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निवेदन 


सदियों की मोह निद्रा के पश्चात्‌ उन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग में पुन:जागरण 
(ए८॥शां558708) और धामिक सुधारणा (२८४००7०४४०॥) के जिन आन्दोलनों का 
सूत्रपात भारत में हुआ, मह॒षि दयानन्द सरस्वती तथा आ्रायंसमाज का उनमें प्रमुख कत्‌ त्त्व 
था। दयावन्द आधुनिक भारत के सबसे महान्‌ चिन्तक थे। धर्म, दर्शन, समाज संगठन, 
राज्यसंस्था और आर्िक व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में जो विचार उन्होंने अपने ग्रन्थों में 
प्रतिपादित किए हैं, उनसे व केवल भारत, अपितु सम्पूर्ण विश्व व मानवसमाज का वास्त- 
विक हित-कल्याण हो सकता है। उन्होंने आर्येसमाज की स्थापना इसी प्रयोजन से की 
थी, कि उस द्वारा संसार का उपकार' व 'सब मनुष्यों का हित किया जाए। पर वे यह 
भी मानते थे, कि भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, किसी समय यह विश्व का शिरो मणि 
रहा है, और सत्य सनातन वेदिक धर्म के पुन:स्थापन द्वारा यह देश एक बार फिर संसार 
का नेतृत्व कर सकता है, और मानवमात्र को सुख-शान्ति, उन्नति एवं समृद्धि का मार्ग 
प्रदशित कर सकता है। उन्नीसवीं सदी में ब्राह्मसममाज, प्रा्थनासमाज आदि सुधार के 
जिन अन्य आन्दोलनों का भारत में सूत्रपात हुआ था, उनका क्षेत्र अत्यन्त सीमित रहा 
विश्वव्यापी आ्रान्दोलन के स्वरूप की प्राप्ति का तो प्रश्न ही क्या, वे भारत के भी बहुत 
थोड़े ही प्रदेश तथा जनता के बहुत थोड़े वर्ग को प्रभावित कर सके । लेकिन आयंसमाज 


ने शीघ्र ही एक जन आन्दोलन का रूप प्राप्त कर लिय्य। भारत का कोई भी प्रदेश ऐसा 
नहीं रहा, जहाँ आ्रायंसमाजों की स्थापना न हुई हो । भारत के बाहर अफ्रीका, मारीशस, 
फिजी, सुरीनाम, गुयाना, ग्रेट ब्रिटेन, कानाडा, हालैण्ड, सिंगापुर, थाईलैण्ड श्रादि कितने 
ही देशों में आर्यसमाज स्थापित हो चुके हैं, और देश-विदेश के इन आरयंसमाजों की संख्या 


अब पाँच हजार के लगभग पहुँच गयी है। मह॒षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रारम्भ किये 


गए वैदिक धर्म के पुनरुत्थात तथा समाज सुधार के आन्दोलन के इस विस्तार व प्रसार 
.. में केवल एक शताब्दी के लगभग का स्वल्प समय लगा है, जो वस्तुतः अत्यन्त आश्चय की _ 
.. बात है। बा 





श्रायंसमाज का क्षेत्र जनता के किसी एक वर्ग तक ही सीमित नहीं है। ब्राह्मण, 
. क्षत्रिय आदि ऊँची समभी जाने वाली जातियों के लोगों के साथ-साथ अभ्रछत या दलित 
_(हरिजन ) जातियों के लोग भी अच्छी बड़ी संख्या में ग्रायंसमाज में सम्मिलित हैं, और 
. इस समाज में सम्मिलित हो जाने पर उनका अ्रस्पृश्यता का दोष स्वयं दूर हो जाता... 
है। सामाजिक कुरीतियों के निवारण, पाखण्ड के खण्डन, अन्धविश्वासों और मिथ्या.... 
 झूढ़ियों के निराकरण, स्त्रीशिक्षा, अछतोद्धार, सामाजिक न्याय और समता की स्थापना, ..... 
. स्वदेशी और राष्ट्रीयता की भावनाओं के विकासआदि के लिए जो ठोस कार्य पछली 
एक शताब्दी में श्रायंसमाज द्वारा किया गया है, वह शायद किसी अन्य संस्था या संगठन... 
द्वारा नहीं किया गया। आज भारत जो स्वतत्त्र है, यहाँ के जनसाधारण में जो राष्ट्रीय... 








है ० ग्रयसमाज का इतिहास 


चेतना, अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति गव॑ की अनुभूति और आत्म-गौरव विद्यमान हैं 
इस सबका बहुत कुछ श्रेय ग्रायंसमाज को दिया जा सकता है। झ्रायसमाज द्वारा जिस 
व्यापक जन-ग्रान्दो लन का प्रारम्भ मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने किया था, उसके कारण 
जनता में जागृति उत्पन्त हुई और वह चिरनिद्रा से जागकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर 
होने के लिए प्रवत्त हो गयी। पर खेद है कि आवुनिक भारतीय इतिहास के लेखकों ने 
देश के ववजागरण का वृत्तान्त लिखते हुए मह॒पि दयाननद सरस्वती और झायसमाज के 
प्रति न्याय नहीं किया है। सम्भवतः, इसका कारण यह है कि अभी तक ऐसे उच्च कोटि 
के ग्रन्थ पर्याप्त संख्या में नहीं लिखे गए, जिनमें कि मह॒षि के मौलिक चिन्तन व मच्तब्यों 
का वैज्ञानिक ढंग से निरूपण किया गया हो और जिन द्वारा भारत के नवजागरण के 
सम्बन्ध में आरयंसमाज के कत्‌ त््व पर उस शेली से प्रकाश डाला गया हो जो कि 
आधुनिक इतिहास लेखकों द्वारा श्रपनायी जाती है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर यह 
विचार किया गया, कि आर्यसमाज का एक विस्तृत इतिहास लिखा जाए जिसमें कि 
स्पष्ट व वेज्ञानिक ढंग से यह प्रकाश में लाया जाए कि झ्ारयंसमाज की स्थापना कित 
परिस्थितियों में और किन उद्देश्यों को सम्मुख रखकर की गयी, उसका प्रसार व प्रचार 
किस प्रकार हुआ, कैसे उसके कार्यक्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होती गयी, भारत में उसके 
द्वारा कैसे जन-जागरण उत्पन्त हुआ, समाज सुधार तथा शिक्षा के क्षेत्रों में उसने क्‍या 
महत्त्वपूर्ण काय्ये किया, देश को स्वतन्त्रता तथा उन्नति के मार्ग पर ब्रग्रसर करने के लिए 
ग्रायंसमाज और उसके सभासदों का क्या योगदान रहा, किस प्रकार उसने एक विश्व- 
व्यापी संगठन का रूप प्राप्त कर लिथा श्र अपने महान्‌ उद्देश्यों की पूति के लिए ग्रभी 


... गआर्यसमाज को क्‍्या-कुछ करना है । इस प्रकार के विस्तृत इतिहास के प्रकाशन से जहां 


. मह॒षि दयानन्द सरस्वती तथा श्रायेसमाज द्वारा किये गए महत्त्वपूर्ण कार्य के प्रति विश्व 
के उद्बुद्ध वसुशिक्षित लोगों का ध्यान आाक्षष्ट होगा, वहाँ साथ ही झ्रार्यंस माज के विद्वान, 
नेता तथा कायकर्ता भविष्य के लिए प्रेरणा भी प्राप्त कर सकेंगे । 

. पर आर्यंसमाज के विस्तृत इतिहास को तैयार करने का कार्य इतना महान 
है कि कोई एक लेखक अकेले इस इतिहास को नहीं लिख सकता। इसके लिए अनेक 
विद्वानों को परस्पर सहयोग से काम करना होगा। आर्यसमाज के इतिहास की आवश्यक 


.._ सामग्री एकत्र करने के लिए भ्रत्यधिक श्रम करना पड़ेगा और प्रचुर मात्रा में धन की 


भी आवश्यकता होगी। श्रायसमाज की स्थापना हुए एक शताब्दी से श्रधिक हो चका है । 


.. इस काल के पूर्वाद्धि में जो आय साहित्य प्रकाशित हुआ और जो पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित _ 
.._ होती रहीं, उन्हीं में वह सामग्री विद्यमान है जिसका उपयोग कर आर्यसमाज के प्रसार _ 
.... तथा कार्यकलाप का वृत्तान्त लिख सकना सम्भव है। पर दुर्भाग्यवश यह साहित्य तथा 
.. पत्र-पत्रिकाएँ इस समय प्राय: अ्रप्राप्य हैं, यद्यपि कतिपय झाय॑ परिवारों व पुस्तकालयों 
.. से इन पुरानी पत्र-पत्रिकाओं की फाइलें या उनके कुछ भ्रंश और पुराना झाय साहित्य... 
.._ अ्रब भी प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी रिकार्डों में भी इस साहित्य के कतिपय अंशों 
...... की सत्ता सम्भव है। गत एक शताब्दी में भारत तथा ब्रिटेन के विविध समाचार-पत्रों में... 
....... आरयंसमाज की गतिविधि तथा कार्यकलाप का जो उल्लेख होता रहा है और उसकी जो 
..... -. विवेचना की जाती रही है, उस सबको संकलित करना भी श्रायंसमाज के इत्तहास के... 
|... लिए बहुत उपयोगी है। पर इस सबके लिए बहुत परिश्रम करना होगा, और इस कार्य... 
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निवेदन के ० धर 


में व्यय भी बहुत होगा। कोई भी एक व्यक्ति न इतना श्रम कर सकता है और न आवश्यक 
- घन ही जुटा सकता है। अत: यह विचार किया गया, कि इस महत्त्वपूर्ण व आवश्यक 
कार्य के सम्पादन के लिए आये स्वाध्याय केन्द्र का गठन किया जाए, और आये जनता 
का सहयोग इस केन्द्र के कार्य में प्राप्त किया जाए। पर किसी नये संगठन के प्रति लोगों 
में विश्वास उत्पत्त कर सकना सुगम नहीं होता | जब काम लोगों के सम्मुख झा जाता है 
और उसकी उपयोगिता व महत्त्व को वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं, तव वे सब प्रकार 
से उसकी सहायता करने लगते हैं। पर शुरू में किसी भी नये संगठन को अ्रनेकविध 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ईश्वर की कृपा तथा अपने ही साधनों से 
उसे भ्रागे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना होता है। आर्य स्वाध्याय केच््र के सम्बन्ध में भी 
यही हुआ। श्रीमती सुशीला देवी जी ने दो हजार रुपये प्रदान कर 'इतिहास' की योजना 
को तैयार करने, ग्रारय जनता में उसे प्रचारित करने तथा उसके लिए उत्साह उत्पन्न करने 
का मार्ग प्रशस्त कर दिया, और आये स्वाध्याय केन्द्र की एक तदर्थ समिति का गठन कर 
लिया गया। आायंसमाज के अनेक संन्‍्यासी, विद्वान व नेताग्रों ने सहर्ष इसकी सदयस्ता 
स्वीकार कर ली। आ्राथिक समस्या को हल करने के लिए यह निश्चय किया गया, कि 
राय स्वाध्याय केन्द्र के निम्नलिखित वर्गों के सदस्य बनाए जाएं---( १) संरक्षक सदस्य--- 
जो पाँच हजार या अधिक रुपये केन्द्र को प्रदान करें। (२) प्रतिष्ठित सदस्य---जो एक 
हजार या अधिक रुपये प्रदान करें । (३) सहायक सदस्य---जो आयंसमाज के इतिहास 
के सब भागों का रियायती मूल्य पेशगी प्रदान कर दें । (४) सम्माननीय सदस्य---विद्या, 
ज्ञान, सेवा आदि के श्राधार पर सदस्य रूप से मनोनीत व्यक्ति। (५) प्रतिनिधि सदस्य--... 
विविध अारय॑ संगठनों (सार्वदेशिक सभा, विविध प्रान्तीय व प्रादेशिक प्रतिनिधि सभाएँ) 
श्रायं शिक्षणालय (डी० ए० वी० कालिज, गुरुकुल आदि) व अन्य आये संस्थाश्रों द्वारा 
मनोनीत प्रतिनिधि । (६) साधारण सदस्य---जो दस रुपये प्रदान कर केन्द्र की सदस्यता 
स्वीकार करे 
आये जनता ने इस योजना का स्वागत किया, और अनेक आये नर-नारी केन्द्र 
की सदस्यता स्वीकार करने के लिए उद्यत होने लगे। शीघ्र ही, सार्वदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा, नयी दिल्‍ली के प्रधान श्री रामगोपाल जी शालवाले का ध्यान इस योजना 
की शोर गया और उन्होंने इसका हार्दिक स्वागत करते हुए यह सुझाव दिया कि यह 
महत्त्वपूर्ण कार्य विश्वव्यापी झार्य संगठन की शिरोमणि सभा--सा्वदेशिक श्राय॑ प्रतिनिधि 
सभा के तत्त्वावधान में किया जाना समुचित होगा। आये स्वाध्याय केन्द्र को इसमें 
क्या विप्रतिपत्ति हो सकती थी। फरवरी, १६5८० में सार्वदेशिक सभा की ग्रन्तरंग सभा का... 
. अधिवेशन उदयपुर में हुआ। आये स्वाध्याय केन्द्र के निदेशक डा० सत्यकेतु विद्यालंकार 
को भी उसमें निमन्त्रित किया गया। आ्रार्यसमाज के विस्तृत इतिहास की योजना को 
 सार्वदेशिक भआ्ाय॑ नेताश्रों ने बहुत पसन्द किया और उसकी उपयोगिता को स्वीकार कर 


.. सभा के तत्त्वावधान में उसके सम्पादित किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी । सावदेशिक 


.. सभा के प्रतिनिधि रूप में कौन महानुभाव प्रार्य स्वाध्याय केद्ध में रहें, यह भी बाद में सभा-._ 


.... प्रधान श्री रामगोपाल जी द्वारा निर्धारित कर दिया गया । सार्वदेशिक सभा एक अत्यन्त... 


. महत्त्वपूर्ण संस्था है, उसका कार्यक्षेत्र श्रत्यधिक विशाल है, उसके पास बहुत काम रहते । 
.. हैं। इस बात को दृष्टि में रखकर यह भी तय कर दिया गया, किआयेस्वाध्याय केद्च.... 





ह- 0 पा आर्यसमाज का इतिहास 


की स्थिति एक स्वायत्त संस्था की रहे, ताकि उसके निदेशक व अन्य कार्यकर्ता पूरी 
उत्तरदायिता के साथ स्वततन्त्र रूप से श्रायंसमाज के इतिहास के लेखन, सम्पादन और 
प्रकाशन में अ्रपनी शक्ति लगा सकें। 
इस प्रकार सावदेशिक सभा का संरक्षण तथा झाये नेताओं का झाशीर्वाद प्राप्त 

कर आय स्वाध्याय केन्द्र अपने कार्य में जुट गया । इतिहास के लिए सामग्री एकत्र करने 
के अतिरिक्त उसके सम्मुख एक कार्य यह भी था कि श्राथिक साधनों की भी व्यवस्था की 
जाए। जो कार्य श्रभी केवल योजना की दशा में हों, जिसका स्थूल रूप अभी सामने न 
आया हो, उसके लिए घन प्राप्त करता बहुत कठिन होता है। पर कार्य की उपयोगिता 
व महत्ता को अनुभव कर अनेक आय सज्जनों ने केन्द्र! की संरक्षक सदस्यता स्वीकार 
कर ली। पण्डित सत्यदेव भारद्वाज वेदालंकार न केवल प्रसिद्ध विद्वान हैं, अपितु उच्च 
कोटि के उद्योगपति भी हैं। सरस्वती और लक्ष्मी की उन पर समान रूप से कृपा 
सबसे पृ्व वे श्ौर उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी केन्द्र के संरक्षक सदस्य बने और 
फिर स्वामी सर्वानन्द जी महाराज । श्री कृष्णलाल आर्य और चौधरी प्रतापसिह झादि 
कितने ही महानुभावों ने केन्द्र का प्रतिष्ठित सदस्य बनने की कृपा की। धीरे-धीरे इस 
दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी, जिसके कारण केद्द्र के लिए 
अपना कार्य आगे बढ़ा सकना सम्भव हो गया। इतिहास के सातों भागों का रियायती मूल्य 
. पेशगी भेजकर अनेक आये देवियों और सज्जनों ने केन्द्र का सहायक सदस्य बनना स्वीकार 

किया। इन सब सदस्यों के सचित्र परिचय या नाम व पते इस इतिहास में प्रकाशित कर 
उनके प्रति हादिक क्ृतज्ञता प्रकट की गयी ४. 
द इतिहास की आवश्यक सामग्री को एकत्र करने का कार्य अत्यन्त महत्त्व का है, 
विशेषतया विविध संग्रहालयों में विद्यमात उन रिकार्डों को ढँढ़ निकालने का, जिनका 
सम्बन्ध आरयंसमाज के साथ है। यह कार्य श्री पृथ्वीसिंह मेहता विद्यालंकार के सुपुर्द 
किया गया। उन्होंने नेशनल आर्काइव्स, नयी दिल्‍ली की छानबीन कर अनेक ऐसे रिकाडों 


.. की प्रतिलिपियाँ तेयार कीं, जिनका उपयोग ओआर्यसमाज और राजनीति' विषय पर 


प्रकाश डालने के लिए किया जाएगा। इसी काम के लिए डा० सत्यकेतु विद्यालंकार 
 लण्डन गए, और वहाँ ब्रिटिश म्यूजियम लायब्रेरी, इण्डिया आफिस लायब्रेरी तथा पब्लिक 
. रिकार्ड आफिस से ऐसी उपयोगी व महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की, जिस द्वारा १८५७ के 
_स्वाधीनता संग्राम में साध-संन्यासियों के योगदान पर नया प्रकाश पडता है। ग्रार्योसमाज 


हे इतिहास के लिए इस सामग्री का महत्त्व इस कारण है, क्योंकि सन/५७ के संघर्ष में 


.. सक्रिय रूप से भाग लेने वाले श्रन्यतम संन्‍्यासी स्वामी विरजानन्द भी थे, और सम्भवतः 
स्वामी दयानन्द भी उस अ्रवसर पर तटस्थ नहीं रहे थे। डा० सत्यकेतु विद्यालंकार के 


.... लण्डन जाने-आने का हवाई जहाज का टिकट सावंदेशिक सभा द्वारा प्रदान किया गया, 
.. जिसके लिए केन्द्र सभाप्रधान श्री रामगोपाल जी तथा सभा के कोषाध्यक्ष श्री सोमनाथ _ 


.._ मरवाह का विशेष रूप से आभार मानता है। लण्डन रहकर डा० विद्यालंकार ने जहाँ .. का 


. इतिहास की महत्त्वपूर्ण सामग्री एकत्र की, वहाँ साथ ही प्रार्य स्वाध्याय केद्र के लिए... 
धन जुटाने के कार्य पर भी ध्यान दिया। अनेक नर-तारियों कोवे केन्द्र के संरक्षक"...  ... * 


....._ सदस्य, प्रतिष्ठित सदस्य तथा सहायक-सदस्य बनाने में सफल हुए। इससें भी पण्डित _ 


....._ सत्यदेव वेदालंकार की बहुमूल्य सहायता उन्हें 





हूँ प्राप्त रही। लण्डन जैसे महगे नगर में... है 


दा मम 


ही] ड 








निवेदन कक द द ७ 


डा० विद्यालंकार जो पाँच सप्ताह रह सके, उसका प्रधान श्रेय पण्डित अमृतपाल वेदालंकार 
को है, जिन्होंने अपने प्लेट में न केवल उन्हें आतिथ्य ही प्रदान किया, अपितु पुस्तकालयों 
के अवगाहन में भी उनकी सहायता की । 

आर्यसमाज के प्रारम्भिक इतिहास की सामग्री को एकत्र करना बहुत कठिन कार्य 


है। जिन महानुभावों ने इस काये में हमें सहायता प्रदान की, उनकी संख्या इतती अधिक 


है कि उनका उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है। सम्भवतः, वे इसकी भ्रपेक्षा भी नहीं 
रखते। उनमें प्रयत्व एवं सहयोग द्वारा आयंसमाज के श्रादिकाल के सम्बन्ध में कुछ नये 
तथ्य प्रकाश से आ सके, वे इसी से सनन्‍्तोष अनुभव करेंगे, इसमें हमें कोई सन्देह नहीं है । 


मह॒षि दयानन्द सरस्वती तथा आरर्यसमाज के सम्बन्ध में जो बहुत-से ग्रन्थ इस इतिहास 


के लिखने में प्रयुक्त किये गए हैं, उन्हें जुटाने में श्रीमती शान्ता मल्होत्रा, श्री योगेन्द्र 
अवस्थी और वानप्रस्थ श्राश्रम ज्वालापुर तथा ग्रुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के पुस्त- 
कालयों से जो सहायता प्राप्त हुई, उसके लिए हादिक धन्यवाद देना हमारा क्ंब्य है। 
इतिहास के प्रथम भाग के सुद्रण में भ्रजय प्रिण्टसे, शाहदरा के स्वामी श्री अमरनाथजी 

ने जो तत्परता एवं आत्मीयता प्रदर्शित की, उसके लिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। झ्राय॑ 
स्वाध्याय केन्द्र द्वारा श्रायंसमाज के इतिहास के लेखन, सम्पादन और प्रकाशन का जो 
कार्य हाथ में लिया गया है, उसका कुछ अंश जो आये जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जा 


सक रहा है, उसका श्रेय उन अ्रनगिनत नर-तारियों को है जिनका सहयोग हमें प्राप्त 
होता रहा और जो अनेक प्रकार से सहायता कर हमारे उत्साह को बढ़ाते रहे। इस प्रसंग ._ 


में हम प्रादेशिक आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान प्रोफेसर वेदव्यास तथा भन्‍्सध्री श्री 
दरबारीलाल के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने डी० ए० वी० 
संस्थाओं के नाम एक प्रपत्र भेजकर उन्हें आय स्वाध्याय केन्द्र का सहायक-सदस्य बनने 
के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप चौबीस संस्थाएँ भ्रब तक हमारी सहायक- 
सदस्य बन चुकी हैं, और मनिकट भविष्य अन्य भी अनेक के बनने की आशा है। श्रब तक 
जो भी आथिक सहायता हमें प्राप्त हुई है या आये जनता में आर्यसमाज के इतिहास के 


लिए जो उत्साह उत्पन्न हुआ है, वह बहुत संतोषजनक है, विशेषतया उस दशा में जब कि 


केन्द्र द्वारा किया गया कोई कार्य भ्रभी तक सामने नहीं आया। अब जब कि इतिहास 
का प्रथम भाग प्रकाशित हो गया है, हमें विश्वास है कि आये संन्यासी-महात्मा, विद्वान 


नेता तथा सर्वंसाधारण पाठक उसे संतोषजनक पाएंगे और इतिहास के अन्य भागों के 

. लिए उनका साहाय्य एवं सहयोग हमें और भी अधिक प्राप्त हो सकेगा । 
पुस्तक को शुद्ध छपवाने के लिए पूरा-पूरा प्रयत्त करने पर भी मुद्रण में कुछ 

गलतियाँ रह ही गई हैं। अधिक गलतियाँ तो प्रूफ ठीक तरह से शुद्ध न किए जाने के. 


कारण हैं, पर कुछ प्रेस कापी के टाइपिंग में असावधानी का भी परिणाम हैं, यथा पृष्ठ 
३२५पर लाड रिपन के स्थान पर लाड लिटन छप जाना। हमें आशा है, कि विज्ञ पाठक 


. ऐसी अशद्धियों को स्वयं ठीक कर लेंगे, क्योंकि प्रसंग के अनुसार उन्हें शुद्ध कर सकने में 


विशेष कठिताई नहीं होगी । 
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ज्श्छ क्‍ 


क्र 


प्रस्तावना 


आयसमाज कोई नया सम्प्रदाय, मत या पन्‍्थ नहीं है। वह एक ऐसा संगठन या _ 

समुदाय है, जिसके सुनिश्चित उद्देश्य और सुनिर्धारित नियम हैं। 'संसार का उपकार 
करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है (भझ्रार्यसमाज का छठा नियम ) । बम्बई में निर्धारित 
नियमों में इसी उद्देश्य को अन्य ढंग से प्रकट किया गया था--“सबव मनुष्यों के हिता्थ 
आयसमाज का होता झ्रावश्यक है । श्रार्यंस माज की स्थापना का स्पष्ट उद्देश्य यह था कि 
पम्पूर्ण संसार का उपकार किया जाए या मनुष्यमाच का हित-कल्याण सम्पादित किया 
जाए। संसार के उपकार व मनुष्यों के हित-कल्याण का साधन यह है कि सबकी शारीरिक, 
ग्रात्मिम और सामाजिक उन्नति की जाए। प्रत्येक मनुष्य को जहाँ अपनी शारीरिक 
और आत्मिक उन्‍नति करनी चाहिए, वहाँ साथ ही सबकी सामाजिक या सासृहिक 
उन्नति के लिए भी प्रयत्न किया जाना चाहिए । श्रायंसमाज के नौवें नियम में इसी बात को 
अधिक स्पप्ट रूप से इस प्रकार कहा गया है---“ प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट नहीं 


रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में ही भ्रपत्ती उन्‍त्ति समझनी चाहिए।” मनुष्यों के 


वेयक्तिक एवं सामूहिक हित-कल्याण का यह महत्त्वपूर्ण कार्य ऐसे ही लोगों द्वारा सम्पादित _ 
किया जा सकता है जो सत्य विद्यादि गुणयुक्त, उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले, धर्मात्मा 
और परोपकारी हों । ऐसे लोगों को ही मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने आये माना है और 
उन्हीं के संगठत को '“श्रार्यंसमाज' की संज्ञा दी है। मह॒षि को यही अ्रभीष्ट था कि. 
सत्युरुष, सदाचारी और परोपकारी व्यक्ति! आर्यसमाज के सभासद्‌ बनें (बम्बई में 
निर्धारित झ्राठवाँ नियम) और वे मनुष्यमात्र के हित-कल्याण के सम्पादन के लिए प्रयत्न _ 
करें। द क्‍ हे 
मह॒पि का मन्तव्य था कि झ्राये किसी विशेष जाति का नाम नहीं है, और न ही 
किसी देश विशेष के निवासियों की संज्ञा श्रार्य है। हिमालय से रामेश्वरम्‌ तक विस्तीर्ण 
जो यह भारत भूमि है, उसके निवासी प्राचीन समय में आये कहाते थे, क्योंकि वे श्रेष्ठ 


ह् गुण, कर्म, स्वभाव वाले थे और उन्हीं के कारण इस देश को आर्यावततें कहा जाता था। 
आ्रार्य लोग वेदोक्त धर्म का पालन करते थे, और उनकी सभ्यता एवं संस्कृति बहुत उन्नत 


व उत्कृष्ट थीं। अन्य देशों के विवासी इस आ्ार्यावर्त से ही धर्म और संस्कृति की शिक्षा 
हण किया करते थे। उस प्राचीन समय में आरार्यावर्ते के आर्य सम्पूर्ण संसार का नेतृत्व 


.. करते थे, सर्वत्र वेदिक धर्म का प्रचार था और अन्य देशों के राजा वशासक आर्याव्त के... 
... चक्रवर्ती सम्राटों के आरधिपत्य को स्वेच्छापूवंक स्वीकार करते थे। महाभारत युद्ध के... 

. पश्चात्‌ ग्रार्यावर्त का पतन प्रारम्भ हो गया। आलस्य, प्रमाद, विषयासक्ति आदि दुर्गंगों 

. के प्रादुर्भाव के कारण झआ्रार्यों की शक्ति का ह्वास होने लगा, और सनातन वैदिक धर्म की... 
... सत्य शिक्षाओं को भलाकर वे ऐसे मत-मतान्‍्तरों के जाल में फेंसने लग गए, जो या तो हा, 
...._ वेद-विरोधी थे और या वेदिक धर्म के विकृत रूपों का अनुसरण करते थे। इसी कायहू 





१४ न आर्यंसमाज का इतिहास 


परिणाम हुआ कि झ्ार्यावते की सभ्यता, संस्क्ृति श्रोर राजशक्ति में क्षीणता आने लगी, 
इस देश पर विदेशी व विधर्मी लोगों के आक्रमण भी प्रारम्भ हो गए, और आर्यावते के 
लिए अपनी स्वतन्त्रता तक को कायम रख सकता सम्भव नहीं रहा। मनुष्यमात्र के 
. हित-कल्याण के जिस महात्‌ उद्देश्य को सम्मुख रखकर महपि दयानन्द सरस्वती ने झ्ाये- 
. समाज की स्थापना की थी, उसकी पृति के लिए वे यह आवश्यक समभते थे कि पहले 
. आर्यावतत देश की दशा को उन्नत किया जाए। वेश्रार्यावर्त को संसार का सर्वश्रेष्ठ देश 
मानते थे, और उन्हें विश्वास था कि प्राचीन समय के समान भविष्य में भी इस देश के 
लोगों द्वारा सम्पूर्ण संसार का नेतृत्व किया जा सकता है। अ्रार्यावर्त के बहुसंख्यक निवात्ती 
वर्तमान समय में भी वेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं, चाहे वे उनकी वास्तविक 
शिक्षात्रों को भूल ही क्‍यों न गए हों। मह॒पि का प्रयत्न था, कि भारत में प्रचलित आये 
:. या हिन्दू सम्प्रदायों में जिन वेदविरुद्ध मन्तव्यों का समावेश हो गया है उनका निराकरण 
कर सत्य सनातन वेदिक धर्म के विशुद्ध स्वरूप को पुतःस्थापित किया जाए, भारत- 
वासियों को सच्चे अ्रथ में आये बनाया जाए, और फिर उनके नेतृत्व में सम्पूर्ण मानव- 
समाज का हित-कल्याण सम्पादित किया जाए। अपने इसी महान्‌ कार्य को जारी रखने 
के लिए उन्होंने श्रायंसमाज को स्थापित किया था । द 
. इसमें सन्देह नहीं, कि महर्षि को अपने उद्देश्य की पूति में पर्याप्त सफलता प्राप्त 
_हुई। उन्‍नीसवीं सदी के उत्तरा्ध में भारत में जो जागृति हुई, धर्म तथा समाज में जो 
सुधार हुए और चिरनिद्रा से जागकर भारत जो उन्नति के पथ पर अग्रसर होने को 
प्रवृत्त हुआ, उसका प्रधान श्रेय मह॒षि तथा आर्यसमाज को ही दिया जाना चाहिए। पर 
श्रभी आ्रायंसमाज को बहुत कार्य करता है। कुरीतियों के निवारण, पाखण्ड के खण्डन 
तथा अन्धविश्वासों के निराकरण में श्रायंसमाज ने अवश्य ही बहुत उपयोगी कार्य किया 
है। पर अभी न्याय पर भ्राधारित वेसा समाज-संगठन कायम नहीं किया जा सका है 
.. जिसका प्रतिपादन मह॒षि दयानन्द सरस्वती द्वारा किया गया था। न्याय पर आधारित 
समाज में ऊँच-नीच, छत-भ्रछृत आदि के कोई भेद नहीं होंगे, सबको अपनी बैयक्तिक 
(शारीरिक तथा ग्रात्मिक) उन्‍तति करने का समान अवसर मिलेगा और सब कोई अपनी 
योग्यता व क्षमता के अनुसार कार्य, पद एवं सामाजिक स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे 
.. समाज की स्थापना की समस्या आज सम्पूर्ण संसार के सम्मुख विद्यमान है, और मह॒षि 





... द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था द्वारा उसका समुचित समाधान किया जा सकता है। आये- 


. समाज को यह महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर सम्पूर्ण मानवसमाज का हित-कल्याण _ 


... करना है। 


आर्यसमाज के इतिहास का जो यह पहला भाग पाठकों के हाथों में है, उसमें क्‍ 


हा ५ द ई उस पृष्ठभूमि का विशद रूप से निरूपण किया गया है जिसमें कि झरर्यसमाज की स्थापना... 
... की गयी थी। बंदिक धर्म को जो सत्य, सनातन कहा जाता है, वह निरर्थक नहीं है। 
. प्राचीन संसार की बहुत-सी सभ्यताएँ अब नष्ट हो च॒की हैं। मित्र, असीरिया, बैविलोनिया 


आदि के भ्रव नाम ही शेष बचे हैं। मिस्र के वत॑मान निवासियों का धर्म तथा संस्कृति की 


.... दृष्टि से उन प्राचीन लोगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, जिन्होंने नील नदी की घाटी में. 


.... गगनचुम्बी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था, भर जिन्होंने अपने पितरों की 'ममी” 


ता पक बनाकर उन्हें भ्रमर जीवन प्रदान करने का प्रयत्त किया था। यही बात असीरिया, 


प्रस्तावना द द ४ १५ 


बेविलोनिया आदि के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। मित्र और असीरिया की 
सभ्यताएं काल की दृष्टि से भारतीय सभ्यता के समान ही प्राचीन थीं। पर उनके बहुत 
समय पश्चात्‌ यूनान (श्रीस) और रोम की जो सभ्यताएँ विकसित हुई, वे भी अब नष्ट 
हो चुकी हैं। आज प्राचीन ग्रीक एवं रोमन धर्मों का कोई अनुयायी नहीं है। जो विचार- 
धारा रोमन लोगों को देवी-देवताओं तथा प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के लिए प्रेरित 
करती थी, वह श्राज के रोमन (इतालियन ) लोगों के लिए कोई श्रर्थ नहीं रखती । पर 
भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति हजारों साल बीत जाने पर भी अब तक कायम 
है। भारत का धर्म श्रव भी वेदिक है। इस देश के पुरोहित आज भी यज्ञकुण्ड में अ्रग्ति 
का आवधान कर वेद-मन्त्रों द्वारा याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। वेद और उपनिषदों द्वारा 
ज्ञान की जो धारा प्रवाहित की गयी थी, वह झ्राज भी श्रबवाधित रूप से बह रही है। 


प्राचीन समय में जिन विधियों ने भारत को आक्रान्त किया, वे इस देश के धर्म तथा 


संस्कृति को अपना कर पूर्णतया भारतीय या श्रार्य बन गए। जिस इस्लाम ने स्पेन के 


दक्षिण से लगाकर मध्य एशिया तथा भ्रफगानिस्तान तक सम्पूर्ण भूखण्ड को आक्रान्त कर _ 


वहाँ के निवासियों को मुसलमान बना लिया, सदियों तक संघर्ष करने के बाद भी भारत 
के बीस प्रतिशत लोगों को ही वह अपना अनुयायी बना सका। वस्तुतः, वेदिक धर्म में 
ऐसी अपूर्व शक्ति है, जिसके कारण वह कभी मर नहीं सकता। मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
ने इसी धर्म के विशुद्ध रूप को पुनःस्थापित करने का प्रयत्न किया, ताकि आार्यावते या 
भारत में एक बार फिर उस शक्ति का संचार हो जाए जिस द्वारा वह सम्पूर्ण विश्व का 
नेतृत्व कर मानवमात्र का हित-कल्याण कर सके। इस इतिहास के प्रथम भाग में इसी 
तथ्य का विशद रूप से निरूपण किया गया है। 


मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने आ्रार्यंस माज की स्थापना एग्रिल, १८७४ में की थी । 


सन्‌ १८८३ में उनका देहावसान हो गया। केवल आ॥राठ वर्ष वे आर्यसमाज के मार्ग का 
प्रदर्शन कर सके । झ्रार्यसमाज के इतिहास में इन आठ वर्षों का बहुत महत्त्व है। इस काल 
में आयंसमाज एक क्रान्तिकारी संस्था थी। तब उसके पास कोई धन-सम्पत्ति नहीं थी । 
लोगों में प्रचलित अन्धविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों का उस द्वारा खण्डन किया 


जाता था, ऊँच-नीच और छूत-अछुत के विरुद्ध आवाज उठायी जाती थी और स्त्री शिक्षा, 


विधवा विवाह, श्रछतोद्धार आदि के लिए प्रयत्वत किया जाता था। जो लोग उस समय 
आयंसमाज के पदाधिकारी व सभासद्‌ बने, वे वस्तुतः अत्यन्त साहसी थे । उन्हें जात- 
_ बिरादरी से बहिष्कृत किया गया, उन पर हमले भी किये गए, पर उन्होंने आर्यसमाज के 
कार्य में शिधिलता नहीं झाने दी। ऐसे कर्मठ व्यक्तियों का ही यह करत त्व था कि सन 


 १८८र३े तक ८५ से भी अधिक आयंसमाज भारत के विभिन्‍न नगरों में स्थापित हो गए 

थे और केवल दो साल बाद उनकी संख्या २०० तक पहुँच गयी थी। वर्तमान समय में 

भारत तथा विदेशों में ५००० के लगभग आर्यंसमाज विद्यमान हैं। यह कितना महान... 

कार्य है, जो आये संन्यासियों, विद्वानों, उपदेशकों तथा सर्वसाधारण आये सभासदों के... 

.. प्रयत्न से सम्पादित हुआ है। इस इतिहास में हमें इसी पर प्रकाश डालना है, और साथ... 
ही उस मार्ग को भी प्रदर्शित करना है जिस पर चलकर श्रार्यसमाज की स्थापना के... 


महान्‌ उद्देश्य को पुरा किया जा सकता है। 


श्रायंसमाज के इतिहास के इस प्रथम भाग में अनेक कमियाँ रह गयी हैं। कोई क्‍ 








१६ क्‍ कि मम आओ श्रार्यसमाज का इतिहास 


भी इतिहास-प्रन्थ पूर्णतया निर्दोष तथा प्रमाणरूप अन्तिम रूप से स्त्रीकार्य नहीं हों 
सकता । शोध द्वारा ज्यों-ज्यों नये तथ्य प्रकाश में आते जाते हैं, इतिहास में प्रतिपादित 
मन्तव्यों तथा वणित घटनाक्रम में भी परिवर्तत व संशोधन होता रहता है। इस इतिहास 
की कमियाँ भी शोध द्वारा धीरे-वीरे दूर की जा सकेंगी 


ईू 


कु 


प्रयत्त करने पर भी उनके सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री व जानकारी प्राप्त नहीं की जा 
सकी | पर इस सम्बन्ध में आये स्वाध्याय केद्ध का प्रयत्त निरन्तर जारी रहेगा। इस 
इतिहास के द्वितीय भाग में झ्रायंसमाज के प्रसार व विस्तार का निरूपण किया जाना है। 
सन्‌ १८८३ तक स्थापित श्रार्यसमाजों में भी बहुसंख्यक की स्थापता सन्‌ १८८१-८३ के 
काल में हुई थी। उनका समुचित रूप से विकास तो सन्‌ १८८३ के बाद ही हुआ था। 
श्रतः इसमें कोई हानि व अ्रतौचित्य नहीं, कि उनकी स्थापना तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप 
का विवरण इस इतिहास के द्वितीय भाग में दे दिया जाए | 
महर्षि दयानन्द सरस्वती की जीवनी पर अनेक ग्रन्थ लिखे जा चके हैं। उनके 
जीवनवृत्त का बहुत संक्षेप से ही इस इतिहास में उल्लेख क्रिया गया है, और उनके 
जन्म-स्थान आदि के विषय में जो श्रनेक मतभेद हैं, उनका कोई विवेचन नहीं किया गया, 
क्योंकि उनका आर्यंसमाज के इतिहास के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं है । 
इस इतिहास में कतिपय बातों की पुनराबृत्ति भी हुई है, जिसका प्रयोजन सर्व- 
साधारण पाठकों के लिए विषय को सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता था | आशा है, विज्ञ व _ 
विद्वान पाठक इसमें दोष-दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यह इतिहास ऐसे पाठकों द्वारा भी 
रुचिपूर्वक पढ़ा जाएगा जो प्रौढ़ विद्वान नहीं हैं। मु्े आशा है कि पाठक इस इतिहास के 
उपयोगी पाएंगे शोर इस द्वारा आयेसमाज सम्बन्धी साहित्य की एक कमी कुछ-न-कुछ 
अवश्य पूरी हो सकेगी। 


. रएप्रिल, ईश्वर...  --सत्यकेतु विद्यालंकार 
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.. झ्रार्यसमाज के संस्थापक... 
महषि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
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पहला अध्याय 


विषय प्रवंश 
(१) महषि दयानन्द सरस्वती का आय से अभिप्राय 

मनुष्य मात्र के हित-कल्याण, सुख-समृद्धि और उन्नति के प्रयोजन से महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने जिस महत्वपूर्ण कार्य को प्रारम्भ किया था, उसे जारी रखने के लिए 
ही आ्रार्यसमाज की स्थापना की गई थी। महर्षि ने स्वयं इस नये संगठन का नाम आयें- 
समाज रखा था। ईसाई, मुसलमान, वौद्ध आदि के समान आये किसी सम्प्रदाय विशेष 
के अनुयायियों की संज्ञा नहीं है, और न ही इससे किसी पृथक्‌ जाति का बोध होता है। 
महपषि दयानन्द सरस्वती के अनुसार “जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य 
विद्यादि गुण युक्त और आर्यावत देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आय॑ कहते हैं।' 
वेदों में अनेक स्थानों पर आर्य और “दस्यु' शब्दों का प्रयोग हुआ है। महषि दयानन्द 
के अनुसार “श्रेष्ठों का नाम आये, विद्वानू, देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात्‌ डाकू-मूर्ख॑ 
नाम होने से आये और “दस्यु दो नाम हुए।* ऋग्वेद भाग्य में भ्रनेक मन्त्रों के अर्थ का 
प्रतिपादन करते हुए मह॒षि ने आये के अभिप्राय को स्पष्ट किया है। “वे ही आर्य हैं 
कि जो उत्तम विद्यादि के प्रचार से सबके उत्तम भोग की सिद्धि और अधर्मी दुष्टों के 
निवारण के लिए निरन्तर यत्न करते हैं।? वेद भाष्य में महृषि ने प्राय: सर्वत्र आय का 
प्र्थ 'धमं युक्त गुणकर्म स्वभाव वाले', “उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त”, उत्तम जन और 
समस्त शुभ गुण कर्म और स्वभावों में वर्तमान” रहना किया है ।* उनके मत में सृष्टि के 
प्रारम्भ में केवल “एक मनुष्य जाति थी, पश्चात्‌ 'विजानीह्यारय्यान्ये च दस्यव:। (१/५१/८) 
. यह ऋग्वेद का वचन है। श्रेष्ठों का नाम आय॑ हुआ और दुष्टों का दस्यू ।/* “आये नाम 
धामिक, विद्वानु, आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ 
डाक, दुष्ट, अधामिक और अविद्वान्‌ है। 5 आधुनिक पाश्चात्य विद्वान आये और “दस्य 
शब्दों से प्रायः दो पृथक्‌ जातियों का ग्रहण करते हैं। उनके मत में श्रार्यों से पूर्व भारत 


. में दस्यु जाति का निवास था, जिसे युद्ध में परास्त कर आयों ने इस देश में अपने अनेक. 


आायोद्देश्य रत्वमाला, पृ० ४ड०व._ 
: सत्याश्रें प्रकाश, अ्रष्टम समुल्लास, पृ० २१२ । 
ऋग्वेद भाष्य १/५१/८ । 8 है 
. वही ४/२६/२, १/१३०/५, ७/१६/६, १/१५६/५। 
.. सत्याथ प्रकाश, अष्टम समुल्लास, प्‌ृ० २११-१२ । 
वही, पु० २१३। 
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राज्य स्थापित किये थे। पर यह मत महषि दयानन्द को स्वीकार्य नहीं है। मह॒यि के 
अनुसार मनुष्यों की झ्रादि सृष्टि त्रिविष्टप (तिब्बत) में हुई थी। “सृष्टि आदि में कुछ 
काल के पश्चात्‌ आ्रार्य लोग तिब्बत से सूत्रे इस देश (भारत) में आकर वसे। इसक पूरे 
इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई ग्रायों के पृ इस देश में बसते थे 

भारत को सबसे पहले भ्रायों द्वारा ही आवाद किया गया शोर उन्हीं के नाम से 

यह देश ओआर्यावर्त' कहाया। अपने मूल निवास स्थान त्रिविष्टप (तिब्बत) को छीइकर 
आये लोग भारत में क्यों बसे, इस सम्बन्ध में महपि दयानन्द सरस्वती ने लिखा है--- 
“जब आय और दस्यश्रों में प्र्थात्‌ विद्वान्‌ जो देव, अ्रविद्वान्‌ जो असुर, उनमें सदा लड़ाई 
बखेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा। तब आये लोग सब भूगोल में उत्तम इस 
भूमि के खण्ड को जानकर यहीं श्राकर बसे श्रौर इसीसे इस देश का ताम आार्यावरते हुआ।* 
महषि को आर्यावतत से केवल उत्तरी भारत ही अभिप्रेत नहीं था। यद्यपि अनेक प्राचीन 

प्रत्थों में हिमालय और विद्याचल के मध्यवर्ती प्रदेश को श्रार्यावर्त कहा गया है, पर 
 मह॒ृषि के मत में आ्रार्यावर्त का विस्तार हिमालय से रामेश्वरम्‌ तक है। उनके शब्दों में 
.. “हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल 
..केभीतर जितने देश हैं, उन सवको भ्रार्यावर्त इसलिये कहते हैं कि यह झ्रार्यावत देव अर्थात्‌ 
विद्वानों ने बसाया और आयेजनों के निवास करने से ग्रार्यावत कहाया है। 
द नसल और भाषा के आधार पर बहुत से श्राधुनिक विद्वानों ने मनुष्यों को अनेक 
. जातियों में विभवत किया है। विश्व की वर्तमान तथा प्रावीन भाषाओ्रों का व्याकरण तथा 
.. शब्दकोश की दृष्टि से अ्रध्ययन कर उन्हें अनेक भाषा-परिवारों में विभक्‍त किया गया 

. और यह मन्तव्य प्रतिपादित किया गया कि एक भाषा-परिवार के लोग जातीय दृष्टि से 
भी एक हैं। फ्रेन्च, स्पेनिश, इतालियन, ग्रीक, केल्टिक, जमेन, इंगलिश, ट्यूटानिक 
स्‍लावोनिक, लिथएनियन, लेटिन आदि यरोपियन भाषाएं, उत्तरी भारत की हिन्दी 


.. पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया श्रादि भाषाएं, पश्चिमी एशिया की पशियन, 


बलूची, पश्तो, कुदे, झरर्मीनियन आदि भाषाएं और संस्कृत, पाली, जन्द आदि प्राचीन 


एशियत भाषाएं एक विशाल भाषा-परिवार की अंग हैं। इन भाषाओं में व्याकरण और ४ 
शब्दकोश की जो आश्चयंजनक समता है, वह श्राकस्मिक नहीं हो सकती । इसका कारण 
यही हो सकता है कि इन विविध भाषाओ्रों को बोलने वाले लोगों के पूर्व॑ज किसी अत्यन्त . 


: प्राचीन काल में एक प्रदेश में निवास करते थे, और एक भाषा बोलते थे । बाद में जब वे 
.._. अनेक शाखा-प्रशाखाओं में विभकत होकर विविध देशों में बस गये, तो उनकी भाषाओं का 
.. भी पृथक्‌ रूप से विकास होने लगा। पर उनमें वह एकता कायम रही जो वर्तमान समय में 


... आश्चयेजनक श्रतीत होती है । यदि यह बात सत्य है कि अटलाण्टिक महासागर के समुद्र- 
... तटसे भारततक विस्तृत इस विशाल क्षेत्र (पश्चिमी एशिया की सेमेटिक व तुक-मगयार- 
.. फिन भाषाओ्रों के प्रदेशों को छोड़कर) में जो भाषाएं श्रब बोली जाती हैं उनका उद्गम 
..... . एक है, तो यह भी स्वीकार करना होगा कि इनको बोलने वाले किसी प्राचीच काल में... 
ला] एक ही प्रदेश में निवास करते थे श्रोर वे सब एक ही विशाल जाति के अंग हैं। अनेक... 











। १, सत्या्थ प्रकाश, अष्टम सम्मलास, प० २१२ ॥ 
२. वही पृ० २१२। 4 
बही, प० २१२ । 


>नज-पसपक परेमरफन/पाप मरने लक पर सवसपक 


] 
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विद्वानों ने शरीर की रचना और ग्राकृति के आधार पर भी इस मन्तव्य की पुष्टि की, 


श्रोर पाश्चात्य विद्वानों में यह बात सर्वेमान्य-सी हो गई कि यूरोप, ईरान, अफगानिस्तान 
तथा भारत के बहुसंख्यक निवासी जाति की दृष्टि से एक हैं श्रौर उनके रंग, रूप व भाषा 
आ्रादि में जो भेद इस समय दिखाई देता है उसका कारण जलवायु की भिन्‍नतता तथा 
चिर काल तक एक-दूसरे से पृथक्‌ रहना है। यूरोप और एशिया के बड़े भाग में बसी हुई 
इस विशाल जाति को अनेक नाम दिये गए हैं, जिनमें आये भी एक है। श्रार्य संज्ञा इस 
जाति के लिए अ्रधिक प्रचलित है। पाश्चात्य विद्वानों में इस प्रश्न पर बहुत मतभेद है 
कि इस आये जाति का मल अभिजन कहाँ था ? पर वे सब प्रायः इस विषय में एकमत 
हैं, कि आये भारत में बाहर से आये थे और उनसे पूर्व इस देश में जिन लोगों का निवास 
था वे आये भिन्‍त-भिन्‍न थे। अनेक विद्वानों के मत में इन थ्रार्य-भिन्‍्त लोगों के लिए ही वेदों में 
“दस्यु व दास संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। पर मह॒षि दयानन्द सरस्वती का मत 
इससे सर्वथा भिन्‍न है । उनके अनुसार आदि सृष्टि में केवल एक ही मनुष्य जाति थी, 
बाद में जिसके दो भेद हो गये, आये और दस्यु । पर इस भेद का आधार तन नसल थी और 
न भाषा | जो धार्मिक, विद्वान्‌ एवं उत्तम गुण कर्म स्वभाव के थे, वे आय कहाए। इससे 
विपरीत जो दुष्ट प्रकृति के अधामिक व भ्रविद्वान्‌ थे, वे दस्यु कहे गये। हिमालय के 
दक्षिण में समुद्रपर्यन्‍्त जो विशाल भूमिखण्ड है, वह पृथ्वी का अत्यन्त उत्तम भाग है। 
धामिक तथा उत्तम गुण कर्म स्वभाव के मनुष्यों (आरयों) ने इसे अपने निवास के लिए 
चना और इसे आर्याव्तें नाम दिया। 

येझ्राय बेदों में प्रतिपादित सत्य धर्म के अनुयायी थे। इनका विरोध उन लोगों 


से था, जो अ्धामिक तथा दुष्ट प्रकृति के थे। महषि के मत में ये लोग ही दस्यु, म्लेच्छ 


तथा असुर कहाते थे। राक्षस भी ऐसे ही लोगों की संज्ञा थी। इनका निवास श्रार्यावतते 


से भिन्‍न अन्य देशों में था। इनके साथ श्रार्यों के अनेक युद्ध हुए, जिनमें अनार्य लोग 
परास्त हुए। श्रार्यों द्वारा इनके प्रदेशों में भी वेदोक्‍्त धर्म का प्रचार किया गया। महर्षि 


के भ्रनुसार “इक्ष्वाकु से लेकर कौरव-पाण्डव तक सर्व भूगोल में आरयों का राज्य और वेदों 
का थोड़ा-थोड़ा प्रचार शआरर्यावतें से भिन्‍न देशों में भी रहता था।* 

महषि दयानन्द सरस्वती चाहते थे कि न केवल श्रार्यावर्ते (भारत) में श्रपितु 
विश्व में सर्वेत्र मनुष्य 'धर्मयुक्त गुणकर्म स्वभाव वाले बलें; वे श्रेष्ठ-स्वभाव, धर्मात्मा, 
परोपकारी और सत्यविद्यादि ग्रुणयुक्त हों। महषि की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति ही आये 


कहाने के अधिकारी हैं। विश्व-भर को आये बनाने से उन्हें यही अ्रभिप्रेत था, कि सब... 
कोई सदाचारी और धार्मिक बने । जन्म-भर ब्रह्मचारी रहकर उन्होंने इसी के लिए प्रयत्न 
_ किया, और अपने कार्य को जारी रखने के लिये जब उन्होंने एक संस्था की स्थापता की, द 

तो उसे आयंसमाज' नाम दिया। इस समाज से मह॒षि की यही अपेक्षा थी, कि इस द्वारा... 


मनुष्यों को 'धर्मेयुक्त गुण कर्म स्वभाव वाला बनाया जाए। 


(२) श्रार्यों के प्राचीन गौरव के सम्बन्ध सें महर्षि के मन्‍्तव्य 


महर्षि दयानन्द सरस्वती का यह मन्‍्तव्य था कि प्राचीन काल में आार्यावते 
.._ (भारत) के निवासी आये अत्यन्त उन्‍्तत थे। सर्वत्र उनका सावभौम शासनथा,और || 
- १. सत्याथे प्रकाश, अ्रष्टम समुल्लास, पृ० २१ृ४।... 2 कक 


२० कर आयंसमाज का इतिहास 


ग्रन्य देशों के राजाशों की स्थिति उनके अधीन माण्डलिक राजाओं की थी। आर्यों के 
धर्म का अन्य देशों में भी प्रचार था, और सम्पूर्ण मानव-समाज श्ार्यावतें के आचारयों व 
विद्वानों से ही घमं, सदाचार और ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा ग्रहण किया करता था। महपि 
के शब्दों में, “यह आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं 
. इसीलिए इस भूमि का नाम स्वणंभूमि है क्योंकि यही स्वर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती 
है। इसीलिए सृष्टि की आदि में आये लोग इसी देश में आकर बसे । “० जितने भूगोल में 
देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना 
. जाता है वह बात तो भूठी है परन्तु आर्यावतं देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसके 
लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूने के साथ ही सुवर्ण अर्थात्‌ धनादइूय हो जाते हैं। ''*सप्टि से 
ले के पाँच सहस्न वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आरयों का सर्वभौम चक्रवर्ती भ्र्थात्‌ भूगोल में 
सर्वोपरि एकमात्र राज्य था, अन्य देश में माण्डलिक अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजा रहते थ, 
क्योंकि कौरव-पाण्डव पर्यन्त यहाँ के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सत्र 
राजा और प्रजा रहते थे। “महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत 
युद्ध-पर्यन्त यहाँ के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनो ! चीन का *' भगदत्त, अ्रमेरिका का 
बबवाहन, यूरोप देश का विडालाक्ष गर्थात्‌ मार्जार के सदश आँख वाले, यवन जिसको 
यूनान कह आये और ईरान का शल्य भ्रादि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध 
में आजश्ानुसार आये थे। जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के भ्रधीन था। जब 
रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ठ कर 
उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वायम्भव राजा से लेकर पाण्डव पर्यन्त आर्यों 
का चक्रवर्ती राज्य रहा | मह॒पि ने अनेक ऐसे राजाओं के नाम भी दिये हैं, जो चक्रवर्ती 
सा्वभौम शासक थे। मंत्रायप्युपनिषद्‌ से एक उद्धरण देकर उन्होंने लिखा है कि “जैसे 
यहाँ सुधु मत, भूरियुम्त, इन्द्रयुम्त, कुवलयाश्व, यौवनाश्व, वद्ध्र्यश्व, अ्रश्वपति, शशविन्दु, . 
हरिश्चन्द्र, अम्बरीश, ननकतु, सर्याति, ययाति, अ्रनरण्य, अ्रक्षसेन, मरुत्त और भरत सादवे- 


भौम सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाग्रों के नाम लिखे हैं, वैसे स्वायम्भवा ग्रादि चक्रवर्ती... 


.._ राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति, महाभारतादि ग्रन्थों में लिखे हैं। इनको मिथ्या करना 
. अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है। 


महषि दयानन्द सरस्वती के अनुसार प्राचीन काल में आर्य लोग न केवल राजनीतिक _ 


हि .. दृष्टि से विश्व के अग्रणी थे, अपितु ज्ञान, विज्ञान, कला, धर्म और संस्कृति में भी वे सबके 
... शिरोमणिथे। अच्य देशों के लोगों ने विद्या, धर्म आदि की शिक्षा ग्रार्यावते के आयों से 


है ही प्राप्त की थी। उनके शब्दों में, “जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्यावत देश 


.... से सिश्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यरोप देश में और उनसे अमेरिका 

हा  आ्रादि देशों में फैली हैं।/? “यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भगोल में फैले हैंवेसब 
...._ आर्यावते देश से ही प्रचलित हुए हैं।** मनुस्मृति (२/२०) के श्लोक--एतद्देशप्रसुतस्थ _ 
... सकाशादग्रजन्मनः, स्व स्व चरिज्र दिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः को उद्धृत कर महि ने 





:. सत्याथे प्रकाश, एकादश समुल्लास, पृ०२६२। हे 
;. वही पु० २६३ रा 
बही' प्‌ृ० २६४ | 


च् की 





* - ब्द्क्क 


ट रा है ह ॥ बही पछ २६४ है 














विषय प्रवेश क्‍ द द २१ 


लिखा है कि “इसी भ्रार्यावत॑ देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण श्रर्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के 
मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेचछ श्रादि सब अपने-अपने योग्य विद्या 
चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें ।” मह॒षि ने यह भी प्रतिपादित किया है कि 
प्राचीन आायों ने पदार्थ विद्या (भौतिक विज्ञान) में भी बहुत उन्नति की थी। आग्नेयास्त्र 
वारुशास्त्र, मोहनास्त्र आदि अनेकविध अस्त्र-शस्त्र उन्होंने विकसित किये थे। तोप और 
बन्दूक आदि का भी वे निर्माण करते थे। युद्ध में शत्रुओं का संहार करने के लिए अत्यन्त 
भयंकर अस्त्र-शस्त्रों का उन्होंने आविष्कार किया हुआ था। वायुयानों का भी वे निर्माण 


करते थे। बिजली, तार ञ्रांदि सबका उन्हें ज्ञान था। वे ऐसे यान बनाया करते थे, जो 


समुद्र तथा आकाश में समान रूप से आ-जा सकते हों। वेदों में सब सत्य विद्याएँ विद्यमान 
हैं। भोतिक ज्ञान विषयक विद्याएँ भी उनमें सूत्र रूप से प्रतिपादित हैं। प्राचीन झ्रायों 
ने इन विद्यात्रों में भी बहुत उन्‍नतति की थी। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा आदि सभी में वे 
पारंगत थे। महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ आरयों की शक्ति का ह्वास होना प्रारम्भ हो गया, 
ओऔर आर्यावर्त की निरन्तर अवनति होती गई। आरार्यों के इस पतन के कारणों पर भी 
महषि ने प्रकाश डाला है। उन्हें यहाँ उल्लिखित करने की ग्रावश्यकता नहीं। पर 
यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है, कि भ्रायंसमाज की स्थापना करते हुए मह्॒षि के 
सम्मुख यह विचार विद्यमान था कि श्रार्यों के विलुप्त गौरव तथा पराक्रम की पुनः 


स्थापना की जाए और एक बार फिर विश्व में उसी प्रकार श्रेष्ठ, सदाचारी व घामिक _ 


लोगों का प्रभुत्व हो जेसा कि अब से पाँच सहस्न वर्ष पहले था। आये समाज के रूप में 

महर्षि ने किसी नये सम्प्रदाय व मत का प्रवर्तन नहीं किया था। वे श्रार्यों के लप्त गौरव 

का पुनरुद्धार करने के लिए प्रयत्तनशील थे, और झ्रायसमाज की स्थापना इसी प्रयोजन 
की गई थी। 


(३) प्राचीन साहित्य से आये राज्यों के सम्बन्ध में परिचय 


आयों के प्राचीन गौरव के विषय में मह॒षि दयानन्द सरस्वती का जो मन्तव्य द है, 
उसकी पुष्टि में कुछ निर्देश प्राचीन भारतीय साहित्य में भी विद्यमान हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि भारत में ग्राकर आर्यों ने अपने अनेक राज्य स्थापित किये थे। इन राज्यों के 


राजाओं की वंशावलियां पुराणों में संकलित हैं। कतिपय राजा ऐसे भी थे, जिन्होंने अन्य _ 
. राज्यों को अपने अधीन कर चक्रवर्ती, सावेभोम व सम्राट के पद प्राप्त किये थे। इनका 
. शासन जहां सम्पूर्ण आर्यावर्त पर था, वहां साथ ही अनेक ऐसे देशों के राजा भी इनकी 


अधीनता स्वीकार करते थे जो ग्रार्यावत॑ के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं थे । 


भारत की प्राचीन अनुश्वुति के अनुसार स्वायम्भव मनु ने पृथ्वी को सात द्वीपों.. 


. (भागों) में विभकत कर अपने पुत्रों को उनका शासन करने के लिये नियुक्त किया था। 


.. ये सात द्वीप निम्नलिखित थे--जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलिद्वीप, कुशद्वीप, क्रोंचद्रीप, यह 
शाकद्वीप और पुष्करद्वीप। जम्बुद्वीप का शासक आग्नीघ्र था। उसके नौ पुत्र थे, जिनमें... 


सत्याथ शअ्रकाश, एकादश समुल्लासप पृ० २६२१ मा 
_ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, १५, १७, २१, २२ और २३ प्रकरण । रे । 
मत्स्य पुराण ५२/१३-१६॥ कह दा 

 बह्माण्ड पुराण १४/४४-५३ । 


कर खा छत ०5 
के 9 ल्थ कर . 


हि 
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नाभि ज्येष्ठ था। आम्तीध्र ने जम्बुद्वीप को नो भागों में विभकत किया, ओर अपने नो 
पुत्रों को उनका शासक नियत किया। जम्बुद्वीप का जो भाग हिमालय पवतमाला के 
दक्षिण में था, वही बाद में 'भारतवर्ष' कहाया। नाभि को इसी का शासक आरलीध्ष द्वारा 
नियुक्त किया गया था। ताभि का पुत्र ऋषभ था, और ऋषभ का पुत्र भरत । जम्बुद्वीप 
के अन्यतम भाग (जिसकी स्थिति हिमालय के दक्षिण में थी) का भारत नाम सम्भवत:ः 
ऋषभपुत्र भरत के ताम से ही पड़ा था। 
पौराणिक श्रनुश्नति पर आधारित जो विवरण ऊपर दिया गया है, उससे यह 
सूचित होता है, कि भारतवर्ष (जिसे मह॒यि दयानन्द सरस्वती ने आ्रर्यावत कहा है 
द्वीप का एक भाग है और अत्यन्त प्राचीन काल में केवल जम्बुद्वीप पर ही नहीं अपितु 
करते थे। बाद में ऐसा समय आया, जब कि इस विशाल पृथ्वी के विविध प्रदेशों के 
निवासियों की भाषा में अन्तर आने लगा और उनके आचार-विचार में भी भेद उत्पन्त 
होने लग गये । इसी कारण स्वायस्भव मनु की सन्तति में ही अनेक वर्ग हो गये, श्रौर ऐसे 
राज्य स्थापित हुए जिनके निवासी धर्म, सदाचार आदि की दृष्टि से आय॑ मर्यादा का 
पालन नहीं करते थे। यही लोग असु र, दस्यु, म्लेच्छ आदि कहाए | समयान्‍्तर में जम्बु- 
द्वीप में भी केवल भारतवर्ष ही ऐसा प्रदेश रह गया,. जहाँ विशद्ध झ्राय॑ धर्म तथा वेदानु- 
कूल आचार-विचार कायम रहे। जस्बुद्वीप के अन्य भागों (वर्षों) तथा पृथ्वी के अन्य 
छह द्वीपों में ऐसे घर्म प्रचलित हो गये, जिन पर आये धर्म का प्रभाव तो अवश्य था, पर 
जिनमें बहुत से ऐसे तत्वों का समावेश हो गया था जो मूल आय॑ मन्तव्यों के अनुकूल नहीं. 
. थे। भारतवर्ष के सीमान्‍्तवर्ती प्रदेशों में किस प्रकार विशुद्ध आय॑ धर्म से विमुख लोगों 
का निवास हो गया था, ब्रह्माण्ड पुराण से इस पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। वहाँ लिखा 
. है कि “कुमारी (कन्याकुमारी) से गंगा के उद्गम तक विस्तत जो भारत है, उसके सी मान्‍्तों 
. पर स्लेच्छ जातियों का निवास है, पूर्वी सीमान्त पर किरात हैं, और पश्चिमी सीमान्त 
प्र यवत। सध्य भाग (भारतवर्ष) में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र (चातुववे ण्ये में विभक्त 


हे आये) रहता 


महषि दयानत्द सरस्वती का जो यह मत है कि प्राचीन काल में सम्पूर्ण पृथ्वी पर 


..._ आार्यों का शासन था, उसकी पुष्टि पौराणिक अनुश्वति द्वारा भी होती है इस बात से _ 
..... इन्कार नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष के ग्रतिरिक्त पृथ्वी के अ्रन्य भागों व द्वीपों पर 
..... स्वायम्भुव मनु के वंशजों ने किस प्रकार शासन किया--इस विषय में पुराणों से विशेष 
... जानकारी प्राप्त नहीं होती। पर भारत के क्षेत्र में आर्नीध् के पुत्र नाभि के वंशजों ने 
.... किस प्रकार अपनी शक्ति का विस्तार किया और उनके कौन-से विविध राज्य स्थापित 
..... हुए, इसका परिचय पोराणिक अनुश्नृति से प्राप्त किया जा सकता है। भारतवर्ष के इन _ 
...... आये राजाओं में भी अमेक ऐसे थे, जिन्होंने चक्रवर्ती सावंभौम विशाल साम्राज्य स्थापित... 
| हा . किये थे, भौर जिनका शासन पृथ्वी के बड़े भाग पर विद्यमान था। ऐसे कुछ राजाओं का... 











4, द्ीपो हम पनिविष्टोज्य स्लेच्छौरन्तेष सवंश ः 
पूर्व किराता हास्यास्ते पच्छिसे यवना: स 





ब्राह्मणा: क्षत्रिया: वैश्या: मध्ये शद्राश्व भागश: ॥ 





(ब्रह्माण्ड पुराण १६/१२-१३) 











विषय प्रवेश ्््ि २३ 


यहाँ उल्लेख करना उपयोगी होगा। यदुवंश के राजा शशविन्दु को पुराणों में “चन्रवर्ती' 
और “महासत्व' कहा गया है। उसने अ्रश्वमेघ यज्ञ भी किया था। शशविन्दु का जामाता 
मान्वाता चक्रवर्ती व सावभौम सम्राट था। वायु पुराण में उसके सम्बन्ध में लिखा है कि 
“जहाँ से सूर्य उदय होता है श्लौर जहाँ वह अ्रस्त होता है, उनके बीच का सम्पूर्ण प्रदेश 
मान्णता का शासन क्षेत्र है। इस प्रतापी राजा ने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थीं । 
पुराणों और महाभारत में उसकी विजयों का विशद रूप से उल्लेख है। उसकी विजयों 
की स्मृति अश्वघोषकृत बुद्धचरित तथा बाणभट्ट के हषचरित में भी परिलक्षित है। बाण 
ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि माच्चाता पुत्र-पोत्रों के साथ पाताल (रसातल) देश 
तक भी चला गया था।* इसमें सन्देह नहीं कि मान्धाता का राज्य श्रत्यन्त विस्तृत था, 
और उत्त र-पश्चिम में गान्धार देश भी उसके अन्तर्गत था। मरुत्त भी एक प्रतापी चक्र- 
वर्ती राजा था, और उसने दिग्विजय कर अश्वमेष यज्ञ का भी अनुष्ठान किया था। 
प्राचीन ऐतिहासिक श्रनुश्नति में कितने ही अन्य भी राजाओं का विवरण उपलब्ध है, 
जिन्होंने कि भारतवर्ष के विविध राज्यों एवं प्रत्यन्तवर्ती देशों को विजय कर सा्वभौम 
चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था। शतपथ ब्राह्मण में बहुत से ऐसे राजाग्रों का उल्लेख 

जिन्होंने कि अ्श्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर अपती शक्ति का विस्तार किया था। मरुत्त 
का नाम भी इन राजाग्रों में है। मरुत्त के अतिरिक्त पुरुकृत्स, भरत, सान्रासाह, 


फेस 


शतानीक आदि कितने ही राजाओं के नाम अ्रश्वमेधयाजी के रूप में शतपथ 


ब्राह्मण में दिये गये हैं।? ऐतरेय ब्राह्मण और मेत्रायण्युपनिषद्‌ में भी अनेक सार्वभौम 
चक्रवर्ती राजाशों का उल्लेख है। पर यह स्पष्ट नहीं है कि इन चक्रवर्ती सम्रादों की 
ग्धीनता में कोई ऐसे भी प्रदेश थे, जो भारतवर्ष के अन्तर्गत न हों। ब्राह्मण ग्रन्धों में इन 


के द्वारा किये गये अ्रश्वमेघ यज्ञों का ही उल्लेख है। किन राजाओं से अधीनता स्वीकार 
कर इन समप्राटों ने सा्वंभधोम चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था, यह प्राचीन साहित्य में कहीं 
: स्पष्ट नहीं किया गया। 


महाभारत में जिन बहुत-से जनपदों या राज्यों का उल्लेख है, उनमें से कुछ ऐसे 


भी हैं, जो भारतवर्ष के क्षेत्र में नहीं आते । ऐसे राज्य यवन, गान्धार, चीन, तुषार, शक 


पल्हव, हारहृ॒ण, कम्बोज, दरद, बबेर, लम्पाक, दश्शेरक, तंगण, बाल्हीक आदि थे। इन 

विदेशी राज्यों में से कुछ की सेनाएँ कौरवों अथवा पाण्डवों का पक्ष लेकर महाभारत युद्ध 

में सम्मिलित भी हुई थीं। राजा युधिष्ठिर ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए इनमें 

से अनेक राज्यों की विजय भी की थी, और कुछ विदेशी राजा उसकी राजसभा में उप- 
स्थित भी हुए थे। महाभारत (कर्ण पर्व ७७/१६) के अनुसार शक, यवनऔर दरद 

_ राज्य महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में थे, और उनकी सेनाओं ने युद्ध में भाग भी 





१. यावत्मूय उदयति यावच्च प्रतितिष्ठिति। 

.._ सर्व तदयोक्षैसयाश्वस्थ मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते।॥...ैरररः 
मर ... वामुपुराण ८झघ/६८ 

२. भान्धाता मार्गणव्यसनेन सपुत्न पौतों रसातलमगात्‌ू ॥ ७-०. ० । 
मा हर्ष चरित (तृतीय उच्छवास) पक 

.._ ३. शतपथ ब्राह्मण, काण्ड १३, अपाठक ३ । हा ध रे 


5. ४. शतपथ ब्राह्मण, काण्ड १३, प्रपाठक ३ । है 


रा ३. शतपथ ब्राह्मण ८/१/४/१०। 
.......... ड४, महाभारत, द्रोण प् ४/५। 





२४ द आर्यसमाज का इतिहास 


लिया था। कौरव दुर्योधन की माता गास्धारी गात्धार देश के राजा सुबल की पुत्री थी, 
बहिन सत्या या सुकेशा भी थी, जिसका विवाह यादव कृष्ण के साथ हुआ था । गान्धार 
देश की स्थिति सिन्धु नदी के तटवर्ती प्रदेश में थी, और वर्तमान समय के अ्रफगानिस्तान 
का बड़ा भाग भी उसके श्रन्तगंत था। पुष्करावती उसकी राजधानी थी। गान्धार के 
राजात्रों में नग्तजित्‌ बहुत प्रसिद्ध हुआ है । सुबल उसका पुत्र था। शतपथ ब्राह्मण में भी 
इस राजा का उल्लेख है ।? पाण्डव युधिष्ठिर की दिग्विजय से पूर्व कर्ण ने जब पश्चिम 
दिशा में विजय यात्रा की, तो उसने गान्धार तग्नजित्‌ को भी परास्त किया था ।* गान्धार 
देश के राजा भारत के झार्य सम्राटों की अधीनता स्वीकार करते थे। यही कारण है, जो 
गान्धार राजा सुबल युधिष्ठिर हारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने के अवसर पर 
उसकी राजसभा में उपस्थित हुआ था। महाभारत के समय में गान्धार भी एक प्रार्य 
राज्य ही था। यही कारण है, जो वहाँ के राजकुल का भारत के अनेक राजकुलों के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था। वस्तुतः, गान्धार का राजवंश उन्हीं ग्रर्थों में श्रा्य था, जिनमें कि 
: अयोध्या का ऐक्ष्वाकव वंश और हस्तिनापुर के कुरु वंश आदि थे। प्रतिष्ठान के ऐल वंश 
में उत्पत्त राजा ययाति के अन्यतम पुत्र द्रह्म के वंश में राजा गन्धार हुआ था, जो 
. सम्भवतः मान्धाता का समकालीन था। इसी गन्धार ने उत्तर-पश्चिम में जाकर गान्धार 
.. राज्य की स्थापना की थी। गान्धार के पश्चिम में यवत् राज्य की स्थिति थी। अनुश्नति 
. के अनुसार इनके राजवंश का सम्बन्ध भी द्रह्म के भाई तुबंसु के वंशजों के साथ था। 
.. आयावतं से सुदूर प्रदेश में बस जाने के कारण यवनों का भ्रार्यों की प्रमुख धारा से सम्बन्ध 
. कम होता गया, और उनकी भाषा, आचार-विचार आदि में भी अ्रस्तर आने लगा । पर 
महाभारत के समय तक भी यवन राज्य का भारत के आर्य राज्यों के साथ सम्बन्ध बना 

. रहा। पाण्डव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये यवत्त राजा भी 
'इन्द्रप्रस्थ आया था । तुषार या तुखार देश मध्य एशिया में वक्ष नदी के क्षेत्र में था । वहाँ 
का शासक युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुआ था, और महाभारत यद्ध में 
.. तुषार सेना ने दुर्वोधत का साथ दिया था। शक राज्य की स्थिति भी मध्य एशिया के 


- क्षेत्र में थी। भारत के साथ शकों का भी घनिष्ठ सम्बन्ध था। महाभारत यद्ध में शक 

.._ सैनिकों ने भी भाग लिया था, और वे कौरवों के पक्ष में थे। गान्धार, यवन, तुषार और 

.... शक के समान महाभारत में पल्हव, चीन, दरद भ्रौर हुण का भी उल्लेख विद्यमान है। 
....॑._ अन्य भी कितने ही विदेशी राज्यों व जातियों का विवरण महाभारत में युधिष्ठिर के राज- 

..... सब यज्ञ के प्रसंग में और महाभारत युद्ध का वर्णन करते हुए दिया गया है। ये सब राज्य 





.... १. गाच्धार राजापुत्रोध्भूच्छकुनि: सौबलस्तथा, पक, 
....._ वुर्योधनस्थ माता च जज्ञातेध्यंविदावुभौ॥ 


महाभारत, आदि पर्व ५७/६४ | 


8 5 ्‌ - तस्मिन्‌ गान्धार राजस्य दुंहिता कुलशालिनी हम 
| . सुकेशी नाम विख्याता केशवेन निवेशिता । 







कक स्छट 


विषय प्रवेश द द द २४ 


व प्रदेश उस क्षेत्र के अन्तगंत थे, जिसे प्राचीन अनुश्नति में जम्बुद्दीप संज्ञा दी गई है। 


 प्लक्षद्वीप, गाल्मलि द्वीप आदि अन्य द्वीपों के निवासियों के साथ ग्रार्यावर्त के आयों का 


सम्बन्ध चाहे चिरकाल तक न रहा हो, पर यह प्राय: सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता 
है कि जम्बुद्वीप के विविध देशों (यवन, शक, तुषार, दरद आदि) के साथ आर्योंका _ 
सम्बन्ध चिरकाल तक कायम रहा, और झ्ार्यावते के प्रतापी सम्राद समय-समय पर 
विजय यात्राएँ कर इन्हें अपने शासन में रखते रहे । मान्धाता, युधिष्ठिर ञ्रादि के सम्मुख 
इनकी स्थिति माण्डलिक राजाओं के सदुश ही थी। महषि दयानन्द सरस्वती ने इसी 
तथ्य को प्रतिपादित किया है। वर्तंमाव समय में भारत के पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर- 
पश्चिम में जो भी प्रदेश हैं, उनसे आये धर्म व आये आचार-विचार का प्राय: लोप हो 
चुका है। पर एक ऐसा युग अवश्य था (महषि के अनुसार यह यग आज से लगभग पाँच 
हजार वर्ष पूर्व तक था), जब भारत के पश्चिम और उत्तर में स्थित सब प्रदेश श्रार्यों के 
प्रभाव में थे। राजनीतिक दृष्टि से वे समय-समय पर सावंभोम आय॑-सम्राटों की 
ग्रधीतता स्वीकार करते रहे, और धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र में उनकी मान्यताएँ, विश्वास, 
ग्रचरण तथा पूजा-पद्धति आदि श्रार्यों के सदृश ही रहीं । 


(२) प्राचीन संसार के विविध क्षेत्रों में आर्य सभ्यता की सत्ता के संकेत 


प्राचीन काल में भ्रार्यावर्ते (भारत) के अतिरिक्त पृथ्वी के अन्य अनेक क्षेत्रों में . 
भी आये धर्म एवं संस्कृति की सत्ता थी, इस बात की पुष्टि पुरातत्व सम्बन्धी खोज द्वारा 
भी होती है। ईरान के दक्षिण-पश्चिम में युफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों का मध्यवर्ती प्रदेश 
प्राचीन काल में सभ्यता का महत्वपूर्ण केन्द्र था। वहाँ की प्राचीनतम सभ्यता सुमेरियन 
थी, जिसकी लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। बाद में इस क्षेत्र में केल्डियन (काल्दी) 
लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया और फिर बेबिलोनियन (बाबुली) लोगों ने । बेबि- 


 लोनियन लोगों का मुख्य देवता 'अस्सुर' था, जिसके नाम पर उन्होंने युफ़ेटिस नदी के 


पश्चिमी तट पर एक नगर भी बसाया था। अस्सुर के राजा शाल्मनेसर ने १३०० ई० पू० 
के लगभग प्राय: सम्पूर्ण बेबिलोनिया को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, और इस 
समय से बैबिलोनियन लोगों का राज्य अस्सीरिया कहाने लगा। इन बैबिलोनियन या 
असीरियन लोगों के धार्मिक मन्तव्यों की वैदिक भ्रार्यों के धर्म से समता थी। इनके प्रधान. 


हे देवता अनु! और “बल थे, जिन्हें ये अस्सुर या असुर' भी कहते थे। असुर के उपासक 
होने के कारण ही सम्भवत: ईराक के इन प्राचीन निवासियों को अस्सुर (असीरियन) 
कहा जाता था। बल या वाल का ऋग्वेद के अनेक मन्‍्त्रों में उल्लेख है। असुर के समान. 


वह भी इन्द्र का विरोधी व शत्रु था, और उसे पराभूत करने के कारण इन्द्र के लिये. क्‍ 


.. बलरुजू विशेषण भी प्रयुक्त किया गया है।' वैदिक ्रायों की दृष्टि में बल का वही रूप... 
. था, जो असुर का था। ईरान में श्रायों की जो शाखा जाकर बसी थी, वह भी अ्रसुरकी 
.... उपासक थी। क्‍योंकि ईरानियों के समान असीरियन लोगों का भी प्रधाव उपास्य देव... 
.. असुर था, अतः यह कल्पना करना असंग्रत नहीं होगा कि बेबिलोनियन या असीरियन 
१. वृत्रवादों बलरुज: पुरां दर्मो अ्रपामज: । द बम मम 





स्थाता रथस्य ह॒म्योरिभिस्पर इच्द्रो दढा चिदारुज ॥ 
इक ही कई 20 4 का | ऋग्वेद ३/४५/२ | 
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लोग भी आायों की ही एक शाखा थे। ब्रार्यों की मुख्य शाखा से कतिपय महत्वपूर्ण प्रश्नों 
पर मतभेद हो जाने के कारण जैसे ईरानी (पारसी) लोग उससे पृथक्‌ हो गये थे, बसे ही 
आय होते हुए भी असीरियन लोग एक ऐसे धर्म का अनुसरण करने लगे थे जो कि भारत 
(आ्रार्याव्त) के श्राय॑ धर्म से भिन्‍त था । अ्सीरियन लोगों के श्रन्य देवता अनु और 'दगनु 
थे जिन्हें अग्नि और दहन के साथ मिलाया गया है। ये लोग वायु देवता को 'मतु कहते 
थे, जो सम्भवतः मरझत्‌ काअ्रपन्नंश है। सूर्य देवता के लिये ये 'दिश्वससु' शब्द प्रयुबत 
करते थे, जिसे दिनेश के साथ मिलाया जा सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
उनका यह मत था, कि प्रारम्भ में केवल अ्रप्यु और 'तिश्रमत' की सत्ता थी। सृष्टि का 
प्रादर्भाव बाद में हुआ । वैदिक आय भी यही मानते थे कि सृष्टि से पूर्व सर्वत्र तम व्याप्त 
था, और फिर आ्राप: द्वारा सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ । 'तिश्रमत' तम का और 'ग्रप्सु आप: 
का ही रूप है। यफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों के क्षेत्र की इन प्राचीन सभ्यताओों के जिन 
. राजाओं के नाम वहाँ के भग्नावशेषों में उपलब्ध तख्तियों पर कीलॉकित रूप से उत्कीर्ण 
मिले हैं, उनमें कतिपय नाम ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा के नामों से बहुत मिलते- 
. जुलते हैं। 
द बेबिलोनियन (अस्सुर) लोगों ते पश्चिम की ओर झागे बढ़कर एक नया उप- 
... निवेश भी बसाया था, जिसे 'कानान' कहते थे | इसकी स्थिति उस प्रदेश में थी, जहाँ वर्त॑- 
... मान समय में पैलेस्टाइन (फिलिस्तीन) है। इसी काल में पश्चिमी एशिया के उस प्रदेश 
... में जहाँ अब तुर्की नामक राज्य है, दो जातियों का निवास था जिन्हें हत्ती (खत्ती) या 
 हित्ताइन और मित्तस्ती कहते थे। उस प्रदेश में इन जातियों के दो पृथक राज्यों की 
.. सत्ता थी। पश्चिमी एशिया के अनेतोलिया क्षेत्र में बोगज-कोई नामक एक स्थान है 
.._ जहाँ एक उत्तीर्ण लेख मिला है। इसमें एक सन्धिपत्र भ्रंकित है। इस सन्धिपत्र में इन्द्र, 
... मित्र, वरुण और नासत्यौ को साक्षी रूप से उल्लिखित किया गया है। ये बैदिक देवता 
.. हैं और इनके नाम धनपाठ पद्धति से बोगज-कोई लेख में विद्यमान हैं। खत्ती और 
मित्तमी के इन राजाओं का काल १४५० से १३५० ई० पृ० के मध्य में माना जाता 
.. है। यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि इस शत्यन्त प्राचीन काल में वर्तमान 
.. तुर्की के इस प्रदेश में बंदिक देवताओं की पूजा प्रचलित थी । यह कल्पना कर सकना अझसंगत 
.... नहीं होगा कि पन्द्रहवीं सदी ईस्वी पूर्व में पश्चिमी एशिया के इस क्षेत्र में एक ऐसा धर्म 
.. प्रचलित था, जो वैदिक आय॑ धर्म से बहुत समता रखता था।... ः | 
... मित्तल के क्षेत्र से एक प्राचीन पुस्तक भी मिली है, जो मिट्टी की तख्तियों पर 5 
. उत्कीर्ण है। इसका विषय रथ और अश्व है और इसका लेखक किक्कुली नामक एक. ः 
....॑. व्यक्ति था, जो अश्वविद्या तथा रथ संचालन का विशेषज्ञ था। इस पुस्तक में संस्कृत 
.......॑. शब्दों का बाहुल्‍य है। रथ के पहियों के घूमने के लिये इस पुस्तक में 'आवतंन्‍्न' शब्द का. 
....... प्रयोग किया गया है, और एक तीन, पाँच व सात चक्‍करों के लिये क्रमशः एकवर्तंन्न, 
...  तिरवर्तत्त, पंचवर्तत्त तथा सातवतंन्‍्न शब्द प्रयुक्त हुए हैं। श्रावतंन्‍्व संस्कृत के ब्राववेन 
...  शब्दका रूपान्तर है। इस पुस्तक का काल चौदहवीं सदी ईस्बी पूषं माना जाताहै।..../..  , 
...... . मित्तन्‍्नी राजाओं द्वारा भेजे गये कतिपय पत्र ईजिप्त (मिस्र) के एल-अमरना नामक. 
.. स्थान पर सिले हैं। ये भी मिट्टी की तल्तियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पन्नों में मित्तननी के. 


० श राजाओं के ताम अनंतम, दशरत्त आ्रादि हैं, : गो संस संस्क्ृत के ही भ्रपश्नंश या रुपान्तर हैं।... 















विषय प्रवेश . द क्‍ २७... 


इसी प्रकार खत्ती राज्य के राजाओं व अन्य व्यक्तियों के नाम स्वदंत, सुबन्धु, सतुबरा, 


इद्रल्झ्त, वीरसेन, अरतेदम, सुमित रस आदि किये गये हैं, जो स्वदंत्त, सुबन्ध्‌, सत्वर, 
इन्द्रोत, ऋतदमन तथा सुमित्र के रूपान्तर हैं। इसमें सन्देह नहीं कि खत्ती जाति के ये 
नाम उनके ओआय होने का संकेत करते हैं। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार गान्धार 
के ऐल वंश की एक शाखा ने पश्चिम में जाकर अपने राज्य स्थापित किये थे। यदि तुर्की 
की इन प्राचीन खत्ती ओर मित्तन्‍नी जातियों का सम्बन्ध वैदिक युग के भारतीय झ्रायों 
के साथ हो, तो इसे असम्भव नहीं समझा जा सकता । 

बंविलोनियन लोगों ते पश्चिमी एशिया के समुद्रतट के समीप (वर्तमान पैले- 


स्टाइन में) कानान नामक जिस उपतिवेश की स्थापना की थी, उसके निवासी पूनि 
(प्यूनिक) कहाते थे, जिसके कारण उसे पूनिचिया या फिकीशिया भी कहा जाता था। 


ये पूनि लोग प्राचीन इतिहास में नौकायन श्रौर सामुद्रिक व्यापार के लिये बहुत प्रसिद्ध 
थे। वेदिक साहित्य में सम्भवतः इन्हें ही 'पणि' कहा गया है, और इनकी गणना भी असुरों 
में की गई है | पूनि या पणि लोग भी अ्रस्सुर के उपासक थे । अतः वदिक साहित्य में उन्हें 
असुर कहा जाना स्वेथा संगत है। 
पुराणों में नील नदी के उदगम स्थान को कुशद्वीप कहा गया है। वहाँ इस द्वीप 
का जो वर्णन है, उसी का सहारा लेकर कैप्टेन स्‍्पीक ने नील नदी के उद्गमस्थान 
का पता लगाया था। पुराणों में सम्पूर्ण पृथ्वी को जिन सात द्वीपों में विभक्‍त किया गया 
है, उनमें कुशद्वीप भी एक है। स्वायम्भव मनु ने पृथ्वी का शासन अपने वंशजों 


के सुपुदं करते हुए कुशद्वीप का शासन ज्योतिष्मान्‌ को दिया था। नील नदी का. 


उद्गम स्थान अब अ्रवीसीनिया राज्य में है। पर प्राचीव काल में यह कुशद्वीप कहाता 


था और इसमें आयों की उस शाखा का निवास था जिसका पूर्वपुरुष ज्योतिष्मान्‌ था। 


प्राचीन ईजिप्ट के लोग जिन विविध देवी-देवताओं की पूजा करते थे उनमें एक ककरी 
भी था। वहाँ के देवी-देवताओं में ककरी का वही स्थान था, जो भारतीय देवताश्रों में 
गणेश का है। अथवंवेद के कुन्ताक सुकत में भी ककंरी का उल्लेख है और वहाँ भी 


उसका सम्बन्ध लेखन के साथ है। इससे यह संकेत मिलता है कि ईजिप्ट के प्राचीन 
निवासी भी एक ऐसे धर्म के अनुयायी थे, जिसका सम्बन्ध बेदिक शआ्रार्यों के धर्म के साथ 


था। प्राचीन ईजिप्ट के धामिक विश्वासों का अ्रध्ययन्त का अनेक विद्वान्‌ इस परिणास 
पर पहुंचे हैं कि उनमें श्र वैदिक झ्रायों के धर्म में बहुत. समता थी । ईजिप्ट के प्राचीन 
निवासियों का विश्वास था कि प्रारम्भ में यह पृथ्वी सब ओर जल से ढकी हुई थी | बाद 


में जल में एक फूल उत्पन्त हुआ और उससे 'रा' देवता की उत्पत्ति हुई। 'रा की चार _ 
सन्‍्तानें थीं, जिनसे सम्पूर्ण मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव हुआ। भारत की पौराणिक गाथाओं 
के अनुसार भी कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, और इनसे अग्नि, वायु, आदित्य और 
_ अंगिरा नाम के चार ऋषि। भारतीय झआ्रार्यों के समान ईजिप्ट के प्राचीन निवासी भी... 
.... चार वर्गों या वर्णो में विभक्त थे--पुरोहित व धर्माचार्य, सैनिक, शिल्पी तथा व्यापारी... 
.. और श्रमिक । ईजिप्ट के प्राचीन मन्दिरों, मूर्तियों आदि में भी अनेक ऐसे तत्वों की सत्ता... 
. है, जिन पर भारतीय प्रभाव के संकेत मिलते हैं। जेसी विशाल नृसिह मूर्तियाँ ईजिप्ट के 
.... प्राचीन निवासियों ने प्रतिष्ठापित की थीं, वे पुराणों के नूसिह भ्रवतार की कल्पता के... 
.. अनुरूप ही थीं। पुराणों में जिसे कुशद्वीप कहा गया है, ईजिप्ट और भ्रबीसीनिया आदि... 





श्८ आर्यसमाज का इतिहास 


अफ्रीकतन देश उसी के अन्तगंत थे और उन पर भारतीय भझ्रार्यों के धर्म, सभ्यता झ्रादि के 
प्रभाव का होता स्वाभाविक ही था। 
मध्य अमेरिका के मेक्सिको आदि देशों में प्राचीन काल में अनेक सभ्य राज्यों 
की सत्ता थी। पन्द्रहबींसोलहवीं सदियों में यरोप के लोगों को जब अमेरिका महाद्वीप 
का पता चला, तो उन्होंने इन राज्यों को आक्रान्त कर वहां की प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट 
कर दियां। मय, इनका और एजटेक इन सच्यताओं में प्रधान थीं। यद्यपि ये सभ्यताएँ 
श्रव नष्ट हो चकी हैं, पर इतका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर अनेक विद्वान इस परिणाम 
पर पहुँचे हैं कि इन पर एशिया की सभ्यताओं के प्रभाव से इन्कार नहीं क्रिया जा सकता 
एजटेक लोगों में तो यह अनुश्रुति भी चली श्राती थी, कि क्वेट्सालकटल नाम का एक 

 शश्न व्यक्ति प्राची से उनके देश में ग्राया था। उसकी दाढ़ी बहुत लम्बी थी, कद ऊँचा 

बाल काले और रंग शुक्र था। उसने एजटेक लोगों को खेती की शिक्षा दी, धातुझ्नों क 
. प्रयोग: सिखाया श्रौर शासन व्यवस्था के कार्य में निपुणता प्राप्त कराई | एजटेक लोग इस 
महापुरुष की देवता के समान पूजा करने लगे और उस द्वारा उनके देश में सुवर्णीय युग 
का प्रारम्भ हुआ । सम्भवतः, एजटेक लोगों की इस अनुश्वति की छाया बाल्मीकीय 
रामायण में भी विद्यमान है। वहाँ यह कथा आती है कि विष्ण से परास्त होकर सालक- 
. टंकट वंश के 'प्रस्यातवीर्य/ राक्षस अपने देश लंका को छोड़कर पाताल देश चले गये थे । 
. एजटक क्वेट 'सालकटल' और सालकट्टकट में ध्वनिसाम्य है। वह अनुमान क्रिया जा 
. सकता है कि जिस क्केट्‌ सालकटल ने प्राची से झ्राकर एजटक लोगों को कृषि, धातुश्रों के 
.. उपयोग और शासन व्यवस्था की शिक्षा दी थी, वह लंका के राक्षस कुल का था। और 

. भारत से ही पाताल देश (ग्रमेरिका) गया था। असुर, दस्यु और राक्षस आदि आरायों 
के ही विविध वर्ग थे, जिनके श्रार्यावर्तीय आरयों से झाचा र-विचार एवं घामिक विश्वास 
. आदि के सम्बन्ध में श्रनेक मतभेद हो गये थे। रावण राक्षसों का राजा था, पर वह वेद 
.. शास्त्रों में निष्णात भी था। एजटक अनुश्रुति के अनुसार क्वेट सालकटल स्थायी रूप से 

_एजटक देश में नहीं बस गया था, बाद में वह अपने प्राच्य देश को लौट गया था। रामायण 


.. के अनुसार भी सालकटंकट पाताल से अपने देश लंका को वापस आ गया था। मय, 
.. इनका और एजटक सदश प्राचीन अमेरिकन सभ्यताञों पर एशिया के जिस प्रभाव को 


 आधुूनिक विद्वानों ने स्वीकार किया है, उसका कारण सम्भवतः सालकटंकट वंश के 


.. राक्षसों द्वारा वहां सभ्यता का प्रवेश कराना ही था। 


.... को आबाद किया था और उसे आर्यावततत नाम 






ईरान (पर्शिया) के प्राचीन निवासियों का आार्यावर्त के आरयों के साथ घनिष्ठ 
डा र सम्बन्ध था, इस तथ्य को प्रायः सभी ऐतिसासिक स्वीकार करते हैं। ईरानी लोगों का 
. प्रधान देवता अहुरमज्द या असुर-महत्‌ था। प्राचीन भारतीय साहित्य में अ्रसुर शब्द का 
.. प्रयोग बुरे अर्थ में हुआ है, और प्राचीन ईरानी साहित्य (जेन्दवास्ता) में देव शध्द का । _ 
. पर प्रारम्भ में यह बात नहीं थी। अत्यन्त प्राचीन काल में भारतीय साहित्य में भी असुर ._ 


रा रे ह शब्द का प्रयोग अच्छे श्रथों में होता था और वह देव का पर्यायवाची था। ईरानी लोग ग 
.... भी उन्हीं भ्रार्यों की एक शाखा थी, जिन्होंने 








_. और इन मतभे हर दो के कारण उनमें संघर्ष भी प्रारम्भ हो गया। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट 





गीने हिमालय के दक्षिण में विद्यमान भारत भूमि... ' 
रा दिया था। समयान्‍्तर में उपास्य देवता, || 
... आचार-विचार आदि के सम्बन्ध में ईरानी झ्रा्यों के भारतीय आरयों से मतभेद हो गये, 











विषय प्रवेश ः है २६ 


रूप से लिखा है कि देव और असुर दोनों ही प्राजापत्य (प्रजापति की सन्‍्तान) हैं। देव 
कनिष्ठ हैं, और असुर ज्येष्ठ हैं। यद्यपि देव और असुर परस्पर भाई-भाई थे, पर उनमें 


प्रतिस्पर्धा रहा करती थी। वही प्रतिस्पर्धा बढ़ते-बढ़ते उस घोर संघर्ष के रूप में परिवर्तित ._ 


हो गई, जिसे देवासुर संग्राम कहा जाता है। यद्यपि श्रार्यों की ईरानी और भारतीय 
शाखाओं में विरोध बढ़ता गया, पर उनके धामिक मन्तव्यों व पूजाविधि में सादृश्य भी 
पर्याप्त रूप से विद्यमान रहा। भारतीय झ्ायों के समान ईरानी आये भी अग्नि के पूजक 

कुण्ड में श्रग्पि का आधान कर उसकी पूजा करना उनके धर्म का महत्त्वपूर्ण अंग था। 
वर्तमान समय के पारसी लोग, जो प्राचीन ईरानी झ्ायों के उत्तराधिकारी हैं और कुछ 
परिवर्तित रूप में उन्हीं के धर्म के अनुयायी हैं, अग्नि को पवित्र मानते हैं और उसकी 
पूजा करते हैं। अग्नि को पवित्र मानने के कारण ही पारसी लोग शव का दाह नहीं 


करते। सूर्य या मित्र भी अग्नि का ही एक रूप है। ईरानी आार्यों के धर्म में इस उपास्य 


देवता का विशिष्ट स्थान था, और वे मिश्र (मित्र या सूर्य) की पूजा किया करते थे । 


मिथ्र के समान वे 'वरन' के भी पूजक थे। वरन वरुण का ही रझूपान्तर है। ईरान में 
सोमलता को प्राप्त कर सकना सुगम नहीं था, क्योंकि यह उत्तर-पश्चिमी भारत के 


पारवंत्य प्रदेश में ही उत्पन्न होती थी। पर ईरानी आय सोम को भूले नहीं थे। उनके 
धर्मग्रन्थ जिन्दावेस्ता में 'होम' के नाम से सोम की महिमा का बखान किया. गया है। 


होम सोम को ही कहते थे। झ्ार्यावते के आयों और ईरानी श्रार्यों के धर्मों में कितनी 
ही अन्य भी समताएं प्रदर्शित की जा सकती हैं। अपानपात' देवता वेदों में भी है, और 


अवेस्ता में भी । वेदों का गन्धव अवेस्ता में गन्दरव' रूप में विद्यमान है, ओर वेदों का. 
कृपाणु 'करसामि' के रूप में। बंदिक साहित्य में यदि विवस्वान्‌ के पुत्र यम का उल्लेख. 


है, तो अवेस्ता में विवन्हन्त के पुत्र यम को स्वर्गलोक का अधिपति कहा गया है। 


याज्ञिक कर्मकाण्ड के साथ सम्बन्ध रखने वाले कितने ही शब्द वैदिक और प्राचीन ईरानी 
साहित्य में एक सदश हैं। अश्रवेस्ता में होता को 'जोता, आहुति को आजूति मन्त्र को 
थ्र, गोमेघ को 'गोसेज , अथवेंन को अथ्ववन्‌र और यज्ञ को “यश्ञ' कहा गया है। 


अवेस्ता के अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि ईरान और भारत के 
प्राचीन धर्मों में बहुत समता थी और प्राचीन ईरानी लोग आये धर्म व संस्कृति से बहुत 


प्रभावित थे। वस्तुतः, ईरन का प्राचीन धर्म, मूल वेदिक या भ्रार्य धर्म का ही एक रूप 


था, जिसमें देश और काल की भिन्‍नता के कारण भेद थ्रा गया था। 


ग्रीस और इटली के प्राचीन निवासी भी झाय॑ ही थे | उनके धर्म व भाषा आदि में 


भी भ्रार्यावत के प्राचीन धर्म श्रादि से अनेक समताएँ हैं। ग्रीस के समीप भूमध्य सागर 


में क्रीट नाम का एक द्वीप है। अनुश्नुति के अनुसार क्रीट के आदि शासक का नाम भीनस्‌. 

था, और उसी द्वारा वहाँ सभ्यता का विकास किया गया था। क्रीट की इस 'मीन' सभ्यता 
... के अवशेष भी वर्तमान समय में उपलब्ध हुए हैं। भारत की प्राचीन अनुश्वुति में भी मीन... 
.. लोगों की स्मृति के संकेत विद्यमान हैं, जिससे यह सूचित होता है कि आ्रार्यावर्त के निवासी 

. सुदूर पश्चिम की इस सभ्यता से भी परिचय रखतेथे।.. हा 

महधि दयानन्द सरस्वती का जो यह मन्तव्य था कि सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर अब॒ 
._सेपाँच सहख्र वर्ष पूवें तक झ्रायों का सावंभौम चक्रवर्ती राज्य था,और जितनी विद्यातथा 
- धामिक विचार संसार में फैले, आर्यावर्त से ही उन सबका प्रसार हुआ था--आधुनिक 


.. ३० ्् प्रायंसमाज का इतिहास 


इतिहासज्ञ इसे स्वीकार करने में संकोच करेंगे। पर विश्व के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध 
में आधुनिक विद्वानों की जो धारणाएँ हैं, उनमें निरन्तर परिवर्तत झाते जा रहे हैं 
पुरातत्व सम्बन्धी शोध द्वारा नये-तये तथ्यों के प्रकाश में आने और नृतत्त्वशास्त्र 
सदश विज्ञानों में निरल्तर प्रगति के कारण पुरानी घारणाएँ परिवर्तित होती जा रही 
हैं। हमने ऊपर जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, वे मह॒पि दयानन्द के मन्तव्यों की सत्यता 
के प्रति संकेत भ्रवश्य करते हैं। श्राधुनिक इतिहासज्न भी इस बात को स्वीकार करते हैं, 
कि पन्द्रहवीं सदी ई० पूर्व में तुर्की और ईराक के निवासी ऐसे धर्मों के अनुयायी थे, बंदिक _ 
आ्रारय॑ धर्म से जिनकी भ्रनेक अंशों में समता थी । ईरान के लोग आर्यों की ही एक शाखा 
थे और उनके धर्म ग्रादि का वंदिक धर्म से बहुत सास्निध्य था, यह तो सभी स्वीकार 
करते हैं। मध्य एशिया में निवास करने वाले शक लोग भी सूर्य के उपासक थे और 
उनके धामिक मन्तव्य भी आरयों द्वारा प्रभावित थे। यह तथ्य भी गत वर्षों की पुरातत्व- 
. सम्बन्धी शोध द्वारा सम्मुख आया है। इस दशा में महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों 
_ को निराधार कहना कदापि सम्भव नहीं है। महाभारत के शान्तिपर्व (अध्याय ६४) 
में लिखा है कि यवन, किरात, गान्धार, चीन, शवर, बरबर, शक, तपार, कंक और 
पल्‍लव (पल्हव) सव ग्लेच्छ जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र वर्णो से ही उत्पन्न 
हुई हैं। इन सब लोगों का उद्भव श्रार्यों से ही हुआ था, महाभारत में यही मत प्रति- 
. पादित है। फिर इनके धर्म तथा आचार-विचार में आर्यो से कंसे भेद हो गया, इसका 
. उत्तर मनुस्मृति में यह दिया गया है कि कम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्‍लव (पल्हव) 
.. चीन, किरात, खस आदि क्षत्रिय जातियाँ वृपलत्व (शुद्र॒त्व) को प्राप्त हो गई, क्‍योंकि 
. ब्राह्मणों से उनका सम्पक नहीं रह गया था। मनुस्मृति के इस कथन को निराधार 


.. नहीं माना जा सकता। इसमें किसी ऐसे अत्यन्त प्राचीन काल की स्मृति सुरक्षित 


_ जब (जेँसा कि महूषि दयानन्द सरस्वती ने लिखा है) केवल एक ही जाति (मनुष्य जाति) 
थी, और उसका एक ही धर्म था। श्रादि सृष्टि के इन मनुष्यों ने आ्रार्यावर्त देश को अपने 
..._ स्थायी विकास के लिए चुना था। पर कालान्तर में जब इन मनुष्यों के कुछ भाग सुदूर 
. देशों में जाकर बसने लगे, तो नये प्रदेशों की विभिन्‍न परिस्थितियों के कारण उनके रहन- 


.... सहत व आचार-विचार आदि में विभिन्‍नताएँ विकसित होने लगीं और आर्यावत के 


. धामिक आचारयों के साथ भी उनका सम्पर्क नहीं रह गया। इस दशा में स्वाभाविक था, 


.._ कि उनके धर्म एवं संस्कृति में कतिपय ऐसे तत्त्वों का समावेश होने लगे, जो आये मर्यादा 





० के अनुरूप न हों। इसी के परिणामस्वरूप यवन, शक, पल्हव आदि लोग श्रार्यावर्त के 
.. आर्यों से भितन होते गये, और उन्हें 'वषल' समझा जाने लगा। 


(५) मह॒षि दयानन्द सरस्वती की चक्रवर्ती श्रार्थ राज्य की कल्पना 


। महषि दयानन्द सरस्वती का वह मन्तव्य है कि महाभारत-युद्ध के समय तक | 
.... पृथ्वी परओआर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। पर इसका यह अशिप्राय नहीं कि उस समय 


मा । 5 . सम्पूर्ण पृथ्वी पर केवल एक ही राज्य की सत्ता थी | आरार्यावत के अतिरिक्त अन्य देशों में... कक 
..._. उस समय अनेक पृथक्‌ राज्य विद्यमान थे, पर वे सम्पूर्ण-प्रभृत्व-सम्पन्न न होकर आार्यावर्त... , 


। का के चक्रवर्ती व सावंभौम सम्राट की अधीनता में डॉ होते 'थे। उनकी स्थिति 'माण्डलिंक रा 





..._ राजाओं की थी। महि के अनुसार पाण्डव युधिष्ठिर भी चत्रवर्ती झ्राय सज्राद था, और 














विषय प्रवेश ्ि द गो 0 


चीन, यूरोप और यूतान आदि के राजा उसकी अ्रधीनता स्वीकार करते थे। इसीलिए वे 


सब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। “स्वायम्भव राजा से लेकर पाण्डव 


पर्यन्त ग्रार्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्पश्चात्‌ आपस के विरोध से लड़कर नष्ट हो 
गये, क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अ्रन्यायका री, श्रविद्वान्‌ लोगों का राज्य 
बहुत दिन वहीं चलता और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत-सा धन 
असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आालस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, हे ष, विषयासक्ति 
और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गण और दुष्ट व्यसन 


बढ़ जाते हैं, जंसे कि मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष 
बढ़ जाते हैं, और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका 
सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों में पक्षपात अभिमान बढ़कर _ 
अन्याय बढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध होकर अथवा उनसे _ 
अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा हो जाता है कि उनका पराजय 


करने में समर्थ होवे, जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्दर्सिह जी 
ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्त-भिन्‍न कर दिया।* मह॒पि के अनुसार इन्हीं 
कारणों से और इसी प्रक्रिया से आरयों की शक्ति का हास हुआ । महाभारत युद्ध से पूर्व 
ही श्रार्यों में उन दोषों व ग्रवगु्णों का प्रादुर्भाव होना प्रारम्भ हो गया था, जिनका वर्णन 
सत्याथथ प्रकाश के ऊपर दिये गये उद्धरण में किया गया है | इन्हीं के कारण महाभारत-यद्ध 


श्रा और मह॒षि के शब्दों में “ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध नेऐसा धक्का... 


दिया है कि अब तक भी वह अपनी पूर्व दशा में नहीं श्राया । महषि चाहते थे कि आरार्यों 


के इस विलुप्त गौरव की पुनः स्थापना हो, एक बार फिर संसार में श्रायों का शासन हो... 
और सर्वत्र आर्यधर्म का प्रचार हो। भ्रार्यों के चक्रवर्ती सावंभधौम शासन की पुनःस्थापना..... 


से मह॒षि का यह अभिप्राय नहीं था, कि किसी अन्य राज्य की सत्ता रहे ही नहीं । वे यह 


मानते थे कि सब राज्यों के ऊपर एक सावेभौम चक्रवर्ती सत्ता का होना आवश्यक है।. 


पर यह सत्ता किसी एक व्यक्ति की न होकर “सा्वेभौम चक्रवर्ती महाराज सभा” की 


होगी। मह॒षि के अनुसार शासन की इकाई '्राम' है। शासन की दृष्टि में सब ग्रामों को 
स्वायत्त और स्वशासित होना चाहिए। ग्राम के ऊपर दस बीस सो, सहस्न, दस सहस्न _ 


. और लक्ष ग्रामों के संगठन हों, और इन सबसें राज्य कार्य के सम्पादन के लिए राजसभाशञ्रों 
की सत्ता रहे। सबसे ऊपर सम्पूर्ण पृथ्वी के लिए जो शासन संस्था हो, उसमें भी एक 


... राजसभा रहे जिसे मह॒षि ने 'सार्वभौम चक्रवर्ती महाराजसभा की संज्ञा दी है।* बंश- _ 
 क्रमानुगत राजा महृषि को अभिप्रेत नहीं थे। वे “निर्वाचित सभापति को ही राजा कहते 
थे। सभा के सदस्यों की तियुक्ति किस प्रकार की जाएं, इस सम्बन्ध में मह॒षि ने कोई 
. निश्चित व्यवस्था नहीं दी है। पर उन्हें केवल ऐसे सभासद ही अ्रभीष्ट थे जो धर्मात्मा, ... 
. सदाचारी एवं शास्त्रों में निष्णात हों। वे सच्चे अर्थों में झ्राय॑ (श्रेष्ठ) जनों का शासन _ 
... स्थापित करना चाहते थे। सम्पूर्ण विश्व के मानवसमाज को आर्य बनाना ही उन्हें अ्रभीष्ण.... 
.. था। किसी सम्प्रदाय या मतविशेष के अनुयायियों के लिए राय संज्ञा का प्रयोग उन्होंने... 





-थ्‌, सत्याथे प्रकाश, एकादश समल्‍लास, प० २६२-२६३ 7 
३. सत्याथे प्रकाश, छठा समुल्‍लास, पृ० १४० | 





नहीं किया। मनुष्यों को श्रेष्ठ व सदाचारी बनाने के लिए जो महान्‌ उद्योग मह॒षि द्वारा 
प्रारम्भ किया गया था, उसी को जारी रखने के लिये उन्होंने आर्यसमाज की स्थापना की 
थी । ग्रायंसमाज के जो दस नियम उन्होंने बनाये थे, उनमें छुठा नियम यह है--- संसार 
का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, श्र्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और 
सामाजिक उन्नति करना । सम्पूर्ण संसार को सर्वतोमुखी उन्नति के लिए ही मह॒षि ने 
आरयसमाज नाम से एक संगठन का निर्माण किया था। उनका चरम लक्ष्य यह था कि 
सार के सब निवासी आये या श्रेष्ठ होकर एक विश्वव्यापी संगठन में संगठित हो जाए. 
साथ ही, वे यह भी मानते थे कि यह महत्त्वपूर्ण कार्य थ्रार्यावर्त (भारत) द्वारा ही सम्पन्न 
किया जा सकता है। उनका मन्तव्य था कि यह संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है और यही वह 
सच्चा पारस मणि है जिसके सम्पर्क से लौहरूप अन्य देश सुवर्ण बन जाते हैं। प्राचीन 
समय में चिरकाल तक भारत और उसके निवासी आये लोग राजनीतिक, धार्मिक एवं 

. सांस्कृतिक क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करते रहे, क्योंकि वे श्रेष्ठ थे, उनका सामाजिक 

. जीवन आदर्श था, और वे वेदों द्वारा प्रतिपादित सदाचरण के नियमों का भ्रविकल रूप से 
.. पालन करते थे। महषि दयानन्द सरस्वती की कल्पना थी कि आर्यावते के लोग एक बार 


जमे 


हों। उन्हें श्रायं बनाने के लिए ही आयंसमाज' स्थापित किया गया था 











आयंसमाज की सर्वोपरि सा्वभौम संस्था सा्वदेशिक झार्यप्रतिनिधि सभा, 
नयी दिल्‍ली तथा महू दयानन्द सरस्वती की भौतिक सम्पत्ति की स्वन््वाधिकारिणी 
परोपकारिणी सभा, अजमेर के प्रधान पदाधिकारी -- 











श्री रामगोपाल जी वानश्रस्थ श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती 
प्रधान, सावंदेशिक झा प्रतिनिधि सभा, प्रधान, परोपकारिणी सभा, है 
नयी दिल्‍ली ग्रजमेर । 











पण्डित ग्रोमृप्रकाश जी त्यागी _ .. श्री सोमनाथ जा मरवाह जद द है| 
महामन्‍्त्री, सावदेशिक भ्राय॑प्रतिनिधि सभा कोषाध्यक्ष, सा्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा. 





| 
| 
| 





प॑० सत्यदेव जी भारद्वाज वेदालंकार 


२६ दिसम्बर, १६०८ को नैरोबी (ईस्ट अश्रफ्रीका) में जन्म । पिता श्री वेशाखीराम 
केसया में रेलवे की सविस में थे, भौर-बहाँ आयेसमाज के कमेठ कार्यकर्ता थे। गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
और गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में विद्यालंय विभाग की शिक्षा पूरी कर श्री सत्यदेव उच्च शिक्षा के लिए 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए और १६३२ में वहाँ से स्तातक होकर वैदालंकार 
की उपाधि प्राप्त की । १६३४ में वे नेरोबी चले गये, और कुछ वर्षों तक आर्यप्रतिनिधि सभा, 
ईस्ट अफ्रीका के तत्त्वावधान में केनया, युगाण्डा, टाज्भानिका आदि अ्रफ्रीकन प्रदेशों में वेदिक धर्म 
का प्रचार किया। सन्‌ १६४६ में उन्होंने अपने स्वतन्त्र व्यवसाय का प्रारम्भ किया, और 
सनप्लेग निटिंग वक्स नाम से कारखाने की स्थापना की। इस व्यवसाय ने बहुत उन्नति की 
और कुछ ही वर्षों में सनफ्लेग' नाम से केनया, तन्‍जानिया, नाइजीरिया, कैमरून, इंग्लेण्ड और 
भारत में अनेक फैक्टरियों और मिलों की उन्होंने स्थापना की। इनसे जो भ्रपार सम्पत्ति पण्डित 


सत्यदेव जी ने अजित की, उसका अच्छा बड़ा भाग वे परोपकार तथा दान में लगाते हैं। इसके 
लिए वे कई धर्मार्थ ट्स्ट बना चके हैं। नरोबी, ग्रेटर केलाश (नयी दिल्‍ली), अरुशा ( तन्‍्जानिया) 


म्ड 4 


पोर्ट लुई (मौरीशस ) और लण्डन की श्रारयंसमाजों को सत्यदेवजी ने लाखों रुपये दान में दिये हैं, 
और डी० ए० वी० कालिज कमेटी, नयी दिल्ली तथा गुरुकुल कुरुक्षेत्र को भी। नैरोबी और लण्डन 
में हुए सावंभौम आये सम्मेलनों को उन्होंने भरपुर आर्थिक सहायता दी थी, और उनकी सफलता 
के लिए अपना तन, मन, धन लगा दिया था। पण्डित सत्यदेवजी पर सरस्वती और लक्ष्मी को 
समान रूप से कृपा है। बहुत बड़े उद्योगपति होते हुए भी वे सवेथा निरभिमान हैं, और धर्म प्रचार 
तथा विद्या के अध्ययन में संलग्न रहते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने जेलयात्रा भी की 
थी। सत्याग्रह के सैनिकों का नेतृत्व करने के कारण वे 'दलपति' नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। अरब 
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श्रीमती गायत्री देवी जी भारद्वाज 


१५ फरवरी, सन्‌ १६१७ को नैरोबी (केनया, ईस्ट अ्रफ्रीका ) में जन्म । उस समय 
इनके पिता श्री पण्डित दौलतराम जी शर्मा केनया में रेलवे की सर्विस में थे। बाद में वे भारत 
वापस आ गये, और अमृतसर में टाइप फाउण्डरी तथा प्रिंटिंग प्रेस का निजी कारोबार शुरू 
किया। पण्डित दौलतराम जी का आर्यसमाज के साथ सम्पर्क था, और वे मह॒थि दयानन्द 
सरस्वती की शिक्षाओं से प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने श्रपती पुत्री गायत्रीदेवी को कन्या 
गुरुकुल, देहरादून पढ़ने के लिए भेजा। कुछ समय कन्या गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर वे अमृतसर 
थ्रा गयीं, और वहाँ झ्रार्य कन्या पाठशाला में अपनी पढ़ाई को जारी रखा । गायत्रीदेवी जी अपने 
शिक्षा काल में सदा प्रथम रहने वाली छात्रा रहीं। अद्भुत स्मरण शक्ति का वरदान इन्हें प्राप्त 
है । हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत की शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की, और पंजाब यूनीवर्सिटी से हिन्दी 
में भूषण और प्रभाकर तथा संस्कृत में विशारद की परीक्षाएँ प्रथम वर्ग में उत्तीर्ण कीं। अंग्रेजी 
का भी उन्हें समुचित ज्ञान है । द द 

नवम्बर, १६३३ में गायत्री जी का विवाह पण्डित सत्यदेव भारद्वाज वेदालंकार के 
साथ अमृतसर में हुआ । विवाह के पश्चात्‌ गायत्री देवी जी अपने पतिदेव के साथ केनया चली 
गयीं, और वहाँ के अन्यतम नगर किसुमु की आये कन्या पाठशाला में सहायक मुख्याध्यापिका का 


कार्य किया। श्रीमती गायत्री देवी जी एक आदशे श्राये महिला हैं। अपने पति पण्डित सत्यदेव 


जी के बड़े उद्योगपतियों में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेने पर भी उनमें अभिमान का 
सर्वथा अभाव है। उनमें वे मानवोचित गुण अक्षण्ण रूप से विद्यमान हैं, जो प्राय: धन की अति- 
शयता हो जाने पर कायम नहीं रह पाते। उनका रहन-सहन बहुत सादा है, स्वभाव अत्यन्त 





श्री स्वामी सर्वानन्दजी महाराज 


हरयाणा प्रदेश के ग्राम सासरोली (तहसील भज्जर, जिला रोहतक) में सन्‌ १९०६ में 
जन्म। ग्राम के प्राइमरी सकल तथा नेशनल जाट सकल, रोहतक में हाईस्कल तक शिक्षा प्राप्त 
कर उन्होंने ज्योति संस्कृत पाठशाला, दिल्‍ली में संस्कृत का अ्रध्ययन्त किया, और उसके पश्चात 
दयानन्द उपदेशक विद्यालय, लाहोर में पाँच वर्ष तक संस्कृत, वेद-वेदाद्भ, धर्मंशास्त्र तथा ग्रार्य- 
सामाजिक साहित्य की उच्च शिक्षा प्राप्त की। आठ वर्ष ग्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपदेशक 
रहे, श्रौर दो वर्ष उपदेशक विद्यालय लाहौर में अध्यापक का कार्य किया। पृज्य स्वामी 
स्वतन्त्रानन्दजी महाराज को श्राज्ञा से सन १६९४१ में दीनानगर चले गये, और चिर काल 
तक भ्रध्यापक, वंद्य तथा प्रवन्धक के रूप में वहाँ के दयानन्द मठ की सेवा की। प्रथम जन, 
सन्‌ १६५४ में संन्यास ग्राश्रम की दीक्षा ग्रहण कर ली, और दयानन्द मठ, दीतानगर के अध्यक्ष 
के महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त हुए। सन १६७३ में पंजाब-हरयाणा हाई कोर्ट द्वारा आार्यप्रतिनिधि 
सभा पंजाब के रिसीवर नियत किये गये । गोरक्षा आन्दोलन में स्वामी जी दो बार जेल यात्रा 
कर चके हैं। श्रायंसमाज में जो उनकी उच्च एवं प्रतिष्ठित स्थिति है, उसके कारण उन्हें आ्रार्य- 
प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा सार्वदेशिक आयेप्रतिनिधि सभा दिल्‍ली का प्रतिष्ठित सदस्य बनाया 
गया है, और वे शात्तिदेवी कन्या कालिज तथा स्वामी स्वतन्त्रानन्द मेमोरियल कालिज, दीना- _ 
नगर के प्रधान भी हैं। स्वामी सर्वानन्‍्दजी सच्चे झ्रार्यों में आये संन्‍्यासी हैं, और धर्म तथा 
समाज की सेवा में संलग्न रहते हैं । द 





प्रोफेसर सुरेद्धनाथ जी भारद्ाज 

प्रोफेसर भारद्वाज का जन्म अमृतसर में हुआ था, और वहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की । 
हिन्दू कॉलिज, श्रमृतसर से उन्होंने संस्कृत में बी० ए०(आझ्रानर्स ) की परीक्षा उत्तीर्ण की, और फिर 
पंजाब यनिवर्सिटी, लाहौर से फिलोसोफी में एम० ए० की । बाद में उन्होंने इतिहास और हिन्दी 
विषयों में भी एम० ए० किया। पण्डित परशुराम जी तथा पण्डित धमभानु जी शास्त्री सदृश 
विद्वानों का ग्राशीर्बाद उन्हें प्राप्त था, जिनकी कृपा तथा सान्तिध्य से वे बंदिक धर्म तथा संस्कृत 
साहित्य में पाण्डित्य प्राप्त करने में समर्थ हुए। पाँच वर्ष अमृतसर में प्राध्यापक का काये कर वे 
होशियारपुर के डी० ए० वी० कालिज में प्रोफेसर नियुक्त हुए, जिस स्थिति में उन्होंने सन्‌ १९६३ 
तक कार्य किया। अमृतसर तथा होशियारपुर में प्रोफेसर का कार्य करते हुए श्री सुरेन्द्रनाथ 
भारद्वाज का आयेसमाज के कार्यों में सक्तिय रूप से योगदान रहा। माचे, १६६३ में वे इंग्लण्ड 
गये, और वहाँ प्राध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य प्रारम्भ किया। लण्डन में रहते हुए उन्हें 
बैदिक धर्म के प्रचार तथा श्रायंसमाज के लिए जो काय किया, वह अत्यन्त महत्त्व का है। १६६६ 
से ११ ७८ तक बारह साल वे हिन्द सेन्टर, लण्डन के प्रधान रहे। इसी बीच जब लण्डन में आरये- 
समाज की स्थापना हो गयी, तो वे उसके भी प्रधान निर्वाचित हुए, जिस स्थिति में कार्य करते हु 
उन्हें नौ साल हो चुके हैं। वस्तुतः, प्रोफेसर भारद्वाज ही लण्डन आ्रारयसमाज के प्राण हैं, और 
उनके प्रयत्न से ग्रेट ब्रिटेन में अ्रन्यत्र भी आ्येसमाजों की स्थापना हो रही है। सन्‌ १६०१ में 
लण्डन में जो सावेभौम आय महासम्मेलन हुआा था, उसमें ग्रो० भारद्वाज का अनुपम क्त त्व 
था। नैरोबी, सुरीनाम, गुयाना और ट्रिनिडाड आदि में भी वे वैदिक धर्म का प्रचार करने के 
लिए जाते रहे हैं। प्रो" भारद्वाज का तन, मन, धन सब आयंसमाज के लिए समपित है। बेंदिक 
धर्म तथा समाजसेवा की उन्हें सच्ची लगन है! द 








श्री रामलाल जी बहल 

३ जनवरी, सन्‌ १८६९ को मियानी, जिला शाहपुरा (पाकिस्तान। में जन्म | 
२१ वर्ष की आयु में वे नेरोबी (केनया, ईस्ट अफ्रीका) चले गये, और केनया-युगाण्डा रेलवे 
में सविस कर ली। श्री बहल को प्रारम्भ से ही वंदिक धर्म में अगाध श्रद्धा थी, और वे वेद तथा 
धर्मग्रन्थों का अध्ययन करते रहते थे। अपने घर पर उन्होंने एक पुस्तकालय स्थापित किया हश्ना 
था, जिसमें वेद, उपनिषद्‌, दर्शनशास्त्र, स्मृतिग्रन्थ तथा आर्यसमाज के साहित्य का उत्तम संग्रह 
था। अन्य धर्मो के ग्रन्थ भी इस पुस्तकालय में थे। श्री बहल प्रतिदिन धार्मिक पुस्तकों का नियम- 
पूर्वक स्वाध्याय किया करते थे, और उतका जीवन शास्त, साज्विक, धामिक और सुखी था | 
नरोबी आर्यसमाज के साथ उनका निकट सम्पर्क था, और बेदिक धर्म के प्रचार तथा झ्रार्यसमाज 
की सेवा के लिए उनका सक्रिय सहयोग सदा प्राप्त रहता था। पर उन्होंने समाज में कोई पद 
प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं की, और पूर्णतया निःस्वार्थ भाव से कार्य करते रहे । श्री बहल 
के तीन पुत्र और तीन पुत्रियाँ हैं। तीनों पुत्र डाक्टर हैं, दो भ्रमेरिका में और एक लण्डन में | द॑ 
पुत्रियाँ केनया में हैं, और एक नावें में है। सब सुखी व सम्पन्न जीवन बिता रहे हैं । 

सन्‌ १६९६२ में श्री बहल का देहावसान हो गया था। उनकी पर्मपत्नी श्रीमती 
विद्यावती बहल अपने पतिदेव के चरणचिह्नों पर चलती हुई वैदिक धर्म के प्रचार तथा आ्रार्य- 
समाज की सेवा में संलग्न रहती हैं, और आये स्त्रीसमाज, नेरोबी के संचालन में उनका म त्वपूण 
कतृ त्व है। अपने पतिदेव की पुण्यस्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए श्रीमती विद्यावती बहल 
ने आयसमाज का इतिहास के लिए ५००० रुपये प्रदान किये हैं, और आर्य स्वाध्याय केन्द्र का 
संरक्षक-सदस्य बनना उन्होंने स्वीकार किया है। 





श्री बंसीलाल जी सोफत 


स्वर्गीय श्री बन्सीलाल जी सोफत अपने परिवारसहित नितानन्‍्त निःस्वार्थ रूप से 
आ्रायंसमाज नैरोबी (केनया, ईस्ट अफ्रीका) की सेवा करते रहे । वर्षों तक नैरोबी आर्यंसमाज के 
कोषाध्यक्ष रहकर वैदिक धर्म के प्रचार के लिए जो कार्य उन्होंने किया, वह कभी भुलाया नहीं 
जा सकता। श्री सोफत नैरोबी के एक बैंक में पदाधिकारी थे, और अपने सत्याचरण तथा सद्‌- 
व्यवहार के कारण बैंक के विशिष्टतम व्यक्तियों में गिने जाते थे। सन्‌ १६६४ में उनका निधन 
हो गया । उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वेदवती सोफत अपने पतिदेव के चरणचित्नोंपर चलती 
हुई झ्रार्यसमाज के कार्यों में उत्साहपुर्वंक भाग ले रही हैं, और श्रार्य सत्रीसमाज, नेरोबी के कार्य- 
कलाप के सफलतापूर्वक संचालन में उनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान है। सोफत परिवार 
अ्रत्यन्त समृद्ध है। उनके सुपुत्र नेरोबी तथा लण्डन में सफलतापूर्वक अपना स्वतन्त्र व्यापार चला 
रहे हैं। भारत में इस परिवार का विशेष सम्बन्ध लुधियाना (पंजाब) से है । 

श्रीमती वेदवती सोफत ने अपने दिवंगत पति श्री बंसीलाल जी सोफत की पुण्य स्मृति 
को चिरस्थायी बनाने के लिए अआ्रायंसमाज का इतिहास के लिए पाँच सहस्न रुपये प्रदान किये, 
और आय स्वाध्याय केन्द्र की सं रक्षक-सदस्यता स्वीकार की । द 








श्री राज मल्होत्रा 


श्री जयदेवराज मल्होत्रा का जन्म ११ अक्टूबर, १६२६ को भेरा (पाकिस्तान) में 
हुआ था। उनके पिता श्री बालकराम मल्होत्रा भेरा के सम्पन्त व प्रतिष्ठित नागरिक थे, और 
पश्चिमी पंजाब के उस क्षेत्र में उन्हें अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता था | गुजरांवाला और 
लाहौर में शिक्षा प्राप्त कर श्री राज मल्होत्रा ने तादंन रेलवे की सविस कर ली। सन १६५६ 
में श्री बालकराम मल्होत्रा का देहावसान हो जाने पर वे लण्डन चले गये, और वर्हाँ रहकर 
उन्होंने मेकेनिकल इन्जीनिय रिंग का अध्ययन किया। पर वहाँ कोई सविस न कर उन्होंने श्रायात- 
निर्यात (7707 870 ४/५७07) का कारोबार शरूकर दिया, जिसमें उन्होंने शीघ्र ही व 
उन्‍नति कर ली। लण्डन के खाद्य पदार्थों के भारतीय व्यापारियों में उन्हें इस समय मूर्थन्य स्थान 
प्राप्त है, जो उनके परिश्रम, मधर स्वभाव तथा सदव्यवहार का परिणाम है। व्यापार में रत रहते 
हुए भी उन्हें साहित्य, ललित कला और सांस्कृतिक कार्यों में अत्यधिक रुचि है। वे सुकवि तथा 
सुलेखक भी हैं, और साहित्यिकों तथा कवियों का सम्मान करने में सदा तत्पर रहते हैं। सार्ब- 
जनिक जीवन में वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और इण्डिया इण्टरनेशनल क्लब, लण्डन के अध्यक्ष 
। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी विशेषता है, जिसके कारण वे सबको अपना बना लेते हैं. और 
उनके सम्पक में आकर सब कोई प्रसन्‍नता अनुभव करने लगते हैं। 


जि 


हे 











सरक्षक सदस्य : 








डा० हरिगप्रकाश जी झायुदवेदालंकार 


कमालिया (पाकिस्तान ) के एक प्रतिष्ठित झ्रार्य परिवार में जन्म । पिता श्री लक्ष्मण- 
दास की वैदिक धर्म में प्रगाढह आस्था थी, और आरयंसमाज के वे उत्साही तथा कमेंठ कार्यकर्ता 
थे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा, और उन सभी ने आर्यसमाज के 
क्षेत्र में सम्मानास्पद स्थान प्राप्त किया। श्री हरिप्रकाश गुरुकुल में नियमपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर 
सन १६३७ में स्तातक हुए और उन्होंने आयुर्वेदालंकार' की उपाधि प्राप्त की। चिकित्सा में 
उनकी योग्यता को दृष्टि में रखकर १६३६ में उन्हें गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ का चिकित्सक नियत किया 
गया, और १६४० में गुरुकुल काँगड़ी फार्मसी का सहायक व्यवसायाध्यक्ष । सन्‌ १६४४ में 
ग्म्बाला छावनी को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया, और उस क्षेत्र के लिए गुरुकुल फांसी को _ 
चीफ एजेन्सी लेकर उन्होंने स्वतन्त्र रूप से व्यवसाय प्रारम्भ किया। बाद में (सन्‌ १६७२ में ) 
वे गुरुकुल फार्मेसी के व्यवसायाध्यक्ष नियत हुए, जिस पद पर वह अब तक कार्य रत हैं। 

डा० हरिप्रकाश को सार्वजनिक जीवन के प्रति विद्यार्थो ग्रवस्था से ही रुचि रही है । 
स्नातक होने से पूर्व ही सत्याग्रह आन्दोलन में उन्होंने जेल यात्रा की थी, और रड़का के क्षत्र के 
राजनीतिक जीवन में सम्मातास्पद स्थिति प्राप्त कर ली थी। वर्षों तक वह आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के मन्‍्त्री रहे, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की सीनेट, विद्यासभा, शिक्षापटल, 
चयन समिति तथा व्यवसाय पटल आदि के सदस्य । भारत का विभाजन होने पर शरणाथ्थियों 
की लगन से सेवा की, और शरणार्थी सेवा शिविर, रुड़की के संचालक रहे। आय गल्‍से पोस्ट- 
ग्रेजुएट कालिज आदि अम्बाला की अनेक संस्थाश्रों के वह प्रबन्धक तथा सार्वदेशिक सभा के 
प्रतिष्ठित सदस्य हैं और हरयाणा आर्यप्रतिनिधि सभा के उपप्रधान रह चके हैं। आयसमाज के 
सार्वजनिक क्षेत्र में उनका ऊँचा स्थान है । द द 








श्री प्रतचन्द जी श्राय॑ 


श्रावण सुदी तृतीया सम्वत्‌ १९७८ (सन्‌ १६२१) को आगरा में जन्म। पिता 
श्री बनीराम जी आगरा के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी। दाल मिल एवं रोलिग मिल द्वारा 
श्री प्ूरनचन्द आये ने श्राथिक व झौद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की। उनके सदाचरण तथा 
सद्व्यवहार के कारण आगरा के व्यापार व व्यवसाय के क्षेत्रों में उन्हें अ्रत्यन्त सम्मानास्पद 
स्थान प्राप्त है। श्री पूरतचन्द अत्यन्त मुदुभाषी, परिश्रमी, घामिक तथा सादगीप्रिय आर्य सज्जन 
हैं। उनके परिवार के अन्य व्यक्ति भी उन्हीं के समान धाम्मिक प्रकृति के हैं। वैदिक धर्म में 
श्री पूरतचन्द की भ्रगाध आस्था है, और झ्रार्यंसमाज के कार्यकलाप में वे निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं | 


घर ई 


हषि दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आर्यसमाज आगरा (हींग की मण्डी) के वे प्रधान हैं 


हा 


और ये परिवार नामक आर्यों के पारिवारिक संगठन के कोपाध्यक्ष हैं | गुरुकुल शिक्षाप्रणाली 


4 
कु पर 


के महत्त्व व उपयोगिता को वे स्वीकार करते हैं, और इसीलिए शपने क्षेत्र के गुरुकुलों की व्यवस्था 
तथा संचालन में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। गुरुकुल विश्वविद्यालय, वन्दावन की कार्य- 
कारिणी सभा के वे सदस्य रहे हैं, और इस समय गुरुकुल गंगीरी (जिला अलीगढ़) के मस्त्री 


आये उपप्रतिनिधि सभा, श्रागरा के भी वे उच्च पदाधिकारी हैं। श्रायंसमाज से उनका वास्तविक 
हित है, और उसके लिए उनका तन, मन, धन सब समपित है। 








संरक्षक सदस्य : 





श्रीमती सुशीला देवी जी 


२६ सितम्बर, सन्‌ १६१० के दिन हलदौर (जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश) में जन्म । 
पिता श्री भवानीप्रसाद जी संस्कृत, हिन्दी, उर्द, पशियन तथा अंग्रेजी के विद्वान थे, और आर्य- 
समाज के प्रतिष्ठित नेता थे। झ्रायंसमाज में पर्वों को कैसे मनाया जाए, इस विषय पर सा्वंदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा द्वारा उन्हीं से आर्य पर्व पद्धति! पुस्तक लिखवायी गयी थी। सुशीलाजी ने 
घर पर रहकर संस्कृत और हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त की, और १८ वर्ष की आयु में काशी 
तथा पंजाब यूनिवर्सिटी से शास्त्री” परीक्षा उत्तीर्ण की। अँग्रेजी की शिक्षा उन्होंने फोरमन 
क्रिश्चियन कॉलिज, लाहौर में पढ़कर ग्रहण की। सन्‌ १६३० में डॉ० सत्यकेतु विद्यालकार के 
साथ उनका विवाह हुआ, झौर अपने पति के साहित्यिक कार्यों में वे निरन्तर सहयोग देती रहीं । 
सन्‌ १६३६ में वे पेरिस गई, और वहाँ रहकर फ्रेऊच भाषा तथा साहित्य का अश्रध्ययन किया। 
श्रान्द्र जीद के एक प्रसिद्ध उपन्यास का उन्होंने मूल फ्रेज्च से हिन्दी में 'संकरा द्वार' नाम से अनु- 
वाद किया, जिस पर भारत सरकार द्वारा उन्हें एक हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। 
सुगीला जी को सार्वजनिक जीवन में रुचि है। मसूरी नगरपालिका की वे सदस्य रह चुकी हैं 
और सन्‌ १६६३ में वे विश्व महिला सम्मेलन, मास्को (रूस) में भारत के शिष्टमण्डल में सदस्य 
रूप से सम्मिलित हुई थीं। वे तीन बार यूरोप की यात्रा कर चुकी हैं। भारत के धामिक और 
सांस्कृतिक आदर्शों, नैतिक मूल्यों तथा सदाचरण के नियमों में सुशीला जी को पूर्ण विश्वास है, 
और वे उनके अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए सदा प्रयत्नशील रहती हैं। 





भा ज्ठतें सदस्य 





कुमारी एन्जेला कोछड़ श्री ग्ररुण कोछड़ 


कुमारी एन्जेला कोछड़ की आयु केवल चौदह वर्ष की है, श्लौर उसके भाई अरूण 
कोछड़ की आयु उससे एक वर्य के लगभग कम है। पर ये दोनों बहन भाई बेदिक धर्म के प्रचार 


5, 


तथा आर्य समाज के कार्यों में अभी से अ्रनुपम उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं। लण्डन में आरयंसमाज 
का कोई भी अधिवेशन हो, छोटा या बड़ा कोई भी सम्मेलन या समारोह हो, एन्जेला और अरूण 
का उसमें सक्रिय रूप से योगदान रहता है। उनके मधुर संगीत तथा गीतों को सुनकर श्रोता 
भक्तिरस में मग्त हो जाते हैं। अभिनय और नाटक के माध्यम से भी वे मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
के संदेश को जनता तक पहुँचाते हैं, और वदिक धरम पर व्याख्यान भी देते हैं। सार्वभौम आर्य 
महासम्मेलन, लण्डन में देश-देशान्तर से आये हुए झ्राय नर-नारी झ्रायसमाज के प्रति उनकी लगन 
और प्रतिभा को देखकर चमत्कृत रह गये थे। २४ नवम्बर, १६८० को लण्डन के हाउस आफ 
कामन्स में ११ से १४ वर्ष की आयु के बच्चों की भाषण में जो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 


ह 


अरुण ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था और एन्जेलाने तृतीय। इन भाई बहन में भारतीय 
और पाश्चात्य संस्कृतियों का अपूर्व मिश्रण है, और दोनों की अ्रच्छाइयों को उन्होंने ग्रहण किया 
आ्रा है। उनका जन्म एक दृढ़ आर्यसमाजी परिवार में हुआ है। उनके पिता श्री एम० एल०७ 
कोछड़ तथा माता श्रीमती शकुन्त कोछड़ की यही भ्राकांक्षा है कि उनकी पुत्री और पुत्र बेदिक 
धर्म के प्रचार तथा आयंसमाज की सेवा में अपना जीवन लगा दें। हमें विश्वास है कि एन्जेला 
और अरुण उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर अपना तथा अपने माता-पिता का नाम उज्ज्वल करेंगे | 
भगवान्‌ से प्राथना है कि ये भाई बहन चिरायु हों, इनकी प्रतिभा का निरन्तर विकास होता रहे 


ये सच्चे भ्र्थों में श्राय॑ बनें श्रौर इन द्वारा मनुष्य मात्र का हित कल्याण सम्पादित हो । 


प्रतिष्ठित सदस्य : 





श्रीमती सुदर्शना जी कौशल 

२२ जनवरी, सन्‌ १६२६ को नेरोबी 
(केनया ईस्ट अफ्रीका) में एक सम्श्नान्त आये 
परिवार में जन्म | पिता श्री बंसीलालजी सोफत 
और माता श्रीमती वेदवती जी सोफत--दोनों 
की वदिक धर्म में सुदृढ़ आस्था और झ्रायस माज 
के प्रति सच्चा प्रेम। नेरोबी के श्रार्य स्कूल में 
शिक्षा । दिसम्बर, १६४४ में डॉक्टर वेदप्रकाश 
जी कोशल से भारत में विवाह। डॉक्टर कौशल 
का सम्बन्ध लूधियाना के एक प्रसिद्ध झ्रार्य परि- 


०.२ 


वार से है, जिसके अन्यतम सदस्य डॉक्टर 


५ 


है; 


पर] 


बख्तावरसिह जी कौशल ने भ्रपना सम्पूर्ण जीवन 
वेदिक धर्म के प्रचार तथा आरयंसभाज की सेवा 
में व्यतीत किया है। द 

श्रीमती सुदर्शना कौशल और उनके पति 
ग्रव श्राठ साल से लण्डन में है। वहाँ वे दोनों 
आयेसमाज के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक भाग 
भ्रौर उतके सारे परिवार की यही 
आकांक्षा है कि वे महरयि के मिशन को पूरा करने 
में सहायक हो सकें। उनका जीवन सरल, 
सात्विक और धामिक है। 
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डाक्टर (श्रीमती) शाग्ता जी मल्होत्रा 


सन्‌ १६३६ में लाहोर में जन्म। पिता 
पण्डित भीमसेन विद्यालंकार अविभाजित पंजाब 
के प्रतिष्ठित श्रार्य नेता थे, जो वर्षों तक आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के महामन्त्री रहे । 
सन्‌ १६५६ में पंजाब यूनिवर्सिटी के राजनीति- 
शास्त्र में एम ० एम० परीक्षा उत्तीर्ण कर उसी 
वर्ष ग्रायं गल्‍्स कॉलिज, अम्बाला छावनी में 
प्राध्यापिका नियुक्त और सन्‌ १६६१ में इसी 
कॉलिज की आ्राचार्या । गत इकक्‍्कीस वर्ष से उच्च 
शिक्षा की इस प्राय संस्था का सफलतापूर्वक 
संचालन। १६६४ में श्री राजकुमार मल्होत्रा, 
हरियाणा में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर) से 
विवाह। श्री मल्होत्रा धामिक प्रकृति और आर्य 
विचारों के सज्जन हैं। माता-पिता के धामिक 
संस्कार उनके सुपुत्र राजीव पर भी पूर्ण रूप से 
विद्यमान है। 
सन्‌ १६७८ में ?0भ््वां पृष्ण०पशा ० 
5ए/8॥77 [098ए97970 विषय पर डॉ० सत्यकेतु 
विद्यालंकार के निदेशन में शोध कार्य किया, 
झर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की डिग्री प्राप्त की । 


जिन 





प्रतिष्ठित सदस्य 


राय साहिब चौधरी प्रतापसिह जी 


९ जनवरी १६०४ को शजावाद (जिला 
मुलतान) के एक [प्रतिष्ठित आर्य परिवार में 
जन्म । शुरू से ही सार्वजनिक जीवन तथा आर्य 
समाज के कार्यों में रचि।। दस साल के लगभग 
शुजाबाद की नगरपालिका के सदस्य रहे और 
छह साल प्रधान। १६२७ से १६४७ तक 
मुलतान डिस्ट्रिक्ट बोड के सदस्य। भारत के 
विभाजन के पश्चात्‌ करनाल (हरयाणा) में भरा 
गये, और वहाँ रहकर वेदिक धर्म तथा आार्य॑- 
समाज की सेवा। धन द्वारा भी देश तथा धर्म 
की सेवा के लिये सदा तत्पर । इसी प्रयोजन से 
करनाल में रा० सा० चौधरी प्रतापसिंह धर्मार्थ 
न्यास तथा रा० ब० चौधरी नारायणसिह 
न्यास की स्थापना । करनाल में प्रताप पब्लिक 
लायब्रेरी तथा प्रताप पब्लिकस्कूल की स्थापना । 
आये प्रादेशिक सभा, हरियाणा के प्रधान, 
परोपकारिणी सभा अ्रजमेर के टस्टी तथा अनेक 


सावजनिक आये संस्थानों के पदाधिकारी। 


विद्वानों के सम्मान और बेद सम्बन्धी पुस्तकों 
के प्रकाशन के लिये आ्रधिक सहायता प्रदान 
करने में सदा तत्पर । 





श्री कृषणलाल जी शआरय॑ 


एबटाबाद (पाकिस्तान) में सन १६१८ 
में जन्म | शिक्षा--हम० ए०, बी ० कॉम. कास्ट 
एकाउन्टेन्ट। प्रारम्भ से ही आर्यस माज के कार्यों 
में उत्माहपूर्वक भाग लेते रहे । भारत के विभा- 
जन के बाद आयसमाज, लोदी रोड, नई दिल्‍ली 
में महत्त्वपूर्ण काये । १६५६-६० में नया नांगल 
(पंजाब) में रहे और वहां के भव्य ग्रार्यसमाज 
मन्दिर के निर्माण में विशेष भूमिका । १६६२- 
६६ में विशाखापटनम्‌ (आ्रान््र) में हिन्दुस्तान 
शिपयाड के वित्तीय सलाहकार रहे न 
एक विशाल आयेसमाज मन्दिर का निर्माण 
कराया। १६६६-६६ में कामरूप (असम) रहे 
वहाँ भी समाज मन्दिर का निर्माण । १६७६- 
७७ में ट्रिपोली (लिबिया---अ्फ्रीका) रहे, और 
वहाँ भारतीयों में आर्यसकाज के सत्संगों का 
प्रारम्भ किया। १६७८-८९ निजामहीन 


नई दिल्‍ली) आय्यंसमाज के मन्‍्त्री, और 





सम्प्रति आय प्रतिनिधि सभा, हिसाचल प्रदेश 
के महामन्त्री । श्री आर्य का संकल्प है, कि शष 


सारा जीवन हिमाचल प्रदेश में श्रायंसमाज के 
विस्तार के लिये समपित कर दिया जाए 


पण्डित हरवंशलाल जी मोद्गिल 


जन्म तिथि---१६ सितम्बर, १६१२। 
जन्म स्थान गुजरवाल ( लुधियाना )। शिक्षा-- 
बी० ए० तक। लाहोर में स्वामी स्वतंत्रानन्द 
जी से सम्पकं, और उन द्वारा आये समाज का 
कार्य करने की प्रेरणा । १६३७ से १६९७० तक 
अफ्रीका के विविध स्थानों (कम्पाला, नकोरी, 
नेरोबी, मुम्बासा, दास्सलाम आ्रादि) पर 
सरकारी सेवा में का्य। जहाँ भी रहे, आयें- 
समाज के कार्य में उत्साहपू्वंक योगदान । स्वेत्र 
समाज की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य, मुम्बासा 
ग्राय॑ समाज के मुख्य मन्त्री (१६५४, ५५, 
५६) । दारुसलाम आरायंससाज के मुख्य मन्‍्त्री 

१६६७,६८५,६६ )। १६७० में लंडन, आगमन । 
वहाँ बेंदिक मिशन की स्थापना में विशेष 
कत्‌ त्व। उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा 
लंडन भआ्रार्य समाज के संस्थापक-सदस्य | ग्रेट 
ब्रिटेन की हिन्दू संस्थाश्रों में उत्साहपुर्वक कार्य॑ 
तथा उनके माध्यम से बेदिक धर्म का प्रचार । 
परिवार के सब सदस्य आये समाज में आस्था 
रखते हैं, और धामिक जीवन बिताते हैं । 





श्री हरिकृष्ण जी माथर 
ग्राई० ए० एस० (रिटायर्ड 


जन्मतिथि---१ ८ अगस्त, १६०३। शिक्षा 
मेयो सेन्ट्रल कालिज, इलाहाबाद। १९२६ 
में उत्तरप्रदेश सिविल सविस में निर्वाचित। 
सुलतानपुर तथा अनेक अन्य जिलों में डिप्टी 
कमिश्नर के पद पर कई वर्षों तक कार्य। 
सन्‌ १६४६९ में भारत की एडमिनिस्ट्रे टिव 
सविस (आई० ए० एस० ) में ले लिए गये, 
गौर केन्द्रीय सरकार के अनेक उच्च प्रशास- 
निक पदों पर कार्य। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत 
तथा उर्द का समुचित ज्ञान। धर्म, दर्शन, 
इतिहास तथा राजनीति में विशेष रुचि, और 
सार्वजनिक कार्यों में उत्साहपूर्वक योगदान । 
मसूरी की तिलक लायमब्रेरी, गांधी निवास 
सोसायटी तथा नेहरू नेत्र चिकित्सालय आदि 
सार्वजनिक संस्थाश्रों को उदारतापूर्वक दान 
एवं संरक्षण। अत्यन्त सक्रिय, सजीव व धामिक 
जीवन । परिवार के सब सदस्य सुशिक्षित, 


सुसंस्कृत व धामिक प्रक्कति के हैं, और उच्च 


राजकीय पदों पर कार्यरत हैं| 





प्रतिष्ठित सदस्य : 


श्री इच्रभोहन जी मेहता 


श्री मेहता आगरा के प्रतिष्ठित उद्योगपति 

तथा कुशल इन्जीनियर हैं । वे अमेरिकन 
सोसायटी ग्रॉफ मैकेनिकल इन्जीनियर्स के सदस्य 
और अमेरिकन इन्स्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल 
इन्जीनियर्स के एसोसियेट सदस्य रहे हैं । 
पिस्टन, रिंम तथा डीजल इन्जन पाट्स की 
इन्डस्ट्री का उन्होंने आगरा में सूत्रपात किया, 

और भारत में इलेक्ट्रिक लेम्प इन्डस्ट्री के 
विकास में उनका महत्त्वपूर्ण कतृ त््व रहा। 
बैदिक धर्म के प्रति श्री मेहता की अ्रगाध आस्था 
है, और आय समाज व उसकी विविध संस्थाश्रों 
की व्यवस्था तथा संचालन में वे सदा तत्पर रहते 
हैं। आयेसमाज नामनेर के प्रधान, आगरा 
जिला आायसमाज शताब्दी समारोह के स्वा- 
गताध्यक्ष, ओर ग्रायंसमाज बाढ़पी डित सहायता 


कं 


समिति के अध्यक्ष के रूप में वैदिक धर्म के प्रचार 


तथा जनसेवा में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान । 
कई आये महासम्मेलनों और मारीशस साव॑- 
भौम आये महासम्मेलन में सम्मिलित । आगरा 
के प्रसिद्ध आर्य संगठन 'आ्रारयंपरिवार' के 
संस्थापक-अध्यक्ष । द 





डावटर सत्यपाल जी नागर थ 


पंजाब (अ्व पाकिस्तान में) के एक 
सुप्रतिप्ठित आये परिवार में ४४ जून, 2६१४ 
को जन्म । लाहोर के फारमेन क्रिश्चियन 
कॉलिज और के० ई० मेडिकल कॉलिज में 
शिक्षा प्राप्तकरने के वाद चिकित्सा की उच्चतम 
शिक्षा के लिये इंगलेण्ड और श्रमरिक्रा गये | 
सत्‌ १६४२-४६ में सेना में संविस। भारत के 
विभाजन के पश्चात्‌ उत्तरप्रदेश की सरकारी 
मेडिकल सविस स्वीकार कर लो, और ग्ाग रा 
के एस० एन० मेडिकल कॉलिज में प्रोफेसर हो 
गये। छाती के रोगों विशेषतया राजयक्ष्मा की 


के 


चिकित्सा के विख्यात विशेषज्ञ हैं। १६७४ में 
सरकारी सविस से अवकाश प्राप्त कर आगरा 
में ही चिकित्सा कार्य में रत हैं। अ्रमेरिकन 


कॉलिज आफ चेस्ट फिजी शियन्स , इन्टरनेशनल 


कै 


यूनियन अगेन्स्ट टयूबरक्लोसिस, केन्सर फाउन्डे- 


शन, नई दिल्‍ली आदि कितनी ही अच्तरंप्ट्रीय 


व भारतीय मेडिकल सोसायटियों के सदस्य हैं । 
समाजसेवा में विशेष रुचि। बेदिक धर्म के प्रति 
आ्रास्था और झ्रायंसमाज के कार्यों में अनुपम 


उत्साह। 


प्रतिष्ठित सदस्य : 


श्री कुज्जबिहारी लाल जी 


जन्मतिधि---३ १ जुलाई, सन्‌ १६१४। 
रिटायर्ड आफिसर, स्टेट बेंक झॉफ इण्डिया । 
बेदिक धर्म के प्रचार तथा झायसमाज के कार्यों 
के लिये सदा उत्साहपूर्वक प्रयत्नशील रहे। पूव 
पदाधिकारों आयंसमाज मसूरी तथा आय- 
समाज लक्ष्मण चोक देहरादून । सम्बत्‌ 
विक्रमी (सन्‌ १६६३) को भाद्रपद पूणिमा 
दिन देहरादूत (३/5८ कांवलो रोड) में श्रीम 
दयानन्द आश्रम स्थापित किया, जिसके उद्देश्य 
निम्नलिखित हैं---( १) भ्रार्यों का एक विशाल 
संगठन बनाना, (२) एक विशाल भारत का 
निर्माण करना, और (३) एक विशाल वेदिक 
पाठशाला का निर्माण। भाद्रपद पूणिमा को 
प्रतिवर्ष श्राश्रम में महाराष्ट्रयज्ञ होता है, और 
महथि दयानन्द जन्मोत्सव मनाया जाता है। 
श्री कुब्जविहारीलाल अब अपनी सब शक्ति 


हो ष्ट रत 


ह। शा का 


तथा समय इस आश्रम द्वारा आर्यसमाज की 


सेवा में लगा रहे हैं 
पता--& ३, शिवाजी मार्ग, देहरादून । 


सभा के प्रधान हैं 





डा० तुहीराभ जी गुप्त 


१४५ अप्रैल, सन्‌ १६१२ को भिवानी 
(हरयाणा) के दीनोंद ग्राम में जन्म। पिता. 
श्री शिवदयाल्‌ जी ब्रायंसमाज के कमंठ नेता 
थे, और श्री गंगानगर झायसमाज के बीसियों 
वर्ष प्रधान रहे थे। डॉ० तुहीराम में अपने 
पिताजी के आय संस्कार पूर्ण रूप से विद्यमान 
हैं। सन्‌ १६४१ में लाहोर में चिकित्साविज्ञान 
की उच्च शिक्षा पूर्ण की, और चिकित्सा द्वारा 
जनता की सेवा करते हुए आयेसमाज के कार्यों 
में उत्साहपुर्वक भाग लेते रहे। लगभग चालीस 
वर्ष से डॉ० गुप्त आ्रार्यसमाज श्रीगंगानगर के 
विविध पदों पर रहकर समाज की सेवा कर 
रहे हैं, ओर अब जिला आर्य उप प्रतिनिधि 
श्रीगंगानगर में सरस्वती 
शिशुमन्दिर नाम के उच्च माध्यमिक विद्यालय 
का संचालन डॉ० गुप्त की अध्यक्षता में हो रहा 
है। वे राजस्थान के सुप्रतिष्ठित आये सज्जन 


हैं, और बेदिक धर्म के प्रचार के लिये उनका 
तन मन धन समपित है। 





प्रतिष्ठित सदध्य 





श्री रतीराम जी शर्मा श्री अमृतलाल जी गर्ग का 
हेच्याणा प्रदेश के देवराला गाँव (जिला- € दिसम्बर, सन ४6२३ का अगाधरी 





ः 


भिवानी ) में सन्‌ १६२८ में जन्म | गाँव में ही (हरयाणा) के एकर प्रतिष्ठित ग्रार्य परिवार में 
आयेसमाज के भजनोपदेशकों से सम्पकं श्र जन्म । पिता श्री बनारसीदास गर्ग अपने क्षेत्र 
उनके प्रभाव से सामाजिक रूढ़िवाद और अन्ध- के मूर्वन्य वकील। विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त 
विश्वासों के प्रति विद्रोह की भावना। युवा कर श्री अ्मृतलाल ने कानपुर में रासायनिक 
होने पर दाजिलिग (बंगाल) जाकर सफल द्॒व्यों के निर्माण के छिये एक फैक्टरी स्था प्त 
ग्राथिक संघर्ष । जीवन में प्रगति और सफलता की, जो माल की ता के लिये सब नर प्रसिद्ध 
देते में आये समाज व महषि दयानन्द की है। उनके सच्चे व्यवहार का स्वत्र आदर किया 
महती भूमिका--सा री उपलब्धि का मूलआारय- जाता है। प्रारम्भ से ही ग्रायंसमाज के कार्यों में 
समाज | उसके ऋण से उऋण होने का प्रयत्त रुचि और महंपि के मन्तव्यों में अटदट विश्वास | 
शर्मा जी अ्रपना नैतिक दायित्व मानते हैं। इसी सच्तान के विवाह बिता आच्म्वर के क्रिये | 
भावना से सिलोगुड़ी में आयंसमाज की स्थापना दहंज न लिया, न दिया। कन्या का विवाह 
में विशेष योगदान। निकटवर्ती नगरों व नेपाल अपनी जाति से बाहर किया। समाजसेवा के 
के पूर्वी अंचल में आये समाजों की स्थापना में. कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान | नेत्र शिविर 
सक्रिय सहयोग । आर्यसमाज के कार्यों में की उत्साहपूर्वक व्यवस्था । ब्रार्यसमाज के प्रमुख 
विशेष रुचि । साधारण वाबिकोत्सवों से लेकर  समारोहों, यथा मथरा महपि जन्म-गतादई 
मारीशस, दिल्‍ली और लण्डन के सार्वभौम ग्रार्यंसमाज स्थापना शताब्दी दिल्‍ली (१६७४) 


३३ का । 
५ कं 


आये महासम्मेलनों में सम्मिलित। महषि के. सा्वभौम आये महामम्मेलन, लए (१६८१) 
महात्‌ मिशन की पूति हेतु तन, मन, धन आदि में सम्मिलित । 
व सर्वेस्व समपित 











प्रतिष्ठित सदस्य : 


पणष्छित ग्रमरनाथ जी विद्यालंकार 


८ दिसम्बर, १६०२ को भेरा (पंजाब ) में 
जन्म। गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में शिक्षा 
ला० लाजपत राय की प्रेरणा से १६९२६ में 
स्वाधीनता संग्राम में जुट जाने का ब्वत ग्रहण 
किया। २० वर्ष तक देश की स्वतन्त्रता के लिये 


! पंजाब के शिक्षामन्त्री | 

१६५२-५६, -६७ और १६७१-७७ 
तीन बार लोकसभा के सदस्य । भारत के प्रति- 
निधिमण्डल के नेता के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय 
मजदूर संघ के वाधिक अधिवेशन (१६५७) में 
जेनेवा गये, और भारतीय सदभावना मिशन 
के नेता के रूप में अफगानिस्तान की यात्रा की 
(१६६१) | क्योरवल (इण्डिया) लिमिटेड 
कम्पनी के १४५ वर्ष मेनेजिंग डाइरेक्टर रहे। 
राजनीतिक जीवन ः हुए भी साहित्यिक 
कार्य में संलग्न । हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में 
अनेक पुस्तकों की रचना । 
सरी' पत्र के प्रधान सम्पादक भी 


१९६५६ से ६१ तक 


न 


फ हि लाभ 
४0८ 


तीन साल पंजाब 





महादय रामप्रकाश जी 


आश्विन शुल्का द्वितीया, संवत्‌ १६८४५ 
(सन्‌ १९२८) को ध्री (पंजाब) के एक अत्यन्त 
प्रतिष्ठित आर्य परिवार में जन्म | पिता महाशय 
कुन्दनलाल दृढ़ वदिक धर्मी तथा आर्यसमाज 
के कर्मठ कार्यकर्ता। १६४६९ में उन्होंने एक 
साथ बीस हजार रुपये देकर आये हाई सकल 
बनवाया। उन्हीं से महाशय रामप्रकाश को 
ग्रायेसमाज की लगन लगी। सारा परिवार 
ग्रार्य है। दनिक सन्ध्या हवन, जिनके वेदमन्त्रों 
की ध्वनि सारे नगर में लाउड स्पीकर से सुनायी 
देती है। रामप्रकाश जी अनेक आये संस्थाश्रों 
के प्राण हैं। युवकों के लिये चरित्र निर्माण 
शिविरों के संयोजक, धुरी रेलवे स्टेशन पर 
महषि के चित्र के स्‍्थापक, आयसमाज स्थापना 
शताब्दी के समारोह में घरी में श्रो३्म्‌ के भण्डे 
पर वायुयानद्वारा पुष्पों की वर्षा के व्यवस्थापक। 
अनेक पुस्तकों के लेखक। आरयसमाज की इतनी 
धन कि उसके कार्य के सम्मुख निजी व परि- 
वार के कार्य को कोई महत्त्व नहीं देते । 





प्रतिष्ठित सदस्य 


श्री अमृतपाल जी वेदालंकार 

सुप्रतिष्ठित एवं कर्मठ श्रार्य पश्वार में 
१४ मार्च, १६१६ के दिन लाहौर में जन्म 
चौदह वर्ष गुरुकुल काँगड़ी में शिक्षा प्राप्त कर 
सन्‌ १६३७ में स्वातक हुए। वेदशास्त्रों और 
इतिहास में विशेष रुचि। दस वर्ष प्रसिद्ध 
इतिहासज्ञ पं ०>जय चन्द्र विद्यालंकार के सान्निध्य 
में शोध कार्य । जालन्धर के आकाशवाणी पत्र 


का तीन वर्ष सम्पादन। 9६४७ में केनया 


हि. 


रॉ 


५9 (६ 


(ईस्ट भ्रफ्रीका ) गये, और वहाँ सरकारी सर्विस 
रते हुए भी वहाँ के 'भ्रमर भारती" पत्र का 
सम्पादन। १६७१ में ग्रेट ब्रिटेन गये, और वहाँ 
श्रा्ये धर्म के प्रचार-प्रसार में जुट गये। कुछ वर्ष 
लीड्स को केन्द्र बनाकर धर्मप्रचार किया, और 
अब लण्डन में कार्यरत हैं। श्री श्रमृतपाल का 
मन्तव्व है, कि श्रोंकार, वेद और गायत्री के 
आधार पर हिन्दुओं के सब सम्प्रदायों में ऐक्य 
स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान समय 
वे इसी में अपनी शक्ति लगा रहे हैं। वेदों 
अमृत का जो अथे है, उसे अपने जीवन 
क्रियान्वित करना ही अ्रमृतपाल जी का ध्येय 
है। वे अत्यन्त धामिक, सदाचारी, मिलनसार 
तथा सात्विक पुरुष हैं। 





श्री सत्यप्रकाश, श्री देश 


श्री सन्‍नोलाल जी आय 
प्‌जाव के ऐनिहासिक बलिदानी नगर 
सरहिन्द के विख्यात स& प्वदानीं टोहस्मल के 
मोहल्ले के निवासी लाला शिव्वमल थे वदर 
पौराणिक परिवार में 


हो जो 
यहा सन 


| 


ला सुलखचन्द के 
2प९४ में जन्म। अत्यणशिल्षित कि 

विलक्षण प्रतिभासम्पन्न एत्ं पूर्व जन्म के संस्क] रो 
से अभिषिक्त 

प्‌० रामचन्द देहलवी दथा पं० गान्ति- 
प्रकाश आदि आय नेताओं के निकट सम्पर्क से 
ग्रायसमाज में दीक्षित 
तथा सपरिवार गहद्वत्याग 
नाराताराम आर वनारसीदास द्वाना अनुकर ण 
तथा सरहिन्द में आयंसमाज की स्थापना | 

सम्पूर्ण सन्‍्तति पर ग्रार्थसमाज की ग्यमिद 


छाप । उनके पूत्र हॉ० विश्ववन्त्र ब्यवित' 


अ्रध्यक्ष हिन्दी विभाग डी० ए० बी७ कांलिज 
अबोहर, झ्रार्यस माज के यशस्वी लेखक. वक्ता 
कार्यकर्ता तथा रससिद्ध कवि हैं। प्रन्य सपृत्र 
वेब शीतनरनन्‍द्रकमार 
तथा सुपुत्री श्रीमती सुशीला देवी क्रमश 
सरहिन्द, भटिण्डा, खन्‍ना व नई दिहली में 
कायरत हाकर आयसमाज को गति प्रद्गान 
करने में संलग्न हैं। 


है 














प्रतिष्ठित सदस्य : 


श्री राजेन्रप्रसाद जी 

१७ जुलाई, सन १६४८ को ग्राम चनपरीया 
(बिहार) के एक प्रतिप्ठित आर्य परिवार में 
जन्म । प्रारम्भ से ही आर्य विद्वानों तथा 
संस्यासियों के साथ सम्पर्क, जिसके परिणाम- 
स्वरूप वैदिक धर्म में अगाब श्रद्धा और गार्य- 
समाज के कार्यकलाप में रुचि । बेतिया तगर में 
ग्ौषधियों का व्यवसाय, पर उसके साथ-साथ 
वैदिक साहित्य तथा झ्रार्यसमाज विषयक पुस्तकों 
का भी प्रचार। लोग अपने सब संस्कार बेदिक 
रीति से कराया करें, इसके लिये विशेष रूप से 
प्रयत्नतगील । समीपवर्ती ग्रामों और नमरों में 
वैदिक धर्म के प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेते 
अण्डन के आर्य महासम्मेलन में सम्मिलित 


/# 
््र 


| 

है 

हुए थे, और श्रायसमाज के सभी समाराहा मे 
उनका उत्माहपर्वक योगदान रहता हैं। 


बेतिया में एक दयानन्द बाल विद्यामन्दिर स्कू 
की स्थापना के लिये प्रयत्नशील हैँ। भ्रपनी 
सनन्‍्तान की शिक्षा श्री राजन्द्रप्रसाद न गुरुकुला 
ब झार्य शिक्षणालयों में करायी है। 


श्र 


३ 


5 


825 


है, 





कविराज श्रीयोगेद्धब्वाल जी शास्त्री 


ग्राम बहादुरपुर (बिजनौर ) में सन्‌ १६१७ 
में जन्म । पिता ग्रायंसमाज के प्रसिद्ध नेता 
कर्मवीर ठाकुर ससारसिह जी । प्रारम्भिक 
शिक्षा गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में। 
तिब्विया कॉलिज, दिल्‍ली में श्रायुवेंद की शिक्षा 
प्राप्त कर आयुर्वेदाचार्य धन्‍्वन्तरी सदृश उच्च- 
तम परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं । मस्तिष्क और 
हृदय रोगों के विख्यात चिकित्सक । कनखल 
(हरिद्वार) में विशुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा के 
लिये सुविशाल आ्रारोग्य-भवन स्थापित 
कन्याओ्ों को आयुर्वेद की शिक्षा देने के लिये 
कन्या गुरुकुल हरिद्वार में कन्या आयुवंद 
महाविद्यालय तथा मातृमन्दिर को स्थापना। 
सन्‌ १६४२ से कन्या गुरुकुल, कतखल (हरिद्वार ) 
के मुख्याधिष्ठाता व संचालक । आर्यसमाज के 
कार्यकलाप में सक्तिय रूप से योगदान । प्राचोन 

ज्यवंश' तथा (क्षत्रिय जातियों का उत्थान 
आर पतन' नामक दो ग्रन्थों के प्रणेता तथा 
शक्तिसंदेश' साप्ताहिक पत्र के संचालक । 
श्रायुवेंद चिकित्सा के लिये न केवल भारत में 


ही अपितु विदेशों में भी सुप्रसिद्ध 





प्रतिष्ठित मदध्य 


श्री ठाकुर रामाज्ञा जी वे रागी 


फरवरी, १६२४ में रक्सौल, जिला पूर्वी 


चम्पारन (विहार) में जन्म। ब्राल्यावस्था से 
ही वेदिक धर्म के प्रचार तथा श्रार्यसमाज के 
विविध कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान | भारत 
के स्वाधीनता-संग्राम में भाग लिया, जिसके 
कारण विहार के स्वतन्त्रता-सेनानियों में 
प्रतिष्ठित स्थान। वर्षों तक आ्रार्यंसमाज के 
मन्त्री, प्रधान तथा आयेवीर दल के संचालक 
रहे। नेपाल में बेदिक धर्म के प्रचार के लिये 
विशेष रूप से कार्य किया। केनया, इटली, 
युगोस्लाविया, हंगरी, जम॑नी, फ्रांस, इंगलैण्ड 
आदि की यात्रा । ३१ मई, १९८१ को समाज- 
सेवा के लिये जीवन का समर्पण कर और सब 
धन सम्पत्ति का त्याग कर वेरागी' का विरुद 
प्राप्त किया 

स्पूण शक्ति तथा समय वेदिक धर्म के प्रचार 


तथा श्रार्यसमाज के कार्यों में लगा रहे हैं, और 


गृहस्थ जीवन का त्याग कर तपस्वी जीवन बिता 


रहे हैं । 


श्री रामाज्ञा ठाकर अब अपनी 





#ँक 


श्री डालचन्द जी 


हलदोर (जिला -- का पका 
| दै रु >> 8 रा ० प्र 
प्रतिष्ठित जमींदार परिद श्वलिक मे 





ओर स्वतन्त्रता तथा समाज सुधार के लिये 
उत्कट अभिलापषा। सत्री-शिक्षा, 
तथा विधवाविवाह के कार्यों में सक्तिय बोग- 
दान। हलदोर में बालिका विद्यालय, देवतागरी 


पाठशाला और चन्रमणि इन्टर कॉलिज सदश 


| 


4 


दलिन! 


हु 


रे 


व्यवस्था में उत्साहपुर्वंक योगदान। हलदौर 
आयसमाज तथा 


[ धमंगालाओं के 
उदारतापृवक ग्राथिक सहायता। सनन्‍्तानों 
विवाहों में जात-पाँत के बन्धनों की उपेक्षा 
अछूतों के साथ खातपात के कारण विरादरी से 
वहिष्कार। कांग्रेस के उत्साही कार्य कर्ता 


5८ 


श्री डालचन्द के सुपुत्र श्री विध्रगेखर 








श्री गशिशेखर तथा श्री सोमशेखर ने श्री शशि 


शंखर द्वारा अपने पिता की पण्यस्मति सें 
प्रतिष्ठित सदस्यता के लिये धनराशि प्रदान की | 





क््छ 


प्रतिष्ठित सदस्य 


3303 +..५«%+:५ 





श्री जमना प्रसाद जी श्री बंदप्रकाश जी 


श्री जमनाप्रसाद का जन्म १४ फरवरी, सन्‌ १६१५ को हाजीपुर, जिला वेशाली 

विहार) के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था । उनके पिता श्री तन्दनप्रसाद धामिक प्रकृति के 
सज्जन थे, और समाजसेवा के कार्यों में रुचि रखते थे। श्री जमनाप्रसाद किशोर आयु से ही 
आर्यसमाज के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और उसके कार्यकलाप में उत्साह व लगन के साथ भाग लेते 
हैं। श्री वेदप्रकाश उनके सुपुत्र हैं, और उनकी अपने पिताजी के समान ही बेदिक धर्म में पूर्ण 
ग्रास्था है। आारयसमाज के लिये इन दोनों पिता पूत्र में अनुपम उत्साह है। इसीलिये वे सावंभौम 


आये महासम्मेलन, लण्डन, (१६८०) में विहार झार्यसमाज के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित 


ः 


हे 


(१ 


| 


७ 


हुए थे, और अन्यत्र भी आर्यसमाज के विशाल समारोहों में भाग लेते रहते हैं। मुजफ्फरपुर 
(विहार) में जमुनाप्रसाद एण्ड सन्‍स तथा वेद एण्ड कम्पनी नाम से दो व्यापारिक प्रतिष्ठान 


धर क 


हैं, जिनमें वे शीशा, प्लाईवुड और सनमाइका आदि का बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं। 


हु 
आच्क मे फ 


श्री जमुनाप्रसाद और श्री वेदप्रकाश धामिक प्रकृति के पुरुष हैं, और ञ्रायसमाज के सभी कार्यों में 
उनका योगदान रहता है। 





प्रतिष्ठित सदस्य 





श्री देवनाथ जी विद्यालंकार 

१४ जुलाई, १६९०८ को रांदेर (सूरत, 
गुजरात )में जन्म | पता श्री नरोत्तम भाई माधव 
भाई पटेल की बेदिक धर्म में प्रगाढ आस्था | 
गुरुकुल काँगड़ी में शिक्षा प्राप्त कर सन्‌ १६३० 
में स्‍्तातक हुए, श्रौर विद्यालंकार की उपाधि 
प्राप्त की । दो वर्ष तक आचाये देवशर्मा जी के 
व्यक्तिगत सचिव रहे, और फिर गुरुकुल की 
सेवा में अध्यापक (१६३२-४७) । १९४८ में 
नेरोबी (ईस्ट अफ्रीका) चले गये, और १६७६ 
तक वहाँ अध्यापन का कार्य दिया। श्री देवनाथ 


के सुपुत्रों ने व्यापार-व्यवसाय में बहुत सफलता 
प्राप्त की है, और अमेरिका तथा ब्रिटेन में 


करे 


४०३ 


उनका कार्य है। श्री देवताथ भी उन्हीं के साथ 
निवास कर रहे हैं, और अ्रमेरिका तथा लण्डन 
में वेदिक धर्म के प्रचार तथा आर्यसमाज के 
कार्यकलाप में सक्रिय रूप से भाग लेते रहते 


हैं। वे भ्रत्यन्‍्त सहृदय आर्य सज्जन हैं, और 


उनका जीवन वेद की शिक्षाओं के अनुसार है। 


आर्यसमाज में विशेष रुचि 


श्री नवनीतलाल जी गाय 





सितम्बर, सन्‌ १६११ के दिन सिर 
नदी के तट पर स्थित ईसाखेल मे जन | 
स्कूल और कालिज की शिक्षा पूरी कर सन्‌ 
१६३४ में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की 
उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के शिक्षा विभाग 
के उच्च पदाधिकारी श्री गआ्रात्मप्रकाश जी 
की सुपुत्री श्रीमती सत्यप्रिया देवी के साथ 
सन्‌ १६३४ में विवाह । कुछ वर्ष लाहौर में 
बकालत की, और फिर स न्‌्‌ 285६ गभसारत 


के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में 


४ 
ह 


ा खथकि 


] 


वकालत कर रहे हैं, और दिल्‍ली के अत्यर 
सफल व प्रसिद्ध वकील हैं। बचपन से 
उनके फूफा श्री 


जसाराम जी दृढ़ भ्रार्यसमाजी थे । उन्हीं की 


प्रेरणा से बैदिक धर्म के प्रति अगाध आस्था 


उत्पन्त हुई, और झारयंसमाज के कार्यकलाप 
में उत्साहपु्वंक भाग लेने लगे । अनेक आर्य 
संस्थाग्रों तथा गुरुकुल काँगड़ी विश्व- 
विद्यालय सदृश शिक्षणालयों के साथ 


पदाधिकारी के रूप में सम्बद्ध तथा उनकी 


अननलजिलजिक्रि ने कलिफ्रीतादया पते न 











दूसरा अध्याय क्‍ न 
त्रर्या की शक्ति का क्रमिक हास और 
उसके पुनरुत्थान के प्रयत्न 


(१) महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ आरयों की राजशक्तति का ह्ास 
महधि दयानन्द सरस्वती के मत में युधिष्ठिर आ्रार्यावत के अन्तिम चक्रवर्ती सावे- 
भोम राजा थे और उनके आधिपत्य को चीन, ईरान आदि के सव राजा स्वीकार करते 
थे। पर महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ श्रायों की राजशक्ति में ह्वास प्रारम्भ हो गया और 
स्वयं आर्यावर्त भी बहुत-से ऐसे छोटे-वड़े राज्यों में विभक्‍त हो गया, जो परस्पर लड़ते 
रहते थे। श्रार्यावते की इस राजशक्ति की शिथिलता के कारण ही ईरान और यूनान 
आदि के राजाशों ने श्रपती शक्ति को वढ़ाकर इस देश को भी आ्राक्रान्‍्त करना श्रू कर 
दिया । 
वस्तुत: ्रा्यों की राजशक्ति का ह्वास महाभारत युद्ध से कुछ समय पूर्व ही प्रारम्भ 
हो गया था। उस काल में भी भारत में अ्रनेक राज्यों की सत्ता थी, जिनके प्रतापी राजा 
जमय-समय पर अन्य राजाओं से प्रधीवता स्वीकार कराकर सावेभौम चक्रवर्ती पद प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते रहते थे। पर ये महत्त्वाकांक्षी राजा अन्य राजवंशों व राजाओं की क्‍ 
सत्ता को नष्ट नहीं करते थे। ये केवल उनसे अधीनता स्वीकार कराकर और 'समानों 
में ज्येष्ठ' स्थिति प्राप्त करके ही संतुष्ट हो जाते थे। इससे झ्रायों की राजशक्त में क्षीणता 
नहीं आने पाती थी, अपितु एक प्रतापी राजा या सम्राद के नेतृत्व में संगठित हो जाने के 
परिणामस्वरूप उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती थी। पर महाभारत युग के राजा 





जरासन्ध ने पुरानी आय॑ मर्यादा का परित्याग कर एक नई नीति अपनाई। वह मगध का... 


राजा था और शत्यन्त महत्त्वाकांक्षी था। भ्रन्य राज्यों से अधीनता स्वीकार कराकर स्वयं 
..चनत्रवर्ती पद प्राप्त करना महत्त्वाकांक्षी आर्य राजाओं के लिए कोई नई बात नहीं थी। 
. पर जरासच्च ने अन्य राज्यों श्रौर उनके राजवंशों का मूलोच्छेद कर 'एकराट्‌' बनने का ._ 


: अयत्त किया और इस उद्देश्य से बहुत-से राजाओं को अपने बन्दीगृह में डालदिया। 
महाभारत में लिखा है कि जरासन्ध शंकर को सन्तुष्ट करने के लिए यज्ञकुण्ड में राजाओं. 


.._ की बलि देता था और इस निमित्त वहुत-से राजाम्रों को उसने कैद कर रखा था। असम. 


 ागुज्योतिष), चेदि, अंग, बंग, पौष्डर, कोशल, पाड्चाल, मत्स्य भ्रादि राज्यों को उसने / 


_अभिजन का परित्याग कर सुर द्वारका में प्रवास करने के लिए विवश कर दियाथा।... 





के ः - आरर्यसमाज का इतिहास 


प्र पाण्डव राजा युधिष्ठिर और अन्धक-वृष्णि संघ के संधमुख्य कृष्ण ने जरासन्ध के 
एकराट' बनने के प्रयत्न का विरोध किया और ब्ार्य मर्यादा के विरुद्ध मगध जिस ढंग 
के साम्राज्यवाद की स्थापना में तत्मर था उसे सफल नहीं होने दिया। जरासन्ध को _ 
मारकर पाण्डव वन्धुओं श्रौर कृष्ण ने उन सव राजाग्रों को बन्चनमुक्त कर दिया जो 
मगधराज की कैद में थे। क्रष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर ने प्राचीन श्रार्य मर्यादा का अनु- 
करण कर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने का प्रयत्न किया और इसमें उसे सफलता भी मिली | 
पर पाण्डवों का यह उत्कषं हस्तिनापुर के कौरवों को सहन नहीं हुआ। शिशुपाल, कर्ण 
और वक्र सदश जो राजा जरासन्ध के मित्र थे, वे भी पाण्डवों के विरोधी थे। इन्होंने भी 
भारत का युद्ध हुआ, जिसमें न केवल श्रार्याव्ते के अपितु पड़ीस में विद्यमान अन्य भी 
अनेक राज्यों के राजा सम्मिलित हुए। यद्यपि युद्ध में पाण्डवों की विजय हुई पर इससे 
दोनों पक्षों के धन-जन का इतना भ्रधिक विनाश हुआ, कि श्रार्यावर्त की राजशक्ति में 
. बहुत क्षीणता आ गई । महाभारत युद्ध में आर्यावर्त के प्रायः सभी राजाश्रों और राज्यों ने 
. भाग लिया था। जिस विरोध व वेमनस्यथ के कारण वे एक-दूसरे का संहार करने में 
तत्पर हुए थे, युद्ध की समाप्ति पर भी उसका अन्त नहीं हो पाया । एक ही वंश के कौरव 
और पाण्डव जैसे एक-दूसरे के शत्र थे, यादवों के विविध कुल भी उसी प्रकार एक-दूसरे 
के विरोधी होकर गृह कलह में तत्पर हो गये और उस द्वारा उन्होंने अपना विनाश कर 
लिया । महर्षि दयानन्द ने इस तथ्य को इस ढंग से प्रकट किया है--“झापस की फूट से 
कौरव-पाण्डव और यादवों का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया, परन्तु अब तक भी 
वही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूठेगा वा श्रार्यों को सब सुखों 
से छड़ाकर दु:ख सागर में डुवा मारेगा। उसी दुष्ट दुर्योधन गो त्र-हत्यारे, स्वदेश विनाशक, 
नीच के दुष्ट मार्ग में आये लोग श्रव तक चलकर दु:ख उठा रहे हैं।' एक अन्य स्थान पर 
. महषि ने लिखा है---'स्वायम्भव मनु से पाण्डव पर्यन्त आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। 
 तत्पश्चात आपस के विरोध में लड़कर नष्ट हो गया।” इसमें सनन्‍्देह नहीं कि महाभारत 
का युद्ध आपस की फूट के कारण हुआ था, और आपस का जो विरोध इस काल में शुरू 


हा हुआ, आर्यावतें की राजशक्ति उसके परिणामस्वरूप निरन्तर शिथिल होती गई 


207 राजा युधिष्टिर से पूर्व के काल में भी भारत में अनेक राज्य थे। पर क्योंकि वे 
.. सब एक सा्वभौम सम्राद की अधीनता में संगठित थे, अतः उनमें परस्पर विरोध नहीं 
_ हो पाता था। पर महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ किसी केन्द्रीय सर्वोपरि सत्ता के अभाव में 


पा है विविध राज्यों में एक्य व सहयोग सम्भव नहीं रह सका। परिणाम यह हुआ कि भारत 


.. पर विदेशी आक्रमण प्रारम्भ हो गये । पाश्चात्य साहित्य में विद्यमान अनुश्नुति के अनुसार 
.. ईजिप्ट के राजा ओसिरिस ने पूर्व दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारत 


हा . पर भी आक्रमण किया था। ईजिप्ट के इतिहास में श्रोसिरिस का समय २९०० ई० पू० 


.. माना जाता है। यदि महाभारत युद्ध को ३००० ई० पू० के लगभग माना जाए, तो _ 


..... ओसिरिस का भारत-आक्रमण युधिष्ठिर से 5०० वर्य पश्चात्‌ हुआ था। निस्सन्‍्देह, उस 
... समय भारत की राजशक्ति का पर्याप्त हवस हो चुका था। एक अन्य पाश्चात्य अनुश्रुति 


गम हा ः के अनुसार २९००० .. ईर्स्व 










प्रपना श्राधिपत्य स्थापित करने में वह सफल... 





स्वी पूर्व के लगभग असीरिया की साम्राशी सेमिरेमिस ने भी भारत... 








आयों की शक्ति का ऋमिक ह्ास और उसके पुनरत्थान के प्रयत्न - ३५ 


नहीं हो सकी थी। इन विदेशी आक्रान्ताओं के भारत पर आक्रमण यह सूचित करने के 
लिए पर्याप्त हैं, कि महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ भारत की राजशक्ति में ह्वास की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो चुकी थी | 

छठी सदी ईस्वी पूर्व में ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने भारत पर आक्रमण 
शुरू किये। इस वंश का राजा कुरू (काइरस) बड़ा प्रतापी था। पूर्व दिशा में उसने 
बाख्त्री (बक्ट्रिया), शकस्थान (सीस्तान) और मकरान को जीतकर कपिश को आकान्त 
किया और हिन्दुकुश पवतमाला तक के प्रदेश को अपने श्रधीन कर लिया। हखामनी 
वंश का राजा दारयवहु (५२१-४८५ ई० पृ०) या डेरियस और भी प्रतापी था। उसने 
कम्बोज, पश्चिमी गान्धार और सिन्ध को भी विजय किया। ये सब प्रदेश भारत या 
आर्यावत के अन्तर्गत थे। बाख्मी और शकस्थान भी आरयावित के ही भ्रंग थे। युधिष्ठिर 
के समय तक इन सबके राजा श्रार्यावर्त के सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राद की वंशवर्तिता में 
रहा करते थे। सम्भवतः यह पहला अवसर था, जबकि इच्होंने झ्रार्यावतें के आय सम्राट 
के बजाय ईरान के सम्राद को अपना अधिपति स्वीकार किया था। ईरान के राजा भी 
आये थे, पर उनका धर्म आार्यावते के आ्रायों से अनेक अंशों में भिन्‍न था । 

चौथी सदी ईस्वी पूवव में मेसिडोनिया के राजा सिकन्दर ने अपने साम्राज्य का 
विस्तार करते हुए भारत पर भी आक्रमण किया और विपाशा (व्यास) नदी तकओआा 
पहुँचा। यद्यपि वह भारत के किसी भी भाग पर अपना स्थायी शासन स्थापित कर सकने 
में असमर्थ रहा, पर विजय-यात्रा करते हुए पंजाब में इतनी दूर तक जो वह ञ्रा सका, 
यह उस युग में भारत की राजशक्ति की शिथिलता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। 

सिकन्दर के बाद भी भारत पर विदेशियों के श्राक्रमण निरन्तर होते रहे। यवन, 
शक, पल्हव, युद॒शि, हुण आदि जातियाँ समय-समय पर भारत को आाक्रान्त करती रहीं, 
आ्ौर इस देश के कतिपय प्रदेशों में अपने पथक्‌ राज्य स्थापित करने में भी उन्हें सफलता 
प्राप्त हुई। कहाँ तो राजा युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में इन सबके राजाओं ने सम्मिलित 
होकर भ्रार्यावते के आये सम्राट को अपना अधिपति स्वीकार किया था, और कहाँ अ्रब 
इन्होंने भारत पर आक्रमण कर उसे पद-दलित करना प्रारम्भ कर दिया था। 


(२) झाय॑ धर्म एवं सभ्यता सें विकृति 


द महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ झ्रार्यों के प्राचीन धर्म तथा सभ्यता में भी विक्षोति 
आनी प्रारम्भ हो गई थी। प्राचीन काल में आरयों के धामिक अनुष्ठान व पूजा-पद्धति में 
यज्ञों का प्रमुख स्थान था । यज्ञ एक भावना के परिचायक थे। पर धीरे-धीरे यज्ञों का रूप _ 

जटिल होता गया और लोग उनके विधिपूर्वक अनुष्ठान द्वारा अभिलषित फल की आशा 
करने लगे। एक समय ऐसा भी आया, जबकि यज्नों में पशुबलि भी दी जाने लगी और 
यज्ञकुण्डों के समीप ऐसे यूपों का निर्माण किया जाने लगा, जिनसे पशञथ्रों को बाँधा जाता 


था। छठी सदी ईस्वी पूर्व तक यज्ञों में पशुओं की बलि अवश्य दी जाने लग गई थी और पा 


.._ साथ ही उनके विधि-विधानों में श्राडम्बर भी बहुत बढ़ यया था। सम्भवतः, लोग वेदों की. 
नाम हैं, और पृथक देवता मानकर इनकी पूजा करने लग गये थे । न 





ईंई ५ ३ ३ 5: : 5.  आयसमाज का इतिहास 


प्राचीन समाज वर्णाश्रम-व्यवस्था पर आधारित था। उसके चार वर्ण या वर्ग 
थे--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । वस्तुत: किसी भी समाज के मनुष्यों को इन चार 
वर्णों में विभक्त किया जा सकता है। जो मनुष्य अध्ययन-अध्यापत, धामिक कर्मकाण्ड के 
नुष्ठान तथा लोगों को धर्ममार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करे 


.. उन्‍हें ब्राह्मण कहा जा सकता है। देश की बाह्य और ग्राध्यन्तर शत्रुओं से रक्षा करना 


और समाज में शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा स्थापित रखना क्षत्रिय वर्ग का कार्य है । कृषि 
पश-पालन, व्यापार, उद्योग आदि द्वारा सम्पत्ति का उत्पादन वे उपार्जन जिन सव- 
_ साधारण लोगों द्वारा किया जाए, उन्हें वैश्य कह सकते हैं। जो श्रन्य तीनों वर्णों के लोगों 
की सेवा में रहकर जीवन व्यतीत करें, वे शुद्र हैं। अत्यन्त प्राचीन काल में आय लोग 
.. इन्हीं चार वर्णों में विभक्त थे। पर वर्ण का आधार जन्म न होकर गुण, कर्म भौर स्वभाव 
 था। कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय है, इसका निर्धारण उसकी योग्यता व कर्म में निपुणता 
को दृष्टि में रखकर ही किया जाता था। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, तप, धर्माचरण 

व विद्वत्ता के कारण ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार ग्रुण, कर्म और 
स्वभाव के झ्राधार पर श्रन्य वर्णों का भी निर्णय होता था। यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय 
अन्य लोगों की तुलना में ऊँचे माने जाते थे, तो उसका कारण केवल यह था कि उनके 
कार्यों के सम्पादन के लिए उत्कृष्ट प्रकार की योग्यता अ्रपेक्षित थी। सम्पूर्ण आय जनता 
एक है, यह भावना प्राचीन काल में भलीभाँति विद्यमान थी। जन्म के कारण न किसी 


.. को ऊँचा माना जाता था और न नीच । शिक्षा का सबको समान अवसर था। वेद पढ़ने 


का सबको समान अधिकार है और विद्या सबके लिए है, यह विचार तब भलीभाँति 


... बद्धमल था 


पर महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ इस दशा सें परिवरतेन आना प्रारम्भ हो गया था । 
वर्ण-भेद का आधार गुण, कर्म श्र स्वभाव के स्थान पर जन्म होने लगा था और ब्राह्मणों 

. की स्थिति अन्य वर्णों की तुलना में ऊँची मानी जाने लगी थी। ऊँच-नीच का भेद भी 
विकसित हो गया था । सूत्र-ग्रन्थों की रचना के समय तक तो यह दश्शा आ गई थी, कि 
शुद्रों को अत्यन्त हीन व नीच समझा जाने लगा था। उन्हें न वेद पढ़ने का अधिकार था, 

. और न थज्ञ करने का। गौतम धमंसूत्र के अनुसार यदि कोई शूद्र वेदमन्त्र सुन ले, तो 
. उसके कानों में सीसे या लाख को पिघला कर डाल देना चाहिए, और यदि कोई शद्र 


.. बेदमन्त्रों का उच्चारण करले तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। श॒द्रों के लिए उपनयन 


.. संस्कार निषिद्ध था, अतः उन्हें विद्याध्ययन का अ्रवसर प्राप्त ही नहीं हो सकता था 
समाज के सब वर्णो के लोगों की न केवल स्थिति ही एक समान नहीं थी, अपितु उनके 


.. लिए कानून भी पृथक्‌-पृथक्‌ थे। एक ही अपराध करने पर विविध वर्णों के व्यक्तियों के 


लिए विभिन्‍न दण्डों का विधान था। छठी सदी ईस्वी पूर्व तक वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप... 
.. भ्रत्यच्त विकृृत हो चुका था। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध ने वर्णभेद की कट आलोचना... 


..._ की ओर सामाजिक ऊँच-नीच के विरुद्ध आवाज उठाई। बुद्ध ने जन्म की तुलना में गुण... 
रा और कर्म को बहुत महत्त्व दिया। वर्णों के जन्म पर भ्राधारित हो जाने के कारण महा- 
.. भारत काल के पश्चात्‌ यह दशा हो गई थी, कि ऐसे व्यक्ति भी ब्राह्मण माने जाने लगे थे. 





। । ः द थे जिल्हें वेदों तथा धर्माचरण का ज़रा भी ज्ञान नहीं था । ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न... 
| ऐसे व्यक्तियों को भी ब्राह्मण वर्ण का माना जाने लगा था जो चोर, जआारी या भिखारी... 











भ्रार्यों की शक्ति का क्रमिक हास और उसके पुनरुत्थान के प्रयत्न द ३७. 


हों। पतञ्जलि ने ऐसे ब्राह्मणों को “जाति ब्राह्मण! की संज्ञा दी है, क्योंकि जातीय दृष्टि 
से जन्म के आधार पर वे ब्राह्मण ही थे । 


तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोना श्र अनेक प्रकार के अन्धविश्वासों का भी महाभारत- 


युद्ध के पश्चात्‌ प्राचीन आर्य धर्म में प्रवेश हो गया था । 


(३) आये धर्म में सुधार के आन्दोलन 

यद्यपि प्राचीन आये धर्म की पूजा-विधि में याज्िक कर्मकाण्ड का विशेष महत्त्व 
था, पर तत्त्ववेत्ता आये विद्वानों ने सष्टि के गढ़ तत्त्वों के परिज्ञान तथा अध्यात्म चिन्तन 
की भी उपेक्षा नहीं की थी। यज्ञों से इहलोक और परलोक दोतों में सुख की प्राप्ति होती 
हे, यह मानते हुए भी वे इस प्रकार के विषयों के चिन्तन में तत्पर थे कि जिसे हम आत्मा 
कहते हैं उसका कया स्वरूप है ? शरीर और पात्मा भिन्‍न हैं या एक ही हैं ? इस सृष्टि 
का कर्ता कौन है ? यह सृष्टि किस प्रकार उत्पन्त हुई ? इसी प्रकार के विविध प्रश्नों 
की जिज्ञासा थी जो अनेक व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित करती थी कि वे गृहस्थ- 
जीवन और सांसारिक सुख-भोग से विरत होकर आरण्यक-पआराश्रमों में निवास करें और 
वहाँ सृष्टि के गृढ़ तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करें। इन्हीं आश्रमों में उस गम्भीर ज्ञान का 
विकास हुआ, जो उपनिषदों में संकलित है। झाय॑ धर्म की पूजा-पद्धति में याज्िक कमे- 


ण्ड जिस ढंग से जटिल होते जा रहे थे, आरण्यक गआ्राश्रमों में निवास करने वाले मुनि 


उससे सहमत नहीं थे । वे अनुभव करते थे कि यज्ञों हारा मनुष्य अ्रभिलषित फल प्राप्त 
नहीं कर सकता | इसीलिए उनका कथन था कि यज्ञरूपी नोकाएँ अद॒ृढ़ हैं, संसार सागर 


को तरने के लिए उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन विचारकों ने यज्ञ के स्थान. 


पर तप, स्वाध्याय और सदाचरण पर जोर दिया । 


यज्ञों के जटिल कर्मकाण्ड के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया तत्त्वचिन्तक मुनियों द्वारा शुरू. 
हुई थी, उसका एक महत्त्वपूर्ण परिणाम वह विचारधारा थी, जिसके प्रवतंक श्री कृष्ण थे _ 


और जिसके मन्तव्य श्रीमद्भगवद्गीता में संकलित हैं। इसे भागवत धर्म भी कहा जाता 
है । बौद्ध युग के पश्चात्‌ इस धर्म ने बहुत उन्‍तति की और यह भारत का प्रमुख धर्म बन 


गया। गुप्त सम्राटों के समय में इस धर्म का न केवल भारत में भ्रपितु विदेशों में भी बहुत 


प्रचार हुआ । पर इसका सूत्रपात महाभारत युद्ध के समय में व उससे कुछ पहले ही हो 
गया था। एक प्राचीन ग्नुश्नुति के अनुसार राजा वसु चैद्योपरिचर के समय में याज्ञिक 


अनुष्ठानों के सम्बन्ध में एक भारी विवाद उठ खड़ा हुआ था। कुछ ऋषि यज्ञों में पशुओं. के 


की बलि देने के पक्षपाती थे, और कुछ उसके विरुद्ध थे। राजा वसु ने यज्ञों में पशुबलि 
. देने के विरुद्ध परिपाटी को अपनाया और हरि (भगवानु) इससे सन्‍्तुष्ठ हुए । अन्य भी 
अनेक राज्यों व जनपदों में वसु चेद्योपरिचर का अनुसरण किया गया और यह विचार 


. जोर पकड़ने लगा कि यज्ञों में पश-हिसा तो पूर्णतया परिहेय है ही, पर साथ ही देवों के... 

... देव हरि की पूजा के लिए याज्ञिक कर्मकाण्ड की उतनी उपयोगिता नहीं है जितनी कि. 
.._ भक्ति और कत्तंव्यपालन की है। इस नई विचारधारा के प्रमुख अनुयायी सात्तत लोग थे, 
... जिनका निवास मथ रा के समीपवर्ती प्रदेश में था। अन्धक-वृष्णि गण भी सात्वतों का . 
... ही था। इन सात्वत लोगों का मन्तव्य था कि हरि की पूजा का सर्वोत्तम ढंग भक्ति है... 
... और हरि की भक्ति के साथ-साथ अपने कत्तंव्यों को कुशलता के साथ करते रहने में ही... 





द०-कररणउको इक नायमका पक 


सनरेकसरकमडप मरेवाकपपकाक लत वन कयेसाश लीन कलम कक को, इलाग नाप रमी का को माय बराक वगदपत का ५ काले बस पााभाइ कस के न्‍ट था धाध्सकल बाप प0प5८ 


श्द जे न आ्रायसमाज का इतिहास 


मनुष्य का कल्याण है। सात्वतों में वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण और संक्ंण के 
वंशज प्रद्यू मत और अनिरुद्ध ने इस विचार को अभ्रपनाया। वासुदेव कृष्ण और उनके 
अनुयायी यज्ञों में पशवलि के विरोधी थे और भगवान्‌ की भक्ति तथा निष्काम कर्म के 
सिद्धान्त पर जोर देते थे। वसु चैद्योपरिचर के समय में जिस नई विचारधारा का सूत्र- 
. झूप में प्रारम्भ हुआ था, वासुदेव कृष्ण द्वारा वह बहुत विकसित की गई। इसके प्रधान 
प्रवर्तक व प्रतिपादक वासुदेव क्ृष्ण ही थे, जो 'अन्धक-वृष्णि संध के मुख्य' थे श्रौर जिनकी 
सहायता से पाण्डवों ने मगधराज जरासन्ध को पराभूत किया था। कृष्ण न केवल उत्कृष्ट 
. राजनीतिज्ञ ही थे, अपितु भागवत सम्प्रदाय के महान्‌ आचार्य भी थे। कुरुक्षेत्र के मंदान 
में भ्र्जुन को भ्रात्मा की श्रमरता और निष्काम कर्म का जो उपदेश उन्होंने दिया था, 
. भगवद्गीता में उसी का विशद रूप से वर्णन है। गीता भागवत धर्म का प्रधान ग्रन्थ है । 
_ याज्ञिक कर्मकाण्ड का विरोध न करते हुए गीता में यज्ञ का एक तया रूप प्रस्तुत किया 
... गया है। उसके अनुसार तपोयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि ही वास्तविक यज्ञ हैं और 
इनके अनुष्ठान के लिए विधि-विधानों व कर्मकाण्ड की विशेष श्रावश्यकता नहीं । ज्ञान- 
प्राप्ति, स्वाध्याय, चरित्रशुद्धि और संयम द्वारा ही वस्तुतः यज्ञ का अनुष्ठान होता है। 
यज्ञ कुण्ड में भ्रग्ति का आधान कर जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, कृष्ण ने उसकी 
उपयोगिता को भी स्वीकार किया है। यज्ञ से पर्जन्य (बादल) उत्पन्न होते हैं, बादलों से 
वर्षा होती है और वर्षा द्वारा पअ्न्न के प्रादुर्भाव में सहायता मिलती है। यज्ञ का यह 
.. विज्ञानसम्मत उपयोग है, पर उसके अनुष्ठान से कोई श्रलौकिक भ्रभिलषित फल प्राप्त 
.. किया जा सकता है, यह मत कृष्ण को स्वीकार्य नहीं है। 
8 वर्णव्यवस्था में जो विक्ृति झ्रानी प्रारम्भ हो गई थी, कृष्ण ने उसका भी विरोध 
_ किया। जन्म के अ्रनुसार किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र मानना उन्हें स्वीकार्य नहीं... 
. था । उनका मन्तव्य था, कि चातुर्वृ्य का श्राधार गुण और कर्म है, जन्म नहीं। जन्म के... 
. आधार पर वर्णव्यवस्था मानने की जो प्रवृत्ति आर्यो के सामाजिक संगठन में प्रारम्भ हो गई _ 
. थी, कृष्ण उसके विरोधी थे। प्राचीन आयंधर्म से विक्रति को दूर करने के सम्बन्ध में जो 
... काये कृष्ण ने किया, उससें उन्हें ग्रनुपम सफलता प्राप्त हुई। प्राच्य भारत के क्षेत्र में जैन 
.. और बोढ्ध धर्मों के रूप में जिन नये सम्प्रदायों का आगे चलकर प्रादुर्भाव हुआ, उनका 
.. उद्देश्य भी विक्ृतियों को दूर करना था। पर ये सम्प्रदाय प्राचीन आर्य परम्परा के 
... अनुकूल नहीं थे। वे बेदों को प्रमाण नहीं मानते थे और वर्णाश्रम-व्यवस्था में भी उन्हें 
.._ विश्वास नहीं था। यज्ञों के वे विरोधी थे। झ्रार्य परम्परा के प्रतिकूल होने के कारण भारत 
.. में उनका अधिक प्रचार नहीं हुआ और बौद्ध धर्म तो भारत से सर्वथा उठ ही गया। 
.._ इसके विपरीत कृष्ण द्वारा प्रतिपादित भागवत धर्म प्राचीन आये परम्परा के अनुकूल था। 
.. बैदों की प्रामाणिकता को उसमें स्वीकार किया जाता था, वर्णाश्रम धर्म का वह समर्थक 
...._ था ओर यज्ञों की उपयोगिता भी उसमें मान्य थी, यद्यपि इन सबका एक युक्‍्तियुक्‍त तथा हा 
..... तेकसम्मत स्वरूप उस द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। इसी का यह परिणाम हुआकि 
5 “काॉलास्तर में वह भारत का प्रधान वसं॑ बन गया। 5 
४ ै (४) विजतआयंधमंक्रबिदद प्रतिक्रिया... ४ | 
|... सनातन आय धर में जो झनेक विक्षतियाँ श्रा गई थीं, उनमें सुधार करने के लिए... 














आरयों की शक्ति का ऋ्रिक हास और उसके पुनरुत्थान के प्रयत्न... ३६ 


कृष्ण के नेतृत्व में जहाँ भागवत धर्म का सृत्रपात हुआ, वहाँ साथ ही कतिपय ऐसे 
आन्दोलन भी प्रारम्भ हुए जो परम्परागत आय धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में थे। ये 
आन्दोलन छठी सदी ईस्वी पूर्व में शुरू हुए थे, और इनके मुख्य प्रवत्तेक वर्धभान महावीर 


और गौतम बुद्ध थे। इन आचार्यों ने याज्ञिक कर्मकाण्ड को सवंथा निरुपयोगी माना, वर्ण- _ 


भेद का विरोध किया और वेदों के प्रामाण्य को भी स्वीकार नहीं किया। महावीर और 


बुद्ध दोनों का जन्म उत्तरी बिहार के गण-राज्यों में हुआ था । इस क्षेत्र में विशुद्ध आये 


धर्म का पहले भी विशेष प्रचार नहीं था। ज्ञातृक गण में उत्पन्न हुए वर्धभान महावीर ने 
जिस सम्प्रदाय का सूत्रपात किया था, उससे पूर्व भी उसमें अ्रनेक तीर्थंकर व आचार्य हो 
चुके थे। इन जैन तीर्थंकरों की धामिक परम्परा में न याज्ञिक कर्मकाण्ड का स्थान था, 
ओ्रोर न ही वेदों के प्रामाण्य का। उत्तरी विहार के अनेक गणराज्यों के निवासी पहले से ही 
एक ऐसे धर्म से परिचित थे, सनातन आये धर्म से जिसके मन्तव्य भिन्‍न थे। इसी कारण 


उन्हें जैन तथा बौद्ध धर्मों को अपनाने में संकोच नहीं हुआ । 


यद्यपि जेन और बौद्ध लोग वेदों को नहीं मानते थे और उनकी पूजा-विधि भी 
आ्रार्यों से भिन्‍न थी, पर सदाचरण आदि के सम्बन्ध में उनके मन्तव्य परम्परागत आर्य 


मन्तव्यों से बहुत मिलते-जुलते थे । वर्धभान महावीर ने पाँच अणुन्नतों (अहिसा, सत्य, 


अचोय॑, ब्रह्मचर्य और परिग्रहपरिमाण) का विधान किया था, जो प्राचीन आय॑ शास्त्रों के 
पाँच यमों से अ्भिन्‍न थे। सृष्टिकर्त्ा के रूप में ईश्वर की सत्ता को महावीर ने स्वीकार 
नहीं किया, पर वे 'सवेज्ञ के रूप में एक ऐसी सत्ता को अ्रवश्य मानते थे जो पूर्ण ज्ञानी 
हो। मानव जीवन का चरम उद्देश्य उनके मत में मोक्ष या केवलित्व प्राप्त करना है, जिस 
के लिए मनुष्य को अपनी स्थिति के अनुसार निरन्तर साधना की श्रावश्यकता होती है । 


इस साधना से लिए मुमुक्षु को गृहस्थ दशा में पाँच अणुब्रतों का पालन करना चाहिए 


और मुनियों को पाँच महात्नतों का । अणृब्रतों के समान महात्रत भी श्रहिसा आदि ही हैं। 


सर्वसाधारण गृहस्थों के लिए यह सम्भव नहीं होता कि बे पूर्णतया अ्रहिसक हो सकें या 
अन्य ब्रतों का भ्रविकल रूप से पालन कर सके । इसीलिए उनके लिए ग्रणुत्रतों का विधान... 
किया गया है। पर मुत्रियों के लिए, जोकि मोक्ष प्राप्त करने के प्रयोजन से सांसारिक 
जीवन का परित्याग कर साधना में तत्पर हुए हैं, पापों से पूर्णतया बचना अनिवाय है। 
इसीलिए उन्हें 'महाव्रतों का पालन करना चाहिये । जा 
बुद्ध ने अपने धर्म को 'मध्य मार्ग या 'मध्यमाप्रतिपदा कहा था । उनका मन्तव्य_ 
था कि मनुष्यों को दो अतियों' का सेवन नहीं करना चाहिये, भोग-विलास में लिप्त... 
. रहना और शरीर को व्यथ्थ कष्ट देना। इन दो अतियों से बचकर मध्यमार्ग का अनुसरण 
करना चाहिये । इस मध्य मार्ग के आठ अंग हैं--(१) सम्यक्‌ दृष्टि, (२) सम्यक्‌ संकल्प, 
(३) सम्यक्‌ वचन, (४) सम्यक्‌ कर्म, (५) सम्यक्‌ आजीविका, (६) सम्यक्‌ प्रयत्न, 
(७) सम्यक्‌ विचार और (८) सम्यक्‌ ध्याव या समाधि । इनआराठअ्ंगों के कारण ही... 
. बुद्ध के धर्म को श्रष्टांगिक आर्य मार्ग भी कहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन आठ बातों .. 
.. का पूर्णरूप से आचरण कर मनुष्य अपने जीवन को कल्याणमय बना सकता है। अत्यधिक 
...._ भोगविलास और अत्यधिक तप दोनों को बुद्ध ने हेय माना है। संयम शऔर सदाचारमय 
.._. जीवन बुद्ध के धर्म का सार है। जि मा, 
ह महात्मा बुद्ध समाज में ऊच-नीच के भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि... 





हज क्‍ की प्रार्यसमाज का इतिहास 


में कोई मनुष्य तीच व अछूत नहीं था। वे यह मानते थे कि न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म 
लेने से ब्राह्मण होता है और न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म न लेने से अन्राह्मण होता है। 
ग्रपने कर्मों से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है श्रौर कोई अन्नाह्मण । बुद्ध के अनुसार 
समाज में मनुष्य की स्थिति उसके कर्म पर ही निर्भर करती है, जन्म पर नहीं । 

महात्मा बुद्ध पशुहिसा के विरोधी थे । श्रहिसा उनके मन्तब्यों में प्रमुख है । वे न 


केवल यज्ञों में पशबलि के विरुद्ध थे, पर प्राणियों को मारना व किसी प्रकार से उन्हें कष्ट 
देना भी वे अनुचित समभते थे। याज्ञिक कर्मकाण्ड का बुद्ध की दृष्टि में कोई उपयोग 
नहीं था। वे उसे निरथंक मानते थे । उतका मत था कि जब तक चरित्र शुद्ध नहीं होगा 
काम, क्रोध, लोभ, मोह श्रादि पर विजय नहीं की जाएगी, तवतक केवल यज्ञों के अनुष्ठान 
से कोई लाभ नहीं होगा । द 
द बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य निर्वाणपद को प्राप्त करता है। निर्वाण किसी 
पृथक्‌ लोक का नाम नहीं है, और न ही निर्वाण कोई ऐसा पद है जिसे मनुष्य मृत्यु के 
बाद प्राप्त करता है। निर्वाण उस अ्रवस्था को कहते हैं, जिसमें ज्ञान के प्रकाश से अविद्या 
रूपी अन्धकार दूर हो जाता है। यह अ्रवस्था इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त की जा 
सकती है। एक स्थान पर बुद्ध ने कहा है--जो धर्मात्मा लोग किसी की हिंसा नहीं करते, 
शरीर की प्रवृत्तियों का संयम कर पापों से बचे रहते हैं, वे उस अच्युत निर्वाणपद को 
. प्राप्त कर लेते हैं जहाँ शोक और सन्‍ताप का नाम भी नहीं होता। 
है बुद्ध ने अपने उपदेशों में सूक्ष और जटिल दाशनिक विचारों को अ्रधिक स्थान 
नहीं दिया। इनकी उन्होंने उपेक्षा की । जीव का क्‍या स्वरूप है, स॒ष्टि की उत्पत्ति ईश्वर 


हि _ ज्ेकीया वह स्वयं ही बन गई, भ्रनादि तत्त्व कितने और कौन से हैं--इस प्रकार के 
.. दार्शनिक प्रश्नों से वे सदा बचते रहे। उनका विचार था कि जीवन की पवित्रता और 


.. आत्मकल्याण के लिए इन बातों का विवेचच करना विशेष लाभकारी नहीं है। पर 


हल मनुष्यों में इन प्रश्नों के लिए स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। यही कारण है कि बाद में 


। बौद्ध धर्म में बहुत-से दाशेनिक सम्प्रदायों का विकास हुआ । इस सम्प्रदायों के सिद्धान्त एक- ५ क्‍ 
. दूसरे से बहुत भिन्‍न हैं और यह निरूपित कर सकता सुगम नहीं है कि बुद्ध को कौन-से 
सिद्धान्त अ्भिप्रेत थे । क्‍ 


वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध द्वारा धामिक सुधार के जिन आन्दोलनों का 


.. सृत्रपात किया गया था, सर्वंसाधारण जनता को उन्होंने बहुत प्रभावित किया। ग्राय॑ धर्म 


.. का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था, जो कर्मकाण्ड, विधि-विधान और सदाचार का उपदेश 


.. कर जनता को पधर्ममार्ग का प्रदर्शन करते थे। यह उचित भी था, क्योंकि ये ब्राह्मण विद्वान 


. सदाचारी और त्यागी हुआ करते थे। पर बाद में उन व्यक्तियों को भी केवल ब्राह्मण कुल, 


जे में उत्पन्त होने के कारण ही ब्राह्मण समभा जाने लगा, जो चाहे दुराचारी व सूर्ख ही क्यों. 


हों । जैन श्रौर बौद्ध नेताश्रों द्वारा इन 'जातिब्राह्मणों' की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति 


....._ का विरोध किया गया। उनका स्थान भ्रव श्रमणों, मुनियों और स्थविरों ने लेना प्रारम्भ का 
..... कर दिया जो तप और त्याग का जीवन बिताते थे और ज्ञान के उपार्जन में तत्पर रहते. 


दे ..._ थे। इन श्रमंणों और मुनियों में जन्म की दृष्टि से सभी वर्णों के लोग सम्मिलित होते थे. 7 । क्‍ 
..... और भपने गुणों के कारण ही समाज में उत्की प्रतिष्ठा थी। घमम का नेतृत्व अब जाति-... 


। : ब्राह्मणों के हाथ से निकल कर ऐसे लोगों के हाथ में भ्राने लग गया, जो मनुष्यमात्र के. ० 








आ्रा्यों की शक्ति का ऋमिक हास और उसके पुनरुत्थान के प्रयत्न ४१ 


हित व कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते थे । _निस्सन्देह, यह एक बहुत बड़ी सामाजिक 


क्रान्ति थी। भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ सदा से अपने कुलक्रमानुगत धर्म का पालन 
करते रहे हैं | ब्राह्मणों का वे आदर करते थे, उनके उपदेशों का वे श्रवण करते थे और उनके 
बताये कमेकाण्ड का वे अनुष्ठान करते थे । ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग था, जो अध्ययन-अ्रध्या- 
पन में व्यापृत रहता था, त्याग, तपस्या और सदाचार का जीवन बिताता था, और सबके 


हितकल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता था । पर महावीर और बुद्ध के समय से पूर्व ही 
बहुत-से ब्राह्मण अपने आदर्शों से च्युत हो गये थे । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि. 


उनके मुकाबले में श्रमणों, मुनियों श्रौर स्थविरों का एक नया वर्ग संगठित हो जाए, और 


सर्वेसाधारण गृहस्थ न केवल उनका सम्मान ही करने लगे, अपितु उन द्वारा निदिष्ट 


मार्ग का अनुसरण भी करने लगे। 

क्योंकि प्राचीन आय धर्म में ग्रनेक विकृतियाँ उत्पन्त हो गई थीं, और उसके नेता 
धामिक आदर्शों से विमुख हो गये थे, भ्रत: जैन श्रौर बौद्ध धर्मों की लोकप्रियता में निरन्तर 
वृद्धि होती गई। यद्यपि इन धर्मों द्वारा प्रतिपादित नेतिक मन्तव्य और सदाचा र-सम्बन्धी 
नियम प्रायः वही थे, जो सनातन आये धर्म के थे, पर इनकी पूजाविधि में बहुत श्रन्तर 


था और ये वेदों के प्रामाण्य को भी स्वीकार नहीं करते थे। इस दशा में यह ग्रस्वाभाविक 


नहीं था कि पुरातन आये धर्म और इन नये सम्प्रदायों में विरोधभाव होने लगे । पर इसमें 
सन्देह नहीं कि चार सदी के लगभग तक इन सम्प्रदायों की निरन्तर उन्नति होती रही 


आर कुछ समय के लिए ये भारत के प्रमुख धर्म बन गये। भारत से बाहर भी इन धर्मों, 


का प्रचार हुआ और चारों दिशाओं में इनकी---विशेषतया बौद्ध धर्म की विजय पताका 
फहराने लगी । 


सनातन आरय॑ धर्म की विक्ृति के परिणामस्वरूप कतिपय ऐसे सम्प्रदायों का भी 
प्रादुर्भाव हुआ, जो वेदों की निन्‍दा करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। ऐसा एक 
सम्प्रदाय चार्वाक लोगों का था। अध्यात्मवाद के रूप में आये धर्म की जो मुल भावना 
का है, उसका भी इनकी दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं था। शरीर से पृथक्‌ श्रात्मा की कोई. 
सत्ता है, यह मत भी इन्हें स्वीकार्य नहीं था। ये घोर भौतिकवादी थे और इनके सम्प्रदाय 
का प्रादुर्भाव एक उम्र प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था । एक अन्य सम्प्रदाय आजीवनों का _ 
था, जो “नियति' में विश्वास रखते थे। उनका मन्तव्य था कि “जो नहीं होना है, वह 
.. नहीं होगा। जो होना है, वह प्रयत्न के बिना भी हो जाएगा। नियति के बल से जो कुछ - 


होना है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ, अवश्य होकर रहेगा। मनुष्य चाहे कितना भी 
प्रयत्न करे, जो होनहार है उसे बदला नहीं जा सकता । पौरुष और कर्म का आजीवकों 


की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं था। उनके भ्रनुसार मानव जीवन में सदाचरण तथा 


नैतिकता का भी विशेष स्थान नहीं था । 


(५) बौद्ध और जेन आचारयों द्वारा एकांगी श्रार्थ संस्कृति 
५ .. का देद्र-देशान्तर में प्रचार _ 


न्‍ सनातन भरा धर्म में विक्षति उत्पन्न हो जाने पर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप. प्‌ . । द 8 0] 
..... में जिन नये धामभिक ग्रानदोलनों का प्रारम्भ हुआ था, उनमें प्रनुपम जीवनी शक्ति थी। _ | | 
.. इसीलिए वे न केवल भारत के विविध प्रदेशों में ही श्रपितु विदेशी राज्यों में भी अपने | ः .। 





३ के की की ४५ ५७३ .. श्रार्यसमाज का इतिहास 


धर्मों के प्रसार के लिए प्रयत्तशील हुए और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। धर्मे- 
. प्रचार का यह काये मुख्यतया भिक्षश्रों, मुनियों और स्थविरों द्वारा किया गया था। गृहस्थ 
जीवन को न अपना कर महावीर और बुद्ध के जो अनुयायी मनुष्यमात्र के कल्याण और 
सब प्राणियों के हित के लिए अपना जीवन लगा देना चाहते थे, वे भिक्षुत्रत ग्रहण कर संघ 
में सम्मिलित हो जाते थे। सब जगह भिक्षझ्ों के संघ विद्यमान थे, जिनमें रहते हुए 
 भिक्षओ्रों को कठोर संयम का जीवन बिताना होता था। बौद्ध धर्मे में संघ का बहुत महत्त्व 
था। भिक्षओों के लिए झ्रावश्यक था, कि वे संघ के सब नियमों का पालन किया करें। 
भिक्षुओ्रों का व्यक्तिगत जीवन जहाँ पवित्र एवं सदाचारमय होता था, वहाँ वे मनुष्यमात्र 
के हित व कल्याण के लिए भी प्रयत्नशील रहा करते थे। वह स्वाभाविक था कि सर्वे- 
.. साधारण जनता झिक्षश्रों के प्रति श्राकृष्ट हो और उनके प्रवचनों का श्रद्धापूर्वक श्रवण 
करे। परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में निरन्तर वृद्धि होती गई। 
राजा अशोक के समय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विशेष प्रयत्न किया गया। आचाये 
. तिस्‍्स (उपगुप्त) के नेतृत्व में इस प्रयोजन से एक महान्‌ योजना तैयार की गई, जिसके 
अनुसार भिक्षुओं की अनेक मण्डलियाँ विविध देशों में धमप्रचार के लिए भेजी गईं। लंका 
की प्राचीन अनुश्वुति के अनुसार कश्मीर, गान्धार, यवनदेश, सुवर्णभूमि, लंका तथा हिम- 
वन्त प्रदेशों में भिक्ष-मण्डलियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया । यवन देश से पश्चिम के 
'सीरिया, यूनान आदि वे प्रदेश अभिप्रेत हैं जहाँ यवर्तों (यूनानियों) का निवास था, और 


...._ सुवर्णभूमि में बरमा और उसके पूर्व में स्थित प्रदेश सम्मिलित थे। राजा अशोक ने धर्म- 
... विजय की जिस नीति को अपनाया था, उससे भी देश-विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार में 


..._ सहायता मिली। इसमें सन्देह नहीं कि तीसरी सदी ईस्वी-पूर्व में लंका, बरमा, अफगा- 
..निस्तान तथा मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात हो चुका था, और इन 
प्रदेशों में भ्रनेक बोद्ध बिहार भी स्थापित हो गये थे। राजा कनिष्क (पहली सदी) के 
समय में बौद्ध धर्म का बहुत उत्कर्ष हुआ। इस बौद्ध राजा का साम्राज्य अफगानिस्तान 


हर . और मध्य एशिया में भी विस्तृत था। कनिष्क के शासन काल में मध्य एशिया बौद्ध 
.... धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया और वहाँ के संघारासों में निवास करने वाले भिक्ष चीन 
... आदि अन्य देशों में प्रचार के लिए जाने आने लगे। छठी सदी के ग्रन्त तक यह दशा 


आ गई थी कि चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, भ्रफगानिस्तान, विएतनाम, सुमात्रा, बरमा 


.... मलाया आदि सर्वत्र तथागत बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक आये मार्ग का अनुसरण 


.._ किया जाने लगा था। निःसन्देह, यह भारत की महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक विजय थी । 
पी जेन धर्म का प्रचार भारत के तो बहुत-से प्रदेशों में हुआ, पर विदेशों में उसका 
. अधिक प्रचार नहीं हुआ । जन साहित्य के एक ग्रन्थ के भ्रनुसार कालकाचाये नामक जैन 


.._ मुनि सित्ध के पश्चिम के उस प्रदेश में गये थे, जहाँ शकों का शासन था । शक राज्य का. क्‍ 


.. अधिपति साहानुसाहि कहाता था श्र उसके अधीन ६६ साहियों की सत्ता थी। काल- 


। _काचाये ने एक साही की राजसभा में भ्राश्रय ग्रहण किया और धीरे-धीरे वहाँ उनका 


.._ प्रभाव बहुत बढ़ गया | उन्हीं की प्रेरणा से शकों की सेना ने पृवं कीओ॥रर आगे बढ़कर... 
...... पहले लाट देश (गुजरात) पर अधिकार स्थापित किया और फिर उज्जैन पर । उस समय... |! 
..... उज्जन पर राजा ग्दभिलल्‍्ल का शासन था | कालकाचार्य की बहिन सरस्वती के रूप... 


..._ सौन्दर्य पर आ्राहृष्ट होकर गदं॑भिल्‍ल ने उसका अ्रपहरण कर लिया था। अपनी बहिन को . 








श्रायों की शक्ति का क्रमिक क्ास और उसके पुनरुत्थान के प्रयत्न ४ है 


बन्धन मुक्त कराने के लिए ही कालकाचार्य ने शकों को उज्जैन पर आक्रमण करने के 
लिए प्रेरित किया था। युद्ध में गदंभिल्ल परास्त हो गया, और शकों ने उज्जैन पर कब्जा 
कर लिया। पर वे देर तक उसपर अधिकार नहीं रख सके । गर्दमिल्ल के पुत्र विक्रमा- 
दित्य ने शकों की शक्ति का विध्वंस कर अपने पिता के राज्य को हस्तगस्त कर लिया। 


शकों को परास्त करने के कारण ही वह 'शकारि' कहाया। कालकाचाय्य की इस कथा 


द्वारा यह सूचित होता है कि सिन्ध के पश्चिम में स्थित शक राज्यों में भी जैन धर्म का 
प्रवेश हुआ था और शक लोग भी इम धर्म से प्रभावित हुए थे। 

मौय राजा अशोक का पौन्र राजा सम्प्रति जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म 
के इतिहास में उसका वही स्थान है, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में श्रशोक का है। सुदूर 
दक्षिण तथा सीमान्‍्तवर्ती जिन प्रदेशों में जैन धर्म का प्रचार तहीं था, उन्हें साधश्रों 
(मुनियों) के लिए 'सुख प्रचार बनाने के लिये सम्प्रति ने बहुत उद्योग किया और उसी 
के प्रयत्न से महाराष्ट्र, श्रान्श्न और द्रविड़ देशों में जैत धर्म का प्रवेश हुआ। प्राचीन 
भारतीय राजवंशों के अनेक राजा जैन धर्म के श्रनुयायी थे। कलिग, कर्णाटक आदि में 
चिरकाल तक इस धर्म का प्रचार रहा। गुजरात के भी अनेक प्रतापी राजा जैन थे । 


राजा अशोक ने कलिंग विजय के बाद यह अनुभव किया था, कि युद्धों में व्यर्थ ही. 


लाखों मनुष्यों का संहार होता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और स्त्रियाँ विधवा हो जाती 


हैं। धन-सम्पत्ति का भी भयंकर रूप से विनाश होता हैं। साथ ही, शस्त्रों द्वारा की गई. 
विजय स्थायी नहीं होती। शस्त्र विजय के स्थान पर अशोक ने धर्म विजय की नीति को. 


ग्रपनाया था। बौद्ध और जैन प्रचारकों ने देश-देशान्तर में अपने-अपने धर्मों के प्रचार के 


लिए जो प्रयत्त किया और उनके इस काय में अ्रशोक और सम्प्रति जैसे राजाशों नेजो 


सहायता की, उसके परिणामस्वरूप एशिया के बड़े भाग में भारत का ऐसा सांस्कृतिक 


साम्राज्य कायम हुआ जो सेकड़ों वर्ष बीत जाने के पश्चात्‌ श्राज तक भी विद्यमान है। 


इसे आय धर्म और संस्कृति की विजय भी कहा जा सकता है, यद्यपि बौद्ध और जैन 
आचार्यों ने सनातन आये धर्म के एक अंश या एक अ्रंग को ही आ्रायंवर्त से बाहर प्रसारित 
किया था। इन आचायों के प्रयत्न से संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का विदेशों में प्रसार 


हुआ, भारतीय कलाओं (स्थापत्य, मूर्तिनिर्माण, संगीत, चित्रकला आदि) को विदेशी 

लोगों ने अपनाया, और बौद्ध व जन सम्प्रदायों द्वारा प्रतिपादित उन नतिक मूल्यों तथा _ 
आदर्शों को ग्रहण किया जो वस्तुतः झ्राय॑ धर्म के ही मूल तत्व हैं। यद्यपि बौद्ध और जन 
बेदों के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करते, पर सदाचारमय जीवन, अध्यात्म भावना, 


त्याग, तपस्या, परोपकार, संयम आ्रादि के जो उपदेश वे देते हैं, वे सब आये धर्म के मूल 
तत्व हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बौद्धों का धामिक 


._ साम्राज्य वस्तुतः आय धर्म की सांस्कृतिक विजय का ही परिणाम था। बुद्ध के धर्म को 
: भ्रष्टांगिक आर्य-मार्ग भी कहा जाता था । वस्तुतः, वह भी झाय॑ धर्म ही था, यद्यपि उस... 


. द्वाराआय्े धर्म के एक अंग का ही प्रतिपादन किया जाता था । 


(६) नये साम्प्रदायिक आन्‍्दोलनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया और 
परिवर्तित रूप में सनातन आय धरम का पुनरुत्थान 


बौद्ध और जैन धरमों के उत्कर्ष से सनातन वैदिक आये धर्म का लोपनहीं हो गया... 








४४ हे द आर्यसमाज का इतिहास 


था। भारत के प्रनेक प्रदेशों में वह फलता-फूलता रहा, यद्यपि उसके स्वरूप में कुछ 
: परिवर्तन होता गया और वेदों में ग्रास्था न रखने वाले इन नये सम्प्रदायों से वह अप्रभावित 
नहीं रह सका। मौय॑ वंश के पतन के पश्चात्‌ शुंग वंश के शासन काल में प्राचीन वंदिक 
धर्म में नई शक्ति का संचार होना प्रारम्भ हुआ और गुप्त युग में वह एक बार फिर 
भारत का प्रधान धर्म बन गया । 

द धर्म विजय की धन में राजा अशोक ने सैन्य शक्ति की उपेक्षा कर दी थी 
परिणाम यह हुआ कि भारत की राजशक्ति क्षीण होने लगी, श्रौर उत्तर-पश्चिम की ओर 


. से विदेशी यवनों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये। सिकन्दर ओर संल्यूकस सदश यवन 


_ आरक्रान्ता भारत में अपने पैर जमाने में ग्रसमर्थ रहे थे। पर भ्रशोक के निबल उत्त रा- 
घिकारियों ने धर्म विजय की नीति का जिस ढंग से दुरुपयोग किया, उसके कारण मौर्य 
साम्राज्य की सैन्य शक्ति बहत क्षीण हो गई और डेमेट्रिसस तथा मिनान्दर जैसे यवन 
राजा उत्तर-पश्चिमी भारत के अच्छे बड़े भाग में अपना आधिपत्य स्थापित करने में 
. सफल हो गये। यह स्वाभाविक था कि मोय्य राजाग्रों की धर्मंविजय की नीति की 
असफलता से जनता में बौद्ध धर्म के प्रति भी असन्‍्तोष उत्पन्त होने लगे। भिक्ष्‌ संघ भी 
इस समय वड़ा ऐश्वयंशाली हो गया था। अ्रनाथपिण्डक जैसे सम्पन्न गृहपतियों और 
अ्रशोक जैसे राजाओं ने संघके लिए अपार धनराशि दान में दी थी, जिसके कारण 
बहुत से विशाल एवं बेभवपूर्ण बिहारों तथा संधाराभों की स्थापना हो गई थी। मनुष्य- 
मात्र की सेवा में तत्पर, प्राणिमाण का हि6त सम्पादन करने वाले, भिक्षावृत्ति से दैनिक 

. भोजन प्राप्त करने वाले और निरन्तर घूम-घूमकर जनता को कल्याण मार्ग दिखाने वाले 


.. पिक्षुओं का स्थान अरब सम्राटों के श्राश्रय में सब प्रकार के सुख भोगने वाले भिक्ष्रों ने. 


.. ले लिया था। सवंसाधारण जनता के हृदय में भिक्षञ्नों और स्थविरों के प्रति आदर की _ 
जो भाववा थी, यदि अब उसमें न्यूनता झाने लगी, तो वह स्वाभाविक ही था। इसी का 

. यह परिणाम हुआा कि भारत में बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई श्रौर लोगों की 

: दृष्टि उस प्राचीन सनातन आये धर्म की ओर अआ्राकृष्ट होने लगी जिसके अनुयायी राजा 
शतन्नुग्रों को परास्त कर और सर्वत्र दिग्विजय कर अश्वमेध यज्ञ का अ्रनुष्ठान किया करते 


...__ थे। यही कारण है कि सेनानी पृण्यमित्र ने श्रन्तिम मौर्य राजा बहद्रथ को मारकर जब 
.. राजसिहासन प्राप्त किया, तो यवन आाक्रास्ताओं के विरुद्ध उसने तलवार उठाई और 
... सत्र दिग्विजय कर अश्वमेध यज्ञ का आ्रायोजन किया । सातवाहन राजा सातकणि ने 


.._ भी इसी काल में दो बार अश्वमेध यज्ञ किये। शुंग काल में अश्वमेध यज्ञ करने की एक 


... प्रवृत्ति-सी उत्पन्त हो गई थी और इस प्रवृत्ति के पीछे प्राचीन वैदिक झाये धर्म का पन- 
.....  रुत्थान करने की प्रबल भावना काम कर रही थी। 


शुंगकाल में जिस वदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, वह प्राचीन आये धर्म से अनेक _ 


पे अंशों में भिन्न था। बौद्ध और जैन सम्प्रदायों ने जिन विचारधाराशों का प्रचार किया _ 


.. था, वे अन्य धर्मावलमस्बियों के विचारों पर प्रभाव न डालतीं, यह सम्भव नहीं था। प्राचीन 


..... वैदिक युग में इन्द्र, मित्र, वरुण आदि के नाम से ईश्वर की उपासना व स्तुति की जाती 


.....  थीं। पर भ्रब बौड़ों श्रौर जैनों के ब्रनुसरण में उन महापुरुषों की पूजा प्रारम्भ हुई, जिनका... 
. कि सर्वेसाधारण जनता में उनके लोकोत्त र गुणों के कारण अनुपम आदर था । शंग काल 


हर रा में जिस सनातन बेदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, उसके उपास्य देव वासुदेव, संकषंण और रा 














प्रार्यों की शक्ति का ऋ्रिक ह्ास और उसके पुनरुत्थान के प्रयत्न. हक 


शिव थे। बौद्ध और जैत ऐसे परमेश्वर को नहीं मानते थे, जो सृष्टि का कर्ता, पालक 
और संहर्ता हो। पर वे बुद्ध और महावीर को सर्वज्ञ, पूर्णज्ञानी एवं पूर्ण पुरुष मानते थे 
ओर उनकी पूजा करते थे। निर्गुण व निराकार ब्रह्म की पूजा करने के स्थान पर उनकी 
दृष्टि में यह अधिक क्रियात्मक व उपयोगी था, कि ऐसे पूर्ण पुरुषों की पूजा की जाए 
जिनके गुणों को सब कोई जान सकें, जिनके चरित्र का अनुशीलन कर शिक्षा ग्रहण की 
जा सके और जिनकी मूति के सम्मुख श्रद्धापर्वक सिर नवा कर जिनका साक्षात्कार भी 
किया जा सके । बौद्धों ने इसीलिए महात्मा बुद्ध की मतियों को अपने चैत्यों व संधाराभों 
में प्रतिष्ठापित किया, और जेनों ने महावीर की मूर्तियों को। भारत में मूति-पृजा का 
प्रारम्भ जनों और बौढ़ों द्वारा ही किया गया। जैनों के अ्रनुसार वर्धभान महावीर से पूर्व॑ 
२३ तीर्थंकर और हो चुके थे, जो पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण पुरुष थे। बौद्ध लोगों का भन्तव्य 
था, कि कोई भी मनुष्य जन्म-जन्मान्तर में निरन्तर साधना करता हुआ बोधिसत्त्व' का 
पद प्राप्त कर सकता है, ओर फिर बुद्धत्व का। जेन और बौद्ध इन्हीं तीर्थकरों, बुद्धों 
और बोधिसत्त्वों की पूजा करते थे, और उनकी पूजा के लिए वे मूर्तियों का आश्रय लेते 
थे। शुंग काल में जब वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो इस प्राचीन धर्म पर भी जैनों 
व बोद्धों का प्रभाव पड़ा, और इस धर्म के नेताओं ने भी वासुदेव, संकर्षण और शिव सदश 
महापुरुषों में देवत्व की कल्पता कर उनकी मूत्तियाँ बनाना प्रारम्भ कर दिया । जन और 
बौद्ध धमों में जो स्थान तीर्थंकरों, बुद्ध और बोधिसत्त्वों का था, नये बँदिक धर्म में वही 


वासुदेव आ्रादि का हो गया । इन्हें ईश्वर का अवतार माना जाने लगा । यदि महावीर श्र 


गौतम बुद्ध सर्वेज्ञानी और पूर्ण पुरुष थे, तो वासुदेव कृष्ण के रूप में साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ही पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। प्राचीन वेदिक धर्म में याज्ञिक कमकाण्ड की प्रधानता थी । 
. पर जैन और बौद्ध धर्मों के प्रभाव से जब एक बार यज्ञों की परिपाटी में शिथिलता आा 
गई तो वदिक धर्म के पुनरुत्थान के काल में भी उसका पूर्णतया पुनः प्रचलन नहीं 
हुआ। यज्ञों का स्थान अब मूत्तिपूजा ने ले लिया । निर्गुण और निराकार ईश्वर कौं पूजा... 
के स्थान पर अब ऐसे सगुण भगवान्‌ की पूजा प्रारम्भ हुई, जिसकी मूर्ति को मन्दिर में 
प्रतिष्ठापित किया जाता था। 

इस नये वेदिक धर्म की दो प्रधान शाखाएँ थीं--भागवत और शव । भागवत _ 
धर्म के मुख्य उपास्य देव वासुदेव कृष्ण थे। क्ृष्ण जहाँ अन्धक-वृष्णि संध के “मुख्य थे, 
वहाँ गम्भीर विचारक, दाशंनिक और धर्मोपदेशक भी थे । कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अपने 
निकट सम्बन्धियों को युद्ध के लिए सम्मुख खड़ा देखकर जब श्र्जुन दुविधा में पड़ गया था, 

- तो क्ृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था । उन्हीं के उपदेश से श्रर्जुन में बल का संचार 





.. हुआ और वह कत्तेव्यपालन के लिए तत्पर हो गया। वृद्धावस्था में कृष्ण योगी हो गये. 
. थे, और अन्धक-वष्णि संघ का नेतृत्व छोड़कर उन्होंने मुनियों का जीवन व्यतीत किया 


था। निस्सन्देह, कृष्ण आदर्श गृहस्थ, आ्रादर्श राजनीतिज्ञ और पूर्ण योगी थे। प्राचीन 
शझ्राये मर्यादा का अनुसरण कर उन्होंने ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास चारों 


| : आश्चमों के कतंव्यों का पालन किया था। वे वास्तविक श्रर्थों में लोकोत्तर पुरुष थे। अरब “ द द ह का | 
जब कि जैन और बौद्ध धर्मों के प्रभाव से सनातन आये धर्मावलम्बी लोग भी लोकोत्तर 


.._ सर्वज्ञ पुरुषों में ईश्वरीय शक्ति का श्राभास देखने के लिए उद्यत थे, कृष्ण को ईश्वर का... ला, | 
. अवतार मानकर उनकी पूजा का प्रचलित हो जाना सवंथा स्वाभाविक था। कृष्ण को . 





४६ है जा आओ आरयसमाज का इतिहास 


महावीर और बुद्ध के समकक्ष समझा जा सकता था। बुद्ध श्रौर महावीर के रूप में जिस 
प्रकार के लोकोत्तर पुरुषों की पूजा का जनता को सदियों से भ्रभ्यास था, कृष्ण का रूप 
उसके अनुकूल था। कृष्ण को ईश्वर या विष्णु का अवतार माना जाने लगा और उनके 
विषय में बहुत-सी गाथाओ्रों का विकास श्रारम्भ हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि कृष्ण 
लोकोत्तर पुरुष थे। उनका जीवन आदर्श था और उनकी शिक्षाएँ अपूर्व थीं। श्रीमद्‌- 
अगवद्गीता को भागवत धर्म के रूप में पुनःस्थापित झ्रार्य धर्म के मान्य ग्न्थ की स्थिति 
प्राप्त हुई, और भागवत पुराण द्वारा कृष्ण के देवी रूप व माहात्म्य के साथ सम्बन्ध रखने 
वाली गाथाग्नों का बखान किया जाने लगा । 

बौद्ध धर्म आचारप्रधान था। याज्ञिक कर्मकाण्ड का उसमें कोई स्थान नहीं था । 


... चार सदियों तक बौद्ध धर्म भारत का प्रधान धर्म रहा था। इस सुदी्ध काल में भारत की 


जनता में निम्नलिखित विचारों ने भलीभाँति घर कर लिया था-- (१) याज्ञिक कमेकाण्ड 
उपयोगी नहीं हैं। (२) यज्ञों व धामिक अनुष्ठानों में हिंसा व पशुवलि उचित नहीं है । 
(३) भ्पनी उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिये कि एक पूर्ण पुरुष को झ्रादर्श रूप में अपने 
सम्मुख रखे । उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकना तभी सम्भव है, जबकि बुद्ध व महावीर 
सदृश सगुण पुरुष को आदर्श रूप से सम्मुख रखा जाए, ताकि उसके चरित्र व जीवन से 
लाभ उठाया जा सके। ये विचार जनता में इतने बद्धमूल हो चुके थे कि दूसरी सदी ईस्वी 
पूर्व में जब वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होने लगा तो याज्ञिक कर्मकाण्ड को वह स्थान प्राप्त 
. नहीं हुआ, जो पहले था। बेदिक धर्म का जो नया संस्करण इस समय प्रचलित हुआ, 
. उसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं--( १) याज्ञिक कममकाण्ड का इसमें महत्त्वपूर्ण 


.. स्थान नहीं था। पशुबलि का इस द्वारा समर्थन नहीं किया जाता था। (२) यदि बौद्ध 


. और जैनों के पास बुद्ध और महावीर के रूप में आदशे पुरुष थे, तो भागवत (नये वैदिक) 
धर्म के पास कृष्ण के रूप में एक ऐसा पुरुष था जो आदर्श बालक, आदर्श युवा, आदर्श 
राजनीतिज्ञ, आदर्श योगीराज और पूर्ण तत्त्वज्ञानी था। वैदिक धर्म के अ्रनुयायियों को 
.. अब न निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की ग्रावश्यकता थी, और न जटिल याज्ञिक _ 

अनुष्ठानों द्वारा अभिलषित फल प्राप्त करने का प्रयत्न करने की । उनके सम्मुख अरब _ 
एक ऐसा पूर्ण पुरुष विद्यमान था, जो ब्रज में शरीर धारण कर ग्वाल-बालों के साथ 
खेलता है, जरासंध और कंस जैसे ग्रत्याचारियों का बध करता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में 


.... गीता का उपदेश करता है श्ौर मुनिवृत्ति स्वीकार कर योग द्वारा शरीर का त्याग करता 


है। इस पुरुष के सुदर्शन चत्र में अ्रपूर्व शक्ति है। वह अपने भक्तों की सहायता व उद्धार 


..... के लिए सदा तत्पर रहता है। (३) वासुदेव कृष्ण विष्णु का अ्रवतार था। यदि गौतम _ 
. बुद्ध ने अनेक पूर्व जन्मों की साधना द्वारा पूर्णता को प्राप्त किया था, तो क्रृष्ण के रूप में 


. साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ ने अवतार लिया था। (४) नये आय॑ धर्म में ईश्वर की पूजा के. 
. लिए मूर्तियाँ बनायी जाने लगीं। ये मृर्तियाँ कृष्ण सदृश पूर्ण पुरुषों की होती थीं और 


.. हें मच्दिरों में अतिष्ठापित किया जाता था। मच्दिरों में पूजा की जो नई पद्धति अब _ 
.._ आरम्भ हुई, उसमें विधि-विधान व कर्मकाण्ड की अपेक्षा भक्ति का मुख्य स्थान था। भक्त. 
... लोग मन्दिर में एकत्र होते थे श्र गीत गाकर, नैवेद्य चढ़ाकर तथा पूजा करके वे अपने 


... उपास्य देव को रिश्ते वे। सवंसाधारण जनता के लिए यज्ञोंकी तुलना में बंका यह. 


..... हप बहुत सरल व क्ियात्मक था। पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि भागवत धर्म का. 











आरार्यों की शक्ति का ऋ्रिक हास श्र उसके पुनरुत्थान के प्रयत्न ४७ 


जो रूप आजकल प्रचलित है, वह शुंग काल (दूसरी सदी ई० पू०) में नहीं था। उस समय 


तक इस धर्म में गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाझ्रों की कहानियाँ नहीं जुड़ी थीं। उस 


समय क्ृष्ण का रूप एक ऐसे झ्रादर्श पुरुष का था, जिनमें नर-नारायण के सब गुण अ्रवि- 
कल रूप से प्रकट हुए थे। यही कारण है, कि उन्हें विष्णु से ्रभिन्‍त माना जाने लगा था । 


बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर वेदिक झाय॑ धर्म का पुनरुत्थान जिन रूपों . 
में हुआ, कृष्ण का भागवत धर्म उनमें से एक था। नये आये धर्म का एक अ्रन्य रूप शैव 


धर्म था, जो स्वयं अनेक सम्प्रदायों में विभकत था। शैव धर्म के प्रधान सम्प्रदाय 'पाशु- 


पत का प्रवत्तक लकुलीश नामक आचायें था। पुराणों के श्रनुसार वह शिव का अ्रवतार 


था और गुजरात में भरकच्छ के समीप कारोहण या कायावरोहण नामक स्थान पर प्रकट 
हुआ था । दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में शेव धर्म भी भलीभाँति विकसित होने लग गया था। 


उसके अनुयायी 'शिव-भागवत' या शैव' कहाते थे। इनके मन्दिरों में शिव की मूर्ति 


स्थापित की जाती थी। वेदों में ईश्वर के जो अनेक नाम आये हैं, शिव भी उनमें एक 
है। सृष्टि के पालनकर्त्ता के रूप में ईश्वर को 'शिव” व “शंकर' कहते हैं, और संहारक 
के रूप में 'रुद्र । वस्तुतः, शिव और रुद्र एक ही ईश्वर के दो रूप हैं और उनमें भिन्‍नता 
नहीं है। शैव धर्म के पाशुपत सम्प्रदाय के अनुयायी लकुलीश को शिव का अवतार 
मानते थे । 

द भागवत और शव धर्मों के समान अन्य भी अनेक धामिक सम्प्रदायों का विकास 
दूसरी सदी ई० पू० के लगभग हुआ । इन सम्प्रदायों द्वारा सु, शक्ति, श्री (लक्ष्मी) आदि 
की पूजा की जाती थी, और इनकी पूजा की पद्धति भी यही थी कि इनकी मूर्तियाँ मन्दिरों 
में प्रतिष्ठापित की जायें । द 


जन और बौद्ध लोग न वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार करते थे, और न किसी ऐसे 


ईश्वर की सत्ता उन्हें स्वीकार्य थी जो सृष्टि का कर्त्ता हो । इसीलिए इन्हें 'नास्तिक 
समभा जाता था। इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर जिन धार्मिक सम्प्रदायों का विकास 


हुआ, वे वेदों को अपौरुषेय व प्रमाणरूप स्वीकार करते थे और ईश्वर की सत्ता में भी 
उनको विश्वास था। इसी कारण यह माना जाता है, कि सनातन बैदिक या झाय॑ धर्म का 
उन द्वारा पुनरुद्धार हुआ, यद्यपि इत नये धार्मिक सम्प्रदायों का स्वरूप प्राचीन वैदिक धर्म 
वे बहुत भिन्‍न था। यह भिन्‍नता केवल पूजा विधि में ही नहीं थी। सामाजिक व्यवस्था में... 
भी अब अनेक ऐसे परिवर्तन आ गये, जो प्राचीन समाज से बहुत भिन्‍न थे। श्रार्यों का प्राचीन 
सामाजिक संग्रठन वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। छठी सदी ई०पू०सेपहलेही 
वर्ण व्यवस्था में बहुत विकृृतियाँ झा चुकी थीं और ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का आ्राधार 
.. गुण, कर्म, स्वभाव के स्थान पर जन्म को माना जाने लगा था । बुद्ध ने इसके विरुद्ध आवाज. 
..._ उठाई थी, और उनके अनुयायी जन्म के कारण किसी को उच्च या नीच नहीं मानते ये। 
.... होना तो यह चाहिये था, कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से सनातन श्रार्य धर्म (जिसका किल्रब 
.... परिवतित रूप में पुनरुत्थान हुआ था) के सामाजिक संगठन में भी ऊंच-नीचका कोई... ः 
.. . भेद न रहता। पर ऐसा नहीं हुआ । बौद्ध धर्म के प्रभाव से सनातन आर्य धर्म में मूतिपूजा |. 
.. का अवश्य प्रवेश हुआ, पर सामाजिक संगठन को वह प्रभावित नहीं कर सका | वर्ण-_्.ः़ 


रे व्यवस्था का रूप अब पहले की तुलना में भी अधिक विक्ृत हो गया । 


मह॒षि पतंजलि शुंग काल में हुए थे। यही वह समय था, जब बौद्ध धर्म के विरुद्ध “ 5 । 





की 2 3 द का आर्यसमाज का इतिहास 


प्रतिक्रिया होकर पुरातन वेदिक आये धर्म का पुनरुत्थान शुरू हुआ था उनके महाभाष्य 
में अनेक ऐसे संकेत विद्यमान हैं, जिनसे यह भली भाँति जाना जा सकता है कि वेदिक 
धर्म के पुनरत्थान के इस काल में वर्ण-व्यवस्था का क्या स्वरूप था। जैसा कि पह ले लिखा 
जा च॒का है, पतंजलि ने जातिब्राह्मण' संज्ञा ऐसे लोगों के लिए प्रयुक्त की है जो ब्राह्मण 
... माता-पिता की सन्तान होते हुए भी ऐसे कर्मों में व्यापृत रहते थे जो ब्राह्मण वर्ण के लिए 
..सर्वथा अनुपयुक्त थे। पतंजलि ने शूद्रों के भी दो भेद किये हैं: 'अ्रतिरवसित और 
. 'पिरवसित'। चाण्डालों को निरवसित शुद्र कहा जाता था। ये नगरा और ग्रामा के 
बाहर निवास किया करते थे । यदि ये किसी के पात्र को छू दें, तो वह अ्रपवित्र हो जाता 
. था और अ्रग्नि द्वारा शद्ध कर लेने पर भी उच्च वर्णों के व्यक्ति उसे प्रयोग में नहीं ला 
.. सकते थे। भ्रनिखसित शूद्रों में धीवरों (कहारों), तन्तुवायों (जुलाहों), कुम्भकारों 
_(कुम्हारों), अयस्कारों (लुहारों), रथकारों, तापितों (नाइयों), चर्मकारों (चमारों) 
आभीरों और धोबियों को गिना जाता था। ये सब विविध शिल्पियों के वर्ग थे, जो 
श्रेणियों (गिल्ड) में संगठित थे। श्रेणियों में संगठित होने के कारण इनके ऐसे वर्ग विकसित 
हो गये थे, जिनमें सब कोई के लिए प्रवेश सम्भव नहीं था। सम्भवत:, पहले इच्हें 
सं साधारण “विश: (जनता) के ही अन्तर्गत किया जाता था। पर अब इतकी पृथक्ता 
मानी जाने लगी थी, और इन्हें शूद्र वर्ण में सम्मिलित कर लिया गया था। पर ये 
श्रस्पृश्यों (अछूतों) या चाण्डालों से भिन्‍न थे, और इनके स्पर्श से अ्रपवित्रता नहीं मानी 
.. जाती थी। शूद्रों को यह श्रधिकार नहीं था कि वे वानप्रस्थ तथा संन्‍्यासी बन सके । 
.. उनका उपनयन-संस्कार भी नहीं होता था, अतः वे ब्रह्मचारी होकर विद्याध्ययन' भी नहीं 
. कर सकते थे । 
जाति भेद का विकास वैदिक आये धर्म के पुनरुत्थान के युग की एक महत्त्वपूर्ण 
घटना है। वर्ण और जाति पर्यायवाची नहीं हैं। वर्ण संख्या में चार हैं, पर जातियों की 
. संख्या संकड़ों में हैं। कितनी ही जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें किस वर्ण के अन्तर्गत किया जाए 
यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कायस्थ जाति को न ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित 
.. किया जा सकता है, और न क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र वर्णों में। जाट जाति के लोगों का 
प्रधान कार्य खेती है। स्मृतियों श्नौर नीति ग्रन्थों के अ्रनुसार कृषि कार्य बेश्यों का है । पर 


... जाट कभी अपने को वेश्य कहलाना स्वीकार नहीं करेंगे। खत्री, अरोड़ा, महाजन सदश 


. अनेक जातियों का मुख्य काय व्यापार है । पर वे अपने को क्षत्रिय वर्ण का समभते हैं 


हे .._ सैनी, कोरी, मुरई झ्ादि जातियों के लोगों के धन्धों का सम्बन्ध प्रधानतया खेती से है, 
मा वे वेश्य नहीं माने जाते। वास्तविकता यह है, कि जाति वर्ण से पथक है और जातिभेद 
:.. का विकास वर्णों से सवंथा पृथक्‌ रूप से हुआ है। प्राचीन काल में (महाभारत के समय 


. तक) श्रार्यों के सामाजिक संगठन में वर्णों का भेद तो था, पर जातियों का विकास तब 


: तक प्रायः नहीं हुआ था। यद्यपि जातियों का विकास बौद्ध युग व उससे पूर्व भी प्रारम्भ _ 


जे ; हो चुका थां, पर शृंग काल में तथा उसके पश्चात्‌ जातियों का विशेष रूप से विकास हुआ | 
सके अनेक कारण थे। भारत की अ्रनेक जातियों का विकास उन गणराज्यों द्वारा हुआ, 








....... . जो मौय॑ साम्राज्य से पूर्व इस देश में सैकड़ों की संख्या में विद्यमान थे। प्रत्येक गणराज्य... 
में प्रायः एक-एक 'जन',(कबीले) का निवास था, और वे 5 
... ... तथा रत्तशुद्धता पर बड़ा गर्व था। मागध साम्राज्य के विस्तार द्वारा इन गणों की पा, 
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राजनीतिक स्वतन्त्रता नष्ट होनी प्रारम्भ हुई। जरासन्ध और उसके उत्तराधिकारी 


प्रनेक मागध सम्राटों की यह नीति थी कि अन्य राज्यों (राजतन्त्र तथा गणतस्त्र) को 
जीत कर, न केवल उनसे अधीनता ही स्वीकार कराई जाए, अपितु उनकी स्वतन्त्रता का 
पूर्णतया अन्त कर दिया जाये। चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार जैसे मौर्य वंशी मागध राजा 
भारत के बड़े भाग को जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए थे और 
गणराज्यों की स्वतन्त्रता का उन्होंने अन्त कर दिया था। पर उनकी यह नीति भी थी 
कि गणों के 'स्वर्म' को नष्ट न किया जाए। इनमें जो अपने रीति-रिवाज व स्थानीय 
कानून प्रचलित थे, उन्हें मागध सम्राटों ने न केवल स्वीकार ही किया था, अ्रपितु उन्हें 
साम्राज्य के कानून का भ्रंग भी मान लिया था। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि 
राजनीतिक स्वाधीनता के नष्ट हो जाने प्र भी गणों की सामाजिक व झ्राथिक स्वाधीनता 
कायम रही । उनके लोग अपने स्थानीय धर्म, व्यवहार व कानून का पहले के समान ही 
पालन करते रहे | इसी कारण वे धीरे-धीरे जातियों या बिरादरियों के रूप में परिणत 
हो गये। वर्तमान समय की बहुत-सी जातियों का मूल प्राचीन गणराज्यों में ढेढा जा 
सकता है। प्राचीन वाहीक देश के झआारट्ट और क्षत्रिय गण इस समय की अ्रोडा और 
खत्री जातियों के रूप में विद्यमान हैं। अग्रवालों का मूल प्राचीन राग्रेय” गण में है । 


कम्बोह जाति का उद्भव कम्बोज गण से, कोरी जाति का कोलिय गण से, रस्तौगी जाति. 


का रोहितक गण से, सेत्ती जाति का श्रेणि गण से और भ्रायन जाति का उद्भव आर्जनायन 
गण से हुआ है। जातिभेद के विकास का एक अन्य कारण प्राचीन भारत में शिल्पियों 
की ऐसी “श्रेणियों की सत्ता है, जो अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों के विषय में 
स्वयं नियम बनाती थीं श्रौर जिनके नियमों व कानूनों को राज्य संस्था द्वारा मान्यता 
प्राप्त थी। सुवर्णका र, वर्धकि (बढ़ई), लौहकार (लुहार), तन्तुवाय (जुलाहा), तुन्नवाय 


(दरजी), रजक (धोबी) झ्रादि विविध प्रकार के शिल्पी 'श्रेणियों' में संगठित थे। इन सब 
श्रेणियों के अपने-अपने धर्म, चरित्र और व्यवहार हुआ करते थे, जिनके कारण ये 


. स्वशासित' स्थिति रखती थीं। सुतार, बढ़ई, लुहार, धोबी श्रादि जो बहुत-सी जातियाँ 
इस समय भारत में हैं, उनका उद्भव इन्हीं शिल्पी-श्रेणियों द्वारा हुआ है। भारत की 


अनेक जातियाँ ऐसी भी हैं जिनकी उत्पत्ति उन विदेशी लोगों से हुई है, जो इस देश के. 
कतिपय प्रदेशों को जीतकर स्थायी रूप से यहीं बस गये थे। भ्रग्नि-कुलीय राजपूत, गुजर 


दि इसी प्रकार की जातियाँ हैं । 
जाति भेद के इस विकास ने प्राचीन वेदिक आये धर्म द्वारा अभिमत सामाजिक 


संगठन को एक नयो रूप प्रदान कर दिया। झ्रार्य धर्म के अनुसार संगठित समाज में चार 
वर्णों की सत्ता थी। समाज को एक शरीर माना जाता था। जैसे शरीर के विविध ग्ंग _ 
एक-दूसरे पर गअश्वित होते हैं, वेसे ही चारों वर्ण भी समाज रूपी शरीर के अंग होते हुए... 
अन्योन्याश्वित होकर रहते हैं। पर भ्रब जिन बहुत-सी जातियों का भारत में विकास हो 
गया था, वे अपनी पुथक्‌ व स्वतन्त्र स्थिति रखती थीं। उन्हें एक-दूसरे पर आश्चित रहने... 
._ की आवश्यकता नहीं थी। अग्नवाल, खत्री, सैती, कोरी आदि जातियों कास्वरूप ऐसे... 
.._ संगठनों का था, जो राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर अन्य सब दृष्टियों से भ्पनी पृथक व. रा... 
.._ स्वतन्त्र सत्ता रखते थे। इनके कारण समाज ऐसे विभागों में विभक्त हो गया था, जिनमें. 
. एक-दूसरे के साथ सहयोग का अ्रभाव था। आर्यों का सामाजिक संगठन इससे बहुत .. 
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फेस्ककलनप 


धाक कठ: शा आयंसमाज का इतिहास 


शिथिल हो गया, और उनकी शक्ति में भी हास होने लगा 

ग्रार्यों के सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था के समान श्राश्रम व्यवस्था का भी 
बहुत महत्त्व था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्‍्यास--ये चार झ्ाश्चम थे। प्रत्येक 
. आआराय॑ से यह ञ्राशा की जाती थी कि वह अश्रपना सारा जीवन सांसारिक क्झटों में ही न 
... बिता दे। पहले पच्चीस साल ब्रह्मचय आश्रम के थे, जिसमें मनुष्य को बुद्धि के विकास 
शिक्षा के ग्रहण और शक्ति-संचय के लिए उद्योग करना था। पच्चीस वर्ष गृहस्थ जीवन 
के लिए नियत थे, जिसमें मनुष्य को धर्मपृवेक धन का उपाजन तथा सांसारिक सुखों का 
भोग करना होता था। पचास ब्ष की आयु हो जाने पर गृहस्थों से यह अपेक्षा की जाती 
थी कि वे आरण्यक ग्राश्रमों में निवास करें और वहाँ अध्यात्म चिन्तन में समय लगाएं । 
 पचहत्तर साल के हो जाने पर विशेष रूप से ज्ञानी व्यक्तियों से यह आशा की जाती थी 
कि वे अपना शेष जीवन परोपकार में व्यतीत करें। संन्यास श्राश्रम में मनुष्य को तप, 


... त्याग और संयम का चरम आदर्श अपने सम्मुख रखना होता था। वह अ्रकिचन होकर 


भैक्षचर्या द्वारा निर्वाह करता था और मनुष्यमात्र के हित कल्याण के लिए उद्योग करता 
था। प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था का यही रूप था। पर जेन और बौद्ध सम्प्रदायों ने 
आश्रम व्यवस्था की उपेक्षा की और गृहस्थ तथा वानग्रस्थ हुए विना ही किशो रवय पुरुषों 
तथा स्त्रियों को भिक्षव्रत ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम यह हा कि भारत 
: में भिक्षुश्रों और भिक्षुणियों की संख्या बहुत बढ़ गई और गृहस्थ जीवन को हीन समझा 
जाने लगा। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के काल में इसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई । गृहस्थ 
. आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, गृहस्थ रहते हुए भी मनुष्य धर्म और समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों 
का पालन कर सकता है, इस विचार का इस काल में पुनः उदय हुआ। 











तीसरा अध्याय 


ग्रायं चम और सम्यता क 
नव-उत्कष का युग 


(१) श्रश्वमेधयाजी आये सम्नादों का शासन 

शंग काल (दूसरी सदी ईस्वी पूर्व) में जब बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के 
परिणामस्वरूप सनातन वेदिक आये धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो भारत की राजशक्ति भी 
ऐसे राजवंशों और राजाशों के हाथ में भ्रा गई जो प्राचीन आये मर्यादा में विश्वास रखते 
थे और राजकीय नीति में उसका पालन करने का प्रयत्त करते थे। राजाओं की यह 
महत्वाकांक्षा आये परम्परा के अनुकूल थी, कि राजसूय, वाजपेय और अ्रश्वमेथ यज्ञों का 
अनुष्ठान कर 'सा्वभौम चक्रवर्ती सम्राद पद प्राप्त करें । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--- 
'राजा के लिए ही राजसूय है। राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान से ही राजा बनता है। जो राजा 
सम्राट पद प्राप्त करता चाहे, उसके लिए वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों का विधान था। 


शतपथ ब्राह्मण के अ्रनुसार “वाजपेय से सम्राट बनता है। राज्य हीन है, साम्राज्य श्रेष्ठ. 
 है। राजा सम्राद बनने की कामना करे।” वाजपेय के पश्चात्‌ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान. 
करके ही कोई राजा सम्राद बन सकता था। महाभारत से पूर्व और उसके कुछ समय 


पश्चात्‌ तक भारत के अनेक आये राजा इन यज्ञों द्वारा 'सावभौम चक्रवर्ती पद प्राप्त 


करते रहे । ये राजा अन्य राजाश्रों को जीतकर अपनी सा्वभौम सत्ता को स्थापित करने ._ 
का प्रयत्न भ्रवश्य करते थे, पर उनकी स्वायत्त व पृथक सत्ता को नष्ट करना वे आये . 


मर्यादा के प्रतिकूल मानते थे। उनसे अधीनता स्वीकार करा लेना ही उनकी दृष्टि में 
पर्याप्त होता था द 


पर मसगध के राजाञओं ने श्रार्यों की प्राचीन परम्परा के प्रतिकूल आचरण करना 
प्रारम्भ किया। ये राजा दूसरों से अधीनता स्वीकार करा के ही सन्‍्तुष्ट नहीं हो जाते थे, 
अपितु उनका मूलोच्छेद कर अपना एकच्छत्र शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया 


करते थे। इसीलिए मगधराज जरासन्ध को कृष्ण और पाण्डव युधिष्ठिर ने परास्त किया, 


और कुछ समय के लिए वे प्राचीन श्राये परम्परा को पुनः स्थापित करने में समर्थ हुए । पर... ररः 
प्रन्य राजवंशों का मूलोच्छेद कर 'एकराट्‌' बनने की जो प्रवृत्ति मगध के राजाओं में... 

विद्यमान थी, वह देर तक दबी नहीं रही। जरासन्ध के वंशज रिपुज्जय ने फिरश्लाय... 
मर्यादा का अतिक्रमण कर एकराट्‌ बनने का प्रयत्त किया, और उसके बादपुलिक, 
भट्टिय आदि मागध राजा उसी का अनुसरण करते रहे । पुराणों में इन राजाश्ों को 'नय-.._ 
नीतिकाइनहोंने परित्याग कर दियाथा। छुठी....... 





५ 0०८० आशाभा तप 


वर्जित कहा गया है। वस्तुतः प्राचीन पु 











भर द के कह ग्रायंसमाज का इतिहास 


सदी ईस्वी पूर्वे में जब वैदिक आर्य धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर जैन और बौद्ध धर्मों 
का उत्कषं प्रारम्भ हुआ, तब भारत के राजाओं की राजकीय नीति में भी ऐसे तत्त्व प्रवल 
हो गये, जो प्राचीन श्रार्य 'नय के विपरीत थे। बाहंद्रथ, शेशुनाग और नन्‍द वंशों के मागथ 
राजाओं का फ्काव प्रायः ऐसे सम्प्रदायों की ओर था, जो वेदों में विश्वास नहीं रखते 

थे, और जिनकी मान्यताएँ सनातन आय धर्म से भिन्‍न थीं। राजनय में भी इन्होंने प्रातन 
. आय॑ मर्यादा का पालन नहीं किया । इसी कारण प्राचीन ग्रन्थों में इन्हें 'जधन्यज' शुद्ध श्रौर 
'श॒द्रप्राय/ आदि कहा गया है । नन्द वंश का अन्त कर जिस मोर्य वंश का मगध में शासन 
स्थापित हुश्ना, उसके भी अ्रनेक राजा बौद्ध और जैन धर्मों के अनुयायी थे। भ्रशोक और 
. उसके उत्तराधिकारियों ने क्षात्र धर्म की उपेक्षा की, जिसके कारण भारत की राजशक्ति 
बहुत क्षीण हो गई। उस युग के विचारकों ने इसके लिए बोद्धों को भी दोषी माता । बौद्ध 
संघ में भिक्षु जीवन का महत्त्व जिस ढंग से बढ़ गया था और किशोरवय व्यक्ति जिस 

प्रकार भिक्षु बनने लग गये थे, उसी के कारण सम्भवतः आचाये चाणक्य को यह व्यवस्था 
. करने की आवश्यकता हुई थी, कि केवल ऐसे व्यक्ति ही परिन्नाजक बन सकें जिनकी 
सन्‍्तान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो चुकी हो और अपने परिवार के पालन की समुचित 
व्यवस्था जिन्होंने कर दी हो। जो ऐसा किये बिना प्रब्रज्या ग्रहण करे या संन्‍्यासी बने, 
उसे दण्ड दिया जाए। पर अशोक, सम्प्रति और शालिशुक सदृश मौर्य राजा्रों के शासन 
काल में गृहस्थ आ्राश्रम तथा क्षत्रशक्ति की निरन्तर उपेक्षा होती रही। बौद़ों के विरुद्ध 
जब प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई और पृष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अ्रन्त कर पाटलिपुत्र का 
शासनपृत्र जब अपने हाथों में ले लिया, तब उसने भारत की सैन्यशक्ति के पुनरद्धार का 
प्रयत्त किया, जो वस्तुतः इस युग में प्रारम्भ हुए वंदिक आर्य धर्म के पुनरुत्थान का ही 


..... एक अंग था। मौय॑ राजाओं की निबंलता से लाभ उठाकर जिन यवनों ने उत्त र-पश्चिमी 


भारत को आ्राक्रान्त किया हुआ था, पुष्यमित्र ने उन्हें परास्त कर सिन्ध नदी के पश्चिम 
में धकेल दिया, और आराय॑ भूमि में फिर से भ्रायं शासन स्थापित करने के प्रयोजन से 
दो बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया । पृष्यमित्र की विजयों के कारण एक बार 
फिर भारत में ऐसे सावंभोम चक्रवर्ती राज्य की स्थापना हुई, जो प्राचीन आर्य मर्यादा के 


.._ अनुरूप था। वाहीक (पंजाब), कुरुदेश (हरियाणा) आदि में श्रव फिर अनेक गणराज्य 


(यौघेय, मालव, श्रार्जुतायन, आग्रेय आदि) स्वायत्त एवं पृथक्‌ रूप में स्थापित होने 


हे प्रारम्भ हुए। भारत की राजशक्ति अ्रब ऐसे लोगों के हाथों में श्रा गई थी, जो सनातन 


. आर्य धर्म में विश्वास रखते थे। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में स्थापित हुए प्रायः सभी 
... गणराज्यों के निवासी शिव, विष्णु, स्कन्द आ्रादि के उपासक थे और वेद शास्त्रों में उनकी. 
... आस्था थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अ्रश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया जाना ही यह 


हा सूचित करने के लिए पर्याप्त है कि वह वैदिक श्रार्य धर्म का अनुयायी था। 


रा शुंग वंश के पश्चात्‌ कण्व, आन्ध्र-सातवाहन, भारशिव और वाकाटक वंशों ने 
भारत के बड़े भाग पर शासन किया। इन राजवंशों के प्रायः सभी राजा वैदिक आय 


मा . धर्म को मानने वाले थे, और वेद शास्त्रों में उनकी आस्था थी। राजा ग्रशोक और उस _ 3. 
.. के उत्तराधिकारियों ने धर्मविजय की नीति का भ्रनुसरण कर क्षत्रशक्ति की जो उपेक्षा. 





...... की थी, उसके परिणामस्वरूप यंवनों ने भारत पर आ्राक्रमण प्रारम्भ कर दिये थे बह 
.._ ऊपर लिखा जा चुका है। यद्यपि पृष्यमित्र शृंग यवनों को परास्त करने में समर्थ हुआ... 








आय धर्म और सभ्यता के नव-उत्कर्ष का युग... धरे 


था, पर भारत की क्षत्रशक्ति को भली-भाँति पुनःस्थापित कर सकने में शृंग राजा 


अ्रसमर्थ रहे। इसीलिए उन तथा उन के उत्तराधिकारी कण्व तथा आन्ध्र-सातवाहन 
राजाओं के शासनकाल में भारत पर विदेशी आक्रमण फिर शुरू हो गये और यवन, 
शक, पल्हव (पाथियन) और कुशाण लोगों ने इस देश के विविध प्रदेशों में अपने राज्य 
स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। भारत के आय राजा उनके विरुद्ध संघर्ष करने में 
निरन्तर व्यापृत रहे, पर उन्हें पूर्णछप से परास्त कर सकना उनके लिए सम्भव नहीं 
हुआ । इस युग के जिन राजाओं ने विदेशी आक्रान्ताओं के विरुद्ध युद्ध में विशेष पराक्रम 
प्रदर्शित किया, उनमें गौतमीपुत्र श्रीसातकरणि का नाम उल्लेखनीय है। नासिक के 
ब्रिरश्मि पर्वत की एक गुफा की दीवार पर उत्कीणे प्रशस्ति के अनुसार यह राजा 'शक, 
यबन, पल्हवों का निषदक था, और इन विदेशियों को पराभूत कर वह ग्रार्यों की राजशक्ति 
को पुनः स्थापित करने में सफल हुआ था ।' पर विदेशियों के आ्राधिपत्य से भारत को मुक्त 


कराने का मुख्य श्रेय नाग-भारशिव वंश के राजाश्ों को प्राप्त है। इस वंश में सात राजा _ 


हुए, जिन्होंने श्रपती विजयों के उपलक्ष में काशी में दस बार अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान 
किया। सम्भवतः, नाग-भारशिवों के इन्हीं दस यज्ञों को स्मृति काशी के दशाश्वमेध घाट 
में सुरक्षित है। कुशाण सम्राद्‌ कनिष्क ने भारत तथा उसके बाहर के भी अनेक प्रदेशों 
में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। गंगा-यमुुना के प्रदेश को कुशाणों के 
आधिपत्य से मुक्त कराना नाग-भारशिव राजाश्रों के लिए श्रत्यन्त गौरव की बात थी । 


सम्भवतः, इसी कारण इन्होंने गंगा-यमुना को अपना राजचिहक्न बनाया था । गंगा-यमुना _ 


के पवित्र जल से अपना राज्याभिषेक कर इन राजाओं ने चिरकाल पश्चात्‌ इन पवित्र 


नदियों के गौरव का पुनरुद्धार किया था | नाग-भारशिव राजाश्रों में सबसे प्रसिद्ध वी रसेव 


था। कुशाणों को बार-बार युद्ध में परास्त कर अश्वमेथ यज्ञों का अनुष्ठान प्रधानतया 
उसी ने किया था 


ताग-भारशिव वंश के पश्चात्‌ वाकाटक वंश का शासन हुआ । इस वंश का राजा 
प्रवरसेन अत्यन्त प्रतापी था। उसने भी अपनी विजयों के उपलक्ष में चार अश्वमेध यज्ञ 
किये थे। इन वंशों के समय में शक, कुशाण आदि विदेशी आक्रान्ताश्रों के राज्यों के विरुद्ध 
जो संघर्ष जारी था, थुप्त वंश के प्रतापी' सम्राटों ने सफलतापूर्वक ' उसका पारायण 
किया। समुद्रगुप्त (३२८-३७८ ईस्वी) ने न केवल उत्तरी भारत में अपना एकच्छत्र 


शासन स्थापित किया, अपितु सुदूर दक्षिण तक विजय-यात्राएँ कर वहाँ के राजाओं को 
ग्रपना आधिपत्य स्वीकृत करने के लिए विवश किया । वाहीक देश के विविध गणराण्यों 


को अपना आज्ञानुवर्ती बनाकर समुद्रगुप्त ने उत्तर-पश्चिमी भारत के दवपुत्र शाहानु- 
..._ शाहि और 'शक-पमुरुण्ड' राजाओं को इस बात के लिए विवश किया कि वे 'आत्मनिवेदन, 
.._ कन्योपायन, दान और गरुड़ध्वज से अंकित ग्राज्ञापत्रों के ग्रहण” आदि उपायों से गुप्त- 
. सम्राट को सन्तुष्ट रखें। आत्मनिवेदत का अभिप्राय है अपनी सेवाश्रों को सम्राट के... 
.. लिए अपित करना। कन्योपायन का श्रथं है कन्या विवाह में देना । दानसे भेंट उपहार. 
. अभिष्रेत है। समुद्रगुप्त के श्राज्ञापत्रों को भी ये राजा ग्रहण करते थे और इन विविध... 
उपायों से ये महाप्रतापी गुप्त सम्राट्‌ को सन्‍्तुष्ट रखते थे तथा उसके कोप से बचे रहते...“ | 
. थे। 'देवपुत्र शाहिशाहानुशाहि' से कुशाण राजा का अभिप्राय है, और शक मुरुण्डसे वे... | 
 शक-क्षत्रप अभिप्रेत हैं, जिनके अनेक राज्य इस काल में भी उत्तर-पश्चिमी भारत में .' रा, 








पड ः श्रायंस माज का इतिहास 


विद्यमान थे। भारशिव और वाकाटक राजाश्रों ने उत्तरी भारत से कुशाणों और शकों के 
शासन का अन्त कर दिया था, पर उनके अनेक राज्य उत्तर-पश्चिमी भारत में अभी तक 
कायम थे, जिन सबको समुद्रगुप्त ने अपना झ्राधिपत्य स्वीकृत करने के लिए विवश किया। 
सम्पूर्ण भारत में अपना एकच्छत्र शासन स्थापित कर श्रौर दिग्विजय को पूर्ण कर समुद्र- 
गुप्त ने प्रश्वमेध यज्ञ किया । शिलालेखों में समुद्रगुप्त को अनेकाश्वमेधयाजी' (अनेक 
ग्रश्वमेध यज्ञ करने वाला) कहा गया है । 

... गुप्त वंश के सम्राटों में चद्धगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (३७८-४१४) का नाम 
. विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुशाणों श्रौर शकों की शक्ति का अन्त करने के सम्बन्ध में 
.. इस सम्राट का विशेष कत्‌ त्व था। यद्यपि समुद्रगुष्त इतसे श्रपता आधिपत्य स्वीकृत कराने 
में सफल हुआ था, पर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ जब उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगशुप्त गुप्त- 
साम्राज्य के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ, तो शक-कुशाणों ने विद्रोह कर दिया । रामशुप्त 
_निर्बल, कामुक तथा नपुंसक था। वह शक-कुशाणों को वश में नहीं ला सका। यह कार्य 
उसके छोटे भाई चब्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। वह केवल शक और कुशाण राजाश्रों 
से अ्धीनता स्वीकार करा के ही सनन्‍्तुष्ट नहीं हो गया, अपितु उनकी राजशक्ति का 
में विष्णृध्वज पर उत्कीर्ण लेख में राजा चन्द्र की विजयों का वर्णव करते हुए यह कहा 
गया है कि उसने सिन्धु के सप्तसुखों (प्राचीन सप्तसेन्धव देश की सात नदियों) को पार 
कर वाल्हिक (बल्ख) तक के प्रदेशों को युद्ध में विजय किया था। ऐतिहासिकों का मत है 
कि महरोली के विष्णुध्वज पर जिस चन्द्र की विजयों का उल्लेख है, वह गुप्तवंशी सम्राट 
चन्दगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही था। इसमें सन्देह नहीं कि प्रतापी गुप्त सम्राटों ने आयों 
की क्षत्रशक्ति का पुनरुद्धार करने में इतनी अधिक सफलता प्राप्त कर ली थी, किन 
केवल सम्पूर्ण आर्यावते में ही अपितु वाल्हिक तक भी वे अपना सा्वभौम चक्रवर्ती शासन 
स्थापित करने में सफल हुए थे। बौद्ध धर्मं के श्रतुयायी राजाओं ने अहिसा और धर्म- 


.._ विजय की जिस नीति का अनुसरण किया था, उसके परिणामस्वरूप श्रायों की क्षत्रशक्ति 


. का हास हो गया था। इसीलिए यवन, शक, पल्हव शौर कुशाण झ्राक्रान्ता भारत के 


; ५ : अनेक प्रदेशों में अपने राज्य स्थापित करने में सफल हो गये थे । पर वंदिक आर्य घर्म का 
.. पुतरत्थान होने पर जिन राजाओ्रों के हाथों में राजशक्ति झा गई थी, वे बौद्ध न होकर 


.. आये धर्म के अनुयायी थे। इसीलिए उनका यह प्रयत्न रहा कि प्राचीन आय॑ 'नय' के 
.. अनुसार सा्वभोम चक्रवर्ती पद प्राप्त करें। उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई, यद्यपि यह 
. सफलता स्थायी नहीं थी। पर यह स्वीकार करना होगा, कि प्रतापी गुप्त सम्राटों की. 


... प्रायः वही सावभौम स्थिति थी, जो महाभारत काल से पूर्व के झ्रार्य राजा मान्धाता, भरत, 
-. और सुधुम्न आदि की थी । 


(२) श्रार्यों की शक्ति का देश-देशान्तर में प्रसार द 
शुंग काल (१८५५-६३ ईस्वी पूर्व) में जब सनातन वैदिक आये धर्म का पुनरुत्थान 


ा हे प्रारम्भ हुआ्ना, तो श्रार्यावर्त में नये जीवत और नई शक्ति का संचार होने लगा । इसके... ५ 


.._ कारण जहाँ एक ओरोर प्रार्य धर्मावलम्बी राजा यवन, शक, पल्हव आदि विदेशी आक्रान्ताओं 
.... को सफलतापूबक सासता कर सकते में समथे हुए, वहाँ साथ ही दूसरी ओर भारतीय... 


















आये धर्म और सभ्यता के नव-उत्कर्ष का युग... 9५ 


सभ्यता और धर्म का श्रन्‍्य देशों में इस प्रवलता से प्रचार होना शुरू हुआ कि कुछ ही 
सदियों में एक विशाल बृहत्तर भारत का विकास हो गया। श्ार्यावत के क्षेत्र के बाहर 
भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति का जो प्रचार हुआ, उसके दो प्रधान क्षेत्र थे, दक्षिणी 
और दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी और मध्य एशिया। इनमें जिस बृहत्तर भारत 
का निर्माण हुआ था, सदियाँ बीत जाने पर श्राज तक भी वह आंशिक रूप में विद्यमान 

और इसके ग्रन्तगंत देशों के धर्म, कला, भाषा और संस्कृति झ्रादि वर्तमान समय में भी 
भारत से प्रभावित हैं। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय सभ्यता और धर्म के देश-देशान्तर 
में प्रसार-कार्य में बौद्ध लोगों का विशेष कतु त््व था, पर सनातन बंदिक आये धर्म के 
अनुयायियों ने भी इस सम्बन्ध में जो काये किया, वह कम महत्त्व का नहीं है। वेष्णव 
और शैव धर्मों के प्रचारक भी विदेशों में गए और वहाँ उन्होंने आर्यंधर्म की विजय-पताका 
फहराई। भारत के प्राचीन आर्य समुद्र यात्रा को पाप नहीं समभते थे। वे प्रधानतया 
तीन प्रयोजनों से विदेशों में आया-जाया करते थे--(१) व्यापार के लिए, (२) धर्म- 
प्रचार के लिए, और (३) उपनिवेश बसाने के लिए। भारत के व्यापारी पूर्व में चीन से 
शुरू कर पश्चिम में सिकन्दरिया (ईजिप्ट में नील नदी के मुहाने पर स्थित बन्दरगाह) 
आर उससे भी परे तक व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। इन व्यापारियों की भ्रनेक 
कथाएँ कथासरित्सागर, बृहत्कथा-मंजरी, बृहत्कथा-संग्रह तथा जातकों में पायी जाती हैं । 
इन व्यापारियों का विचार था कि बरमा, मलाया आदि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश समृद्ध 
तथा घन-धान्य से परिपूर्ण हैं और वहाँ सोने की खानें भी हैं। अ्रतः अनेक साहसी तथा 
महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति व्यापार द्वारा धन कमाने के लिए इन देशों में जाया करते थे। वहाँ 
उन्हें धन उपाज॑ न में अच्छी सफलता भी प्राप्त होती थी, जिसके कारण इन प्रदेशों का 
नाम ही 'सुवर्णभभूमि पड़ गया था। 

दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों तथा द्वीपों के साथ भारत का सम्बन्ध यद्यपि 

व्यापार द्वारा प्रारम्भ हुआ था, पर बाद में उपनिवेशों की स्थापना तथा धर्म प्रचार के 
लिए भी भारतीय लोग वहाँ जाने-आने लगे। बहुत-से साहसी भारतीय युवक, विशेषतया 
आये क्षत्रिय कुमार इन देशों में गये और स्थायी रूप से वहाँ बस गये। इस प्रकार उन 
उपनिवेशों का विकास हुआ, जो भाषा, संस्कृति, धर्म श्रादि की दृष्टि से उसी प्रकार 
भारतीय या आ्रार्य थे, जंसे कि कलिग, बंग, मगध आावि शआरार्यावत॑ के क्षेत्र में स्थित राज्य । 
भारत से गये उपनिवेशकों ने विदेशों में जाकर जो नगरियाँ व बस्तियाँ बसाईं, उनके 
नाम उन्होंने भारतीय रखे । इन उपनिवेशों में मुख्य निम्नलिखित थे-- 


कश्बुज--वर्तेमान कम्पूचिया (कम्बोडिया) के क्षेत्र में भारतीय श्रार्यों ने अनेक... 


_ उपनिवेश स्थापित किये थे। इनमें एक का नाम फनान था, जिसकी स्थापना कौण्डिन्य 


नाम के ब्राह्मण ने की थी। तीसरी सदी ईस्वी में फूनान की बहुत उन्‍्तति हुई, और पश्चिम. रा 
. में मलाया तक के प्रदेश उसके आधिपत्य में आरा गये। छठी सदी के प्रारम्भ में फूनान के... 
_ राजसिहासन पर जयवर्मा विराजमान था। उसने भारतऔर चीन के साथ राजनयिक... 


.._ सम्बन्ध स्थापित किये थे और श्रपने राजदूत इनके राजाओं की राजसभाभरों में भेजे थे । 


'फूनान के राजा शैव घर्म के अनुयायी थे, और उनकी भाषा संस्कृत थी। जयवर्मा की... रा ०2 | 
. रानी का नाम कुलप्रभावती था। फूनान के राजांश्ों द्वारा उत्कीर्ण कराये गये अनेक. 
.. शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। ये लेख शुद्ध संस्कृत भाषा में हैं, और यह प्रमाणित करने के " ा, 





आय मम हा आायंसमाज का इतिहास 


लिए पर्याप्त हैं कि फनान धर्म, सभ्यता, भाषा और संस्कृति की दृष्टि से भारत के ही 
सदश था । 
द वर्तमान समय के कम्बोडिया के क्षेत्र में फूनान के उत्तर में कम्बुज राज्य की 
. स्थिति थी। यह पहले फूवान के श्रधीत था। छठी सदी में यह राज्य न केवल फूनान को 
ग्रधीनता से स्वतस्त्र हो गया, अपितु इसके प्रतापी राजाओं ने फूनान तथा उसके अधीनस्थ 
: प्रदेशों को भी अपने आधिपत्य में ले लिया। छठी सदी में कम्बुज का जो उत्क् प्रारम्भ 
हुआ, वह प्रायः सात सो साल तक कायम रहा। जिस राजा ने कम्बुज को फूनान की 
ग्रधीनता से मुक्त कर स्वतन्त्र किया था, उसका नाम श्रुतवर्मा था। श्रुतवर्मा का पूत्र 
श्रेष्ठवर्मा था। कम्बुज की राजधानी का “श्रेष्ठपुर' नाम इसी राजा के नाम पर रखा गया 
था। कम्बुज के राजाओं में भववर्मा बहुत प्रसिद्ध हुआ है। वह एक महान विजेता था, 
और उसके द्वारा कम्बुज राज्य का बहुत उत्कषं हुआ। सियाम के सीमान्‍्त क्षेत्र में एक 
.. शिवलिंग मिला है, जिसकी पीठिका पर यह लेख उत्कीर्ण है--- “धनुष के पराक्रम से जीती 
गई निधियों को प्रदान कर उभयलोक कर-धारी राजा श्रीभववर्मा ने त्रूयम्बक के इस 
लिंग की प्रतिष्ठा की।” भववर्मा का उत्त राधकारी महेद्धवर्मा था। उसके एक उत्कीर्ण 
लेख में 'शिवपद' या “शम्भूपद' का वर्णन है। भारत में विष्णुपद की पूजा तो भ्रब तक 
होती है, गया में विष्णुपद विद्यमान भी है, पर 'शिवपरद' की पूजा भारत में नहीं होती । 
परन्तु वर्तमान कम्बोडिया में सातवीं सदी में शिवपद की पूजा भी प्रचलित थी, और 
राजा महेन्द्रवर्मा ने उसकी प्रतिष्ठा भी करवायी थी । कम्बुज के राजाओं के सब शिला- 
लेख संस्क्ृत भाषा में हैं औ_औरौर उनसे सूचित होता है कि यह राज्य भारत के झा धर्म तथा 
_ संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। शिव, विष्णु, दुर्गा भ्रांदि पौराणिक देवी-देवताग्रों की 
: वहाँ पूजा हुआ करती थी, और इसके लिए वहाँ बहुत से मन्दिर विद्यमान थे | वेद, पुराण, 
रामायण, महाभारत आदि का वहाँ उसी प्रकार अ्रध्ययन-अ्रध्यापन होता था, जैसे कि 
भारत में। महेन्द्रवर्मा के उत्तराधिकारी राजा ईशानवर्मा (सातवीं सदी) ने कम्बुज में 
अनेक आश्रमों का निर्माण कराया था। जेसे बौद्ध ध्मं के मठ बिहार कहाते थे, बसे ही 
पौराणिक आये धर्म के मठों को आश्रम कहा जाता था। इनमें संन्यासी निवास करते 
... थे, और वे बोद्ध भिक्षुग्रों तथा स्थविरों के समान धर्मप्रचार, विद्याध्ययन और अध्यापन 
के कार्यों में व्यापत रहते थे। द 
-....  कम्बुज राज्य के राजनीतिक इतिहास का संक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकना 


है रा ._ यहाँ सम्भव नहीं है, और न उसकी आवश्यकता ही है। पड़ौस के राज्यों के साथ उसके 
.. संघर्ष होते रहे, श्रौर अनेक बार उसकी स्वतन्त्र सत्ता भी खतरे में पड़ गई। पर कम्बुज 


.. के प्रतापी राजा न केवल अ्रपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने में समर्थ रहे, अपितु अनेक 


क्‍ हु हे : प्रदेशों को जीतकर उन्होंने अ्रपने राज्यक्षेत्र का विस्तार भी किया । एक अभिलेख के _ क्‍ 
.._ अनुसार राजा यशोवर्मा (दसवीं सदी) के राज्य की सीमा चीन के समुद्रतट तक विस्तृत. 
.. थी। इसी प्रकार राजेन्द्र वर्मा श्रादि अन्य भी अनेक ऐसे राजा वहाँ हुए, जिनके शासन- 


.. साम्राज्य का विस्तार करते हुए कम्बुज को ४ 





.. काल में कम्बुज की शक्ति का बहुत उत्कर्ष हुआ | तेरहवीं सदी के अन्त तक इस भारतीय. 


|  उपनिवेश की स्वतन्त्र सत्ता कायम रही। सन्‌ १२६६ में मंगोल सम्राट कुबले खाँ ने अपने _ का. 





गे भी जीत लिया 
--कम्बोडिया के पूर्व में वियतनाम की स्थिति है। वहां भी भारत के झायों हे द 








आये धर्म और सभ्यता के नव-उत्कर्ष का युग... ररर<-ज-+_<_+ ४७ 


ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण चम्पा का राज्य था, 
जिसकी स्थापना दूसरी सदी ईस्वी के उत्तराद्धे में हुई थी। चम्पा का प्रथम राजा श्रीमार 
था, जो विशुद्ध भारतीय था। श्रीमार तथा उसके उत्तराधिकारी राजाश्रों को भाषा 
संस्कृत थी और वे शव धर्म के अनुयायी थे। चम्पा का यह भारतीय या झ्राय॑ राज्य 
उन्‍नीसवीं सदी तक कायम रहा, यद्यपि इसके राज्यक्षेत्र में शासकवर्ग की शक्ति के. 
अनुसार निरन्तर परिवतंन होते रहे। सोलह सदियों के सुदीर्घ काल में चम्पा के राज्य 
पर अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिनमें पाण्ड्रंग वंश और भृगुवंश उल्लेखनीय हैं। 
इन वंशों में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने न केवल पड़ोस के राज्यों के आक्रमणों का 
सफलतापूर्वक सामना ही किया, अ्रपितु अनेक सीमान्‍्तवर्ती प्रदेशों पर अपना भ्राधिपत्य भी 
स्थापित किया था। चम्पा के उत्तर में अनाम और चीन की स्थिति थी, और पश्चिम में 
कम्बुज की | इनके साथ चम्पा के राजाओं का संघर्ष होता रहता था। सुदूर पूर्व में स्थित 
इस भारतीय राज्य के राजनीतिक इतिहास को उल्लिखित करने का इस ग्रन्थ के लिए 
कोई उपयोग नहीं है। पर महत्त्व की बात यह है, कि चम्पा के प्रायः सभी राजा वेद- 
शास्त्रों के ज्ञाता थे, और उन द्वारा भारतीय आये धर्म का अनुसरण किया जाता था। 
इन राजाओं के शिलालेखों में उनके शास्त्रज्ञ होने तथा धर्म का निष्ठापूर्वंक पालन करने 
का पुनः-पुनः उल्लेख किया गया है । उदाहरणाथ, एक अभिलेख में राजा इन्द्रवर्मा तृतीय 
(६ ११-६७२) को मीर्मांसा आ्रादि षड्दर्शन, बौद्ध दर्शन, काशिकावृत्तिसहित पाणिनीय 
व्याकरण, आख्यान तथा शव आगम का प्रकाण्ड पण्डित कहा गया है। इसी प्रकार एक 
अभिलेख में राजा कंदपंवर्मा (६२६ ईस्वी) के लिए 'साक्षादधर्म इवापर:' विशेषण का 
प्रयोग कर उसे “प्रजा का सन्तान के समान पालन करने वाला' कहा गया है। राजा 
धर्ममहाराज श्रीभद्गवर्मा (चौथी सदी) के लिए एक अभिलेख में “चारों वेदों का ज्ञाता' 
विशेषण प्रयुक्त हुआ है । इस आये राजा ने भद्रे श्वरस्वामी शिव की मूर्ति को प्रतिष्ठापित 
करने के लिए एक विशाल मन्दिर का निर्माण कराया था, जो चिरकाल तक धर्म और 
संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा । यह मन्दिर भग्न दशा में श्रब॒ तक भी विद्यमान है। 
मलाया के भारतीय उपनिवेश--दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान 
मलाया (मलयद्वीप) में भी प्राचीन समय में भारतीयों ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना 
की थी। इनमें प्रमुख लंकाशुक (लिग-किया-सू) था। अनुश्वुति के श्रनुसार इसे पाटलिपुत्र 
के एक राजकुमार द्वारा स्थापित किया गया था। छठी सदी के प्रारम्भ में लंकाशक के 
. राजसिहासन पर राजा भगदत्त विराजमान था, जिसने कि आदित्य नामक राजदूत को 
चीन भेजा था। चीन के प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार लंकाशुक के राजाओं की भाषा संस्कृत 
. थी, और वे आये धर्म के अ्रनुयायी थे। मलाया के अन्य भारतीय उपनिवेश द्वारवती 
 चमेरंग, कलशपुर और पा-हो-श्रंग थे। चीन के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। यही 
कारण है कि प्राचीन चीनी प्रन्थों में इनके राजाश्रों के विषय में अ्रनेक कथाएँ विद्यमान 
हैं। इनके नाम श्रीपालवर्मा, श्रीवर नरेन्द्र, प्रियवर्मन्‌ आदि थे, जो इनके भारतीय मूल के 


: होने को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं। प्राचीन समय में मलाया में भारतीय आय... | 
धर्म का भी प्रचार था। इसीलिए वहाँ हिन्दू (झ्रायं) मन्दिरों तथा देवी-देवताओं की... 
मूत्तियों के अनेक अवशेष विद्यमान हैं, जिनमें गरुड़ पर आारूढ़ विष्णु की मूत्ति विशेष रूप | 
से उल्लेखनीय है। मलाया से संस्कृत के अनेक उत्कीण लेख भी उपलब्ध हुए हैं। चीनी... 








पद... क्‍ न श्रायंसमाज का इतिहास 


प्रत्थों में मलाया के श्रन्यतम राज्य पत-पन के विषय में यह लिखा गया है कि वहाँ का 
राजा ब्राह्मणों का अत्यधिक सम्मान करता था, और इससे लाभ उठाने के लिए भारत 
के बहत-से ब्राह्मण उसके दरबार में आते रहते थे । 

सुमात्ना-मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में सुमात्रा की स्थिति है। इण्डोनीसिया 
के गणराज्य में जो हजारों द्वीप अन्तर्गत हैं, सुमात्रा उनमें सबसे बड़ा है । इस द्वीप में 
भारतीयों ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी, जिनमें श्रीविजय सबसे प्रसिद्ध हैं । 
यह चौथी सदी ईस्वी से पूर्व ही स्थापित हो चुका था, पर सातवीं सदी में इसका विशेष 
रूप से उत्कष प्रारम्भ हुआ और इसके प्रतापी राजाश्ों ने पड़ीस के अनेक प्रदेशों को जीत 
कर अपने अ्रधीत कर लिया । श्रीविजय के शैलेन्द्रवंशी राजा बड़े वीर श्ौर महत्त्वाकांक्षी 
थे, और एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी 
सुमात्रा के निकटवर्ती जावा (यवद्वीप) की विजय कर मलाया, कम्बोडिया और दक्षिणी 
बर्मा पर भी उन्होंने श्रपता आधिपत्य स्थापित किया था। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य भी 
अ्रनेक प्रदेशों व द्वीपों पर उनका शासन विद्यमान था। शैलेन्द्र वंश के राजाओं के उत्कीर्ण 
लेख न केवल सुमात्रा में अपितु जावा आदि अन्य द्वीपों में भी अ्रच्छी बड़ी संख्या में 
उपलब्ध हुए हैं। ये लेख संस्क्रत भाषा में हैं, और इनसे शलेन्द्र राजाओं के वेभव तथा 
. शक्ति का परिचय सुचार रूप से प्राप्त किया जा सकता है। भारत के साथ भी शलेन्द्र 
राजाओं का घतिष्ठ सम्बन्ध था। नालन्दा से प्राप्त एक ताम्रपत्र में 'शैलेन्द्र वंश-तिलक 
 यवभूमिपाल महाराज श्रीबालपुत्रदेव” का उल्लेख है और यह कहा गया है कि इस राजा 
ने नालन्दा में एक बिहार का निर्माण कराया और उसके लिए राजा देवपाल (ग्रुप्तवंशी ) 
. से कहकर राजगृह विषय (जिले) के नन्दिवनक, मणिवाटक, नाटठिकाग्राम तथा हस्तिग्राम _ 
और गया विषय (जिले) के पामालक गाँव को दान में दिया। शलेन्द्र राजा बौद्ध धर्म के 
.. अनुयायी थे, और उनकी कीति व प्रताप के स्मारक रूप अनेक बिहार तथा स्तृप अब 
.. तक भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में विद्यमान हैं। शैलेन्द्र साम्राज्य की 


... सबसे महत्त्वपूर्ण कृति बोरोबदूर का महाचेत्य है। कम्बुज, चम्पा आदि के समान श्रीविजय 
... का राज्य भी भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से भारतीय ही था। उसके राजाश्ों 


: के संग्राम विजयीत्तुंग वर्मा सदृश नामों से ही यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है, कि शैलेन्द्र 
.. राज्य पर भारत का प्रभाव कितना अधिक था। यह राज्य चौदहवीं सदी के ततीय चरण 
- तक पृथक व स्वृतन्त्र रूप से कायम रहा। बाद में इसे जावा द्वारा अपने अधीन कर लिया 


...... जावा (यवद्वीप)-इण्डोनीसिया के भ्रन्तगंत द्वीपों में जावा का विशेष महत्त्व 
-. है। दूसरी सदी तक वहाँ भारतीयों के उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। इनकी स्थापना 
 अस्तिन (हस्तिनापुर) तथा कलिग से गये भारतीय भ्रार्यों द्वारा की गई थी । पाँचवीं सदी 


... केप्रारम्भ (४१४ ईस्वी) में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत से चीन वापस जाता. 


.. हुम्ना जावा में ठहरा था। उसके यात्रा-विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय जावा में... 


... भारतीय लोग अच्छी बड़ी संख्या में बसे हुए थे, और उनमें से बहुत-से शैव धर्म के 


मी ' “ रा ५ रा अनुयायी थे | पाचवीं-छठी शताब्दियों के जो अनेक उत्कीर्ण लेख जाबा से उपलब्ध हुए हैं, ; ; द द द क्‍ मा ल्‍ 
.... उनसे भी यही सूचित होता है कि इस काल में जावा के निवासी वैदिक (पौराणिक) आये... 


। ०7०. भर्म के अनुयायी थे। इस युग के तीन अभिलेखों में पूर्णवर्मा नामक एक राजा का उल्लेख... 
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है, जिसकी राजधानी तास्मानगरी थी । इन अभिलेखों में पूर्णवर्मा को अवनिपति' तथा _ 
'प्रचुररिपुशराभेद्य विश्यातवर्मा' (बहुत-से शत्रुओं के शर जिसे कभी परास्त नहीं कर 
सके) कहा गया है। एक अभिलेख स्वयं राजा पणं॑वर्मा का है, जिसमें उसके पितामह के 
लिए 'राजषि' और पिता के लिए “राजाधिराज' विशेषण प्रयक्त किये गए हैं। ह्‌ 
अभिलेख के अनुसार पूर्णवर्मा के पिता ते एक नहर का निर्माण कराया था, जिसका ताम 
“चन्द्रभागा' था। पूर्णवर्मा ने भी गोमती नाम की एक नहर बनवायी थी, जिसके तैयार हो. 
जाने पर उसने ब्राह्मणों को एक सहस्र गौवें दक्षिणा के रूप में प्रदान की थीं (नब्राह्मणगों- 
सहस्नेण॒ प्रयाति कृतदक्षिण:) | छठी सदी के एक अन्य अभिलेख पर सोलह आाकृतियाँ या 
चिह्न उत्कीर्ण हैं, और उन सबका सम्बन्ध पौराणिक हिन्दू धर्म के साथ है। इनमें शंख 
गदा, जिशूल, परशु, भाला, कमल ओर कुम्भ के चिह्न महत्त्व के हैं। त्रिशूल का सम्बन्ध 
शिव से है, शंख, गदा श्रादि का विष्ण से, कुम्भ का अगत्स्य से और परशु का परशुराम 
से। ये अभिलेख इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि पाँचवीं-छुठी सदियों 
में जावा में नये परिवर्तित वैदिक आये (पौराणिक) धर्म का प्रचार था, और वहाँ के 
निवासियों की भाषा संस्कृत थी । 
जावा के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। 
वहाँ भी ग्रनेक ऐसे वीर प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने समीप के द्वीयों व प्रदेशों को जीतकर 
अपनी शक्ति का विस्तार किया। कुछ समय के लिए जावा श्रीविजय के शलेन्द्र राजाश्रों 
के ग्राधिपत्य में भी रहा । जावा के इस राजनीतिक इतिहास का अत्यन्त संक्षिप्त रूप से _ 
उल्लेख कर सकना भी यहाँ सम्भव नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि वहाँ के विविध 
राजवंशों के राजा धर्म, संसक्ृति आदि की दृष्टि से उसी प्रकार भारतीय थे, जैसे कि कम्बुज 
और चम्पा आदि के राजा । आ्राठवीं सदी के पूर्वाद्ध के जावा में उपलब्ध एक अभिलेख में 
राजा सन्‍नाह का उल्लेख है, जिसे शत्रुओं को परास्त कर सनु के समान शासन करने 
वाला और जनक के समान प्रजापालक कहा गया है। सन्‍नाह का उत्तराधिकारी संजय 
था, जिसके लिए अभिलेख में “बुद्धिमान्‌ लोगों द्वारा. माननीय (श्रीमान्‌ यो माननीयो 
बुद्धजननिकरे:) श्रौर शास्त्रों के गृढ़ तत्त्वों का ज्ञाता (शास्त्रसुक्ष्मार्थवेदी) विशेषण प्रयुक्त 
हुए हैं। जावा के राजाश्रों में एल ज्भूदेव का विशेष महत्त्व है। शत्र॒ग्नों के श्राक्रमण के कारण 


देश में अव्यवस्था फैल जाने पर ब्राह्मणों तथा प्रमुख व्यक्तियों ने उससे राज्य का भार 


सम्भालने की प्रार्थना की थी (१०१० ईस्वी), और उसे जावा में शान्ति तथा व्यवस्था 
स्थापित करने में अनुपम सफलता प्राप्त हुई थी । राज्याभिषिक्त होकर उसने “श्री लोकेश्वर 
धर्मवंश एलेड्भ अनन्त विक्रमोत्तुड्रदेबँ की उपाधि धारण की ओर गरुड़मुख को 
अपना राजकीय चिह्न नियत किया था। एलेंज़ुदेव भगवान्‌ विष्ण का उपासक था और 
उसने 'पुण्याश्रम' नाम से एक मठ भी स्थापित किया था। भारत के प्राचीन आये राजाओं 


के आदर्श का अनुसरण कर वद्धावस्था में एलंजु ने मुनित्रत ग्रहण कर लिया था, और वह... 


. ऋषि जन्टयु (जठायु) कहाने लगा था। सात वर्ष ऋषि के रूप में जीवन व्यतीत कर 


. चुकने पर सन्‌ १०४२ में इस राजा का देहावसान हुआ । इसमें सन्‍्देह नहीं कि जावा के... 
इतिहास में एलेंज्भूदेव का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। वह॒वीर, राजनीतिविशारद तथा. . 

.. प्रजापालक राजा था। उसने जावा में सुव्यवस्थित शासन की स्थापता की और उसकी. 

.. उन्नति के लिए सब सम्भव प्रयत्न किये।' वार्धक्ये मुनिवत्तीनां केआरय आदर्श को अपना... 





६० 5 आयसमाज का इतिहास 


. कर जीवन के अन्तिम समय में उसने मुनित्रत भी ग्रहण किया । एलज्भूदेव को साहित्य से 
भी अनुराग था। जावा के इतिहास में साहित्य की दृष्टि से उसका शासन काल सुवण युग 
था, जिसमें श्र्जनविवाह, भीमकाव्य, सुमनसान्तक, स्मरदहन, अ्र्जुनविजय, क्ृष्णायन 
आदि अनेक काव्यों की रचना हुई । 
जावा में कितने ही अन्य भी ऐसे राजा हुए, जिन्होंने कि प्राचीत आये आदर्श 
का अनुसरण कर दूर-दूर तक दिग्विजय कीं, और धर्म के अनुसार अपने राज्य का शासन 
किया । ऐसा एक राजा कृतनगर (१२६८ ई०) था, जिसने बाली, मलाया, मध्य सुमात्रा 
. और बकुलपुर (दक्षिण-पश्चिमी बोनियो) आदि को अपने अधीन किया था। एक अभि- 
- लेख में उसके लिए चतुद्गीपेश्वर', मुनि", 'धर्मशास्त्रवित्‌” सदुश विशेषण प्रयुक्त किये गये 
हैं। राजा कृतनगर के बाद जावा में शासन करने वाले व्यक्तियों में त्रिभुवनोत्तुंगदेवी जय- 
विष्णव्धिनी गीतार्या श्रौर राजसनग र के नाम उल्लेखनीय हैं । जावा के इतिहास में इनका 
बहुत महत्त्व है। पर यहाँ इनका उल्लेख केवल इस प्रयोजन से किया गया है कि दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के जावा क्षेत्र में तेरहवीं, चोदहवीं शो र पन्द्रहवीं सदियों में भी विशुद्ध आये 
शासन की सत्ता थी, इस तथ्य को इनके नामों तथा विरुदों द्वारा सूचित किया जा सके । 
पन्द्रहवीं सदी के श्रन्तिम भाग में इस प्रदेश में राजा गिरीन्द्रवर्धन रणविजय का शासन 
था, जिसके अ्रभिलेखों से ज्ञात होता है कि उस द्वारा राम और ऋषि भारद्वाज को मूर्तियों 
की प्रतिष्ठा के साथ विष्णु, यम और दुर्गा की पूजा की व्यवस्था की गई थी। इस राजा 
के अ्भिलेखों का अ्रध्ययन करने पर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि पन्द्रहवीं 
. सदी के अन्त तक भी जावा में हिन्दू (आय) शासन विद्यमान था, और वहाँ की जनता 
. भी प्रधानतया पौराणिक आर्य धर्म की अनुयायी थी। पर इस काल में दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों में इस्लाम का प्रवेश प्रारम्भ हो गया था, और जावा _ 
के विविध सामन्त राजकुलों के अनेक व्यक्तियों ने भी इस घर्म को अपना लिया था। 
सोलहवीं सदी के मध्य तक जावा की राजशक्ति प्रधानतया ऐसे व्यक्तियों के हाथों में भरा 
. गई थी, जो इस्लाम को अपना चूके थे। इन मुसलिम राजाओं के शासनकाल में जावा के 
क्षेत्र सेन केवल हिन्दू धर्म काही अन्त हुआ, अपितु बहुत-से हिन्दू मन्दिर भी नष्ट 
 करदिए गये। 
... बोनियो--ल्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण-पूर्वी एशिया के द्वीपों में बोनियो सबसे 
: बड़ा है। वर्तमान समय में उसका एक भाग मलायीसिया के अन्तर्गत है, और एक इण्डो- 


के . नीसिया के । इस द्वीप में भी प्राचीन समय में भारतीय आ्रार्यों द्वारा अनेक उपनिवेशों की 


स्थापना की गई थी, जिनका परिचय वहाँ उपलब्ध हुए अभिलेखों से प्राप्त होता है । कुछ 


.._ अभिलेख उन प्रस्तरस्तम्भों पर उत्की्ण हैं, जिनका निर्माण यज्ञों के लिए यूपों (यज्ञ- क्‍ 


... स्तम्भों) के रूप में कराया गया था। ये अभिलेख शुद्ध संस्कृत भाषा में हैं, और इन्हें. 


.. पाँचवीं सदी के प्रारम्भ का माना जाता है। बोनियो के प्रदेश में उस समय राजामूल-...... 
... वर्मा का शासन था, जिसके वंश का परिचय देते हुए एक अभिलेख में यह कहा गयाहै.... 
.. कि कुण्डुन्ग नामक नरे&न्द्र के पुत्र अश्ववर्मा ने एक नये राजवंश का प्रारम्भ किया था 


|... पलवर्मा उसी का पुत्र था। मूलवर्मा द्वारा बहुसुवर्णक यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था... 
..... ओर उसी के उपलक्ष में वह यूप (प्रस्तर द्वारा निमित यज्ञस्तम्भ )स्थापितकिया गया... 


.... . था, जिस पर कि मूलवर्मा का लेख उत्कीर्ण है। रामायण में बहुसुवर्णक यज्ञ का परिगणन 




















१ 


कह । 


आये धर्म और सभ्यता के नव-उत्कर्ष का युग _ 


अश्वमेध, अश्निस्तोम, गोमेघ और राजसूय के साथ किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि 
बहुसुवर्णक यज्ञ भी अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के समान ही महत्त्वपूर्ण था और प्राचीन 
आय॑ राजाओं का अनुसरण कर मूलवर्मा ने भी उसका अनुष्ठान किया था। एक शअ्रन्य 
अभिलेख में राजा मूलवर्मा द्वारा वप्रकेश्वर के पुण्य क्षेत्र में ब्राह्मणों को बीस हजार गौवें 
दक्षिणा में दिये जाने का उल्लेख है। सम्भवतः, भारत के बदरीनाथ और अमरनाथ के _ 
समान बोनियो में भी बप्रकेश्वर के रूप में शिव की पूजा प्रचलित थी, और उसी के मन्दिर 
के कारण उस स्थान का नाम भी बप्रकेश्वर-क्षेत्र पड़ गया था। बोनियो में इस क्षेत्र का 
बसा ही महत्त्व रहा होगा, ज॑सा कि भारत में बदरीनाथ एवं विश्वनाथ के मन्दिरों के कारण 
उन तीथथ॑-स्थानों का है जिनका सम्बन्ध शिव के साथ है। संस्कृत के अ्रभिलेखों के भ्रति- 
रिक्त बोनियो से अ्रनेक पुरातत्त्व सम्बन्धी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के इस क्षेत्र में आय धर्म और संस्क्रृति की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं। 
इन अवशेषों में शिव, गणेश, अगस्त्य, ब्रह्मा, नन्‍्दीश्वर, स्कन्द और महाकाल आदि की 
मूर्तियाँ विशेष महत्त्व की हैं। महादेव शिव की एक मूर्ति खड़े रूप में बनायी गई है । 
शिव कमलासन पर खड़े हैं। उनकी चार भ्‌ जाएं हैं, दायीं ओर की दो भुजाओं में माला 
और त्रिशूल हैं, और बायीं ओर की ऊपर वाली भुजा ने चमर लिया हुआ है, निचली 
भुजा खाली है। सिर पर मुकुट, गले में माला, यज्ञोपवीत और पेरों में कड़े पहने हुए हैं । 
मूर्तियों के अतिरिक्त प्राचीन हिन्दू मन्दिरों के भ्रवशेष भी बोनियो में विद्यमान हैं। 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के सुविस्तुत क्षेत्र में आये धर्म का जो स्वरूप इस युग में प्रचलित था, 
उसमें जहाँ शिव, विष्ण आदि देवताशञ्रों की मूर्तियों की पूजा की जाती थी, वहाँ साथ ही 
प्राचीन वेदिक धर्म द्वारा अभिमत याज्ञिक अनुष्ठानों का भी उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान था, 
यह राजा मूलवर्मा के बोनियो में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है । 
बाली --जावा के समीप पूर्व की शोर स्थित बाली द्वीप में भी एक समृद्ध आये 
राज्य की सत्ता थी। चीनी अनुश्नुति के अनुसार छठी सदी ईस्वी में बाली में भारतीयों 
द्वारा स्थापित उपनिवेश विद्यमान था। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक प्राचीन ताम्र- 
पत्र वहाँ 5६६ ईस्वी का प्राप्त हुआ है, और ६ १५ ईस्वी के वहाँ से मिलि एक अभिलेख 
से सूचित होता है कि दसवीं सदी के प्रारम्भ में बाली में उम्रसेन नाम के राजा का शासन _ 
था। उमग्रसेन के बाद वहाँ क्रमशः: राजा तवनेन्द्रव्मंदेव और चन्द्राभयसिह॒वर्मदेव ने 
शासन किया | समय-समय पर जावा के शक्तिशाली राजा बाली द्वीप पर आक्रमण कर 
उसे अपने आाधिपत्य में लाने का प्रयत्त करते रहे, और अनेक राजा अ्रपने इस प्रयत्न में 
सफल भी हुए। सोलहवीं सदी में जब जावा की राजशक्ति मुसलमानों के हाथों में जाने 
लगी, तो हिन्दुओ्नों के लिए वहाँ अपने धर्म पर सुदृढ़ रह सकता सुगम नहीं रहा । इस 
दशा में जावा के बहुत से हिन्दू अपने देश को छोड़कर बाली चले जाने के लिए विवश 


.. हो गये। इस प्रकार बाली हिन्दू शरणाथियों का कंम्प बन गया, ओर जावा की प्राचीन 
.. आय संस्कृति वहां केन्द्रित हो गई। बाली पर मुसलमान अपना प्रभृत्व स्थापितनहीं 
कर सके। वहाँ के निवासी भ्रव तक भी आर्य धर्म के अनुयायी हैं, और वहाँ सुवर्णीप || 
..._(इण्डोनीसिया, मलायीसिया आदि) की प्राचीन श्राय संस्कृति की धारा वतं॑मान काल में. 
भी प्रवाहित हो रही है। उन्‍नीसवीं सदी के प्रथम चरण तक बाली में हिन्दुओं का शासन... 
कायम रहा। १८३६ में वहाँ के हिन्दू राजा ने हालेंड के श्राधिपत्य को स्वीकार कर. 





दे आय ग्रार्यसमाज का इतिहास 


लिया और हाल॑ण्ड के वशवर्ती रूप में बाली के हिन्दू राज्य की प्‌ थक्‌ स्थिति सन्‌ १६११ 
तक कायम रही, जबकि उसकी पृथक्‌ सत्ता का श्रन्त कर उसे डच साम्राज्य में सम्मिलित 
कर लिया गया। द 

द सियाम या थाईलैण्ड--कम्पूचिया (कम्बुज) के पश्चिम और वरमा के पूर्व में 
सियाम राज्य की स्थिति है। वर्तमाव समय में इस देश के बहुसंख्यक निवासी थाई जाति 
के हैं, भर वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। पर थाई लोगों का वहाँ प्रवेश बारहवीं सदी के 
प्रारम्भ में हुआ था और तेरहवीं सदी में ही यह जाति वहाँ अपना राजनीतिक प्रभुत्व 
स्थायित करने में समर्थ हो गई थी। इससे पूर्व वहाँ बहुत-से भारतीय ब श्रार्य उपनिवेशों 
की सत्ता थी, और उनके निवासी प्रधानतया पौराणिक हिन्दू (श्रा्य) धर्म के अनुयायी 
थे। ईस्वी सन्‌ की पहली दो सदियों तक इस देश में भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति 
भलीभाँति स्थापित हो चुकी थी। सियाम में अ्रनेक स्थानों पर पौराणिक देवी-देवताश्रों 
की मृर्तियाँ पायी गई हैं, मूतिकला की दृष्टि से जो गुप्त युग की शैली से निर्मित हैं । 
मंग सी तेप तामक स्थान पर अनेक शव तथा वेष्णव मृतियों के साथ संस्कृत भाषा का 
एक शिलालेख भी उपलब्ध हुआ है। प्राचीन हिन्दू मन्दिरों के भग्तावशेष भी सियाम में 
 अ्रनेक स्थानों पर विद्यमान हैं। सियाम के पुराने भारतीय उपनिवेशों या राज्यों में द्वारवती 
और हरिपञ्जय उल्लेखनीय हैं। द्वारवती राज्य की स्थिति सियाम के पश्चिमी क्षेत्र में 
थी, और उसकी राजधानी का नाम लवपुरी था। सियाम के पुराने ग्रन्थों के अनुसार 


.. हरिपण्जय राज्य की स्थापना ६६१ ईस्वी में ऋषि वासुदेव द्वारा को गई थी। 


क्‍ .. सियाम में प्रवेश से पूर्व थाई लोगों का निवास चीन के दक्षिण-पूर्वो प्रदेशों में 
था। तब ये प्रदेश चीन के अन्तगंत तहीं माने जाते थे, और वहाँ थाई लोगों के अनेक _ 
: स्व॒तन्त्र राज्य विद्यमान थे। इनमें एक राज्य का नाम गान्धार था, और उसका एक भाग 
था प्रान्त विदेह कहाता था। सुदूर पूर्व के इस विदेह की भी राजधानी मिथिला थी 
नवीं सदी के पूर्वाद्ध में चन्द्रगुप्त नाम का एक हिन्दू (आये) धर्माचाय थाई लोगों के इस 
प्रदेश में गया था, श्रौर उसने वहाँ अपने धर्म का प्रचार किया था। चन्द्रगुप्त मगध का 


.. तिवासी था, और 'मागध' कहाता था। चीन के दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र (जिसे 


_बरतंमान समय में 'युन्तान' कहते हैं) में स्थित यह गान्धार राज्य तेरहवीं सदी तक स्वतन्त्र 
.. रूप से कायम रहा। इसके अ्रनेक राजा अत्यन्त शक्तिशाली थे, और उन्होंने चीन में भी 
. दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थीं। गान्धार के ये आये राजा 'महाराज' कहाते थे । 


.... १२४३ ईस्वी में चीन के मंगोल सम्राट्‌ कुवले खाँ ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते 
. हुए गान्धार पर भी श्राक्रमण किया श्रौर उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया। मंगोंलों 


ऐ के भ्राक्रमणों से विवश होकर ही गान्धार के थाई लोगों ने सियाम में प्रवेश किया था, 
. और वहाँ अपना राजनीतिक प्रभृत्व स्थापित किया था। 
गान्धार के अ्रतिरिक्त थाई लोगों के ग्रन्य भी अनेक राज्य थे, जिनके नाम 


.. कौशाम्बी, सुवर्णग्राम, अलाविराष्ट्र श्रादि थे। यद्यपि थाई लोग पहले पौराणिक आये 


..... धर्म के श्रनुयायी ये, पर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रपना लिया था तेरहवीं सदी में... 
.... जब उन्होंने सियाम में प्रवास किया, तब वे बौद्ध हो चुके थे । पर उनकी संस्कृति तथा... 











......._सुखोदय' स्वप्रधान था। राजा इब्द्रादित्य के शासनकाल में इस राज्य की बहुत उन्‍्तति..... 








रु 


कि ९] 


आ्रार्य धर्म और सभ्यता के नव-उत्कष॑ का युग 


हुई । समीप के अनेक प्रदेशों को जीत कर उसने “श्री सूर्य फ्रा: महाराजा धर्माधिराज' की 
उपाधि धारण की। इन्द्रादित्य का एक वंशज राजा श्रीधर्मराज था। स्वयं बौद्ध होते हुए 
भी हिन्दू (झ्रायं) धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा थी, और इसीलिए उसने शिव और विष्णु की 
मर्तियों को भी प्रतिष्ठापित कराया था। सुखोदय राज्य के समीप उत्तोंग नाम का एक 
अन्य थाई राज्य था। १३५० ईस्वी में वहाँ के राजा ने अयोध्या (भ्रयुथिया) नाम से एक 
नये नगर की स्थापना की, और उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। इस राज्य में भी 
बौद्ध धर्म के साथ-साथ पौराणिक धर्म का भी प्रचार था और अ्रब तक भी वहाँ कतिपय 
हिन्दू मन्दिरों की सत्ता है। 
फिलिप्पीन और सेलेबस---बोनियो के पूर्व तथा फिलिप्पीन के दक्षिण में केंकड़े 
की आकृति का एक द्वीप है, जिसे सेलेबस या सुलवेसि कहते हैं । प्राचीन समय में यह द्वीप 
भी आर्य संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। यही दशा फिलिप्पीन की भी थी। इन द्वीयों में 
अनेक स्थानों पर पुरातत्त्व सम्बन्धी ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो वहाँ प्राचीन काल में 
भारतीय धर्म तथा संस्कृति की सत्ता को प्रमाणित करते हैं। १८२० ईस्वी में सीब नामक 
स्थान से ताँबे की एक शिवमूरति उपलब्ध हुई थी। मिनदानी के स्पेरांजा नामक कस्बे के 
समीप सोने की एक मूति मिली है, जिसका वजन दो सेर के लगभग है। यह मति एक 
देवी की है। फिलिप्पीन की प्राचीन लिपियाँ भी ब्राह्मीमलक थीं। वहाँ के निवासी यह 
. मानते हैं कि उनकी आचार-संहिता मनु और लाओो-त्से की स्मृतियों पर आधारित थी । 
फिलिप्पीन के अनेक प्रदेश अब तक भी (विषय कहाते हैं। गुप्त युग में प्रान्त या उसके 
भाग (जिले) के लिए भारत में (विषय शब्द प्रयुक्त हुआ करता था। भारतीयों के सम्पर्क 
व प्रभाव से ही फिलिप्पीन में इस शब्द का प्रयोग प्रारम्भ हुआ था। 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के विशाल क्षेत्र में प्राचीन काल (ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ के 
लगभग से पन्द्रहवीं-सोलह॒वीं सदियों तक) में श्रार्य धर्म, आये संस्कृति तथा आार्यों की 
_राजशक्ति की सत्ता का अत्यन्त संक्षिप्त रूप से यहाँ उल्लेख किया गया है। बौद्ध, चार्वाक 
और झ्राजीवक सदश सम्प्रदाय वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे। प्राचीन 
आये धर्म के अन्य भी बहुत-से मन्तव्य उन्हें प्रमान्य थे। कुछ सदियों तक भारत में इन 
सम्प्रदायों की प्रबलता रही। पर दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में जब सत्य सनातन बेदिक धर्म 
का पुनरुत्थान हुआ, तो भझ्रार्यों की राजशक्ति में भी नवजीवन का संचार हुआ । उसी के 
.. परिणामस्वरूप दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के द्वीपों और प्रदेशों में आयों का शासन 
स्थापित हुआ और पन्द्रह सदियों के लगभग तक ये सब बृह॒त्तर भारत के अंग रहे।. 
..... उपरला हिन्द--भारत से बाहर आय धर्म और संस्कृति का प्रसार एक श्रन्य 


 सुविस्तृत क्षेत्र में भी हुआ था, जिसे “उपरला हिन्द' कहते हैं। यह क्षेत्र वर्तमात समय के... 


अफगानिस्तान, मध्य एशिया, तिब्बत तथा उसके उत्तर में स्थित विविध प्रदेशों का है। 
सिन्ध नदी के पश्चिम में प्राचीत समय में पश्चिमी गान्धार (राजधानी पुष्कलावती) 
और कपिश देश की स्थिति थी। कपिश के पश्चिम-उत्त र में ग्राजकल बदख्शां और बल्ख 


. हैं, जिन्हें प्राचीन काल में कम्बोज और बाल्हिक कहते थे। ये प्रदेश भ्रब भारत के अ्रन्तगंत दा 


पक नहीं है, पर पहले ये भारत के ही अंग थे, और इनमें भारतीय आयों के अनेक राज्यों का 


. की सत्ता थी। बौद्ध साहित्य में गान्धारऔर कम्बोज की गिनती भारत के सोलह ||. 
.. महाजनपदों में की गई है, और इसमें सन्‍्देह नहीं कि सिन्ध नदी के पश्चिम तथा उत्तर-.. 





द्थ सा आर्यसमाज का इतिहास 


श्चिम में स्थित ये राज्य उसी प्रकार भारतीय व आरय॑ थे, जैसे कि कुरु श्रौर कौशल 
राज्य | बल्ख (बाल्हिक) के उत्त र में आ्रामू (वंक्षु) नदी बहती है। श्रामू और सीर (रसा) 
नदियों के बीच का प्रदेश प्राचीन समय में सुग्धदेश कहाता था। वहाँ भी भारतीय झ्रार्यों 
के ही राज्यों की सत्ता थी। छठी सदी ईस्वी पूर्व में ईरान के सम्राटों ने इसे अपने अधीन 
कर लिया था, और बाद में यवत (ग्रीक), शक और पार्थिव (पार्थियन) लोगों ने कम्बीज, 
बाल्हिक और सुग्ध पर शासन किया, जिसके कारण राजनीतिक दृष्टि से ये देश भारत 
से पृथक हो गये। पर जहाँ तक धर्म तथा संस्क्ृति का सम्बन्ध है, इन देशों के नये शासक 
भी आरय॑ धर्म एवं संस्कृति के प्रभाव में श्रा गये थे और उन्होंने भारतीय भाषा तथा लिपि 
को भी अभ्रपना लिया था। बाल्हिक और सुग्ध देशों के पूर्व की ओर तिब्बत के उत्तर में जो 


.. विस्तृत पठार है, वर्तमान समय में उसे सिंगकियांग (चीनी तुकिस्तान) कहते हैं। प्राचीन 


समय में वहाँ भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रचार था। यह सुविस्तृत प्रदेश राज- 
नीतिक दृष्टि से कभी भारत के अन्तर्गत नहीं रहा। पर यह भी बृहत्तर भारत का अंग 
था। इसमें भारतीयों के अनेक उपनिवेश विद्यमान थे, ओर उनमें मुख्यतया बौद्ध धर्म 
का प्रचार था। यही कारण है, कि वहाँ बहुत-से बौद्ध बिहारों व चेत्यों के भग्नावशेष 
उपलब्ध हुए हैं। भारतीयों द्वारा इस क्षेत्र में संसक्षत भाषा, बराह्यी और खरोष्ठी लिपियों 
एवं भारतीय स्थापत्य तथा चित्रकलाओं का प्रवेश हुआ और वहाँ के निवासी आर्य 
संस्कृति के रंग में रंग गये। मध्य एशिया के प्राचीन भारतीय राज्यों (कम्बोज, वाल्हिक 
और सुग्ध) द्वारा सुदूर पूर्व के चीन आदि देशों में भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रसार 
हुआ और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बृहत्तर भारत के समान उत्त र-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी 
एशिया में भी एक बृहत्तर भारत का विकास हो गया। 


(३) आये धर्म ओर संस्कृति का देश-देशान्तर 
5 क उधर ओर द्वीप-द्वीपान्तर में प्रचार 
.. पिछले प्रकरण में हमने भ्रत्यन्त संक्षेप से यह प्रदर्शित किया है कि दूसरी सदी 
ईस्वी-पूर्व में बंदिक आय धर्म का पुनरुत्थान होने पर भारत के बाहर के प्रदेशों तथा 


.. द्वीपों में किस प्रकार प्राय उपनिवेशों तथा राज्यों की स्थापना हुई, और किस प्रकार 


. सभ्य संसार के बड़े भाग पर श्रार्यों का प्रभुत्व पुनःस्थापित हुआ। प्रसंगवश पिछले 
प्रकरण में यह भी निर्दिष्ट कर दिया गया है कि भारत के बाहर के इन क्षेत्रों में किस 
.... प्रकार आर्य धर्म का प्रचार हुप्ना, यद्यपि यह आ्रार्य धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म न होकर 
... उसका एक परिवर्तित रूप था। विदेशों में आय धर्म तथा संस्कृति के प्रचार पर अब हम 
श्रधिक विस्तार से प्रकाश डालेंगे। द 

.... इण्डोनीसिया केक्षेत्र में श्ायं धर्म--जावा, सुमात्रा, बाली, बोनियो, मलाया ._ 
. आदि दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों की धामिक दृष्टि से प्राचीन काल में वही दशा थी, 


2 | जो भारत की थी। भारत के जिन आर्य उपनिवेशकों ने इन प्रदेशों में अपने राज्य 





.._ स्थापित किये, वे अपने धर्म को भी साथ ले गये और उन प्रदेशों के पुराने निवासियों को 


 ।/ हा भी उन्होंने अपने धर्म का भ्रनुयायी बना लिया। अत्यन्त प्राचीन समय में आये धर्म में... 
रा. याज्ञिक कर्मेकाण्ड का प्रमुख स्थान था। इसलिए दक्षिण-पूर्वों एशिया के भारतीय उप-...... 
..... निवेशोंमें भी यज्नप्रधान आय॑ धर्म का प्रचार हुआ । बोनियो से राजा मूलवर्मा के यूपों..... 




















 आ्रार्य धर्म और सभ्यता के नव-उत्कष का युग... ६५ 


(यज्ञस्तम्भों) पर जो लेख संस्क्ृत भाषा में उत्कीण हैं, उनमें बहुसुवर्णक यज्ञ के अनुष्ठान 
तथा ब्राह्मणों को दी गई दान-दक्षिणा का वर्णन इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए 
पर्याप्त है । 

जैसे भारत में यज्ञप्रधान वैदिक आये धर्म का स्थान उस पौराणिक धर्म ने ले 
लिया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्ण, महेश आदि देवताओं की पूजा की जाती थी और उनकी 
मूर्तियों को मन्दिरों में प्रतिष्ठापित किया जाता था, वेसे ही दक्षिण-पूर्वी एशिया के राज्यों 
में भी हुआ। आठवीं सदी के प्रारम्भ तक इन राज्यों में पौराणिक हिन्दू धर्म का भली- 
भाँति प्रचार हो चुका था, और प्राचीन याज्ञिक कर्मकाण्ड का स्थान मूतति-पूजा ने ले 
लिया था। पौराणिक देवी-देवताश्रों में मुख्य महेश थे । उनके दो रूप थे, शिव और 
महाकाल । शिव उनका कल्याणकारी रूप था, और महाकाल रोद्र रूप। शिव या महा- 
देव की शक्ति देवी, पावंती, उमा या महादेवी थी, और महाकाल की महाकाली या 
भैरवी। शिव के पुत्र गणेश और कातिकेय थे। इन सबकी मूर्तियाँ जावा में अच्छी बड़ी 
संख्या में उपलब्ध हुई हैं। लिग (शिवलिंग) के रूप में भी वहाँ भगवान्‌ शिव की पूजा 
प्रचलित थी। बहुत-से शिवलिंग भी वहाँ मिले हैं। शिव के अभ्रतिरिक्त विष्णु और ब्रह्मा 
की पूजा भी दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्रचलित थी, यद्यपि इन देवताश्रों ने वहाँ वह स्थान 
प्राप्त नहीं किया था जो शिव का था । विष्णु की मूर्तियाँ चतुर्भज रूप में बनायी जाती 
थीं, और उनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पदुम धारण कराये जाते थे। विष्ण 
की शक्ति श्री या लक्ष्मी थी, और उनके वाहन गरुड़ थे। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती थी, 
और उंनका वाहन हंस था। इन सबकी मूर्तियाँ दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्राय: उसी ढंग 
की बनायी जाती थीं, जेसी कि भारत में, और उनके साथ उसी प्रकार की गाथाएँ इस 
क्षेत्र में भी प्रचलित थीं जैसी कि भारत में थीं। पौराणिक हिन्दू धर्म के यम, अग्नि, 
वरुण, इन्द्र, कुबेर और सूर्य श्रादि भ्रन्य देवताओं की मूर्तियाँ भी इस क्षेत्र के विविध 
प्रदेशों व ढ्वीपों से प्राप्त हुई हैं। सात अश्वों द्वारा खींचे जाते हुए रथ पर आरूढ़ सूर्य 
तथा पुष्प लिये कामदेव की अनेक कलात्मक मूर्तियाँ भी इण्डोनीसिया क्षेत्र के जावा आदि 
ढ्वीपों में बनायी गई थीं । वहाँ से ऐसी भी कतिपय मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिन्हें 'कुम्भोद्भव' 
अगस्त्य की मूर्तियाँ माना जाता है। जावा के अनेक अभिलेखों से वहाँ अगस्त्य की पूजा 
का संकेत मिलता है। पौराणिक मान्यताश्रों के अनुसार अगस्त्य ने समुद्र को सुखा कर 
मनुष्यों के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इस दशा में समुद्रपार के प्रदेशों 
में अपने उपनिवेश बसाने वाले भारतीय आये यदि अगस्त्य की पूजा करते हों, तो यह 
स्वाभाविक ही था। इस क्षेत्र की मूर्तियाँ प्रधानतया पत्थर की हैं, पर ऐसी मूर्तियाँ भी 
अच्छी बड़ी संख्या में मिली हैं, जिनके निर्माण के लिए पीतल, कांस्य सदृश धातुओं का. 


. प्रयोग किया गया है। भारत के पौराणिक आराय॑ धर्म में शायद ही कोई ऐसा देवी-देवता 


. हो, जिसकी मूर्ति दक्षिण-पूर्वी एशिया के जावा आदि द्वीपों में न पायी गई हो । वहाँ ऐसा... क्‍ 
साहित्य भी विकसित हुआ, जो भारत के धामिक साहित्य पर आधारित था । इस साहित्य _ 


. में देवी-देवताओं की वसी ही कथाएँ वर्णित हैं, जेसी कि भारत के पौराणिक साहित्य में क्‍ । 


रा पायी जाती हैं । 


यद्यपि इण्डोनीसिया के क्षेत्र में प्राचीन समय में प्रधानतया पौराणिक श्राय धर्म. 
का प्रचार था, पर बाद में वहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रवेश प्रारम्भ हो गया था । श्रीविजय || 








न | 77५ . आर्यसमाज का इतिहास 


के शैलेन्द्र वंग के अनेक राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उनके संरक्षण में इस धर्म 
ने अच्छी उन्नति की थी। बौद्ध धर्मं के अनेक प्रसिद्ध आचाये समय-समय पर इण्डोनीसिया 
के अन्तर्गत विविध द्वीपों में श्राते-जाते रहते थे ओर उनके कारण वहाँ वांद्ध धर्म के 
प्रचार-प्रसार में बहत सहायता मिलती थी। वस्तुतः, इस क्षेत्र में पौराणिक आय धर्म 
. और बौद्ध धर्म साथ-साथ फलते-फलते रहे, और धीरे-धीरे उनमें इतना श्रत्रिक समन्वय 
हो गया कि उनके देवी-देवताश्ों में अभेद माना जाने लगा। जिस प्रकार पौराणिक गाय 
धर्म में विष्ण और शिव में अभेद मानकर हरिहर की संय्क्त मृति बनने लगी थी, बेस 
ही जावा में बुद्ध और शिव में श्रभेद मानकर उनकी भी संयुक्त मूर्तियाँ बनायी गई थीं 
पौराणिक और बौद्ध धर्मों में समन्वय हो जाने के परिणामस्वरूप वहाँ के धर्म ने एक 
ऐसा रूप प्राप्त कर लिया था, जिसे 'शिव-दबुद्ध सम्प्रदाय या 'शिव मार्ग तथा बुद्ध माग 
दोनों कहा जाता था । 

पौराणिक और बौद्ध धर्मों में ग्रभेद एवं समन्वय हो जाने पर भी इण्डोनीसिया 
क्षेत्र के द्वीपों में पूजा व कर्मकाण्ड की प्रायः वही विधि प्रचलित रही, जो भारत के झ्रायों 
में थी। मलाया, सुमात्रा, जावा आदि से अब पौराणिक व बौद्ध धर्मों का लोप हो चुका 
है, और वहाँ के निवासियों ने इस्लाम को अश्रपत्रा लिया है। पर जावा के पूरे में बाली 
नामक छोटे-से द्वीप में धर्म का वही स्वरूप ग्रव तक भी विद्यमान है, जो इस्लाम के प्रचार 
से पूर्व इण्डोनीसिया के सम्पूर्ण क्षेत्र में था। वाली में सूर्य के रूप में शिव की पूजा का 
प्रमुख स्थान है। इसे 'सूयंसेवन' कहते हैं, और यह पूजा पदण्ड (पण्डित) द्वारा करायी 
जाती है। गद्यसृत्रों में जिन विविध संस्कारों (जातकर्म, मुण्डन, नामकरण, विवाह आदि ) 
का विधान किया गया है, बाली में उनका निष्ठापूर्वक अनुष्ठान किया जाता है, और वह 
अनेक धामिक उत्सव सामूहिक रूप से मनाये जाते हैं। पितरों के श्राद्ध का बाली के धर्म 
में महत्त्वपूर्ण स्थान है। पूजा और श्राद्ध आदि में वेद मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 
पूजा की सामग्री में घृत, मध्‌, कुशा तथा तिल प्रयुक्त होते हैं। पदण्ड (पण्डित) प्राय: 
ब्राह्मण वर्ण का होता है, और संस्कृत तथा 'कवि' (जावा तथा बाली की पुराती स्थानीय 
भाषा) भाषाओं और धार्मिक ग्रन्थों का ज्ञान गुरु से प्राप्त करके ही वह इस पद का 


. अधिकारी बनता है। बाली में गंगा, यमुना, सरयू, सिन्धु, कावेरी और नर्मदा नाम की 


. नदियाँ विद्यमान हैं, और इनके जल को मन्‍्त्रपूत कर धार्मिक कृत्यों के लिए उसका 


उपयोग किया जाता है। इस्लाम के प्रवेश से पूर्व इण्डोनीसिया में सर्वत्र धर्म का प्रायः 


.. यही रूप था, और यह मानना गयुक्तियक्त नहीं होगा कि अब से पाँच सौ के लगभग वर्ष 


.._ पूर्व तक इस विशाल क्षेत्र में एक ऐसे धर्म की सत्ता थी जिसके आदिखोत वेद थे और 
... जो प्राचीन भ्राय धर्म का ही परिवर्तित रूप था। इसके अनेक मन्दिरों के भग्नावशेष अब 


भी वहाँ विद्यमान हैं । ऐसे कुछ मन्दिर मध्य जावा में दिएंग नामक पथार पर हैं 


.. पाण्डवों के मन्दिर के नाम से विख्यात हैं, और संख्या में ग्राठ हैं। इनसे जो मृर्तियाँ 

. प्राप्त हुई हैं, वे शिव, दुर्गा, गणेश, ब्रह्मा, विष्ण आदि पौराणिक देवी-देवताओं की हैं 
.. . स्थापत्य कला की दृष्टि से इन मन्दिरों और मूर्तियों को गुप्त काल का माना जा सकता... 
..... है। दिएंग पथार के उत्तर-पश्चिम में केदू का मंदान है, जहाँ पुराने मन्दिरों के बहुत-से 
..... ध्वंसावशेष विद्यमान हैं। इनका सम्बन्ध पोराणिक और बौद्ध दोनों धर्मों के साथ है।..... 


..... मध्य जावा में ही मन्दिरों का एक अन्य समूह भी है, जो चण्डी लर-जोग्रंग नामकस्थान..._ 














आय धर्म और सभ्यता के तव-उत्कर्ष का युग... द ६७ 


पर स्थित है। यहाँ जो बहुत-से छोटे-बड़े मन्दिर बने हुए हैं, उनकी कुल संख्या १५६ है। 
बीच का मन्दिर सबसे बड़ा है, और उसमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। मन्दिर के 
चारों श्रोर सात फीट चौड़ा प्रदक्षिणापथ है। मन्दिर, चबतरा और उसका जंगला अनेक 
रूपावलियों द्वारा अलंकृत है, जिनमें रामायण की कथा को अ्रंकित किया गया है। 
. मध्यवर्ती शिव मन्दिर के दोनों और ब्रह्मा और विष्णु के मन्दिर हैं। विष्णु के मन्दिर में 
कृष्णलीला सम्बन्धी चित्र अंकित हैं। राम और कृष्ण विषयक ये चित्रावलियाँ कला की 
दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट हैं। इनका काल नौवीं सदी में माना जाता है। जावा के अन्य 
भी कितने ही प्रदेशों में प्राचीन हिन्दू मन्दिरों के श्रवशेष विद्यमान हैं, और इण्डीनीसिया 
के कतिपय भ्रन्य द्वीपों में उनकी सत्ता के चिह्न श्रब॒ तक भी सुरक्षित व खण्डित दशा में 
देखे जा सकते हैं । 

इण्डोनीसिया के क्षेत्र में पौराणिक और बौद्ध धर्मों के जो मन्दिर तथा धर्मे-स्थान 
विद्यमान हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध वीरोबदूर का महाचैत्य है । यह मध्य जावा में है और एक 
पहाड़ी की चोटी पर बना है। इस महाचेत्य का निर्माण नो चबूतरों या चक्‍करों से मिलकर 
हुआ है, जिनमें से प्रत्येक ऊपर का चक्कर अपने से नीचे वाले चक्कर की तुलना में थोड़ा 
भीतर की ओर सिमटा हुझ्ा है। सबसे निचले चक्कर की लम्बाई ४०० फीट है, और 
सबसे ऊपर वाले की ६० फीट । महाचेत्य के विविध चकक्‍करों की दीवारों पर रूपावलियाँ 
अंकित हैं, और उनके बीच-बीच में गवाक्ष बने हैं, जिनमें से प्रत्येक में ध्यानी बुद्धों की 
एक-एक मूर्ति प्रतिष्ठापित है। सारे महाचेत्य में ऐसी ४३२ मूर्तियाँ हैं, और उसके 
गलियारों में जो रूपावलियाँ या चित्रफलक हैं, उनकी संख्या १५०० है। कला की दृष्टि 
से बोरोबदूर के इस महाचैत्य को अनुपम माना जाता है। इसका निर्माण शलेन्द्र सम्राटों 
के संरक्षण में आठवीं-नवीं सदियों में हुआ था । इस काल में जावा पर श्रीविजय के शलेन्द्र 
सम्राटों का आधिपत्य स्थापित था। 

कम्पूचिया (कम्बोडिया)--दक्षिण-पूर्वी एशिया के अ्रन्य भारतीय उपनिवेशों के 
समान कम्बुज या कम्पूचिया में भी प्राचीत समय में हिन्दू या श्राय धर्म का प्रचार था। 
पौराणिक धर्म में शिव श्र विष्ण की पूजा का विशेष महत्त्व है। कम्बुज में इन दोनों की 


पूजा प्रचलित थी, और बहुत-से मन्दिरों में इन देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की गई 


थीं। शिव की पूजा के लिए शिवलिंग के साथ-साथ शिव और पार्वती की मानवाकार 
मूर्तियाँ भी बनायी जाती थी। कम्बुज के प्राचीन अभिलेखों में स्थान-स्थान पर शिव की 
पूजा का उल्लेख है, और वहाँ के भग्तावशेषों में शिव आदि पौराणिक देवताश्रों की बहुत- 
सी मूर्तियाँ पायी भी गई हैं। जेसे भारत में विष्णूपद की पूजा का चलन था, बसे ही 


_कम्बुज में शिवपद की भी पूजा की जाती थी और उसका प्रारम्भ सातवीं सदी के शुरू में... द 


ही हो चुका था। कम्बुज का धार्मिक वातावरण प्राचीन युग के भारत से कितना सादृश्य.._ 
. रखता था, यह प्रदर्शित करने के लिए सातवीं सदी में उत्कीर्ण कराये गये एक अभिलेख. 
.. को उद्धृत करता उपयोगी होगा । इस अभिलेख में त्रिभुवनेश्वर शिव की मूर्ति के 
.. प्रतिष्ठापित किये जाने का वर्णन है जिसे राजा भववर्मा की बहिन और वीरवर्मा की कन्या ._ 


. द्वारा प्रतिष्ठापित कराया गया था। इस अभिलेख के अ्रनुसार “““'वह श्रीभववर्मा की... 


.. श्नगिनी तथा वीरवर्मा की पुत्री थी, जो अपने पति तथा धर्म की भक्ति में दूसरी असत्वती बी... 
... हिरण्यवर्मा की उस माता को जिसने पत्नी रूप में ग्रहण किया, ब्राह्मणों में सोम के समान, 
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स्वामी, सामवेदविद्‌ अग्रणी, उस श्रीसोमशर्मा ने पूजा-विधि और अतुल दान के साथ 
सूर्य और त्रिभुवनेश्वर की प्रतिष्ठा की। प्रतिदिन अखण्ड पाठ के लिए उसने रामायण और 
: पूराण के साथ सम्पूर्ण (महा) भारत को प्रदान किया। ” शिव की मततियों की केवल 
मन्दिरों में प्रतिष्ठा ही नहीं की जाती थी, अपितु शिविका (पालकी) में रख कर उनकी 
यात्रा भी निकाली जाती थी। शिव के लिंग को मन्दिरों के अतिरिक्त ऊंचे मूलाधारों 
प्र भी स्थापित किया जाता था। एक अभिलेख में 5१ हाथ ऊँचे मूलाधार का उल्लेख 
है, जिस का निर्माण राजा जयवर्मा चतुर्थ ने शिवलिंग की स्थापना के लिए कराया था 
कम्बुज के अभिलेखों में शिव के लिए शम्भु, रुद्र, त्र॒यम्बक, शंकर, महेश्वर, ईशान, गिरीश 
. आदि कितने ही ऐसे नामों का प्रयोग किया गया है, जो भारत में भी प्रयुक्त होते थे। पर 
इन अभिलेखों में शिव के कतिपय ऐसे नाम या विशेषण भी श्राये हैं, जिनका सम्बन्ध या 
तो किसी स्थान विशेष के साथ है और या उस व्यक्ति के साथ जिस द्वारा कि शिवमूर्ति 
या शिवमन्दिर की स्थापना की गई थी। ऐसे नामों में श्राम्रातकेश्वर, गरम्भीरेश्वर, 
पिंगलेश्वर, सिद्धेश्वर, उत्पत्तकेश्वर, राजेन्द्रभद्रेश्र और त्रिभुवनमहेश्वर आदि 
उल्लेखनीय हैं । प्राचीन भारतीय मान्यता का अ्रनुस रण करते हुए कम्बुज देश में भी शिव 
की अष्टमृ्तियाँ या अष्टतनु प्रतिपादित हैं । 
शिव के समान विष्णु की पूजा भी कम्बुज देश में प्रचलित थी। वहाँ विष्णु के 
लिए हरि, माधव, श्रच्युत, नारायण, वासुदेव, कृष्ण, त्रिविक्रम, पद्रनताभ आदि नामों का 
प्रयोग किया जाता था। ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। पाँचवीं सदी के अन्तिम भाग के 
कम्बुज के एक अभिलेख में उस भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की गई है जो क्षी रसमुद्र में भुजंग 
..  केफण को पर्यद्ध (पलंग) के रूप में प्रयुक्त कर शयन करता है। राजा जयवर्मा की 
..... अग्रमहिषी (पटरानी) कुलप्रभावती ने विष्णु की एक मूर्ति को प्रतिष्ठापित कराने के लिये 
..... मन्दिर के साथ तठाक (तालाब) और आराम (निवासगृह) का भी निर्माण कराया था । 
.... कुलप्रभावती के पुत्र गुणवर्मा के एक अभिलेख में चक्रतीर्थस्वामी विष्णु के “वैष्णवपद”” 
... को प्रतिष्ठापित करने का उल्लेख है। पाँचवीं-छठी सदियों में कम्बोडिया के क्षेत्र में विष्णु 
पट हक .. और विष्णुपद की पूजा भलीभाँति प्रचलित थी, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता। शिव 
.. और विष्णु में अभेद मानकर उनकी संयुक्त मूर्तियों के निर्माण तथा पूजा की प्रथा भी 
.. कम्बुज में प्रारम्भ हो गई थी। राजा ईशानवर्मा के अभिलेख में शंकर और अच्युत (शिव 
.. ओर विष्णु) की श्रद्धंशरीर प्रतिमा के बनाये जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों में शिव- 
. विष्णु, हरिहर आदि के रूप में इन प्रमुख पौराणिक देवताग्रों की संयुक्त मूर्तियों को . 
: प्रतिष्ठापित करने का उल्लेख है। विष्णु ने तीन पादों से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अतिक्रान्त . 
.. कर दिया था, पुराणों की यह गाथा भी कम्बुज के अभिलेखों में परिलक्षित है। एक मन्दिर 
. में विष्णु को तीन पणों द्वारा सम्पूर्ण विश्व को अतिक्रान्त करते हुए चित्रित किया गया 
.. है, और वहीं के एक भन्य चित्र में कृष्ण को गोवधेन पव॑त उठाये हुए प्रदर्शित किया गया. 
_ है। पौराणिक आराय॑ धर्म की देव-त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में ब्रह्मा की पूजा भी कम्बुज 





















_ नाभिनलिनोतनन्‍्न, अम्भोजजन्मा भ्रादि कितने ही नामों या विशेषणों का प्रयोग किया 
गया है। सूर्य, गणेश, कातिकेय, गणपति, यम आदि देवताओं तथा दुर्गा, गंगा, वागीश्वरी, .._ 
गौरी, सरस्वती, चतुर्भुजा आदि देवियों का भी कम्बुज के अ्भिलेखों में उल्लेख मिलता _ 








_ देश में प्रचलित थी। इस देवता के लिए वहाँ ब्रह्मा के अ्रतिरिक्त पद्मोद्भव, चतुर्मुख, क्‍ 








श्रार्य धर्म और सभ्यता के नव-उत्कर्ष का युग... ६६ 


है। इन विविध देवी-देवताओं की भी वहाँ मूर्तियाँ बनायी जाती थीं, और पूजा के प्रयोजन 
से उन्हें मन्दिरों में प्रतिष्ठापित किया जाता था। हे 

प्राचीन वैदिक धर्म में याज्ञिक कर्म काण्ड का बहुत महत्त्व था। नये परिवर्तित श्राय॑ 
धर्म में मूति पूजा को महत्त्वपूर्ण स्थान अ्रवश्य प्राप्त हो गया था, पर यज्ञों का सबवंथा लोप 
नहीं हुआ था। विशेष अवसरों पर तथा विशेष प्रयोजनों के लिए यज्ञों का अनुष्ठान भारत 
में तो किया ही जाता था, पर यही दशा कम्बुज में भी थी। इसी कारण वहाँ के अभिलेखों 
में ग्रनेक स्थानों पर याज्ञिक कर्म काण्ड का भी उल्लेख मिलता है। दसवीं सदी के फनोम _ 
प्र: नेत प्र: मन्दिर अभिलेख में मध्यदेशा नाम की एक स्त्री का वर्णन है, जो राजकीय 
मन्दिर की मालिनी (मालिन) थी। उसने ब्रह्मयज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञ के 
सम्बन्ध में अभिलेख में यह कहा गया है कि सहस्रोंयज्ञों में ब्रह्मययज्ञ महत्तर' है। राजा 
. उदयादित्य वर्मा के एक अभिलेख के अनुसार जयेच्द्रपण्डित इस राजा के राजगुरु थे । 
उन्होंने भुवनाध्व तथा ब्रह्मयज्ञ सदृश अनेक यज्ञ राजा से करवाये थे, और उनके अनुष्ठान 
के पश्चात्‌ जो दक्षिणा राजा द्वारा दी गईं थी, उसमें बहुत से मुकुट, कुण्डल, केयूर, कटक, 
रूप्यपीठ, सुवर्णफकलश, मणिमाणिक्य, सुवर्ण, चाँदी आदि के भ्रतिरिक्त एक सहसख्र गौवें, 
दो सो हाथी, एक सो घोड़े, एक-एक सो बकरियाँ तथा भैंसें और एक सहसख्र दास-दासी 
भी थे। राजा सूयंवर्मा द्वितीय (ग्यारहवीं सदी) के एक अभिलेख में इस राजा द्वारा 
लक्षहोम और कोटिहोम यज्ञों के अनुष्ठान तथा उनके अ्रनन्तर प्रदान की गई दक्षिणा का. 
उल्लेख है। राजा सूर्यवर्मा प्रथम के दसवीं सदी के एक अभिलेख में उन' पण्डितों की 
वंशावली दी गई है, जो राजाओं के '"होता' पद पर अ्रधिष्ठित रहे थे। इसमें सन्देह नहीं 
कि मूर्ति पूजा के साथ-साथ कम्बुज के आ्रार्य धर्म में यज्ञों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था। 

यद्यपि कम्बुज देश में पौराणिक आये धर्म का प्राधान्य था, पर बौद्ध धर्म भी वहाँ 
प्रविष्ट होने लग गया था। कम्बुज में बौद्ध धर्म की सत्ता का सबसे पुराना प्रमाण झाठवीं 
सदी ईस्वी का मिलता है। नवीं सदी के अ्रन्त तक यह धर्म कम्बुज में इतना अधिक 
प्रचारित हो चुका था कि राजा यशोवर्मा (८5८६ ई०) ने विविध धामिक आश्रमों व मठों 
को दान-दक्षिणा देते हुए बौद्धों की ओर भी ध्यान दिया था, और उनके लिए भी एक 
सोगत आ्राश्षम का निर्माण कराया था। ग्यारह॒वीं सदी में कम्बुज में बौद्ध धर्म की विशेष 
उन्‍्नति हुई और वहाँ का राजा सूर्यवर्मा (१००२-४६) भी इस धर्म का अनुयायी हो 
गया। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि कम्बुज में बौद्ध धर्म के प्रचार व 
: उत्कर्ष का यह अभिप्राय नहीं है, कि वहाँ पौराणिक आये धर्म का स्थान बौद्ध धर्म ने ले 
लिया था। वहाँ जिन राजाओं व साधारण जनों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उन्होंने 
परम्परागत शव व वष्णव धर्म का परित्याग नहीं कर दिया था । वस्तुत:, कम्बुज के लोगों 
ने बुद्ध को भी एक देवता के रूप में स्वीकार कर लिया था, और उसे भी ब्रह्मा, विष्णु... 
तथा महेश की त्रिमूति के साथ चौथे देवता का स्थान दे दिया था। १०६७ ईस्वी का 


..._ राजा उदयाकवर्मा का एक अभिलेख है, जिसमें एक प्राचीन शिवलिंग की पुनःस्थापना 

. के साथ-साथ ब्रह्मा, विष्णु और बुद्ध की मूर्तियों के प्रतिष्ठापित किये जाने का उल्लेख है।.__... 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ बुद्ध को भी सम्मिलित कर लेने के कारण अब त्रिमूति ||. 
के स्थान पर “चतुर्मूति” को उपास्य माना जाने लगा था। वस्तुत:, कम्बुज में बौद्ध धर्म... ' 


हे _ पौराणिक हिन्दू धर्म का विरोधी व प्रतिस्पर्धी नहीं था। वहाँ इन धर्मों में बहुत सुन्दर मा, 





(७० जज आर ५ हे आयसमाज का इतिहास 


सामञ्जस्य की स्थापना हो गई थी। 
कम्बुज देश के पौराणिक आाय॑ मन्दिरों के साथ आश्रमों व मठों की भी सत्ता थी 
जिनके लिये राजाग्रों तथा अन्य सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा प्रभूत मात्रा में दान दिया जाता 
 था। इन शआश्रमों के सम्बन्ध में अ्नेकविध नियम थे, जिन्हें राजकीय श्राज्ञा के रूप में 
जारी किया गया था। ऐसी एक राजकीय श्राज्ञा राजा यशोवर्मा (८८६ ई०) के प्रह वत 
अभिलेख में विद्यमान है। यशोवर्मा ने यशोधराश्रम नाम से एक आ्राश्चम का निर्माण कराया 
था, श्र उसके लिए प्रभत मात्रा में रत्न, काञ्चन, रूप्य, पशु, उद्यान, भूमि श्रादि को 
दान में दिया था। इस सब दान का विवरण देकर यशोवर्मा ने अपना यह आदेश भी 
उत्कीर्ण करा दिया था कि अन्य कोई व्यक्ति तो क्या स्वयं राजा भी दान दी गई वस्तुओं 
को श्राश्रम से वापस नहीं ले सकेगा। ये आश्रम प्रधानतया शिक्षणालयों के रूप में थे, श्लौर 
इनमें जो ग्रध्यापक और विद्यार्थी अध्यापन तथा अध्ययन के लिए निवास करते थे उनके 
भोजन-वस्त्र आदि की व्यवस्था राजा व अन्य सम्पन्त व्यक्तियों की श्रोर से की जाती थी।.. 
राजा जयवर्मा सप्तम (११८१ ६०) के एक अभिलेख में यह उल्लिखित है कि मन्दिर के 
सत्र से ग्रध्यापकों तथा उनके ग्रन्तेवासियों (विद्या्थियों) के लिए कितनी-कितनी भोजन- 
सामग्री राजा की ओर से प्रतिवर्ष प्रदान की जाती थी। अध्यापत का कार्य करने वाले 
. शुरुम्रों के अनेक वर्ग होते थे, यथा कुलपति, कुलाध्यक्ष, आचाये, उपाध्याय और अ्रध्यापक । 
कुलपति आश्रम का व्यवस्थापक एवं प्रधान श्रधिकारी होता था। किसी तपस्वी 
(तापसोत्तम) व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। कतिपय अभिलेखों में ऐसे 
विद्वानों के नाम भी आए हैं, जिन्हें श्रपती विद्या व ज्ञान के कारण कुलपति व श्रध्यापक 


. आदि के पदों पर नियुक्त किया गया था। ऐसे एक विद्वान्‌ जयमंगलारय थे, जो शास्त्रों 


.. और व्याकरण में पारंगत थे और 'अध्यापकाधिप' (प्रधान भ्रध्यापक) के पद पर जिनकी 
.. नियुक्ति की गई थी। आ्राश्रमों में वेद, शास्त्र, पुराण आदि के अतिरिक्त व्याकरण, काव्य, 
.. संगीत, नृत्य, कला, ज्योतिष आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। कम्बुज देश के आाश्रमों 
के वातावरण के सम्बन्ध में राजा उदयादित्यवर्मा के एक अभिलेख से भ्रच्छा प्रकाश पड़ता 
* है। इस अभिलेख में भूपेन्द्र पण्डित के आ्राश्नम का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वहाँ . 

. यज्ञ में निरन्तर दी जाने वाली श्राहुतियों के धूम की सुगन्ध व्याप्त रहती थी, और शास्त्रों 
. के कठिन सन्दर्भों के विषय में मतिभेद के कारण विद्याथियों में जो वाद-विवाद चलते 


.._ रहते थे, उनकी ध्वनि से वह आश्रम सदा गुञ्जायमान रहता था । विद्या के केन्द्र होने के 


. साथ-साथ ये श्राश्रम धर्म के भी केन्द्र हुआ करते थे और धर्मशास्त्रों का इनमें विशेष रूप 
... से अध्ययन-अ्रध्यापत हुआ करता था। राजा जयवर्मा पंचम के एक अभिलेख में आश्रम के 
कुलपति को दिया गया यह आदेश उत्कीर्ण है कि वह सब अ्राश्रमवासियों के भोजनादि की 


..... तथा अ्रतिथियों के आतिथ्य की समुचित व्यवस्था करे, और श्रध्यापक लोग आलस्य का 
.. परित्याग कर निरन्तर ब्रह्मसत्र (विद के पठव-पाठन) में तत्पर रहा करें। आ्राश्रमों के नियमों 

.... का उल्लंघन करने पर किसे कितना दण्ड दिया जाए, इस विषय में भी सब व्यवस्थाएं... 
.... अभिलेखों में उल्लिखित हैं। ये दण्ड राजपुत्रों, राजा के सम्बन्धियों तथा मन्त्रियों के लिए... 


स् बहुत अ्रधिक हैं, भ्रौर व्यापारियों तथा सर्वसाधारण लोगों के लिए अपेक्षया कम हैं। इस <ः ः मा 


...... आ्राश्नमों में गुरु और शिष्यों में पिता और पुत्र का सम्बन्ध रहता था। वस्तुतः, इन झाश्रमों.. रे 





2 का रूप गुरुदुलों का था। इसीलिए उदयादित्यवर्मा के एक श्रभिलेख में एकआ्राश्रम के... 








आये धर्म और सभ्यता के नव-उत्कर्ष का युग... 3. ७१ 


गुरुओं और शिष्यों के सम्बन्ध को इस प्रकार प्रकट किया गया है---/जैसे पिता अपनी 
सन्तान का यत्नपृ्वक पालन करता है, बसे ही यहाँ गुरु अपने शिष्यों का ध्यान रखते 
ए उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। 

कम्बुज देश के राजा अपने राज्य के समाज-संगठन को भारत के चातुर्वेण्य पर 
ग्राधारित समाज के अनुरूप बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। एक अभिलेख में राजा 
सुर्यवर्मा के विषय में कहा गया है कि उसने अपने राज्य में वर्णभाग (वर्ण व्यवस्था) का 
. स्थापन किया था। कम्बुज के अभिलेखों में वेद, वेदांग, दर्शन शास्त्र आदि का बार-बार 
उल्लेख हुआ है, जिससे सुचित होता है कि इस बेदिक वाडमय का वहाँ भलीभाँति प्रचार 
थाओर गब्ाश्रमों के निवासी अ्रध्यापक व विद्यार्थी इनके पठन-पाठन में बसे ही तत्पर 
रहते थे जंसे कि भारत में। वस्तुतः, धर्म, संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से कम्बुज में 
आये परम्पराएँ पूर्णतया सुरक्षित थीं, और उसे एक आरयंदेश कहा जा सकता था। ... 

क्योंकि कम्बुज देश में मूरतियूजा-प्रधाव पौराणिक श्राय॑ धर्म का प्रचार था, श्रत: 
वहाँ बहुत-से मन्दिरों का निर्माण कराया गया था, जिनमें से कतिपय अब तक भी पर्याप्त 
रूप से सुरक्षित भ्रथवा भग्न दशा में विद्यमान हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण 'श्रद्भीरबात 


है । यह एक विशाल मन्दिर है, जिसके चारों शोर की परिखा की चौड़ाई ६५० फीट है। 


मन्दिर ढाई मील के घेरे में स्थित है। परिखा के साथ-साथ अन्दर की ओर एक 
प्राचीर है, जो मन्दिर के चारों ओर बनी है। जल से भरी परिखा को पार कर मन्दिर 
में जाने के लिए एक पुल है, जो छत्तीस फूट चौड़ा है। पुल से परिखा को पार कर जब 
प्राचीर पर पहुँचते हैं, तो वहाँ से अन्दर जाने के लिए एक विशाल द्वार बना है जिसके 
दोनों ओर पहले दो इमारतें थीं जो पुस्तकालय के काम आती थीं। द्वार से अन्दर प्रविष्ट 
होते ही एक लम्बी गैलरी मिलती है जो चतुर्भज आ्ाकार की है। यह गेलरी पूव्व से 


पश्चिम की शोर २६५ गज है, और उत्तर से दक्षिण की ओर २२४ गज । इसके बड़े भाग 


में बहुत-सी चित्रावलियाँ अंकित हैं, जिनका सम्बन्ध विष्णु और यमलोक के कथानकों 


के साथ है। यह गैलरी एक ऐसे पथ के रूप में है जो ऊपर से ढका हुआ है और जिसने 


मन्दिर के सबसे निचले भाग को चारों शोर से घेरा हुआ है। गैलरी तथा मन्दिर की 


भित्तियों में पाषाण को काटकर जो अश्र॒लंकरण बनाये गये हैं, वे अत्यन्त सुन्दर तथा 


कलात्मक हैं । इनमें फूल-पत्तियों और देवकन्याओ्रों को बहुत बारीकी से उत्कीर्ण किया 
' गया है । प्रस्तरों पर उत्कीर्ण कर जो चित्रावलियाँ बनायी गई हैं, उनका सम्बन्ध केवल 
देवी-देवताओं से ही नहीं है, अपितु राजपरिवार के सदस्यों, सन्त्रियों, सैनिकों श्रादि के 


चित्र भी इत चित्रावलियों के श्रन्तगंत हैं। श्रद्भोरवात के मन्दिर की ऊँचाई भूमिकी 


. सतह से २१० फीट है, श्रौर इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय (१११२-५२) द्वारा 


. कराया गया था। कम्बुज देश के अ्रत्य पौराणिक मन्दिरों में बायोन, नेश्रक पेश्रन, बनते 
 खोई और फ्नोम वर्खेंग के मन्दिर उल्लेखनीय हैं। ये मन्दिर तथा इनमें प्रतिष्ठापित 


मतियाँ इस देश में पौराणिक आये धर्म के उत्कषं के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 


वियतनाम--वियतनाम के क्षेत्र में स्थित चम्पा के राज्य का पिछले प्रकरण में... 
... उल्लेख किया जा चुका है। कम्बुज के समान चम्पा केलोग भी पौराणिक आये धर्म के... 
... अनुयायी थे, यद्यपि बौद्ध धर्म का भी वहाँ प्रचार था । जैसे कि पौराणिक धर्म के प्रादुर्भाव 
. से पूर्व भारत में यज्ञ-प्रधान वैदिक धर्म की सत्ता थी, और मूतिपूजा के प्रचार केपश्चातू 





छः 5 रे आ्रायेंसमाज का इतिहास 


. भी बच्चों का अनुष्ठान होता रहा, यही दशा चम्पा में भी थी। इसीलिए वहाँ के अ्रनेक 
अभिलेखों में यज्ञों का उल्लेख मिलता है। राजा श्री भद्वर्मा के एक अभिलेख में 'श्रग्नये 
त्वा जुष्टं करिष्ियामि' मन्त्र द्वारा यज्ञ में आाहुति देने के लिए प्रयुक्त होने वाले घृत आदि 
को पवित्र किये जाने का उल्लेख है। श्रीभार राजकुल के एक अभिलेख में विश्वजित्‌ 
श्रतिरात्र यज्ञ के अनुष्ठान का संकेत स्पष्ट रूप से विद्यमान है। अभिलेख के अनुसार इस 
यज्ञ के अनुष्ठाता द्वारा सब स्वर्ण-रजत तथा सब स्थावर व जंगम सम्पत्ति दान में दे दी 
गई थी। राजा प्रकाशधर्म के एक अभिलेख में प्रश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कर उसे सर्वाधिक 
पुण्य देने वाला कहा गया है। 
द पर भारत, कम्बुज, जावा आदि के समान चम्पा में भी जो झाय॑ धर्म प्रचलित 
था, उसमें याज्ञिक कम काण्ड की तुलना में शिव, विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा का स्थान 
.. अधिक महत्त्व का था। चम्पा में तीन ऐसे स्थान हैं, जहाँ बहुत से प्राचीन मन्दिर विद्यमान 
हैं। इनमें दो ऐसे हैं, जिनमें शेव मन्दिरों की ही सत्ता है। इन मन्दिरों का निर्माण शिव 
तथा उनसे सम्बद्ध देवी-देवताश्रों की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करने के लिए ही किया गया. 


.. था। सम्भवतः, राजा भवद्गवर्मा द्वारा बनवाया हुआ भद्गेश्वर शिव का मन्दिर चस्पा में 


सबसे पुराना शिवमन्दिर था। राजा भद्गवर्मा ने अ्रपने नाम से उसमें प्रतिष्ठापित शिव- 
मूर्ति को 'भव्नेश्वरशिव” नाम दिया था। अपने नाम से शिव का विशेषण रखने की जो 
प्रथा भद्वर्मा द्वारा प्रारम्भ की गई थी, बाद के राजाओं ने उसका अभ्रनुसरण किया और 
शम्भुवर्मा से शम्भुभव्रेश्वर, इन्द्रवर्मा से इन्द्रभद्रेश्वर व इन्द्रपरमेश्वर, विक्रान्तवर्मा से 
विक्रान्तरुद्रेश्श्र और जयहरिवर्मा से जयहरिलिगेश्वर सदंश नामों से शिवलिंगों को 
प्रतिष्ठापित किया गया। राजा भद्गवर्मा का समय चौथी-पाँचवीं सदी में माना जाता 
. है।अम्पा में शिव की पूजा के लिए मुख्यतया लिग का ही आश्रय लिया जाता था, पर 
. मानव रूप में शिव की मूर्तियाँ बनाने की प्रथा भी वहाँ विद्यमान थी। मानव रूप में 


.._ शिव की जो मूत्तियाँ चम्पा में प्राप्त हुई हैं, उनके सिर पर मुकुट है, जाएँ कन्धों पर फैली 


हुई हैं, भर साँप उनके कण्ठ से लिपटे हुए हैं। शिव के भ्रतिरिक्त शैव धर्म के श्रन्य देवी- 

... देवताओं की पूजा भी चम्पा में प्रचलित थी। देवी (उमा या पावंती), गणेश, स्कन्द आ्रादि 
. की मूर्तियाँ भी वहाँ अ्रच्छी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं । 

हु शव धर्म के साथ-साथ वष्णव धर्म का भी चम्पा में प्रचार था वहाँ के भ्रभि- 

... लेखों में तारायण, पुरुषोत्तम, हरि, गोविन्द, माधव आदि अनेक नामों से विष्ण का 

... उल्लेख किया गया है। चम्पा में विष्णु की भी बहुत-सी मूर्तियाँ मिली हैं। एक म्॒ति में 


। । के विष्णु पद्मासन लगाये बठे हैं। उनके चार हाथों में पद्म, चक्र, शंख और गदा हैं। उन्होंने 
..यज्ञोपवीत भी पहना हुआ है। कुछ मूर्तियों में वे गरुड़ पर आसीन हैं, और कुछ में अनन्त- 


नाग पर लेटकर विश्वाम कर रहे हैं। उतकी नाभि से कमल निकला हुआ है, जिस पर _ 


हे रे ब्रह्मा ध्यानावस्था में हैं । एके ऐसी मति भी मिली है जिसमें कृष्ण ने गोवर्धन परव॑त 

को उठाया हुझा है। शिव और विष्णु के भ्रतिरिक्‍्त ब्रह्मा, इन्द्र, कुबेर, वासुकि, वरुण, 
777०7... सु) चन्द्र, पृथ्वी आदि की पूजा भी चम्पा में प्रचलित थी, और इनकी भी मर्तियाँ मच्दिरों | 

-.. . में प्रतिष्ठापित की जाती थीं । के । : 





पौराणिक भ्रार्य धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म भी चम्पा तथा वियतनाम के ग्रन्य॒_ 


आम हम : अदेशों में फल फूल रहा था। दक्षिण पूर्वी ि एशिया के प्रनेक श्रन्‍्य देशों व द्वीपों के समान... क्‍ क्‍ 








श्रायं धर्म और सभ्यता के नव-उत्कर्ष का युग... क्‍ बी 


इस क्षेत्र में भी इन धर्मों में विरोधभाव न होकर समन्वय व सामंजस्य की प्रवृत्ति विद्यमान 
थी, और चम्पा में अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने कि पौराणिक और बौद्ध दोनों धर्मों के 
_ मन्दिरों का निर्माण कराया और दोनों को प्रभूत मात्रा में धन-सम्पत्ति प्रदात कर उनके 
प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। पर इस क्षेत्र में मुख्यतया पौराणिक आये धर्म का ही प्रचार 
रहा, और वहाँ के राजा तथा प्रजा सब कोई वेद शास्त्रों को प्रमाण रूप से स्वीकार करते 
रहे। एक अभिलेख में चम्पा के राजा भद्गवर्मा को चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया है 
श्र ६१४ ईस्वी में उत्कीर्ण हुए एक अ्रभिलेख में राजा इच्ध्रवर्मा के विषय में यह 
उल्लिखित है कि वह मीमांसा, षट्तक (षड्दर्शन), बौद्धदर्शन, काशिका सहित व्याकरण, 
आख्यान तथा शैव उत्तरकल्प (शव आगम) में निष्ठावान तथा विद्वानों में मूर्थन्य था 
१०८० के एक अभिलेख के अनुसार राजा हरिवर्मा बृहस्पति के समान शास्त्रों का ज्ञाता 
था, और नानाविध विषयों के पण्डित भी उसके सम्मुख मुख नहीं खोल सकते थे । 
रामायण, महाभारत, पुराण तथा संस्कृत काव्यों का चम्पा में इतना अधिक प्रचार था, 
कि वहां के अभिलेखों में बारम्बार रामायण आदि के पात्रों के नाम देकर उनसे राजाओं 
की तुलना की गई है। दशरथ और उनके पुत्र राम का अभिलेखों में अनेक बार उल्लेख 
हुआ है, और गोवर्धन को धारण करने वाले, मधु कंस केशी व चाणूर का संहार करने 
वाले मधुकेटभारि कृष्ण से भी राजाओं की तुलना अ्रभिलेखों में विद्यमात है। इसी प्रकार 
युधिष्ठिर, धर्नंजय, दुर्योधन आदि का भी चम्पा के अनेक अभिलेखों में उल्लेख है। इसमें 
सन्देह नहीं कि चम्पा में भी भारत के धामिक एवं लौकिक साहित्य का उसी प्रकार से 
पठन-पाठन होता था, जेसा कि भारत में । द 
चम्पा में पौराणिक आये धर्म की सत्ता पर प्रकाश डालते हुए यह बता देना भी 
ग्रावश्यक है कि स्वर्ग और नरक तथा लोक और परलोक आदि के जो विचार भारत में 
प्रचलित थे, चम्पा में भी वे विद्यमान थे। वहाँ के अभिलेखों में स्वर्ग और नरक का बहुत 
बार उल्लेख हुआ्ा है। देव मन्दिरों को दी गई दान-दक्षिणा एवं धन-सम्पत्ति का हरण करने 
वाले व्यक्ति सदा-सदा के लिए (यावच्चन्द्रदिवाकरो) अपने परिवार सहित नरक में निवास 
करते हैं और देवमन्दिरों की सम्पत्ति की रक्षा करने वाले लोग सुरगणों के साथ स्वर्ग में 
मण करते हैं, इस भाव के श्लोक या वाक्य प्रायः उन सभी अभिलेखों में विद्यमान हैं, 
जिनमें किसी मन्दिर को दिए गए दान का उल्लेख हो । ्खु 
दक्षिण-पुर्वी श्रोर दक्षिणी एशिया के श्रन्य प्रदेश---इस अध्याय के द्वितीय प्रकरण 
में उन भारतीय व आर्य उपनिवेशों का उल्लेख किया जा चका है, जो मलाया और 


थाईलैण्ड (सियाम) में विद्यमान थे और जिनमें पौराणिक आय॑ धर्म तथा आ्रायं संस्कृति... 


का प्रचार था। वहाँ की धामिक एवं सांस्क्ृतिक दशा पर भी पहले संक्षिप्त रूप से प्रकाश _ 


डाला जा चुका है। पर दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया के दो अन्य प्रदेश हैं जिनमें आय 

संस्क्रति की सत्ता का अभी उल्लेख नहीं किया गया। ये प्रदेश बरमा शौ र लंका हैं। इनकी. 

स्थिति भारत के बहुत समीप है, अत: सुमात्रा, जावा, कम्पूचिया आदि से पहले ही इसमें.“ ः 
. भारतीय श्रार्यों ने अपने उपनिवेश स्थापित करने प्रारम्भ कर दिये थे, और धर्मप्रचारकों 
. नेभी वहाँ जाना शुरू कर दिया था। बरमाकी एक प्राचीन श्रनुश्रुति के अनुसार... 

..._ कपिलवस्तु का शाक्‍्य राजकुमार अधिराज एक सेना के साथ उत्तरी बरमा गया थाऔर 
. वहाँ उसने अपने राज्य की स्थापना की थी.। इस राज्य की राजधानी संकिस्सा थी। 





७४ द वि, श्रायसमाज का इतिहास 


३१ पीढ़ी बाद बुद्ध के समय में क्षत्रियों की एक अन्य मण्डली गंगा की घाटी से इस प्रदेश 
में आायी। यदि एक पीढ़ी को २० वर्ष का माना जाए, तो अ्धिराज ने बरमा में अपने 
राज्य की स्थापना बारहवीं सदी ईस्वी पूर्व में की थी। दक्षिणी बरमा में भारतीयों द्वारा 
. स्थापित एक शअ्रन्य राज्य की सत्ता थी, जिसकी राजथानी श्रीक्षेत्र थी। इसी प्रकार के 
: अ्रन्य भी अनेक भारतीय उपनिवेश या राज्य बरमा में विद्यमान थे, जिनके राजाग्रों के 
. नाम जयचद्द्रवर्मा, हरिविक्रम, सिहविक्रम और सूर्यविक्रम आदि थे । अ्राकान में भी एक 
भारतीय राजवंश का शासन था। उसकी पुरानी राजधानियाँ रामावती और धान्यवती 
थीं। बाद में वहाँ के चन्द्र राजवंश ने वशाली नगरी को अपनी राजधानी बताया | इस 
वंश के राजाओं के ताम बालचन्द्र, देवचन्द्र, धर्मचद्ध आदि थ। वरमा के इन प्राचीन 
राज्यों के राजा तो भारतीय शरये थे ही, पर साथ ही उनमें झ्रार्य धर्म तथा संस्कृति का 

. भी प्रचार था। श्रार्यों के प्रवेश से पूर्व बरमा के विविध प्रदेशों में जिन अन्य लोगों का 
निवास था, भारतीयों के सम्पर्क में ग्राकर उन्होंने भी आरय॑ धर्म एवं आर्य संस्कृति को 
अपना लिया था। प्राचीन काल में बरमा में पौराणिक आये धर्म का प्रचार था, इसके 
प्रमाण पुरातत्त्व सम्बन्धी अवशेषों द्वारा प्राप्त होते हैं। इस देश में भी पौराणिक देवी- 
देवताश्रों की कतिपय मूर्तियाँ तथा प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। राजा 
.. अशोक के समय (तीसरी सदी ईस्वी पूव॑) में जब देश-देशान्तर में बौद्ध धर्म के प्रचार के 
. लिए आयोजन किया गया, तो शोण ओर उत्तर नामक स्थविरों को सुवर्ण भूमि के क्षेत्र 
में प्रचार कार्य के लिए भेजा गया था। इन्हीं स्थविरों द्वारा बरमा में भी बौद्ध धर्म का _ 

.. प्रवेश हुआ होगा, यह कल्पना असंगत नहीं है। धीरे-धीरे बौद्ध धर्म बरमा का मुख्य धर्म 
बन गया, पर पौराणिक आर्य धर्म का वहाँ सर्वथा लोप नहीं हो गया। बरमा की एक 


. ऐतिहासिक अश्रनुश्रुति के अनुसार ग्यारहवीं सदी के मध्य भाग में पेगू का राजा तिस्स 
.. (१०४३-५७) था, जो पौराणिक आये धर्म का अनुयायी था और बौड्ों के प्रति विद्वेष- 


भाव रखता था। उसने बुद्ध की मूत्तियों को खाइयों श्र खड़डों में फेंकवा दिया था 
बाद में महादेवी नामक एक वणिक्‌ कन्या, जो बौद्ध थी, के सम्पर्क से तिस्स किस प्रकार 
बुद्ध का अनुयायी बना, यह भी बरमा की अनुश्नुति में वणित है। इसमें सन्देह नहीं कि 
बौद्ध धर्म के साथ-साथ पौराणिक आर्य धर्म की भी बरमा में सत्ता रही। इसी कारण वहाँ 
के कतिपय राजाश्रों के सिक्कों पर शैव और वैष्णव धर्मों के चिह्न अंकित हैं, और पान 
.. के बौद्ध विहारों के भित्ति-चित्रों में बुद्ध और बोधिसत्तवों के साथ-साथ ब्रह्मा, विष्ण, शिव, 
. गणेश आदि पोराणिक देवता भी अंकित हैं । 
वतमान समय में श्रीलंका एक पृथक्‌ राज्य है, पर सांस्कृतिक दृष्टि से उसे भारत 


... का एक भाग समझा जा सकता है। रामायण की कथा में रावण को लंका का राजा कहा 
57» गया है। यद्यपि रावण राक्षस जाति का था, पर वह वेद शास्त्रों का पण्डित था और झायों._ 

.. की धामिक व नेतिक माच्यताश्रों के प्रति ग्रास्था रखता था। रावण जिस लंका का राजा 
... था, वह आधुनिक श्रीलंका ही थी इस विषय में ऐतिहासिकों में मतभेद है। पर इसमें 
.. सन्देह नहीं कि बहुत प्राचीच समय से भारतीय भ्रार्यों ने श्रीलंका में बसना प्रारम्भ कर 





हा .. दिया था। वहाँ की एक पुरानी भ्रनुश्रुति के श्रनुसार लाट (गुजरात) देश का राजकुमार ._ है. मा 
५ ा .। . हे विजयसिह अपने साथियों के साथ उसी साल लंका में उतरा था्‌ जिस साल कि भगवान्‌ 5 । 
मा 2 है ल्‍ बुद्ध का निर्वाण हथा था ( डे ३ ईस्बी पथ) ।उस सम 








य इस द्वीप को ताम्रपर्णी कहते थे।... 





आये धर्म और सभ्यता के नव-उत्कर्ष का युग _ ७५ 


विजयसिह के पिता का नाम सिहबाहु या सिंहल था। उसी के नाम से ताम्रपर्णी का 
सिहल नाम पड़ा । वर्तमान समय में इस द्वीप के बहुसंख्यक निवासी सिहल हैं ओर उनकी 
भाषा भी सिहल कहाती है जो आर्य भाषा परिवार के साथ सम्बन्ध रखती है। लंका का 
अ्रशोककालीन राजा तिस्स विजयसिंह का ही वंशज था। अशोक के समय में बौद्ध धर्म 
के प्रचार के लिए जो महान्‌ श्रायोजन हुआ, उसके अनुसार कुमार महेन्द्र लंका गया और 
वहाँ उसने तथागत बुद्ध की मध्यमा प्रतिपदा के प्रचार में अ्रतुपम सफलता प्राप्त की। 
पर तीसरी सदी ईस्वी पूर्व से पहले लंका में प्रधावतया वैदिक आये धर्म ही विद्यमान था, 
और बाद में भी ऐसे समय आये, जबकि भारत के पाण्ड्य और चोल राजाश्ों के प्रभाव _ 
से वहाँ पौराणिक आये धर्मं का पुनः प्रवेश हुआ। यही कारण है कि लंका में पौराणिक 
देवी-देवताश्रों की मृर्तियाँ भ्रच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं ओर हिन्दू मन्दिरों के अवशेष 
भी वहाँ विद्यमान हैं। लंका में नटराज शिव, पार्वती, गणेश, कारतिकेय, विष्णु, लक्ष्मी 
सूर्य, बालक्ृष्ण, हनुमान ग्रादि की ऐसी मूर्तियाँ भी मिली हैं जो ताम्र व कांस्य से निर्मित 
हैं। इनकी उपलब्धि यह सूचित करने के लिए पर्याप्त हैं कि प्राचीन समय में श्रीलंका 
भी झ्राये धर्म के पौराणिक रूप से प्रभावित था। 
यह सही है कि बरमा श्रौर लंका में वैदिक धर्म के पौराणिक रूप को उस ढंग से 
त्वपूर्ण स्थान कभी प्राप्त नहीं हुआ, जैसे कि कम्बुज, जावा, चम्पा आदि दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के विविध प्रदेशों व द्वीपों में प्राप्त हुआ था । इनमें प्रधानतया बौद्ध धर्म का ही 
प्रचार हुआ। सियाम और वियतनाम के क्षेत्रों में भी बाद में बौद्ध धर्म ने प्रमुख स्थान 
प्राप्त कर लिया। पर इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध धर्म के माध्यम से लंका, बरमा, सियाम 
ग्रादि देशों में भी उन मन्तव्यों का प्रचार हुआ्आ, जिनका प्रतिपादन वैदिक युग के ऋषि- 
मुनियों द्वारा किया गया था। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म का एक नाम अ्रष्टांगिक आरय॑ माग 
है। बुद्ध अपने धर्म को आर्य मार्ग कहते थे। यह सही है कि वेदों के प्रामाण्य को बुद्ध ने 
प्रतिपादित नहीं किया। सृष्टि के कर्त्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता भी उन्हें स्वीकार्य नहीं 
थी। आत्मा, परमात्मा आदि के स्वरूप के सम्बन्ध में वे प्राय: मौन ही रहे । पर अहिसा, 
प्राणिमात्र के प्रति ककणा, सबके सुख व हित के साधन के लिए प्रयत्न, सदाचारमय _ 
जीवन, तप, संयम, नैतिकता आदि की जो शिक्षाएं बुद्ध ने दीं, वे पूर्णतया सत्य सनातन 
आये धर्म के श्रनुसार ही थीं । बौद्ध स्थविरों और भिक्षओ्रों ने इन्हीं का देश-देशान्तर में 
प्रचार किया । श्रार्य धर्म के प्राधारभूत मच्तव्यों और आदशों के साथ-साथ भारत की ._ 
भाषाश्रों और संस्क्रति का भी बौड्ों द्वारा विदेशों में प्रवेश हुआ । बोद्ध युग में भारत की 
मुख्य भाषाएँ संस्कृत भौर पालि थीं, जिन्हें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखा जाता _ 
था। द ५०४ 
मध्य एशिया---बौद्ध प्रचारक संस्कृत भाषा को मध्य एशिया, सिंगकियांग और 


. चीन में अपने साथ ले गये थे, और पालि भाषा को बरमा तथा लंका में | मध्य एशिया के... 
_पुरातत्त्व सम्बन्धी अ्रवशेषों के साथ संस्कृत भाषा के जो श्रनेक हस्वलिखित ग्रन्थ प्राप्तहुएरः 


. हैं, उनसे यह भलीभाँति प्रभाणित हो जाता है कि अब से सैकड़ों वर्ष पूर्व उत्तरी एशिया 


के विशाल क्षेत्र में भी श्रार्य संस्कृति की सत्ता थी। इनमें एक ग्रन्थ 'बावर मैन्युस्क्रिप्ट.. 
नाम से विख्यात है । यह भूर्जपत्रों पर लिखा हुआ है, झौर इसे कुची के समीप एक पुराने . 
स्तूप से प्राप्त किया गया था, इसके सात भाग हैं, या यह कहा जा सकता हैकि इसमें सात." 





छू कक पी कक महक आर्यसमाज का इतिहास 


पुस्तिकाएँ संग्रहीत हैं। पहली पुस्तिका 'नवनीतक है। इसमें चिकित्साविषयक पुराने 
ग्रन्थों का सार नवनीत या मक्खन के रूप में हैं, और हारीत, भ्रग्निवेश, भेद, जातुकर्ण 
क्षारपाणि, पराशर और सुश्रुत सदृश प्राचीन आरचार्यों के ग्रन्थों से उद्धरण देकर विविध 
प्रकार के चर्णों, तैलों, भस्मों आदि के निर्माण की विधियाँ दी गई हैं। दवाइयों के बहुत- 
से नुस्खे भी इस पुस्तिका में विद्यमान हैं। दो श्रन्य पुस्तिकाओं में सर्पदंश की चिकित्सा 
का वर्णन है। बाबर मैनुस्क्रिप्ट की भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी। इसी प्रकार के 
कितने ही ग्रन्य हस्तलिखित ग्रन्थ मध्य एशिया के खोतन, कुची आदि प्रदेशों से प्राप्त हुए 
जो भ्रब पेरिस, मोस्को आ्रादि के पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। पर प्राचीन ग्रन्थों का सबसे 
. महत्त्वपूर्ण संग्रह उत्त र-पश्चिमी चीन के तुडह्“ाँग तामक स्थान के समीप गुहामन्दिरों की 
उस श्ूंखला से प्राप्त हुआ, जो 'सहस्र बुद्ध बिहार के नाम से जानी जाती है। यहाँ एक 
ऐसी गरुहा मिल गई, जो हस्तलिखित पुस्तकों तथा चित्रों से परिपूर्ण थी। इसे ढंढ़ 
निकालने का श्रेय पेलिश्रों नामक फ्रेब्च विद्वान्‌ को प्राप्त है। पेलिश्ो द्वारा प्राप्त ग्रन्थों 
की संख्या १५००० से भी अ्रधिक थी। ये ग्रव्थ मुख्यतया संस्कृत, चीती, तिब्बती और 
 उद्दगूर भाषाओं में हैं। यद्यपि बहुसंख्यक ग्रन्थों का सम्बन्ध बौद्ध धर्म के साथ है, पर 
इतिहास, भूगोल, दर्शन, साहित्य श्रादि विषयों पर भी बहुत-सी पुस्तक तुडःह्नाँग की गुहा 
से उपलब्ध हुई हैं। ये ब्राह्मी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों में हैं। संस्कृत के अनेक नाटक 
भी मध्य एशिया वे मिले हैं। इनमें महाकवि अश्वघोष द्वारा विरचित 'शारिपुत्रप्रकरण' 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ताड़पत्रों पर लिखा हुआ यह नाटक तुर्फान से उपलब्ध 
हुआ है। वहीं से 'कल्पनामण्डीतिका' नाम का एक अन्य संस्कृत ग्रन्थ भी मिला है, जिसके 
लेखक आ्राचायं कुमारलात थे। मध्य एशिया के विशाल व सुविस्तृत प्रदेशों में स्तूपों, चेत्यों 
तथा संधारामों के बहुत-से भ्रवशेष भी विद्यमान हैं, जो वहाँ श्रार्य संस्कृति पर आधारित 
. बोद्धधर्म के प्रचार-प्रसार के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस क्षेत्र में गुह्ामन्दिरों की उसी प्रकार की 
पक शुंखलाओों की सत्ता है, जेसे कि भारत में भ्रजन्ता तथा एल्लोरा आदि में है। मध्य एशिया 
के इन गुहामन्दिरों की भित्तियों व छुतों पर बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखने वाली कथाञओरों 
.. तथा देवी-देवताशों को चित्रित किया गया है, और तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्त्वों की 
. यृतियाँ भी वहाँ प्रतिष्ठापित हैं । इसमें सन्देह नहीं कि ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से कुछ समय 
.. पृ से लगाकर दसवीं सदी के अन्त तक इस सुविशाल क्षेत्र में बुद्ध के अष्टांगिक आारय॑ 


धर्म का प्रचार रहा, शोर वहाँ के निवासी भ्रार्य संस्कृति के श्राधारभूत मन्तव्यों के अनुसार _ 


. अपना जीवन बिताते रहे। ग्यारहवीं सदी में मध्य एशिया के इन प्रदेशों में मुसलिम तुर्कों 
. के शासन स्थापित हुए, जिनकी अश्रसहिष्णुता एवं धर्मान्धता के कारण आर्य संस्कृति का 


पे वहाँ ह्ास होना शुरू हो गया। पर तेरहवीं सदी में जब मार्को पोलो ने चीन जाते हुए 
. हुए मांग में मध्य एशिया की यात्रा की थी, उस समय भी वहाँ झ्रनेक स्थानों पर बौद्ध 


0 हा जा रहा था। पर बाद में इस क्षेत्र के प्रायः सब निवासी इस्लाम के अनुयायी... 





का मध्य एशिया के पूर्वी भाग (जो सिंगकियाँग या चीनी तुकिस्तान कहाता है) के 

...... समान पश्चिमी भाग (रूसी तुक्िस्तान) में भी भारतीय धर्मों तथा संस्कृति का प्रचार रह. 
......._ चुका है, और इस्लाम के प्रवेश से पूर्व इस क्षेत्र में भी बहुत-से बौद्ध संघारात्रों, चैत्यों तथा... 
......॑. स्तृपों की सत्ता थी। पुरातत्त्-सम्बन्धी खोज से वहाँ भी इनके अनेक भग्नावशेष एवं... 





आये धर्म और सभ्यता के नव-उत्कर्ष का युग. *.. छ्छ 


मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। समरकनन्‍्द से चालीस मील पूर्व में पेन्क्रीकल्त वामक स्थान 
पर नीले रंग की एक ऐसी मूर्ति मिली है, जो नृत्य की मुद्रा में है । यह या तो नटराज शिव 
की मूर्ति है और या नटराज से प्रेरणा प्राप्त कर इसका निर्माण किया गया था। मध्य 
एशिया के जो प्रदेश इस समय रूस के ग्रन्तगंत हैं, उनमें बौद्ध धर्म के अतिरिक्त पारसी 
सदृश अन्य प्राचीन धर्मों की भी प्राचीन समय में सत्ता रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि _ 
पौराणिक आये धर्म का भी वहाँ प्रवेश हुआ हो, जिसके कारण नटराज शिव की यह 
मूर्ति बनायी जा सकी थी । इस प्रसंग में यह निर्दिष्ट कर देता भी आवश्यक है कि प्राचीन _ 
काल में सीरिया और मेसोपोटामिया में भी भारतीय आारयों के श्रनेक उपनिवेश विद्यमान _ 
थे। युफ्रेटिस नदी के तट पर उनके दो बड़े मन्दिर थे, जिन्हें ३०४ ईस्वी में सेन्ट ग्रेगरी ने 
नष्ट कराया था । 

इसमें सन्देह नहीं कि महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ भी एक ऐसा समय आया, जब 
कि सभ्य संसार के बहुत बड़े भाग में ऐसे धर्मों, सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार रहा, 
जिनका प्रेरणा-स्रोत प्राचीन सत्य संनातन आये धर्म था। यह समय तेरह-चौदह सदियों 
(दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से बारहवीं सदी या कुछ प्रदेशों में उसके भी बाद तक) तक रहा। 
यद्यपि इस काल का भारतीय सांस्कृतिक साम्राज्य पूर्ण व शुद्ध रूप से बैदिक श्रार्यों का 
नहीं था, पर इस तथ्य को अवश्य स्वीकार करना होगा कि अपने विक्रृत व परिवर्तित 
रूप में भी आये धर्म व संस्कृति में इतनी शक्ति थी कि विश्व के बड़े भाग पर उनका 
प्रभाव स्थापित हो सका था । 


(४) विदेशी व विधर्मो जातियों पर आआरयेत्व का प्रभाव 


दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर वैदिक धर्म का 
पुनरुत्थान हुआ था, और सेनानी पृष्यमित्र शुंग के प्रयत्न से भारत में एक बार फिर 
क्षतशक्ति तथा नवजीवन का संचार हो गया था । यद्यपि पृष्यमित्र ने यवन आकातन्ताओं 
को युद्ध में परास्त कर दो बार अश्वमेध यज्ञों का अ्रनुष्ठान किया था, पर राजा अशोक 
के उत्तराधिकारियों की क्षात्रबल की उपेक्षा की नीति के कारण भारत के शासनतन्त्र में 
जो निबंलता भ्रा गई थी, उसे दूर कर सकना सुगम नहीं था। इसी का यह परिणाम 
हुआ कि दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी तक कोई ऐसी प्रधान राजशक्ति 
नहीं रही, जो भारत के बड़े भाग को अपने शासन में रख सकने में समर्थ होती । पुष्य- 
मित्र शुंग यवत्तों को सिन्ध नदी के पार धकेल देने में अ्रवश्य समर्थ हुआ, पर सम्पूर्ण भारत 
. पर वह अपना शासन स्थापित नहीं कर सका । जिस समय शुंग वंश के राजा मगध और 
मध्यदेश पर शासन कर रहे थे, सातवाहन वंश के राजा दक्षिणापथ में अपनी शक्ति का... 
विस्तार करने में तत्पर थे, उत्त र-पश्चिमी भारत में यवन लोग अपना आ्राधिपत्य स्थापित _ 


. करने में लगे थे, और शक-आजक़रान्ता सिन्ध तथा राजपुताना को अपनी अधीनता में ले आने. 3 


के लिए प्रयत्नशील थे । बाद में पल्हवों (पाथथियनों) और कुशाणों ने शकों का अ्रनुस रण 
कर भारत में प्रवेश किया, और अपने-अपने राज्य स्थापित किये | यवत, शक, पल्हव और 


कुशाण सदृश विदेशी व विधर्मी आक्रान्ता भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करने में... 


पे भी भारतीय व श्राये ही बन गये । जिस प्रकार जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती ५ ै | 





* रा द क्‍ द आयसमाज का इतिहास 


है, वसे ही सभ्यता का बहाव भी ऊंचाई से निचाई की ओर होता है। जब कोई दो जातियाँ 
एक-दूसरे के सम्पर्क में आती हैं, तो उनमें जो सभ्यता की दृष्टि से अधिक उन्नत होती है, 
वह अवनत जाति को अपने प्रभाव में ले आती है। यही प्रक्रिया भारत में हई। यवन, 
शक, पाथियन और कुशाण लोगों की सभ्यता, धर्म और संस्कृति की तुलना में भारत की 
श्राय संस्कृति बहुत उन्नत थी। इसी कारण ये विदेशी जातियाँ भारतीय आरार्यों के सम्पर्क 
में आकर भारतीय रंग में रंग गईं । इस युग में भारत में तीव धाभिक सम्प्रदायों का प्रमख 
रूप से प्रचार था, बौद्ध, जेन और पौराणिक आये धर्म । विदेशी जातियाँ एवं उनके राज- 
नेता इन तीनों के ही प्रभाव में श्राये । बौद्ध, शव, वेष्णव एवं जैन धर्मों को उ न्होंने अपना 
. लिया और राज्यकार्य के लिए तथा अपने वैयक्तिक जीवन में वे संस्कृत तथा प्राकृत 
भाषाओं का प्रयोग करने लगे । उनका रहन-सहन भी भारतीय हो गया । इस प्रकार वे 
: विदेशी व विधर्मी न रहकर पूर्णतया भारतीय बन गये। इस तथ्य को स्पष्ट करने के 
लिए कुछ उदाहरण देना उपयोगी होगा। 
... यवन राजा मिनान्दर (मिलिन्द) का बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान 
। आचाये नागसेन से दीक्षा लेकर मिनान्दर ने न केवल बौद्ध धर्म को स्वीकार ही किया 
श्रपितु सियाम की गनुश्नुति के भ्रनुसार भ्रहंत पद को भी प्राप्त कर लिया। इसी कारण 
उसके मरने पर लोग उसकी ग्रस्थियों को अपने नगरों में ले गये और वहाँ आदर पूर्वक 
: उन्हें प्रतिष्ठापित किया गया। अपने गुरु नागसेन से धर्म के सम्बन्ध में जो प्रश्ल 
यवनराज मिनानदर ने पूछे थे, वे ही 'मिलिन्दपन्हो' (मिलिन्दप्रश्ता) नामक पुस्तक 
संगृहीत हैं। कितने ही ऐसे उत्कीर्ण लेख मिले हैं, जिनका सम्बन्ध यवन शासकों व यवन 
नागरिकों के धर्मदान के साथ है। अ्रनेक यवन राजाओं के सिक्‍कों पर प्राकृत भाषा का 
प्रयोग, धर्मचक्र का चिह्न एवं राजा के नाम के साथ 'ध्रमिक (धामिक) विशेषण इस तथ्य 
को सूचित करते हैं कि यवत लोग इस देश के धर्म व संस्कृति से बहत प्रभावित हए थे 
उन्होंने अपने नाम भी भारतीय रख लिये थे। नासिक की एक गुफा में एक यवन द्वारा 
उत्कीर्ण कराया गया यह लेख ध्यान देने योग्य है 
क्‍ सिद्धि! श्रोतराह (उत्तरापथ) के दातामितियक (द्िमित्र द्वारा स्थापित 
. दात्तामित्री नगरी के निवासी) योनक (यवन) धम्मदेव के पुत्र इच्द्रार्तिदत्त का (दान) 
(उस) धर्मात्मा ने यह गुहा तिरन्ह पर्वत में खदबाई, और गृहा के भीतर चेत्यत था... 
: पौड़ियाँ।' यह लेख जिस यवन ने उत्कीर्ण करवाया था, उसका नाम इन्द्राग्निदतत था और 
. उसने बोद्ध धर्म को अपना लिया था। तक्षशिला के यवन राजा ने हेलियदोर नाम के जिस 
.. यवन को अपना राजदूत बना कर मगध के शुंग राजा की राजसभा में भेजा था, उसने 


.. पौराणिक श्राय॑ धर्म को अंगीकार कर लिया था, ओर भगवान विष्ण के गरुडध्वज का 


.... निर्माण करा के उस पर यह लेख उत्कीर्ण कराया था---“देवों के देव वासुदेव का यह 


.. गरड्ृध्वज यहाँ बनवाया *“योनदूत हेलिउदोर ते ।” 


शक लोग जैन, बौद्ध श्र पौराणिक तीनों धर्मों से प्रभावित हुए थे। शक महा- 


2 क्षत्रप नहपान के जामाता उसवदात का यह अभिलेख नासिक की एक गुहा में विद्यमान... 
“सिद्धि हो। राजा क्षहरात क्षत्रप नह॒पान के जामाता, दीना के पुत्र, तीन लाख 


००:7५ शॉबों का दान देने वाले वर्णसा (नदी) प 











. #ऑ॒ः पर सुवण दान करने और तीथे बनवाने वाले, ः 
एल “ . देवताश्रों और ब्राह्मणों को सोलह ग्राम देने वाले, पूरे सात लाख ब्राह्मणों को खिलाने... 





आये धर्म और सभ्यता के नव-उत्कर्ष का युग. हे! ७६ 


वाले *“धर्मात्मा उसवदात ने गोवर्धन में त्रिरश्मि पर्वत पर गुहा बनवाई “'। शक-दक्षत्रप _ 
नहपान का जामाता प्राचीन वेंदिक या पौराणिक झआआाय॑ धर्म का अनुयायी था, यह इस लेख 
से स्पष्ट है। मथुरा का शक महाक्षत्रप रजुल बौद्ध था। उसकी पटरानी का यह लेख 
मथरा से उपलब्ध हुआ है--“महाक्षत्रप रजुल की अग्रमहिजी युवराज खरशओरोस्त्र की 
बेटी “की माँ अ्रयसिश्र अमुइज ने *“ शाक्‍य सुनि बुद्ध का शरीरधातु प्रतिष्ठापित किया 
और स्तृप व संधाराम भी, सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के चातुदिश संघ के परिग्रह के लिए 
मथरा का ही एक शक महाक्षत्रप जेत धर्म का भी अनुयायी था। उसके एक अभिलेख 
में लिखा “अहंत्‌ वर्धभान को नमस्कार। स्वामी महाक्षत्रप शोडास के ४२वें वर्ष 
में *हारिती के पुत्र पाल की भार्या श्रमणों की श्राविका कोछी अमोहिती ने अपने पुत्रों के _ 
साथ श्रार्यवती प्रतिष्ठापित की । आयेवती अहँत्‌ की पूजा के लिए है।” अहेत्‌ की पूजा 
के लिए मूर्ति को प्रतिष्ठापित करने वाली कोशी निस्सन्देह शक जाति की ही थी। 

द पाथियन और कुशाण लोगों ने भी भारत में श्राकर बौद्ध तथा वैदिक आये धर्मों 
को स्वीकार कर लिया था। नासिक की अन्यतम गुहा में उत्कीर्ण पाथियन लोगों से सम्बद्ध 


यह अभिलेख उल्लेखनीय है---/सिद्धि | *“अबुलामा के निवासी सोवसक सेतफरण के पुत्र॒ 


हरफरण का यह देवधर्म नवगर्भमण्डप महासांधिकों के चातुदिश संघ के परिग्रह में दिया 
गया । अबुलामा या अम्बुलिम सिन्‍्ध नदी के तट पर स्थित एक नगरी थी, और सेतफरण 
तथा हरफरण पाथियन नाम हैं। कुशाण वंश की शक्ति के संस्थापक राजा कुजुल कुशाण 
के सिक्‍कों पर अन्य विशेषणों के साथ 'सचश्रमथितस' (सत्यधर्मस्थितस्य) विशेषण भी 
विद्यमान है | कुजुल कुशाण का उत्त राधिकारी विम 'माहेश्वर' या शैव था। कनिष्क के _ 
सिक्कों पर यवन (प्रीक), जरथुस्त्री और भारतीय सभी प्रकार के देवी-देवताश्रों की 
प्रतिमाएँ अंकित हैं। ईरान के अग्नि (आतश), चन्द्र (माह) और सूर्य (मिहिर), ग्रीक 
देवता हेलिय, प्राचीन एलम की देवी नाना और भारत के शिव, स्कन्द, वायु, और बुद्ध-- 
ये सब देवता उसके सिक्‍कों पर नाम या चित्र द्वारा विद्यमान हैं। इसका ग्रभिप्राय यह है. 
कि कनिष्क सब धर्मों का समान रूप से सम्मान करता था। पर यह भी सत्य है कि उसने 
बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। कनिष्क के उत्तराधिकारियों में वासुदेव शव धर्म _ 
का अनुयायी था, ओर हुविष्क बौद्ध धर्म का । द 
दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में बवन, शक आदि जिन विदेशी व विधर्मी जातियों ने _ 
भारत में प्रवेश कर यहाँ अपने विविध राज्य स्थापित करने प्रारम्भ किये थे, दो तीन 
शताब्दियों के स्वल्प काल में उन्होंने पूर्ण तया भारतीय धर्मों तथा संस्कृति को अपना लिया 
था। उनकी भाषा संस्कृत हो गई थी, और उनका रहन-सहन भारतीय । वस्तुतः, वे 


भारतीय आायों की ही अंग बन गई थीं और उन्हें वर्णव्यवस्था पर ग्राधारित समाज में... 


.. क्षत्रिय वर्ण के अन्तर्गत मान लिया गया था। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में यह _ 


. मत प्रतिपादित किया गया कि यवन, शक, पल्हव, कम्बोज आदि सब जातियाँ मलतः 


क्षत्रिय थीं, पर ब्राह्मणों के साथ सम्पर्क न रहने के कारण वृुषलत्व (म्लेच्छ॒त्व) को प्राप्त हो. 


.. गयीथीं। पर भारत में आरा जाने पर इन्हें फिर से ब्राह्मणों का सम्पफे मिल गया और 
. इन्होंने आये धर्म को श्पना लिया। अ्रतः इन्हें क्षत्रिय मान लेने में क्याविप्रतिपत्ति हो... 


. सकती थी। गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार इन जातियों के लोग क्षत्रिय थे ही । 


पाँचवीं सदी ईस्वी में एक श्रत्य शक्तिशाली व ग्रतापी विदेशी व विधर्मी जाति... 





दं०. .. .- ४ 5 अयंसमाज का इंतहास 


ने भारत पर झ्राक्रमण प्रारम्भ किये, और इस देश के कतिपय प्रदेशों में अपना शासन 
स्थापित करने में सफलता भी प्राप्त की । इस जाति को हुण कहते थे। भारतीय भझार्यों के 
सम्पर्क में आकर वे भी पूर्णतया भारत के समाज में सम्मिलित हो गये। हुण राजा मिहिर- 
.. गुल ने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक शिलालेख के अनुसार स्थाणु शिव के 

. अतिरिक्त यह हुण राजा किसी अन्य के सम्मुख सिर नहीं कुकाता था। उसके जो सिक्‍के 
मिले हैं, उन पर त्रिशुल और नन्‍दी के चिह्न अंकित हैं, और “जयतु वृष: उत्कीर्ण है 
यबन, शक, पल्हव तथा कुशाण लोगों के समान हुण लोग भी धर्म तथा संस्कृति की दृष्टि 
से भारतीय या आये बन गये थे। इस युग के भारत की इस प्रवृत्ति (विदेशियों व विधियों 
को आत्मसात्‌ करने की क्षमता) को पुराणों में बड़े सुन्दर रूप से वर्णित किया गया है। 
. शक, यवन, हण आदि जातियों को गिना कर पुराण के लेखक ने भक्ति के श्रावेश में श्राकर 
यह कहा है कि ये और अन्य जो भी पापयोति जातियाँ हैं, वे सब जिस विष्णु के सम्पके 
में आकर शुद्ध हो जाती हैं, उस प्रभविष्णु विष्ण को नमस्कार हो। भगवान्‌ विष्णु की 
यह पतितपावनी शक्ति पाँचवीं सदी तक भी कायम थी। इसी का यह परिणाम था कि शक, 
यवन, पल्हव, हण सदश जो भी विदेशी व विधर्मी लोग भारत में प्रविष्ट हुए, उन सब को 
इस देश के ग्रार्यों ने आत्मसात्‌ कर लिया और उन्हें अपने समाज का अंग बना लिया । 
इस समय यह बता सकना कठिन है कि शक, यवन, युइशि, हण झ्रादि के वर्तमान प्रतिनिधि 
या उत्तराधिकारी कौन लोग हैं। शक झ्रादि बहुत बड़ी संख्या में भारत में प्रविष्ट हुए 
थे। पर श्रब हिन्दू समाज में उनकी कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं है। वस्तुतः, वे भारत के समाज 
में पूर्णतया घुल-मिल गये, और उन्होंने पृथक जातियों का रूप ग्रहण कर लिया। जहाँ 
भारत की वरतंमान अनेक जातियाँ पुराने गणराज्यों की प्रतिनिधि हैं, वहाँ अनेक इन 
'स्लेच्छ गआक्रान्ताश्रों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इन सब को अब क्षत्रिय मान लिया 
गया है, और इनमें पापयोनिपन का नाम भी शेष नहीं है। 


(४५) आयों की शक्ति एवं धर्म का पुनः चरम उत्कष 


क्‍ दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में वंदिक धर्म के पुनरुत्थान के कारण भारत के भ्रायों में 
. नवजीवन तथा नई स्फूरति का संचार हो गया था, जिसके कारण वे जहाँ शक, यवन झ्रादि 


.. विदेशी आकान्ताओं से सफलतापूर्वक संघर्ष करने में समर्थ हुए, वहाँ साथ ही उन्होंने इन 


_ विधर्मी लोगों को अपने धर्म का अनुयायी भी बना लिया। इस प्रकार आर्यों की जिस नई 
शक्ति का विकास प्रारम्भ हुआ था, उसका चरम उत्कर्ष चौथी-पांचवीं शताब्दियों में 
गुप्त वंश के प्रतापी सम्राटों के समय में हुआ । सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (३७घ-४ १४ 


गा के है ई०) के शासन काल में एक बार फिर आर्य लोग विश्व के अच्छे बडे भाग पर अपना 
... राजनीतिक व सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने में सम हुए गुजरात-काठियावाड़ के 


हे 'शकों का उच्छेद कर इस प्रतापी गुप्तवंशी राजा ने 'शकारि' की उपाधि धारण की । इस 
. विजय के कारण गुप्त साम्राज्य की पश्चिमी सीमा भ्ररब सागर तक विस्त॒त हो गई। 


:....  गुजरात-काठियावाड़ के शक महाक्षत्रपों के अतिरिक्त गान्धार-कम्बोज के शक-मुरुण्डों.. 





क्‍ | . (कुशाणों) को भी चब्द्रगुप्त ने पराभूत किया। दिल्‍ली के समीप महरौली में लोहे का एक... 
४ &ः विष्णुध्वज (स्तम्भ) है, जिस पर चन्द्र नाम के एक प्रतापी सम्राट का अभिलेख उत्कीर्ण रा हे 
...  है। इसमें चन्ध की विजयों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि उसने सिन्धु नदी के... 














आये धर्म और सभ्यता के नव-उत्कर्ष कायुग...... क्‍ हि 


सप्तमुखों (प्राचीन सप्तसेन्धव देश की सात नदियों) को पार कर बाह्लिक (बल्ख) देश 
तक विजय प्राप्त की थी। इन विजयों के परिणामस्वरूप गुप्त साम्राज्य का विस्तार 
पश्चिम में अरब सागर तक और हिन्दुकुश पव॑त के परे वंक्ष नदी तक हो गया था। चन्द्र- 
गुप्त विक्रमादित्य उन्हीं श्रर्थों में चक्रवर्ती सावंभौम सम्राद था, जिनमें कि महाभारत युद्ध 
से पहले के मान्धाता, रघ, अ्रम्बरीष आदि थे। 
गुप्तवंशी सम्राद पौराणिक आये धर्म के अनुयायी थे। उनके काल में वेष्णव धर्म 
की बहुत उन्नति हुई, और बहुत-से विष्णु-मन्दिरों तथा विष्णुध्वजों का निर्माण हुश्ना । 
विष्णु के दस अवतारों में वराह तथा क्ृष्ण की पूजा इस युग में विशेष रूप से प्रचलित 
थी। अनुश्नति के अनुसार प्रलय के समय जलमग्न होती हुई पृथिवी का वराह ने उद्धार 
किया था। स्लेच्छों के आक्रमणों से भारत भूमि में जो एक प्रकार का प्रलय-सा उपस्थित 
हो गया था, उससे देश का उद्धार करने वाले गुप्तवंशी राजाओं ने यदि विष्ण भगवान्‌ 
के वराहावतार को विशेष रूप से पूजा की हो, तो इसमें श्राश्चयं ही क्या है ? विष्णु, 
शिव आदि देवी-देवताओं की मूतियाँ बनाकर उनकी पूजा के साथ-साथ याज्ञिक अनुष्ठानों 
ने भी इस काल में बहुत जोर पकड़ा। प्राचीन आर्य परम्परा का अनुसरण कर गुप्त 
सम्राटों ने भ्रश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया, और यज्ञों की परिपाटी इस काल में पुनः 
प्रारम्भ हो गई। सम्राट समुद्रगुप्त को शिलालेखों में अ्नेकाश्वमेधयाजी और 
'चिरोत्सन्नअश्वमेधाहर्ता' कहा गया है। केवल भ्रश्वमेध यज्ञ का ही नहीं, अपितु अ्रग्निष्टोम, 
बाजपेय, वाजसनेय, बृहस्पति-सव आदि अन्य अनेक प्राचीन वेदिक यज्ञों के अनुष्ठान का 
भी इस युग के अभिलेखों तथा साहित्य में उल्लेख आ्राता है। इन यज्ञों के अवसर पर जो 
_ यूप बनाए गए थे, उनमें से कतिपय के भग्नावशेष भी वर्तमान समय में उपलब्ध हुए हैं । 
अनेक स्मृतियों को गुप्त युग की कृति माना जाता है। उनमें यज्ञों की उपयोगिता पर 
. बहुत बल दिया गया है। यज्ञों को निमित्त बताकर मनुष्य दीन, अनाथ, आ्रातुर और दुखी _ 
लोगों की सहायता कर सकता है, यह विचार इस काल में बहुत जोर पकड़ गया था। 
प्रयाण की प्रशस्ति में इसका स्पष्ट रूप से संकेत है। सम्भवतः, इसीलिए समुद्रगुप्त ने. 
यज्ञ की भावना को इन सुन्दर शब्दों में प्रकट किया था, “पृथ्वी को जीतकर प्रब वह अपने 
सुकर्मों से स्वर्ग की विजय में तत्पर है। वैदिक आये धर्म का जो रूप गुप्त युग में प्रचलित 
था, याज्ञिक कर्मकाण्ड का उसमें स्थान अवश्य था, पर यह स्वीकार करना होगा कि 
विविध पौराणिक देवी-देवताश्रों की मूर्तियों को मन्दिरों में प्रतिष्ठापित कर उनकी पूजा _ 


.. करना इस काल के धर्म में सर्वाधिक महत्त्व की बात थी । 


सनातन वेदिक धर्म के पुनरुत्थान से बौद्ध भ्रौर जन धर्मों के प्रचार में कमी अ्रवश्य _ 
7 गई थी, पर अ्रभी उनका लोप नहीं हुआ था। वस्तुतः, ये दोनों धर्म भी पौराणिक 


... आर्य धर्म के साथ-साथ फल-फूल रहे थे। अ्रनेक सम्प्रदायों और मत-मतान्तरों के एक... 
.._ साथ रहते हुए भी इस काल में साम्प्रदायिक विद्वेष का अभाव था। विभिन्‍न मतों के... 
.. आचाये व पण्डित यद्यपि आपस में शास्त्रार्थों में व्यस्त रहते थे, पर इनके कारण जनता... 
.. में धामिक विद्वेष उत्पन्त नहीं होता था। इस काल के राजा भी धर्म के मामले में बहुत... 
.. सहिष्णु थे। सम्राद चन्द्रगुप्त वेष्णव धर्म का अनुयायी था, पर उसने अपने राजकुमारों की |. 
.. शिक्षा के लिए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ वसुबन्धु को नियुक्त किया था। बवैष्णवगुप्त सम्रादों “| 
.._ के कितने ही राजपदाधिकारी बौद्ध थे। नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध विहार के वैभव का... 











८२ आ्रायंसमाज का इतिहास 
सृत्रपात इन वैष्णव सम्राटों के दान व संरक्षण से ही हुआ था। धामिक सहिष्णुता बेदिक 
श्रार्य धर्म की अनुपम विशेषता है। गुप्त युग में इसीलिए सब धर्मों और सम्प्रदायों के 
प्रति सहिष्णता की नीति का अनुसरण किया गया था। जहाँ तक परिवर्तित वंदिक धर्म 
या पौराणिक श्रार्य धर्म का सम्बन्ध है, उसके विविध सम्प्रदायों में भी एकत्व या 
सामञ्जस्य की भावना का इस युग में विकास हुआ । शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा आदि देवी- 
. देवता एक ही भगवान्‌ के विविध रूप हैं, इस विचार का विकास इस युग में भलीभाँति 
प्रारम्भ हो चुका था। निःसन्देह, यह भ्रार्यों की शक्ति तथा धर्म के चरम उत्कर्ष का युग 
 था। जहाँ एक श्लोर इस काल में मध्य एशिया में वंक्षु नदी तक आझ्रार्यों के राजनीतिक 
प्रभुत्व की स्थापना हुई, वहाँ दूसरी ओर न केवल भारत में भ्रपितु दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों में भी ऐसे आये धर्मों का प्रचार हुआ, जिनके अनुयायी 
बेदों के प्रामाण्य को स्वीकार करते थे, शास्त्र-मर्यादा का पालत करते थे और याज्िक 
कर्मकाण्ड में विश्वास रखते थे । 


(६) भारत में मुसलिम शासन की स्थापना के प्रारस्थिक 
प्रयत्नों की विफलता 


सातवीं सदी में अरब में एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिनका ताम मुहम्मद था । 

उस समय ग्ररब में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे, जो सदा आपस में लड़ते रहते थे। राज- 
नीतिक एकता का तब अरब में सर्वथा श्रभाव था। अरब के लोग विविध देवी-देवताग्रों 
की पूजा करते थे। स्त्रियों की स्थिति वहाँ बहुत हीन थी। श्ररब पुरुष जितनी स्त्रियों से 
चाहे विवाह कर सकते थे। इस दशा से मुहम्मद ने अपने देश का उद्धार किया। उन्होंने 
अरब के धर्म में बहुत-से सुधार किये । उन्होंने कहा--परमेश्वर एक है, उसकी मूर्ति नहीं 
होती, और उसकी उपासना के लिए मन्दिरों में मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करना निरर्थक 
है। सब मनुष्य एक-दूसरे के बराबर हैं, कोई ऊंच या नीच नहीं है। मुहम्मद के धर्म- 
. विषयक विचारों का पहले बहुत विरोध हुआ, पर धीरे-धीरे अरब लोगों ने उनकी 
उत्कृष्टता तथा सचाई का अनुभव किया और वे उनके अनुयायी होने लगे। मुहम्मद ने 
जिस नये धर्म का प्रारम्भ किया, वह “इस्लाम” कहाता है, ओर ईश्वर ने जिस ज्ञान को 
मनुष्यों के हित-कल्याण के लिए मुहम्मद द्वारा अभिव्यक्त किया था, वह कुरान में संकलित 
है । मुसलमान लोग मुहम्मद को ईश्वर का पैगम्बर मानते हैं, और कुरान को ईश्वरीय 
ज्ञान। मुहम्मद केवल धर्म-सुधारक ही नहीं थे। उन्होंने अरब के विविध कबीलों व 
जातियों को एक सूत्र में संगठित करने के लिए भी अनुपम कतृ त्व प्रदर्शित किया । अरब 
.. के छोटे-छोटे राज्यों का अन्त कर उन्होंने एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करने में 
... अनुपम सफलता प्राप्त की। मुहम्मद द्वारा अरब लोगों में इस ढंग से नवजीवन तथा 
. शक्ति का संचार किया गया कि वे पिछड़े हुए न रहकर एक शक्तिशाली व महत्त्वाकांक्षी 
राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गये । मुहम्मद के उत्तराधिकारियों ने अरब की इस नयी 


. शक्ति का उपयोग साम्राज्य विस्तार के लिए किया, और शीघ्र ही वे एक अत्यन्त विशाल. 
.. साम्राज्य का निर्माण कर सकने में सफल हो गये । रे अ 
। ६३२ ईस्वी में हजरत मुहम्मद की मृत्यु हुई थी। उस समय उनका प्रभत्व केवल... 

5 अर प्रायद्वीप तक ही सीमित था। पर उनके उत्तराधिकारी (खलीफा) ने केवल आठ 
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श्रार्य धर्म और सभ्यता के तव-उत्कर्ष का युग क्‍ क्‍ ८३ 


वर्षों के स्वल्प काल में सीरिया और ईजिप्ट को जीत कर अपने ग्रधीन कर लिया। 
७०६ ईस्वी तक अफ्रीका महाद्वीप के सब उत्तरी प्रदेशों पर अरबों का प्रभत्व स्थापित हो 


गया था, और ७१३ ई० तक उन्होंने स्पेन को भी जीत लिया था। प्व॑ की ओर ग्रबों ने 
पशियन साम्राज्य पर आक्रमण किये थे और ६३७ ईस्वी तक वह भी उनके ग्रधीन हो 
गया था। पशिया को जीत कर अरब सेनाएँ उत्तर व पूर्व में और आगे बढ़ीं । ६५० ईस्वी 
तक उत्तर में वंक्षु नदी ओर पूर्व में हिन्दुकुश पर्वृतमाला तक के सब प्रदेश उन द्वारा जीत 
लिये गये । पूर्वी रोमन साम्राज्य (राजधानी--कोन्‍्स्टेन्टिनोपल) इससे पूर्व ही अरबों की 
अ्रधीनता में श्रा चुका था। एक सदी के लगभग समय में अरबों ने स्पेन से लगाकर 
अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र पर अश्रपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, और 
वहाँ के बहुसंख्यक निवासियों को इस्लाम का अनुयायी भी बना लिया था। पूर्व में परशिया 
और हिन्दुकुश तक अपना. प्रभृत्व स्थापित कर लेने पर भ्ररबों के लिए यह स्वाभाविक था 
कि वे भारत की ओर रुख करें। पहले उन्होंने जलमार्ग द्वारा सिन्ध को आक्रान्त करने 
का प्रयत्त किया, और फिर ६४३ ईस्वी में सिन्ध्‌ नदी के मुहाने पर स्थित देवल पर धावा 
बोल दिया। पर इसे जीतने में उन्हें सफलता नहीं हुईं। आधी सदी से भी अधिक समय 
तक निरन्तर प्रयत्त करने के पश्चात्‌ श्राठवीं सदी के प्रारम्भ में श्ररब लोग सिन्ध को 
अपने अ्रधिकार में ला सकने में समर्थ हुए। वे चाहते थे कि भारत में और आगे बढ़ें, और 
पशियन साम्राज्य के समान इस देश को भी अपने आधिपत्य में ले श्रायें। इसके लिए 
अरबों ने जो युद्ध किये, उनका संक्षिप्त रूप से भी यहाँ उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं 
है। पर यह भव सत्य है कि श्ररव लोग सिन्ध से आगे भारत के किसी भी प्रदेश पर अपना _ 


आधिपत्य स्थापित नहीं कर सके। अवन्ति के गुज॑र-प्रतिहार राजा नागभट और लाट 


देश (दक्षिणी गुजरात) के चालुक्य राजा अ्रवतिजताश्रय पुलकेशीराज ने ग्ररबोंको 
भारत में सिन्ध से आगे नहीं बढ़ने दिया। श्ररबों के विरुद्ध संघर्ष में इन दो के अ्रतिरिक्त 
अन्य भी कितने ही राजा श्र सामन्‍त सम्मिलित थे। अनेक अभिलेखों में इस काल के 
राजाओं द्वारा म्लेच्छीं के संहार का उल्लेख है। ये म्लेच्छ श्ररव ही थे, यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है। अभ्ररब सेनाएं भारत में सिन्ध से आगे तो बढ़ ही नहीं सकी थीं 

पर सिन्ध में भी उनका शासन देर तक कायम नहीं रह सका था। एक अरब इतिवत्त के 
अनुसार आठवीं सदी के मध्य भाग में सिन्ध में कोई भी स्थान ऐसा नहीं रह गया था, 
जहाँ मुसलमान अपने को सुरक्षित समझ सकते। इस प्रकार सिन्ध पर भी अरबों का 

प्रभूत्व चोथाई सदी से भी कम समय तक कायम रहा, और सिन्ध के अतिरिक्त भारत के. 

किसी अन्य प्रदेश पर वे श्रपता शासन स्थापित ही नहीं कर सके, यद्यपि जनैद के नेतत्व _ 


में उन्होंने दूर-दूर तक विजय यात्राएँ अ्रवश्य की थीं। प्रायः यह समभा जाता है कि अरबों 
के आजक्रमणों के साथ आठवीं सदी के प्रारम्भ में भारत में मुसलिम शासन का सृत्रपात 


हो गया था। पर यह सत्य नहीं है। कुछ समय के लिए अरब लोग सिन्ध को अपने ग्रभत्व 


में ले झ्राने में म्रवश्य सफल हो गए थे, पर वहाँ भी उनका शासन चौथाई सदी के लगभग सा 
. तक ही रहा। पूर्व ओर उत्तर दोनों दिशाओं में वे निरन्तर आगे बढ़ने का प्रयत्त करते... 
.. रहे, और समुद्र मार्ग द्वारा भी उन्होंने भारत में प्रवेश करने के अनेक यत्न किए। पर वे... हा 

.. सफल नहीं हुए। गुंजेर-प्रतिहार राजा नागभट ने राजपूताना और मालवा में उनके पैर | 

.. नहीं जमने दिए और चालुक्य राजा अवनिजनाश्रय पुलकेशी राज ने दक्षिणापथ में | उत्तर 








फो.. कब की आयसभाज का इंतहास 
दिशा में अ्ररव लोग जो भागे नहीं बढ़ सके, उसका श्रेय कन्नौज के राजा यशोवर्मा और 
_ काश्मीर के राजा ललितादित्य को प्राप्त है। अरबों की जिन सेताञ्रों ने पूर्वी रोमन 
साम्राज्य और पशियन साम्राज्य को धूल में मिला दिया था, ईजिप्ट और उत्तरी अफ्रोका 
को जीत कर यूरोप में स्पेन को भी जिन्होंने विजय कर लिया था, और मध्य एशिया के 
. बौद्ध राज्य भी जिनके सामने तहीं टिक सके थे, वे भारत को जीत सकने में ्रसमर्थ रहीं । 
.. भारत के शआ्राय॑ राज्यों की सैन्यशक्ति श्राठवीं-नवीं सदियों में अरबों की तुलना में उत्कृष्ट 
.. थी, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। 
द मौर्य वंश के राजा भ्रशोक और उसके उत्तराधिकारियों ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में 
. आकर क्षात्रशक्ति की जो उपेक्षा की थी, उसके दुष्परिणाम उस समय दूर होने प्रारम्भ 
हो गए थे, जबकि दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में बेदिक आय धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। 
मोर्यों के बाद भारत में शुंग, कण्व, सातवाहन, वाकाटक, भारशिव, ग्रुप्त आदि जिन 
विविध राजवंशों का शासन रहा, वे सब प्रायः वैदिक धर्म के अ्रनुयायी थे, यद्यपि उनका 
. धर्म शुद्ध वैदिक नहीं था। पर प्राचीन श्रार्य परम्परा का अनुसरण कर उन्होंने क्षात्रशक्ति 
_ को समुचित महत्त्व दिया और इसी का यह परिणाम हुआ कि भारत की राजशक्ति इतनी 
. बलवती बनी रही कि विश्वविजयी भ्ररव सेनाएं भी उसके सम्मुख नहीं टिक सकी और 
दो सदियों तक निरन्तर प्रयत्न करते रहने पर भी वे इस देश में अग्पने पर जमा सकते में 
ग्रसमथ रहीं। 








डे ४ हे ५ ५ 
के 


हे 


| 
| 
) 

५ 
हर 
पा 

/् 





चौथा अध्याय 


मध्य युग मैं ग्राय घम और आय संस्कृ 
का आत्मरक्षा के लिए संघष 


(१) श्रार्थ धर्म में विकृति ओर ह्वास की प्रक्रिया. 
वेदों में विश्वास न रखने वाले नास्तिक सम्प्रदायों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के परिणाम- 
स्वरूप जिस धर्म का दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में उत्कषे प्रारम्भ हुआ था, वह विशुद्ध वैदिक 
धर्म नहीं था। उसके विविध सम्प्रदाय देवी-देवताओं की मूर्तियों को मन्दिरों में 
प्रतिष्ठापित करते थे, और मूृतिपुजा ही उनके धामिक अनुष्ठान का प्रधान अंग था। 
कृष्ण, राम आ्रादि महापुरुषों को इन सम्प्रदायों द्वारा ईश्वर का अ्रवतार भी माना जाने 
लगा था। निस्सन्देह, मूतिपुजा और अवता रवाद प्राचीन बैदिक धर्म के अनुरूप नहीं थे। 
शव, वेष्णव आदि सम्प्रदायों में श्रन्य भी अनेक ऐसे तत्त्वों व मनन्‍्तव्यों का समावेश हो 
गया था, जो वेदों द्वारा प्रतिपादित नहीं थे। पर यह सब होते हुए भी इन धर्मों व. 
सम्प्रदायों के सदाचरण सम्बन्धी आदर्श और मान्यताएं सनातन आये परम्परा के अनुरूप 
थीं, ओर इन द्वारा आर्यो की शक्ति की वृद्धि में सहायता ही मिली थी। चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
: दित्य जसे सम्राद जो बाल्हिक (बल्ख) देश तक विजय-यात्राएँ कर सके, और दक्षिण-पूर्वी _ 
एशिया के विशाल भूखण्ड में जो आये धर्म की विजय पताका फहराई, उसका कारण यही 
था कि सत्य सनातन वेदिक धर्म का रूप इतना विक्ृत नहीं हो गया था कि उसमें शक्ति 
का अभाव हो जाता । पर मध्य युग (सातवीं सदी और उसके पश्चात्‌) में श्रायं धर्म में. 
विक्ृति को वह प्रक्रिया आरम्भ हुई जिसके परिणामस्वरूप आरयों की शक्ति का ह्ास होने 
लग गया और उनके अपने देश में भी विदेशी व विधर्मी लोग चिर काल तक अपना ग्रभत्व 
. स्थापित करने में समर्थ हो गये । आरयों की वह पतित-पावनी शक्ति, जिसने शक, यवन, 
पल्हव, हुण आदि विदेशी लोगों को वंदिक सम्प्रदायों का अनुयायी बनाकर पूर्णतया 
आत्मसात्‌ कर अपने समाज का अंग बना लिया था, मध्य काल में क्षीण हो गई थी, और 
वे तुक, ग्रफगान तथा मुगल लोगों को आत्मसात्‌ नहीं कर सके थे। 
आये धर्म में जो यह विक्वृति उत्पन्न हुई, उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। _ 


तति 





इस विक्वति का मत्ते रूप वाममार्ग था, आर्य धर्म में जिसका विकास बौद्ध धर्म के वत्लयान 


_ सम्प्रदाय के प्रभाव के कारण हुआ था। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म का ह्ास _ 


.. आ्रारम्भ हो गया था, और शैव तथा वैष्णव झ्रादि पौराणिक सम्प्रदाय प्रबल होने लग गये... 
.. थे। पर इनके कारण बौद्ध धर्म का स्वंधा लोप नहीं हो गया था। शव और वेष्णण. | 
..सम्प्रदायों के साथ-साथ भारत के श्रनेक प्रदेशों में उसकी भी सत्ता थी, और मध्य एशिया, 





चर क्‍ द कप आयसमाज का इतिहास 


.. चीन, तिब्बत आदि में तो उसने मुख्य धर्म की स्थिति प्राप्त कर ली। बौद्ध धर्म में वत्लयान 
सम्प्रदाय का किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, इसका निरूपण कर सकना इस ग्रन्थ में सम्भव 
नहीं है। पर यह निर्दिष्ट कर देना आवश्यक है कि बौद्ध धर्म के भी अनेक सम्प्रदाय था 
निकाय थे, जिनमें एक योगाचार सम्प्रदाय था। इस द्वारा एक ऐसी साधना का सुत्रपात 
किया गया जिसमें गढ़ मन्त्रों और धारणियों (मन्त्रपदों) का महत्त्वपृण स्थान था। यह 
माना जाता था कि इनका पाठ या जप करने से साधक सब विपत्तियों व संकटों से बचा 
रहता है। योगाचार सम्प्रदाय में धारणियों के साथ-साथ श्रनेकविध गुह्य साधनाओं का 
भी निरूपण किया जाता था, जो गुरु-शिष्य परम्परा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 
चलती जाती थीं । ग॒ह्य साधनाश्रों में विश्वास रखने वाले इसी सम्प्रदाय से व्भयान का 
विकास हुआ, और धीरे-धीरे यही वज्ञयान बोद्ध धर्म का प्रमुख सम्प्रदाय बन गया 
. मध्य युग में न केवल भारत में भ्रपितु तिब्बत आदि अन्य देशों में भी बोद्ध धर्म का स्वरूप 
प्राय: वही प्रचलित था, जिसका प्रतिपादन वज्भयान के आचार्यों द्वारा किया जाता था । 
वजञ्ञयानी आचाये भी यह मानते थे कि धारणियों तथा मन्‍्त्रों का जप व पाठ कर साधक 
अभिलषित फल प्राप्त कर सकता है। साथ ही वे गुह्य साधनाओं में भी विश्वास रखते 
थे और इन गुह्य साधनाओ्रों में मैथुत का स्थान भी पर्याप्त महत्त्व का था। बौद्ध संघ में जो 
व्यक्ति भिक्षु या भिक्षणी बनने के लिए प्रन्नज्या ग्रहण करते थे, उनमें युवकों और युवतियों 
की भी पर्याप्त संख्या होती थी। ये सब कामवासना को वशीभूत करने में समर्थ हों, यह 
सम्भव नहीं था। भिक्षु ब्रत ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ भी इनमें मेथुत की इच्छा बनी रहती 
थी। इसी कारण एक बौद्ध सम्प्रदाय (वेपुल्यवाद) ने विशेष अभिप्राय” (एकाभिप्रायेण) 
से भिक्षु तथा भिक्षुणियों को मैथुन की भी अनुमति प्रदान कर दी थी। मानव शरीर की ._ 
प्राकृतिक आवश्यकता को गृहस्थाश्रम के सीधे और सरल मार्ग द्वारा पूर्ण न कर सकने के 
कारण बौद्ध आचार्यों ने “विशेष अ्भिप्राय' की आड़ ली और रहस्यपूर्ण व जटिल शब्द- 
जाल द्वारा मैथुन क्रिया को 'सम्यक्‌ संबुद्धों बनने के लिए सहायक प्रतिपादित करना 
प्रारम्भ कर दिया। यह माना जाने लगा कि साधक कामवासना की पूति के लिए मैथुन 
. का सेवन नहीं करता, अपितु सिद्ध व सम्यक्‌ संबुद्ध बनने के विशेष प्रयोजन से ही इसका 
.. प्रयोग करता है। जो साधक इस स्थिति में आ जाए, कि सिद्धि के लिए ही मेथन करे 
.. उसे बज्गुरु कहते थे। सिद्ध या वजञ्जगुरु बनने के लिए बौद्ध साधक ऐसी साधनाश्रों का 
प्रयोग करने लगे जो गुह्य श्र रहस्यमय होती थीं और जिनमें मैथन क्रिया को भी स्थान 


.. प्राप्त था। आठवीं सदी तक वज्जयान का भलीभाँति विकास हो गया था, और उसके 
.. अनुयायी सिद्धि को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति भैरवी चक्र का आश्रय ले ऐसी बातें व 
...क्रियाएँ करने लगे, जो धामिक संघ व सम्प्रदाय के लिए तो क्या सभ्य समाज के लिए... 
..... भी घृणास्पद थीं। वजयान के आचायों का चरम उद्देश्य 'वज्जगुरु बनना होता था, 
का जिसके लिए गुह्य साधना तथा रहस्यमय यौगिक क्रियात्रों का आश्रय लिया जाता था। 





..... जो साधक वज़गुरुया सिद्ध बन जाता था, उसके लिए न सदाचारमय जीवन की आव-. 
2 . श्यकता रहती थी झ्ोर न इन्द्रियजय की। उचित-अनुचित, खाद्य-अखाद्य और गम्य-अगम्य_ हम जम ण 
....... का कोई विचार इनके सम्मुख नहीं होता था, क्योंकि ये इन तुच्छ बातों से ऊपर उठकर. 
हर ; 2 । सिद्ध दशा को प्राप्त कर चुके थे । जेब मनुष्य साधारण जीवन से ऊँचा उठकर सिद्ध बन के ह । 

..... जाता है तो उसके लिए कत॑व्य-अकतेव्य और उचित-अनुचित का विवेक रह ही नहीं जाता । 3 ५ 5 


मंध्य युग में श्राय॑ धर्म और श्रार्य संस्कृति का आत्मरक्षा के लिए संघर्ष... ८७ 


इन विचारों से ऊंचा उठ जाने के लिए ही वह सब पदार्थों को खाद्य मानता है, स्त्रीमात्र 


से मंथुत करना साधना में सहायक समभता है, और मदिरा सेवन को भुह्य साधना के 
लिए आवश्यक मानता है। मध्य युग में भारत में बौद्ध धर्म का जो रूप था, वह वज्ञयान 


का ही था और जनता वज्गुरुओ्ों व सिद्धों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा की भावना रखने लगः 


गई थी। 

जिन प्रवृत्तियों और विचारसरणी द्वारा बौद्ध धर्म में वज्अयान का विकास हुआ 
था, उन्हीं के कारण प्राचीन आ्रार्य धर्म के पौराणिक रूप में तान्त्रिक सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव 
हुआ | शक्ति रूप देवी की पूजा भारत में चिर काल से प्रचलित थी । शक्ति को तीन रूपों 
में पूजा जाता था, सौम्य रूप में, प्रचण्ड रूप में और कामप्रधान रूप में। शक्ति का एक 
रूप कामप्रधान भी है। कामप्रधान रूप में शक्ति की पूजा की परम्परा से ही उस 


सम्प्रदाय का विकास हुआ, जिसे तन्त्रवाद व वाममार्ग कहते हैं। इस सम्प्रदाय के धामिक _ 


ग्रन्थ 'तन्त्र कहाते हैं और उनमें सिद्धि व मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिन विधि-विधानों 
व साधनाओ्रों का प्रतिपादत किया गया है, वे अत्यन्त जटिल हैं। उनके अनुसार आध्यात्मिक 

उन्नति के इच्छुक मनुष्यों के लिए प्रगति की तीन सीढ़ियाँ या दशाएँ (भाव) हैं, जिन्हें 
पशु, वीर और दिव्य की संज्ञा दी गई है। वीर और दिव्य दशा में साधक जो गुह्म 
साधनाएँ करता है, उनमें समाज की मान्यताओ्रों की जरा भी परवाह नहीं की जाती, 


श्रौर स्वंसाधा रण लोग जिन बातों को सदाचार या नेतिक समभते हैं उन्हें स्वीकार्य या 


श्रनुकरणीय नहीं माना जाता । क्‍या खाद्य है और क्या अ्रखाद्य, क्या करणीय है और क्या 


ग्रकरणीय--ऐसी बातों का कोई विचार वीर और दिव्य साधक नहीं करते। उनकी 
दृष्टि में सब स्त्रियाँ कुलनाथिका, भरवी व योगिनी के रूप में शक्ति की प्रतीक होती हैं, 


और पुरुष भैरव के रूप में शिव के प्रतीक होते हैं। साधक सभी स्त्रियों को गम्य समभता 


है, किसी के साथ भी यौन सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। इसी प्रकार माँस, मदिरा... 
और मत्स्य के सेवन में भी उसके लिए कोई बाधा नहीं होती । इन सब का सेवन गुह्य 
साधना का अ्रंग माना जाता है। दिव्य भाव (दशा) में साधक सब नेतिक मान्यताओं, 


सदाचार के नियमों, पाप-पुण्य के भेद, धृणा, प्रीति, विधि-निषेध आदि से ऊपर उठ जाता 
है। जैसे ईश्वर के लिए कोई विधि-निषेध नहीं होते, उसकी इच्छा ही सर्वोपरि होती है, 
ऐसे ही दिव्यभाव को प्राप्त तान्च्रिक साधक के लिए किसी भी मर्यादा की सत्ता नहीं 


रह जाती। वह स्वच्छन्द रूप से श्राचरण करता है। पर इस दशा को उच्छछलता कहना. 
उचित नहीं होगा, क्योंकि अत्यन्त कठोर साधना द्वारा ही यह दशा प्राप्त होती है। यह 

सही है कि इस साधना मार्ग की श्राड़ लेकर मनुष्य उच्छु खल व अनेतिक जीवन की ओर 
भी प्रवृत्त हो सकता है। इसी कारण तान्त्रिक व वाममार्ग सम्प्रदाय के अनुसार गुरुके..... 
मार्ग प्रदर्शन में ही इस साधना पद्धति का अनुसरण आवश्यक कहा गया है। परयह 

सर्वेथा स्वाभाविक था कि दिव्य एवं मुक्त भाव को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली गुह्य 
. साधनाओ्रों की आड़ लेकर बहुत-से स्त्री-पुरष पतन के मार्ग पर भी चलने लगजाएँ। 
इसी कारण वज्ञयान के समान तान्त्रिक सम्प्रदाय व वाममार्ग ने भी एक ऐसा रूप प्राप्त... 


कर लिया, जो ग्त्यन्त विकृत था। 


....._ शैव धर्म में भी एक ऐसे सम्प्रदाय का विकास हुआ, जिसके अनेक मन्तव्य तथा. हे हा, 
.. ग्ननुष्ठान आय॑ सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं थे । इसे कापालिक कहते हैं और इसका उपास्थय | 
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देवता भैरव है। भैरव को कापालिक लोग शिव का अवतार मानते हैं, और उनके मत 
में सुष्टि का सुजन तथा संहार यही देवता करते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी भी 
सुरापान करना तथा अभक्ष्य भोजन करना साधना का अ्रंग मानते हैं। मध्य युग में 
. कापालिक सम्प्रदाय का भी पर्याप्त प्रचार हुआ । महाकवि भवभूति (आठवीं सदी) ने 
अपने नाटक मालतीमाधव में श्रीशैल को कापालिकों का प्रधान पीठ (केन्द्र) बताया है। 
इस सम्प्रदाय की पूजाविधि का भी इस नाटक से परिचय प्राप्त होता है। कपालकुण्डला 
नामक स्त्री, जो इस सम्प्रदाय की अनुयायी थी, नरकपालों की माला धारण कर नाटक 
. की नायिका मालती को सोती हुईं दशा में उसके पिता के घर से उठा ले जाती हैं, और 
एमशान के समीप स्थित कराला-चामुण्डा की मूर्ति के सम्मुख इस प्रयोजन से प्रस्तुत करती 

. है ताकि आचाय॑ ग्रघोरकण्ठ उसकी वलि दे सकें। इससे सूचित होता है कि कापालिक 
लोग नरबलि को भी अपनी पूजा व साधना का अंग समभते थे । इसी सम्प्रदाय का एक 
वर्ग 'कालसुख' था। इसकी साधना-पद्धति और भी अ्रधिक रोद थी। इसके अनुयायी 
भोजन तथा जल पीने के लिए तरकपाल का प्रयोग करते थे, शवभस्म को शरीर पर 
लगाते थे श्रौर सुरापान को साधना के लिए भ्रतिवार्य मानते थे । शक्ति रूपी देवी के प्रचण्ड 
रूप को दृष्टि में रखकर दुर्गा, काली, चण्डी, चामुण्डी ग्रादि जिन देवियों की कल्पना की 

गई थी, उनकी पूजा विधि में पशुश्नों की वलि को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। 


. निस्‍्सन्देह, मध्य युग में प्राचीन आये धर्म के परिवर्तित पौराणिक रूप में ऐसे 


: तत्त्वों का समावेश होना प्रारम्भ हो गया था, जो मूल वैदिक धर्म में कहीं नहीं पाये जाते । 
.. इसी काल में नाथ सम्प्रदाय और सिद्धों की परम्परा का भी सूत्रपात हुआ । नाथ सम्प्रदाय 


की साधना में योग का स्थान बहुत महत्त्व का है, और उसमें हठयोग का प्रतिपादन किया. 


जाता है। इस योग द्वारा साधक प्राणवायु का अ्रवरोध कर कुण्डलिनी को जागृत करता 
है, भ्रौर जागृत होकर कुण्डलिनी षट्‌ चक्कों को भेदती हुई श्रन्तिम चक्र में पहुँच कर शिव 
से जा मिलती है। यही परम आनन्द है और इससे आत्मा तथा परमात्मा के भेद का 
. श्रन्त हो जाता है। यद्यपि नाथ सम्प्रदाय के मन्तव्यों में अ्रनेकविध गुह्य साधना-विधियों 


.. को स्थानप्राप्त था, पर पंच मकारसेवन सद्श बातों का उसमें समावेश नहीं किया गया था। 
_..... इस कारण वज्ञयान और वाममार्ग की तुलना में सर्वताधारण जनता को नाथ सम्प्रदाय 
... अधिक ग्राह्म प्रतीत हुआ और ईरान से कामरूप (असम) तक सर्वत्र नाथ योगियों को 


.. आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा। साधना द्वारा जो योगी सिद्धियाँ प्राप्त करने में 
.. समर्थ हुए, उन्हें 'सिद्ध' कहा जाता था। नाथ सम्प्रदाय में ऐसे चौरासी सिद्ध हुए, जिनमें 


.. गोरखताथ, जालच्घरनाथ और मत्स्पेन्रनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं। 


पर यह नहीं समभना चाहिए कि जिस प्रकार मध्य युग में बौद्ध धर्म का प्रचलित 


। । “ . रूप वच्चयान ही रह गया था, वसे ही पौराणिक धर्म॑ में भी वाममार्ग को प्रमुखता प्राप्त 
| हो गई थी। गुह्य साधनाझ्नों की महत्ता होते हुए भी इस काल में भक्ति और ज्ञान मार्गों... 
... को समुचित महत्त्व प्राप्त था। भक्ति मार्ग का विशेष रूप से उत्कर्ष दक्षिणी भारत में. पा 


0 50 ता. । “वहाँ बहुत से ऐसे सन्त हुए, जिन्होंने भगवान्‌ की भक्ति को ही मनुष्यों के हित... 

.... वे कल्याण का भुझ्य साधन प्रतिपादित किया । इनका मत था कि भगवान्‌ के प्रति अगाघ _ 

......._ भ्रम रखते हुए उसे रिभाने में ही मनुष्य का हित है। भक्तिमा्ग का उपदेश देने वाले पा 
| रा नत्गव सतत आलवार कहाते थे, और शैव सन्त 'नायन्मार' | ज्ञानमार्ग के प्रतिपादकों 















मध्य युग में आय धर्म और ग्राय संस्कृति का आत्मरक्षा के लिए संघर्ष ... देह 


में शंकराचार्य प्रधान हैं। उनके मत में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत भिथ्या है और 
जीवात्मा ब्रह्म से भिन्‍न नहीं है। ब्रह्म सृष्टि का उपादान कारण भी है और तिमित्त कारण 
भी। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को यह भलीभाँति सम लेना चाहिए कि वह ब्रह्म ही 
है, उससे भिन्‍न उसकी कोई सत्ता नहीं है। जैसे सदियों सहस्राब्दियों का अन्धकार 
दीपशिखा द्वारा क्षण भर में दूर हो जाता है, वेसे ही यह ज्ञान हो जाने पर कि मनुष्य या _ 
आत्मा ब्रह्म ही है, मनुष्य के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भक्तिमार्ग और 
ज्ञानमार्ग दोनों वैदिक धर्म के अनुकूल हैं। वैदिक धर्म में भक्ति और ज्ञान दोनों को स्थान 
प्राप्त है। साथ ही, वेद शास्त्रों द्वारा कमंमार्ग भी विहित है। वस्तुतः, वेद कर्म, भक्ति 
और ज्ञान तीनों का ही उपदेश करते हैं। तीनों का साथ-साथ अनुसरण ही वैदिक धर्म 
को अभिमत है। मध्य युग के आचारयों ने जो भक्ति या ज्ञान पर ही अत्यधिक बल दिया, 
वह सत्य सनातन आये धर्म के अनुरूप नहीं था। पर ज्ञानमार्ग तथा भक्तिमार्म द्वारा 
श्रार्यों के धर्म में वेसी विक्ृति नहीं आई, जेसी कि वाममार्ग से आई थी। पर कर्म और 
ज्ञान की उपेक्षा कर भक्ति पर ही अत्यधिक बल देने का यह परिणाम हुआ कि अनेक ऐसे 
सम्प्रदाय विकसित हो गए, जिनके मन्तव्यों तथा पूजाविधि को सनातन आ आय॑ धर्म के 
अनुरूप नहीं कहा जा सकता। भक्तिमार्ग के प्रतिपादकों ने चार प्रकार की भक्ति का 
निरूपण किया है; दासमार्ग--उस ढंग से भक्ति करना जैसे कि दास स्वामी की करता 

सत्पुत्र मागं---उस ढंग से भक्ति करना जैसे अच्छा पुत्र अपने माता-पिता की करता 
है, सखामार्ग-- उस प्रकार से भक्ति करना जसे मित्र मित्र या सखी सखी से करता है और 
सन्‍्मार्ग--भक्ति का सच्चा मार्ग । इन विविध प्रकार की भक्तियों को दृष्टि में रखकर 


निम्बार्काचार्य, ने कृष्ण-भक्ति पर जोर देते हुए यह प्रतिपादित किया कि गोपियों और 


राधा का कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम था वह आदर्श है और मनुष्यों को कृष्ण के प्रति वसा 
ही प्रेम व भक्ति रखनी चाहिए। भक्तिमार्ग के एक अन्य आचाये श्री वल्लभाचार्य ने एक 
नए सम्प्रदाय का श्रीगणेश किबरा, जिसे वल्लभ सम्प्रदाय कहते हैं। इसे 'पुष्टिमार्ग भी 
कहा जाता है। पुष्टिमार्ग द्वारा उपदिष्ट भक्ति का भ्रनुसरण करने वाला भक्त पूर्ण प्रेम के 
साथ भगवान्‌ की परिचर्या करता है। भक्ति के साथ की गई परिचर्या से संतुष्ट होकर - 
भगवान्‌ भक्त पर जो अनुग्रह करता है, वल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी उसे ही “पुष्टि कहते 
हैं। उनके मन्दिरों में कृष्ण की विविध रूपों में पूजा की जाती है। क्ृष्ण की मूर्ति का _ 
 जुंगार करना, उसे स्नान कराना, उस पर केसर का लेप करता, भोग भ्रपित करना और 
उसे शयन कराना आदि इस सम्प्रदाय की पृजाविधि की विशेषताएँ हैं। इस सम्प्रदाय के 


प्रनुसार कृष्णभक्तों को यह चाहिए कि वे अपने उपास्य देव के साथ सखीभावस्थापित....... 
करें और उसी प्रकार से उनसे प्रेम करें जसे कि राधा और गोपियाँ कृष्ण के साथ करती _ 


_ थीं। वल्लभ सम्प्रदाय का आराध्य देव क्वृष्ण का वह स्वरूप है, जिसमें वे श्रलौकिक 


...._ लीलाएँ करते हैं और एक प्रकार का सरस लोकोत्तर जीवन व्यतीत करते हैं। भक्ति के... 
.. इस रूप को सनातन आय॑ धर्म में एक प्रकार की विक्ृति ही समझा जा सकता है।. 


मध्य यग में ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग और वाममार्ग तीनों की साथ-साथ सत्ता थी। 





ज्ञानमार्ग का अनुसरण केवल उच्च कोटि के ज्ञानी व विद्वानुही कर सकते थे। सबं-. 
साधारण लोग या तो भक्तिमार्ग के अनुयायी थे और यावाममार्ग के । इसीलिएइस काल... 
में इन्हीं के मन्दिरों का विशेष रूप से निर्माण हुआ । भक्तिमाग का सूत्रपात दक्षिण भारत. 





है कि भ्रायस माज का इतिहास 


में हुआ था, भौर मध्य युग में वहीं इसका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ। वहाँ जो विशाल 
मन्दिर बने, उनमें प्रधानतया वैष्णव और शैव सम्प्रदायों की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं और 
. थ्ये मन्दिर स्वाभाविक रूप से भगवान्‌ विष्णु और शिव के विविध रूपों की भक्ति के केन्द्र 
हैं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में श्रनेक ऐसे मन्दिर वर्तमान समय में भी विद्यमान हैं, जिन 
प्र वाममार्ग का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इनमें खजुराहो के मन्दिर 
विशेष महत्त्व के हैं। वहाँ के कन्द्य महादेव के मन्दिर के ग्राभ्यन्तर तथा घाह्य भागों में 
अस्तर-फलकों को तरास कर बहुत-सी ऐसी मूर्तियाँ बनायी गई हैं जिनमें काम कला को 
प्रत्यक्ष व मूत्ते रूप से प्रदर्शित किया गया है श्ौर जिन्हें अश्लील कहा जा सकता है। ये 
मूर्तियाँ अपने समय की उन कामप्रधान श्रवृत्तियों की द्योतक हैं, जिनका प्रादुर्भाव 
वाममार्ग के कारण उस यग में हो गया था। खजूराहो के समान पुरी (उड़ीसा) में भी 
ऐसे मन्दिर विद्यमान हैं, जिनमें श्रश्लील मूर्तियों की सत्ता है । द 

सनातन वैदिक धर्म में जो श्रनेकविध विक्षृतियाँ मध्य युग में उत्पन्न हो गई थीं, 
. आर्यों की शक्ति का ह्ास होने में उनसे बहुत सहायता मिली, और बारहवीं सदी के 
आ्रन्तिम चरण में भारत पर विदेशी व विधर्मी तु भ्रफगानों के जिस आधिपत्य का प्रारम्भ 
हुआ, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण श्रार्यों के धर्म में इन .विक्वृतियों का प्रादुर्भाव भी था । 


(२) श्रार्यों के समाज-संगठन का विकृत रूप 


प्राचीन भारत का समाज संगठन वर्णाश्रम पर श्राधारित था। आय॑ चिन्तकों ने 

मानव समाज को चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र) में और मानव जीवन को चार 
श्राश्नमों (ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास) में विभकत किया था। साथ ही, उन्होंने 
.. यह भी प्रतिपादित किया था कि विविध वर्णों व आश्रमों के कौन-कौन से स्वधर्म (कत्तंव्य) 
. हैं, और सब को अपने-अपने वर्णधर्म तथा ग्राश्नमधर्म का पालन करना चाहिए। वर्ण का 
निश्चय जन्म के अनुसार त होकर गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर किया जाना 
चाहिए, यह भी प्राचीन आर्यों को अभिप्रेत था। पर महाभारत से कुछ समय पूर्व ही इस 

.. समाज-संगठन में विक्रृति के चिह्न प्रकट होने लग गये थे और जनता के एक वर्ग को जन्म 
.. के कारण ही नीच व अस्पृश्य समझा जाने लगा था। बौद्ध, जैन और भागवत धर्मों ने 
.._ इसके विरुद्ध श्रावाज उठाई श्र यह प्रतिपादित किया कि समाज में मनुष्यों की स्थिति 


... उनके कर्मों के अनुसार ही निर्धारित की जानी चाहिए। पर इन्हें अपने प्रयत्न में विशेष 
... सफलता प्राप्त नहीं हुई । दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में वैदिक धर्म के नये परिवर्तित रूप में 
... उत्थान के पश्चात्‌ के काल में वर्ण-व्यवस्था का रूप निरन्तर विक्ृत होता गया और मध्य 
... युग़ में यह स्थिति आ गई कि वर्ण तथा जाति का आधार पूर्णतया जन्म को माना जाने 
.... लगा और जन्म के कारण ही किसी व्यक्ति को पूज्य व उच्च तथा नीच व अ्रछत समझा 
.. जाने लगा। गुप्त वंश के शासन काल (चौथी, पाँचवीं तथा छठी सदी) तक यह स्थिति 





.... आ गईथी कि भनुष्य के कर्म चाहे कोई भी क्यों न हों, उसे उसी वर्ण का माना जाता था... 
.. जिसमें कि वह उत्पल्त हुआ था। यही कारण है कि इस युग में अनेक ऐसे भी राजा हुए... 
.... जो जम्मसे क्षत्रिय नहीं थे। शुृंग और कण्व वंशों के राजा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होनी... 
आम ज के कारण ब्राह्मण माने जाते थे, यद्यपि उनके गुण कम क्षत्रियों के थे। शुप्तवंश के 
........ भतापी राजा सम्भवतः जन्म से वैश्य वर्ण के थे। मज्जुश्रीमूलकल्प में उन्हें स्पष्ट रूपसे 





मध्य यूग में ग्राय धर्म और आर्य संस्कृति का आत्मरक्षा के लिए संघर्ष. &१ 


वैश्य ही कहा गया है। स्थाण्वीश्वर (थानेसर) के वर्धन वंश के राजाओं को भी वैश्य 
वर्ण का माना जाता है। ह्य एन्क्ताँग (सातवीं सदी) के भ्रनुसार उज्जेन, जिहोती और 
महेश्वरपुर के राजा ब्राह्मण वर्ण के थे और सिन्ध के राजा शूद्र वर्ण के । जन्म के आधार 
पर चातुर्वण्यें को स्वीकार कर लेने का यह परिणाम था कि ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च 
मानी जाने लगी थीं, चाहे वे अ्रयोग्य व अ्रशिक्षित भी क्‍यों न हों। इसीलिए महाकवि 
बाण (सातवीं सदी) ने लिखा है कि असंस्कृत' ब्राह्मण भी अपनी जाति के कारण 
'माननीय' होता है। श्रब यह सम्भव नहीं रहा था कि कोई व्यक्ति ज्ञान व विद्वता के 
कारण ब्राह्मण वर्ण में या वीरता के आ्राधार पर क्षत्रिय वर्ण में प्रवेश पा सके | यदि किसी _ 
का जन्म वैश्य कुल में हुआ हो, तो परम विद्वान्‌ हो जाने पर भी वह वेश्य ही कहाता था 
और अपने बाहुबल से एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लेने पर भी उसकी गिनती 
क्षत्रिय वर्ण में नहीं की जाती थी। क्षत्रिय वर्ण के लोगों का कार्य सैनिक जीवन बिताना 
व देश की रक्षा करना माना जाता था। पर मध्यकाल में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न व्यक्ति 
आ्रजीविका के लिए पश-पालन, व्यापार आ॥रादि में भी संकोच नहीं करते थे। यही बात 
ब्राह्मणों के सम्बन्ध में भी थी। 

वर्ण विभाग के जन्म पर आधारित हो जाने के कारण समाज में ऊंच-नीच के 
भेद का विकसित हो जाना स्वाभाविक था। शूद्रों की स्थिति बहुत हीन हो गई थी। न 
वे वेदाध्ययन कर सकते थे और न याज्ञिक कमंकाण्ड के अनुष्ठान की ही उन्हें ग्रनुमति 
थी । उनके लिए यही पर्याप्त था कि इतिहास-पुराण का श्रवण कर अपनी धर्मपिपासा 
या ज्ञानप्राप्ति की इच्छा को पूरा कर लें। उनके लिए यज्ञों का निषेध था| सामान्यतया, 
उनकी अपनी कोई सम्पत्ति नहीं होती थी। उनके लिए दण्ड विधान भी अत्यन्त कठोर 
था। यदि कोई श॒द्र किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ सम्भोग कर ले, तो उसके लिए प्राणदण्ड 
की व्यवस्था थी। पर यदि किसी ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय या वेश्य स्त्री से सम्भोग किया 
जाए, तो केवल श्रथंदण्ड का विधान था। यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को गाली दे, तो 
उसकी जीभ काट ली जाती थी। इसके विपरीत यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को गाली 
दे तो उसे केवल १२ पण जर्माने की सजा दी जाती थी। शुद्रों को यह अधिकार नहीं था 
कि वे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में प्रविष्ट हो सकें । उनका उपनयत संस्कार भी 
नहीं होता था, श्रतः वे ब्रह्मचारी होकर विद्याध्ययन भी नहीं कर सकते थे।. 

... विविध वर्णों में भी अनेक भेद मध्य युग में प्रारम्भ हो गये थे। ब्राह्मण वर्ण में 
गौड़, सरयूपारीण, कान्यकुब्ज आदि जो बहुत-सी जातियां वर्तमान समय में विद्यमान हैं, 
उनका पृथक रूप से विकास भी मध्य युग में शुरू हो चुका था । इन जातियों का आधार 

गैगोलिक है। कास्यकुब्ज (कन्नौज) के क्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मण कन्‍्नौजिए 
सरय नदी के परे के प्रदेश के सरयपारीण, सरस्वती नदी के समीपवर्ती क्षेत्र के सारस्वत- 


.. और द्रविड़ देश में बसे ब्राह्मण द्राविड़ कहाने लगे। इनकी पृथक्‌ जातियाँबन गईऔर 
. विवाह-सम्बन्ध उनके अपने वर्ग में ही होने लगे । मध्य युग में क्षत्रियों का एक नया वर्ग... | 
 उत्पन्त हो गया था, जिसे “राजपूत” कहते थे। इस काल के बहुत-से राजवंश राजपूतों । 

के थे। गुजेर-प्रतिहार, परमार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चाहमान श्रादि राजपूत राजवंशों के. 
राज्य इस युग में स्थापित हुए। अनेक ऐतिहासिकों का मत है कि ये सब उन कुशाण,.. | 

हुण श्रादि विदेशी आकरान्ताओ्रों के वंशज थे, जिन्होंने कि भारत में प्रवेश कर इस देश के "| 








ह२ आरयसमाज का इतिहास 
धर्म, भाषा, सभ्यता और संस्कृति को पूर्णछप से अ्रपना लिया था। राजपृत जातियों के 
लोग प्राचीन क्षत्रिय कुलों के लोगों से पृथक्‌ थे। केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों में ही नहीं 
बैश्य और शद्र वर्णों में भी इस युग में बहुत-सी जातियों का विकास हो गया था। भारत 
में जाति-भेद का विकास किन परिस्थितियों में श्रौर किन कारणों से हुआ, इस महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न पर इस ग्रन्थ में प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन जनपद, शिल्पियों 
की श्रेणियाँ, व्यापारियों के निगम और इसी प्रकार के अन्य अनेक संगठन कालात्तर में 
जातियों के रूप में परिवर्तित हो गये। कितनी ही ऐसी भी जातियाँ हैं, जिन्हें किस वर्ण 
के ग्रन्त्गत किया जाए, यह निर्धारित कर सकना कठिन है। कायस्थ, जाट, बढ़ई श्रादि 
इसी प्रकार की जातियाँ हैं। भारत के सुदीर्ध इतिहास में जाति-भेद जिस ढंग से निरन्तर 
विकसित होता गया, उसके कारण आज जातियों की संख्या हजारों तक पहुँच गई है 
इससे भारत का समाज बहुत-से ऐसे वर्गों में विभकत हो गया है, जिनकी अपनी पृथक्‌ 
सत्ता है, जिनके अपने रीति-रिवाज हैं, जिनकी भ्रपनी परम्पराएं व मान्यताएं हैं झ्रोर 
खान-पान तथा श्राचरण के सम्बन्ध में जिनके अपने नियम हैं। इस जाति-भेद के परिणाम- 
स्वरूप भारत का सामाजिक संगठन बहुत निबंल हो गया है श्लौर उसके विविध घटकों 
में परस्पर सम्बन्ध का प्राय: अ्रभाव है। यह जाति-भेद प्राचीन वदिक धर्म द्वारा प्रति- 
पादित वर्ण-विभाग से सवंथा भिन्‍न है। वेदों में समाज की उपमा एक ऐसे शरीर से दी 
है, ब्राह्मण जिसके सिर है, क्षत्रिय जिसकी भुजाएँ हैं, वेश्य जिसके उदर व जंघा 
हैं, और शूद्र जिसके पर हैं। शरीर के विविध अंग एक-दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक- 
सरे के प्रक होते हैं। सबकी महत्ता व उपयोगिता एकसदश मानी जाती है। प्राचीन 
श्रार्यों में वर्ण विभाग का यही स्वरूप था। पर मध्य युग में जिस ढंग के जाति-भेद का 


.. विकास भारत में हो गया था, वह वर्ण-व्यवस्था से बहुत भिन्‍न था। वर्ण विभाग से 





. समाज को शतक्तित में वृद्धि होती है, पर जाति-भेद से वह ऐसे खण्डों में विभकत हो जाता है 

.. जिनमें परस्पर एकता नहीं रह पाती। इससे समाज की सामूहिक शक्ति में क्षीणता आने 

. लगती है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि मध्यकाल में श्रार्यों के सामाजिक संगठन का स्वरूप बहुत 
_विक्ृत हो गया था और उसमें वह शक्ति नहीं रही थी जो प्राचीन समय में थी। 


... (३) भारत में तुक-अफगानों के शासन का सूत्रपात 

। सातवीं सदी के उत्तराड में श्ररबों की राजशक्ति का किस प्रकार उत्कर्ष प्रारम्भ 

.. हुआ भोर कुछ ही समय में वे एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में सफल हो गये, 
पिछले अ्रध्याय में इस पर प्रकाश डाला जा चुका है। पूर्व की ओर अग्रसर होती हुई 





... अरब सेनाओं ने सिन्ध को भी जीत लिया था, पर गुर्जर-प्रतिहारों की शक्ति के कारण... 
. वे भारत में श्रौर अधिक आगे नहीं बढ़ सकी थीं। आठवीं और नवीं सदियों में भारत के... 
... अन्य प्रदेशों में अपने प्रभुत्व का प्रसार करने के जो भी प्रयत्नअरबों ने किए, वे सफल 
... नहीं हो सके भ्राये धर्म और संस्कृति में अनेक प्रकार की विक्वृतियाँ उत्पन्न हो जाने पर _ 
...._ भी भारत में अभी इतनी शक्ति विद्यमान थी कि भ्ररब की विश्वविजयी मुस्लिम सेनाएँ 


.. आर्यों से परास्त होती रहीं। सिन्ध पर भी भ्ररबों का शासन देर तक कायम नहीं रह. 
.. सका । 








इस्लाम के आक्रमण से भारत देर तक बचा नहीं रहा | पूर्व में अपने साम्राज्य हा 








मध्य युग में आर्य धर्म और आये संस्कृति का ग्रात्मरक्षा के लिए संघघ॑. €३ 


का विस्तार करते हुए अरबों ने पशिया को जीत लिया था और वहाँ से उनकी सेनाएँ 


मध्य एशिया की श्रोर अग्रसर हुई थीं। उस समय धर्म, सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि 

से मध्य एशिया भारत का ही अंग था। इस क्षेत्र के विविध भारतीय राज्य आधी सदी के 
लगभग अरबों का सफलतापूर्वक मुकाबिला करते रहे । पर नवीं सदी के प्रारम्भ तक मध्य 
एशिया के अनेक प्रदेश अरबों के प्रभुत्व में श्रा गए थे, और उनके सम्पके से उस क्षेत्र के. 


बौद्ध लोग इस्लाम को अपनाने लगे। परिणाम यह हुआ कि मध्य एशिया के सुप्रसिद्ध 
बौद्ध बिहार मुसलिम धर्म के श्रध्ययन के केन्द्र बव गए और उनके आचार्यों, स्थविरों और 
श्रमणों ने इस्लाम की दीक्षा ग्रहण कर ली । 

.. मध्य एशिया के उत्तर के प्रदेशों में तब तुक॑ जाति का निवास था। वहाँ के 
भारतीयों के सम्पर्क में आकर तुर्कों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये तु्क 


हुणों की एक शाखा थे । जिस प्रकार कुछ सदी पहले भारत में गुप्त साम्राज्य और यूरोप 


में रोमन साम्राज्य पर हुणों के आक्रमण प्रारम्भ हुए थे और उनके कारण ये विशाल 


साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गए थे, वेसे ही दसवीं सदी में हुणों की बौद्धधर्मानुयायी तु्के शाखा ने क्‍ 


उत्तर-पूर्व की ओर से विशाल अरब साम्राज्य पर हमले शुरू कर दिए । अरब उनके सम्मुख 
नहीं टिक सके, उनका साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया और उसके भग्गावशेषों पर अनेक तुर्क 


राज्यों की स्थापना हुई । पर इस्लाम में अनुपम शक्ति थी। राजनीतिकऔर सैनिक दृष्टि. द 
से विजेता होते हुए भी तुके लोग धामिक क्षेत्र में अरबों से परास्त हो गए और उन्होंने 


इस्लाम को अपना लिया। विशाल अरब साम्राज्य के खण्डहरों पर जो अनेक तु राज्य 


कायम हुए थे, उनमें गजनी के राज्य का भारत के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है।..... 
इसके अन्यतम राजा सुबुक्तगीन (६७७-६९६७) ने अपने राज्य का विस्तार करते हुए 


पूर्व में हिन्दूसाही या ब्राह्मणसाही राज्य पर आक्रमण किया। इसकी स्थिति हिन्दुकुश 
पर्वंतमाला के पूर्व में थी, और इसकी राजधानी उद्भाण्डपुर नगरी थी। काबुल का प्रदेश 
भी इस राज्य के अन्तर्गत था। तुर्के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए 


ब्राह्मणसाही राजा जयपाल ने भारी तेयारी की और दिल्‍ली, अ्रजमेर तथा कालिज्जर के 


राजा उसकी सहायता के लिए रणक्षेत्र में उपस्थित हो गए। पर वे सुबुक्तगीन को 


परास्त नहीं कर सके और पेशावर तक के प्रदेश पर तुर्कों का अधिकार हो गया । प्राचीन 


समय में यही प्रदेश गान्धार कहाता था और यह भारतीय संस्क्रृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । 
सुबुक्तगीन के पश्चात्‌ उसका पुत्र महमूद गजनी के राजसिहासत पर आरूढ़ 


हुआ । वह अत्यन्त प्रतापी और महत्त्वाकांक्षी राजा था। गजनी के साम्राज्य का विस्तार _ 
.. करने के लिए उसने भारत में दूर-दूर तक श्राक्रमण किए। उस समय भारत में राजनीतिक 
एकता का अभाव था। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य सदश कोई ऐसा सम्राट न था, जिसका एक- 


अछत्र शासन सम्पूर्ण भारत या देश के बड़े भाग पर विद्यमान हो | इस दशा में महमुद को... ४ 
अपने आक्रमणों में अच्छी सफलता प्राप्त हुई, और वह विजय-यात्राएँ करता हुआ... 


.._ स्थाण्वीश्वर (थानेसर), कन्नौज, ग्वालियर और सोमनाथ तक चला आया। परइन. || 

.. _ विजयों के परिणामस्वरूप वह भारत पर अपना प्रभुत्व या शासन स्थापित नहीं कर... 

. सका। जहाँ तक भारत को अपनी अधीनता में ले आने का प्रश्न है, महमूद के निरत्तर | 
आक्रमण केवल उत्त र-पश्चिमी भारत के हिन्दूसाही राज्य को ही स्थायी रूप से गजनी के... 
_ साम्राज्य के श्रन्तगंत कर सके। भारत के अ्रन्य सब राज्य इन आक्रमणों के बादभी....... 





.. नहीं किया। पर यह ध्यान में 


४० से और कन्नौज सदृश समृद्ध 
. गजनी को ले गया था। पर 


..... करना चाहिए, यह विचार 

... राजाओं की सहायता के लिए गु 

.._ सेनाओं को साथ लेकर कितनी. 

7.7 ०7 अवरुद्ध करने में सफलता भी प्राप्त 

3.0०. राजाओं में परस्पर सहयोग से काम 
की भावना का सर्वथा अभाव था, हि 

....._ समझा जाता है कि जब महमूद ने सो 

....._ की राजशक्ति ने उसका प्रतिरोध 

के पुनारियों को यह विश्वास थ 





8४ हे । कर ग्रायंसमाज का इतिहास 


अपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखने में समर्थ रहे। इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि हिन्दूसाही राज्य को अधिगत करने में तुर्क राजाओं को पच्चीस साल से भी 

अधिक समय लगा था। सुबुक्तगीन के समय में ही तुर्कों ते इस राज्य पर आक्रमण प्रारम्भ 
कर दिए थे और महमूद वर्षों के निरन्तर संघर्ष के पश्चात्‌ इसे अ्रपने अधीन करने में 
समर्थ हुआ था। जिन मुसलमानों ने आधी सदी के लगभग समय में पश्चिम में स्पेन से 
लगाकर पूर्व में ईरान तक के सब देशों पर अपना प्रभ्त्व स्थापित कर लिया था, भारत 

के सीमान्तवर्ती इस राज्य को जीतने में उन्हें चौथाई सदी लग गई थी। इसमें सन्देह 
नहीं कि हिन्दुसाही राज्य के राजा वीर और योग्य थे। अलबरूनी ने उनकी न्यायप्रियता 
और महत्ता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। सन्‌ १०३० ईस्वी में महमूद की मृत्यु हुई 
भर उसका पुत्र मसुद गजनी के राजसिहासन पर आ्रारढ़ हुआ। महमूद का अनुसरण 
कर उसने भी भारत पर भ्राक्रमण जारी रसे और विजय यात्रा करता हुआ एक बार वह 
वाराणसी तक भी चला झाया। पर पंजाब तथा उत्तर-पश्चिमी भारत से पूर्व के प्रदेशों 
. प्र वह अपना शासन स्थापित नहीं कर सका । पंजाब पर से भी तुर्कों के शासन का अन्त 
करने के लिए भारत के राज्यों ने अपने को संगठित किया और परस्पर मिलकर तुर्क राज्य 
पर आक्रमण किया। परिणाम यह हुआ कि लाहौर से पूर्व के सब प्रदेश तुर्कों के आधि- 

पत् से मुक्त हो गए। मसूद के उत्तराधिकारी भी भारत में अपनी सत्ता के विस्तार के 
लिए प्रयत्न करते रहे, पर उन्हें सफलता प्राप्त तहीं हुई। गजनी के शक्तिशाली तुर्क 
सुलतान भारत के एक छोटे-से भाग पर ही अ्रपना शासन स्थापित कर सकते में समर्थ हुए। 
इतिहास की अनेक पुस्तकों में भारत में मुसलिम शासन के काल का प्रारम्भ 

महम्‌द गजनवी के आक्रमणों के साथ कर दिया गया है। कुछ ऐतिहासिकों ने तो अरबों 

की सिन्ध विजय से भारतीय इतिहास के मुसलिम काल का प्रतिपादन करने में भी संकोच 

रखता चाहिए कि न अरब आकान्ता भारत में अपना 

* ने गजनी के तुर्क सुलतान । भारत के बहुत छोटे-से कोने 
ना सके थे। इसमें सन्‍्देह नहीं कि महमूद गजनवी ने भारत 
की थीं श्र सोमनाथ श्रादि के प्रसिद्ध व वैभवपूर्ण मन्दिरों 
गेगरियों से ्रपार धन-सम्पत्ति लूट कर वह अपनी राजधानी 
५ न की रा उसकी ये विजय-यात्राएँ झ्रा्यों की राजशक्ति को नष्ट नहीं 
.. कर सकों भ्रौर वह भारत को अपनी श्रधीनता में ले श्रा सकने में प्रसमर्थ रहा। विदेशी 
तुर्का का सामना करने के लिए भारत के विविध राजाओं को परस्पर मिलकर संघर्ष 

भी उस समय विद्यमान था। हिन्दूसाही या ब्राह्मणसाही 


प्रभुत्व स्थापित कर सके थे भ्तै 
_ को ही वे अपनी अधीनता में 
में दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ 


[जे र-प्रतिहार, चन्देल आदि राजवंशों के राजा अपनी 
। है बार पंजाबू गए और उन्होंने तु्क सुलतानों की गति 
ते की। यह समभना कि उस समय भारत के विविध 
मर करने और विदेशी शत्रु का मिलकर मुकाबिला करने ._ 
किसी भी प्रकार वुक्तिसंगत नहीं है। सामान्यतया यह. 
सोमनाव के मन्दिर पर आ्राक्मण किया, तो उस प्रदेश... 
करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि सोमनाथ _ 
था कि भगवान 











भगवान्‌ शिव अपने रुद्र रूप में प्रकट होकर स्वयं... 





मध्य युग में आये धर्म और आये संस्कृति का श्रात्मरक्षा के लिए संघर्ष छ्प्‌ 


स्लेच्छों का संहार कर देंगे। तथ्य यह है कि न केवल राजशक्ति द्वारा ही तुके झ्ाक्ान्ताओं 
का सामना किया गया, अपितु सोमनाथ के हजारों भक्त भी तुर्कों का सामता करने के 
लिए मन्दिर के द्वार पर सन्‍नद्ध हो गए और जब तक भगवान्‌ शिव का एक भक्त भी 
जीवित रहा, तुक सैनिक मन्दिर के प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सके। वस्तुत:, दसवीं सदी 
में भी भारत के श्रार्यों में इतनी शक्ति विद्यमान थी कि वे विदेशी व विधर्मी आक्रान्ताश्रों 
का परस्पर मिलकर सामना करते थे और इस पवित्र आरयंभूमि में उनके पैर नहीं जमने 
देते थे। श्रार्यों के धर्म में भी अ्रभी पर्याप्त बल था । इसी कारण महमूद गजनवी भी इस 
देश की आये संस्क्ृति से प्रभावित हुए बिता नहीं रहा। उसके कुछ सिक्‍के ऐसे उपलब्ध 
हुए हैं, जिन पर संस्कृत में यह लेख उत्कीर्ण है---“अ्रव्यक्तमेक॑ मुहम्मद श्रवतार नृपति _ 
महमूद अ्रयं टंको महमूदपुरे घटे हतो जिनायन संवत्‌ *“।” इसका प्रर्थ है--अश्रव्यक्त एक 
है, जिसका अवतार मुहम्मद है, राजा महमूद का यह टंक महमूदपुर की टकसाल में 
पीटकर बनाया गया, हजरत के हिजरी संवत्‌ *:” ये सिक्के यह सूचित करने के लिए 
पर्याप्त हैं कि महमूद गजनवी भी भारत की आये संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा 
था। द 
तुर्कों के श्राक्रमण के दो सदी बाद तक भी प्रायः सम्पूर्ण भारत में राजपूत राजवंशों 
के स्वतन्त्र राज्य कायम रहे । उत्तरी भारत में कन्नौज में गुर्ज र-प्रतिहार झ्लोर गाहड्वाल 
वंश, अजमेर तथा दिल्‍ली में चाहमान या चौहान वंश, जेजाकभृक्ति में चन्देल वंश, 
मालवा में परमार वंश, त्रिपुरी में कलचूरी वंश, गुजरात में चौलुक्य वंश, काश्मीर में 
 लोहर वंश और बंगाल में सेन वंश के पृथक व स्वतन्त्र राज्यों की सत्ता रही। दक्षिण 
भारत में कल्याणी और वेड़ि के चालृक्यों, देवगिरि के यादवों श्रौर द्वारसमुद्र के होय- 
सलों के और सुद्दर दक्षिण में पल्‍लवों ओर चोलों के स्वतन्त्र राज्य कायम रहे। इन 
विविध राजवंशों के कितने ही राजा अत्यन्त प्रतापी श्रौर शक्तिशाली थे, श्रौर राजशक्ति 
की दृष्टि से वे तुके सुलतानों से किसी भी प्रकार कम नहीं थे । के 
बारहवीं सदी के अन्त (११६१ ईस्वी) में एक बार फिर उत्तर-पश्चिमी सीमान्त _ 
कीओर से भारत पर आक्रमण प्रारम्भ हुए। ये आक्रमण अ्रफगानों के थे। अन्य साम्राज्यों _ 
के समान गजनी के तुर्क साम्राज्य की शक्ति में भी कालान्तर में क्षीणता आ गई थी. . 
और तुक सुलतानों के अधीन सामन्त राजाओ्रों ने स्वतन्त्र हो जाने के लिए प्रयत्न शुरू 
कर दिया था। गजनी के उत्तर में एक छोटा-सा राज्य था, जिसे 'गोर' कहते थे। गोर 
का शासन अफगान सरदारों के हाथ में था, जो पहले गजंनी की श्रधीनता स्वीकार करते 


.. थे। अ्रफगान लोग प्राचीन काल में आरय॑ धमम के भ्रनुयायी थे, और बाद में उन्होंने बौद्ध. 
. धर्म को अपना लिया था। अरबों के सम्पर्क व प्रभाव के कारण इस समय वे इस्लाम 


के अनुयायी बन चुके के । तुक॑ सुलतानों की निबंलता से लाभ उठाकर गोर के सरदार 


.. (सामन्त शासक) अलाउद्दीन ने अपने को स्वतन्त्र कर लिया, और अवसर पाकर गजनी.. 

. को भी जीत लिया । गजनी का शासन करने के लिए उसने अपने भाई शहाबुद्दीद गोरी को... 
नियत किया । शहाबुद्दीन बहुत प्रतापी और महत्त्वाकांक्षी था। केवल गजनी के शासन से... 
ही सनन्‍्तुष्ट न रहकर उसने पहले उत्तर-पश्चिमी भारत से तुकों के शासन का श्रन्त किया, रा 
. और फिर पंजाब से भी श्रागे बढ़कर दिल्‍ली के चौहान तथा कन्नौज के गाहड्वाल राजाओं... 
के साथ यद्ध किये । कुछ ही समय में वह दिल्‍ली और कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित . . 








जा 8 कक आयंसमाज का इतिहास 


करने में समर्थ हो गया। यह पहला अवसर था, जब कि इस्लाम के अनुयायी विदेशी 
श्राक्रान्‍्ता ठ5 उत्तरी भारत के एक अच्छे बड़े भाग को अपने ग्राधिपत्य में ले श्राने में सफल 
हुए थे। भारत के अपने 'विजित' प्रदेश का शासन करने के लिए शहाबुद्दीन गोरी ने अपने 


.. अन्यंतम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियत किया, जो जाति से तुर्क था। अपने स्वामी की 


मृत्यु के पश्चात्‌ ऐबक स्वतन्त्र रूप से दिल्‍ली को राजधानी बनाकर भारत के उस प्रदेश का 
शासन करने लगा, जो इस समय तक तुक-अफगान प्रभृत्व में श्रा चुका था। तीन सदी से 
भी अधिक समय (१५२५ ई०) तक भारत में तुके-अफगानों का शासन रहा। यहाँ यह 
सम्भव नहीं है कि इनके विविध सुलतानों के शासन व कत्‌ त्व का संक्षेप के साथ भी उल्लेख 
किया जा सके। उत्तरी भारत के सभी प्रदेश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तक ही तुक॑- 
अफगानों के प्रभृत्व में श्रा चुके थे। उसके उत्तराधिकारियों में अलाउद्दीन ने दक्षिणापथ 
और सुदूर दक्षिण में दूर-दूर तक विजय यात्राएँ कीं। पर वह स्थायी रूप से दक्षिणी भारत 
को अपने शासन में नहीं ला सका। राजस्थान के विविध राजपूत राज्यों को भी अपने 
प्रभत्व में ले आ सकने में वह असमर्थ रहा, और मेवाड़ सदश राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता 
कायम रही। जिन प्रदेशों व राजवंशों को अपनी अ्धीनता में ले आने में ग्रलाउद्दीन समर्थ 

गी हुआ था, उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ (१३२६ ई०) वे भी सब प्राय: स्वतन्त्र हो गए और 
अनेक प्रान्तीय अफगान शासकों ने भी दिल्‍ली की सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ कर 


दिए। सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में जब मुगल आाक्रान्‍्ता बाबर ने भारत पर झ्राक्रमण 


किया, तो उत्तरी भारत की प्रधान राजशक्ति दिल्‍ली के घुलतान न होकर मेवाड़ के राणा 
थे, जिनका शासन न केवल राजस्थान में भ्रपितु समीप के अन्य अनेक प्रदेशों में भी विस्तृत 
था। दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य के रूप में एक प्रवल हिन्दू राजशक्ति स्थापित 
हो गईं थी (१३३८ ई०), जिसके कारण अफगानों के लिए दक्षिण दिशा में अपना विस्तार 
कर सकता सम्भव नहीं रहा था। इस युग के राजनीतिक इतिहास में यह बात बड़े महत्त्व 
की है कि मुहम्मद तुगलक के शासन काल (१३२८-१३५१) में हिन्दुओं या झ्रायों की 


..._राजशक्ति बड़े प्रबल रूप से पुनःस्थापित हो गई थी। बाद के अ्रफगान सुलतान हिन्दू 
_ राजाओं को अपना वशवर्ती बनाने में सवंथा असमर्थ रहे थे । जिन प्रदेशों में हिन्दू राजवंशों 


का शासन कायम नहीं हुआ, उनमें भी बहुत-से चौदहवीं सदी के द्वितीय चरण में दिल्‍ली की 
.. अधीनता में नहीं रहे। बंगाल, जौनपुर, गुजरात श्रौर मालवा में इस समय नये मुसलिम 


० _ राजवंशों के शासन स्थापित हुए, जिनके सुलतान दिल्‍ली के प्रभुत्व से पूर्णतया मृक्त थे । पर _ 
. यह स्वीकार करना होगा, कि भारतीय इतिहास के तुकं-अ्रफगान युग (१२०६ से १५२४ 


.. ईस्वी तक ) में श्रा्यों की राजशक्ति में बहुत क्षीणता आ गई थी, और उत्तरी भारत के बहुत 


; क्‍ .. बड़े भाग पर ऐसे सुलतानों के शासन स्थापित हो गए थे जो आ्रा्यों से भिन्‍न थे और 
.. जिनकी झआराय॑ धर्म व संस्कृति में आस्था नहीं थी । 


विदेशी व विधर्मी लोगों का आक्रमण भारत के लिए कोई नयी बात नहीं थी। 


..._ अरबों और तुर्कों से पहले भी अनेक विदेशी जातियों ने भारत पर श्राक्रमण कर यहाँ अपने... 
....... राज्य स्थापित किए थे। पर यवन, शक, कुषाण, हण श्रादि भारत में आकर पूर्णतया 
..... भारतीय बन गए थे और उन्होंने इस देश के धर्मों तथा संस्कृति को भ्पना लिया था 

..... बहुत पुराने समय से भारत में 'व्नात्यस्तोम' यज्ञ की परिपाटी थी, जिससे किब्राय लोग. 

.....  भपने से भिन्‍न व विधर्मी जातियों । अपने समाज का भंग बना लिया करते थे । प्राचीन 


स्तर: सडसिनरपरप करन न> ८-०० ५ >>. +> ०" हे 3075: 4386 ऐ; है + पुकार 





मध्य युग में आय धर्म और आये संस्कृति का आत्मरक्षा के लिए संघर्ष. 8७ 


काल में भगवान्‌ विष्णु की पावनी शक्ति का उपयोग करके भी इस देश के आर्यों ने 
विविध 'पाप' या 'पापयोनि' जातियों को आत्मसात्‌ कर लिया था। यह पहला अ्रवसर 

था, जब कि आये लोग अरबों और तुक-श्रफगानों के रूप में भारत में प्रविष्ट होने वाले. 
ब्रात्यों या 'पापयोनि' लोगों को अपना अंग बना सकते में ग्रसमर्थ रहे । इसका कारण 
यह था कि इस्लाम में अ्रपूर्वं जीवनी शक्ति थी, उसमें अदम्य उत्साह था, और उसके 
श्रनुयायियों की यह महत्त्वाकांक्षा थी कि विश्व के सम्पूर्ण निवासियों को अपने धर्म में 
दीक्षित कर लें । इसके विपरीत मध्य युग में ग्रा्यों की शक्ति, धर्म एवं संस्कृति में क्षीणता 
श्राने लग गई थी, और उनके धर्म तथा समाज-संगठन में विक्रति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो 
चुकी थी। पर साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अरबों और तुर्क-अफगानों 
को भी धारमिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में वह सफलता नहीं हुई, जो अन्य देशों में 
हुई थी। अरब साम्राज्य के उत्कर्ष काल में जहाँ कहीं भी मुसलमानों का आ्राधिपत्य 
स्थापित हुआ, वहाँ की जनता ने पूर्ण रूप से अरब के धर्मंको अपना लिया। प्राचीन 
ईजिप्ट और प्राचीन पशिया की समुन्तत सभ्यताएँ और संस्कृतियाँ इस्लाम के सामने 
नहीं टिक सकीं। मध्य एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया और अन्यत्र जहाँ कहीं भी इस्लाम के 
अनुयायियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, वहाँ के प्रायः सभी निवासियों को उन्होंने अपने 
धर्म का अनुयायी बना लिया। इस्लाम की दृष्टि में सब मनुष्य एक बराबर थे, बशर्ते कि 
वे मुसलमान बन जाएँ। इस्लाम को अपना लेने के बाद ऊँच-नीच, छुत-अछत झ्ौर 
स्वामी-दास के सब भेदों का अन्त हो जाता था। भारत के जाति-भेद-प्रधान हिन्दू धर्म 
की तुलना में इस्लाम की यह विशेषता बड़े महत्त्व की थी। इस देश के शूद्रों और नीच 
समझे जाने वाले श्रन्य लोगों के लिए अपनी स्थिति को ऊँचा बनाने का यह सुवर्णीय 
अ्रवसर था। हिन्दू धर्म का परित्याग कर इस्लाम को स्वीकार कर लेने मात्र से वे शूद्र 
या अछ्त की हीन स्थिति से ऊंचे उठकर मुसलमानों के समान स्थिति प्राप्त कर सकते थे । 
इस का रण मुसलमानों को भारत में अपने धर्म के प्रसार का अ्रच्छा अ्रवसर प्राप्त था। ईजिप्ट, 

परश्शिया, पूर्वी रोमत साम्राज्य आदि में इसी कारण इस्लाम को अनुपम सफलता मिली 

थी। पर फिर भी अरब और तुर्क-अरफगान आक्रात्ता भारत में अपने धर्म का प्रसार करने 


में जो अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके, उसका कुछ श्रेय इस तथ्य को भी देना चाहिए... 


कि मध्य युग में भी आरयों के धर्म व संस्कृति में पर्याप्त शक्ति विद्यमान थी। सम्भवत:, वे. 
यवनों, शकों और हुणों के समान अरबों और तु्क-अ्रफगानों को भी आत्मसात्‌ करने में 
सफलता प्राप्त कर लेते, क्योंकि आर्यों के धर्म में सामञ्जस्य और समन्वय की प्रवृत्ति का 
.._ स्वथा लोप नहीं हुआ था। उनके लिए यह असम्भव नहीं था कि वे अल्लाह को भी 
शिव या विष्णु का ही रूप मान लेते और रसूल मुहम्मद को बुद्ध के समान एक अ्रवतार | 
अल्लोपनिषद' की रचना इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। पर इस्लाम का अल्लाह 


लाशरीक' था, और मुसलमान लोग शिरकत को बहुत बड़ा कुफ़ समझते थे । इस दशा... 
.. में यह कैसे सम्भव था कि मानव मात्र को अपने दायरे में ले श्राने के लिए उत्सुक मुसलमान... |] 
.. आय धर्म में अपने को विलीन हौने दे सकते । जहाँ एक श्रोर इस्लाम में अपूर्व जीवनी शक्ति... 
_ थी, वहाँ दूसरी ओर पौराणिक आये धर्म में निबंसता श्रा गई थी। वाममार्ग सद्श 
._सम्प्रदायों के विकास के कारण आये धर्म का स्वरूप ऐसा हो गया था कि उसमें लोकहित.. 
. और मानव कल्याण की भावना का भ्रन्त होकर गुह्य सिद्धियों की उत्कण्ठा प्रबल हो गई... 
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थी। धर्म का कुछ सामाजिक व सामूहिक प्रयोजन भी है, यह विचार इस युग के आर्य 
धर्म में व के बराबर रह गया था। जाति-भेद के विकास के कारण भारत का जन समाज 
बहुत से छोटे-छोटे वर्गों में विभक्त हो गया था। जब इस देश के उच्च वर्गों के लोग अपने 
धर्म के अ्रनुयायी निम्न वर्गों के व्यक्तियों से ही पृथक्त्व अनुभव करते हों तो उनसे यह 
प्राशा कैसे की जा सकती थी कि वे मुसलमानों को आत्मसात्‌ कर सकें। धर्म के 'लोक- 
_हितकारी' क्रियात्मक रूप को आंखों से श्रोफल कर पौराणिक आय धर्म के नेता व आचाये 
इस समय या तो ग॒ह्य साधनाओ्रों में तत्पर थे, भर या यथार्थ ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने 
अथवा भक्ति द्वारा भगवानु को रिभ्ाने में लगे थे। कुछ धामिक नेताग्रों ने इस काल में शुद्धि 
द्वारा तुर्कों को आत्मसातु करने का प्रयत्त किया भी, और महमूद गजनवी के सिन्ध के 
मरुस्थल में भटक गए तुके सैनिकों को उन्होंने हिन्दू बता भी लिया, पर इसके पीछे वह 
प्रेरणा नहीं थी जिससे विदेशी व विधर्मी लोगों को अपना अभिन्‍न अंग बनाया जा 
सकता है। 
.... पर इस इतिहास के लिए अधिक महत्त्व की बात इस प्रश्न पर विचार करता है, 
कि वे कौन से कारण थे, जिनसे भ्ररव और तुर्क-अफगान आक्रान्ता भारत की हिन्दू या 
आये जनता को इस्लाम का अनुयायी बना सकने में असमर्थ रहे। इस्लाम को सवभक्षी 
धर्म कहा जा सकता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य (राजधानी-कोन्स्टेन्टिनोपल), ईजिप्ट, 
पर्शिया, मध्य एशिया आ्रादि जहाँ कहीं भी मुस्लिम सेनाश्रों द्वारा विजय की गई, जहाँ 
कहीं भी श्ररबों, तुर्कों, ग्रफगानों व अन्य मुस्लिम शासकों का आधिपत्य स्थापित हुआ, वहाँ 
के सब निवासियों को कुछ ही समय में मुसलमान बना लिया गया । पर भारत ही एक ऐसा 
देश है, जिसके अच्छे बड़े भाग पर तीन सदी से भी अधिक समय तक तुकं-अफगानों का 
शासन रहने पर भी वहाँ के लोग अपने पुराने आये धर्म पर दृढ़ रहे श्रौर बहुत कम लोगों 
ने इस्लाम को भ्रपताया। इसके तीन प्रधान कारण थे---( १) तुकं-अफगानों की सैन्य शक्ति 
के मुकाबिले में आय राजपूत राजाओं की शक्ति नगण्य नहीं थी। दो सदी के लगभग 
समय तक निरन्तर आक्रमण करते रहने पर भी श्ररब सेनाएँ भारत के राजपूत राज्यों 
को पराभूत नहीं कर सकी थीं श्र तुक-अ्रफगान सुलतान जहाँ दक्षिणी भारत को अपने 


... आधिपत् में ले श्रा सकने में श्रसमर्थ रहे थे, वहाँ साथ ही राजस्थान के विविध राज्यों को 
.. भी वे अपना वशवर्ती नहीं बना सके थे। उत्तरी भारत के जिन प्रदेशों पर उनका शासन 


था, वहाँ भी पुराने राजकीय एवं सेनिक तत्त्वों द्वारा उनके विरुद्ध निरन्तर संघर्ष चलता 


..... रहता था। (२) सत्य सनातन प्राय॑ धर्म में भ्रतेक विक्ृतियां उत्पन्न हो जाने पर भी उसके 
.. अनुयाग्रियों में अपने धर्म के प्रति अ्रगाध आस्था थी। इसी का यह परिणाम था कि _ 


.. मुसलिम शासकों के उन्हें अ्रपने धर्म में दीक्षित करने के प्रयत्त सफल नहीं हो पाते थे । 
.. इब्नबतूता ने लिखा हैं कि जब कोई हिन्दू इस्लाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो 
..._ जाता था, तो उसे सुलतान के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। सुलतान उसे उत्तम 


... वस्त्र और सुवर्ण के श्राभूषण प्रदान करता था, और ऐहलौकिक सुख तथा उत्कर्ष का... 





.. मार्ग उसके लिए खुल जाता था। पर इस प्रकार के प्रलोभन उस युग के हिन्दुओं को... 


से हा अपने धर्म से विचलित करने में असमर्थ रहे। साथ ही, तुर्क-प्रफगान सुलतानों द्वारा. 
...... हिल्दुओं पर अनेकविध अत्याचार भी किए गए। ग्रल्लाउद्दीन खिलजी ने यह व्यवस्था... 
जा हे की थी कि हिन्दुओं से उपज का आधा भाग कर के रूप में लिया जाए, उनके चरागाहों.... 











मध्य युग में आय धर्म और आर्य संस्कृति का आ्रात्मरक्षा के लिए संघर्ष. ९९ 


और मकानों पर भी टैक्स लगाया जाए और हिन्दू जमींदारों को करों से इतवा अधिक लाद 
दिया जाए कि आराथिक दृष्टि से उनकी स्थिति अत्यन्त हीन हो जाए। बरानी ने हिन्दुश्रों 


की इस दुर्दशा से संतोष अनुभव करते हुए लिखा है कि वे सिर उठाकर नहीं चल सकते 


और उनके घरों में सोना-चाँदी व सिक्के का नाम भी शेष नहीं बचा है। यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि सुलतानों के न प्रलोभन इस युग के हिन्दुश्नों को इस्लाम को अपनाने के लिए 
प्रेरित कर सके और न अत्याचार । अपने सनातन आये धर्म के प्रति सुदृड़ आस्था ने ही 
उन्हें झ्पने धर्म पर स्थिर रखा। हिन्दुओं की यह धामिक आस्था आये धम की उस 
आनन्‍्तरिक शक्ति की परिचायक है, ईजिप्ट, पशिया आदि के प्राचीन धर्मों में जिसका 


अभाव था। (३) तुर्क-अफगान युग में भारत में अनेक ऐसे सन्त, महात्मा और धर्माचार्य _ 


हुए, जिन्होंने कि प्राचीन आये धर्म में नई जागृति उत्पन्त करने का महत्त्वपूर्ण कार्ये किया। 
इनके प्रयत्न से हिन्दुश्रों में नवजीवन का संचार हुआ और वे अपने धर्म में सुदृढ़ रह सके। 
इस विषय पर हम अगले प्रकरण में श्रधिक विस्तार के साथ प्रकाश डालने का प्रयत्न 
करंगे। 


(४) हिन्द (आय) धर्म में नई जागति 
तु्के-अफगानों के आक्रमणों से उत्पन्त परिस्थिति से सनातन हिन्दू (आर्य) धर्म 
में नवजीवन का संचार हुआ । विदेशी व विधर्मी जातियों से युद्ध में परास्त हो जाना 
भारत के लिए एक अ्रसाधा रण व अप्रत्याशित बात थी। मुस्लिम आक्रमण से पूर्व भी 
भारत पर विदेशी लोगों के श्राक्रमण हुए थे। पर या तो अकान्‍्ता इस देश में स्थायी रूप 
से अपना शासन स्थापित कर सकने में अ्रसमर्थ रहे थे और या यहाँ बस कर वे आर्य 
सभ्यता ओर संस्कृति के रंग में रंग गये थे । दारयवहु और सिकन्दर के आ्राक्ममण विजय- 


यात्रा मात्र थे । भारत पर अपना स्थायी प्रभुत्व वे स्थापित नहीं कर सके थे। यवत्र, शक, 


पाथिव, कुशाण और हूण आक्रान्ता भारत के एक भाग में अपना शासन कायम करने में 


अवश्य सफल हुए थे, पर भारतीयों के सम्पक में श्राकर वे भारतीय बन गए थे। उन्होंने 


इस देश के धर्म, भाषा, सभ्यता ओर संस्कृति को अपना लिया था। पर तुर्की और 
अफगानों के रूप में जिन तवीन हुणों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए थे, वे एक 


ऐसे धर्म के अ्रनुयायी थे जिसमें श्रनुपम शक्ति थी और जो सम्पूर्ण मानव समाज को आत्म- 

_सात्‌ कर लेने की महत्वाकांक्षा लिए हुए था। मनुष्यमात्र की समता और ईश्वर एवं 

रसूल पर दृढ़ विश्वास ऐसे तत्त्व थे, जिनसे इस नये धम ने अपूर्व बल प्राप्त किया हुआ 

था। इन्हीं के कारण ईजिप्ट, सीरिया, पशिया आदि के पुराने धर्म इस्लाम के सम्मुख 

नहीं टिक सके । मुसलमान कहते थे, जो कोई मनुष्य अल्लाह और रसूल पर ईमान ले... 
आएगा, वह नीच या श्रस्पृश्य नहीं रहेगा । मुसलिम समाज में सबकी स्थिति एक समान. 

._ रहेगी। अल्लाह श्रौर रसुल पर विश्वास केवल इस लोक में ही मनुष्य को सुख प्रदान. 
नहीं करेगा, पर बहिश्त का द्वार भी उसके लिएखुल जाएगा। इहलोक में श्रभ्युदय और... 

..  भुत्यु के बाद निःश्रेयस की प्राप्ति का इससे सुगम उपाय अन्य क्या हो सकता था ?7 भारत... ः 
.. में इस्लाम का प्रवेश होने पर देश के धार्मिक ग्राचायों के सम्मुख एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न... | 

.. उपस्थित हुआ्ना। क्या वाममा्ग और शाक्‍त सम्प्रदायों की गुह्य साधनाझों, मीमांसकों के कमं-_.. 
_काण्ड और अद्वेतवाद के ज्ञानमार्ग की तुलना में इस्लाम का यह मार्ग (अल्लाह और || 
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रसूल में विश्वास) अ्रधिक क्रियात्मक नहीं है ? यह तो स्पष्ट ही था कि इस्लाम को 
प्रपना कर मनुष्य इहलोक में अपना अभ्युदय कर सकता था। उसे जजिया कर देने की 
ग्रावश्यकता नहीं रहती थी, श्रौर राजकीय सेवा का माग भी उसके लिए खल जाता 
था। केवल धर्म परिवर्तत करके कोई हिन्दू भारत के नये शासक वर्ग का श्रंग बन सकता 
 था। यदि वह किसी भ्रछत या नीच समभी जाने वाली जाति का हो, तो इस्लाम की 
दीक्षा लेकर वह 'पाक' हो जाता था। और मृत्यु के पश्चात्‌ ? अल्लाह और रसूल में 
ईमान लाकर मनुष्य बहिश्त को प्राप्त कर लेता है। सर्वसाधारण लोगों की दृष्टि में 
निःश्रेयस, स्वर्ग या बहिश्त का यह उपाय वाममार्गियों की गुह्य साधनाश्रों श्ौर वेदान्तियों 
के तत्त्वज्ञान की अपेक्षा कितना सरल था। यदि इस युग के आये धर्म में जीवनी शक्ति 
कल्पना एवं चिन्तन का स्वथा अभाव होता, तो इस्लाम के सम्पर्क के कारण उसकी भी 
वही गति होती, जो पर्शिया, ईजिप्ट आ्रादि के पुराने धर्मों की हुई थी। बिजली की लहर 
 भिर्बल प्राणियों के जीवन का ग्रन्त कर देती है, पर उन मनुष्यों में वह जीवन का संचार 
कर देती है, जिनमें श्रभी शक्ति का बहुत अधिक क्षय न हुआ हो। इस्लाम के सम्पर्क से 
हिन्दू (आय) धर्म में नवजीवन का संचार हुआ, क्योंकि उसकी अ्रान्तरिक क्षमता और 
शक्ति का स्वथा ह्वास वहीं हो गया था | इसी का यह परिणाम हुआ कि विविध हिन्दू 
सम्प्रदायों के ग्राचार्य अपने धर्म को एक ऐसा रूप प्रदान करने के लिए तत्पर हो गए, 
जिस द्वारा हिन्दुओं को मुसलमान बनने से रोक सकता सम्भव था। इसी कारण इस 
युग में अ्रनेक ऐसे हिन्दू सन्‍्त-महात्मा हुए, जिन्होंने जाति-भेद का विरोध करते हुए यह 
प्रतिपादित किया कि भगवान्‌ की दृष्टि में न कोई मनुष्य तीच है और न कोई उच्च । 
अपने गुण, कर्म, सदाचार व भक्ति द्वारा भी कोई मनुष्य ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। 
साथ ही, इन सनन्‍्त-महात्माञ्रं ने यह भी प्रतिपादित किया कि ईश्वर पतितपावन है 
. भक्तिद्वारा वह प्रसन्‍न होता है, भक्तों का उद्धार करने के लिए उनकी सहायता करता है 
आग्और उस तक पहुँचने के लिए गुरु की अत्यधिक श्रावश्यकता होती है। इस्लाम के समान 
इस युग के भारतीय धामिक श्रान्दोलन भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, उसकी भक्ति और 


... गुरु (रसूल) के महत्त्व पर बल देने लगे और उन्होंने भगवान्‌ के एक ऐसे रूप को जनता 


के सम्मुख उपस्थित किया जो दुष्टों का दलन करने और साधु लोगों का परित्राण करने 


... के लिए मानव तन धारण करने में भी संकोच नहीं करता । इन्हीं ग्रान्दो लनों के परिणाम- 
.... स्वरूप हिन्दू (श्रार्य) धर्म इस्लाम के आक्रमण से अपनी रक्षा करने में समर्थ हुआ और 


उसमें ऐसी जागृति, स्फूति और शक्ति प्रादुर्भुत हो गई, जिससे कि इस्लाम भी अनेक 


. आंशोंमें उसके प्रभाव में आरा गया। 
... सध्ययुग में हिन्दू धर्म में सुधार व जागृति उत्पन्त करने के लिए जिन सनन्‍्त- 
..  महात्माओं ने नये धामिक आन्दोलनों का प्रारम्भ किया, भारत के इतिहास में उन्का 

.._. बहुत महत्त्व है। पर इस ग्रन्थ में उनका अत्यन्त संक्षेप के साथ निर्देश ही किया जा सकता _ 


मा _ था। वे सुलतान सिकन्दर लोदी [ 


.._ है। ऐसे एक आचार्य स्वामी रामानन्द थे, जिनका काल पन्द्रहवीं सदी के उत्तराद्ध में | ः 
४ १४८६-१५१७) के समकालीन थे और वैष्णव भक्ति. हू 
.... आन्दोलन के प्रसिद्ध आचारये रामानुज स्वामी की शिष्य-परम्परा में हुए थे। रामानन्द से पं 





मर ः : पूव रामानुज सम्प्रदाय में केवल द्विजातियों को ही दीक्षा दी जाती थी, पर रामानन्द ने... 
मा रामभक्ति का द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया। उनके प्रधान शिष्य निम्नलिखित 








भध्य युग में आये धर्म और आर्य संस्कृति का भ्रात्मरक्षा के लिए संघर्ष . हण्ह 


थे---अनन्तानन्द, सुखानन्द, सुरसरानन्द, नरहयानिन्‍द, भवानन्द, पीपा, कबीर, सेन, 
. धन्‍्ना, रैदास, पद्मावती और सुरस री । इन बारह शिष्यों में कबीर जाति के जुलाहे थे 
और सेन नाई । रंदास जाति के चमार थे। नीची समभी जाने वाली जातियों के लोगों 
को अपनी शिष्य मण्डली में सम्मिलित करना वेष्णव आचारयों के लिए एक नई बात थी। 


इस्लाम के कारण हिन्दू धर्म को जो एक जबरदस्त धक्का लगा था और उसके आचार्य 


अपने मन्तब्यों व श्राचरणों के दोषों श्र कमियों को जो अनुभव करने लगे थे, उसी का 
यह परिणाम था। अपने मन्तव्यों का प्रचार करने के लिए रामानन्द ने बौद्धों के भिक्षुसंघ 
के समान साधओं के एक नये दल का संगठन किया, जो वेरागी कहाते हैं। वेरागी 
साधग्रों का सम्प्रदाय अब तक भी विद्यमान है । 

स्वामी रामानन्द के समय में ही बंगाल में एक अन्य वेष्णव सन्त हुए, जिनका 


नाम चेतन्य था। वे नदिया के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और हरि या विष्णु के 


क्ुष्णावतार के उपासक थे। उनके मत में कृष्ण भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन थी। 
उनके अनुसार कृष्ण के प्रति प्रेम ही मानव जीवन की परम साधना है। क्ृष्ण की भक्ति में 
वे ऊँच-नतीच के भेदभाव को कोई स्थान नहीं देते थे। उनका एक शिष्य हरिदास अछत 
जाति का था। हरिदास ने एक बार चेतन्य से कहा कि वे उसे स्पर्श न करें, क्योंकि वह 
अछत है। इस पर चंतन्‍्य आवेश में आरा गए। प्रेम के आवेश में प्राकर उन्होंने उसे छाती 
से लगा लिया और कहा---तुम्हा रा यह शरीर मेरा अपना है, इसमें एक ऐसी आत्मा का 
.. निवास है जो प्रेम और समपंण की भावना से परिपूर्ण है। तुम्हारा यह शरीर एक मन्दिर 


के समान पवित्र है। ब्राह्मण और शूद्र, हिन्द और मुसलमान सब चेतन्य के उपदेशों को 


भक्ति से सुनते थे और उनके अनुकरण में सब भेदभाव भूल जाते थे । 
रामानन्द के शिष्यों में कबीर प्रधान थे। उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों के 


बीच की खाई को पाटने तथा इन दोनों धर्मों में समन्वय व सहयोग की भावना को 
विकसित करने का प्रयत्न किया । हिन्दू और सुसलिम धर्मों के बाह्य भेदों, रूढ़ियों और 


आडम्बरों की उपेक्षा कर उन्होंने दोनों की आन्तरिक एकता का प्रतिपादन किया । समाज 
में ऊँच-नीच के भेदभाव को दूर करने के सम्बन्ध में भी उन्होंने उपयोगी कार्य किया 


उनकी शिष्य मण्डली में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। स्वामी रामानन्द के एक अन्य _ 


शिष्य रंदास थे, जो जाति के चमार थे। इन्हीं द्वारा उस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे 
“रेदासी” कहते हैं। यद्यपि ये एक अछत समभी जाने वाली जाति में उत्पन्न हुए थे 


पर इनकी भक्ति भावना से आक्ृष्ट होकर बहुत-से ब्राह्मण ओर श्रन्य द्विज भो इन्हें द 


दण्डवत्‌ किया करते थे । 


... जिस समय वततमान काल के उत्तर प्रदेश में स्वामी रामानन्द हिन्दू धर्म में तये 
जीवन का संचार करने में व्यापत थे, प्रायः उसी समय पंजाब में एक अन्य महान सन्‍्त 
सुधार का कार्य कर रहे थे, जिनका नाम गुरु नानक था। उनका जन्म १४६९ ईस्वी में 
हुआ था । गृहस्थ होते हुए भी उनका ध्यान भगवानु की श्रो रझ्राकृष्ट हुआ और सांसारिक 


सुखों को लात मारकर वे भगवानु के साक्षात्कार तथा लोकोपकार के लिए प्रवृत्त हुए 


ा इस उद्देश्य को सम्मुख रखकर उन्होंने प्रायः सम्पूर्ण भारत की यात्रा की और मक्का आदि. । रा 
.. अनेक विदेशी स्थानों पर भी गए उनकी दृष्टि में हिन्द श्रौर मुसलमान में कोई भेद नहीं... 
.. था। वे न हिन्दुओं और मुसलमानों में कोई भेद करते थे भौर न ऊंची तथा नीची जातियों. ः 
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हि 


ः ३ गयाथा। बंगाल, जौनपुर, मालवा, 





इक मय मु हा आ्रायंसमाज का इतिहास 


में । उनके सम्मुख सब मनुष्य एक समान थे और भगवानु की भक्ति तथा सदाचरण द्वारा 
: ही इहलोक तथा परलोक में सुख प्राप्त किया जा सकता था। नानक द्वारा जो पन्थ या 
मार्ग प्रदर्शित किया गया, वही भ्रागे चलकर 'सिक्ख' कहाया। पंजाब तथा उसके समाप- 
वर्ती प्रदेशों के निवासियों में इस धर्म का बहुत प्रचार हुआ और इसी के कारण वे अपने 
सनातन धर्म पर दढ़ रह सके। तुकं-अफगानों के झक्रमणों का सवसे अभ्रधिक प्रभाव पंजाब 
र ही पड़ा था। यह स्वाभाविक था कि वहाँ के लोगों में इस्लाम का प्रचार सबसे अधिक 
होता। पर परशिया व मध्य एशिया के समान पंजाब जो एक मुसलिम देश बनने से बचा 
रहा, उसका मुख्य श्रेय गुर तानक तथा उनकी शिष्य परम्परा को ही दिया जाता चाहिए 
इस युग में अन्य भी अनेक ऐसे सन्त महात्मा हुए जिन्होंने जात-पाँत व ऊच-नीच के भेद- 
भाव की उपेक्षा कर सब मनुष्यों को एकता और भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। महाराष्ट्र 
के सन्‍त नामदेव के शिष्य चोखमेला जाति के महार थे। महार भी एक अछूत जाति है। 
जब सन्त चोखमेला पंढ्रपुर के प्रसिद्ध मन्दिर का दर्शन करने के लिए गए, तो बहाँ के 
ब्राह्मण पुरोहितों ने उन्हें मन्दिर में प्रविष्ट होने से रोका । इस पर उन्होंने कहा--ईश्वर 
अपने बच्चों से प्रेम और भक्ति चाहता है, वह उनकी जाति नहीं देखता हिन्दू धर्म 
का दुर्भाग्य था कि जात-पाँत की उपेक्षा करने की जो प्रवृत्ति इस युग से प्रारम्भ हुईं थी, 
वह पूर्णतया सफल नहीं हो सकी । यदि रैदास जैसे उच्च कोटि के सन्त सब हिन्दुओं के 
लिए समान झूप से पूज्य रहते और उन्हें तथा उनके सहकमियों को हिन्दू समाज में उच्च 
एवं सम्माननीय स्थान प्राप्त हो सकता, तो हिन्दू समाज को निबल बनाने वाला एक 


तत्त्व समूल नष्ट हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ और सन्त रैदास तथा उनके सजातीय 
ः अनुयायियों से एक नए पन्थ का प्रादुर्भाव हो गया, जिसे “रैदासी' कहते हैं। पर इस तथ्य 


से इल्कार नहीं किया जा सकता कि मध्य युग के सच्त-महात्माओं के कारण सनातन हिन्दू 


(आये) धर्म में एक ऐसी शक्ति उत्पन्त हो गई थी, जिससे कि इस्लाम भारत के निवासियों 
को आत्मसात्‌ नहीं कर सका, यद्यपि राजशक्ति सदियों तक तुर्क-अफगानों के हाथों में रही। 


(४) भारतीय इतिहास का मुगल युग 


क्‍ सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में मुगल आक्रान्ता बाबर ने भारत पर आक्रमण कर 
दिल्‍ली-अ्ागरा के प्रदेशों पर भ्रपना आधिपत्य स्थापित किया । शहाबुद्दीत गोरी और बाबर 


.. के बीच में सवा तीन सो वर्षों का अन्तर था। इस सुदीर्घ काल में भारत विदेशी श्राक्रमणों 
..._ से प्रायः मुक्त रहा, यद्यपि दिल्‍ली के तुकक-अ्रफगान सुलतान दक्षिणी भारत को अपनी 
... अ्रधीनता में ले श्राने के विफल प्रयत्न करते रहे और तैमर लंग ने अपने साम्राज्य का 


. विस्तार करते हुए एक बार (१३९८ ईस्वी) दिल्‍ली तक भी विजय यात्रा की। बाबर ने 


.. तुकं-अफगानों के शासन का श्रन्त कर भारत में किस प्रकार मुगलों का आधिपत्य स्थापित 
.. किया, इस पर यहाँ प्रकाश डालने की आ्रावश्यकता नहीं है। १५३० ईस्वी में जब उसकी. 
.... मृत्यु हुई, तो मुगलों का भारत में प्रभुत्व पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में... 
...._ हिमालय से लगाकर दक्षिण में मालवा तक विस्तृत हो चुका था। पर भारत में मुगलों 
:..... कीशक्तिका वास्तविक संस्थापक भ्रकबर (१५५६-१६०४) था | बाबर ने जिस साम्राज्य... 
की स्थापना की थी, वह उसके निर्बल् उत्तराधिकारी हुमायूं के समय में नष्टप्राय हो... 
गुजरात और सिन्ध आदि में विविध श्रफान 
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मध्य युग में झ्रार्य धर्म और आर्य संस्कृति का आत्मरक्षा के लिए संघर्ष... १०३ 


सुलतान स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लगे थे और मेवाड़, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर 
आदि में राजपूतों ने अपने स्वतन्त्र राज्य फिर से स्थापित कर लिए थे। इतना ही नहीं, 
दिल्‍ली और आगरा तक पर अफगानों ने अधिकार कर लिया था। हेमू नामक भागेव- 
वंशी हिन्दू के सेनापतित्व में अ्रफान शक्ति का इस क्षेत्र में भी पुनरुद्धार हुआ और 


विक्रमादित्य! की प्राचीन गौरवशाली उपाधि धारण कर हेमू ने अपने को दिल्‍ली का 


सम्राट घोषित कर दिया। इस स्थिति में भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित करने के 
लिए अकबर ने जो कत्‌ त्व प्रदर्शित किया, वह वस्तुतः अ्रद्भुत था। भारत में अकबर को 
दो राजशक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करता था, मुसलिम-भ्रफगान और हिन्दू राजपूत। इन 
दोनों से एक साथ युद्ध कर सकना सम्भव व क्रियात्मक नहीं था। अफगानों और मुगलों का 
धर्म एक था, पर धर्म की एकता उनमे मैत्री स्थापित कर सकते में अ्रसमर्थ रही । इस दशा 
में श्रकबर का ध्यान राजपूतों की श्लोर गया, जो वीरता, साहस आदि में संसार की किसी 
भी जाति से कम नहीं थे। अकबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए 
राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया, और इसमें वह सफल भी हुआ । इसी 
प्रयोजन से उसने राजपुतों से विवाह-सम्बन्ध स्थापित किए। सबसे पूर्व जयपुर के राजा 
भारमल ने अपनी कन्या का उसके साथ विवाह करना स्वीकार किया। भ्रकबर ने राजपूतों 
को अपने साम्राज्य में ऊंचे पद प्रदान किए और उनकी सेन्‍्यशक्ति का उपयोग करके ही 
वह उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समथ हुश्ना । यद्यपि अन्य राजपूत 
राजाओं ने अकबर के साथ मेल कर लिया था, पर मेवाड़ के राजा उसे श्रपना श्रधिपति 
मानकर उससे मैत्री करने के लिए तैयार नहीं हुए। राणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ के 


राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध संघ को जारी रखा। पर प्रताप के अतिरिक्त अन्य राजपूत 


राजा अ्रकबर की नीति से सन्तुष्ट थे और उन्होंने स्वेच्छापूर्वक उसके आधिपत्य को स्वीकार 


क्र लिया था। अपने छोटे-छोटे राज्यों के स्वतन्त्र शासक होने की अपेक्षा उन्हें विशाल _ 


- मुगल साम्राज्य के उच्च पदाधिकारी, सेनापति तथा सुबेदार आदि होने में अधिक गौरव 


अनुभव होता था, और वे यह भी भलीभाँति समझते थे कि मुगलों की सत्ता व शक्ति. 


उन्हीं के सहयोग पर निभेर है । 


प्रकबर ने हिन्दुओं के प्रति उदारता की नीति का अनुसरण किया। तुर्क-प्रफगान 
. सुलतानों ने हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग आदि तीर्थों की यात्रा के लिए आने वाले हिन्दुओ्ों 
पर जो तीर्थ-कर लगाया हुआ था, अकबर ने उसे हटा दिया। उसने हिन्दुओं से 


जजिया वसूल करना भी बन्द कर दिया। जहाँ तक शासन का सम्बन्ध था, अरब मुसलिम 


और हिन्दू प्रजा में कोई भेद नहीं रह गया था। तुके-भ्रफगान युग में भारत में मुसलिम 


वर्ग का शासन था। तब हिन्दुश्रों को शासन में कोई महत्त्व व स्थान प्राप्त नहीं था। पर 


.... अकबर ने अपने साम्राज्य में एक ऐसे शासन की नींव डाली जो किसी सम्प्रदायविशेष 
.. या किसी विशिष्ट वर्ग का न होकर सब जातियों व सम्प्रदायों का सम्मिलित शासन था।.. 
.... उसने अपने राज्य में ऊँचे-से-ऊँचे पद हिन्दुओं को प्रदान किए। राजा टोडरमल उसका... 
.. दीवान या अर्थ-सचिव था। राजा भगवावदास और मानसिंह उसके सबसे बड़े सेनापति.... 
..._थे। अफगानिस्तान जैसे मुसलिम-प्रधान प्रदेश काशासक उसने मानसिह को नियुक्त... 
... किया। इसी प्रकार बंगाल आदि अन्य अनेक सूबों के शासक यासूबेदार भी हिन्दुथे।. |... 
... इस सब का परिणाम यह हुआ कि भारत में मुगलों के शासन का स्वरूप 'राष्ट्रीय' होगया।..|||| 








7 अंक कक 2 आायंसमाज का इतिहास 


आम अकबर के साम्राज्य को किसी भी अ्रर्थ में इस्लामी या मुसलिम राज्य कहना कंदापि 
(5 - -।ै. समुचित नहीं है। 
था द पच्द्रहवीं सदी में भारत में जो नये धामिक श्रान्दोलन जोर पकड़ रहे थे, उन्होंने 
हिन्दुश्रों (आर्यों) में नवजीवन व नई शक्ति का संचार कर दिया था। इस दशा में इस्लाम 
. के अनुयायी मुगल बादशाहों के लिए यह सम्भव न हीं रहा था कि वे उन पर अत्याचार 
कर सकते या उन्हें हीत समझ कर उनके प्रति ऐसा व्यवहार कर सकते जो पददलित 
लोगों से किया जाता है। हिन्दुओरों के प्रति उदारता की नीति और राजपूतों को शासन 
तथा सेवा में उच्च स्थान देने की वात जहाँ श्रकबर के दूरदर्शी राजनीतिज्ञ होने का 
परिणाम थी, वहाँ साथ ही यह सम्भव भी नहीं था कि उनसे बह व्यवहार किया जा सकता 
जो तुक-अ्रफगान सुलतानों के शासन में किया जाता था, क्योंकि श्रब हिन्दुओं में नई शक्ति व 
स्फृति का संचार हो चका था। इसी का यह भी परिणाम हुआ कि अकबर ने अपने समय 
के विख्यात हिन्दू विद्वानों व आचारयों के सम्पक में श्राने की श्रवश्यकता अ्रतुभव की और 
उनके प्रभाव से उसके धामिक विचारों में भारी परिवर्तत हुआ। उसने अपनी राजधानी 
फतहपुरी सीकरी में एक इबादतखाने (पूजागृह) का निर्माण कराया, जिसमें प्रति बृहस्पति- 
वार को एक सभा हुआ करती थी। इस सभा में हिन्दू, जेन, पारसी, यहुदी, ईसाई, शिया, 
सुन्ती आदि सम्प्रदायों के विद्वान्‌ धामिक विषयों पर विचार-विमर्श किया करते थे। श्रकबर 
स्वयं इस सभा में सभापति का आसन ग्रहण करता था। विविध धर्मों के आचार्यों के 
प्रवचनों व विचार-विमर्श को सुनकर भ्रकबर ने एक ऐसे नए धर्म के विकास का यत्त _ 
किया, जिसमें सब धर्मों के अच्छे तत्त्वों का समावेश हो। इस नए धर्म का नाम 'दीने- 
इलाही' रखा गया। अकबर स्वयं इस धर्म का प्रवर्तेक और गुरु बना। उसके बहुत-से 
दरबारी दीने-इलाही के अनुयायी बन गए, पर इसमें उनका प्रधान हेतु बादशाह को 
. प्रसन्‍त करता ही था। वे इसके मन्तव्यों से आकृष्ट होकर उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे । 
.... यही कारण हैकि यह धर्म देर तक नहीं चल सका और अकबर के साथ ही इसकी भी 
... समाप्ति हो गई। 
हि भारत के एक श्रच्छे बड़े भाग में मुसलिम शासन का सूत्र पात हुए अब चार सदी 
के लगभग समय हो चुका था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस सुदीर्घ काल सें भी इस _ 
.. देश में इस्लाम की जड़ें मजबूत नहीं हो पायी थीं । पूर्वी रोमन साम्राज्य, ईजिप्ट, सीरिया 
... ईरान, मंध्य एशिया आदि अन्यत्र जहाँ कहीं भी अरबों या अन्य मुसलिम लोगों के शासन 
.... स्थापित हुए, वहाँ के प्राय: सभी निवासी बहुत थोड़े समय में ही इस्लाम के अनुयायी हो 
..._गए। पर पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल और मध्यप्रदेश में चिरकाल तक 
.. मुसलिम सुलतानों व सूबेदारों के शासन होते हुए भी इन प्रदेशों के बहुसंख्यक निवासी 
..._ अपने सत्य सनानत आर्य धर्म पर दृढ़ रहे । इतना ही नहीं, उन्होंने मुसलिम वर्ग को भी 
... धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावित किया। कितने ही सुसलमान भारत के योगियों, 











... यह सब हिन्दू धर्म में नव जागरण की उस लहर के कारण हुआ्ना, जिसका प्रारम्भ तुक- 
अफगान युग में हुआ था और मुगल युग में ग्रकबर सदृश बादशाहों के कारण जिसे बहुत 


गया था, तुलसीदास (जो अ्रकबर के समकालीन थे) ने उसे जनसाधारण तक पहुँचा दिया। 











न्त-महात्माग्रों और दाशनिकों के प्रभाव में ग्राए और उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे। का 


_ बल मिला था। स्वामी रामानन्द द्वारा रामभक्ति की जिस परम्परा का प्रारम्भ किया. 





मध्य युग में आर्य धर्म और आर्य संस्कृति का आत्मरक्षा के लिए संघर्ष... १०५ 


उत्तरी भारत की बहुसंख्यक जनता संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण स्वयं वेद- 


शास्त्र पढ़ सकने में असमर्थ है। राम के चरित्र को निमित्त बना कर तुलसीदास ने 
“रामचरितमानस ' में उस ज्ञान के अच्छे बड़े अंश को सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया है जो 
वेदशास्त्रों में विद्यमान है। उपनिषदों का अध्यात्मवाद, दर्शनों का तत्त्वचिन्तन और 
पुराणों की गाथाएँ--ये सब रामचरितमानस में उपलब्ध हैं और वे भी ऐसी सरल भाषा 


में जिसे कि सर्वथा निरक्षर व्यक्ति भी सुगमता से समझ सकते हैं। तुलसीदास की इस _ 


कृति से सर्वसाधा रण जनता के लिए अपने धर्म के सिद्धान्तों व श्राख्यानों को जान सकना 
बहुत सुगम हो गया । इससे हिन्दू (राय) धर्म में शक्ति का संचार होने में बहुत सहायता 
मिली। हिन्दू धर्म के लिए तुलसी का यह कार्य अत्यन्त महत्त्व का था। पर उनका कार्य 
यहीं तक सीमित नहीं था । उन्होंने राम को विष्णु का अवतार मानते हुए उनके एक ऐसे 


रूप को जनता के सम्मुख रखा, जो धनुषवाण हाथ में लेकर राक्षसों का संहार करने में 


तत्पर था। बाँसुरी बजाकर भक्तों के मन को मोह लेने वाले क्ृष्ण का रूप उन्हें ग्राक्ृष्ट 
नहीं करता था| उनका मस्तक उस भगवान्‌ के सम्मुख भुकता था जो हाथ में धनुषबाण 
धारण करता है। उस युग की सबसे बड़ी आ्रावश्यकता यही थी। जो हिन्दूजाति तुर्क- 
अफगान युग में विदेशी व विधर्मी शासकों से निरन्तर पदाक्रान्त होती रही थी और 
चिर काल तक विधर्मी शासन में रहते रहने के कारण जिसमें हीन भावना उत्पन्न हो 
गई थी, वह भ्रब रावण के हाथ में पड़ी सीता का शस्त्रशकित द्वारा उद्धार करने वाले राम 
को अपना उपास्य व आदर्श मान कर नये जीवन तथा स्फूति से पूर्ण हो गई और उसने 
मुगलों के शासन में अपने लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त कर लिया। अत्याचारी व भ्रधामिक 


रावण का नाश करने वाले राम के वीर एवं पुनीत चरित्र को जनता के सम्मुख रखकर 
तुलसीदास ने कहा---“राम राज भयो काज सगरुन सुभ, राजा राम सदा विजयी है।” इस 


सन्देश से, राम के सदा विजयी होने की बात से हिन्दू जाति में नवीन उत्साह का संचार 
हुआ, और वह भारत में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गई। इसी 
कारण मुगल यूग में हिन्दू लोग पददलित व हीन दशा में नहीं रह गए थे। वे मुगलों व 


ग्रन्य मुसलमानों के समकक्ष स्थिति में विविध सुबों का शासन करते थे, विद्रोही मुसलिम 
सरदारों के विरुद्ध यद्ध करते थे और मुगल साम्राज्य में अत्यन्त उच्च व प्रतिष्ठित स्थान क्‍ 


प्राप्त किये हुए थे। 
ग्रकबर के बाद जहाँगीर (१६०५-२६) और शाहजहाँ ने हिन्दुओ्रों के प्रति प्राय 
उसी नीति का अनुसरण किया, जिसका सूत्रपात अ्रकबर द्वारा किया गया था। ये दोनों 


बादशाह उदार थे ओर श्रकबर द्वारा मुगल साम्राज्य का जो 'राष्ट्रीय' रूप कायम किया... 
गया था, उसे उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया । पर शाहजहाँ के उत्तराधिकारी औरंगजेब ने... 


. अकबर की नीति का परित्याग कर मुगल साम्राज्य को एक इस्लामी राज्य बनाने का 


प्रयत्न किया | इस्लाम के मन्तव्यों के अनुसार अपने शासन का संचालन करने के लिए... 
.. उसने हिन्दुश्रों पर फिर से जजिया लगाया, विश्वनाथ (काशी), सोमनाथ (गुजरात), 
- केशवराय (मथुरा) आदि के प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिरों को तोड़ने की आज्ञा जारी की, व्यापार... 
. और व्यवसाय श्रादि में हिन्दुओं और मुसलमानों के प्रति भिन्‍त नीति अपनायी और यह... 
.. आदेश दिया कि हिन्दू लोग सार्वजनिक रूप से अपने त्यौहार व उत्सवन मना सकें। जो. 
.. हिन्दू इस्लाम की दीक्षा ले लेते थे, उन्हें इनाम दिए जाने लगे और हिन्दुओं को उच्च... 


१०६ आयसमाज का इतिहास 
राजकीय पदों से हटाकर उनके स्थान पर मुसलमानों को तियुक्त करने की नीति को 
अपनाया गया। औरंगजेब की इस साम्प्रदायिक नीति का परिणाम मुगल साम्राज्य के लिए 
बहुत बुरा हुआ । मुगल साम्राज्य की नींव राजपूततों और हिन्दुओं के सहयोग एवं साहाय्य 
पर ही रखी गई थी। हिन्दुओं की जो शक्ति मुगल बादशाहत के लिए सहारा बनी हुई 
थी, वह भ्रब उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुईं। मथुरा के समीप जाटों ने विद्रोह कर दिया और 
नारनौल के समीप सतनामियों ने । पंजाब में सिक्‍्व शऔरंगजब के विरुद्ध उठ खड़े हुए 
और दक्षिण में मराठे । राजपृताना में दुर्गादास राठोर ने विद्रोह का भऋूण्डा खड़ा कर 
दिया और मेवाड़ के राणा राजसिंह ने भी उसका साथ दिया। औरंगजेब भारत में न 
केवल इस्लामी शासन स्थापित कर सकते में म्रसमर्थ रहा, श्रपितु उसकी हिन्दू-विरोधी 
नीति के कारण ही मुगल साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया शोर राजपूत, सिवख, जाठ, मराठे 
ग्रादि विविध हिन्दू राजशक्तियाँसुगलों के शासन का अन्त कर अपने-अपने स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित करने के लिए तत्पर हो गईं। १७०७ ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुईं। उसके 
उत्तराधिकारी ग्रयोग्य और निरबल थे श्रौर हिन्दुओं का सहयोग व साहाय्य उन्हें अविकल 
. हूप से प्राप्त नहीं था। वस्तुतः, अ्रठारहवीं सदी के पूर्वाद्ध में ही मुगलों के प्रताप का अन्त 
हो गया था और भारत के बहुत बड़े भाग पर विविध हिन्दू राज्य फिर स्थापित हो गए 
थे। पंजाब में सिक्‍्खों के शासन की नींव पड़ गई थी और बुन्देलखण्ड, राजपृताना तथा 
मध्यप्रदेश में प्रनेक स्वतन्त्र व अर्धस्वतन्त्र राजपूत राज कायम हो गए थे। जाटों ने 
मथ्रा-श्रागरा के समीपवर्ती प्रदेश में श्रपने राज्य स्थापित कर लिये थे और मराठों ने 
दक्षिणापथ में । मराठे न केवल दक्षिणापथ में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में ही 
समर्थ हुए, अपितु अ्रटक से कटक तक और हिमालय से कुमारी अन्तरीप तक अपने प्रभत्व 
की स्थापना के उद्देश्य से विजययात्राएँ करने के लिए भी प्रवृत्त हुए। मुगल बादशाहों 
द्वारा नियक्त प्रान्तीय सूबेदार भी दिल्‍ली दरबार की उपेक्षा कर स्वतन्त्र राजाओं के 
. समान आचरण करने की प्रवृत्ति रखने लगे । ऐसी दशा थी, जब १७३६ ईस्वी में पशिया 


. के शाह तादिरशाह ने भारत पर झराक्रमण किया। मुगल बादशाह उसकी ग्रति को नहीं 


रोक सका और मुगल सेना को परास्त कर उसने दिल्‍ली पर कब्जा कर लिया । यद्यपि 
नादिरशाह ने दिल्‍ली पर स्थायी रूप से अपना अधिकार कायम करने का प्रयत्न नहीं 
.. किया, पर उसके आक्रमण से मुगल बादशाह की रही सही शक्ति भी नष्ट हो गई। मराठों 
.. राजपूृतों, जाटों श्रौर सिक्‍्खों ने उसे पहले ही खोखला कर दिया था। जो शक्ति उसमें 
.. शेष थी, वह भी अब नादिरशाह द्वारा नष्ट कर दी गई | इसके बाद मुगल बादशाह नाम _ 

को ही भारत के सम्राट्‌ रह सके। वास्तविक शक्ति अ्रब (अठारहवीं सदी के उत्तराड में) 


.. मराठों के हाथों में श्रा गई थी, जिनके हाथों में मुगल बादशाह कठपुतली के समान बेऔर.. 





हा जिनका आधिपत्य भारत के बहुत बड़े भाग में स्वीकार किया जाने लगा था 


(६) आय शक्ति का पुनरुत्थात 


...... बारहवीं सदी के अन्तिम वर्षों से शुरू कर ब्ठारहवीं सदी के प्रथथ चरण तक. 
.। ' न च सदीसे कुछ अधिक समय तक भारत के बडे भाग की राजशक्ित प्राय ऐसे राजवंशों । पा > ७ 
. के हाथों में रही, जिनके राजा इस्लाम के अनुयायी थे। यह मानना तो सही नहीं होगा कि... 


ः रे इस काल में सम्पूर्ण भारत या देश का बहुत बड़ा भाग मुसलिम सुलतानों या बादशाहों... 

















 अध्य युग में आर्य धर्म और आर्य संस्कृति का आत्मरक्षा के लिए संघर्ष .. १०७. 


के प्रभुत्व में था; पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन सदियों में भारत 
के हिन्दू या आय लोग तुकं-अ्रफगानों तथा मुगलों से दबे रहे, यद्यपि आ्रात्मरक्षा के लिए 
उन्होंने अ्पने संघर्ष को निरन्तर जारी रखा। मुगल लोग जो डेढ़ सदी के लगभग तक 
भारत में शान्तिपूर्वक शासन करते रह सके, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि 


उन्होंने हिन्दुओं की सदभावना को प्राप्त कर लिया था । मुगलों का राज्य इस्लामी राज्य 
नहीं था, उसमें मुसलिम वर्ग को शासक श्रेणी की स्थिति प्राप्त नहीं थीं। वह काल _ 


सामन्तपद्धति का था श्रौर मुगल बादशाहों के भ्रधीन सामन्तवर्ग के जिन व्यक्तियों के 
हाथों में शासन का सूत्र था, उसमें बड़ी संख्या हिन्दू राजपूतों की थी। उस यूग में बहुत 
से मुसलमान ऐसे भी थे, जिनका पेशा जुलाहै, धोबी, तेली, रंगरेज, नाई आदि का था। 
यद्यपि इन्होंने इस्लाम को भ्रपता लिया था, पर शासन शक्ति का कोई भी अंश इनके हाथों 
में नहीं था। अपने हिन्दू सहकमियों के समान ये भी विविध स्तरों के सामन्‍्तों (जो हिन्दू 


और मुसलमान दोनों ही धर्मों के थे) के अधीन रहते हुए अद्धंदासों का सा जीवन व्यतीत 


करते थे। इस दशा में यदि औरंगजेब अ्रकबर द्वारा प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय नीति का 
परित्याग न करता, तो शायद भारत में साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्न ही न होती | पर जब 
मुगल बादशाह ने इस्लामी राज्य की स्थापना का प्रयत्त प्रारम्भ किया, तो उसके विरुद्ध 
प्रतिक्रिया का होना सर्वंथा स्वाभाविक था, क्योंकि पशिया, सीरिया और मध्य एशिया के 
पुराने निवासियों के समान भारत के हिन्दू लोग स्वंथा निर्वीर्य नहीं थे और पंद्रहवीं-सो लहवीं 
सदियों के धारमिक आन्दोलनों ने उनमें तवजीवन तथा स्फूर्ति का संचार भी कर दिया था । 


औरंगजेब की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप आयें शक्ति का जो पुनरुत्थान..... 
भारत में हुआ, इतिहास में उसका बहुत महत्त्व है। इस द्वारा कुछ समय के लिए भारत 
के बहुत बड़े भाग पर एक बार फिर श्रार्यों का शासन स्थापित हुआ और मुसलिम प्रभुत्व _ 


के उस युग का अच्त हो गया जिसका प्रारम्भ बारहवीं सदी के अ्रन्तिम वर्षों में हुआ था । 
इस प्रसंग में यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, कि झ्रायों की शक्ति के इस पुनरुत्थान 


. का बहुत कुछ श्रेय उन सन्त-महात्माओं को प्राप्त है जिन्होंने कि हिन्दू धर्म में सुधार के. 


लिए प्रबल आन्दोलन किये थे। महाराष्ट्र के इन सन्‍्तों में तुकाराम, रामदास, वामन- 
पण्डित और एकनाथ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | स्वामी समर्थ रामदांस सत्रहवीं सदी 


में हुए थे। उन्होंने व केवल महाराष्ट्र में धर्म के सुधरे हुए रूप का प्रतिपादन किया, अपितु 


वहाँ के निवासियों का ध्यान अपने देश और जाति के प्रति भी श्राकृष्ट किया । रामदास 


ने महाराष्ट्र में बह लहर चलाई जिससे मराठों में ग्रात्मसम्मान तथा राष्ट्रीय उत्कर्ष की 


भावना जागृत हुई। वे उपदेश करते थे कि “जो मराठे हैं उन सबको मिलाकर एक कर 
 दो। महाराष्ट्रीय धर्म की वृद्धि करो। धर्म के लिए बलि देने को तत्पर रहो, धर्म के 


.. शत्रुओं का संहार करो ।! रामदास सदृश सन्‍्त-महात्माओ्रों के प्रयत्न से महाराष्ट्र में जो 
... नव-जीवन तथा संगठन विकसित हो रहा था, शिवाजी द्वारा उसे मूत्त रूप प्राप्त हुझ। 
.. दक्षिणापथ के अन्यतम मुसलिम राज्य बीजापुर की आदिलशाही से युद्ध कर शिवाजी ने 
.. अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की । कालान्तर में यह मराठा राज्यश्रत्यन्त शक्तिशाली... 
गे गया और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की निरबंलता से लाभ उठाकर इस राज्यके.. 
. शासकों ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। पेशवा वाजीराव (१७२०-४०) के समय में 
मराठों का प्रभुत्व केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने पश्चिम तथा .... | 


ल्‍स्कपरलरपध्यापप:परनपापत्रकर पद्म कपक्रपप 


'पआथधशकरर परदे सपसिकाथ नम कपडे 








१०८ ग्रायंसमाज का इतिहास 
उत्तर की ओर आगे बढ़कर गुजरात और मध्य प्रदेश आदि पर भी आक्रमण शुरू कर 
. दिए। इनके परिणामस्वरूप मराठों के चार नए राज्य कायम हुए---तागपुर मे भोंसले 
राज्य, ग़जरात में गायकवाड़ राज्य, इन्दौर में होल्कर राज्य और ग्वालियर में सिन्धिया 
_ राज्य। ये सब पेशवाओशं को अपना अ्रधिपति मानते थे और पेशवा शिवाजी के वंशज 
छत्रपति राजा के नाम पर शासनसूत्र का संचालन करते थे। सिन्धिया, गायकवाड़ 
होल्कर और भौंसले क्रियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र राजा थे और अपने शासन-ल्षेत्र को 
विस्तृत करने के लिए प्रयत्तनशील रहते थे । बाजीराव पेशवा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र 
बालाजी बाजी राव (१७४०-६१) पेशवा के पद पर अ्रधिष्ठित हुआ। उसके शासन काल 
में मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा को पहुँच गया। उड़ीसा, रुहेलखण्ड और 
_ पंजाब पर भी मराठे अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए और सिन्ध तदी के तट 
पर स्थित अ्रटक के द्वुग पर मराठों का भगवा भण्डा फहराने लगा। दिल्‍ली का मुगल 
बादशाह इस समय मराठों के हाथ में कठपुतली के समान था। वास्तविक राजशक्ति मराठों 
. के पास थी जो पुरातन आये धर्म एवं संस्कृति के अ्रनुयायी थे। भ्रठारहवीं सदी के मध्य 
तक मराठे लोग भारत की प्रधान राजशक्ति बन गये थे। मुगलों का तेज उनके सम्मुख 
सर्वथा मन्द पड़ गया था। द 
पर मराठों का यह उत्कर्ष देर तक कायम नहीं रहा। पहले भ्रफगानिस्तान मुगल 
साम्राज्य के अन्तर्गत था। औरंगजेब के बाद मुगलों की शक्ति के क्षीण होने पर पशिया 
के शाह नादिरशाह ने उसे जीतकर अपने झ्रधीन कर लिया था। पर झ्रफगानिस्तान पर्शियन 
. साम्राज्य में भी सम्मिलित नहीं रहा । नादिरशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ अहमदशाह अब्दाली 
ने वहाँ अपना स्व॒तन्त्र शासन स्थापित कर लिया और अपने राज्य क्षेत्र में वद्धि करने के 
लिए उसने उत्त र-पश्चिमी भारत और पंजाब पर ग्राक्रमण किये | सन्‌ १७६० से पूर्व ही. 
पंजाब मराठों के प्रभुत्व में आरा चुका था और वहाँ मराठों द्वारा नियुक्त सूबेदार का शासन 
था। १७६१ के आक्रमण में अ्रहमदशाह अन्दाली ने पंजाब के मराठा सूबेदार को परास्त 
. किया और दिल्‍ली पर भी कब्जा कर लिया। जब यह समाचार मराठों को ज्ञात हुआ 
.. तो उन्होंने श्रब्दाली का सामना करने के लिए भारी तैयारी की। सदाशिवराव भाऊ 
.. और बालाजी बाजीराव पेशवा के पुत्र विश्वासराव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली मराठा 
सेना ने दिल्‍ली की श्रोर प्रस्थान किया। सब मराठे राजा अपनी सेनाएँ लेकर इस युद्ध 
में पेशवा की सहायता के लिए आये थे। अनेक राजपूत राजाड्रों ने भी अब्दाली के 
विरुद्ध युद्ध में मराठों से सहयोग किया । पहले दिल्‍ली की विजय की गई | फिर पानीपत 


. के रापक्षेत्र में अ्रब्दाली की सेनाश्रों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई । 
. सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव और अन्य अनेक प्रमुख मराठे सरदार य॒द्ध में मारे 


.._गए। पानीपत की इस पराजय (१७६१) से मराठों की शक्ति को बहुत धक्का लगा। 
. उनके चरम उत्कर्ष का काल भअ्रब समाप्त हो गया था। मराठे लोग जो भारत में 


...._ स्थायी रूप से अपना शासन कायम नहीं कर सके, उसके कारणों पर विचार कर सकना...._ 
.._ इस ग्रन्थ में सम्भव नहीं है। इतना ही निर्देश कर देना पर्याप्त है कि अहमदशाह अब्दाली 


.... के रूप में जिस विदेशी शक्ति का उन्हें मुकाबिला करना था, उसके विरुद्ध श्रन्यः 
..... भारतीय राजशक्तियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकने में उन्हें सफलता नहीं हुई थी 


...... दिल्ली पर कब्जा करने के पश्चात्‌ सदाशिवराब भाऊ ने अपने उद्दण्ड व्यवहार से जादों... रे 











मध्य युग में आर्य धर्म और आय संस्कृति का आत्म रक्षा के लिए संघर्ष 5 पक 


और राजपूतों को नाराज कर दिया था। उसने दिल्‍ली के लाल किले और जामा मस्जिद 
आदि के प्रति जो असम्मान प्रदर्शित किया था, वह जाटों और राजपृतों को अच्छा नहीं 
लगा था। अ्रकबर ने हिन्दुश्नों के प्रति जिस उदार नीति का अनुसरण किया था, उसके 
कारण राजपूत और जाट राजाग्रों में मुगल राजवंश के प्रति आदर का भाव विकसित हो 
. गया था और मुसलिम धर्मस्थानों को भी वे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। अनुपम 
बीर तथा योग्य राजनीतिज्ञ होते हुए भी मराठे लोग भारत की अन्य राजशक्तियों की 
सदभावना तथा सहयोग प्राप्त कर सकने में समर्थ नहीं हो सके | केवल यही नहीं, उनके 


अपने क्षेत्र में भी एकता तथा संगठन का अभाव था। मराठों के नेतत्व में आर्य जाति की 


शक्ति को पुत्र: स्थापित करने और भारत को एक शक्तिशाली व सुसंगठित आये राज्य 
बनाने का जो सुअवसर मुगल साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर उपस्थित हुआ था, 
बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी उससे लाभ नहीं उठा सके और भारत की राज- 
शक्तियाँ पृवेबत्‌ असंगठित ही बनी रहीं। 

परआर्यों की शक्ति के पुनरुत्थान की जिस प्रक्रिया का प्रारम्भ औरंगजेब की 
संकीर्ण साम्प्रदायिक नीति के कारण हुआ था, पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय से 
उसका श्रन्त नहीं हो गया | यद्यपि दिल्‍ली, पंजाब, उत्तर-पश्चिमी भारत एवं गंगा-यमुना 
के दोश्राब पर मराठों का शासन कायम नहीं रहा, पर भारत के मध्य भाग एवं दक्षिणा- 


पथ में स्थापित उनके राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता अक्षण्ण बनी रही। समीप के प्रदेशों में 


विद्यमान कितने ही अ्रन्य राज्य भी मराठों के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे और उन्हें चौथ 


तथा सरदेशमुखी प्रदान करते थे। दक्खन के निजाम जो अपनी पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता 
को कायम रखने में समथ रहे थे, उसका कारण यही था कि इन करों को देकर वे मराठों. 


को सन्तुष्ट रखते थे। श्रन्य भी अनेक 'मुगलिया' प्रदेशों पर मराठों का आधिपत्य था, 
क्योंकि उनसे वे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे । ग्वालियर, नागपुर, इन्दौर, 


बड़ौदा और महाराष्ट्र में तो उनके स्वतन्त्र व शक्तिशाली राज्य कायम थे ही। वस्तुतः 
श्रठारहवीं सदी के उत्त राद्ध में भी भारत की प्रधान राजशक्ति मराठों की ही थी, मुगलों 


की नहीं । 


दिया। ये महापुरुष गुरु गोविन्द सिंह थे। उनके प्रयत्न से सिकख एक प्रबल सैनिक 
शक्ति बन गए और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर हुए । १७६१ में पानीपत के रणक्षेत्र 


. में मराठों के परास्त हो जाने पर पंजाब में अ्रपती राजशक्ति के विकास का उन्हें अनुपम 
. अवसर मिला, और १८६७ में अहमदशाह अब्दाली को परास्त कर उन्होंने अपने अनेक... 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिए । अ्रठारहवीं सदी के अ्रन्त तक सिक्‍्ख पंजाब की प्रधान... 
राजशक्ति बन गये थे और भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों पर भी उन्होंने ग्पना |... 
प्रभ्त्व स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था। इस क्षेत्र के पठान सिक्‍खों की शक्तिके 
.. सम्मुख थर-थर कांपने लग गये थे। राजा रणजीतर्सिह (१७६२-१८३६) के नेतृत्व में 
. सिक्‍खों की राजशक्ति का बहुत उत्कषे हुआ और भारत के प्रायः सम्पूर्ण उत्तर-पश्चिमी.... 


औरंगजेब की साम्प्रदायिक नीति का सिक्‍खों के नवें गुरु तेगबहादुर ने घोर 

विरोध किया था, जिसके कारण बादशाह के खिलाफ बगावत फेलाने के अपराध में 
उनका क्रतापूर्वक वध किया गया। पर इससे सिक्‍्ख दबे नहीं । उनमें एक वीर पुसष का. 
प्रार्दर्भाव हुआ, जिन्होंने उन्हें संगठित कर एक प्रबल शक्ति के रूप में परिवतितकर 





११० आयसमाज का इतिहास 
क्षेत्र पर उनका स्वतन्त्र शासन स्थापित हो गया। इस क्षेत्र पर श्रव मुगलों का नाम को 


. भी आधिपत्य कायम नहीं रहा । 
द मुगल साम्राज्य की शक्ति के क्षीण हो जाने पर भ्रठारहवीं सदी के मध्य तक 


. दिहल्‍ली और आगरा के समीपवर्ती प्रदेशों में जाटों द्वारा अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित 


हज कर लिये गये थे। १७६१ में मराठों की पराजय के बाद इन राज्यों को अपने उत्कर्ष का 


सुवर्णीय भ्रवसर प्राप्त हो गया । स्रजमल के नेतृत्व में जाटों ने श्रागरा, धौलपुर, हाथरस, 
मैनपुरी, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फर्रुखनगर, रिवाड़ी, गुड़गांव, मेवात और 
मथुरा के प्रदेशों पर भ्रधिकार कर लिया और भरतपुर को राजधानी बनाकर अपने 
स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर ली। ग्रठारहवीं सदी के अ्रन्तिम चरण में जाटों का यह 
राज्य भी भारत की प्रधान राजशक्तियों में अ्न्यतम था । 

मुगल बादशाह के उत्कर्ष काल में भी राजपूताना के राजपूत राज्य अपने-अपने 
क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से शासन करते थे। मुगलों को उनका सहयोग प्राप्त था और साम्राज्य 
के श्रनेक प्रदेशों के सूबेनार एवं सेनापति के पदों पर नियुक्ति के कारण राजपृत राजाश्रों 
की शक्ति तथा वैभव में बहुत वृद्धि हो गई थी। औरंगजेब के बाद जब मुगलों की शक्ति 
का ह्ास होने लगा तो विविध राजपूत राज्य क्रियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र हो गये और 
मुगल दरबार की राजनीति में खुलकर खेलने लगे। 

... ये तथ्य यह प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त हैं कि श्रठारहवीं सदी के उत्तराद्ध 
में भारत की राजशक्ति मुख्यतया हिन्दुओं के हाथों में श्रा गई थी। बारहवीं सदी के 
श्रन्तिम वर्षो में इस देश में मुसलिम शासन का जो सूत्रपात हुआ और अकबर सदश 
मुगल बादशाहों के प्रयत्न से जिसका क्षेत्र भारत के बंडे भाग में विस्तृत हो गया था, 
 अ्रब साढ़े पांच सदी के पश्चात्‌ उसकी प्रायः समाप्ति हो गई थी। दिल्‍ली के राजसिहासन 
पर भब भी एक मुगल बादशाह विराजमान था, पर उसकी शक्ति सर्वथा नगण्य थी | 
उत्तरी भारत के अनेक प्रदेशों (अवध, बंगाल आदि) का शासन मुसलिम सूबेदारों के 


... हाथों में था, जो नाम को तो दिल्ली के वादशाह के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, पर 


.._ जिनकी स्थिति स्वतन्त्र राजाओं व तवाबों के समान थी । दकखन का निजाम भी क्रियात्मक 
दृष्टि से स्वतन्त्र था, यद्यपि नाम को वह भी मुगल बादशाह के आधिपत्य को स्वीकार 
. करता था। पर मुसलमान बादशाहों व सूबेदारों द्वारा शासित प्रदेशों की तुलना में 


.. मराठों, सिक्‍खों, राजपूतों और जाटों के राज्यों का क्षेत्र बहुत अधिक था और भारत 

... की प्रधान राजशक्ति श्रव ऐसे राजवंशों के हाथों में श्रा गई थी, जिन्हें वंश, जाति, अभिजन, 

.. धर्म तथा संस्क्रति की दृष्टि से आर्य कहा जा सकता था। 

५2 पर आ्रार्यों की शक्ति का यह उत्कषष देर तक कायम नहीं रहा । इस समय एक 
......_ अन्य विदेशी व विषर्मी जाति भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करने में तत्पर थी। इस 
......._ जातिने हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार कर उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत में प्रवेश नहीं... 

...././.. . किया था। यह समुद्र के मार्ग से भारत में आ्राई थी। यह जाति अंग्रेजों की थी और ईसाई... 
रा धर्म को मानने वाली थी । भारत की राजनीतिक दुरदंशा से लाभ उठाकर इसने इस देश में... 
|... अपने पर जमाने प्रारम्भ कर दिये और उन्‍्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में प्राय: सम्पूर्ण भारत में... : 

..... इसने अपना प्रभुत्व व शासन स्थापितकर लिया।........ ० 
श्राय राजशक्ति जो भारत में स्थायी नहीं हो सकी, उसके अ्रनेक कारणथे।..... 











मध्य यूग में आये धर्में और ग्राये संस्क्ृति का प्रात्मरक्षा के लिए संघर्ष श्श्शः 


विकेन्द्रीकरण की जो प्रवृत्तियाँ भारत को राजनीतिक दृष्टि से निबेल बनाती रही हैं, वे इस 
काल में भी बलवती थीं । मराठे लोग राजपूतों, जाटों और सिक्‍्खों का सहयोग प्राप्त 
करने में तो असमर्थ रहे ही, साथ ही वे अपना भी एक सुद॒ढ़ केन्द्रीय शासन स्थापित नहीं 
कर सके । उनका अपना 'स्व॒राज्य' भी एक सुसंगठित राज्य का रूप नहीं प्राप्त कर सका। 
सिक्‍खों, जाटों और राजपूतों के राज्यों में भी श्रान्तरिक भगड़ों का बोलबाला था। राज- 
नीतिक एकता और राष्ट्रीय भावना के महत्व का उन लोगों को कोई परिज्ञान नहीं था, 
जिनके हाथों में उस समय राजशक्ति थी। इस दशा का यह परिणाम हुआ कि आर्यों की 
राजशक्ति रूपी चिन्गारी अठारहवीं सदी में प्रकट भ्रवश्य हुई, पर वह एक ज्वाला का 
रूप प्राप्त नहीं कर सकी । क्‍ 


पाँचवाँ ग्रध्याय 
भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और 
पाउचात्य संस्कृति से आय संस्कृति 
के संघष का सूत्रपात 


(१) भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना 


जिस जाति के कारण आये धर्म श्रौर श्रायं संस्कृति को एक नई व प्रबल चुनौती 

का सामना करना पड़ा था, उसने भारत में किस प्रकार अपना प्रभुत्व स्थापित किया, 
इसका भी संक्षेप के साथ उल्लेख करना उपयोगी होगा। पन्‍्द्रहवींसदी तक यूरोप के 
लोगों का बाहरी दुनिया से बहुत कम परिचय था। उस समय समुद्र में जो जहाज चलते 
थे, उन्हें चप्पुओं द्वारा खेया जाता था। दिग्दर्शक यन्त्र के भ्रभाव के कारण मल्‍लाहों के 
.. लिए महासमुद्रों में दूर-दूर तक आना-जाना तब सम्भव नहीं था। सामुद्विक व्यापार 
.. तब समुद्र तठ के साथ-साथ ही होता था। इस दशा में यह सम्भव ही नहीं था कि यूरोप 


... के लोग महासमुद्रों के पार जाकर एशिया तथा श्रफ्रीका में अपने साम्राज्यों का विस्तार 


. कर सकें, या उनके साथ सीधा व्यापार-सम्बन्ध रख सकें। श्रमेरिका के महाद्वीप का तो 
. तब परिज्ञान भी नहीं हुआ था। परन्तु पन्द्रहवीं सदी के श्रन्तिम भाग में इस दशा में 
परिवर्तेन होने लगा और यूरोप के व्यापारियों में एक नई प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ। 
.. यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार बहुत प्राचीव समय से चला आता था, और इनके 

.. बीच का प्रधान व्यापारिक मार्ग लाल सागर से ईजिप्ट होता हुआ भूमध्य सागर पहुँचता 
.._ था। भारत आदि एशियन देशों के माल को समुद्र के मार्ग से पहले अ्दन पहुँचाया जाता 


.... थाओरवहां से लाल सागर से ईजिप्ट तक। तब स्वेज की नहर नहीं थी | श्रत: भमध्य सागर. 
.... के अलेज्जेण्डिया (ईजिप्ट में) सदृश बन्दरगाहों तक इस माल को पहुंचाने के लिए ऊंटों . 


... का प्रयोग किया जाता था। भारत के माल कोयूरोप के विविध देशों में बिक्की के लिए... 


... ले जाने का काम प्रधानतया इटालियन व्यापारी किया करते थे। वे अलेग्जेण्डिया, बैरूत गा 
5-5 औदिसे भारत के माल को पश्चिमी रे यूरोप के देशों में ले जाकर अपार घन कमाते थे, .. 


का... क्योंकि मसाले, चन्दन, मलमल, हीरे. 





-मोती आदि भारतीय माल की इन देशों में बहुल मांग 


2 5 पल | थी्‌ । पहले इन व्यापार-मार्गों प्र ग्ररतों का अधिकार था। अरब लोग व्यापार के महत्त हे 





को समभते थे, श्रौरस्वयं भी भ्च्छे व्यापारी थे। सन्‌ १४५३ में तुक॑ विजेता मुहम्मद... | 











भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और आय॑ संस्कृति से संघर्ष का सूत्रपात ११३ 


द्वितीय ने कोंस्टेन्टिनोपाल को जीत लिया, और पश्चिमी एशिया के देशों पर अपना प्रभृत्व 
स्थापित कर लिया। तुरक लोग सभ्यता के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, और व्यापार का उनकी 
दृष्टि में ग्रधिक महत्त्व नहीं था। इस कारण अब पश्चिमी एशिया के व्यापारिक मार्गों 
का प्रयोग सुरक्षित नहीं रह गया। इस दशा में यूरोपियन' व्यापारियों को यह चिन्ता 
हुई कि भारत व अन्य एशियन देशों के माल को प्राप्त करने के लिए नये मार्गों की 
खोज की जाए। इसमें पोतृंगाल और स्पेन ने विशेष तत्परता प्रदर्शित की। पोर्तृगीज 
लोगों ने कल्पना की, कि अफ्रीका का चक्कर काटकर प्राच्य देशों तक पहुंचा जा सकता 
है। इसी विचार से अनेक पोर्तृ गीज मललाहों ने अफ्रीका के पश्चिमी समुद्रतट के साथ- 


साथ यात्रा प्रारम्भ की। अन्त में १४६८ ईस्वी में वास्को डी गामा नामक पोर्तृगीज्ञ 


मल्लाह अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत पहुंचने में सफल हो गया, और इस प्रकार 
यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार के एक नये सामुद्रिक मार्ग का आविष्कार हुआ। 
इस नए मार्ग से व्यापार कर पोर्तुगीज व्यापारियों की बहुत समृद्धि हुई, और उनकी देखा- 
देखी अन्य यूरोपियन' राज्यों के व्यापारी भी इस सामुद्रिक मार्ग से एशिया आने-जाने 
लगे। हालेण्ड, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों में पूर्वी व्यापार को हस्तगत करने के लिए कम्पनियाँ 
खड़ी की गईं, जो भारत आदि एशियन देशों के बन्दरगाहों में अपनी व्यापारी कोठियाँ 
कायम करती थीं, और अ्रधिक-से-अधिक व्यापार को अधिगत करने के लिए प्रयत्नशील 
रहती थीं । पूर्व भ्लौर पश्चिम के व्यापार के लिए नये सामुद्विक मार्ग की खोज के प्रयत्न 
में ही कोलम्बस नामक मल्‍्लाह उस महाद्वीप का पता लगाने में समर्थ हुआ, जिसे 
अमेरिका कहा जाता है। 

सोलहवीं श्र सतरहवीं सदियों में भारत में प्रतापी मुगल बादशाहों का शासन 


था। पर पो्त॑ गीज लोगों का प्रधान केन्द्र गोझ नगरी थी, जो मुगलों के साम्राज्य के 


बाहर थी । दक्षिणी भारत में उास समय किसी एक शक्तिशाली राजा का शासन नहीं 
था। पोर्तृगीज व्यापारियों ने इस स्थिति से लाभ उठाया, और केवल व्यापार से ही 
संतुष्ट न रहकर उन्होंने गोआ तथा उनके समीपवर्ती प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित 
करने का प्रयत्न भी प्रारम्भ कर दिया। पर वे भारत में अपने प्रभूत्व का अधिक विस्तार 
नहीं कर सके। पोर्तृगीज लोग धर्मान्ध ईसाई थे। उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को 
जबदंस्ती ईसाई बनाने का प्रयत्न किया, और अनेक हिन्दू मन्दिरों को ईसाई गिरजों के 

रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण जनता उनके विरुद्ध हो गई। शाहजहाँ के 
. शासन काल में जब दक्षिणी भारत में मुगलों के आधिपत्य की स्थापना के लिए प्रयत्न 
प्रारम्भ हुआ, तो सुगलों के पोत्‌ गीजों से भी संघर्ष हुए। पहले मुगलों और फिर मराठों 


की शवित के उत्कषं के कारण पोतृंगीज लोग भारत में अपनी राजनीतिक गआराकांक्षाओं 
.. को पूरा कर सकने में अ्रसमर्थ रहे। उनके अ्रनुकरण में हालेण्ड, फ्रांस और इंग्लेण्लके 
.... जिन व्यापारियों ने भारत में आना शुरू किया, वे भी सोलहवीं और सतरहवीं सदियों में... 
.. केवल व्यापार से ही संतुष्ट रहे । पर औरंगजेब के बाद जब मुगल साम्राज्य कीशक्ति 
.. क्षीण हो गई और भारत में अनेक छोटे-बड़े राज्य कायम हो गए, तो इन यूरोपियन पल 
व्यापारियों ने देश की राजनीतिक दुर्देशा से लाभ उठाया और व्यापार के साथ-साथ गा ४ आम 
.._ अपनी राजसत्ता स्थापित करना भी प्रारम्भ कर दिया। इस काय॑ में इंग्लैण्ड और फ्रांस... पा. 
_ केव्यापारियों ने विशेष तत्परता प्रदशित की | भारत के विविध राज्यों में रानसिहासन 
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के लिए जो भगड़े चल रहे थे, उनमें उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया और इन्हीं 
आन्तरिक झगडों से लाभ उठाकर राजशक्ति प्राप्त करने में वे सफल हो गए। भारत 
को अपने प्रभत्व में लाने के लिए इंग्लैण्ड और फ्रांस ने अपने देशों से कोई सेनाएँ नहीं 
_ भेजीं। उन्होंने भारत की विजय के लिए प्रधानतया भारतीय सेनाश्रों का ही प्रयोग 
किया । भारत की राजनीतिक दुर्दशा से लाभ उठाकर अपनी सत्ता इस देश में स्थापित 
की जा सकती है, यह विचार सबसे पहले फ्रांस में उत्पन्त हुआ था। चयप्ले पहला यूरो- 
पियन राजनीतिज्ञ था, जिसने भारत में फ्रांस के प्रभुत्व को स्थापित करने का स्वप्न 
लिया। पर फ्रेंच लोग इस स्वप्न को चरितार्थ नहीं कर सके । इसका प्रधान कारण यह 
था, कि अ्रठारहवीं सदी में फ्रांस में बर्बो वंश के स्वेच्छाचा री व निरंकुश राजाओं का शासन 
था, जो अत्यधिक विकृत भी था। भारत में श्रपती राजसत्ता स्थापित करने के लिए फ्रेंच 
.. लोग जो प्रयत्न कर रहे थे, उनका संचालत फ्रांस की निरंकुश व विक्ृत सरकार द्वारा 

ही होता था। इसके विपरीत इंग्लण्ड की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिठिश सरकार के 
नियन्त्रण से प्रायः स्वृतन्त्र थी। उसके लिए यह अधिक सुगम था, कि वहु समय और 
परिस्थिति के भ्रनुसार स्वतन्त्रता के साथ कार्य कर सके। दू प्ले के प्रधान प्रतिदृवन्ददी 
- बलाइव को यह आवश्यकता नहीं थी, कि वह अपने प्रत्येक कार्य के लिए सरकार से 
अनुमति प्राप्त करे। झा प्ले को कोई भी पग उठाने से पूर्व फ्रेंच सरकार का मुँह देखना 
पड़ता था, और इस युग की फ्रेंच सरकार सर्वथा विक्रृत तथा दुर्दशाग्स्त थी। भारत के 
विविध राजाओं, नवाबों तथा मुगल सरदारों के आपसी भगड़ों का लाभ उठाकर ब्रिटेन 
की ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत के अनेक समुद्रतटवर्ती प्रदेशों पर अ्ठारहवीं सदी का 
श्रन्त होने से पूर्व ही अपना शासन स्थापित करने में किस प्रकार समर्थ हो गई थी, इसका _ 
.. वत्तान्त लिखने की हमें कोई आ्रावश्यकता नहीं है । भारत में ब्रिटिश शासन की नींव 
बलाइव ने डाली थी। बाद में वारेन हेस्टिग्स, कानंवालिस, वेलेज्ली, हाडिग और डल- 
होजी ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार किया। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक 
प्रायः सम्पूर्ण भारत में अंग्रेजों का श्राधिपत्य स्थापित हो गया था, भर जिन राजाओं व 
 नवाबों की पृथक्‌ सत्ता कायम रह गई थी, वे भी अंग्रेजों की अ्रधीनता स्वीकृत करने लग 
गए थे । ब्रिटिश लोग जो इस देश में अपना प्रभत्व स्थापित कर सके, उसका प्रधान श्रेय 
. बलाइव, कानवालिस आदि गवर्न र-जनरलों को ही है। वे ईस्ट इण्डिया कम्पती की ओर 

: से नियुक्त हुए थे, और भारत की राजनीतिक दुदंशा से लाभ उठाकर उन्होंने इस देश 


.... पर कम्पनी का आधिपत्य व शासन स्थापित करने में असाधारण सफलता प्राप्त की थी। 


......_ भारत जो अंग्रेजों के अधीन हुआ, विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि में उसपर दृष्टि- 
.._पात करना उपयोगी होगा। अकेले अ्रंग्रेजों में ही कोई ऐसी विशेषता नहीं थी, जिससे 


.... किवे भारत पर श्रपना प्रभृत्व स्थापित कर सके। अ्रठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों में 
.._ पश्चिमी यूरोप के अन्य अनेक देश भी पृथ्वी के विविध भागों को अपनी अधीनता में ले... 
.. आने में तत्पर थे। फ्रांस यद्यपि भारत के बहुत थोड़े-से भाग पर अपना प्रभत्व कायम... 





...... कर सका था, पर इण्डोचायना (वियतनाम, कम्बोडिया और लाभ्रोस) को उसने अपने... 
...... . ग्रधीन कर लिया था। इण्डोनीसिया के अन्तर्गत सैकड़ों द्वीप] पर हालैण्ड ने अपना शासन । पा 
...॑. स्थापित करू में सफलता प्राप्त कर ली थी। अफ्रीका महाद्वीप के सुविस्तृत प्रदेशों पर... 
... ब्िटनकेशअतिरिक्त फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन और पोर्तुगाल ने भी कब्जा करलियाथा।.... 








भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और आ्ाय॑ संस्कृति से संघर्ष का सूत्रणात ११४५ 


इसी प्रकार अमेरिका महाद्वीप के विविध भागों पर स्पेन, पोर्त्‌ गाल, ब्रिटेन और फ्रांस ने. 


अपने साम्राज्य स्थापित कर लिये थे। रूस मध्य एशिया तथा चीन के उत्तर के विशाल 


भखण्ड को अपनी अधीनता में ले आया था। पश्चिमी एशिया के विविध देश तथा चीन 


भी यूरोप के साम्राज्यवादी देशों से अपनी रक्षा कर सकने में अ्रसमर्थ रहे थे। इसमें 
सन्देह नहीं, कि साम्राज्यवाद की इस दौड़ में ब्रिटन को सबसे अधिक सफलता प्राप्त 
हुई थी, और वह न केवल एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बहुत-से देशों पर प्रभुत्व 
स्थापित करने में समर्थ हुआ था, अपितु न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया सदृश कितने ही विशाल 
द्वीप भी उसके कब्जे में थ्रा गए थे। 

पश्चिमी यूरोप के विविध देश विश्व के बड़े भाग को अपने आधिपत्य में ले भ्रा 
सकने में क्‍यों समर्थ हुए--यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है। प्राचीन काल में भारत और 
चीन सदश एशियन देश पाश्चात्य देशों की तुलना में अधिक सभ्य व उन्नत थे। मध्य 
काल को यूरोप के इतिहास में 'अन्धकार का युग कहा जाता है, और इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि अकबर और जहाँगीर के समकालीन फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी के राजा इन 
भारतीय बादशाहों की तुलना में कम शक्तिशाली थे। फिर कया कारण है, जो अ्ठारहवीं 
सदी में पश्चिमी यूरोप के देश एशिया आदि के बड़े भाग को अपने आधिपत्य में ले झा 
सके | अठारहवीं सदी के पूर्वाद्ध में इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी आदि युरोपियन देशों का 
आशिक जीवन प्राय: वसा ही था, जेसा कि दो हजार साल पहले सीजर व सिकन्दर के 
समय में था । उस समय यूरोप का किसान लकड़ी के हलों से जमीन जोतता था, खुरपी 


से उसकी नलाईं करता था, और दराँती से फसल काटता था। कारीगर चरखे या तकुए 
पर सूत कातते थे और लकड़ी की खड्डियों पर कपड़े की बुनाई करते थे। लुहार पुराने 


ढंग के घन और हथौड़े से अपना काम करते थे। घोड़े की अपेक्षा तेज चलने वाली किसी 
सवारी (मोटर, रेल आदि) का उस समय के यू रोपियन लोगों को कोई परिज्ञान नहीं था। 


समुद्र में श्राने-जाने वाले जहाज चप्पुओं और पाल से चलते थे । उस समय में यूरोप का _ 
आ्राथिक व औद्योगिक जीवन प्रायः वसा ही था, जेसा कि भारत, चीन आदि एशियन 


देशों का था। पर अ्रठारहवीं सदी के मध्य भाग तथा उत्तराड्ध में इस दशा में परिवर्तन 
आता प्रारम्भ हुआ । इस काल में ऐसे अनेक नये आविष्कार हुए, जिनके कारण यूरोप 
में आधथिक उत्पादन के लिए यान्त्रिक शक्ति तथा नये साधनों का उपयोग किया जाने 


लगा। इसी को ओ्रौद्योगिक क्रान्ति कहा जाता है। इस क्रान्ति का प्रारम्भ एकदम व 


भ्रचानक नहीं हो गया था। यह धीरे-धीरे विकसित हुई थी। पर इसके कारण यूरोप के 
जीवन में एक मौलिक परिवर्तन श्रा गया, और एक नई सभ्यता का सूत्रपात हुआ । 
आ्रौद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ इंग्लैण्ड में हुआ थ।। वहीं से वह पश्चिमी यूरोप के अन्य 
देशों में फैली और बाद में संसार के प्रायः सभी देशों में व्याप्त हो गई। जिन वैज्ञानिक 


.. आविष्कारों ने यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति का श्रीगणेश किया, उन्हें तीन भागों में 

_ विभक्त किया जा सकता है--(१) ऐसे यान्त्रिक आ्राविष्कार, जिनसे मानव श्रम की 

बचत हो। (२) जल, कोयला, भाप और बिजली को यान्त्रिक शक्ति के काम में लाया 

..._ जा सकता है, इस बात का परिज्ञान। (३) रसायन शास्त्र की नई विधियों व प्रक्रियाओं 
. का आविष्कार। इस ओझद्योगिक क्रान्ति और नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण 
... पश्चिमी यूरोप के देशों के हाथों में ऐसे शक्ति भ्रा गई थी, जिसका उपयोग कर वे उन 


ही हम व क्‍ . ग्रायंसमाज का इतिहास 


. देशों पर अपना प्रभत्व स्थापित कर सकते थे, जिनमें श्रभी श्रौद्योगिक क्रान्ति नहीं हुई 

. थी। बारूद का आविष्कार सबसे पहले मंगोल लोगों ने किया था। इस आविष्कार के 
कारण मंगोलों को एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी, जो किसी अन्य जाति व देश के 
. पास नहीं थी । इसी कारण वे प्रशान्त महासागर से लेकर केस्पियन सागर व उससे भी 
पश्चिम तक अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर सके थे। अ्रठारहवीं सदी के नए 
वैज्ञानिक आ्राविष्कारों के कारण पश्चिमी यूरोप के हाथों में भी ऐसे साधन झा गए थे, 
जिनका उपयोग कर इंग्लैण्ड, फ्रांस, हालेण्ड, स्पेन, पोर्त गाल आदि देश एशिया, अफ्रीका 
और अमेरिका के विविध प्रदेशों को अपने श्राधिपत्य में ले आने में समर्थ हो गए थे । 
भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का भी यह एक महत्त्वपूर्ण कारण था। 

श्रौद्योगिक क्रान्ति के बाद यूरोप में राज्यक्रान्तियों का सिलसिला भी शुरू 

मुद्रण यन्त्र और कागज से पुस्तकों और पत्रिकाशों की उपलब्धि सुलभ हो गई, और 
. नए विचारों का सवंसाधारण जनता में प्रचार सम्भव हो गया । १७८५६ ई० में फ्रांस में 
. राज्यक्रान्ति हुई, और वहां की जनता ने बूबों वंश के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त कर 
गणशासन की स्थापना की । फ्रेंच राज्यक्रान्ति का प्रभाव यूरोप के श्रन्य देशों पर भी 
पड़ा, और उनके शासन, समाज तथा आर्थिक संग्रठन में ऐसे तत्त्वों का समावेश होने 
लगा, जो आधुनिक युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप थे। राष्ट्रीयता की भावना एक ऐसा 
ही महत्त्वपूर्ण तत्व था। मध्य काल में यूरोप में भी राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव 
था। इटली और जमंती सदृश यूरोपियन देश उसी प्रकार बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों में 
विभकत थे, जैसे कि भारत पूर्वी यूरोप के कितने ही देश रूस, आस्ट्रिया, तुर्की आदि 
के साम्राज्यवाद के शिकार थे। पर आ्राधुनिक युग की नई प्रवृत्तियों ने यूरोप के देशों को 
राष्ट्रीया के आधार पर पुनःसंगठित करना प्रारम्भ कर दिया था, और ग्रेट ब्रिटेन, 
: फ्रांस सदृश देश राष्ट्रीय राज्यों के रूप में परिवर्तित हो गए थे। श्रौद्योगिक क्रान्ति और 
 राज्यक्रास्तियों के परिण[मस्वरूप पश्चिमी यूरोप के देशों के सैन्य संगठन, युद्धनीति और 
शासनव्यवस्था आदि में भी ऐसे परिवर्तेत आए, जिनके कारण उनकी शक्ति में वद्धि 

हुई झोर पिछड़े हुए देशों पर अ्रपता प्रभुत्व स्थापित कर सकना उनके लिए सम्भव हो 


9 शेया।। 


ग्रठारहवीं सदी में जब यूरोप में नवथुग का प्रारम्भ हो रहा था, भारत की द्शा 
_ निरन्तर बिगड़ती जा रही थी। मुगल साम्राज्य की शक्ति में कह्ास हो जाने के कारण 
.. देश में कोई ऐसा केन्द्रीय सुदढ़ शासन नहीं रह गया था, जो भारत की राजनीतिक 
_ एकता को स्थापित करने के लिए प्रयत्वशील रहता। मुगल साम्राज्य के खण्डहरों पर. 


जजों बहुत-से छोटे-बड़े राज्य स्थापित हो गए थे, वे परस्पर संघर्ष में तत्पर रहते थे। 


... राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक एकता के विचार उस समय भारत में विकसित ही नहीं 





हे क्‍ . हुए थे। मराठों, राजपूतों, सिक्‍्खों और जाटों के रूप में जिन भ्राय॑ शक्तियों का इस काल. 
.. में पुनरुत्थान हो रहा था, उनमें भी हिन्दू या झ्राय॑ के रूप में श्रपते एक होने और इस देश 


.. .. को फिर से सच्चे अर्थों में आर्याविते बनाने की कल्पता कासवंथा भ्रभावथा। भारत... 
.... का समाज व शासत्त तब सामन्‍्त पद्धति पर ग्राधारित था, जिसके कारण न यहाँ केन्द्रीय... 
.. सुदृढ़ शासन स्थापित हो सकता था और न न्याय व समता पर श्राधारित सामाजिक 


.......... >मगठन। इस दा में यदि ब्रिटेव (जहाँ श्रोद्योगिक क्रान्ति के कारण नवबुगका 











भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और शार्य॑ संस्कृति से संघर्ष का सूत्रपात ११७ 


सृत्रपात हो चुका था) के लोग भारत में अपनी प्रभुता स्थापित करने में समर्थ हो गए 
तो यह स्वाभाविक ही था । 


(२) आये संस्कृति और धर्म पर शक्तिशाली श्राक्मण 


भारत पर विदेशी व विधर्मी जातियों का आक्रमण कोई नई व श्रसाधा रण बात 

नहीं थी । बहुत प्राचीन काल (छठी सदी ईस्वी पुव॑) में पशिया के शक्तिशाली सम्राद्‌ 
 दारयवहु (५२१-४८५ ई० पृ०) ने भारत पर आक्रमण कर उसके उत्तर-पश्चिमी प्रदेश 
को अपने साम्राज्य के अंतगंत कर लिया था। चौथी सदी ईस्वी पूर्व में मेसिडोनिया का 
राजा सिकन्दर दिग्विजय करता हुआ विपाशा (व्यास) नदी तक चला आया था। 
चन्द्रगुप्त मौर्य के शांसत काल सें यवनराज सैल्युकस ने भारत को आक्रान्त किया, पर 
उसे यहाँ अपने पेर जमा सकने में सफलता नहीं मिली। भारत पर हुए इन विविध 
आक्रमणों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं हुआ, ओर इन द्वारा इस देश के आर्यों की 
राजशक्ति किसी भी प्रकार शिथिल नहीं हुईं। मोय राजा ग्रशोक की धर्मंविजय की 


नीति के कारण जब मागधघ साम्राज्य की सैन्यशक्ति क्षीण हो गई, तो यवन, शक, पल्हवः 


और कुशाण आक्रान्ताश्रों को भारत के कतिपय प्रदेशों में अपने राज्य स्थापित करने का 
अ्रवसर मिल गया, और कुछ सदियों तक वे उत्त र-पश्चिमी एवं पश्चिमी भारत पर 
शासन करते रहे । पर रणक्षेत्र में विजयी हो जाने और भारत में अपने छोटे-बड़े राज्य 
स्थापित कर सकने में समर्थ हो जाने पर भी ये विदेशी आक्रान्ता इस देश के धर्म तथा 
संस्कृति से पराभूत हो गए। इन्होंने आये धर्मों, आये भाषाओं और आये संस्कृति को 
अपना लिया, और भारत में स्थायी रूप से बसकर ये सब पूर्णतया भारतीय श्रार्य बन गए। 
यही गति हुण आक्रांताओ्रों की भी हुईं। इन विदेशी जातियों के कारण श्राये धर्म और 
संस्कृति के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ। तथ्य तो यह है, कि इनसे श्रार्यों की 
शक्ति में वृद्धि ही हुई । पुष्यमित्र शृंग के समय (दूसरी सदी ईस्वी पूर्व) में प्राचीन सनातन 


वेदिक धर्म के पुनरुत्थान की जो लहर प्रारम्भ हुई थी, उसने न केवल यवन, शक, कुषाण,. 


हण आदि विदेशी आक्रांताओं को पूर्णतया आत्मसात्‌ कर लिया था, अपितु साथ ही 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों तथा प्रदेशों में आ्रायं धर्म तथा संस्कृति के प्रसार में 
भी उससे बहुत सहायता मिली थी । 


क्‍ आठवीं सदी के धारम्भ में भारत पर अ्ररबों के आक्रमण शुरू हुए। पर विश्व 
विजयी अभ्ररब सेनाए भारत को जीत सकने में असमर्थ रहीं, और इस्लाम का प्रथम सम्पर्क 
. इस देश के धर्म एवं संस्कृति में निबंलता लाने या उसे प्रभावित कर सकने में श्रसफल _ 


. रहा। दसवीं सदी के तुक आक्रमण भी भारत के आरयों की शक्ति को नष्ट नहीं कर सके । 


बारहवीं सदी के श्रन्तिम वर्षों में उत्तरी भारत के कतिपय प्रदेशों पर स्थायी रूपसे 
.. अपना प्रभृत्व स्थापित करने में तुके-अफगान आक्रान्ता सफल हुए, और उनके विविध. 
- राजवंश दिल्‍ली को राजधानी बनाकर सोलहवीं सदी के प्रारम्भ तक शासन करते रहे।.. हा 
.... पर तीन सदी से कुछ अधिक समय का यह मुसलिम शासन भारत से श्राय धर्मश्लौर. 
. आये संस्कृति को नष्ट कर सकते में ग्रसमर्थ रहा । इस्लाम की वह अनुपम शक्ति, जिसने... 
.._ पूर्वी रोमन साम्राज्य, ईजिप्ट, पर्शिया, मध्य एशिया आदि के प्राचीन धर्मों को पूणतवा.__. | 
._ नष्ट कर वहां के निवासियों को मुसलमान बना लिया था, भारत में झ्राकर बहुत कुछ... | 


६: बतवननस+रस कलकीधजफ पा का कला पन परत पा उब्ाबधटानलिपददन प पति पधयध पति थक पथ अप रकदप कप हायाहबलर:स कल्कि मम 


कहजरूफेकासासधनााणटपह पथ पवलादीएरफ लपकपतकपलकत प्रशषयरपपहाप रस शेर 





. 3१८ आयंसमाज का इतिहास 
शिथिल हो गई थी और वह इस देश के बहुत थोड़े से निवासियों को ही अपने धर्म का 
अनुयायी बना सकी थी। मध्य युग में किस प्रकार प्राचीन हिन्दू (आये) धर्म में सुधार 
. के नये आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ और भार्य सनन्‍्त-महात्माञ्ं ने अपने सनातन धर्म 
.. की रक्षा के लिए कैसे प्रयत्न किया, इस विषय पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है 

. तुर्क-प्रफगानों के शासन का अन्त कर जिन सुगलों ने भारत में भ्रपनी सत्ता स्थापित की 

थी, वे हिन्दू धर्म के प्रभाव से अछुते नहीं रह सके थे, भ्ौर उन्होंने एक ऐसी शासन नीति 

का अनुसरण किया था जिसमें हिन्दुप्नों के प्रति समुचित व्यवहार किया जाता था और 
जिसके कारण मुगल साम्राज्य के शासन में हिन्दुओं को सम्मानास्पद स्थान प्राप्त था। 
इस्लाम जो पिया, ईजिप्ट आदि के समान भारत को आत्मसात्‌ नहीं कर सका, उसका 
एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि हिन्दू धर्म की तुलना में उसमें कोई विशेष उत्कृष्टता 
नहीं थी। यह सही है कि इस्लाम मनुष्यमात्र की समता का प्रतिपादत करता था, ऊंच- 
नीच के भेद का उसमें भ्रभाव था और एक ईश्वर तथा एक रसूल में विश्वास के कारण 
उसके अनुयाययों में एकता तथा शक्ति भी बनी रहती थी। जात-पाँत और छूत-अछत 
के भेदों के कारण हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था मुसलिम समाज की तुलना में दूषित 
थी, और बहुत-से देवी-देवताश्रों में विश्वास के कारण हिन्दुओं में वह धामिक ऐक्य तथा 
संगठन भी विकसित नहीं हो पाता था, जो मुसलमानों में था। पर नानक, रामानन्द, चेतन्य 
आदि सन्‍्त-महात्माश्रों ने सब मनुष्यों की समता श्र ईश्वर की भक्ति के जो झ्रानदोलन 
चलाये थे, उनके कारण मध्य युग का हिन्दू धर्म इस्लाम की तुलना में हीन नहीं रह गया... 
था । इसके श्रतिरिक्‍त हिन्दू (प्रार्य) धर्म में जो भ्रत्यन्त उत्कृष्ट प्रकार की आध्यात्मिकता _ 
तथा साधना थी, इस्लाम भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा था। मुसलिम फकीर _ 
श्रोर पीर हिन्दू सन्‍्तों के सम्पर्क में आकर उससे प्रेरणा प्राप्त करते थे, जिसके परिणाम- 
स्वरूप इस्लाम में भी ऐसे ग्रनेक तत्त्वों का समावेश हो गया था, जो मूल व वास्तविक 
मुसलिम धर्म के अनुरूप नहीं थे। इस दशा में यदि इस्लाम भारत में उस प्रकार की 
सांस्कृतिक विजय स्थापित नहीं कर सका, जैसी कि उसने पर्शिया आदि में की थी, तो 
इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं । है 
ह पर श्रठारहवीं सदी के उत्तराड्ध में जिस अंग्रेज जाति ने भारत में अ्रपना प्रभृत्व 
स्थापित करना प्रारम्भ किया था, वह एक ऐसे देश से आई थी, जहाँ झ्ौद्योगिक ऋत्ति 
हो चुकी थी, नये वेज्ञानिक श्राविष्कार होने लग गए थे, पुनःजागरण और धाभिक 





सुधारणा ने जहाँ लोगों की मावसिक दासता को बहुत ञ्रंशों में दूर कर दिया था, जहाँ... 


की शासन-व्यवस्था में लोकतन्त्र के तत्त्व समाविष्ट होने लग गए थे, और जो ज्ञान- 


.. विज्ञान के क्षेत्र में तेजी के साथ अग्नसर होना शुरू कर चुका था। मध्य काल के अन्धका र 


युग का अन्त हो जाने के कारण श्रब ब्रिटेन में विचार-स्वातन्त्य की प्रवत्ति जोर पकड़ 


.. रही थी, भर उस सामाजिक संकीर्णता एवं कुरीतियों को दूर करने का भी वहाँ सफल... 
_ अयत्न किया जा रहा था, मध्य काल में जिनकी सत्ता संसार के प्रायः सभी देशों में थी। 


४४ ब्रिटिश लोग केवल आक्रान्ता और विजेता के रूप में ही भारत में प्रविष्ठ नहीं हुए ४ 
.... थे, वे एक ऐसी सभ्यता एवं संस्कृति को 





भी अपने साथ में लाए थे, जो विज्ञान पर 


.। । ; आधारित थी। उनकी न केवल युद्धनीति ही उस समय के भारतीय राज्यों की युद्धन 
गा हे पद्धति की तुलना में अधिक उत्कृष्ट थी : अपितु शासनव्यवस्था, सैन्यसंगठत और 











भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और गआञाय॑ संस्कृति से संघर्ष का सूतरपात॒ ११६ 


राष्ट्रीय भावना में भी अंग्रेज लोग भारतीयों से अधिक उन्नत थे। ग्रेट ब्रिटेन में जो 
साहित्य इस काल तक विकसित हो चुका था, वह केवल काव्यों तथा ललित- 
कलाशों तक ही सीमित नहीं था। भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों पर भी वहाँ 
उत्कृष्ट कोटि के ग्रन्थ लिखे जाने प्रारम्भ हो चुके थे । इसके विपरीत अश्रठारहवीं सदी के 
. भारतीय साहित्य का सम्बन्ध प्रधानतया धर्म और कविता से था। भौतिकी, रसायन _ 
आदि भौतिक विज्ञानों और राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों का 
तब भारत में न पठन-पाठन होता था, और न इन पर कोई ग्रन्थ ही लिखे जाते थे । जहाँ 
तक ज्ञान-विज्ञान का सम्बन्ध है, अंग्रेज लोग उस समय के भारतीयों की तुलना में भ्रवश्य 
ही आगे बढ़े हुए थे। अंग्रेजी शासन के साथ-साथ ईसाई धर्म का भी भारत में प्रवेश हुआ। 
भारत के निवासी इस धर्म से चिर काल से परिचित थे। एक प्राचीन अनुश्रुति के भ्रनुसार 
सेण्ट टामस नामक ईसाई पादरी प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत के पश्चिमी समुद्र तट 
पर धर्म प्रचार के लिए आया था, और उसने केरल के क्षेत्र में अनेक परिवारों को 
ईसाई धर्म में दीक्षित भी किया था। पन्द्रहवीं सदी के अन्त में जब पोर्तृगीज लोगों ने 
गोझ्मा और समीपवर्ती प्रदेश में अपनी व्यापारिक कोठियाँ कायम करनी प्रारम्भ कीं, तो 
वहाँ के निवासियों को उन्होंने बलपूर्वक ईसाई बनाने में भी संकोच नहीं किया। इसमें 
सन्देह नहीं, कि पश्चिमी यूरोप के व्यापारियों के सम्पर्क से ईसाई धर्म भी भारत में प्रवेश 
पाने लग गया था, और उसके प्रचारक इस देश में सक्तिय रूप से अपने धर्म का प्रचार 
करने में तत्पर हो गए थे। ज्यों-ज्यों भारत के विविध प्रदेशों पर यूरोपियन देशों का 
प्रभुत्व स्थापित होता गया, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ भी जोर पकड़ती गईं । 
अ्रठारहवीं सदी के मध्य तक यह भली भाँति स्पष्ठ हो गया था, कि फ्रांस सदृश भ्रन्य 
यूरोपियन देश साम्राज्यवाद की दोड़ में ब्रिटेन से पिछड़ जाएंगे, और भारत पर श्रंग्रेज 
ही श्रपना आधिपत्य स्थापित कर सकेंगे। पूरी एक सदी तक ब्रिटिश लोग भारत को 
अपनी अधीनता में ले श्राने के लिए संघर्ष में व्यापृत रहे। इस बीच में ईसाई पादरियों 
का प्रचार काय भी निरन्तर बढ़ता गया । द 

अंग्रेजी प्रभ्ुत्त और ईसाई धर्म के प्रचार के कारण भारतीय आर्यों के धर्म तथा 
संस्कृति पर जो आक्रमण अ्रठा रहवीं सदी के उत्तराड़ं में प्रारम्भ हुआ, वह अत्यन्त शक्ति- 
शाली था। इसके पीछे केवल राज्य की ही शक्ति नहीं थी। ज्ञान-विज्ञान में श्रंग्रेजों की 
उत्कृष्टता के कारण ईसाई धर्म को अनुपम बल मिल रहा था। ब्रिटिश शासन के 
परिणामस्वरूप भारत का सम्पर्क जिस पाश्चात्य सभ्यता के साथ हुआ था, वह यान्त्रिक _ 


_ शक्ति तथा विज्ञान पर आधारित थी। यद्यपि ईसाई धर्म के साथ उसका कोई सीधा. 


सम्बन्ध नहीं था, पर जो श्रंग्रेज मिशनरी भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में संलग्न थे 
उन्हें अंग्रेज शासकों से पूथक्‌ रख सकना सम्भव नहीं था । इन ईसाई प्रचारकों की पीठ 





पर ब्रिटिश सरकार की राजशक्ति भी थी, और पाश्चात्य सभ्यता का विज्ञान या यांत्रिक. 


जम] बल भी । इस दशा में उनका कार्य अधिक कठिन नहीं था। वे सुगमता से भारतीयों को... 


. अपने धर्म का अनुयायी बना सकते थे। इस अनुकूल परिस्थिति का उन्होंने पूरी तरह से... 
.._ उपयोग किया, और जहाँ-जहाँ अंग्रेजी शासन की स्थापना होती गई, ईसाई मिशनरी भी. 
: अपने कार्य का विस्तार करते गए हा | 
जो आर्य कितत्ती ही विदेशी व विधर्मी जातियों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक... | 








१२० ग्रायंसमाज का इतिहास 
 अतिरोध करते रहे थे, विधर्मी शासनों के प्रधीव रहकर भी जिन्होंने अपने धर्म एवं 
. संस्कृति के प्रति निष्ठा का त्याग नहीं किया था, और इस्लाम सदृश शक्तिशाली घमम के 
सम्मुख भी जिन्होंने श्रपनी सत्ता तथा गौरव को कायम रखा था, श्र उन्हें एक एंसे नये 
धर्म,सभ्यता और संस्कृति का सामना करना था, जिसे शासन के साथ-साथ ज्ञान-विज्ञान 

. कीशक्ति भी प्राप्त थी। अंग्रेजों का रहन-सहत, खान-पात, भ्राचार-विचार, विश्वास, 
. मान्यताएं, समाज-संगठन सब भारतीयों से भिन्‍न थे। भ्रपतती सभ्यता और संस्कृति को वे 
बहुत ऊँचा समभते थे, और पराभत लोगों को श्रत्यन्त हीन दृष्टि से देखते थे। यूरोप के 
लोगों ने जब अमेरिका महाद्वीप के विविध प्रदेशों में प्रवेश किया, तो वहाँ के मूल निवा- 
'सियों का उन्होंने ऋरता के साथ संहार किया । श्रजटेक, मय और इनका सदृश जो अनेक 
सभ्यताएँ वहाँ विद्यमान थीं, उन्हें नष्ट करने में उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया । वे 
इन सश्यताओं का आमूल विनाश कर सके, क्योंकि उनके पास युद्ध और संहार के बारूद 
सदृश ऐसे साधन थे जो अमेरिका के मूल निवासियों के पास नहीं थे। अफ्रीका महाद्वीप 
के मूल तिवासियों को नष्ट करने और उनके प्रदेशों को अपने अधिकार में ले आने में 
भी पाश्चात्य यूरोपियन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पशुओ्रों के समात अफ्रीकत 
लोगों को यूरोप और अ्रमेरिका की मण्टियों में बेचा गया, और उन्हें दास बनाकर अपने 
खेतों में काम करने के लिए रख लिया गया। सोलहवीं सदी में पोर्तूगीज लोगों ने भारत 
में भी उसी नीति को अ्रपनाना चाहा, जो कि पाश्चात्य लोग अफ्रीका तथा अश्रमेरिका में 
प्रयुक्त कर रहे थे। समुद्गरतट के समीपवर्ती जिन प्रदेशों पर पोत गीज लोगों ने अधिकार 
कर लिया था, उनके निवासियों के प्रति उन्होंने भ्रत्यन्त ऋरता का बरताव किया । पर 
भारतीय लोग सभ्यता के क्षेत्र में उस प्रकार पिछड़े हुए नहीं थे, जेसे कि अमेरिका और 
अफ्रीका के मूल निवासी थे। वे भी बारूद का प्रयोग जातते थे, और अपने कारखानों में 
. यान्त्रिक शक्ति के बिना ही बहुत बढ़िया कपड़ा तथा अन्य श्रौद्योगिक माल तैयार करते 
थे। इस दशा में यहाँ के निवासियों को सर्वथा नष्ट कर सकना या उन्हें श्रपता गुलाम 

. बना कर रख सकता तो अंग्रेजों के लिए सम्भव नहीं था, पर वे उनके धर्म तथा संस्कृति 

. को नष्ठ करने का प्रयत्त अवश्य कर सकते थे। भ्रन्य देशों पर अपने प्रभुत्व को स्थायी 
. रखने का एक साधन जो अंग्रेजों ने अपनाया, वह यह था कि वहाँ के निवासियों में 
: हीन' भावना उत्पन्न कर दी जाए। वे यह विश्वास करने लगें, कि श्रंग्रेज शासकों का 
रहन-सहन, शासन-संस्थाएं, धर्म, समाज-संगठन, आ्राचार-विचार सब उनकी अपनी 
तुलना में बहुत उत्कृष्ट हैं। अपने भ्रधीनस्थ देशों के लोगों को मानसिक दृष्टि से गुलाम 


... बना लेने की नीति का अवलम्बन करके ही अंग्रेज अपने साम्राज्य को स्थिर रख सकते 


. थे। भारत में भी उन्होंने इसी नीति को अपनाया | ईसाई मिशनरी तो इस देश में अपने . 


.. धर्म का प्रचार करने में तत्पर थे ही, श्रंग्रेजों द्वारा जिस शिक्षा को भारत में प्रचारित.._ 


..._ किया गया, उसका उद्देश्य भी अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य आ्रादि की उत्कृष्टता 


....._ का सिवका भारतीयों के दिलों और दिमागों पर जमा देना था। झ्रायों पर यह एक ऐसा... 
: संस्क्ृतिक आक्रमण था, जैसा कि भारत के सुदीर्ध काल के इतिहास में पहले कभी नहीं ० 5 


। 00 हुआ था। 








इसमें सन्देह नहीं, कि ब्रिटिश झ्राधिपत्य की स्थापना के समय भारत की राज- 


रा (०० _नीतिक, सामाजिक और धामिक दशा अत्यन्त शोचनीय थी। मध्य युग में भारत में घामिक हा 








भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और भआाय॑ संस्कृति से संघर्ष का सत्रपात १२१ 


सुधारणा के जिन आन्दोलनों का सुत्रपात हुआ था, उन्होंने हिन्दू जनता को इस्लाम का. 
अ्रनुयायी होने से श्रवश्य बचा लिया था, पर उनके कारण इस देश से वे कुरीतियाँ व 
बुराइयाँ दर नहीं हो पाई थीं, जिन्होंने यहाँ के समाज को शक्तिहीन बनाया हुआ था। 
जात-पाँत और ऊंच-नीच के भेद पूववत्‌ विद्यमान थे, जनता का बड़ा भाग पूर्णतया 
निरक्षर था और उसे शिक्षा देने की न केवल आ्रावश्यकता ही नहीं समझी जाती थी 
अपितु धामिक दृष्टि से यह भी प्रतिपादित किया जाता था कि श॒द्रों और स्त्रियों को 
शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। जनता में अनेक प्रकार के अन्धविश्वास प्रचलित थे और 
युक्ति तथा तके द्वारा सत्य पर पहुँचने की प्रवृत्ति का स्बंधा अभाव था। राजनीतिक 
एकता भारत में थी ही नहीं। ऐसी दशा में पश्चिमी यूरोप की जिस उन्‍ततिशील जाति - 
ने भारत में प्रवेश कर यहाँ अ्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, उससे अपने धर्म तथा 
संस्कृति की रक्षा कर सकना भारतीय श्रार्यों के लिए सुगम बात नहीं थी। पर झाय॑ धर्म 
और संस्कृति में एक ऐसी अनुपम विशेषता है, कि जब कभी इस पर घोर विपत्ति श्राती 
है, कोई-त-कोई ऐसे महापुरुष उत्पन्न हो जाते हैं जो इसमें नवजीवन का संचार कर देते 
हैं और जिनके प्रयत्न से इसका नाश नहीं हो पाता। गीता में श्रीकृष्ण ने इसी तथ्य को 
आलंकारिक रूप से इस प्रकार कहा है--“जब कभी धर्म का ह्वास एवं अ्रधर्म का 
अ्रभ्युत्थान होता है, तब मैं उत्पन्न होकर साधु जनों का परित्राण और दुष्कर्म करने 
वालों का विनाश करता हूं। इस प्रकार में युग-युग में धर्म की स्थापना के लिए जन्म 
लिया करता हूँ । गीता के इन श्लोकों में एक सत्य को प्रकट किया गया है। परमेश्वर 
न कभी जन्म लेता है और न कभी अवतार ग्रहण करता है, क्योंकि वह 'अजन्मा' है। पर 
ऐसी मुक्त आत्माएं समय-समय पर अवश्य शरीर धारण करती हैं, जिन द्वारा धर्म की 
रक्षा, अधर्म का विनाश और सद्धर्म का पुनः स्थापन किया किया जाता है। सत्य सना- 
तन झ्ाय॑ धर्म की रक्षा एवं स्थापना के लिए ऐसी कितनी ही आात्माएँ समय-समय पर 
महापुरुषों के रूप में जन्म लेती रही हैं। राम और कृष्ण इसी प्रकार के महापुरुष थे। 
ग्राधुनिक युग में जब अंग्रेजों के आाधिपत्य और ईसाइयों के प्रचार द्वारा आये धर्म के लिए 
एक प्रबल संकट उपस्थित हुआ, तो मह॒षि'दयानन्द सरस्वती के रूप में एक ऐसे महा- 
पुरुष का आविर्भाव हुआ, जिसने कि आरयों में नवजीवन का संचार कर उन्हें उन्नति के 
मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अनुपम प्रेरणा प्रदान की। इस महापुरुष के जीवन एवं 
कत त्व पर प्रकाश डालने से पूव यह उपयोगी होगा, कि उन नई प्रवृत्तियों तथा आन्‍्दो- 
लतों का संक्षेप से उल्लेख कर दिया जाए जिनका सूत्रपात महर्षि के आ्राविर्भाव से पूर्व 

भारत में हो चका था । 


(३) भारत में आाधनिक यग का प्रारम्भ 


गा यूरोप के इतिहास में मध्य काल को अन्धकार युग” कहा जाता है, यह हम ऊपर... व 
. लिख चुके हैं। धीरे-धीरे वहाँ अ्रन्धकार का अन्त होकर ज्ञान-विज्ञान का प्रकाश फैलना | ररः 
शुरू हुआ | बुद्धि-स्वातत्त्य और धामिक सुधार के श्रान्दोलन, श्रौद्योगिक क्रान्ति, तये 


वैज्ञानिक आंविष्कार ओर राज्यक्रान्तियाँ यूरोप में नया युग लाने में सहायक हुई और 


: इन्हीं के परिणामस्वरूप यूरोप से अन्धकार युग का अन्त हुआ | अंग्रेजी शासन की स्थापना _ 


.. के बाद भारत के इतिहास में भी एक नये युग का प्रारम्भ हुआ, जिसे 'प्राधुनिक' या _ आम 





हर. ३ प्रायंसमाज का इतिहास 


नया युग कहा जा सकता है। इस युग में भारत में भी औद्योगिक क्रान्ति तथा नए 
ज्ञान-विज्ञान का प्रवेश हुआ, श्रौर उन सब प्रवृत्तियों ने इस देश की जनता को प्रभावित 
करना शरू किया जिनके कारण यूरोप में नये युग का सृत्रपात हुआ था। ज्ञान-विज्ञान 
तथा विचार किसी एक देश व जाति की सम्पत्ति बनकर नहींर ह सकते । वे वायु के समान 
होते हैं, जो शीघ्र ही सर्वत्र फैल जाते हैं। श्राधुनिक युग में ज्ञान-विज्ञान का प्रादुर्भाव 
पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ था। बाद में उसे पूर्वी और मध्य यूरोप के देशों ने अपनाया 
. श्रौरफिर वे एशिया में भी प्रसारित हो गए। इतिहास का यही क्रम है। यदि भारत 

पर श्रंग्रेजी शासन स्थापित न भी होता, तो भी यहाँ नये ज्ञान-विज्ञान का अवश्य प्रवेश 
हो जाता । जापान कभी किसी पाश्चात्य देश के प्रभृत्व में नहीं रहा, फिर भी उसने नए 
ज्ञान-विज्ञान को अ्रपताया और आधी सदी के स्वल्प काल में ही वह देश उन्नत पाश्चात्य 
यूरोपियन राज्यों के समकक्ष हो गया। पर हमें यह भ्रवश्य स्वीकार करता होगा कि 
ब्रिटिश शासन की स्थापना के का रण पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान तथा राजनीतिक प्रवृत्तियों 
के भारत में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया में सहायता भ्रवश्य मिली । ब्रिटिश शासकों ने जान- 
बभकर व स्वेच्छापू्वक नये ज्ञान-विज्ञान तथा नई राजनीतिक प्रवृत्तियों का भारत में 
प्रवेश नहीं कराया । उनकी झ्राथिक नीति यह थी कि भारत ब्रिटेव की आशिक समृद्धि 
का साधनमात्र बना रहे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल के वस्त्र उद्योग को नष्ट 
किया, ताकि ब्रिटेन अपने कारखानों में तंयार हुए कपड़े को भारत में सुगमता से बेच 





सके। बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक अंग्रेजों का यही प्रयत्त रहा कि भारत में कल- 


कारखानों का विकास न होने पाए, ओर इस देश का झरथिक जीवन इस प्रकार का बना 
रहे, जिससे कि ब्रिटेन को अपने कारखानों के लिए आवश्यक कच्चा माल सस्ती कीमत 
पर प्राप्त हो सके और उनमें तेयार माल यहाँ मुनाफे से बेचा जा सके। पर शंंग्रेजों की 
. इस नीति के बावजूद भी यह सम्भव नहीं था कि यूरोप की झ्रौद्योगिक क्रान्ति का भारत 
पर कोई प्रभाव न पड़ता । इसीलिए उस्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही यहाँ कल- 
.. कारखाने स्थापित होने शूरू हो गए थे, और बीसवीं सदी के प्रारम्भ के स्वदेशी आन्दोलन 
: ने भारत में श्रौद्योगिक क्रान्ति के सूत्रपात में बहुत सहायता पहुँचाई । ः 
द पर यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि भारत में श्राधुनिक या नवयुग के प्रारम्भ 
. होने में ब्रिटिश आ्राधिपत्य ने अनेक प्रकार से सहायता भी पहुँचाई। सम्पूर्ण देश में एक 
_ सुव्यवस्थित व सुसंगठित सरकार स्थापित कर श्रंग्रेजों ने भारत में वही कार्य किया, जो 
. चौदहवे लुई ने फ्रांस में, फिलिप द्वितीय ने स्पेन में और पीटर द ग्रेट ने रूस में किया था 


.._ इन शक्तिशाली राजाओं से पूर्व फ्रांस आदि यरोपियन देशों में राजनीतिक एकता का 


... भ्रभाव था। वहाँ बहुत-से छोटे-बड़े राजाओं व सामन्‍्तों की सत्ता थी, जो परस्पर युद्धों 


.. में व्यापृत रहा करते थे। शक्तिशाली केन्द्रीय शासन के ग्रभाव के कारण राज्य में शान्ति 


.... व व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती थी। फ्रांस में लई चौ दहवें ने विविध सामन्त राजाओं 


.. . को अपवा वशवर्ती बनाया, और एक सुद॒ढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना की। औरंगजेब 


.._ की साम्प्रदायिक नीति के परिणामस्वरूप भारत में केन्द्रीय शासन का प्रायः अभाव हो... 
.... गया था, ओर बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों के कायम हो जाने के कारण भारत की राज- 


। ... शवित बुरी तरह से बिखर गई थी। इस स्थिति का भ्रस्त कर प्रंग्रेजों ने भारत में न केवलः | 
....  युव्यवस्थित केन्द्रीय शासन ही स्थापित किया, अपितु राजनीतिक एकता भी कायम की 











. भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और आर्य संस्कृति से संघर्ष का सूत्रपात . १२३ 


अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में नई शिक्षा और श्रंग्रेजी भाषा का भी प्रवेश हुआ । अंग्रेज 


शासकों ने अपनी भाषा को ही सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त करने की नीति अ्रपनाई, 
गर विवश होकर उन भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ी जो राज्यकाये में ब्रिटिश 


सरकार के सहयोगी बने । अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्रवेश के कारण उन सब ज्ञान- 


विज्ञानों का स्रोत भारत के लिए खुल गया, जिनका विकास इस युग में ब्रिटेन तथा 
यूरोप के अन्य देशों में हो रहा था | इससे न केवल भारत की श्रौद्योगिक उन्नति में ही 
सहायता मिली, अपितु राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र शासन और समाजवाद आदि के नए विचार 
भी इस देश में प्रसारित होने लगे। ब्रिटिश शासन ओर अंग्रेजी भाषा के कारण भारत 
का अ्रन्य देशों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित होने में भी सहायता मिली । 

भारत में नबयुग का प्रारम्भ होने में नई शिक्षा का कत॑ त्व भी बड़े महत्त्व का था। 
अ्रठारहवीं सदी के मध्य भाग में जब बंगाल पर शंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ, तो 
वहाँ शिक्षा के केन्द्र वे मदरसे और पाठशालाएं थीं, जिनका संचालन धाभिक संस्थाश्रों 
द्वारा किया जाता था। इनमें प्रधानतया अरबी, फारसी और संस्कृत की शिक्षा दी जाती 
थी। गणित, इतिहास, भूगोल, रसायन, भौतिकी आदि: के पठन-पाठन की उनमें व्यवस्था 
नहीं थी । पुराने ग्रन्थों तथा धम्मंशास्त्रों में जो कुछ ज्ञान उपलब्ध था, विद्यार्थी केवल 
उसे ही प्राप्त कर सकते थे। शुरू में जब बंगाल पर अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ, तो 


अंग्रेजों का भी यही विचार था कि भारतीयों के लिए वही शिक्षापद्धति उपयुक्त है जो 


परम्परागत रूप से इस देश में चली झा रही है। अश्ररबी, फारसी और संस्कृत के अ्रध्ययन' 
से ही यहाँ के लोगों का काम चल सकता है, और उन्हें नए ज्ञान-विज्ञान को सीखने की 


कोई आवश्यकता नहीं है। उस युग में ब्रिटेन में भी शिक्षा का कार्य प्रधानतया ईसाई _ 


चर्च के हाथ में था, और ग्रॉक्सफॉर्ड तथा कैम्ब्रिज सदृश विश्वविद्यालयों में भी ग्रीक 
ग्रौर लेटिन की शिक्षा को श्रधिक महत्व दिया जाता था। इसीलिए १७५१ में वारेन 
हेस्टिग्स ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की, जिसमें श्ररबी और फारसी के 
उच्चतम श्रध्ययन की व्यवस्था की गई। १७८४ में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक 


सोसायटी श्राफ बंगाल का संगठन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के प्राचीन ज्ञान का... 
अनुशीलन करता था। १७६२ ईस्वी में काशी में संसक्षत कॉलेज की स्थापना की गई। 


 अठारहवीं सदी के ग्रन्त तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासकों ने पाइचात्य जगत्‌ में 
विकसित हुए नए ज्ञान-बिज्ञान से भारतीयों को परिचित कराने के सम्बन्ध में कोई पग 
.. नहीं उठाया। पर ईसाई मिशनरियों का यह विचार था कि भारत में क्रिश्चिएनिटी के 


चार में अंग्रेजी शिक्षा बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है । इसीलिए उन्होंने मद्रास और 
. बंगाल के उन प्रदेशों में, जहाँ अंग्रेजी प्रभुत्त स्थापित हो चुका था, अनेक ऐसे शिक्षणालयों 
की स्थापना प्रारम्भ की, जिनमें अ्रंग्रेजी भाषा के साथ-साथ गणित, भूगोल, इतिहास... 


ग्रौर भौतिक विज्ञानों की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था थी। इसी समय ईसाई पादरियों 


.. ने अपने धर्मग्रन्य बाइबल का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराना भी प्रारम्भ किया।.__ | 
.._ इससे बंगला आदि भारतीय भाषाश्रों में गद्य साहित्य के निर्माण में बहुत सहायता ..... ... 


िलीव 


क्‍ ईसाई पादरियों द्वारा स्थापित शिक्षणालयों को देखकर अनेक विचारशील .... 
. भारतीयों का ध्याव भी नवीन शिक्षा की ओर आक्षष्ट हुआ । राजा राममोहन राय श्रौर ः पा 
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। मे _आप्त की थी। जहाँ तक स्कूल-कॉलिजों में 





१२४ आय समाज का इतिहास 
उनके साथियों के प्रयत्न से कलकत्ता में हिन्दू कॉलिज की स्थापना की गई । यही कॉलिज 
श्रागे चलकर 'प्रेजीडेन्सी कॉलिज' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसमें भी अंग्रे जी भाषा और 
ग्राधनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा का समुचित प्रवन्ध था। ईसाई मिशनरियों और राजा 
राममोहन राय सदश भारतीयों के प्रयत्न से भारत में नवीन शिक्षा का जो सूत्रपात 
. किया जा रहा था, ब्रिटिश शासकों के लिए उसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं हुआ । 
उन्होंने भी शिक्षा के प्रश्त पर विचार किया, और नई शिक्षा के लिए स्कूल-कॉलिज 
. खोलने की नीति को अपनाया ज्यों-ज्यों भारत के विविध प्रदेशों में अंग्रेजी शासन का 
.. विस्तार होता गया, त्यों-त्यों ऐसे शिक्षणालय भी वहाँ स्थापित होते गए, जिनमें अंग्रेजी 

. भाषा का विशिष्ट स्थान था। इनमें नए ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा अभ्रवश्य दी जाती थी, पर 
श्रग्रेजी भाषा के माध्यम से | इसमें कोई सन्देह नहीं, कि भारतीयों को वह नई वैज्ञानिक 
शिक्षा अ्रवश्य प्राप्त करनी चाहिए थी, जिसका विकास इस काल में पाश्चात्य जगत्‌ मैं 
हो रहा था । पर इसके लिए अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने और उसे ही शिक्षा का माध्यम 
बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भारतीय भाषाओं के माध्यम से भी नए ज्ञान- 
विज्ञान की शिक्षा दी जा सकती थी। पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्रान्ति के साथ जिन 
विज्ञानों का विकास प्रारम्भ हुआ था, वे अंग्र जी के अतिरिक्त फ्रेंच, जर्मन आ्रादि श्रन्य 
यूरोपियन भाषाग्रों द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते थे, और कोई भी देश अपनी भाषा से 
भी उनकी शिक्षा दे सकता था। जापान ने नए ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा के लिए जापानी 
भाषा का ही प्रयोग किया था। पूर्वी यूरोप के विविध देश, जिन्होंने भौतिक विज्ञानों का 
स्वयं विकास न कर उन्हें पश्चिमी यू रोप के देशों से ही सीखा था, भी अपनी भाषाश्रों 
में ही इन विज्ञानों का अध्ययन-अध्यापन करते थे। पर भारत के अंग्रेज शासकों का नई 
शिक्षा का सूत्रपात करते हुए यह उद्देश्य था, कि यहाँ ऐसे शिक्षित लोगों की एक श्रेणी 
उत्पन्‍्त हो जाए जो रंग से तो काले हों, पर भाषा, विचार, चिन्तन, वेशभूषा व रहन- 
.. सहन में अंग्रेजों के सदृश हों। वे भारतीयों को मानसिक दृष्टि से गुलाम बना देना 

चाहते थे। भारत पर उनका शासन तभी स्थायी हो सकता था, जबकि उनकी भारतीय 
.. अजा अंग्रेजों की तुलना में अपने को हीन समभने लगे और उसको यह सुदृढ़ विश्वास 

हो जाए कि भ्रंग्रेज जाति, उसका धर्म, उसकी सभ्यता और संस्कृति भारत की 
अपेक्षा उत्कृष्ट हैं। अपने इस उद्देश्य में अंग्रेज शासकों को सफलता भी प्राप्त हई । 
. शुरू-शुरू में जिन भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, वे शंग्रेजी बोलने, अंग्रेजों की 

. तरह रहने और श्रपने अ्रंग्रेज शासकों का सब प्रकार से भ्रनुकरण करने में गौरव अनुभव 


... करने लगे। भारत के प्राचीन आये धर्मं भर भ्राय॑ संस्कृति पर यह अ्रत्यन्त श्रबल आक्रमण 


..था। इस देश की प्राचीन परस्परा के अनुसार भारतीयों ने ज्ञान को कहीं से भी प्राप्त 


.. करने में कभी संकोच नहीं किया । कभी ग्रीक लोगों ने ज्योतिष में बहुत उन्नति कर ली 
.....  थी।भारतीयश्रार्योंने ग्रीस के इस ज्योतिष ज्ञान की प्राप्ति के लिए ग्रीक आचार्यों को 
|... अपना गुरु माना और विनयपू्वक यह लिखा कि ग्रद्यपि यवन (ग्रीक) लोग स्लेच्छ हैं, पर ._ 

...... वे ऋषियों के समान पृज्य हैं। अठारहवीं सदी में पाश्चात्य यूरोप में जिस नए ज्ञान-.... 
..... विज्ञान का विकास प्रारम्भ हुआ था, भारतीय लोग उसे भी उसी भावना से ग्रहण कर 

.. सकते थे, जैसे कि उनके पूर्वजों ने ग्रीक आचार्यों से ज्योतिष के नये मन्तव्यों की शिक्षा रा 

में नये ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा का प्रश्न है, कैसी... 











भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और आये संस्कृति से संघर्ष का सृत्रपात. १२५ 


भी भारतीय को उसमें विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । पर उसके लिए अंग्रेजी को माध्यम 
बनाना एक ऐसी बात थी, जिसका समर्थत कर सकना कदापि सम्भव नहीं है। उसमें 
अंग्रेज शासकों का प्रयोजन इस देश की संस्कृति को सदा के लिए नष्ट कर देना और 
यहाँ के निवासियों को राजनीतिक और मानसिक दृष्टियों से गुलाम बना लेना ही था। 
पराधीन देश के निवासी स्वाभाविक रूप से अपने शासकों के सम्मुख अपने को हीन 
समभकने लगते हैं। फिर यदि उन्हें शिक्षा भी ऐसी दी जाए, जो उनमें हीन भावना को 


विकसित करे, तब तो उनमें राष्ट्रीय व जातीय गौरव का ह्वास होने लगना अ्रवश्यम्भावी 


है। 

अंग्रेजी शिक्षा को ब्रिटिश शासकों ने चाहे किसी भी प्रयोजन से प्रारम्भ किया 
हो, और उससे चाहे भारत की राष्ट्रीयता, धर्म श्र संस्कृति को कितनी ही हानि पहुँची 
हो, पर उससे कुछ लाभ भी हुए। भौतिक विज्ञान, रसायन, गणित, भूगोल आदि की 
शिक्षा प्राप्त कर लेने के कारण भारत में एक ऐसे शिक्षित वर्ग का विकास हुआ, जिसके 
लोग जहाँ एक ओर सरकारी नौकरी प्राप्त पर अपने वेयक्तिक उत्कर्ष के लिए प्रयत्न- 
शील रहते थे, वहाँ साथ ही वे यह भी अनुभव करते थे कि भारत को भी इंग्लेण्ड, फ्रांस 
आदि पाश्चात्य देशों के समान उन्‍नतिपथ पर अग्रसर होना चाहिए। अपने देश की 
आ्राथिक, सामाजिक और राजनीतिक दुर्देशा की इन्हें अनुभूति होती थी श्रौर ये इस बात 
के लिए उत्सुक थे कि भारत में भी नवयुग का सुत्रपात हो। इस नये शिक्षित वर्ग में 
अनेक ऐसे व्यक्ति भी हुए, जो अपने देश की धामिक और सामाजिक दुर्देशा को अनुभव 
कर यह विचार करने लगे कि उन्हें भी सामाजिक कुरीतियों के निवारण और धर्म में 
सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अ्रठारहवीं सदी के उत्तराद्ध में पाश्चात्य जगत्‌ में 
ऐसे साहित्य का निर्माण होने लग गया था, जो पाठकों को प्रगतिशील विचारों से परि- 


चित कराता था और जिसमें बुद्धि-स्वातन्त्रय, लोकतन्त्रवाद, मानव अधिकार और 
सबके प्रति न्याय के मन्तव्यों का प्रतिपादन किया जाता था। ऐसा प्रगतिशील साहित्य 


अ्रंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध था। नई शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा प्राप्त किए लोगों 


के लिए इस साहित्य को पढ़ सकना सुगम हो गया, ओर इस द्वारा उन्होंने वे विचार 


प्राप्त किए, जिनसे भारत में जन-जाग रण उत्पन्न किया जा सकता था । 
नवीन शिक्षा ने अनेक देशभक्त भारतीयों का ध्यान अपने देश के लप्त गौरव 


की ओर भी आक्ृष्ट किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित शिक्षणालयों में संस्कृत _ 


भाषा और प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन को भी स्थान दिया गया था | संस्कृत का 


अध्ययन-अध्यापन पुराने ढंग के पण्डितों द्वारा भी किया जाता था, पर वैज्ञानिक विधिसे._ 
उसका अनुशी लन नवीन यूनिवर्सिटियों द्वारा ही शुरू किया गया। नये ढंग से प्राचीव 


साहित्य और दर्शन शास्त्र का अ्रध्ययन कर अनेक सुशिक्षित भारतीय युवकों में अपने 


.._ देश की प्राचीन विचार सरणी और चिन्तन के प्रति श्रद्धा का भाव उत्तन्‍्त हुआ, और... 

. वे भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों को पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रवृत्त हुए। प्राचीन... 
..._ भारतीय इतिहास की शोध को भी नई यूनिवर्सिटियों में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। 
इस कारण भारत के लुप्त गौरवमय इतिहास का लोगों को ज्ञान हुआ, और वे अपने... | 
अतीत गौरव से प्रेरणा तथा उत्साह प्राप्त कर देश की दशा को सुधारने के लिए प्रवत्त 

होने लगे। पर यह समभना भूल होगी कि भारत में नवयुग केसूत्रपात के लिएनई....“/ 





१२६ मय धर ्रायंसमाज का इतिहास 


श्रग्रेजी शिक्षा को मुख्य श्रेय दिया जाना चाहिए। इस शिक्षा के कारण लोगों में जो हीन 
. भावना उत्पन्न हुई, अपने धर्म, साहित्य श्ौर संस्कति को तुच्छ समभने की जो प्रवृत्ति 
जोर पकड़ने लगी, और सब बातों में अंग्र जों को उत्कृष्ट मानने और उनका अ्नुकरण 
करने की जो भावना विकसित होने लगी, उससे भारत को लाभ की अपेक्षा नुकसान 
. अधिक हुआ । तवयुग के प्रारम्भ होने में उससे सहायता अवश्य मिली, पर अ्रधिक नहीं । 
प्रठारहवीं सदी के मध्य में भारत में अ्रंग्रेजों के शासन की नींव रखी गई थी 
उन्‍्नीसवीं सदी के मध्य तक भारत के प्रायः सभी प्रदेशों पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो 
गया था। इस एक सदी में अंग्रेजी शिक्षा में भी निरन्तर वृद्धि होती गई। १८३५-३६ 
में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार की ओर से २३ सरकारी सकल खोले गए थे, जिनमें 
. अंग्रेजी भाषा को प्रधान स्थान दिया गया था और शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी को 
ही रखा गया था। १८५५ में ऐसे स्कूलों की संख्या ११५१ हो गई थी। १८५७ में 
कलकत्ता में भारत के पहले अंग्रेजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और उस वर्ष का 
अन्त होने से पूर्व ही मद्रास और बम्बई में भी अंग्रेजी विश्वविद्यालय स्थापित किये गए । 
. १८८७ तक भारत में पाँच विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे, और अंग्रेजी के माध्यम 
से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्याथियों की संख्या २५ लाख से भी ऊपर पहुँच गई थी। 
भारत में नवीन शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न केवल श्रंग्रेजी सरकार द्वारा ही नहीं किया 
गया। ईसाई मिशनरी इसके लिए पहले से ही प्रयत्नशील थे। वे स्कूलों और कॉलिजों 
को अपने धर्म के प्रचार का महत्त्वपूर्ण साधन समभते थे । उन्‍नीसवीं सदी में ईसाईयों 
की शिक्षा-संस्थाश्रों की संख्या में बहुत अ्रधिक वृद्धि हुई और भारत के प्रायः सभी बड़े 
नगरों में उन द्वारा स्कूल और कॉलिज स्थापित किये गए। इन शिक्षणालयों में शिक्षा 
प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जहाँ अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य साहित्य और नये ज्ञान-विज्ञान 
: से परिचय प्राप्त कर लेते थे, वहाँ साथ ही ईसाई घर्मं से प्रभावित हुए बिना भी वे नहीं 
रह पाते थे। अनेक देशभक्त भारतीयों ने अपने देश में ईसाई धर्म के इस बढ़ते हुए 


.. प्रभाव को हानिकारक समझा, और उन्होंने ऐसे शिक्षणालयों की स्थापना पर ध्यान 


दिया, जिनमें नवीन शिक्षा के साथ-साथ भारतीय धर्म और संस्कृति का वातावरण हो । 
राजा राममोहन राय ने इसी विचार से कलकत्ता में हिन्द कॉलिज की स्थापना की थी 
.. (१८१५)। बाद में जब अन्य सुधारकों ने देश में नये घामिक सुधार के आन्दोलनों का 
.. प्रारम्भ किया, तो उन्होंने भी ऐसे स्कूल-कॉलिजों की स्थापना की, जिनमें नई शिक्षा के 


ला .. साथ-साथ अपने धर्म तथा संस्कृति की भी शिक्षा दी जाती थी। 


यरोप में मध्य काल के अन्घकार युग का अन्त होकर जिस आधुनिक नवयुग का 


.... प्रारम्भ हुआ था, उसमें लोगों को बुद्धि की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, प्रमाणवाद का स्थान 
..... तक, युक्ति और परीक्षणों द्वारा सत्य के निर्धारण की प्रवृत्ति ने ले लिया, धर्म के क्षेत्र में... 
... भी लोग पुराने अ्न्धविश्वासों और प्रमाणवाद पर आधारित सिद्धान्तों का परित्याग कर 

.. बुद्धि व तक से काम लेने लगे, नये वैज्ञानिक आ्रविष्कारों के कारण आर्थिक उत्पादन के 


.._ से देश का शासन कर सकना और पंजीर्पा 





साधनों में भारी क्रान्ति हुई, और शासन पद्धति तथा समाज-संगठन के सम्बन्ध में ऐसे... 

..... विचारों का प्रसार होने लग गया जिनके परिणामस्वरूप राजाओं के लिए निरंकुश रूप... 
5 गीपतियों के लिए मनमाने ढंग से कल-कारखानों.._ 
हा ८ हा ः | । के सचालन कर सकता सम्भव नहीं रह गया। भारत में भी जब जनयुग का सूत्रपात द | 











भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और प्राय संस्कृति से संघर्ष का सूत्रपात १२७. 


हुआ, तो ये ही सब बातें किसी-न-किसी ख्प में प्रगट होने लगीं। अंग्रेजों के शासन के 


कारण भारत का सम्पर्क एक ऐसे देश के साथ हो गया था जो ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में 
उस समय संसार का शिरोमणि था, और औद्योगिक उन्नति व लोकतस्‍न्‍्त्र शासन में ग्रन्य 
देशों का अग्रणी था। इसीलिए पुनर्जाग रण और धामिक सुधारणा से पूर्व ही यहाँ नये 
वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा उपलब्ध कराये गए साधनों का उपयोग किया जाने लगा, 
और सैत्य संगठन श्रादि के सम्बन्ध में उन तत्त्वों को अपनाया जाने लगा जो नवयुग 
की देन थे। १८५३ ईस्वी में भारत में रेलवे का उपयोग शुरू हो गया था, और १८७४ 
ईस्वी में नहरों के निर्माण का। पोस्ट ऑ्रॉफिस और तारघरों द्वारा भारत में संचार के 
साधनों की उन्‍तति पर भी ब्रिटिश शासकों ने बहुत ध्यान दिया । इन सब की अंग्रेजों के 
लिए बहुत उपयोगिता थी, क्योंकि इन द्वारा ही वे इस विशाल देश पर अपने शासन को 
सुव्यवस्थित व सुदृढ़ बना सकते थे। उत्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में नये ढंग के कल- 
कारखाने भी भारत में खुलने लगे। कपड़े की पहली मिल भारत में १८५१८ ईस्वी में 
खुली थी । पर इस समय तक अंग्रेजों की यह नीति थी, कि भारत में कल-का रखानों 
का विकास न हो पाए। झौद्योगिक क्रान्ति के कारण इंग्लैण्ड में यान्त्रिक शक्ति से चलने 
वाले जो कारखाने स्थापित हो गये थे, उनमें बड़ी मात्रा में तैयार होने वाले माल की 
खपत की समस्या अंग्रेजों के सम्मुख थी। इस माल को वे भारत में तभी खपा सकते थे, 
जबकि यहाँ श्रपने कल-का रखाने न हों और कोई अन्य देश भी यहाँ ब्रिटिश माल का मुका- 
बिला न कर सके । इसी प्रयोजन से उन्होंने यह नीति अ्पनाई थी, कि भारत से कच्चा 
माल सस्ती कीमत पर प्राप्त किया जाए, और इंग्लैण्ड के कारखानों में उसे तैयार माल 
के रूप में परिवर्तित कर मंहगे मूल्य पर भारत में बेचा जाए। पर इस नीति के बावजूद 
भारत में यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले कल-कारखाने स्थापित होते गये । उन्‍्नीसवीं 
सदी के मध्य भाग तथा उत्तराद्ध में बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद, शोलापुर आदि में 


कपड़े की कितनी ही मिलें स्थापित हो गई थीं, और लोहे भ्रादि के कारखाने भी भारत 


में स्थापित होने शूरू हो गए थे। ये सब बातें भारत में नवयुग के सूत्रपात की सूचक थीं 


और इन द्वारा.इस देश में भी श्रौद्योगिक क्रान्ति तथा आंथिक उन्नति के चिह्न प्रगट होने 


प्रारम्भ हो गये थे । 


भारत में नवथुग के प्रवर्तेत में भारतीय भाषाओ्रों के नवीन साहित्य ने भी बहुत क्‍ 


सहायता की । कागज का तिर्माण भारत में प्राचीन काल में ही प्रारम्भ हो चुका था 


और मध्य युग में चिकने व बढ़िया कागज पर सुन्दर ढंग से लिखी. हुई पुस्तक बाजारों में... 
... बिकने भी लग गई थीं । लकड़ी की तछ्तियों पर अक्षरों को उत्कीर्ण कर उनके ठप्पों से 
कागज पर छपाई की पद्धति भी ब्रिटिश प्रभृत्व से पू्व भारत में शुरू हो चुकी थी। पर. 


 अठारहवीं सदी में जब प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ प्रवेश हुआ, तो मशीन द्वारा पुस्तकों व पत्र- 


.. पत्रिकाश्रों का अच्छी बड़ी संख्या में छाप सकना सम्भव हो गया । छापेखाने के प्रवेश के .... 

.. कारण साहित्य की वृद्धि में बहुत सहायता मिली, और नई-नई पुस्तकें व पत्र-यत्रिकाएँ |; 

. बाजार में विक्रय के लिएआने लगीं। नये विचारों के प्रसार में कागज और उसपर... /।| 

: ऋपी हुई पुस्तकें बहुत सहायक सिद्ध हुईं, और सवंसाधारण लोगों के लिएश्पने ज्ञान में... 
.._ बुद्धि कर सकना सुगम हो गया । ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए... 

_ बाइबल का भारतीय भाषाओं में अ्रनुवाद कराया, और अनेक छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित 





११८ द है .. आयंसमाज का इतिहास 


करनी शुरू कीं। इस समय तक भारत के साहित्यकार अपनी रचनाएँ प्रायः पद्च में ही 
किया करते थे। छापेखाने के अभाव में बड़े गद्यप्रन्थों का लिखना और उन्हें प्रचारित 
करना बहुत क्रियात्मक नहीं था। इसी कारण ग्राधुनिक शैली के बड़े-बड़े ग्रन्थ अठारहवीं 
सदी के पूर्वार््ध तक भारतीय भाषाओ्रों में प्रायः नहीं लिखे गए थे। अंग्रेजी शासन के 
स्थापित होने पर नई शिक्षा के साथ-साथ बंगला, उर्द हिन्दी आदि भाषाओं में गद्य 
भ्रन्थों के लेखन की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई और एक ऐसे नये साहित्य का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ, जिसने नवजागरण में बहुत सहायता पहुँचाई। सबसे पूर्व बंगाल अंग्रेजों के शासन 
में आया था और वहीं सबसे पहले नई शिक्षा शुरू हुई थी। इसी के परिणामस्वरूप 
 उन्‍्तीसवीं सदी में वहाँ अनेक ऐसे लेखक हुए, जिन्होंने बहुत-सी अंग्रेजी पुस्तकों का 
बंगला भाषा में अनुवाद किया, और कुछ स्वतन्त्र व मौलिक पुस्तकों की भी रचना की | 
इन लेखकों में कृष्णमोहत बैनर्जी (१८१३-५५), राजेच्रलाल मित्र (१८२१-९३), 
प्यारेचद्र मित्र (१८१३-८५) और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (१८२०-६१) के नाम 
उल्लेखनीय हैं। ये सब भ्रंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे और पाश्चात्य साहित्य से परिचय रखते 
थे। इसी काल में अनेक लेखक बंगला भाषा में नवीन शैली के काव्य, नाटक और 
उपन्यास लिखने में भी प्रवृत्त हुए । इनमें माइकेल मधुसूदत दत्त (१८२७-७३), दीनवस्ध 
मित्र (८१३०-७४) श्र बंकिमचन्द्र चट्‌टोपाध्याय सर्वप्रधान थे । बंकिमचन्द्र के उपन्यास 
आनन्द मठ' ने बंगाल में देशभक्ति, राष्ट्रीयता और स्वतन्त्र ता की भावना को विकसित 
करने में बहुत सहायता दी। ब्रिटिश आसन का अन्त कर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए जो 
क्रान्तिकारी श्रान्दो लन भारत में चले, उनकी प्रेरणा श्रानन्‍्दमठ से ही ली गई थी। इस 
उपन्यास के अन्यतम गीत “बन्दे मातरम्‌ को क्रान्तिकारी लोग अपना मन्त्र व सृक्त मानते 
थे । इसमें सन्देह नहीं कि उन्नीसवीं सदी में बंगाल में अनेक ऐसे साहित्यकार हुए, 
जिन्होंने कि श्रपनी रचनाप्रों द्वारा पाठकों को नये युग की प्रवृत्तियों तथा विचारों से 
परिचित कराने के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किया | कि 
.. भारत के हिन्दी क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की स्थापना बंगाल के पर्याप्त समय 
. पश्चात्‌ हुई थी। इसीलिए वहाँ नई शिक्षा का प्रवेश भी बाद में हुआ । हिन्दी साहित्य 
. का विकास भी इसी कारण बंगाल के बाद प्रारम्भ हुआ। हिन्दी के गद्य ग्रन्थों की रचना 
. में भी ईसाई मिशनरियों द्वारा पहल की गई। उन्‍नीसवीं सदी के शुरू में उन्होंने बाइबल 
.. का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया, और अपने स्कूलों में हिन्दी-उर्दू की शिक्षा के लिए 
. पाद्य पुस्तकों की आवश्यकता को अ्रनुभव कर सन्‌ १८ उह में आगरा में स्कूल बुक 
..._ सोसायटी” की स्थापना की। इस सोसायटी द्वारा हिन्दी भ्रौर उर्दू में अनेक पुस्तकें प्रकाशित 
.._ की गई। १८५७ के स्वातन्थ्य युंद्ध से वें ही ईसाई मिशनरियों द्वारा मिर्जापुर में 


.._ आरफेन प्रेस' नाम से एक मुद्रणालय कायम किया ता चुका था, जिसमें शिक्षा सम्बन्धी. 


... पुस्तकें छापी जाती थीं। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में फोर्ट विलियम कॉलिज . 
. की और से हिन्दी और उर्दू में गद्य की स्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गई, और हिन्दी. 


.. में पुस्तकें लिखने के लिए 'ल्लूलाल जी भर सदल मिश्र को नियुक्त किया गया। मुंशी. 


..... पदासुखलाल ओर इन्हाग्ल्ला सदृश व्यक्ति स्वतन्त्र रुप से भी इस समय हिन्दी में ग्य.._ 


न िग पारमभहो गया था। स्वामी दयानन्‍्द सरती ने पपने प्थोंकोहिल्‍्दी में. 








भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और भआाय॑ संस्कृति से संघर्ष का सूच्रणात १२६ 


लिखकर हिन्दी गद्य साहित्य के विकास के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया । उन्‍्तीसवीं 
.. सदी के मध्य भाग में उन्होंने जिस प्रकार के विशाल ग्रन्थ हिन्दी भाषा में लिखे, वे वस्तुत: 
हिन्दी साहित्य के लिए नई बात थी। बाद में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, 
राजा लक्ष्मणसिह, पण्डित प्रताप नारायण मिश्र श्रादि कितने ही साहित्यकार हुए, जिन्होंने 
उन्‍नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हिन्दी साहित्य की समृद्धि के लिए उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना 
की। गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगू आदि अन्य भारतीय भाषाश्रों की भी उनन्‍नीसवीं 
सदी में बहुत उन्‍नति हुई। जिन महानत्‌ कवियों और सुलेखकों ने इस विभिन्‍न भाषाश्रों 
के साहित्य के विकास में योगदान दिया, उनके नामों तक का उल्लेख कर सकना इस 
ग्रन्थ में सम्भव नहीं है। ध्यान देने योग्य बात केवल यह है कि ब्रिटिश शासन की स्थापना 
के अ्नन्तर भारत में ववयुग का जो सूत्रपात हुआ था, उसमें इन साहित्यकारों का कतृ त्त्व 
महत्त्वपूर्ण था। साथ ही, यह नवीन साहित्य भी नवयुग तथा नवजागरण का परिणाम 
था। भारत के इस नवीन साहित्य में न निराशा की भावना है और न जनता को मोह- 
निद्रा में सुलाये रखने वाले विलास की अ्भिव्यवित । यह साहित्य प्रगतिशील है और 
इसे पढ़कर देश की दुर्दंशा की अनुभूति होती है, और साथ ही अपने उत्कषे की भ्रभिलाषा 
की उत्पत्ति। स्त्रियों की हीन दशा, दलित वर्ग की समस्या, भारत का प्राचीन गौरव, 
जातिभेद की बुराई, जमींदारी प्रथा के दोष और ऊच-नीच की भावना श्रादि विषय थे, 
. जिन्हें लेकर इस काल के साहित्यिकों ने श्रपती रचनाएं की थीं। उन्‍्नीसवीं सदी में जिस 
नवयुग का भारत में प्रारम्भ हो रहा था, इस काल के साहित्य पर उसका स्पष्ट प्रभाव 
है। 
रेल, सड़कों श्रौर नहरों के निर्माण, ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने वाले स्कूलों और 
कॉलिजों की स्थापना, कल-कारखानों के विकास, पत्र-पत्रिकाश्रों के प्रकाशन और 
प्रगतिशील साहित्य की रचना द्वारा भारत में उसी ढंग के नवयुग का प्रारम्भ हो रहा 
था, जैसा कि पश्चिमी यूरोप के देशों में श्रठारहवीं सदी में हुआ था। 


(४) पाइचात्य संस्कृति से आ्राय धर्म श्रौर संस्कृति के संघर्ष का सूत्रपात 
जिस प्रकार तु्के-अफगान सल्तनत की स्थापता के कारण तेरहवीं सदी में भारत 
में इस्लाम का प्रवेश हुआ, बसे ही श्रठारहवीं सदी के उत्तराद्ध में अंग्रेजी शासन की 
_ स्थापना के परिणामस्वरूप ईसाई धर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ | इससे पूर्व भी भारत में 
इस धर्म का प्रवेश हो चुका था । पहली सदी ईस्वी में भी कुछ ईसाई पादरी सुदूर दक्षिण 
के समुद्र तट पर अपने धर्म के प्रचार के लिए श्राए थे, और उन्होंने वहाँ गिरजों का भी 
निर्माण कराया था। दक्षिणी भारत के हिन्दू राजा ईसाई गिरजों का भी उसी 
. प्रकार सम्मान करते थे, जैसे कि मन्दिरों का। वे ईसाई पादरियों को सब प्रकार की 
. सुविधाएं भी प्रदान करते थे। पर्रहवीं सदी के भ्रन्त में अफ्रीका का चक्कर काटकर 


.. पोर्त॑गीज लोगों ने जब भारत आना प्रारम्भ किया, तो उन्होंने भी यहाँ अपने धर्म के... क्‍ 


.. प्रचारके लिए प्रयत्न किया। पश्चिमी समुद्र तट के जिन प्रदेशों पर पोर्तगाल का शासन. 2. क्‍ 
: स्थापित हो गया था, वहाँ उन्होंने जनता को जब्दंस्ती ईसाई बनाने का यत्न किया और 
अपने अधिकृत प्रदेशों के निवासियों को अच्छी बड़ी संख्या में ईसाई धर्म का अनयायी 





. बनाने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई । अ्ठारहवीं सदी के उत्तराद्ध में जब ईस्ट इण्डिया 





को .ा ्ः थ्रायंसमाज का इतिहास 


कम्पनी का शासन भारत के अनेक प्रदेशों पर स्थापित हो गया, तो ईसाई पादरियों को 
ग्रपने धर्म का प्रचार करने में बहुत सुविधा हो गई । ये पादरी प्राय: ग्रेट ब्रिटेन या अच्य 
यूरोपियन देशों के थे। शासक जाति के होने के कारण भारतीयों की दृष्टि में इनका 
 झुप्राव और मान था। उनकी स्थिति साधारण धर्मप्रचारकों की तुलना में अधिक ऊँची 
थी। साथ ही, इस काल में भारत के धर्मों एवं समाज का स्वरूप वहुत विकृत था । जात- 
पाँत और छृत-अछूत के भेद के कारण जनता के एक वर्ग की दशा अत्यन्त शोचनीय थी | 
ईसाई पादरियों ने इसी वर्ग में विशेष रूप से प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया और इसके 
लोगों को अपने धर्म का अनुयायी बनाने में उन्हें भ्रच्छी सफलता प्राप्त हुई। ईस्ट 
. इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए बल 
का प्रयोग नहीं किया। इसका कारण यह था, कि इस समय यूरोप के लोगों की मनो- 
वृत्ति में बहुत परिवर्तन भरा चुका था। बुद्धि-स्वातन्त्य तथा धामिक सुधार के झ्रान्दो लगों 
और उदार विचारों के प्रसार ने यूरोप के लोगों को बहुत कुछ सहिष्ण बना दिया था। 
पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदियों के पोर्तृगीज् लोगों की तुलना में अठारहवीं-उन्‍्नीसवीं 
. सदियों के प्रंग्रेज बहुत सहिष्णु व उदार थे । इसी कारण अंग्रेज पादरियों और शासकों 
ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बल प्रयोग नहीं किया श्ौर हिन्दू जनता के उस वर्ग में 
विशेष रूप से श्रपना कार्य किया, जिसे सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता था और 





आर्थिक दृष्टि से भी जो अत्यधिक दुदंशाग्रस्त था। पर ईसाई पादरियों का कार्य केवल... 


दलित वर्ग तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने जो अनेक स्कूल और कॉलिज खोले थे, 
. उनमें उच्च वर्गों के बालक शिक्षा के लिए प्रविष्ट होते थे। इन शिक्षणालयों के आ्राचार्य 
श्रोर शिक्षक प्रधानतया गौरांग होते थे और वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान 
किया करते थे । इनका वातावरण पाश्चात्य संस्कृति का होता था। इनमें शिक्षा प्राप्त 
. करने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में योग्यता को ही विद्वता का मानदण्ड समभने लगते 
. थे, और पाश्चात्य रहन-सहन, आचार-विचार और संस्कृति को अपनाने में गौरव 
अनुभव करते थे। अंग्रेजों की तुलना में वे अपने को हीत भी समभने लगते थे। अनेक 

'पाश्चात्य विद्वान्‌ यह प्रतिपादित करने में भी तत्पर थे कि उष्ण देशों के निवासी प्रकृति 

से ही नि ल होते हैं श्रौर उनमें उच्च कोटि का चिन्तन करने की क्षमता ही नहीं होती। 
. शीतप्रधान देशों के लोगों को प्रकृति द्वारा ही वह विशिष्टता प्रदान की गई है, जिसके 
. कारण वे संसार के शिरोमणि बनने के अधिकारी हैं। विधाता का ही यह विधान है कि 
. शोरे लोग विश्व पर शासन करें और भ्रन्य लोग उनकी अ्रधीनता में रहते हुए उनसे 
सभ्यता सीखें। भारत में न कभी लोकतन्त्र शासन की सत्ता रही है, श्रौर न यहाँ के... 


.._ समाज में कभी समानता व न्याय के सिद्धान्तों का भ्रनुसरण किया गया है। यह देश... 
.. उदा विदेशी जातियों द्वारा आक्रान्त व पराजित किया जाता रहा है, श्रौरस्वदेश-प्रेम.. 


.. था राष्ट्रीयता की यहाँ कभी सत्ता रही ही नहीं। इसी प्रकार के विचार थे, जो... 
.. कसाई मिशनरियों तथा अंग्रेज शासकों द्वारा स्थापित शिक्षणालयों में घर किये हुए बे। 


. इसी का यह परिणाम हुआ कि बहुत-से सुशिक्षित तथा उच्च वर्गों के व्यक्ति भी ईसाई... 
... मे परत प्राकृष्ट होने लगे शौर इस देश में ईसाइयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती. 





... !ई। १८१४ ईस्वी में भारत में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या दो लाख के लगभग. 
..हत गई थी, और इसमें निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी। बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक 





भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और आये संस्कृति से संघर्ष कासूत्रपात १३१ 


साठ लाख के लगभग भारतीय ईसाई धर्म को अपना चुके थे । 

भारत के इतिहास में यह बात बहुत महत्त्व कीं है कि हिन्दू (आय) धर्म तीन 
प्रबल शक्तियों का सफलतापूर्वक मुकाबिला करने में समर्थ रहा है। बौद्ध धर्म के रूप में 
जिस नए धामिक आन्दोलन का छठी सदी ईस्वी पूर्व में प्रारम्भ हुआ था, वह न ईश्वर 
को मानता था और न वेदों को | कुछ समय के लिए यह नास्तिक मत भारत का प्रधान 
धर्म भी बन गया था। पर अन्‍्त में श्रास्तिक आये धर्म की विजय हुई शोर बौद्ध मत का 
इस देश से पूर्णतया लोप हो गया । तुके-अफगानव सल्तनत की स्थापना हो जाने पर हिन्दू 
धर्मं को इस्लाम का मुकाबिला करना पड़ा। पर्शिया, मध्य एशिया, ईजिप्ट आ्रादि कितने 
ही देश इस्लाम के मुकाबले में अपने पुराने धर्मों की रक्षा कर सकने में असमर्थ रहे थे । 
पर सदियों तक मुसलिम राजवंशों का शासन रहने के बावजूद भी भारत में हिन्दू धर्म का 
लोप नहीं हुआ और इस देश के निवासी अपने सत्य सनातन झाये धर्म पर दढ़ रहे । मध्य 
यूग में अनेक सन्‍्त-महात्माओ्रों द्वारा जो धामिक आन्दोलन प्रारम्भ किये गए, उनके कारण 
हिन्दू धर्म इस्लाम के मुका बिले में अपनी रक्षा करने में समर्थ रहा। अंग्रेजी शासन के 
स्थापित हो जाने पर हिन्दू धर्म को एक अत्यन्त शक्ति सम्पन्न धर्म से अपनी रक्षा के लिए 
संघर्ष करना पड़ा। राजशक्ति के अपनी सहायक होने के कारण जहाँ ईसाई पादरियों 
का भारत में विशेष रुआब था, वहाँ साथ ही वे एक ऐसी सभ्यता व संस्क्ृति के साथ भी 
सम्बद्ध थे, जो नए ज्ञान-विज्ञान के कारण बहुत उन्‍नत दशा में थी। ईसाई धर्म के 
सिद्धान्त व मन्तव्य श्रायें धर्म की तुलना में चाहे कितने ही साधारण क्यों न हों, पर उसके 
साथ यूरोप की उस सभ्यता का प्रभाव व रआब भी जुड़ा हुआ था. जो उन्‍्नीसवीं सदी में 
एशिया, श्रफ़ीका और अमेरिका में सत्र अपना राजनीतिक प्रभूृत्व स्थापित कर चुकी 
थी। ईसाई धर्मग्रन्थों का यह मत है कि पृथ्वी चपटी है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता 
 है। नया वैज्ञानिक मन्तव्य यह है कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर घृमती है। 
इसी प्रकार कितने ही विषयों में ईसाई मन्तव्यों और वैज्ञानिक तथ्यों में विरोध है। पर 
भारत तथा अन्य एशियन देशों के निवासियों की दृष्टि में ईसाई मिशनरी नए ज्ञान- 
विज्ञान के प्रतिनिधि थे। पाश्चात्य जगत्‌ में जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे, जो ओऔद्यो- 
गिक क्रान्ति हुई थी, लोकतन्त्र और समाजवाद के जो आन्दोलन चले थे, बुद्धि-स्वातन्त्रय _ 
की जो प्रवृत्ति विकसित हुई थी, श्रौर विश्व के अच्छे बड़े भाग पर पाश्चात्य लोग जो 
अपना आधिपत्य स्थापित कर सके थे, उसके कारण गौरांग जातियों का एक खास प्रकार 
का रुआब बन गया था। इस रुआ्राब व प्रभाव का पूरा-पूरा लाभ ईसाई पादरी उठा रहे 


थे। भारत के शिक्षित लोगों के लिए भी यह सुगम नहीं था कि वे विज्ञान एवं यान्त्रिक...._ 


शक्ति पर आधारित पाश्चात्य सभ्यता और ईसाई धर्म में भेद कर सकें। विचार- 
स्वातन्त्य और वेज्ञानिक आ्राविष्कारों के कारण पश्चिमी यूरोप में जो श्रसाधारण उन्नति 
इस काल में हो गईं थी, उसका श्रेय ईसाई पादरी भी प्राप्त कर रहे थे और जनता पर. 


.. यह असर पड़ रहा था कि ईसाई धर्म उस प्रगति का प्रतिनिधि है, जो यूरोप में हे रही... 
है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आये धर्म और आये संस्कृति पर जैसा प्रबल आक्रमण 


अंग्रेजों के शासन में अठारहवीं-उन्‍्तीसवीं सदियों में हुआ, बेसा इस देश के सुदी्घ 





..._ इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। राजशक्ित, ज्ञान-विज्ञान और औद्योगिक ऋन्ति द रा | 
.. सभी का बल इस समय ईसाई प्रचारकों को प्राप्त हो रहा था। 2 





१३२ | आन ही कठ आ आयसमाज का इतिहास 


ऐसे समय में भारत में अनेक ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए जिन्होंने कि इस श्राक्रमण 
से आय॑ धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष प्रारम्भ किया। इनमें मह॒षि दयानन्द 
सरस्वती मुख्य थे। वेशंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, ओर न उन्हें प्रगतिशील पाश्चात्य 
साहित्य को पढ़ने का ही अवसर मिला था । वे संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे, और वेद- 
शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन कर इस परिणाम पर पहुचे थे कि श्रार्य धर्म का जो रूप 
उनके समय में प्रचलित था ओर हिन्दू समाज का जो संगठन उस काल में था, वे सत्य 
सनातन आये धर्म के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने धामिक सुधार के एक प्रबल आान्दो लन 
का प्रारम्भ किया और उसे जारी रखने के लिए 'आ्रायंसमाज' की स्थापना की । उन्होंने 
यह भी प्रतिपारित किया कि पाश्चात्य जगत्‌ ने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्‍नति की 
है, उससे कहीं अधिक उन्नति आये लोग प्राचीन समय में कर चुके थे। भारत किसी 
समय संसार का शिरोमणि था, और ज्ञान-विज्ञान के सब सत्य मूल रूप से वेद-शास्त्रों 
में विद्यमान हैं। मह॒षि दयानन्द सरस्वती के इस झ्रानदोलन ने झ्रार्य जाति में नवजीवन 
और नई स्फूर्ति का संचार किया, और इसी कारण वह आये धर्म पर इस नये सशक्त 
आक्रमण का मुकाबिला करने में समर्थ हुई। भारत में नवयुग के सूत्रपात और उसमें 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती तथा आर्यसमाज के कत त्त्व पर ही इस ग्रन्थ में हमें विशेष रूप 
से प्रकाश डालना है । 





छ्ठा श्रध्याय 


उनन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग का भारत 


(१) राजनीतिक दशा 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सन्‌ १८६७ के प्रारम्भ में भारत के सार्वजनिक 
जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया था। इससे पूर्व वे व्यक्तिगत साधना में 
तत्पर रहे थे और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्‍नति कर उन्होंने श्रपने को 
इस योग्य बना लिया था कि भारत में व्याप्त अ्ज्ञानान्धकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश 
फैला सकें। सन्‌ १८६७ में कुम्भ के अवसर पर हरिद्वार में उन्होंने पाखण्ड-खण्डिनी 
. पंताका फहरायी थी और धामिक सुधारणा तथा नव-जागरण के उन महान्‌ आनन्‍्दोलनों 
का सूत्रपात किया था, जिनके कारण भारत में नवथुग का प्रारम्भ हुआ श्रौर यह देश 
उन्नति के मार्ग पर निरन्तर श्रग्नसर होता गया। स्वामी जी के इस महत्त्वपूर्ण कार्य को _ 
सुचारु रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग में भारत 
की राजनीतिक, आथिक, सामाजिक व धार्मिक दशा पर प्रकाश डाला जाए। 

भारत में अंग्रेजी शासन का सूत्रपात सन्‌ १७५७ में प्लासी के युद्ध द्वारा हुआ. 
था, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रभत्त्व स्थापित हो गया 
था। एक सदी से भी कम समय में सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के शासन में आ गया, और मुगल, 
मराठे, राजपूत, सिक्‍्ख, जाट आदि सब राजा उनसे पराभूत हो गये । अ्रठारहवीं सदी के 
 उत्तरा्ध में भारत की प्रमुख राजशक्ति मुगल न होकर मराठे थे और उन्होंने इस देश के 
बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अकबर द्वारा स्थापित विशाल व 
शक्तिशाली मुगल साम्राज्य उस काल में खण्ड-खण्ड हो चुका था और उसके भग्नावशेषों 
पर अनेक छोटे-बड़े राज्य स्थापित हो गये थे जो क्रियात्मक दृष्टि से पूर्णतया स्वतन्त्र थे। 
 अँग्रेजों ने एक-एक करके इन विविध राज्यों को जीतकर अपने अ्रधीन कर लिया था। 


इनमें से कुछ की तो सत्ता का ही शअ्रग्रेजों ने अन्त कर दिया था और शेष राज्यों--जिनकी 
संख्या सैकड़ों में थी--के राजाओं के साथ ऐसी सन्धियाँ कर ली थीं जिनके कारणवे.... 
.. पूर्णतया अंग्रेजों के वशवर्ती हो गये थे। श्रेंग्रेजों ने जिस प्रकार भारत को अपने अधीन... | 
_ - किया, इसका संक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकना नयहाँ सम्भव है और नइसकी ... | 


.. आवश्यकता ही है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पहला भ्रवसर था जब कि भारत 
... की राजशवकित व क्षात्रबल पूर्णरूप से एक विदेशी जाति के सम्मुख परास्त हो गये थे... 
... और इस विशाल देश का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं रह गया था जिसकी स्वतन्त्रता कायम 





१३४ मो आरयंसमाज का इतिहास 


. हो। काश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिन्ध-विलोचिस्तान से श्रसम तक सर्वत्र अंग्रेजा 
का अ्रखण्ड शासन व प्रभत्व स्थापित हो गया था और भारत के राजकुल, राजनीतिक 
नेता तथा अन्य विचारशील व्यक्ति अ्रपने देश की इस दुदंशा से स्तव्ब, श्रसहाय व 
. किकत्तंव्यविमढ़ हो गये थे । 
विदेशियों के झ्राक्रमण भारत के लिए कोई नई बात नहीं थी। अत्यन्त प्राचीत- 
काल में पार्श (पशियन) श्र यवन (ग्रीक) लोगों ने भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को 
आ्राक्रन्त किया था और उनके ग्रनेक राज्यों को जीत सकने में वे सफल भी हुए थे। पर 
उन्हें वे देर तक अपनी अधीनता में नहीं रख सके थे। पहले चन्द्रगुप्त मौर्य (चौथी सदी 
ईस्वी पूवे) ने और फिर पुष्यमित्र शुंग (दूसरी सदी ईस्वी पूर्व) ने यवतों की शक्ति का 
अन्त किया और उन द्वारा शासित प्रदेशों को जीतकर भारतीय साम्राज्य के अन्तर्गत कर 
लिया । जो पार्श और यवन इस देश में रह गये, उन्होंने भारतीय धरम, भाषा तथा संस्कृति 
को भ्रंगीकार कर लिया और वे पूर्णतया भारतीय बन गये। यही दशा उन शक, पल्हव, 
कुशाण और हुण आकान्ताओं की हुई, जिन्होंने कि पहली सदी ईस्वी पूर्व. तथा पाँचवीं 
सदी ईस्वी पश्चात्‌ के मध्यवर्ती काल में भारत पर आक्रमण किए ओर इस देश में अपने 
श्रनेक राज्य स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त की। भारशिव, वाकाटक और प्रान्ध्र 
बंशों के शक्तिशाली राजाओं ने इन विदेशी राज्यों को जीतकर भारत की राजशक्ति का 
पुनरुत्थान किया और उसके उपलक्ष्य में अनेक अश्वमेध यज्ञ किये। गुप्त वंश के शासन- 


काल (चौथी-छठी सदी) में भारत की राजशक्ति का चरम उत्कर्ष हुआ्ला श्लौर उसके... 
प्रतापी राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (३७८-४१४ ईस्वी) ने न केवल भारत के... 


पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के शक व कुशाण राज्यों का श्रन्त किया, अ्रपितु सिन्‍्ध 
नदी तथा हिन्दूकुश पर्वत माला के परवर्ती वाल्हिक (बल्ख-बुखारा) देश को जीतकर 

भारत की राजशक्ति को मध्य एशिया तक पहुंचा दिया। मध्यकाल में भारत में किसी 
एक शक्तिशाली साम्राज्य की सत्ता नहीं रही, विविध राजवंश देश के विभिन्‍न भागों में 
शासन करते रहे और अन्य राज्यों को जीतकर श्रपनी शक्ति का विस्तार करने में तत्पर 
'रहे। पर इस काल (सातवीं से दसवीं सदी तक) में दक्षिणी सिन्ध के अतिरिक्त भारत 
का कोई भी प्रदेश किसी विदेशी शक्ति के श्रधीन नहीं रहा और न किसी विदेशी व विधर्मी 
. आकान्ता को भारत पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त हुई। दसवीं सदी के अन्त में 

.. महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और उसने दूर-दूर तक विजय यात्राएँ कीं 
... पर वह इस देश में तुर्कों के शासन को स्थायी रूप से कायम नहीं कर सका । भारत के जिन 
: पदेशों को उसने विजय किया था, उसकी मृत्यु के साथ ही प्राय: वे सब स्वतन्त्र हो गये 


हा . और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ प्रदेश ही तुर्कों के श्रधीन रह गये । 





भारत में तुक॑-ग्रफगानों के शासन का वास्तविक रूप से सत्रपात बारहवीं सदी 


.. के अस्त में हुआ, जबकि मोहम्मद गौरी ने अजमेर-दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान... 
. तथा कननोज के गाहड्वाल राजा जयचन्द को युद्धों में परास्त कर उत्तरी भारत के बडे... 


...._ भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। गुलाम, खिलजी श्रौर तुगलक वंशों के... 
.... तुक-अफगान सुलतानों ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने और अपनी सत्ता का... 
... विस्तार करने में अच्छी सफलता प्राप्त की। पर वे सम्पूर्ण भारत को अपनी ग्रधीनता में... 


ला ५ . नहीं ला सके। तेरहवीं सदी में जब उत्तरी भारत पर तु्कों का प्राधिपत्य भलीभाँति रे 





उन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग का भारत. ०. 3३४. ४ 


स्थापित हो गया था, दक्षिणी भारत में अनेक स्वतन्त्र हिन्दू राज्य विद्यमान थे। महाराष्ट्र 
(राजधानी---देवगिरि) में यादव राज्य की सत्ता थी, आन्ध्र (राजधानी--वारंगल) में 
काकतीय राज्य विद्यमान था, कर्णाटक (राजधानी- द्वार समुद्र) में होयसाल वंश का 
स्वतन्त्र राज्य था, और तमिलनाड में पाण्ड्य राज्य स्वतन्त्र था। राजस्थान के विविध 
राजपूत राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता भी कायम थी। अलाउददीन खिलजी (१२६६-१३१६) 
ने भारत के स्वतन्त्र राज्यों की विजय के लिए असाधारण तत्परता प्रदशित की । राजस्थान 
के राजपुत राज्यों से उसने अनेक युद्ध किए और दक्षिण में विजय-यात्रा करता हुआा 
उसका वीर सेनापति मलिक काफ्र रामेश्वरम्‌ तक चला गया। पर मलिक काफूर की 
दक्षिणी भारत पर चढ़ाई एक विजय-यात्रा के समान थी। वहाँ जो श्रनेक हिन्दू राज्य 
थे, वे इस मुसलिम आकात्ता द्वारा युद्ध में परास्त अवश्य कर दिये गये थे और उन्होंने 
अलाउद्दीन को कर देना तथा उसे भ्रपता अधिपति मानना भी स्वीकार कर लिया था, 
प्र इससे हिन्दू राजाओं का मूलोच्छेद नहीं हुआ था। इसी कारण अलाउद्दीन के मरते 
ही ये राजा फिर से स्व॒तन्त्र हो गये और दक्षिणी भारत दिल्‍ली की तुकं-अ्रफगान सल्तनत 
के ग्रन्तगंत नहीं रहा। 
तुगलक वंश के प्रतापी सुलतान गयासुद्दीन तुगलक और मुहम्मद तुगलक ने 
दक्षिणी भारत में तुक-अफगान शक्ति के विस्तार का पुतः प्रयत्न किया और आ्रांशिक रूप 
से उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। पर दक्षिणापथ (दबखन) से श्रागे बढ़ कर दक्षिणी भारत 
में अपना आधिपत्य वे स्थापित नहीं कर सके, क्योंकि सन्‌ १३३६ के लगभग वहाँ एक 
शक्तिशाली हिन्दू राज्य की स्थापना हो गई थी, जिसे (विजयनगर का राज्य कहते हैं । 
इसका प्रथम राजा हरिहर था। हरिहर और उसका भाई बुकक्‍्क विजयनगर राज्य के 
संस्थापक थे। ये दोनों भाई कर्णाटक के होयसाल वंशी राजा वीर बललाल की सेवा में थे _ 
और तुक-अश्रफगान सुलतानों से अपने राज्य की रक्षा करने में इन्होंने अनुपम पराक्रम 
प्रद्शित किया था। हरिहर ने तमिल देश के अनेक प्रदेशों की भी विजय कर ली थी और 
इस प्रकार दक्षिण में एक ऐसे शक्तिशाली हिन्दू राज्य को स्थापित कर दिया था, जिसके _ 
7रण दिल्‍ली के तुक-अफगान और मुगल सम्राट्‌ दक्षिण में अपने प्रभुत्व का विस्तार कर 
सकने ओर सम्पूर्ण भारत को अपने प्रभुत्व में ले आ सकने में भ्रसमर्थ रहे । राजस्थान के 
राजपूत राजाओं का मूलोच्छेद तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी नहीं हुआ था। 
_तुके-श्रफगान सल्तनत के कमजोर पड़ने पर ये राज्य फिर से पूर्णतया स्वतनन्‍्त्र हो गये थे 
ओर बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत की प्रमुख राजशक्ति दिल्‍ली के सुलतानों 
की न होकर मेवाड़ के राणा सांगा की थी, जिसे परास्त करने के बाद ही बाबर भारत 
में अपने पर जमा सका था (१५२७) | मुगलों ने भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ नींव _ 
पर स्थापित करने में अच्छी सफलता प्राप्त की थी और भारत का अच्छा बड़ा भाग 
अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया था। पर सुदूर 
दक्षिण को वे भी अपनी अधीनता में नहीं ला सके थे। विजयनगर राज्य की शक्ति तो _ 


देर तक कायम नहीं रही थी, सन्‌ १५५८ में उसका पतन हो गया था। पर मुगलों के... 


. शासनकाल में दक्षिण में एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था, जो मराठों के रूप में. 


.. . थी। शिवाजी ने दक्षिणापथ में मराठों को संगठित कर एक शक्तिशाली स्वतन्त्र राज्य 


. की नींव डाली थी, और उसके उत्तराधिकारियों ने इस राज्य काऔर भ्रधिक विकास _ 





श्श्द्‌ रा आ्रायंसमाज का इतिहास 


किया था। द 
मुगल बादशाह औरंगजेब को इत मराठों के साथ निरन्तर युद्ध करने पड़े और वह 
उनकी शक्ति को नष्ट कर सकने में प्रसमर्थ रहा। सुद्ुर दक्षिणी भारत की स्वतन्त्रता मुगल 
साम्राज्य के अधिकतम उत्कषे के समय में भी अक्षण्ण रही थी और झौरंगजेब की मृत्यु 
के पश्चात्‌ तो मराठे लोग भारत की सबसे प्रवल शक्ति बन गये और उन्होंने उत्तरी 
भारत के बड़े भाग को भी अपने श्रधीव कर लिया। अ्रठारहवीं सदी के उत्तरा््ध में भारत 
की प्रमुख राजशक्ति मुगलों व श्रन्य मुसलिम राजवंशों की न होकर मराठों, राजपूतों 
और जाटों की थी, श्रौर अंग्रेजों ने भारत पर अपना आधिपत्य इन्हीं को परास्त कर 
स्थापित किया था। श्रठारहवीं सदी के श्रन्तिम वर्षों में पंजाब में सिक्खों की शवित का 
उदय हो गया था और भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश अब उन्हीं के शासन में आ गये थे। 
उत्तर-पश्चिमी भारत में अंग्रेजों ने जो प्रभुत्व स्थापित किया, उसके लिये उन्हें सिक्‍्ख 
राज्यों के विरुद्ध ही संघर्ष करने की आवश्यकता हुई थी। इन तथ्यों का उल्लेख इस 
: प्रयोजन से किया गया है, ताकि यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाए कि ब्रिटिश शासन की 
स्थापना से पूर्व भारत का बड़ा भाग हिन्दू राजाप्रों द्वारा शासित था और प्रतापी मुगल 
बादशाह उन्हें कभी भी पूर्णतया अ्रपने प्रभुत्व में नहीं ला सके थे। 

इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिसे भारतीय इतिहास का मुसलिम 
काल कहा जाता है, उसके लिए 'मुसलिम” संज्ञा का प्रयोग करता समुचित व युक्ति- 
संगत नहीं है। यह सही है कि दिल्‍ली को राजधानी बनाकर ग्रनेक तुक-अफगान (गुलाम, 
खिलजी, तुगलक, सैयद श्रौर लोदी) राजवंशों ने शासन किया। बंगाल, जौनपुर, गुजरात 
ओर मालवा आदि में भी अ्रनेक तुके-अफगान राजवंश राज्य करते रहे। इनके शासन को 





तुर्के-परफगानों का शासन कहना उपयुक्त है, क्योंकि इन विविध राजवंशों के काल में... 


राजशवित भ्रधानतया इन्हीं जातियों के सरदारों के हाथों में थी। इस समय तक भारत 
. के अनेक प्रदेशों में इस्लाम का प्रचार प्रारम्भ हो चुका था और बहुत से हिन्दुओं ने भी 
इस धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। इन नये मुसलमानों में अच्छी बड़ी संख्या ऐसे 
लोगों की थी, जिन्हें हिन्दू समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था। इस्लाम की दीक्षा 
ग्रहण कर लेने मात्र से वे शासक वर्ग के अन्तर्गत नहीं हो गये थे। जिन जुलाहों, धोबियों, 
.._ ताइयों, मिस्त्रियों आदि ने मुसलिम धर्म को प्रहण कर लिया था, वे मुसलमान हो जाने के 

_ बाद भी अपने पुराने शिल्पों व व्यवसायों का अनुसरण करते रहे और शासन शक्ति के 
अयोग में उनका कोई भी हाथ नहीं रहा । राजशक्ति सरदारों और जागीरदारों के एक 


.. विशेष वर्ग तक सीमित थी, जो तुके-अफगान आक्रात्ताओं के साथ भारत में विजेता के 





.. रुप में प्रविष्ट हुए थे श्रौर जिन द्वारा इस देश में एक नये प्रकार की सामन्‍्त पद्धति 
._ [9674०] 5एशथया) का विकास हो गया था। तुके-अफगान युग निरंकुश स्वेच्छाचारी 
.... एकतल्त्र सुलतानों के शासन का काल था, जो अपने सामन्तों व सिपहसालारों के साहाय्य 


.._ से शासन सूत्र का संचालन किया करते ये। ये सामन्‍्त व सैनिक नेता मुख्यतया तुर्क- 


... अफगान वे और इनके वर्ग में उन व्यक्तियों के लिए प्रवेश पा सकना सुगम नहीं या, ० 
.. जिन्होंने कि हिन्दू धर्म का परित्याग कर इ इस्लाम को अपना लिया था। इसमें सन्देह नहीं. 


.. कि अनेक तुके-अफगान सुलतान धर्म के मामले में भ्रत्यन्त कट्टर तथा धर्मान्ध थे। उन्होंने. 


..... अपनी हिन्दू प्रजा पर अनेक ढंग से भ्रत्याचार किये उस पर जजिया कर लगाया और 





उन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग का भारत... द १३७ 


शासन कार्य में उसका सहयोग प्राप्त करने का कोई यत्न नहीं किया। पर उनके लिए यह 
अ्रस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि उन्होंने हिन्दुओं से राजशक्ति छीनी थी और पुराने राज- 
वंशों, सामन्‍्तों तथा जागीरदारों के विरोध का उन्हें निरन्तर सामना करना पड़ रहा 
था। उन्हें कुचल डाले बिना वे अपने शासन को भारत में स्थायी नहीं कर सकते थे । 

यदि तुके-अ्रफगान युग को मुसलिम काल कहना असंगत है, तो मुगलों के शासन 
के लिए 'मुसलिम' संज्ञा को प्रयुक्त करना तो सर्वथा अनुचित है। श्रकबर को भारत में 
मुगल साम्राज्य की स्थापता करते हुए अनेक तुक-अफगान सुलतानों से युद्ध करना श्रावश्यक 
था। पानीपत के दूसरे युद्ध (१५५६) में हेमूं को परास्त कर देने मात्र से उत्तरी भारत 
उसकी अधीनता में नहीं झा गया था। जौनपुर, बिहार, बंगाल, मालवा, गुजरात आदि 
में विविध तुके-भ्रफगान राज्यों की सत्ता थी, ओर उन्हें श्रपनी श्रधीनता में लाए बिना 
अकबर कभी इस देश में अपने पर नहीं जमा सकता था। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है, इस काल में राजपूत राज्यों की शक्ति भी कम नहीं थी। भ्रकबर को भारत में दो 
शत्रुओं का मुकाबला करता था, राजपूतों का और तुके-अफगानों का। अ्रकबर के लिए 
दोनों का एक साथ मुकाबला कर सकना सम्भव नहीं था। अ्रतः उसने तुके-अफगानों के 
विरुद्ध राजपूतों का साहाय्य प्राप्त किया, और उन्हीं की सहायता से मुगल साम्राज्य की 
स्थापना की। वह स्वयं मुसलमान था, और तुके-प्रफगान सुलतान व जागीरदार भी 
इस्लाम के अनुयायी थे। पर अकबर ने उन्हें परास्त करने के लिए हिन्दू राजपुतों का 
सहयोग प्राप्त किया और इस प्रकार वह भारत में एक ऐसा राज्य स्थापित करने में समथे 
हुआ, जिसे 'राष्ट्रीय' व 'धर्म-निरपेक्ष/ कहा जा सकता है। मुगल शासन मुसलिम नहीं 
था, और न उसके संचालन में उन लाखों मुसलमानों का कोई भी हाथ था, इस्लाम के 
सम्पर्क में आने पर जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, पर अपने कुलक्रमानुगत- 
जुलाहे, धोबी, मछियारे, नाई, कसाई, लुहार, बढ़ई आदि के शिल्प व व्यवसाय द्वारा जो 
अपनी जीविका के उपाज॑न में तत्पर थे। मुगल साम्राज्य में राजशक्ति उन सामन्‍्तों, राजाश्रों 
और नवाबों के हाथों में थी, जो धर्म से हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकार के थे, पर 
जिन्होंने श्रपती कुलीनता, वीरता और सैन्यबल के झ्राधार पर शासनतन्त्र में महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर लिए थे। श्रकबर द्वारा जिस धर्मनिरपेक्ष व राष्ट्रीय नीति का अनुसरण 
किया गया था, औरंगजेब ने उसका परित्याग कर दिया । उसने अपने राज्य को मुसलिम 
स्टेट बनाने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप मुगल साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया 
और हिन्दू राजशक्ति मुगलों को साहाय्य देने के स्थान पर उनके विरुद्ध उठ खड़ी हुई आर 
भारत में अनेक शक्तिशाली हिन्दू राजवंश स्वतन्त्र रूप से शासन करने लग गए। इस 
घटनाक्रम का जो उल्लेख यहाँ किया गया है, उसका प्रयोजन यह स्पष्ट करना है कि तुर्क- 
अफगान और मुगल युगों में भी न भारत की राजशक्ति का पूर्ण रूप से ह्वास ही हुआ था 


और न यह देश किसी विदेशी साम्राज्य के अन्तर्गत था। नमुगलों को विदेशी शासक... ४ 
कहा जा सकता है, और न तुकं-अफगानों को । भारत में आ्राकर वे इसी देश में बस गए... 


थे, और विदेशी आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा के लिए भी तत्पर रहा करते थे। 


... मंगोलों के आ्राक्रमणों का मुकाबला करने के लिए तुके-अफगान सुलतानों ने अनेक युद्ध... पक 


किए, और मुगल बादशाह अपने साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए 
निरन्तर संघर्ष में तत्पर रहे। 08 7 हक 5 





१३८ हु द ... आयंसमाज का इतिहास 


पर प्लासी के युद्ध ((७५७ ईस्वी) के पश्चात्‌ भारत में जिस अंग्रेजी शासन का 
सूत्रपात हुआ था, वह वास्तविक श्र्थों में विदेशी था। अंग्रेजों ने भारत की विजय अपने 
सैनिकों द्वारा नहीं की थी । कोई शक्तिशाली सेनाएँ भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने 
के लिए ब्रिटेन से नहीं आई थीं। भारतीय सिपाहियों द्वारा ही अंग्रेजों ने इस देश में अपनी 
सत्ता स्थापित की थी। प्राचीन काल के शकों, कुशाणों और हुणों तथा मध्यकाल के तुक- 
प्रफगानों और मुगलों के समान अंग्रेज लोग भारत में श्राकर यहाँ स्थायी रूप से बस नहीं 
गए थे। वे भारत को अपने उत्कर्ष और समृद्धि का साधनमात्र समझते थे और इसका 
शोषण कर ब्रिटेन को समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्तशील थे। अपने प्रयत्न में उन्हें अनुपम 
सफलता प्राप्त हुई थी । फरवरी, १८४६ तक सम्पूर्ण भारत पर उनका शासन स्थापित 
हो गया था, और इस देश में कोई भी ऐसी राजशक्ति नहीं रह गई थी, जो उनका सामना 
कर सकते में समर्थ होती। मराठे, राजपूत, सिकक्‍्ख, जाट, मुगल सब उनके सम्मुख 
धराशायी हो गए थे और पुराने गौ रवशाली राजवंशों ने उनकी अ्रधीनता में रहना स्वीकार 
कर लिया था। बड़ौदा, ग्वालियर, जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद, माइस्‌ र, इन्दोर, पटियाला 
. आ्रादिके सुविस्तृत राज्य अब भी विद्यमान थे, पर वे सब पूर्णतया अंग्रेजों के अधीन व 
बशवर्त्ती थे। उनके शासन पर अंग्रेजों का सुदृढ़ नियन्त्रण था, और पअंग्रेज प्रभ्श्रों के विरुद्ध 
वे उँगली तक न हिला सकते थे। देश का दो तिहाई के लगभग भाग सीधे भ्रंग्रेजी शासन 
में था, और जहाँ भारतीय राजा विद्यमान थे, उनमें भी वास्तविक सेनिक व शासन शक्ति 
अंग्रेजों के ही हाथों में थी। भारत के सुदीधघ इतिहास में यह पहला भ्रवसर था, जब कि 
. इस देश की राजशक्ति तथा क्षात्रवबल का वास्तविक ग्रर्थों में अन्त हो गया था और यहाँ 
एक ऐसे शासन की स्थापना हो गई थी जो पूर्णरूप से विदेशी था और जिसका प्रयोजन 
इस देश का शोषण करता था। भारत की जो राजनीतिक दुर्दंशा उन्‍नीसवीं सदी के मध्य 
भाग में थी, बैसी पहले कभी नहीं हुई थी । 
...तुक-अफगानों और मुगलों के समय में शासन सूत्र का संचालन सामन्‍्तों और 
बड़े जागीरदारों के हाथों में था। केवल भारत में ही नहीं, श्रपितु यूरोप आदि गअच्यत्र भी 
. इस काल में सामच्त पद्धति विद्यमात थी, और शासनशक्ति सर्वसाधारण जनता के हाथों 


में न होकर कतिपय कुलों में निहित थी। पर स्थानीय शासन में उस समय ग्राम पंचायतों _ 


का महत्त्व था। ग्रामों में पंचायतों की सत्ता थी और ग्राम से राजा या बादशाह को प्रदान 


की जाने वाली मालगुजारी (भूमिकर) को किसानों में विभक्त करना तथा उसकी उगाही. 


- करना ग्राम पंचायतों का ही कार्य था। देश में चाहे राजशक्ति किसी के हाथों में हो, शासन 
चाहें मुगल सूबेदार का हो या मराठों का, ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र से मालगजारी को 


वसूल कर राजा का प्रदान कर देती थीं और राजा उनके क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप 


नहीं करता था। शातच्ति और व्यवस्था कायम रखने तथा अपराधियों को दण्ड देने के 


... सस्वस्ध में भी ग्राम पंचायतों को समुचित प्धिकार प्राप्त थे। इस दशा में ग्राम पंचायतों . 
... के कारण स्थानीयक्षेत्र में जनता को स्वराज्य प्राप्त था, और भ्रपने साथ सम्बन्ध रखने दे 
.._ वाले मामलों की व्यवस्था वह स्वयं किया करती थी। पर भ्ंग्रेजी शासन द्वारा इन ग्राम॑- हम 
.... पंचायतों के अधिकारों का अन्त कर दिया गया था। मालगुजारी वसूल करने का काम... 
..... अंग्रेज शासकों ने उन व्यक्तियों के सुपुर्दे करता शुरू किया, जो भ्रधिक-से-अधिक माल- 
गुजारी एकत्र करने का ठेका लेते थे । इसके लिए नीलामी की प्रथा जारी की गई। जो 
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कोई सबसे ऊची बोली बोलता, उसी को मालगुजारी वसूल करने का अ्रधिकार प्रदान 
कर दिया जाता। इस प्रकार जागीरदारों की एक नई श्रेणी का विकास हुआ, और ग्राम 


पंचायतों की शक्ति निरन्तर क्षीण होती गई। बंशक्रमानुगत एकतन्त्र राजाश्रों के _ 


स्वेच्छाचारी शासन में भी जनता को स्वशासन के जो अ्रधिकार व अवसर प्राप्त थे, 
अंग्रेजी राज्य में उत सब का अन्त हो गया, और एक ऐसे शासन की स्थापना हुई जो 
विदेशी होने के साथ-साथ पूर्णतया निरंकुश भी था और जिसके संचालन में भारतीय 
जनता का कोई भी हाथ नहीं था 
यह सम्भव नहीं था कि अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध भारत में कोई संघर्ष न हो । 
सन्‌ १७५७ में प्लासी के युद्ध ओर सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम के मध्यवर्ती एक 
सदी के समय में भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए, यद्यपि उन्हें सफलता 
प्राप्त नहीं हो सकी । इन सब विद्रोहों व संघर्षों का संक्षेप के साथ उल्लेख कर सकना इस 
ग्रन्थ में न सम्भव है और न उसकी विशेष उपयोगिता ही है। ये संघर्ष प्रधानतया उन 


जागी रदारों व पुराने सामन्त राजाओं द्वारा किए गए थे, अंग्रेजी शासन के कारण जिनकी 


शक्ति व प्रभाव का अन्त हो गया था। पर कतिपय संघर्ष उन लोगों द्वारा भी किए 


गए थे, जो अंग्रेजों के विदेशी व विधर्मी शासन से उद्देग अनुभव करते थे। सन्‌ १७७३ 


का बंगाल का संन्‍्यासी विद्रोह और संयद अहमद द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ घोषित 
जिहाद इसके उदाहरण हैं। पर ये संघर्ष सफल नहीं हो सके। श्रंग्रेजों के विदेशी व विधर्मी 


शासन के विरुद्ध जो भावना गत एक सदी में निरन्तर विकसित हो रही थी, सन्‌ १८४५७ . 
में वह एक भयंकर क्रान्ति के रूप में फूट पड़ी थी और कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत _ 
होने लगा था कि अब अंग्रेजों के लिए इस देश में टिक सकना सम्भव नहीं रहेगा। पर 


१८५७ का स्वाधीनता संग्राम भी सफल नहीं हो सका, और भारत में अंग्रेजी शासन की 
नींव पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुदृढ़ हो गई । 


सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम के समय स्वामी दयानन्द सरस्वती की आयु 


तेंतीस वर्ष थी। अनेक विद्वानों का मत है कि अंग्रेजों के विरुद्ध इस संघर्ष में स्वामी जी 
ते भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। पर यह बात विवादप्रस्त है। इसके सम्बन्ध में हम 
यथास्थान विशेष रूप से विवेचन करेंगे । पर इसमें सन्देह नहीं कि स्वामी जी ने सन्‌ ५७- 


४८ को घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, और उनसे उनके संवेदनशील मन पर गहरा. 

प्रभाव भी पड़ा था। भारत की सब राजशक्ति सात समुद्र पार से आयी हुई एक विदेशी 

व विधर्मी जाति से पूर्णतया पराभूत हो गई, और बार-बार प्रयत्त करने पर भी अपने _ 
देश को उनकी अ्रधीनता से मुक्त नहीं कर सको, इस बात पर स्वामी जी ने गम्भी रता के 


साथ विचार किया और इस विकट समस्या को हल करने के लिए उपाय भी प्रस्तुत किये। 


भारत की पराधीनता का एक मुख्य कारण राष्ट्रीयता का अभाव था। धर्म, संस्कृति 

भाषा, परम्परा आदि की समानता मनुष्यों में परस्पर एक होने की अनुभूति को उत्पन्न. 

करती है, जिससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। भारत में राष्ट्रीय एकता केमूल..... 

. तत्व विद्यमान थे, पर वे भलीभाँति विकसित नहीं हुए थे। इस देश के निवासियों में... 

. अपने देश के प्रति ममता की सत्ता है। उन्होंने सदा यह माना है कि यह उनकी मातृभूमि. | 
और देवभूमि है। हिन्दू लोग भारत के पर्वतों, नदियों और पुरियों को पवित्र मानते रहे... 2 

हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, सिन्धु और कावेरी--ये सात नदियां सब या] 
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हिन्दुओं की दृष्टि में पवित्र हैं। प्रत्येक हिन्दू की यह आकांक्षा रहती है कि इन सातों 
नदियों में स्‍्तान कर अपने जीवन को सफल करे। दक्षिण के हिन्दू के लिए गंगा भी उतती 
ही पवित्र है, जितनी कि कावेरी । यही दशा उत्तरी भारत के हिन्दू की भी है। हिन्दुओं 
की दृष्टि में जो पर्वत (हिमालय, विच्ध्य, महेन्द्र आदि) और पुरियों (माया, कांची आदि) 
: पवित्र हैं, वे भी सम्पूर्ण भारत में विस्तीर्ण हैं। दक्षिण में कांची से उत्तर में मायापुरी तक 
यात्रा करने वाला हिन्दू इस सारे देश के प्रति आदर और पवित्रता की भावना रखता है। 
हिन्दुओं के तीर्थ उत्तर में श्रमरनाथ श्रौर बदरीनाथ से शुरू होकर दक्षिण में रामेश्वरम्‌ 
तक सर्वत्र विद्यमान हैं। इसी प्रकार मुसलमानों के भी अनेक पीरों श्र श्रोलियों की 
स्मृतियाँ भारत के विभिन्‍न स्थानों के साथ जुड़ी हुई हैं। भारत के धामिक नेता इस देश 
की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक एकता को स्पष्ट रूप से अनुभव करते थे | यही कारण है 


कि केरल में उत्पन्न हुए शंकराचार्य ने अपने विविध मठों की स्थापना उत्तर, दक्षिण, पूर्व. 


और पश्चिम सर्वत्र की थी। संस्कृति की एकता भी भारत की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता 
है। इस देश के न केवल हिन्दू ही, अपितु ईसाई और मुसलमान भी एक ही संस्क्ृति के 
रंग में रंगे हुए हैं। भारत के मुसलमान अपने रीति-रिवाजों और रहन-सहन में अ्ररब 
और तुर्की के मुसलमानों से बहुत भिन्‍न हैं। भारत में जो एक विशेष प्रकार की संस्कृति 
विकसित हुई है, उसका मूल स्रोत वेदिक है, पर उसमें जेन बौद्ध, मुसलिम और आधुनिक 
पाश्चात्य संस्कृृतियों का भी सम्मिश्रण है । 
पर देश के प्रति प्रगाढ़ ममता और संस्कृति की एकता भारतीयों में राष्ट्रीय 
एकता की भावना को सुचारु रूप से विकसित नहीं कर सकी। मराठे, राजपुत, सिक्ख, 
जाट आदि विविध राजकुलों के राजा हिन्दू धर्म के अनुयायी थे, पर वे अपने को एक 
अनुभव नहीं करते थे। दिल्‍ली, श्रवध, बंगाल, हैदराबाद आदि के मुसलिम बादशाह और 
नवाब मुसलमान होते हुए भी राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी नहीं थे। 
राष्ट्रीयता की जो भावना किसी देश के निवासियों को एक सूत्र में बाँधकर रखती है, 
भारत में उसका अभाव था। इसी कारण अंग्रेज इस देश को अपनी श्रधीनता में ला सके 
और इसीलिए भ्रंग्रेजी शासन का अन्त करने के विविध प्रयत्न असफल होते रहे । स्वामी 
 दयानन्द सरस्वती ने सबसे पूर्व भारत की राजनीतिक दुर्दशा के इस आधारभूत कारण 


को जाता, ओर राष्ट्रीय एकता की स्थापता के लिए यह विचार प्रस्तुत किया. 


कि इस देश का नाम श्रार्यावर्ते है, इसके निवासी आयेजाति के हैं, उनका धर्म आये या 


_ बंदिक है और उतकी भाषा आय भाषा (हिन्दी) है। भारतीयों में उग्र राष्ट्रीय भावना 
के विकास के लिए स्वामीजी ने आये जाति और आरार्यावत॑ देश के प्राचीन गौ रवपूर्ण अतीत 


. की ओर जनता का ध्यान अ्रक्रेष्ट किया और उसे फिर से विश्व का शिरोमणि बनने की 


प्रेरणा प्रदान की। स्वामी दयानत्द सरस्वती के राजनीतिक विचारों पर एक पृथक 


अ्रध्याय में विशेष रूप से प्रकाश डाला जाएगा। यहाँ भारत की उस राजनीतिक दशा का 


_ उल्लेख किया गया है, जिसे सम्मुख रखकर स्वामी जी ने राजधर्म या राजदर्शन का... 


प्रतिपादन किया था। 


(२) आ्राथिक दश्ञा 


सतरहवीं सदी तक भारत पाश्चात्य देशों से आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार पीछे . 
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नहीं था। उस समय यूरोप में न नये वेज्ञानिक आविष्कारों का प्रारम्भ हुआ था और न 
ही औद्योगिक क्रान्ति हुई थी। यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले कारखाने उस समय न भारत 
में थे और न यूरोप में । शिल्पी लोग छोटे-छोटे उपकरणों से वस्त्र, बरतन व अस्त्र-शस्त्र 
आदि का निर्माण किया करते थे.औओर तेयार माल का बढ़ियापन कारीगरों के शिल्प की 
उत्क्ृष्टता पर निर्भर रहता था। उस समय भारत के जुलाहे, लहार, बढ़ई आदि का री- 
गरों का शिल्प अच्छी उन्‍नत दशा में था और इसीलिए उन द्वारा तैयार किए गए माल 
की विदेशी बाजारों में भी बहुत माँग रहती थी । भारत में बने सूती वस्त्र बहुत बड़ी 
मात्रा में बिकने के लिए यूरोप जाया करते थे और इस देश के सूरत सदृश बन्द रगाहों 
में जो जहाज बनते थे, यूरोप के लोग उन्हें भी खरीदने के लिए सदा तत्पर रहते थे । 
भारत में तेयार हुए अस्त्र-शस्त्रों को भी बहुत उत्कृष्ट माना जाता था और बिवदेशों में 
उनकी भी अच्छी माँग रहती थी। भारत के किसान भी उस समय समृद्ध थे। वे प्रायः 
भूमि के स्वयं स्वामी होते थे और भ्रपती उपज का एक भाग मालगुजारी के रूप में ग्राम 
पंचायतों को प्रदान कर स्वतन्त्रता के साथ खेती व पशुपालन में तत्पर रहते थे । 

पर भारत की यह सम्पन्न आथिक दशा देर तक कायम नहीं रही । शभ्रठारहवीं 
सदी में पश्चिमी यूरोप के देशों में ऐसे वज्ञानिक आविष्कार होने प्रारम्भ हुए, जिन्होंने कि 
वहाँ के आाथिक जीवन को आमूल-चूल परिवर्तित कर दिया। वायु और जल इन दो 
प्राकृतिक शक्तियों का मनुष्य को प्राचीन काल में ज्ञान था। अपने शारीरिक श्रम और 
पशुओझ्रों के श्रम के अतिरिक्त मनुष्य चिरकाल से इनका भी आाथिक उत्पादन के लिए उप- 
योग किया करता था। पवनचविकयाँ और पनचक्कियाँ मध्यकाल में भी प्रयुक्त हुआ 
करती थीं। पर इनके उपयोग का क्षेत्र बहुत सीमित था। अ्रठारहवीं सदी में भाष की 
शक्ति का आविष्कार हुआ। पत्थर के कोयले से उत्पन्न तीत्र श्रग्नि और जल के संयोग 
से जो भाष प्रचुर मात्रा में उत्पन्त होती है, उसे काबू कर मनुष्य एक नई यान्त्रिक शक्ति 
हस्तगत कर सकता है, यह ज्ञान हुआ । भाप की शक्ति को प्रयुक्त करते वाले उपकरण को 
'स्टीम इंजन! कहते हैं। इसका सबसे पहले आविष्कार न्‍्यूकामन नामक शंग्रेज शिल्पी ने 
किया था। बाद में जेम्स वाट ने इसमें बहुत सुधार किया और इंगलेण्ड के बहुत-से कार- 
खानों में स्टीम इंजनों का प्रयोग किया जाने लगा। इस वेज्ञानिक आविष्कार के कारण, 
भारी और बड़ी मशीनों का संचालन सम्भव हो गया और आशिक उत्पादन की वद्धि में 
इससे बहुत सहायता मिली | इंगलण्ड के कारखानों में वस्त्र आदि बड़ी मांत्रा में तैयार 
होने लगे और अपने तयार माल को खपाने के लिए सुरक्षित बाजारों की तलाश की उन्हें 
चिन्ता हुई। स्टीम इंजन के आ्राविष्कार से यातायात के साधनों में भी बहुत उन्नति हुई। 


समुद्र में नोकाएँ व जहाज पहले भी चलते थे, पर उन्हें चप्पुप्नों वपाल द्वारा चलाया... 


जाता था। सन्‌ १८०२ में जहाजों में भी स्टीम इंजन स्थापित किए गए और भाष _ 


की शक्ति से चलने वाले विशालकाय जहाज महासमुद्रों के वक्षस्थल को चीरते हुए पृथ्वी | 


की परिक्रमा करने लगे। अ्रठारहवीं सदी के श्रन्त तक औद्योगिक क्षेत्र में पश्चिमी यूरोप 


. के देशों ने इतनी उन्‍नति कर ली थी, कि भारत गआरावि प्राच्य देशों के शिल्पियों के लिए... पा 


उनके सम्मुख टिक सकना सुगम नहीं रहा था। ः 
प्रश्न यह उत्पन्त होता है कि वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगिक क्रान्ति में 





.._ भारत पश्चिमी यूरोप के मुकाबिले में क्यों पीछे रह गया ? इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण... । 


श्थर के प्रायंसमाज का इतिहास 


यह था कि भारत में बुद्धिजीवियों और शिल्पियों में परस्पर सम्पर्क नहीं रह गया था। 
विद्या का अध्ययन और अध्यापन ब्राह्मण वर्ग का काये था और ज्ञान में वृद्धि करता भी 
उन्हीं की उत्तरदायिता थी। श्राथिक उत्पादन के लिए खेती, पशुपालन झौर शिल्प वेश्यों 
और शूद्रों के कार्य थे। समाज में वैश्यों और शुद्रों की स्थिति ब्राह्मणों की तुलना में हीन 
मानी जाती थी और श॒द्रों के लिए तो शिक्षा प्राप्त करना भी निषिद्ध था। ल॒हार, बढ़ई, 
तन्तुवाय, मल्‍्लाह श्रादि शिल्पियों को शूद्र वर्ग के अन्तर्गत गिना जाता था और उनके 
साथ सामाजिक सम्बन्ध रखना उचित नहीं समभा जाता था। कुछ प्रदेशों में तो शिल्पियों 
(शिल्पकारों) की गणना अछूतों में भी की जाने लगी थी। वेज्ञानिक श्राविष्कार तभी संभव 
हैं, जबकि ज्ञान, विज्ञान और शिल्प में सम्बन्ध रहे । ज्ञान के बिना शिल्पी अपने शिल्प को 
उन्नत नहीं कर सकता और केवल सैद्धान्तिक ज्ञान से कोई विद्वान तव तक नये आविष्कार 
. नहीं कर सकता, जब तक कि वह शिल्प में भी निपुण न हो और स्वयं हाथ से काम 

करे। प्राचीन भारत में ज्ञान और विद्या किसी एक वर्ग तक ही सीमित न थे। मनुष्यमात्र 
को ज्ञान उपाणन का अधिकार प्राप्त था और वर्ण का आधार जन्म न होकर गुण कर्म शौर 
स्वभाव थे । जन्म से सबको शूद्र माना जाता था और शिक्षा प्राप्ति के पश्चात्‌ गुण, कर्म 
और स्वभाव के अनुसार ही किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शुद्र वर्ग में स्थान दिया 
जाता था। विद्याध्ययन के द्वार सबके लिए खुले रहते थे। पर बाद में एक ऐसा समय 
आया, जबकि स्त्रियों श्ौर शूद्रों के लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए। 
क्योंकि शिल्पियों को भी प्राय: शूद्र वर्ग के अ्रन्तर्गत किया जाता था, भ्रतः उनके लिए शिक्षा 
ग्रहण कर विद्वान्‌ बन सकता सम्भव नहीं रह गया। परम्परागत शिल्प का अनुसरण तो 
 वेअब भी कर सकते थे, पर शिक्षा और ज्ञान के श्रभाव के कारण अभ्रब उनके लिए यह 
संभव नहीं रहा था कि वे शिल्प के उपकरणों को उन्‍नत कर सकें, आथिक उत्पादन के नये 
. साधनों को आविष्कृत कर सके और शिल्प के लिए विज्ञान का उपयोग कर सकें। पश्चिमी 
यूरोप में जिन व्यक्तियों ने स्टीम इंजन आदि के नये झ्राविष्कार किए थे, वे शिल्पी ही थे । 
ओऔद्योगिक उन्नति के नये साधनों का श्राविष्कार कर सकना उनके लिए इसी कारण सम्भव 
हुआ, क्योंकि ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन के द्वार उनके लिए बन्द नहीं थे। पर भारत में 
स्थिति इससे भिन्‍न थी। यहाँ शिल्पियों को हीन दृष्टि से देखा जाता था और विद्याध्ययन 
उनके लिए निषिद्ध था। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आथिक व औद्योगिक क्षेत्र में भारत 
के पिछड़ जाने के इस आधारभूत कारण को भली भाँति समझ लिया था। इसीलिए 


.. उन्होंने प्रबल रूप से यह ग्रतिपादित किया था, कि शिक्षा प्राप्तिका सबको समान अवसर 


. होना चाहिए, वेदशास्त्र का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, श॒द्रों की सन्‍्तान का भी 
. गुरुकुलों या आचार्यकुलों में उपनयन किया जाना चाहिए, और उन्हें भी वही विद्याएँ 
. पढ़ायी जानी चाहिए, जो ब्राह्मण आ्रादि अन्य वर्णों के बालकों को पढ़ायी जाएँ। विज्ञान... 

.. तथा शिल्प, सिद्धान्त ज्ञान और क्रियात्मक हस्तकला में सम्पर्क न रहने के कारण ही... 


.. भारत शिल्प, उद्योग तथा विज्ञान के क्षेत्रों में पाश्चात्य देशों की तुलना में पीछे रह गया... 
... है, इस तथ्य की अनुभूति स्वामी जी की अ्रसाधारण प्रतिभा और मौलिक चिन्तन की 

... परिचायक है। (जप 
... पश्चिमी यूरोप के देशों में वैज्ञानिक आ्राविष्कारों और श्रौद्योगिक क्रान्ति का जो... 


5 " 5 सूत्रपात हुआ था, उसके कारण भारत के शिल्पियों के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे देर । क्‍ 





उन्‍तीसवीं सदी के मध्य भाग का भारत... द १४३ 


तक इंगलैण्ड के यान्त्रिक शक्तिसे चलने वाले कारखानों में तैयार हुए माल का मुकाबिला _ 
कर सकते। पर भारत के कतिपय शिल्प इतने अ्रधिक उन्नत व उत्कृष्ट थे, कि यूरोप के _ 
आधुनिक कारखानों के लिए भी उनको नष्ट कर सकता सुगम नहीं था। वस्त्र उद्योग में 
भारत ने असाधारण उन्नति की थी। अ्रठारहवीं सदी तक भारत विश्व में वस्त्र उद्योग . 
का सबसे बड़ा केन्द्र था और इस देश में तेयार हुए सूती कपड़े की यूरोप के बाजारों में 
बहुत अधिक माँग थी। यद्यपि इंगलेण्ड में भाप की शक्ति से चलने वाले कपड़े के कारखानों 
गे स्थापना हो चुकी थी और सूत कातने, वस्त्र बुनने तथा उनकी रंगाई और छपाई के 
. भी नये व समुन्तत साधन वहाँ प्रयुक्त होने लग गए थे, पर इसके बावजूद भी इंगलैण्ड 
का वस्त्र उद्योग भारत के हजारों साल पुराने वस्त्र शिल्प का मुकाबला कर सकने में 
असमर्थ था। इस दशा में अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों को विनष्ट करने के लिए अपनी 
राजशक्ति का प्रयोग किया। प्लासी के युद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ १७४५७ में बंगाल के शासन पर 
अंग्रेजों का प्रभत्व स्थापित हो गया था। राजशक्ति के अपने हाथों में आ जाने पर अंग्रेजों 
ने उसका उपयोग अपने आर्थिक लाभ के लिए करना शुरू किया। उन्होंने ग्रादेश जारी किए 
कि जुलाहे स्वतन्त्र रूप से कपड़ा तैयार न करें । वे जुलाहों को अपनी व्यापारी कोठी पर 
बुलाकर इस शत्तं पर रुपया पेशगी देने लगे कि तैयार कपड़ा एक निश्चित दर पर अंग्रेजों 
को ही दिया जाए। जुलाहों को किस दर पर तैयार कपड़ा देना होगा, यह अंग्रेज पहले ही 
निर्धारित कर देते थे। श्रव जुलाहों के लिए अपने तेयार माल को खले बाजार में बेच 
सकना सम्भव नहीं रह गया। इससे उनकी स्थिति स्वतन्त्र कारीगरों की न रहकर मंग्रेजों 
के बन्धकों के समान हो गई । शुरू में केवल ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी ही जलाहों 
को इस ढंग से रुपया पेशगी देकर उनसे मनमानी कीमत पर तेयार कपड़ा प्राप्त किया 
करते थे और उसे बेच देने पर कम्पनी को भरपूर मुनाफा प्राप्त होता था। सन्‌ १८१३ 
से कम्पनी के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य अ्रंग्रेजों को भी भारत में व्यापार करने की 
छूट दे दी गई । वे भी जुलाहों को पेशगी रुपया देकर मुनाफा कमाने लगे और कम-से-कम _ 
कीमत पर बढ़िया-से-बढ़िया माल प्राप्त करने के लिए जुलाहों पर असह्य अत्याचार भी 
करने लगे। भारत का विदेशी व्यापार अब पूर्णतया अंग्रेजों के हाथों में आ गया था। वे ही _ 


तैयार माल को उत्पादकों से खरीदते थे और वे ही विदेशों में उसे बेचकर मुनाफा कमाते... 


थे। इससे जुलाहों तथा अन्य शिल्पियों की झथिक दशा चाहे कितनी ही हीन क्यों न होती 

जा रही हो, पर भारत के विदेशी ब्यापार को इससे विशेष क्षति नहीं पहुँच रही थी। पर यह 
दशा भी देर तक कायम नहीं रही । ग्रठारहवीं सदी के उत्तराद्ध में इंगलेण्ड तथा पश्चिमी 
यरोप के अन्य देशों में औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ हो गया था। इंगलेण्ड में कपड़े के 


बहुत-से ऐसे कारखाने स्थापित होने शुरू हो गए थे, जो यान्त्रिक शक्ति से चलते थे और... 


जिनमें थोडे व्यय गौर स्वत्प श्रम से अधिक मात्रा में कपड़ा तेयार किया जा सकता था। 
पर भारत का वस्त्र-शिल्प इतना समुन्तत था, कि सन्‌ १८१३ तक भारत में तैयार हुआ 


. कपड़ा अंग्रेजी कपड़े से ५०-६० प्रतिशत कम दाम पर भी मुनाफे से बेचा जा सकता था।__. 
परिणाम यह था कि इंगलेण्ड में भी अंग्रेजी कारखानों में तैयार कपड़े के मुकाबले में भारतीय. 
कपड़े की माँग अधिक रहती थी श्र उसके सामने भ्रंग्रेजी कपड़े को बेच सकना कठिन | 





होता था। इस तथ्य को दृष्टि में रखकर ब्रिटिश सरकार द्वारा इंगलैण्ड में ग्राने वाले भारतीय 


0 वस्त॥ 5 से८० प्रतिशत तक आयात-कर लगा दिया गया। श्रायात-कर की इस दर में डक मत ! 
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निरन्तर वद्धि की जाती रही और कुछ प्रकार के वस्त्रों पर तो इस कर की दर १००० 
प्रतिशत तक कर दी गईं। इसका परिणाम यह हुआ, कि भारत के कपड़े के लिए इंगलेण्ड 
में बिक सकना सम्भव नहीं रहा, क्योंकि आयात-कर के कारण उसका लागत मूल्य बहुत 
बढ़ जाता था। १८१६-१७ में १,६६,० ०,००० रुपये का कपड़ा भारत से विदेश भेजा गया 
 था। पर ब्रिटिश सरकार की नीति के कारण इसकी मात्रा निरन्तर कम होती गई और 
केवल तीस वर्ष बाद १८४६-४७ में यह स्थिति आ गई कि चार करोड़ रुपये मूल्य 
का कपड़ा इंगलैण्ड से भारत में बिकने के लिए आया। भारतीय कपड़े के निर्यात का तो 
श्रब प्रश्न ही नहीं था। अंग्रेजी सरकार की नीति के कारण भारत का वस्त्र उद्योग निर- 
न्तर नष्ट हो रहा था, सुरत तथा मुशिदाबाद सदृश नगर जो इस उद्योग के महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र थे, अब उजड़ने लग गए थे। पहले ढाका की आबादी डेढ़ लाख के लगभग थी। 
उन्‍्नीसवीं सदी के मध्य तक वह केवल तीस हजार रह गई थी। वहाँ के जुलाहे प्रव अन्यत्र 
जा बसने तथा अपने पुराने कुलक्रमानुगत शिल्प का परित्याग कर तअ्च्य प्रकार से श्राजी- 
. विका चलाने के लिए विवश हो गए थे। मांचेस्टर, लिवरपूल आदि इंगलेण्ड के नगरों 
की इस काल में बहुत उन्नति हुई। उनके कारखाने निरन्तर भ्रधिक-अधिक समृद्ध होते 
गए, क्योंकि उनके तैयार माल के विक्रय के लिए भारत के वाजार सुरक्षित थे। भारत 
में उनके माल पर या तो आयात-कर लगता ही नहीं था ओर यदि लगता भी था, तो 

नाम मात्र ढाई प्रतिशत के लगभग । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की यह नीति थी, कि भारत 
से कच्चा माल (कपास, अनाज आदि) सस्ते-से-सस्ते मूल्य पर प्राप्त किया जाए और 
इंगलैण्ड के कारखानों में उसे तैयार माल के रूप में परिवर्तित कर भ्रधिक-से-श्रधिक मूल्य 


पर भारत में बेच दिया जाए। अंग्रेजों ने भारत के जुलाहों को न केवल अपना बन्धक 


बनाया, अपितु उतके शिल्प के सर्वनाश के लिए उन्हें विकलांग कर देने में भी संकोच नहीं 
किया। जब उन्होंने देखा कि भारतीय कपड़े के मुकाबिले में इंगलेण्ड में तेयार हुए कपड़े 
को भारत में बेच सकना कठिन है, तो उन्होंने यह प्रयत्त किया कि भारत के जुलाहे कपड़ा 


तैयार ही न कर सकें। इस उद्देश्य से उन्होंने जुलाहों के अंगूठे कटवाये, ताकि वे कपड़ा 


_बुनने के योग्य ही न रह जाएँ 
वस्त्र उद्योग के समान अन्य भी अनेक उद्योग भारत में अच्छी उन्नत दशा में 


थे। सन्‌ १८४० तक सूरत सदृश समुद्र तटवर्ती नगरों के बन्दरगाहों में अच्छे बड़े-बड़े 


जहाज बना करते थे। विदेशों के नाविक इन्हें खरीदते थे और भारत के व्यापारी अपने 
माल को विदेशों में बेचने ले जाने के लिए इन्हीं का प्रयोग करते थे । भारतीय जहाजों के 


. मुकाबिले में ब्रिटेन के जहाजों के लिए टिक सकना कठिन हो रहा था । इस दशा में अ्रठा- _ 

. रहवीं सदी में ब्रिटेन में अनेक ऐसे कानून बनाये गए जिनके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 
जो माल वहाँ बिकने के लिए लाया जाए, उसे ब्रिटिश जहाजों द्वारा ही ढोया जाए। इन _ 

. कानूनों के परिणामस्वरूप भारत के नौकानयन एवं जहाज निर्माण व्यवसाय को बहुत 
... धक्का लगा। यही दशा अ्रन्य भी अनेक भारतीय उद्योगों की हुई। श्रठारहवीं सदी के अ्रन्त 
... तक भारत के बड़े भाग पर श्रंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अपनी इस राज-.... 

से शक्ति का उपयोग उन्होंने भारत के शिल्प, उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापार को नष्ठ करने...  । 
.... के लिए किया, जिससे इस देश की झ्राथिक दशा निरन्तर बिगड़ती गई । ब्रिटिश शासकों... 
... की नीति के कारण जो कारीगर बेकार होते जा रहे थे, श्रपनी श्राजीविका के लिए उनके... 
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_ उन्‍्तीसवीं सदी के मध्य भाग का भारत... द १४५४ 


सम्मुख केवल यही उपाय था कि वे भी खेती करने लगें। इससे भूमि पर बोभ में वृद्धि 
होती गई और भारत क्षषिप्रधान देश बनकर रह गया। ब्रिटिश युग से पहले भारत क्षषि- 


प्रधान होने के साथ-साथ शिल्पप्रधान भी था । पर भ्रब उसकी वह ॒स्थिति नहीं रह गई 


थी। ब्रिटिश लोग अपने कारखानों से तेयार माल को ऊँची कीमत पर भारत में बेचते 


थे और कपास, अनाज आदि कच्चा माल यहाँ से सस्ते मूल्य पर अपने देश को ले जाते 
थे। इसका परिणाम यह हुआ, कि भारत में आयात माल की कीमत निर्यात माल की 


तुलता में निरन्तर अधिक होती गई ओर निर्यात-आ्रायात के इस असच्तुलन को ठीक करने 
के लिए भारत की बहुमूल्य सम्पत्ति को बड़ी मात्रा में इंगलैण्ड भेजा जाने लगा । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत के विविध राज्यों की विजय करने और उन पर 


अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो कुछ भी खचे करना पड़ा था, वह सब भारत पर 


लाद दिया गया था। साथ ही, अ्रफगानिस्तान, बरमा, चीन, ईरान, मिन्र आदि में ब्रिटिश 
आ्राधिपत्य की स्थापना के प्रयोजन से अंग्रेजों ने भारतीय सेनाओं का प्रयोग किया और 
इन सेनाओं पर जो खर्च हुआ, वह सब भी भारत के नाम लिख दिया गया। इस प्रकार 
भारत पर ऋण की भारी रकम बढ़ती गई, और इसे भारत का राष्ट्रीय ऋण' कहा जाने 
लगा। यह ऋण भारत द्वारा अपनी आ्राथिक व श्रौद्योगिक उन्नति के लिए या आत्मरक्षा 
के साधनों की उपलब्धि के लिए नहीं लिया गया था। यह ऋण उस राशि से बना था, जो 


भारत की विजय तथा अन्य देशों में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए अंग्रेजों ने व्यय की 


थी। भारत में जो अंग्रेज श्रफसर, सेनिक व अन्य कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त थे, 
उनके वेतन, पेंशन तथा अन्य भत्ते भी भारत को प्रदान करने होते थे' और इनके रूप में 
भी एक अच्छी बड़ी धनराशि प्रतिवर्ष भारत द्वारा ब्रिटेन को प्रदान की जाती थी। ब्रिदेन 
को दिए जाने वाले धन को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मालगुजारी तथा श्रन्य 
टैक्सों में मनमानी वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप जनता पर टेक्सों का बोझ बहुत बढ़ 
गया। इसी प्रयोजन से अंग्रेजी सरकार ने नमक के व्यवसाय पर अपना एकाधिकार 
स्थापित किया। नमक के उत्पादन पर जो खर्चे पड़ता था, उस पर ३०० प्रतिशत कर 
लगाया जाने लगा, जिसके कारण उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। १८५२ ईस्वी में इंगलैण्ड 
में नमक का मूल्य ३० शिलिग प्रति टन था, और भारत में २१ पौंड प्रति टन | इंगलैण्ड 


की तुलना में भारत में नमक का मूल्य चौदह गुना था। इस देश की गरीब जनता को _ 
नमक सदृश देनिक उपयोग की श्रावश्यक वस्तु के लिए इतनी भ्रधिक कीमत देनी पड़ती _ 


थी, श्रौर इस व्यवसाय का सब मुनाफा अंग्रेजों को प्राप्त होता था। 


केवल कारीगरों की ही नहीं, प्रपितु किसानों की दशा भी अंग्रेजी शासन में बहुत... 
दयनीय हो गई थी। अब वे जमीन के मालिक नहीं रह गए थे। मालगुजारी निर्धारित... 
करने तथा उसे वसूल करने के काम भी अब ग्राम पंचायतों के हाथ में नहीं रह गएथे। 


सरकार द्वारा मालगुजारी की वसूली के अधिकार को नीलाम किया जाता और जो सबसे 


क्‍ .. ऊँची बोली बोलकर यह ठेका प्राप्त कर लेता, वह किसानों से मालगुजारी की मनमानी... 
.... रकम वसूल करता। वेजो कुछ खेतों में पेदा करते, वहसबपप्रायः ठेकेदार लेजाते।...... 
. परिणाम यह हुनश्ना कि किसान निरन्तर अ्धिक-से-प्रधिक गरीब होते गए, और माल- ० । हे 


.. ग्रुजारी की वसूली के ठेकेदारों की स्थिति जमींदारों या जागीरदारों की होती गई। भ्रब 


.. किसान पूर्णतया इन जमींदारों की कृपा पर निर्भर हो गया। उसमें भ्रात्ससम्मान की || हा 








सदन पा 
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ना है; 


भावता लप्त हो गई और वह जमींदार को अन्नदाता व मालिक समझने लगा। इस 
: भ्रकार दुर्दशाग्रस्त हो जाने पर भी किसान जो खेती करते रहे, उसका कारण यह था कि 
उनके सम्मुख पेट पालने का कोई प्न्य साधन था ही नहीं 
द शिल्प के नष्ट हो जाने के कारण भारत में बहुत-से लोग बेकार हो गए थे । इसका 
परिणाम यह हुआ, कि यहाँ मजदूरी की दर बहुत गिर गई। ऐसे लोगों की कोई कमी 
नहीं रही, जो किसी भी शर्ते पर मजदूरी करने को तेयार थे। इस दशा में अनेक भश्रंग्रेजों 
के मन में यह विचार आया कि बड़े पेमाने पर खेती शुरू करें और मजदूरों को ताममात्र 
पारिश्रमिक देकर मुनाफा कमाएँ। इसीलिए उन्होंने बंगाल-बिहार में नील की, कु्गे और 
नीलगिरि में कॉफी की, और हिमालय की तराई के क्षेत्रों में चाय की खेती बड़े पेमाने 
पर शुरू की। इन गौरांग कृषकों को खेती के लिए सस्ती मजदूरी पर मजदूर मिलने में 
कोई कठिनाई न हो, इस प्रयोजन से प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा का सूत्रपात किया गया। इस 
: प्रथा के अनुसार गरीब मजदूरों से पाँच साल मजदूरी करने का ठहराव कर लिया जाता 
था। निश्चित अ्रवधि के पूरा होने से पहले यदि कोई मजदूर काम छोड़ता, तो उसे 
फौजदारी कानून के भ्रधीन दण्ड दिया जाता था। गरीबी और भूख से परेशान अशिक्षित 
लोग 'प्रतिज्ञाबद्ध कुली होना स्वीकार कर लेते थे और पाँच साल की अवधि के पूरा हो 
जाने के पश्चात्‌ पुनः अगले पाँच वर्षों के लिए ठहराव पर अंगूठा लगा देते थे, क्योंकि पेट 
पालने के लिए कोई श्रन्य चारा नहीं होता था। इन प्रतिज्ञाबद्ध कुलियों की स्थिति गुलामों 
से किसी भी प्रकार अच्छी न थी। 
यही समय था, जब कि भारत के गरीब लोगों ने अच्छी बड़ी संख्या में मारीशस, 
तविनिदाद, गुयाना, जैमेका आदि ब्रिटिश उपनिवेशों में जाना प्रारम्भ किया। सोलहदवीं 
सदी में जब यूरोप के लोगों ने अ्रमे रिका महाद्वीप में अ्रपत्ती बस्तियाँ बसानी शुरू की, तो खेती, 
.. पशुपालन आदि के लिए उन्हें मजदूरों की श्रावश्यकता अनुभव हुई। उस समय दास प्रथा 
... विद्यमान थी और पशुओ्रों के समान गुलामों का भी ऋ्य-विक्रय हुआ करता था। अफ्रीका 
... से हब्शियों को पकड़कर अमेरिका ले जाया जाने लगा और वहाँ के गौरांग लोग उन्हें 
.... खरीद कर खेती झ्रादि के लिए उनका उपयोग करने लगे। अमेरिका महाद्वीप में श्रम की 
.. उपलब्धि की समस्या हब्शी गुलामों द्वारा ही पूरी की गई। पर गुलामों को क्रय करने के ._ 
लिए पर्याप्त धनराशि ख करनी होती थी, उतके पालन-पोषण का भी मालिकों को 
-... ध्यान रखना होता था, क्योंकि यदि वे मर जाएँ, बीमार पड़ जाएं या अ्रन्य प्रकार से कार्य 
... के लिए ग्रशक्त हो जाएँ, तो उनके क्रय में खर्च की गई धनराशि डूब जाती थी । प्रतिज्ञा- 
.. बद्ध कुली गुलामों से सस्ते पड़ते थे, क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए कोई कीमत नहीं देनी 
.. होती थी। एक निश्चित भ्रवधि के लिए उनके साथ ठहराव कर लिया जाता था, और 
.. श्रम के बदले में उन्हें इतनी कम मजदूरी दी जाती थी जो उनकी न्यूनतम श्रावश्यकताओं 
. की पूर्ति के लिए भी अ्रपर्याप्त होती थी। मारीशस, त्रिनिदाद आदि ब्रिटिश उपनिवेश थे, _ 



















.. को ले जाया जाता था । उन्‍्नीसवीं सदी में लाखों भारतीयों को इस ढंग से विदेश ले जाया. 








. जिनमें गौरांग लोगों के विशालकाय खेतों में मजदूरी के लिए भारत से प्रतिज्ञाबद्ध कुलियों । रा । 


गया, जहाँ वे गुलामों का-सा जीवन व्यत्तीत करने के लिए विवश हुए। पर भारत में उत्के * । े 
लिए भश्राजीविका कमाना इतना कठिन हो गया था कि उन्हें विदेश जाने के लिए विवश... 
होना पड़ता था। अंग्रेजी शासन में भारत की यह कैसी दयनीय आ्राथिक दुर्देशा हो गई थी।._ 








उन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग का भारत... १४७ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भारत की इस दुर्दशा को आँखों से देखा था। इसे 

देखकर उनके संवेदनशील हृदय पर जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसका कुछ श्राभास उनके 
ग्रन्थों से मिलता है। उन्होंने अपने अनुयायियों और पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर 
आ्राकृष्ट किया था, कि प्राचीन समय में जब यहाँ आर्यों का अपना राज्य था, यह देश कैसा 
समृद्ध और धनधान्य से परिपूर्ण था और इसे स्वर्णभूमि कहा जाता था। स्वामीजी के 


शब्दों में “पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो भूठी है परन्तु प्रार्यावर्ते देश ही 


सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छुते के साथ ही सुवर्ण अर्थात्‌ 
धनाढूय हो जाते हैं ।”” विदेशी शासन में किसानों और श्रमिकों की दुर्देशा तथा हीन स्थिति 
को दृष्टि में रखकर स्वामीजी ने यह विचार प्रकट किया था कि किसान श्रादि श्रमिक 
ही वास्तव में राजाग्रों के भी राजा होते हैं। उन्हें उवकी समुचित स्थिति प्राप्त होती 


चाहिए, समाज में भी और राज्यसंस्था में भी। भारत में कारीगरी और शिल्प का जिस. 


ढंग से विनाश हो गया था, उसे देखकर उन्होंने इस बात पर अत्यधिक जोर दिया था कि 
मनुष्यों को ज्ञान-विज्ञान को शिक्षा प्राप्त कर उनन्‍्तत शिल्प तथा आशिक उत्पादन में 
उसका उपयोग करना चाहिए। वे यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले कारखानों तथा यानों के 
पक्षपाती थे। उनका कथन था कि अग्नि श्रोर जल ऐसी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जिनका 
उपयोग कर बड़े-बड़े यन्त्र बनाए जाने चाहिएँ। अ्रग्नि से उन्हें साधारण आग ही अ्रभि- 
प्रेत नहीं थी, अपितु विद्युत तथा और भी अधिक सूक्ष्म ऊर्जा का वे 'अग्नि' शब्द से ग्रहण 
करते थे। इनके उपयोग से ऐसे यानों के निर्माण की भी उन्होंने कल्पना की थी, जो स्थल, 
जल तथा अन्तरिक्ष में समान रूप से झा-जा सकें। भारत की दरिद्रता और भुखमरी को 
दूर करने का उनकी दृष्टि में मुख्य उपाय यह था कि इस देश के निवासी भी विज्ञान और 
शिल्प का उपयोग कर ग्रधिक-से-अधिक ग्राथिक उत्पादन करें और भौतिक उन्नति व 
. सुख-वभव के लिए भी प्रयत्न करते रहें। स्वामीजी के आथिक विचारों पर भी एक पृथक्‌ 
ग्रध्याय में यथास्थान विचार किया जाएगा। 


(३) धामिक दा 


भारत का प्रधान धर्म सनातन वंदिक धर्म है और इस देश के बहुसंख्यक निवासी 
इसी धर्म के अनुयायी हैं। पर इस प्राचीन धर्म में किस प्रकार अनेक विक्ृवतियाँ ग्रा गई थीं 


और ऐसे बहुत से मत-मतान्तरों का विकास हो गया था जिनके मन्तव्य व पूजाविधि आदि 

मूल वदिक धर्म के विपरीत थे, इस विषय पर इस ग्रन्थ में पहले प्रकाश डाला जा चका 

है। इन सम्प्रदायों और मत-मताच्तरों के कारण आये (हिन्दू) धर्म में एक होने की भावना 

सर्वेथा नष्ट हो गई थी। शव, वेष्णव, शाक्‍त आदि सुख्य सम्प्रदायों के भी बहुत से उपभेद 

थे, जिनके अनुयायी अपने को उन-उन मतों का अनुयायी समभते थे और श्रपने लिए अपने. 
सम्प्रदाय का नाम ही प्रयुक्त करते थे । कोई अपने को शैव कहता था, और कोई वेष्णमब।___. 

वेष्णव भी अनेक मतों में विभकत थे। रामानुज, बल्‍्लभाचार्य, मध्व आदि के अनुयायी मा 

.... वैष्णव थे, पर उन्हें अपने थ्राचार्यों के अनुयायियों के रूप में पृथक्‌ जाना जाता था । मध्य... 
.. काल में रामानन्द, कबीर, चैतन्य, रैदास, दादू श्रादि कितने ही सन्‍्तों नेञ्रपने पृथक्‌ पत्थ 

.... चला लिए थे और उनके अनुयायी रामानन्दी, कबीरपन्धी, रदासी आदि कहाते थे । शैवों.... 
.... के भी बहुत से सम्प्रदाय व मत थे। यही दशा शाकक्‍तों, नाथयोगियों, लिगायतों श्रादिकी ||... 


अखनाद गे 


नवाब चाकाव पागल फटनिस दफा कदर कवपषतधना पा उसी कित ड 





१४८ . आर्यसमाज का इतिहास 


थी । ईसाइयों भ्रौर मुसलमानों में भी भ्रनेक सम्प्रदाय हैं, उनके मन्तव्यों तथा पृजाविधि 

ग्रादि में भी ग्रन्तर है, जिनके कारण उनमें विरोध व विद्वेष भी उत्पन्न होते रहते हैं। पर 

विविध मतों के होते हुए भी उनमें एक प्रकार की सुदृढ़ एकता की सत्ता है। सब ईसाई, 

चाहे वे रोमन कैथोलिक हों या प्रोटेस्टेन्ट, बाइबिल को अपना धर्मग्रन्थ मानते हैं और जीसस 
 क्राइस्ट को ईश्वर का ऐसा पुत्र जिसका भ्रवतरण मानवों को पापों से मुक्त कराने के 

लिए हुआ था । शिया, सुन्ती, बहाबी झ्रादि विभिन्‍न मुसलिम सम्प्रदायों के अनुयायी 

कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, और हजरत मुहम्मद को पंगरम्बर। पर आये (हिन्दू) 

लोगों के विविध सम्प्रदायों में इस ढंग से एकता उत्पन्न वाले कोई तत्त्व उन्‍्नीसवीं सदी में 

नहीं ये | शैव, वेष्णव, शाक्‍त आ्रादि सब ईश्वर को मानते हैं, पर उसके स्वरूप के सम्बन्ध 

में उनमें मतभेद है। शैव शंकराचार्य का अ्रद्वेतवाद वेष्णव रामानुजाचाय के विशिष्टाहत- 
वादऔर मध्वाचार्य के देतवाद से बहुत भिन्‍न है। शंकर के मत में ब्रह्म और जीव में 

कोई अन्तर नहीं है, जीव ब्रह्म से अभिन्‍न है । ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध में आधारभूत 

भेद के कारण शैवों और बैष्णवों श्रादि के लिए अपने को एक ही धर्म का अनुयायी समझ 

सकना सुगम नहीं था। ईश्वर के अवतारों के विषय में भी इनमें ऐकमत्य का अभाव है । 

राम और कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और लकुलीश श्रादि शिव के । विविध 
सम्प्रदायों के देवी-देवता भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं ग्रौर उनकी पूजाविधियाँ भी विभिन्‍न प्रकार की 

हैं। सब आये (हिन्दू) सम्प्रदाय वेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं, पर अ्रपने धामिक 

व दाशंनिक मन्तव्यों के परिज्ञान के लिए उनमें वेदों के पठन-पाठन की परम्परा न के 

बराबर है। क्रियात्मक दृष्टि से उनके धर्मग्रन्थ पुराण हैं, जो शव, वष्णव आ्रादि सम्प्रदायों 

के अपने-अपने हैं। भागवत, लिग, ब्रह्माण्ड आदि पुराणों की स्थिति विविध सम्प्रदायों के 
धर्ंग्रन्थों की ही है। वेदों के पठन-पाठन की परम्परा के नष्ट हो जाने के कारण उनकी 

स्थिति ऐसे ग्रन्थों की हो गई थी, जिन्हें पुजायोग्य व उपास्य तो माना जाता हो, पर जो 

लोगों के मन्तव्यों, धार्मिक अ्रनुष्ठानों, विश्वासों और आचार-बिचार आ्रादि को किसी भी 

प्रकार प्रभावित न करते हों। किसी एक सर्वमान्य धर्मग्रन्थ के श्रभाव तथा विश्व की 

.. सर्वोच्च शक्ति के स्वरूप के विषय में ऐकमत्य न होने के कारण उन्‍्नीसवीं सदी का हिन्दू 
धर्म विभिन्‍त मत-मतान्‍्तरों का समुच्चय मात्र था, उसे क्रिश्चिएनिटी और इस्लाम के 

समान एक धर्म नहीं माना जा सकता था। शंकराचार्य ने जिस स्मार्त भावना का प्रति- 

_ पादन किया था, उसके कारण सर्वसाधारण हिन्दू लोग प्राय: सभी मन्दिरों में दर्शन के लिए 
... ओआने-जाने लग गए थे श्र विभिन्‍न देवी-देवताओं के प्रति मान व पूजा का भाव भी उनमें 
... विकसित हो गया था, पर इससे उनमें परस्पर एक होने की वह अनुभूति उत्पन्न नहीं हो... 

.. पाई थी जो किसी धर्म के अनुयायियों को एक संगठन का श्रंग होकर अनुशासित जीवन... 
.._ जीने के लिए प्रेरित करती है। हा के ड ज 
..... सामाजिक ऊच-नीच और जात-पाँत के भेदभाव भी हिन्दुओं के धामिक संगठन । 
: में बहुत बड़ी बाधा थे। वैदिक युग की वर्णव्यवस्था का रूप श्रब॒ अत्यधिक विकृत हो चका..... 
कम ओ 08 वर्णों का आधार गुण, कर्म, स्वभाव न होकर जन्म रह गया था और समाज के एक. ा 

..... बहुत बड़े वर्ग को अस्पृश्य माना जाने लगा था। भंगी, चमार आदि अनेक जातियों के पत 
......._ लोग अछूत समझे जाते थे और इनके लिए मन्दिरों में देव-दशैन के लिए जा सकना भी... 
...... निषिद्ध था। उच्च वर्गों के व्यक्ति यह समभते थे कि इनकी छाया से भी वे श्रपवित्र हो... 
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जाएँगे, इन्हें स्पश करने व इनसे भोजनादि का व्यवहार रखने का तो प्रश्न ही क्या था। 
धोबी, नाई सदृश कितनी ही जातियों को तीची निगाह से देखा जाता था और विद्या पढ़ने 
तथा वेद के श्रवण के अधिकार से भी वे वंचित थीं। कहने को चमार, भंगी, धोबी झ्रादि 
सब हिन्दू थे। वे सिर पर शिखा धारण करते थे; गंगा, कावेरी आदि नदियों को पवित्र 
समभते थे; राम, कृष्ण आदि को अवतार मानते थे और देवमूर्तियों के दर्शन करने तथा 
देवी-देवताओं की कथाओ्रों के श्रवण को इहलोक और परलोक में सुख का साधन समभते 
थे। पर उच्च वर्णों के लोग उन्हें अपने धर्म व अपने समाज का अंग स्वीकार कर उनके प्रति 
उचित बरताव करने के लिए उद्यत नहीं थे। इस दशा में राय (हिन्दू) धर्म के अनुयायियों में 
परस्पर एक होने की भावना का विकास हो ही कंसे सकता था। इस्लाम के सब अनुयायी 
अपने को मुसलमान कहते हैं, चाहे वे उसके किसी भी मत को क्यों न मानते हों। इस्लाम, 
पेगम्बर मुहम्मद और कुरान के नाम पर वे सब इकटठे हो जाते हैं। यही बात क्रिश्चियनों, 
बोद्धों आदि के सम्बन्ध में भी सत्य है। पर कोई एक ऐसी संज्ञा तक नहीं थी, जिससे आये 
धर्म के सब अनुयायियों का बोध कराया जा सके । स्थूल रूप से वे हिन्दू कहाते थे, पर हिन्दू 
शब्द एक विशेष प्रदेश के निवासियों के लिए प्रयुक्त किया जाता शुरू हुआ था। यवत 
(ग्रीक) लोगों का भारत में सबसे प्रथम सिन्धु नदी के समीपवर्ती प्रदेश से सम्पर्क हुआा 
था। वे सिन्धु का उच्चारण इन्द या इन्दस करते थे और उस क्षेत्र के निवासियों को 
ऐन्द्र कहते थे। हिन्दू शब्द इसी से बना है। यह किसी धर्म विशेष का परिचायक नहीं 
है। हिन्दू धर्म से जिस धर्म का बोध होता है, वह आये या वेदिक धर्म ही है। पर भारत 
में ऐसे लोग शायद ही कोई रहे हों, जो अपने धर्म को आय या वैदिक कहते हों । 
श्रफगानिस्तान के हिन्दू आज भी अपने को आर्य कहते हैं, पर भारत के हिन्दू नहीं। यदि 
उनसे उनके धर्म के सम्बन्ध में पूछा जाए, तो वे अपने को आये या वैदिक नहीं कहेंगे । इस 
दशा में उनमें धारमिक दृष्टि से एकानुभूति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। स्वामी 
दयाननन्‍्द सरस्वती के आविर्भाव के समय उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में हिन्दू धर्म की 
यही दयनीय दु्दशा थी। स्वामी जी ने इसे अनुभव किया था और उन्होंने यह विचार 
हिन्दुओं के सम्मुख प्रस्तुत किया था कि वे वेद को अपना धर्मग्रन्थ मानें, श्रोंकार नाम से 
विश्व की सर्वोच्च शक्ति (परमेश्वर) का स्मरण किया करें और गायत्री मन्त्र को 
परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना के लिए प्रयुक्त करें। ओर३म्‌, वेद और गायत्री 
के आधार पर हिन्दू धर्म के सब सम्प्रदायों को एक सूत्र में संगठित किया जा सकता है, 
यह विचार क्रियात्मक है। स्वामी जी ने वेदों को सब सत्य विद्याञ्रों का ग्रन्थ प्रतिपादित 
. कर उनके पठन-पाठन पर अत्यधिक जोर दिया था और इस प्रकार हिन्दू धर्म को एक 
ठोस व सुदृढ़ आधार पर स्थापित करने का एक क्रियात्मक उपाय प्रस्तुत कर दिया था। 

... सत्य सनातन वैदिक आये धर्म किस प्रकार बहुत से सम्प्रदायों व मत-मतान्तरों 
में परिवर्तित हो गया था, इस पर संक्षेप के साथ भी प्रकाश डाल सकना यहाँ सम्भव नहीं 


: है। ध्यान देने योग्य बात यह है, कि इन सम्प्रदायों के मन्तव्य, सिद्धान्त, अनृष्ठान और 


.. कर्मकाण्ड ्रादि जहाँ वास्तविक वैदिक धर्म से अनेक अ्रंशों में भिन्‍न थे, वहाँ साथ ही इनमें 


सह ऐसे अन्धविश्वासों और विक्ृतियों का भी समावेश हो गया था, किसी भी धर्म के लिए जिन्हें... ता 


__. कलंक कहा जा सकता है। वाममार्ग सम्प्रदाय के ग्रनयायी पंचमकारों का सेवन अपनी यश 7० 


. साधनाविधि का आ्रावश्यक अंग मानते थे और गुह्य साधना के आवरण में ऐसे कायों की... 





१भ्० हे 2 -. 0...  झार्यंसमाज का इतिहास 


करने में तत्पर रहते थे, जिन्हें सभ्य समाज कभी सहन नहीं कर सकता। देवी-देवताओं 
को सन्तुष्ट करने के प्रयोजन से निरीह पशुश्रों की बलि भी दी जाने लगी थी, और ऐसे 
सम्प्रदाय भी थे जिनमें इष्ट फल की प्राप्ति के लिए मनुष्यों तक को बलि चढ़ा देने की 
. प्रथा थी। भत-प्रेत, तन्त्र-मन्त्र आ्रादि में हिन्द जवता का भ्रगाध विश्वास था। रोग आदि 
 कष्टों को भत-प्रेत व देवी-देवताओं के कोप का परिणाम माना जाता था, और उनके 
निवारण का यही उपाय समभा जाता था कि विविध प्रकार के अनुष्ठानों तथा तन्त्र-मन्त्र 
आ्रादि से देवता को संतुष्ट किया जाए या भूत-प्रेत से छुटकारा पाया जाए। मनुष्यों के 
भाग्य को प्रह भी प्रभावित करते हैं और ग्रहों की शान्ति के लिए विविध प्रकार के 
ग्रनष्ठान किए जाने चाहिएं, यह विचार भी जनता में बद्धमूल था। इस ढंग के अन्य 
विश्वासों से ग्रस्त लोग यदि ज्ञान-विज्ञान की श्र कोई ध्यान न दें, तो यह स्वाभाविक ही 
था। यज्ञों की परिषाटी इस काल में प्राय: लुप्त हो चुकी थी और उनका स्थान मूर्तिपूजा _ 
ने ले लिया था। मन्दिर अनेक प्रकार की कुरीतियों तथा भ्रष्टाचरण के केन्द्र हो गए थे 
और उनमें पूजापाठ के लिए जाने वाले व्यक्ति वह शान्ति और सात्त्विक भावना प्राप्त 
नहीं कर पाते थे, जिनके लिए धामिक पूजा की जाती है। देवदासी प्रथा के कारण अनेक 
मन्दिर दुराचार के भी अड्डे बन गए थे श्रौर सत्य धर्म के ज्ञान से विरहित पण्डे-पुजारी . 
मन्दिरों को अपनी आर्थिक श्रामदती का साधनमात्र समझने लगे थे । इन बुराइयों के 
निवारण के बिना आये (हिन्दू) धर्म में बवजीवन व शक्ति का संचार कर सकता सम्भव 
नहीं था। यह तभी किया जा सकता था जब कि सच्चे वेदिक घर्मं के वास्तविक रूप को 

. जनता के सम्मुख रखा जाए। स्वामी दयावन्द सरस्वती ने यही सब करने का प्रयत्न 


.. किया 





किसी भी धर्म की उत्कृष्टता प्रधानतया उसके आरचार्यों, गुरुओं, पण्डितों, पुरोहितों .. 
. तथा साधु-संन्यासियों की विद्वत्ता, योग्यता, लगत और सात्तविक भावना पर निर्भर करती 
: है। हिन्दू धर्म में पुरोहित व धर्माचार्य वर्ग के व्यक्ति अपने पदों को योग्यता व विद्वत्ता के 

आ्राधार पर प्राप्त नहीं करते थे। वे पुरोहित या पुजारी इस कारण होते थे, क्योंकि वे 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्त हुए थे। किसी अन्य वर्ण या कुल के व्यक्ति के लिए मन्दिर में 
पूजापाठ कराना या पौरोहित्य करना सम्भव नहीं था। इसका परिणाम यह था कि हिन्दू 
: धर्म का नेतृत्व मुख्यतया ऐसे लोगों के हाथों में थ्रा गया था जो इस कार्य के लिए समुचित 


.. योग्यता नहीं रखते थे | पुरोहित वर्ग की इस दुर्दशा का एक कारण यह था, कि उस समय 


_वेदशास्त्रों का पठन-पाठन ब्राह्मण वर्ग तक में प्रचलित नहीं रह गया था । वेदों की मान्यता _ 


... तब भी थी। गीता, उपनिषद, स्मृति, धर्मंशास्त्र, पुराण आदि सबंत्र वेदों का माहात्म्य 
.. वर्णितथा, पर उनके ग्रध्ययत-अध्यापन की परम्परा तब नहीं रह गई थी । कतिपय पंडित 


.. बुलों में वेदों को कण्ठस्थ करने तथा वेदमन्त्रों का सस्व॒र पाठ करने की परिपाटी अ्रवश्य._ 


...... विद्यमान थी, पर उनके भ्र्थ व अ्रभिप्राय को जानने का कोई प्रयत्त तब नहीं किया जाता 
..._था। इस दा में सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म तथा कत्तेव्य-अ्रकत्तंव्य में विवेक करने के लिए मा 
.... वेदों का सहारानहीं लियाजा सकता था। हिन्दुधर्म में जो विच्छुललता आ गई थी, वह || 

... इसी का परिणाम था। ह न 2 

"2 इस्लाम की दशा हिन्दू धर्म की तुलना में विशेष अच्छी नहीं थी। भारत में इस... 

.. धर्म का प्रवेश हुए एक हजार साल के लगभग हो चके थे, पर बहुसंड्यक जनता ने उसे... 
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नहीं भ्रपनाया था । मुसलमानों की संख्या भारत में बीस प्रतिशत से अधिक नहीं थी, और 
इस्लाम में भी ऐसी विक्ृतियाँ विकसित हो गई थीं, जिनके कारण उसकी शक्ति का ह्वास 
होने लग गया था। मुसलमानों में भी जात-पाँत, ऊच-नीच और छुत-अछुत के भेदभावों 
का समावेश हो गया था; और कबरों की पूजा, व उसे सदृश कितनी ही ऐसी बातें उसमें आ _ 
गई थीं, जो इस्लाम के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। मुगल साम्राज्य की शवित के क्षीण 
हो जाने और मराठे, राजपुत, सिक्ख, जाट आ्रादि हिन्दू राजशक्तियों के उद्भव व विकास _ 
के कारण मुसलमानों में एक प्रकार की निराशा भी अ्रठारहवीं सदी के शुरू से ही व्याप्त 
ग्ेनी शुरू हो गई थी और वाद में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो जाने पर और उसके साथ- 
साथ क्रिश्चिएनिटी के प्रचार-प्रसार में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से वे बहुत उद्गेग अनुभव 
करने लग गए थे। इसी के परिणामस्वरूप मुसलमानों में अनेक ऐसे श्रान्दो लनों का सूत्र- 
पात हुआ, जिनका उद्देश्य इस्लाम में नवशक्ति का संचार करना था, ताकि मुसलमानों 
के लुप्त गौरव को पुनःस्थापित किया जा सके । ऐसे एक आन्दोलन के नेता रायबरेली 
के सैयद अहमद (१७८६-१०३१) थे, जो भारत से काफिरों के प्रभुत्व का अन्त कर 
मुसलिम शासन की पुनःस्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। सैयद अहमद की दृष्टि में पंजाब 
में सिक्‍्दों का शासन और बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता काफिरों की शक्ति के परिचायक थे 
और इस्लाम के उत्कषे के लिए उन्हें नष्ट करना आवश्यक था। सैयद अ्रहमद और उसके 
सद॒श अन्य मुसलिम नेताश्रों ने इस्लाम में शक्ति का संचार करने के लिए जो प्रयत्न किये, 
उनका यहाँ उल्लेख करना उपयोगी नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिन्दू धर्म के 
समान मुसलमानों में भी इस समय (उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में) वह शक्ति नहीं रह 
गई थी, जिस द्वारा कि उन्होंने एक हजार वर्ष के लगभग पूर्व पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी 
श्रफ्रीका के बड़े भाग को इस्लास का अनु यायी बना लिया था। वे भी शक्तिहीन हो गए 
थे, और उनमें भी अनेक प्रकार की संकीर्णताओ्ं तथा श्रन्ध विश्वासों ने घरकर लिया था। 
साथ ही, ऐसे नेता व धर्माचार्य भी उनमें पैदा होने लग गए थे, जो इस्लाम की दुरदंशा को _ 
अनुभव कर उसमें सुधार तथा नव-जीवन के संचार के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इस्लाम 
के इन आन्दो लनों का एक पहल यह भी था कि विधमियों के प्रति विरोध भावना उनके 
नेताओं में उग्ररूप धारण करने लग गई थी और हिन्दू राज्यों की शक्ति की वृद्धि को वे 
अपने धर्म के लिए हानिकारक समभने लगे थे। इसीलिए सैयद अहमद ने यह घोषणा की 
थी, कि पंजाब के सिक्‍्ख राज्यों के सदृश जिन राज्यों के शासक गर-मुसलिम हैं, वे सब 
दारुल-हव (शत्र॒देश) हैं ग्रौर उनके विरुद्ध जिहाद करता सब मुसलमानों का धामिक कत्तंव्य 
। यद्यपि सेयद अ्रहममद सद॒श नेताओ्रों के जिहाद के प्रयत्नों को सफलता प्राप्त नहीं हुई, 
पर उनका यह परिणाम अवश्य हुआ कि मुसलमानों के एक वर्ग में हिन्दुओं के प्रति विरोध 


व विद्वेष में वृद्धि होने लगी और ऐसी अनेक पुस्तिकाएँ प्रकाशित होनी शुरू हुईं, जिनमें... हे 


हिन्दू धर्म के प्रति प्रबल श्राक्षेप किए जाते थे और उसके मन्तव्यों की मखौल उड़ायी _ 


.. जाती थी। भारत के इतिहास में यह एक नई प्रवृत्ति थी। चिर काल तक साथ-साथ रहने... 
.. के कारण हिन्दुश्नों और मुसलमानों में जो सामंजस्य विकसित हो गया था, इससे उसे... 
. आधात लगना शुरू हुआ और इस देश में साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्न होने में इससे .. रा, 
सहायता मिली। दारुल-हवे और जिहाद की जो घोषणा सैयद भ्रहमद ने की थी, उसके . |... 
कारण भारत की गर-मुसलिम राजशक्ति तो नष्ट नहीं हुई, पर हिन्दुओं के प्रति | 





१५२ द्द्क क्‍ का व,  आयसमाज का इतिहास 


मुसलमानों के एक वर्ग में विद्ेष की भावना अवश्य उद्बुद्ध हो गई 
पर उन्‍नीसवीं सदी की भारत की धामिक दशा को समभने के लिए क्रिश्वियन 
पादरियों के कत्‌ त्व को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए । इस सम्बन्ध में पहले भी 
संक्षेप के साथ लिखा जा चुका है । प्लासी के युद्ध (१७५७) के पश्चात्‌ बंगाल में ब्रिटिश 
ग्राधिपत्य का सूत्रपात हो गया था । इससे लाभ उठाकर ब्रिटेन _तथा यूरोप के श्रन्य देशों 
के क्रिश्वियन मिशनों ने इस देश में अपने धर्म के प्रचार में विशेष तत्परता प्रदर्शित करनी 
_ शुरू कर दी। सन्‌ १७६२ ईस्वी में करी, मार्शमेन और वा नाम के तीन यूरोपियन 
पादरी बंगाल आए और उन्होंने कलकत्ता से सोलह मील दूर हुगली नदी के तट पर 
सीरामपुर वामक नगरी में अपना प्रचार केन्द्र स्थापित किया। भारत में क्रिश्चिएनिटी 
का प्रचार करने के लिए इन पादरियों ने यह आवश्यक समझा कि बाइबल का भारतीय 
. भाषाओं में श्रनुवाद कराया जाए। क्योंकि उन्होंने श्रपन्ता कार्य बंगाल से शुरू किया था, 
अत: सबसे पूर्व बंगला भाषा में ईसाई धर्मग्रन्थ का अनुवाद कराया। यह अनुवाद मार्च, 
सन्‌ १८०० में तैयार हो गया था। इससे बंगाली जनता में क्रिश्चिएनिटी के प्रचार में बहुत 
सहायता मिली। कुछ समय पश्चात्‌ मि० करी ने राम बसु नामक एक बंगाली सज्जन से 
ईसाई मत के प्रचार के लिए दो पुस्तिकाएँ लिखवाई । इनमें हिन्दू धर्म पर अनेकविध 
कटाक्ष व श्राक्षेप किए गए थे और क्रिश्चियन मन्तव्यों की उत्क्ृष्टता का प्रतिपादन किया 
गया था। इसी समय ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षणालयों को 
खोलना भी प्रारम्भ किया। ऐसा एक विद्यालय १ जून, १८०० के दिन बंगाल में स्थापित 
किया गया था। इसमें बंगला और अंग्रेजी के अतिरिक्त ईसाई धर्म की भी शिक्षा दी 
जाती थी, और इसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से मिशनरियों के 
प्रभाव में श्राने लग जाते थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा स्थापित शिक्षणालयों द्वारा भी 
. क्रिश्चिएनिटी के प्रसार में सहायता प्राप्त हो रही थी। लाई वेलेज्ली द्वारा स्थापित 
(सन्‌ १८००) फोर्ट विलियम कालिज में यह व्यवस्था की गई थी कि केवल ऐसे व्यक्ति ही 
उसमें भ्रध्यापन कार्य के लिए नियुक्त किए जाएं, जो यह शपथ लेने को तैयार हों कि वे 
प्राइवेट या सार्वजनिक रूप से कोई ऐसे विचार प्रकट नहीं करेंगे, जो ईसाई मत के ग्रति- 
कूल हों। इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि सन्‌ १७८६ में फ्रांस में राज्य- 
. क्रान्ति हो गई थी, श्रौर नेपोलियन के नेतृत्व में कुछ समय बाद यूरोप के बड़े भाग पर 
फ्रांस का प्रभृत्व स्थापित हो गया था। फ्रांस के ऋात्तिकारी न केवल राजाओं के एकतन्त्र व 
निरंकुश शासन के ही विरुद्ध थे, अपितु क्रिश्चियन चर्च के भी विरोधी थे। वे विचारों 
की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन करते थे और लोगों के दिमागों को श्रन्धश्रद्धा तथा अन्ध- 


... विश्वासों से भुक्‍्त करने के लिए प्रयलशील थे। इत नए क्रान्तिकारी विचारों ने यरोप 
... को व्याप्त कर लिया था और अंग्रेज भी उनके प्रभाव से नहीं बच सके थे । ईस्ट इण्डिया 


कम्पनी के अंग्रेज कर्मचारी भी कहीं इन विचारों के प्रभाव में न भ्रा जाएँ, ब्रिटिश सरकार _ 


ला . इस सम्बन्ध में बहुत सतके थी। सन्‌ १८०० में जो फोर्ट विलियम कालिज स्थापित 


.... समस्याओं से अवगत कराया जाए 





... किया गया था, उसका भुख्य प्रयोजन यह था, कि अंग्रेज पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों... 
... को भारतीय भाषाम्रों की शिक्षा दी जाए और उन्हें भारत की परिस्थितियों तथा... 
एप ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भ्रधिकारियों को चिन्ता थी, । हक पा 
..... कि कहीं भारत में कार्य करने वाले अंग्रेज अफसर फ्रेंच राज्यक्रान्ति की विचारधारा के... 











उन्‍्तीसवीं सदी के मध्य भाग का भारत... हि १५३ 


प्रभाव में न आ जाएं। इसीलिए फोर्ट विलियम कालिज में अध्यापत के काय के लिए 
केवल ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी जो कि ईसाई धर्म में आस्था 
रखते हों और कोई भी ऐसे विचार अभिव्यक्त न करने की प्रतिज्ञा लें जो क्रिश्चिएनिटी 
के प्रतिकूल हों। इसी दृष्टि से फोटं विलियम कालिज का प्रधान एक ईसाई धर्माचार्य 
को नियुक्त किया गया और भविष्य में भी ऐसा ही किए जाने की व्यवस्था की गई । 

सन्‌ १८१३ के बाद क्रिश्वियन मिशनरी अच्छी बड़ी संख्या में इंगलेण्ड से भारत 
आने लगे और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ भारतीयों को ईसाई बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिया। १८१८ में सीरामपुर कालिज की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से 
ईसाई धर्म का प्रचार करता था। इस कालिज में संस्कृत और ग्ररबी साहित्य के साथ- 
साथ क्रिश्चिएनिटी के मन्तव्यों की भी शिक्षा दी जाती थी, और विद्याथियों को ईसाई 
मत स्वीकार कर लेने के लिए प्रेरित किया जाता था। सन्‌ १८२१ में मिशनरी प्रेस 
स्थापित किया गया, जो ईसाई मत के प्रचार साहित्य को बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाशित 
करता था। उस द्वारा ईसाई मत के प्रचार के लिए पुस्तिकाश्रों का मुद्रण हजारों की संख्या 
में किया जाता था, न केवल अंग्रेजी में अपितु भारतीय भाषाओं में भी | गोौरांग मिशनरी 
बाजारों, मण्डियों, मेलों और पैंठों में जाकर अ्रपने धर्म का प्रचार करते, और ऐसा करते 
हुए हिन्दू धर्म पर घृणित आक्षेप करने में भी संकोच न करते। वे जानते थे कि वे एक ऐसे 
देश में धर्म प्रचार कर रहे हैं, जो उनके सजातीय लोगों के शासन में है श्रौर जहाँ उनकी 
स्थिति शासक वर्ग की है। इसीलिए वे क्रिश्चिएनिटी का प्रचार करते हुए हिन्दू देवी- 
देवताओं के लिए गन्दी भाषा प्रयुक्त करते थे और हिन्दू रीति-रिवाजों, पूजाविधि तथा 
मान्यताश्रों का मजाक उड़ाते थे। लोगों को यह सब पसन्द नहीं आता था, पर वे खुलकर 
इसका विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि मिशनरियों को अंग्रेजी सरकार का संरक्षण 
प्राप्त था। हिन्दू समाज में जिन्हें श्रछृत समझा जाता था, उन जातियों के लोगों को 
अपने धर्म में दीक्षित करते के लिए क्रिश्वियत मिनशरी विशेष रूप से प्रयत्नशील थे । 
ईसाई शिक्षणालय क्रिश्चिएनिटी के प्रचार में बहुत सहायक थे। उच्च जातियों तथा 
संभ्रान्त परिवारों के लोग अपने बच्चों को उनमें पढ़ने के लिए भेजने को उत्सुक रहते थे 
हो जाएगा। इन विद्यालयों में ईसाई, मन्तव्यों की भी शिक्षा दी जाती थी, और यह 
स्वाभाविक था कि इनमें पढ़ने वाले बच्चे क्रिश्चिएनिटी के प्रभाव में आने लग जाएँ। 

पर भारत में ईसाई मत के प्रचार में एक बड़ी बाधा यह थी, कि क्रिश्चियन बन... 
जाने पर सम्पत्ति पर विरासत का अधिकार नहीं रह पाता था। यदि कोई हिन्दू या... 
मुसलमान ईसाई बन जाए, तो वह अपने बाप-दादों की उस सम्पत्ति को विरासत में 
प्राप्त नहीं कर सकता था, जिसका कि वह हिन्दू या मुसलमान रहते हुए श्रधिकारी था 


सस्भ्रान्त वर्ग के व्यक्ति इस व्यवस्था के कारण सुगमता से ईसाई नहीं बनपाते थे। इस... 
बात को दृष्टि में रखकर विरासत विषयक कानूनों में ऐसे संशोधन किए गए, जिनके 


क्‍ _ परिणामस्वरूप नए बने ईसाईयों के लिए अपने बाप-दादों की सम्पत्ति को विरासत में 


. प्राप्त कर सकना सम्भव हो गया। यह बात भारत में क्रिश्चिएनिटी के प्रचार में बहुत... 
सहायक सिद्ध हुई। अब भारत में गौरांग ईसाई मिशनों श्रौर मिशनरियों की संख्या... 
निरन्तर बढ़ने लगी। इसी का यह परिणाम हुआ, कि जो विविध ईसाई संगठन भारत में 





१५४ .... आर्यसमाज का इतिहास 


_ क्रिश्चिएनिटी के प्रचार में तत्पर थे, सन्‌ १८६६ में उनकी संख्या ३२ तक पहुंच गई थी। 
हिन्दुओं के समान ईसाईयों में भी बहुत-से सम्प्रदायों व मत-मतान्‍्तरों की सत्ता है। रोमन 
कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चिएनिटी के दो प्रधान सम्प्रदाय हैं, ओर इनमें भी विशेष- 
..  तया प्रोटेस्टेन्टों के कितने ही मत-मतान्तर हैं। इनमें विरोध व विद्वेष की भी कमी नहीं 
 है। पर भारत में ईसाई मत का प्रचार करते समय ये अपने भेदों को भूलकर एक हो 
. जाते थे, और परस्पर सहयोग द्वारा हिन्दुश्नों श्ौर मुसलमानों को अपने धर्म का अनुयायी 


बनाने का प्रयत्न करते रहते थे। उन सबने मिलकर अपने को एक संवर्ग में संगठित कर 


लिया था। चर्च आफ इंगलेण्ड, अमेरिकन प्रेस्बिटीरियन चर्च, फ्री चर्च आफ स्कॉट- 


लेण्ड, चर्च आफ स्काटलैण्ड और युनाइटेड प्रेस्बिटीरियन चर्च आफ स्काटलेण्ड आदि 
. कितने ही क्रिश्वियन संगठन इस संवर्ग में सम्मिलित थे। अंग्रेज सरकार का संरक्षण इन्हें 
प्राप्त था। भारत के ब्रिटिश शासक यह अनुभव करते थे कि क्रिश्चिएनिटी के प्रसार से 


भारतीयों को अपने शासन में रखने और इस देश पर अपने प्रभुत्व को स्थायी व सुदृढ़ 


.. बनाने में सहायता मिलेगी। लाडे पामस्टंत ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, कि भारत के 
एक कोने से दूसरे कोने तक क्रिश्चिएनिटी का प्रसार इंगलेण्ड के अपने हित में है। इसीलिए 
ब्रिटिश सरकार का न केवल संरक्षण ही ईसाई मिशनरियों को प्राप्त था, अपितु उस 
द्वारा उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा था। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने ईसाई धर्म की 
दीक्षा ग्रहण कर लेने वाले भारतीयों को समाज में अधिक ऊँची स्थिति प्रदाव करने की 
नीति अ्पनायी थी। सन्‌ १८२७ के ज्यूरी एक्ट के अनुसार किसी ईसाई का मुकदमा हिन्दू 
व मुसलमान ज्यू री के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था । जो व्यक्ति हिन्दू या मुसलिम 
धर्म का परित्याग कर ईसाई हो जाते थे, उनको यह विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता था कि 
उनके मुकदमे का निर्णय हिन्दुओं व मुसलमानों द्वारा न किया जा सके । 
द भारत में क्रिश्चिएनिटी के प्रचार के लिए ग्ंग्रेज सरकार का क्या योगदान होना 
. चाहिए, इस विषय में ब्रिटेन के विचारकों में ऐकमत्य नहीं था। कुछ लोगों का विचार 
. था कि भारतीयों में अन्य दोष चाहे कितने ही क्यों न हों, अपने धर्म के प्रति उनमें झ्रगाध 


.._ भक्त है। यदि उनके धामिक विश्वासों को किसी भी प्रकार भ्राघात पहुँचाया गया, तो वे 
... सरकार के विरुद्ध उठ खड़े होंगे श्रौर भारत में श्रपने प्रभ त्त को कायम रखना अंग्रेजों के 


लिए सम्भव नहीं रहेगा। इसके विपरीत अन्य विचारक यह समभते थे कि भारतीयों को 
_ क्रिश्चिएनिटी का अनुयायी बता लेने का यह परिणाम होगा कि अंग्रेजी शासन की जड़ 


. बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अन्यतम डाइरेक्टर श्री चार्ल्स ग्राण्ट ने 
इस मत के पक्ष में अपने विचार को इस ढंग से प्रकट किया था---“एशिया के अपने प्रदेशों 


. में अपनी भाषा, अपने ज्ञान, अपने विचार और अपने धर्म को रोप देने का यह परिणाम 


.. अवश्य होगा कि इन प्रदेशों के निवासियों का हमारे देश के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित... 

... हो जाएगा।” भारतीयों को ईसाई मत का ग्रनुयायी बनाने में गौरांग लोगों का प्रयोजन 

.. अह नहीं था कि वे एक ऐसे धर्म को भ्रपना लें जिसके मत्तव्यों को वे ऊँचा वसत्य समझते... 

..... थे, इससे उन्हें सांसारिक लाभ प्राप्त कर सकने की सम्भावना प्रतीत होती थी। चाल्से ; का 

ता . 2 गआण्ट ने इस बात को स्पष्ट रूप से लिख देने में भी कोई संकोच नहीं किया था। उसका 0 | । “ ५ 
पा रा ... कहना था कि जहाँ कहीं भी हमारी भाषा और मन्तव्यों का प्रवेश हो जाता है, वहाँ "7 । 
मा हमारे व्यापार में वृद्धि हो जाना भ्रवश्यम्भावी है। इस बात में बहुत सचाई है। एशिया... 











उल्तीसवीं सदी के मध्य भाग का भारत. १५५ 


और ग्रफ्रीका के देशों में क्रिश्चिएनिटी का प्रचार करने में पश्चिम के गौरांग लोगों का 
सदा यह उद्देश्य रहा है कि इससे उनके व्यापार में वृद्धि होगी। इत देशों के ईसाई बने लोग 
रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा आदि में पाश्चात्य लोगों का अनुकरण करने लगेंगे, 
जिसके कारण वहाँ के वस्त्र, फर्नीचर, प्रसाधत के सामान, साहित्य व अन्य पदार्थों को 
वे उत्साह के साथ क्रय करने लगेंगे जिसके परिणामस्वरूप उनके तेयार माल की माँग वहाँ 
बहुत बढ़ जाएगी। सन्‌ १६०३ में लाला लाजपत राय ने भ्रमेरिका से एक पत्र लिखा था, 
जिसकी कुछ पंक्तियाँ उद्ध रण के योग्य हैं--- “कुछ दिन हुए, यहाँ मिशनरियों की एक 
काम्फरेल्स हुई थी, जिसमें कि प्रेजिडेन्ट कोपन ने अ्रमेरिकत व्यापार को लाभ पहुँचाने के 
लिए ईसाई मत के प्रचार की उपयोगिता पर जोर दिया था। बोस्टन एड्वर्टाइजर में इस 
काम्फरेन्स की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार प्रेजिडेप्ट कोपन ने अपने वाधिक 
सम्बोधन में यह कहा था कि व्यापारिक दृष्टि से अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें विदेशों 
में मिशनरी कार्य को बढ़ावा देता चाहिए। मिशन के कार्य का प्रसार होने पर ही प्राच्य 
देशों में हम अपने लिए ऐसे बाजार पदा कर सकेंगे, जिनमें कि हमारे द्वारा तैयार किए 
गए माल की माँग होगी। ईसाई लोग हैमारे स्वतःसिद्ध ग्राहक हैं। गेर-क्रिश्चियन 
लोगों की श्रावश्यकताएं बहुत कम होती हैं। पर जब वे ईसाई मत को अपना लेते 
हैं, तो उनमें परिवत्तेन भ्रा जाता है। वे उन बहुत-सी बस्तुश्रों का उपयोग करने लगते 
हैं, जिन्हें ईसाई लोग अपने लिए तथा अपने घरों में प्रयक्त करते हैं। इंस प्रकार क्रिश्चि- 
यन मिशनरी ही सवंत्र तथा सदा हमारे व्यापार की वृद्धि में नेतृत्व करता है।” इसमें 
सन्‍्देह नहीं, कि भारत में क्रिश्चिएनिटी के प्रचार-प्रसार का अंग्रेजों को यह लाभ प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर होता था कि जो भारतीय ईसाई मत के अनुयायी हो जाएँगे, उनके रहन-सहन, 
वेशभूषा आदि में ऐसे परिवर्तत अवश्य आएंगे, जिनके कारण वे इंग्लेण्ड में तैयार हुए 
माल को प्रयुक्त करने के लिए प्रेरित होंगे श्ौर इस प्रकार भारत में अ्रंग्रेजी माल की माँग 
में वद्धि होने लगेगी । ईसाई मत के प्रचार से अंग्रेजों को एक अन्य लाभ भी था। धर्म का 
राष्दीयता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जिन तत्त्वों से राष्ट्रीय भावना का निर्माण 
होता है, उनमें धर्म, भाषा और संस्कृति का विशेष महत्त्व है। अंग्रेज यह भलीभाँति 
समभते थे कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन तथा क्रिश्चिएनिटी के प्रचार के 
कारण भारतीयता की भावना में शिथिलता आरा जाएगी, भारत के लोग भंग्रेजी रहन-सहन, 
आचा र-विचार और क्रिश्चियन मन्तंव्यों को अपनाने लगेंगे, अ्रग्रेजों की सभ्यता व संस्कृति 
को ऊँचा समभने लगेंगे और अपने को उनकी तुलना में हीन मानने लगेंगे। भारतीयों में 
इस मनोव त्ति के विकसित हो जाने पर अंग्रेजों के लिए उन्हें अपने ग्रधीन रख सकना 
सुगम हो जाएगा। ये विविध तत्त्व थे, जिनके कारण अंग्रेज सरकार ने भी भारत में 
क्रिश्चिएनिटी के प्रसार में सहायता पहुचाई और राज्यसंस्था से संरक्षण तथा प्रोत्साहन 
पाकर ईसाई मिशनरी दिग्रुण उत्साह से अपने प्रचार कार्य में प्रवत्त हो गए। उन्तीसवीं 


. सदी के मध्य तक यह दशा हो गई थी कि गौरांग मिशनरी जहाँ चाहे जाकर स्वच्छन्द पा 


रूप से अपने धर्म का प्रचार करते, हिन्दू धर्म के विरुद्ध विष-बमन करते और ग्रन्य धर्मों... 


. के झनुयायियों के मनोभावों की जरा भी परवाह न कर उन पर सच्चे-झूठे लाँडन लगाने... | 


.. में सदा तत्पर रहते। गौरांग मिशनरियों ने अनेक ऐसे केद्ध भी स्थापित कर लिए थे, 


.. जिनमें भारतीय पादरी तैयार किए जाते थे। उन्मीसवीं सदी तक ऐसे केन्द्रों की संख्या... 





१५६ द डर आयसमाज का इतिहास 

५ तक पहुँच गई थी और उनमें १६१८ भारतीय ईसाई धर्म की दीक्षा लेकर पादरी का 
कार्य करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस काल में भारत के प्राचीन आय ( हिन्दू) 

में को इस्लाम से उतना खतरा नहीं था, जितना कि क्रिश्चिएनिटी से था। नए ढंग के 
शिक्षणालयों में जो भारतीय बच्चे व युवा शिक्षा प्राप्त करते थे, वे चाहे ईसाई न बनें, पर 
क्रिश्चिएनिटी के प्रभाव से वे बच नहीं पाते थे और अंग्रेजों की भाषा, धर्म तथा सभ्यता 
को ऊँचा मानने लगते थे। यही सबसे बड़ा खतरा था, जिससे आरय॑ धर्म की रक्षा करना 
आवश्यक था। धर्म के क्षेत्र में स्वामी दयानन्द सरस्वती का इस विषय में कतृ त्त्व अत्यन्त 


महत्त्व का था। 


(४) सामाजिक दक्षा 


भारत के प्राचीन धर्म के साथ-साथ भारतीय समाज की दशा भी उनन्‍नीसवों सदी में 
अत्यन्त शोचनीय हो गई थी । जात-पाँत, ऊंच-नीच और छुत-अछुत के विचार इस युग के 
भारतीय समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषता थे। समाज अनेक ऐसी जातियों में विभक्त था, 
जिनमें रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं हो सकता था। खान-पान, रहन-सहन और आचा र- 
विचार के सम्बन्ध में प्रत्येक जाति के अपने-अपने पृथक्‌ नियम थे, जिनका अ्रतिक्रमण कर 
सकना किसी के लिए भी सुगम नहीं था। कुछ जातियाँ ऊंची मानी जाती थीं और कुछ 
नीच। ब्राह्मण, राजपूत आदि को अपनी जाति का अभिमान होता था और अन्य जातियों 
को वे नीची निगाह से देखा करते थे। चमार, भंगी आदि कितनी ही जातियाँ अस्पृश्य 
मानी जाती थीं। उनके साथ रोटी-बेटी के सम्बन्ध का तो प्रश्न ही क्या था, उनके तो छू. 
जाने या छाया तक पड़ जाने से मनृष्य भ्रपवित्र हो जाता था। इन्हें मानवता के साधारण 
अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। न ये मन्दिरों में देव-दर्शन कर सकते थे और न सार्वजनिक 
_ कुझ्ों से पानी भर सकते थे। आर्थिक जीवन में इनकी स्थिति अत्यन्त हीन थी। ये प्राय: 
भूमिहीन मजदूर होते थे, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी कर अपना निर्वाह करते थे । 
.. अस्पृश्यों (अछूतों) के श्रतिरिक्त अनेक ऐसी भी जातियाँ थीं, जो धोबी, नाई, जुलाहे 
आदि का काम करती थीं, पर समाज में जिन्हें नीची निगाह से देखा जाता था। हिन्दुओं 
में इस प्रकार का जातिभिद कब और किस प्रकार विकसित हुआ, इस पर यहाँ विचार 
कर सकना न सम्भव है और न उसकी आ्रावश्यकता ही है। पर यह एक ठोस तथ्य है 
. किजात-पाँत के विकृृत स्वरूप के कारण हिन्दुओं को एक जाति नहीं कहा जा सकता. 
_ था। उसका निर्माण ऐसी बहुत-सी जातियों व उपजातियों से मिलकर हुआ था, जिनमें न 


..  एकानुभूति थी, न परस्पर व्यवहार था और न जिन के लोग एक साथ मिलकर उठ-बैठ 


हु . सकते थे। जात-पाँत का यह रोग केवल हिन्दुओं में ही नहीं था। मुसलमान और ईसाई 
भी इससे बच नहीं सके थे। मुसलमान राजपूत मुसलिम जुलाहों और धोबियों को अपने 


.._ से नीचा समभते थे और उनसे विवाह सम्बन्ध नहीं करते थे। जिन भंग्रियों ने हिन्दू धर्म: 


.. का परित्याग कर इस्लाम को ग्रहण कर लिया था, उनका अछतपना धर्म परिवत्तेनसे 


मा दूर नहीं हो गया था। वे लालबेगी कहाते थे और मुसलमानों में उनकी स्थिति अछतों की... 





पा हे ही थी। यह सही है कि सब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मसजिद में एक साथ एकत्र... ः 
.......  हतेयेओऔर वहाँ उनमें ऊँच-तीच का भेदभाव नहीं रहता था। परसामाजिक जीवन में. | 
....... उनमें भी जात-पाँत और ऊँच-नीच के भेद विद्यमान थे । सिकखों में जात-पाँत प्रायः वैसी | 




















उन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग का भारत... ः क्‍ .. १५७ 


ही थी, जैसी कि हिन्दुश्रों में थी। केरल के जो लोग सदियों पहले ईसाई हो चुके थे, उनमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि के भेद कायम थे और अछुत जातियों के जो व्यक्ति अग्रब क्रिश्चि- _ 
एनिटी को स्वीकार कर रहे थे, उनकी सामाजिक स्थिति उच्च जाति के ईसाइयों के 
मुकाबिले में हीन मानी जाती थी। गौरांग ईसाई भी उन्हें श्रपने बराबर स्थिति प्रदान 
करने को उद्यत नहीं थे। इसी का यह परिणाम था कि गोरे और काले ईसाइयों के लिए 
_कबरिस्तान भी पृथक्‌ बन गए थे और चचे भी। जात-पाँत भारतीय सामाजिक जीवन 
का एक ऐसा रोग था, जिससे यहाँ के किसी भी धर्म के अ्रनुयायी बच नहीं सके थे । 
स्त्रियों की हीत दशा भारत के समाज की एक अन्य शोचनीय बुराई थी । हिन्दुग्रों 
में स्त्रियों को विद्या पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था। स्त्रियों के वेद शास्त्र के पठन- 
पाठन की परम्परा चिरकाल से नष्ट हो चुकी थी, ओर कुछ अपवादों को छोड़कर स्त्रियां... 
प्राय: निरक्षर ही हुआ करती थीं। ऊँची जातियों की स्त्रियों का कार्यक्षेत्र केवल घर तक 
ही सीमित था। छोटी जातियों की स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही मजदूरी करती थीं, या _ 
शिल्प में पुरुष वर्ग का हाथ बँटाती थीं। परदे की प्रथा उत्तरी भारत में प्रायः सवेत्र 
प्रचलित थी। पर दक्षिण में इसका ग्रभाव था। यह प्रथा भारत में कब प्रचलित हुई, यह 
विषय विवादास्पद है। पर यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है, कि विदेशी व विधर्मी 
जातियों के आक्रमणों के समय इसका विशेष रूप से विकास हुआ । यही बात बालविवाह 
के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । उनन्‍नीसवीं सदी में बाल्यावस्था में ही कन्याओं और 
बालकों के विवाह कर दिये जाते थे, और रजस्वला हो जाने पर कन्या का अविवाहित 
रहना पाप माना जाने लगा था। बालविवाह की प्रथा भी भारत के प्रायः सभी धर्मों 
तथा जातियों में विद्यमान थी। यह बात उल्लेखनीय है कि परदे की प्रथा का चलन 
विशेषतया उन्हीं प्रदेशों में हुआ, जो यवन, शक, कुशाण, हण, तुर्क, अफगान और मुगल 
आदि विदेशी जातियों द्वारा आक्रान्त होते रहे। दक्षिणी भारत में इसका प्रचलन नहीं हुआ । 
यही कारण है कि सांची, अजन्ता, एल्लोरा, भरहुत आदि में स्त्रियों के जो चित्र श्रंकित 
हैं, या जो स्त्री मृत्तियाँ विद्यमान हैं, उनमें स्त्रियों को परदे में नहीं दिखाया गया है। 
बालविवाह की प्रथा के विकसित होने में भी वे परिस्थितियाँ महत्त्वपूर्ण कारण थीं, जो 
शक, कुशाण, हण आदि जातियों के निरन्तर ग्राक्रमणों के कारण भारत में उत्पन्न हो गई 
थीं। माता-पिता छोटी आयु में ही कन्याश्रों का विवाह कर उनकी सुरक्षा की समस्या से 
निश्चिन्त हो जाना चाहते थे। तुक-प्रफपगान और मुगल युगों में विदेशी आक्रमणों तथा 
निरन्तर युद्धों के कारण यह और भी आवश्यक समभा जाने लगा था, कि कन्या का छोटी 
आयु में ही विवाह कर दिया जाए । उन्‍्नीसवीं सदी में भारत के प्राय: सभी प्रदेशों में यह 
प्रथा भली-भाँति विकसित हो चुकी थी। विधवा विवाह हिन्दुओं में निषिद्ध था। बाल- 
. विवाह की प्रथा के कारण बहुत-सी कन्याएँ छोटी झ्रायु में ही विधवा हो जाती थीं, और 
.. उन्हें जन्म भर वंधव्य जीवन बिताने के लिए विवश होना पड़ता था। नाबालिग कन्याओ्रों 
एवं युवतियों की विधवा हो जाने पर जो दु्दंशा होती थी, उसका वर्णन कर सकना संभव _ 


नहीं है। अनेक विधवाएँ अ्रपनी दुर्दशा से परेशान होकर इस्लाम या क्रिश्चिएनिटी को ३ जा 


.. स्वीकार लेती थीं, क्योंकि इन धर्मों में विधवा विवाह निषिद्ध नहीं था हे 
... सती प्रथा भी इस काल में विद्यमाव थी। पति के शव के साथ पत्नी के भी चिता. 





... पर आएडढ़ हो जाने की प्रथा को 'सती प्रथा' कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने... । 


(धर क्‍ के 238 ग्रायंसमाज का इतिहास 


के समय भारत के कतिपय प्रदेशों तथा कुलीन परिवारों में यह प्रथा प्रचलित थी। इसका _ 
प्रारम्भ कब हुआ, यह विषय विवादग्रस्त है। मध्यकाल में भारत में यह प्रथा विकसित हो 
चकी थी, इसमें सन्देह नहीं। इस काल के अनेक अभिलेखों में स्त्रियों के अपने पति के साथ 
सती हो जाने के उल्लेख मिलते हैं। उन्‍्नीसवीं सदी के प्रारम्भ काल में बंगाल के कुलीन 
परिवारों में यह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी और इस बात के उदाहरण मिलते हैं कि 
क्रितनी ही विधवाश्रों को उनकी इच्छा के विरूद्ध बल का प्रयोग कर सती हो जाने के 
लिए विवश किया गया था। बंगाल के अनेक प्रगतिशील विचा रकों का ध्यान हिन्दू समाज 
की इस बुराई की ओर गया था और उस्होंने कानून द्वारा इसे रोकने के लिए श्रान्दोलन 
.. भी किये थे। इन विचारकों में राजा राम मोहन राय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 

. है। सन्‌ १८२९ में लार्ड बेंटिक ते कानून द्वारा सती प्रथा को बन्द करने का प्रयत्न किया 
और पुरातनपन्‍्थी हिन्दुओं के विरोध के बावजूद धीरे-धीरे यह प्रथा नष्ट हो गई। 

... विधवा विवाह को कानून द्वारा बंध करने के प्रयोजन से पहला प्रयत्न लाई 
 डलहौजी द्वारा किया गया, पर वह सफल नहीं हो सके । सन्‌ १८५६ में लार्ड कैनिंग के 
समय में विधवा विवाह के सम्बन्ध में एक ऐसा कानन स्वीकृत हुआ, जिस द्वारा हिन्दू 
विधवाएं भी विवाह कर सकती थीं और उनके पुनविवाह को अ्रवेध नहीं माना जाता 
था। पर विधवा विवाह में कोई कानूनी बाधा न रह जाने पर भी हिन्द समाज में इसका 
प्रचलन तनाममात्र को ही हुआ । क्‍ 

उन्‍्नीसवीं सदी के पूर्वार्द में भारत में जिस नवजागरण का सूत्रपात हुआ और 

उसके परिणामस्वरूप समाज सुधार के जो अनेक आरान्दोलन प्रारम्भ हुए, वे हिन्दुश्रों की 
सामाजिक दशा में विशेष परिवर्तत नहीं ला सके। समाज-संगठन और सामाजिक 
प्रथाओ्रों का आधार प्राय: धर्म होता है। हिच्दुग्रों में यदि कुछ जातितों को ऊंचा या नीचा 
श्रोर कुछ को अ्रछूत माना जाता था, उसका आ्राधार भी' धर्म को ही प्रतिपादित किया 
जाता था। पण्डित लोग स्मृतियों और धर्मशास्त्रों के आधार पर यह निरूपित करते थे _ 
.. कि ब्राह्मणों की उत्कृष्ट स्थिति और शूद्रों की हीत दशा शास्त्र सम्मत है। बाल विवाह के 
पक्ष में भी धर्म ग्रन्थों के प्रमाण प्रस्तुत किये जाते थे। शास्त्रों के आधार पर ही विधवाशों 
.. के पुनविवाह का विरोध किया जाता था। सतीप्रथा के समर्थन में भी प्राचीन स्मृतियों व. 
.. महाभारत आदि के वचन उद्धृत किये जाते थे। उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्धे में विविध सुधार 
आन्दोलन जो विशेष रूप से सफल नहीं हुए, उसका एक कारण यह भी था कि इनके 


] 


८० - ग्रवतकों व संचालकों ने सामाजिक कुरीतियों व कुप्रथाओ्रों के निवारण के लिये धर्मग्रन्थों 


पे का सहारा लेने पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। इन बुराइयों को समाज से तभी 


... सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता था, जबकि वेद-शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध... 
... किया जाए कि ये बातें न धर्मानुकूल हैं और न शास्त्र सम्मत । स्वामी दयानन्द सरस्वती... 
.... ने यही किया। यही कारण है, जो वे हिन्दुओं में श्रावश्यक सामाजिक सुधार करने में... 

.... बहुत कुछ सफल हो सके। स्वामी जी के आविर्भाव के समय के भारत की राजनीतिक, 

.. आर्थिक व सामाजिक दशा पर प्रकाश डालने के भ्रनत्त र पहले नवजागरण व समाज सुधार 


22024 । . के उन आान्दोलनों का संक्षेप के साथ उल्लेख किया जाएगा, स्वामी जी से पूर्व जिनका... 
... भारत में सूत्रपात हो चुका था। इससे स्वामी जी के कर्तृ तत्व को सही परिप्रेक्ष्य में देखने... 


..._ और उसका सही मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी । 











सातवाँ अध्याय 


गन्धकार से प्रकाश की और 
भारत मैं नवजागरण का सूत्रपात 


(१) नवजागरण का स्वरूप और महत्त्व 


अठारहवीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। शने:- 

शर्नः सारा देश अंग्रेजों के अधीन हो गया। यद्यपि चिरकाल तक (सन्‌ १६४७ तक) 
भारत परतन्त्र रहा, पर सांस्कृतिक दृष्टि से इस काल का श्रसाधा रण महत्त्व है। ब्रिटिश 
शासन में भारत ने ववीन परिस्थितियों के कारण कई सदियों की कुम्भकर्णी निद्रा का 
परित्याग किया। इस समय धामिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक 
और आ्ार्थिक क्षेत्रों में श्रसाधारण जागृति और प्रगति हुईं। इसी को भारतीय नवजागरण 
(तांधा रि००४४४४०7०८) कहा जाता है। इस समय धा्िक क्षेत्र में, राजा राममोहन 
राय, श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर, श्री केशवचन्द्र सेन, मह॒थि दयानन्द सरस्वती, रामक्ृष्ण 
परमहंस, स्वामी विवेकानन्द जैसे महापुरुषों ने भारत का मस्तक ऊंचा किया। राजनीतिक 
क्षेत्र में दादाभाई नौराजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधरतिलक, महात्मा गांधी, 
जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में भारत ने अंग्रेजों से संघर्ष कर 
स्वतन्त्रता प्राप्त की । सामाजिक क्षेत्र में सती दाह, कन्यावध, बालविवाह आदि कुप्रथाओं 
के हटाने से तथा विधवा विवाह, हरिजन उत्थान, स्त्रीशिक्षा श्रादि उपयोगी सुधारों से 
हमारे समाज का कायाकल्प हुआ। साहित्यिक क्षेत्र में प्रात्तीय भाषाओ्रों के विकास और 
कवीन्द्र रवीन्द्र जैसी विश्वविख्यात विभूतियों के उत्पन्न करने का श्रेय आरधनिक भारत को 
। इस समय सारे भारत में नवजागरण की एक नई भावना और नई चेतना का अभ्युदय _ 
हुआ और नवयुग का श्रीगणेश हुआ । 

आधुनिक भारत में नवयुग की ज्योति सर्वप्रथम धामिक आ्रान्दोलनों के रूप में... 

प्रकट हुईं । इस समय भारत में जो जागृति दिखाई देती है, इसका सूत्रपात इन्हीं से हुआ 
है। इन धामिक आन्दोलनों से भारत को सर्वप्रथम अपनी शोचनीय झ्राधुनिक स्थिति का... 


. बोध हुआ, अपने स्वर्णिम भ्रतीत का ज्ञान हुआ तथा उज्ज्वल भविष्य में विश्वास उत्पन्न... 
हुआ | इन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से प्राचीन धर्मशास्त्रों के अध्ययन पर बल दिया। |. 


.... अन्धविश्वासों और रूढ़िवाद के स्थान पर तक और बुद्धिवाद को प्रधानता दी। इत नये... 


. आन्दोलनों के प्रेरक कारण ब्रिटिश शासन की स्थापना से उत्पन्न तवीन परिस्थितियाँ / या सा 
._ थीं। ईसाई प्रचारक हिन्दू और मुसलिम धर्मों पर प्रबल झ्राक्षेप कर रहे थे | अंग्रेजी शिक्षा... 
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के प्रसार से स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुभाव और राष्ट्रीयता के उदार विचार शिक्षित 
जनता में फैल रहे थे। खमीर की भाँति धीरे-धीरे इन्होंने समूचे भारत को अपने प्रभाव 
से श्रोतप्रोत किया। उन्‍्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में भारत के सभी धर्म अपने धर्म-प्रवत्तंकों 
की असली शिक्षाएँ भूलकर नाना प्रकार के अन्धविश्वासों, रूढ़ियों, आडंबरों, शुष्क क्म- 

काण्ड और भ्रान्त विचारों के मोह-जाल में फँसे हुए थे। नवीन परिस्थितियों से आँखें 
खुलने पर तथा पराधीनता की पीड़ा अनुभव करने पर जब विवेकशील और समझदार 
भारतीयों ने श्रपने देश की दुरवस्था देखी, तो उन्हें इसमें संशोधन की आवश्यकता प्रतीत 
हुई | इसी का परिणाम उन्तीसवीं सदी के धामिक आन्दोलन थे। 


(२) धामिक गआान्दोलनों का वर्गीकरण 


. इन धामभिक आ्रान्दो लनों को प्रवृत्तियों के भेद से तीन स्थूल भागों में बाँटा जा 
सकता है-- (१) बीजवपन या तैयारी का काल । (२) उम्र सुधार आन्दो लनों का काल । 
(३) कट्टर सुधार आन्दोलनों का काल । 

द पहला काल (१८० ०-१८२८) सुधार आन्दो लनों के कारण उपस्थित करने वाला 
तथा उनके अनुकूल भूमि तैयार करने वाला था। अंग्रेजी शिक्षा श्रौर ईसाई मिशनरियों 
के प्रचार से भारतीय धर्मों के लिए एक भयंकर भय उत्पन्न हों गया था। अ्रधिकाँश 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की नास्तिकता, संदेहवाद तथा श्राचारशैथिल्य समझदार 
. भारतीयों के मनों को संतप्त कर रहे थे। विषेला मिशनरी प्रचार हिन्दू धर्म तथा इस्लाम 

की मजाक उड़ाकर साधारण जनता में इन धर्मों के प्रति विद्यमान श्रास्था को घटाने का 
प्रयत्त कर रहा था। इन परिस्थितियों में यह भ्रनिवायं हो गया कि पुराने धर्मों की रक्षा 
की जाय। उत्नीसवीं सदी के पहले २८ वर्ष इन धामिक आन्दोलनों की तैयारी या 


. बीजबपन का समय था। 


(२) १८२८ से १८७५ ई० तक उम्र सुधार श्रान्दोलनों का काल था। इस 

समय के सुधारक हिन्दू धर्म में आमूल चूल परिवर्तत करना चाहते थे। इनमें ब्राह्म समाज 

. और प्राथंता समाज भ्रमुख हैं। ब्राह्म समाज ने हिन्दू धर्म में बहुत जबर्दस्त सुधार करने 

. चाहे और तकवाद के ताम पर उसने धीरे-धीरे सभी मौलिक या आधा रभूत हिन्दू सिद्धांतों 

. को तिलांजलि दे दी। मूर्ति पूजा और जाति भेद की कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार करते 

.. हुए, ब्राह्म समाज ने शीघ्र ही वेदों की निर्श्रान्तिता और कर्म वाद आदि प्रमुख हिन्दू सिद्धांतों 

. को छोड़ दिया। १८७२ के विवाह कानून (876००] ४७४7०१8० 8०) से बाह्य समाज ने 

.. कानूनी दृष्टि से भी अपने को शेष हिन्दू समाज से प्‌थक्‌ कर लिया। प्रार्थना समाज के 

.. सुधार ब्राह्म समाज से बहुत मिलते जुलते थे, किन्तु हिन्दू समाज के साथ उसका सम्बन्ध 
कभी विच्छिन्त नहीं हुआ। 


के (२) कट्टर सुधार श्रान्दोलन (१८७५-१६००)--उन्नीसवीं शती का अन्तिम 

... चरण उम्र धर्म-सुधार आन्दो लनों की प्रतिक्रिया का काल था। हिन्दू धर्म के समर्थक उस 
.... समय तक सचेत हो चुके थे। उन्होंने न केवल ईसाइयों के खतरे को अनुभव किया, किन्तु... 
...॑ उप्न सुधार आन्दोलनों के सुधा रकों द्वारा हिन्दू धर्म के मौलिक सिद्धान्तों की उपेक्षा एवं । 
..... तिरस्कार को भी उन्होंने भलीभाँति अनुभव किया। ५० वर्ष पहले जहाँ हिन्दर्म.... 
...._ शिक्षित समाज में निरादर एवं निन्‍दा की दृष्टि से देखा जाता था, उसके अनुष्ठानों और. 








श्रन्धकार से प्रकाश की ओर--भारत में नवजागरण का सूत्रपात _ द १६१ 


क्रियाकलाप की हँसी उड़ायी जाती थी, अब उसी हिन्दू धर्म का तथा उसके सभी तत्त्वों 
का समर्थन एवं सुन्दर व्याख्याएँ की जाने लगीं, और प्रत्येक हिन्दू प्रथा और रूढ़ि का, 
. चाहे वह कितनी दूषित और सामाजिक दृष्टि से हानिकर ही क्‍यों न हो, आालंकारिक 
ढंग से इस प्रकार का महत्त्व बनाया जाने लगा कि वह प्रथा स्प्हणीय और आदश समझी _ 
जाय। इस प्रकार के आन्दोलनों में श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द का 
प्रचार और थियोसोफी मुख्य थे । क्‍ 
इसी समय ऋषि दयानब्द के नेतृत्व में आर्यसमाज का आन्दोलन शुरू हुआ । यह 
आन्दोलन उन्‍्तीसवीं सदी के धारमिक आन्‍्दोलनों में श्रपना विशिष्ट स्थान रखता है । यह 
आन्दोलन न तो ब्राह्मसमाज के श्रान्दो लन की तरह उग्र और मौलिक हिन्दू सिद्धान्तों 
का परित्याग करने वाला था और न ही थियोसोफी तथा कट्टर हिन्दू आन्दोलनों की 
तरह समाज में प्रचलित प्रत्येक प्रथा और रूढ़ि का अन्ध-समर्थक था। हिन्द धर्म के मल 
तत्त्वों वेद, ईश्वर और करमंवाद आदि को सुरक्षित रखते हुए प्रचलित कुरीतियों एवं 
बुराइयों को दूर कर, हिन्द जाति को सबल एवं संगठित करना तथा भारतीय राष्ट्र को 
उन्नत एवं स्वतन्त्र बनाना इस आन्दोलन का परम लक्ष्य था। कालक्रम से इन ग्रान्दो लतों 
के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा तथा उनमें झ्रायंसमाज के विशिष्ट महत्त्व का यहां संक्षिप्त 
विवेचन किया जाएगा । 


(३) उग्मसुधार आन्दोलन 


द ब्राह्ममाज और रामसभोहन राय---ब्रिटिश शास्रत की नींव सबसे पहले बंगाल 
में पड़ी। अतः उसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्त होने वाले धामिक सुधार आन्दोलनों का 
श्रीगणेश भी बंगाल से ही हुआ । बंगाल में इस आन्दोलन के जन्मदाता राजा राममोहन 
राय (१७७२-१०३ ३) थे। इनकी जाति ब्राह्मण और पेतृक व्यवसाय मुसलमान शासकों 
की सेवा थी। बचपन में श्री राममोहन राय ने अरबी-फारसी पढ़ी। वे सूफी और मौत- 
जली सम्प्रदाश्रों की विचारधारा से प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने बनारस में संस्कृत का 
अध्ययन किया और अपनी सहज तत्त्वान्वेषिणी बुद्धि से शीक्ष ही यह अनुभव कर लिया 
कि सब धर्म एक ईश्वर को मानते हैं और धर्मों के झगड़े व्यथ हैं। 
घर लौटकर १६ वर्ष की अवस्था में मूति पूजा के विरुद्ध एक पुस्तिका लिखकर 
राममोहत राय ने बंगला भाषा में पहली गद्य रचना की । उनके पिता रामाकान्त पूत्र के 
मूर्ति पूजा के विरोध से उन पर कुपित हो गए और उन्होंने श्री राममोहन राय को घर से 
. निकाल दिया। राममोहन राय घर से तिकल कर सत्य की खोज में इधर-उधर भटकते 
रहे । कुछ लोगों का विचार है कि वे बौद्ध धर्म के अ्रध्ययत के लिए तिब्बत चले गए। कुछ 
समय बाद पिता का रोष शाच्त हो गया और विद्रोही पुत्र को उन्होंने घर बुला लिया। 


१७६६ से उन्होंने अंग्रेजी का अभ्यास शुरू कर दिया और १८०४ में रंगपुर की. 


. कलकटरी में वे मुहरिर नियत हुए। अपने कार्य में उन्नति करते हुए वे सरिश्तेदार के पद. 


तर पहुँचे और १० वर्ष माल विभाग में सेवा कर और पर्याप्त वित्तोपार्जन कर उन्होंने सेवा... । ५ ० 
. से श्रवकाश ग्रहण किया। इस सारे समय में, वे बौद्ध, हिन्दू, जेन आदि धर्मो का अध्ययत 


हा करते रहे। 





१६२ किन श्रायंसमाज का इतिहास 


डाला | उनके बड़े भाई जगतमोहन के मरने पर उनकी पत्नी को प्रचलित प्रथा के अनुसार 
सती होने के लिए बाध्य होना पड़ा । वह चिता पर बंठी, किन्तु चिता की ज्वाला जब सह्य 
: न हुई तो वह वहाँ से उठकर भागी। किन्तु सम्बन्धी धर्म का यह उल्लंघन केसे सहन कर सकते 
थे ? उन्होंने उसे जबदंस्ती चिता पर रस्सियों से कस कर बाँधा ताकि वह भाग न सके । 
_ किन्तु उसका करुण चीत्कार दर्शकों के हृदयों को श्रब भी विदीर्ण कर रहा था। उस 
 चीत्कार से त्राण पाने के लिए सम्बन्धियों ने शंख, खड़ताल तथा श्रन्‍्य बाद्य बजाने शुरू 
... किये ताकि उस अबला का झातंनाद किसी व्यक्ति को कर्णगोचर न हो। इस हृदय- 
... विदारक घटना ने राममोहन राय को सती प्रथा का कट्टर विरोधी बना दिया और उनके 
तीव्र आन्दोलन के फलस्वरूप १८५२६ ई० में लाई बैंटिन्क द्वारा यह अमानुषी प्रथा सरकारी 
.. आदेश से बन्द कर दी गई। 

.... कम्पनी की नौकरी से छूट्टी पाकर, कलकत्ते में बसकर उन्होंने अपना सारा समय 
... पघ॒र्मोंके अध्ययन में बिताना शुरू किया। उन्होंने उपनिषदों व वेदान्त दर्शन के बंगला व 
: अंग्रेजी के अनुवाद लिखे ओर प्राचीन हिन्दू धर्म की ओर लोटने तथा उपनिषदों के शुद्ध 
. एकेश्वरवाद की उपासना पर बल दिया। उन्होंने थोड़ी यूनानी और इवरानी भी सीखी 
... और ईसा के चमत्कारों के अंश को निकालकर ईसा के उपदेशों को बंगला व संस्कृत 
अनुवाद के साथ प्रकाशित किया। ईसाई लोग चमत्कारों से शून्य ईसामसीह के उपदेशों 
के प्रकाशन से बहुत चिढ़े और दोनों ओर से उत्तर-प्रत्युत्तर का क्रम प्रारम्भ हुआ। 
ईसाई मिशनरियों ने विद्वेषदश जब उनके उत्तर छापने से इन्कार किया तो उन्होंने अपना 
.. छापाखाना खोलकर ईसाईयों के विषेले प्रचार तथा हिन्दू धर्म पर मिशनरियों द्वारा भद्दे 
.......  भओाक्षेपों का निराकरण किया। शुद्ध एकेश्वरवाद की उपासना के लिए उन्होंने २० अगस्त, 
.... १८९८ को चितपुर रोड पर ब्राह्मममाज की पहली बैठक की । इसके बाद प्रति शनिवार _ 
.. इसके साप्ताहिक सत्संग होने लगे। इनमें वेदपाठ, उपनिषदों का बंगला भ्रनुवाद और 
.... बंगला में उपदेश होते थे। वेदपाठ के लिए दो तेलुगु पण्डित बुलाए गए थे। वेदों का पाठ 

.... इस भ्रम से परदे के पीछे से होता था, कि कहीं वेद भ्रष्ट न हो जायें । 
हा राजा राममोहन राय १८३० में इंगलैण्ड चले गये । १८३३ में कम्पनी का चार्टर 
... पेश होने पर उन्‍होंने पालियामेण्टरी कमेटी के समक्ष भारतीय शासन सुधार के सम्बन्ध 

..... में गवाही भी दी और उसी वर्ष ब्रिस्टल में उनका देहान्त हो गया। 

...._ राममोहन राय के बाद ब्राह्मसमाज के मुख्य नेता श्री देवेन्द्रवाथ ठाकुर हुए 
उन्होंने ब्राह्मममाज के संगठन को नियम बनाकर सुदृढ़ किया, इसके विभिन्‍न विधि- 
विधानों तथा प्रार्थना का एक रूप स्थिर किया और प्रचारकों द्वारा प्रचार का कार्य प्रारम्भ 
किया गया । आधारभूत ग्रन्थों में वेद माना जाय या नहीं, इस विषय का निर्णय करने 














हे माज ने सम्पूर्ण वेद की नि्श्नान्तता का विचार छोड़ दिया । वेदों के केवल वही अंश 
'समभे गए, जो एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे । एक प्रकार से, यह वेदों का छोड़ना - 


के तथा वाम्सी युवक श्री केशवचन्द्र सेन का आगमन हुआ । इस युवक ने ब्राह्मममाज 
भावना एवं स्फूति से अनुप्राणित किया 











के लिए चार विद्यार्थी वेदाध्ययन के लिए बनारस गए। उन की गवेषणा के बाद ब्राह्म-.. 6 


१८५७ में ब्राह्मसमाज में एक वैश्यजातीय, अंग्रेजी शिक्षासम्पन्त, अत्यधिक 


किया। इसके विचार भ्रधिक उदार थे और । मा 





अन्धकार से प्रकाश की ओर--भारत में तवजागरण का सूत्रपात .. १६३ 


१८६० में इस उदारता के नाम पर गत्यन्त प्राचीन काल से प्रत्येक हिन्दू को तीन ऋणों 
का स्मरण कराने वाले पवित्र यज्ञोपवीत को तिलांजलि दे दी गईं। केशवचन्द्र सेन दिनों- 
दिन ईसाइयत से भ्रधिक प्रभावित हो रहे थे। १८६६ में श्री केशवचन्द्र सेन ने सीले की एक 
पुस्तक (7808 स्र००) पढ़ी । उसके बाद उन्होंने ईसा मसीह, यूरोप ओर एशिया नासक 
विषय पर एक व्याख्यान दिया। श्रोताश्रों पर यह असर पड़ा कि श्री केशवचन्द्र सेन अब 
शीघ्र ही ईसाई होने वाले हैं। 

नवम्बर, १८६६ को श्री सेन ने ब्राह्मसमाज से पृथक्‌ अपना नया समाज स्थापित 
किया, जिसमें सामान्य प्रार्थना के बाद हिन्दू, ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीनी धर्म- 
ग्रन्थों के चुने हुए संदर्भ पढ़े गये। श्रब श्री केशवचन्द्र सेन न तो हिन्दू रहे और न उस धर्म 
के सुधारक। ब्राह्मसमाज का हिन्दू समाज से जो थोड़ा बहुत सम्बन्ध था, वह १८७२ के 
पेशल मरिज एक्ट से टूट गया। इस कानून द्वारा ब्राह्म लोगों का समाज हिन्दू समाज से 
स्वेथा पथक्‌ स्वीकार किया गया। 
केशवचन्द्र सेन की ग्रध्यक्षता में स्थापित ब्राह्माममाज की एक विशेषता ब्रिटिश 
सरकार का प्रबल समथन था। वे अंग्रेजी राज्य के परम भक्त थे, उसे भगवान्‌ का वरदाने 
मानते थे । उनके धर्म का एक प्रमुख सिद्धान्त ब्रिटिश सरकार के प्रति खुल्लमखुल्ला पूर्ण 
राजभक्ति और निष्ठा की घोषणा करता था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इससे केशवचन्द्र 
सेन को ब्रिटिश सरकार से बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन दिनों ऐसे 
स्वतन्त्र विचारों और सामाजिक सुधारों को उसी समय तक पसन्द करती थी, जबतक 
उनका राजनीति से कोई सम्बन्ध न हो। केशवचन्द्र सेन को इसीलिए ब्रिटिश सरकार के 
प्रमुख श्रधिकारियों ने बड़ी प्रतिष्ठा प्रदान की | वाइसराय लाडे लारेन्स ने उनका इस रूप 
में अ्रभिनन्‍्दन किया कि वे भारतीय जनता के उद्धारक और त्राता हैं। कलकत्ता के टाउन 
हॉल में उच्चतम सरकारी भ्रधिकारी उनके व्याख्यानों को सुनने के लिए उपस्थित होते थे । 


उनकी प्राथना पर भारत सरकार ने हिन्द समाज में जात-पाँत तोड़कर किए जाने वाले 


विवाहों को वंध बनाने के लिए १८७२ का विशेष विवाह कानून बनाया। इसमें वर-वधू 
के चुनाव के लिए हिन्दू धर्म के परम्परागत जातीय नियमों का झ्रनुसरण नहीं किया जाता 
था ओर शालिग्राम की पूजा नहीं होती थी। सरकार के प्रबल समर्थन और राजभक्ित के 
कारण तत्कालीन युवक समाज में केशवचन्द्र सेन की लोकप्रियता और प्रभाव घट गया, 
और उन्हें सरकार का चाटकार समभा जाने लगा। स्वामी जी ने ब्राह्मसमाज के सम्प्रदाय 
की आलोचना करते हुए एक युक्ति यह भी दी है कि ये अंग्रेजों की बड़ी प्रशसा करते हैं ।* 
€ अ्रप्रेल, १८४७९ को कलकत्ता के टाउन हॉल में “भारत पूछ रहा है---ईसा कौन 
हैं? नामक भाषण में श्री केशवचन्द्र सेन ने बड़े भावविह्ठुल शब्दों में कहा था, “मेरा ईसा, 
मैरा मधुर ईसा, मेरे हृदय का सर्वाधिक भाववान्‌ हीरा, मेरी आत्मा का कण्ठहार। बीस 
वर्ष तक मैंने इसे अपने संतप्त हृदय में धारण किया है।” उनके इस भाषण से लोग यह _ 


_समभने लगे कि वे ईसा के अनुयायी बन गए हैं। फ्रांसीसी मतीषी रोम्याँ रोलाँ ने लिखा... 
_ है--/ईसा ने उनके अन्तस्तल को स्पर्श किया था। भ्रब उनके जीबन का यह लक्ष्य बन  । 
गया कि वे ईसा को ब्राह्मसमाज में प्रविष्टठ कराएँ। केशवचन्द्र सेन ने न केवल ईसाईयत 





१. सत्या्े प्रकाश, पृ० ३६६। 





तो द  ा आयसमाज का इतिहास 


को ग्रहण किया, अपितु उसको बड़ा ऊँचा स्थान दिया। वे उसे संसार की धामिक चेतना 
का सर्वोच्च विचार मानते थे। क्या श्रव भी कोई बात उन्हें ईसाईघर्म से पृथक्‌ करती थी ? 
केशवचन्द्र सेन उस समय बड़े जोर से उदबुद्ध हो रही राष्ट्रीय चेतना के प्रतिकुल चल रहे 
थे. द द 
. एक अन्य लेखक फ्रेंक लिल्लिगटन ने लिखा है---/१८७९ में कलकत्ता की एक 
बड़ी सभा में ब्राह्मसमाज के एक नेता श्री केशवचद्ध सेन ने कहा था--'भारत को ईसा 
को स्वीकार करता चाहिए। ईसाइयों के लिए इससे अधिक सुखद शब्द नहीं हो सकते 
हैं।” भारत में ईसाईयत के एक प्रयुख प्रचारक पादरी क्लाक वोयसे ने लिखा था “केशवचन्द्र 
सेन के अनुयायी ब्राह्मै कहलाने का अधिकार गवा बठ हैं, क्योंकि उनका नेता ईसाई मत 
की ओर अ्धिकाधिक भूुक गया है। इससे यह स्पष्ट है कि केशवचन्द्र सेन के समय में ब्राह्म- 
समाज और ईसाईयत में कोई भेद नहीं रहा और वह ईसाईयत में विलीन हो गया । 
ईसाईयत के विरोध में हिन्द समाज की रक्षा के लिए जो पहला बाँध बना था, वह 
ईसाईयत के जबद॑स्‍्त प्रवाह का मुकाबला न कर, उसी के साथ बह गया । ब्राह्मसमाज का 
अगला इतिहास अनावश्यक है । उसमें और ईसाइयत में बहुत थोड़ा ग्रन्तर रह गया था 
एक लेखक ते लिखा है कि श्री केशवचन्द्र सेन ने ब्राह्ममाज को न केवल समाज सुधार 
और परोपकार के कार्यो की ओर प्रवृत्त किया, अपितु वे उस समाज को ईसा के शिष्यत्व 
की ओर भी ले गए। यह स्पष्ट था कि ब्राह्मसमाज ईसाईयत के आक्रमणों से रक्षा करने 
के लिए हिन्दू धर्म व समाज की ढाल नहीं बन सका। ः 
प्राथंना समाज--वम्बई प्रान्त में ब्राह्मसमाज का दूसरा रूप प्रार्थना समाज के रूप... 
में विकसित हुआ । यहाँ १८३६ में तीव पारसियों के तथा १८४३ में एक ब्राह्मण के ईसाई 
हो जाने से हिन्दुओं तथा पारसियों को अपने धर्मों की रक्षा के लिए सन्‍्नद्ध होना पड़ा। 
शिक्षित हिन्दुओं ने प्रारम्भ में गुप्त संस्थाप्रों तथा परमहंस सभाग्रों द्वारा अपने धर्म में 
सुधार करना चाहा। किन्तु १८६० ई० में इनका रहस्योद्धाटन हो जाने से इस तरह के 
प्रयत्न बन्द हो गए। ह द 
१८६४ ई० में श्री केशवचद्ध सेन बम्बई ग्राए। उनके व्याख्यानों का शिक्षित समाज 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके तीन वर्ष बाद, १८६७ ई० में प्रार्थना समाज की स्थापना 
हुईं। इसके नेता डा० आत्माराम पाण्डुरंग, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविन्द 
.रानाडे आदि सज्जन थे। ये जाति प्रथा के उच्छेद, विधवा पुनविवाह, स्त्री शिक्षा के 
प्रोत्साहन तथा बाल-विवाह निषेध के सुधारों पर बल देते थे । 
...... इस समाज का संगठन कुछ निश्चित नियमों के आधार पर नहीं हआ था। यह 
केवल ऐसे व्यक्तियों का समूह बना रहा, जो हिन्दू धर्म की अ्रनेक कुरीतियों के विरुद्ध 


.._ आन्दोलन करते थे हिन्दू समाज में सुधार चाहते थे, किन्तु व्यवहार में हिन्दू कर्मकाण्ड व... । 


... रूढ़ियों का पालन करते थे। यही कारण है कि प्रार्थना समाज एक शक्तिशाली संगठन. 


... नहीं बन सका और उसका प्रभाव सामाजिक सुधार श्रान्दो लन के अ्रतिरिक्त बहुत ही न्यून- का 
| एव नगण्यहैत ० 8 पथ 


पारसी सुधार आस्दोलन--पा रसियों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रस 7र के बाद, ईसाईयों क्‍ ; न्‍ 









पैम्यां रौलां--प्रौफेट स आफ नये इण्डिया प० ६७॥ 





प्रन्धकार से प्रकाश की श्रोर--भारत में नवजागरण का सूत्रपात १६५ 


के प्रचार से पारसी धर्म व समाज की रक्षा एवं कुरीतियों के सुधार के लिए १८५१ में 
शिक्षित पारसियों ने रहनुमाए मजदायस्नाव नामक सभा की स्थापना की। इस सभा का 
उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुज्जीवन तथा पारसी धर्म को प्राक्तन पवित्रता की ओर 
लोटाना था। इसके नेता दादा भाई नौरोजी, जे ० वी० वाचा झ्रादि महानुभाव थे। रास्त 
गुफ्तार पत्र द्वारा इन्होंने पारसी समाज में सुधार का प्रबल आन्दोलन किया। 
मुस्लिम सुधार शआरान्दोलनत-- मुसलमानों में धामिक सुधारों के नेता श्री सर सैयद _ 
अहमद थे। १९वीं शी में, राजकीय सत्ता छिन जाने से मुसलमानों की दशा निरन्तर 
गिरती जा रही थी। मुसलमानों में अपनी इस दशा से गहरा असन्‍्तोष और रोष था। 
१८५७ के भारतीय स्वतन्त्रता युद्ध में उनका यह रोष संयुक्त प्रान्त में अहमदशाह के 
नेतत्व में उग्र रूप से प्रकट हुआ। श्रत: इस समय कुछ अंग्रेजों ने इस्लाम को कुचलने का नारा 
बुलन्द किया। मुसलमानों ने अंग्रेजों तथा अंग्रेजी शिक्षा से अलग रहने की नीति अपनायी 
और इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों की स्थिति निरन्तर शोचनीय होने लगी । 
इस शोघनीय दशा से मुसलमानों का उद्धार करने का श्रेय सम्ध्रान्त कुलोत्पन्न 
तथा ईस्ट इण्डिया कम्पती के सेवक और १८५७ के संघर्ष में अंग्रेजों को पूरी सहायता देने 
वाले श्री सर सेयद अहमद को है। राजनीति में मुसलमानों को उन्नत स्थान दिलाने के 
साथ-साथ उन्होंने मुसलमानों में नए धामिक सुधारों का श्रीगणेण किया। कट्टर एवं 
रूढ़िग्रस्त इस्लाम को उन्होंने तकंसंगतः बनाने का प्रयत्न किया | वे तके को ही परम- 
प्रमाण स्वीकार करते थे। कठमुल्लापन को हटाने के उनके इन प्रयत्नों का घोर विरोध 
हुआ और मौलवियों की ओर से उन्हें काफिर आदि के खिताब मिले। द 
द हजरत मुहम्मद तथा कुरान की शिक्षात्रों को तकंसंगत' बनाने का दूसरा प्रयत्न 
भारत में सर्वप्रथम इंगलेण्ड की प्रिवि कॉसिल का सदस्य बनने वाले श्री अमीर अश्रली का 
था। उन्होंने मुसलमानों के सामाजिक व नेतिक सुधारों का समर्थत किया। बहु-विवाह 
ओर दास प्रथा को निन्‍दनीय एवं त्याज्य बताया। किन्तु कुरान शरीफ, सुन्तत व हृदीस 
स्पष्ट रूप से इनका समर्थव करते हैं, इसलिए उन्होंने यह यक्तिक्रम उपस्थित किया कि 
इस्लाम इनको नियन्त्रित करके इनका समूल नाश करना चाहता था। ये विचार भी 


मुसलमानों में लोकप्रिय न हुए । 


(४) कद॒ढर सुधार आन्दोलन 


यूरोप की धारमिक सुधारणा में जिस प्रकार लूथर तथा ग्रन्य सुधारकों के सुधारों के 
प्रतिकूल इगनेशियस लायोला ने जेसुइट सम्प्रदाय की स्थापना १५४० में की तथा टेण्ट 
की महाव्‌ परिषद (१५४५-६३) द्वारा प्रतिसुधारणा ((०फाथ ह्फियान्रांण) 
आन्दोलन शुरू हुआ, उसी प्रकार १९वीं शती की धामिक सुधारणा में श्री रामकृष्ण 
परमहंस तथा थियोसोफी के प्रयत्नों से एक प्रतिसुधारणा प्रारम्भ हुई। पहले आन्दोलन... 


उदार एवं सुधारों की दृष्टि से बहुत श्रग्नगामी थे। वे तक॑ को आधार मानकर चलने वाले... 


- थेऔर तक॑ की कसौटी पर खरी न उतरने वाली रूढ़ियों एवं कुरीतियों से हिन्द धर्म, क्‍ 


 पारसी मत तथा इस्लाम को मुक्त करना चाहते थे। किन्तु नए झ्रान्दोलन धर्म में आन्त- थक. 
'रिक सुधार चाहते हुए भी, उसकी प्रत्येक रूढ़ि एवं परम्परा की रक्षा करना चाहते थे। |. 


रे इन रूढ़ियों एवं परम्पराओं का वे तक एवं विज्ञान से समर्थन करते थे । १८७३ में कलकत्ता... 
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में हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्मरक्षिणी सभा स्थापित हुईं थी, किन्तु उसकी 
पूर्ण रक्षा का प्रबलतम समर्थन श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द तथा थिया- 
सफी द्वारा हुआ । 

रामकृष्ण परमहंस--इनका पहला नाम गदाघर चट्टोपाध्याय था। इनकी 
साधना का इतिहास बहुत मनोरंजक है। हम यहाँ उसका केवल संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। 
.. इनका जन्म २० फरवरी, १८३४ ई० को हुआ। बचपन से उन्हें धामिक कथाओ्रों में प्रबल 
. अ्रभिरुचि थी। १८५५ ई० में, कलकत्ता के उत्तर में दक्षिणेश्वर के मन्दिर की स्थापना 
के बाद उनके बड़े भाई पं ० रामकुमार इस मन्दिर के मुख्य पुरोहित नियत हुए और 
श्री गदाधर उनके एक सहायक पुजारी बने । श्री गदाघर अब काली को विश्व की तथा 
अपनी माता मानकर घण्टों उसकी स्तुति, उपासना तथा कीतेन में मगत होकर समाधि 
अवस्था को प्राप्त हो जाते थे । उनके माता-पिता ने अपने पुत्र को समाधि से विरत करने 
का सर्वोत्तम उपाय विवाह समझा और १८४५६ में छह वर्षीया कन्या से उनका परिणय कर 
दिया गया। 

किन्तु विवाह के बाद, उनका धामिक भाव घटने के बजाय और तीत्र होने लगा । 
घंटों तक वे समाधि में अचेत पड़े रहते थे। मन्दिर के अधिकारियों को श्रव ऐसे पुजारी की 
आवश्यकता नहीं रही । अगले १२ वर्ष उनकी कठोर साधना के थे। इन दिनों एक धार्मिक 
तृफान ने उनके हृदय को विक्षुब्ध कर रखाथा। इस विक्षोभ में तन्‍्त्र आदि से परिचय 
रखने वाली एक योगाभ्यासिनी ब्राह्मण संन्यासिनी उनकी मार्गवशिका हुई। उन्होंने श्रपना 
संचित उपाजित सम्पूर्ण ज्ञान श्री गदाधर को दिया, किन्तु उनकी योगतृष्णा शान्त नहीं 
हुई। फिर श्री लोनापुरी नामक वेदान्तशास्त्रज्ञ संन्यासी ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी । 
वे गदाधर से रामक्ृष्ण परमहंस हुए और श्री लोनापुरी महाराज से उन्होंने निविकल्प 
समाधि आदि अनेक नई बातें सीखीं । द 

उनके अन्यत्र चले जाने के बाद श्री रामकृष्ण लगभग छह मास तक समाधि की 
दशा में रहे । इन दिनों में, यदि उनका एक साथी साध उन्हें समाधि से विरत न करता 
और जबद॑स्ती भोजन न करवाता तो उनका जीवित रहना कठिन होता। कई बारबह 
साधु अन्य उपायों से श्री रामकृष्ण की समाधि भंग करने में अ्रसमर्थ होकर उनके सिर पर _ 


.. भारी डण्ड का प्रहार कर उनकी समाधि भंग किया करता था । कुछ समय बाद राधारूप 


से उन्होंने कृष्ण की भक्ति प्रारम्भ की। १८७१ तक उनका मानसिक तूफान समाप्त हो 


.... चुका था, किन्तु जाति का अभिमान अभी शेष था। उन्होंने इस अ्भिमान पर विजय पाने 
... के लिए चाण्डाल के कार्य शुरू किए। वे मन्दिर में अपने बालों से भाड़ लगाने का कार्य 
.. करने लगे तथा उन्होंने भिखारियों, शूद्रों तथा मुसलमानों के भोजन की जूठी पत्तलों तथा _ 
.. अवशिष्ट अ्रंशों को ही अपना भोजन बनाया। बाद में, उन्हें अ्रन्य धर्मों के जानने का शौक. 


. हुआ और वे एक मुसलमान फकीर के पास कुछ दिनों तक मुसलमान दरवेश की दशा में. 


..._ रहे। एक बार उन्‍हें स्वप्न में ईसा का दर्शन हुआ श्रौर तीन दिन तक उन्होंने ईसा के . ५ 
... अतिरिक्त किसी विषय पर चर्चा नहीं की । द । 
स्वामी विवेकानन्द--श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए श्रब बहुत से व्यक्ति आने... 


... लगे। १८७९५ में श्री केशवचन्द् सेन ने उनसे भेंट की। १८७६ से १८८६ तक उनका... 


रा ._ सारा समय शिष्यों से वार्तालाप करने तथा उपदेश देने में व्यतीत हुआ। उन्तके शिष्यों में... 














श्रन्धकार से प्रकाश की श्रोर--भारत में नवजागरण का सूत्रपात |. १६७ 
श्री नरेन्द्रनाथ (स्वामी विवेकानन्द) बहुत प्रसिद्ध हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के 
बाद ये संन्‍्यासी हुए, तथा ६ वर्ष तक तिब्बत आदि में बोद्ध धर्म के अ्रध्ययन के लिए 
पर्यटन करते रहे। १८९२ में उन्होंने भारत के विभिन्‍न प्रदेशों की यात्रा की और १८६३ 
के सितम्बर मास में, शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन (?थ!7क7०0॥ रण ०९०75) 
में सम्मिलित होकर, उन्होंने वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक वक्‍तृता दी, जिसके बाद «दी न्यूया्क 
हैरल्ड' ने लिखा था कि, “सर्वधर्म सम्मेलन में नि:संदेह विवेकानन्द सबसे बड़े व्यक्ति हैं । 
उनका भाषण सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि उस शिक्षित राष्ट्र (भारत) को 
मिशनरी भेजना कितना मूखेतापू्ण है। 
इसके बाद स्वामी विवेकानन्द ने संयुक्त राज्य अमेरिका में हिन्दू धर्म का प्रचार 
किया और दो अमेरिकन स्वामी अ्रभयानन्द (१/७09776 रि०ए्रआ०) तथा स्वामी कृपानन्द 
(१: 5$80069०7:8) उनके शिष्य बने | अमेरिका के बाद वे इंगलैंड आये श्र यहाँ भगिनी 
निवेदिता (१४४5५ ७४४८४०४०६ /९०७।९) उनकी शिष्या बनीं। जनवरी, १८९७ में वे 
विदेश यात्रा के बाद कोलम्बो पहुँचे। पश्चिमी जगत्‌ में हिन्दू धर्म की धाक बिठाने वाले 
वाग्मी विजेता के रूप में उनका सारे देश में अ्रभूतपूर्व स्वागत हुआ। उन्होंने बेलूर 
(कलकत्ता) तथा मायावती (अल्मोड़ा) में अपने विचारों के प्रचार एवं प्रसार के दो केन्द्र 
स्थापित किये। उस वर्ष देश में बड़ा भयंकर दु्भिक्ष पड़ा था। उस समय उन्होंने सहायता- 
कार्य का संगठन किया और बाद में इसी की परिणति रामक्ृष्ण सेवाश्रम में हुई। 
१८६८८ में स्वास्थ्य सुधार के लिए वे विदेश गये। कैलीफोनिया के जलवायु से उन्हें लाभ 
पहुँचा। उन्होंने सन फ्रांसिस्को तथा न्यूयाक में वेदान्त सोसायटी की स्थापना की । १६०० 
में पेरिस की धर्म परिषद्‌ में भाग लेकर वे भारत लौट आये। ४ जुलाई, १६०२ को उनका 
देहावसान हो गया । | रे 
स्वामी विवेकानन्द के प्रयत्नों से पाश्चात्य लोगों की दृष्टि में भारत का सम्मान 
बढ़ा। पूर्व और पश्चिम के बीच में वे पहले सांस्कृतिक दूत थे। उनका जनसेवा का कार्य 
आदश एवं स्पृहणीय था। किन्तु धामिक सुधारों के विषय में उनके सिद्धान्त कट्टर प्रवृत्ति 
_ के सूचक हैं। उन्होंने हिन्दू धर्म के वतेमान स्वरूप की कठोर भरत्सना की है। छुप्माछत 
आदि कुरीतियों के वे घोर विरोधी थे। किन्तु श्री राममोहन राय तथा स्वामी दयानन्द 
की भाँति उन्होंने यह अनुभव नहीं किया कि हिन्दू जाति को विघटित करने वाली और 
हिन्दू धर्मं को दूषित करने वाली मूर्ति पूजा है । उन्होंने मूति पूजा के हानिप्रद परिणामों की 
ओर हिन्दू जनता का ध्यान नहीं खींचा । हिन्दू धर्म की विभिन्‍न रूढ़ियों तथा कर्मकाण्ड में 
उनकी पूरी श्रद्धा थी। मूर्ति पूजा को वे पूजा की एक उत्तम विधि समभते थे। उनका मत 
था, कि हिन्दू धर्म का प्रत्येक अंश बहुमूल्य है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और सुधारकों 
का मार्ग ठीक नहीं है। पुराने सभी विचार गअन्धविश्वास हो सकते हैं, किन्तु अन्धविश्वासों 
के इस विशाल समूह में सुवर्ण एवं सत्य की कणिकायें हैं। “क्या तुमने ऐसा साधंन ढंढ़ लिया 


.. है कि तुम सुवर्ण को सुरक्षित रखते हुए उसकी अशुद्धि को दूर कर सको।” सरल शब्दों. का 


. में यह समूचे सुधार का प्रबल प्रत्याख्यान है । 


थिधोसोफी--प्राचीन धर्मों की सम्पूर्ण रूढ़ियों विश्वासों एवं क्रिया कलापों का... .ः 
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१. माई मास्टर पु० १३ ।. 





हे 








१६८ कक द है श्रायसमाज का इतिहास 


वैज्ञानिक तथा प्रबल समर्थत थियोसोफी नामक धामिक आन्दोलन हारा किया गया। 
थियोसोफी का जन्म अमेरिका में हुआ था। किन्तु बड़ी विचित्र परिस्थितियों में यह 
आ्रान्दोलत मह॒षि दयानन्द तथा झ्रायंसमाज की सहायता से भारत में प्रारम्भ हुआ । एक 
रूसी महिला ब्लवेत्स्की इसका प्रवर्तेत करने वाली थी। १२ अग्रस्त, १८३१ ई० को 
रूस से आये एक जमन परिवार में उसका जन्म हुआ ओर १८४८ में १७ वर्ष की आयु में 
ब्लैवेत्स्की के कथतानुसार (सिनेट-इनसिडेंट्स, पृ० ३६९) ७० वर्षीय एक रूसी भ्रफसर 
एन० वी० ब्लवेत्स्की के साथ उसकी शादी हुईं। उसे बचपन से ही अ्रध्यात्म विद्या का 
शौक था। १८४०८से १८७२ तक उसका जीवन इन्हीं साथनाओ्रों में तथा दूव त्तापूर्वक 
बीता। वह स्वयं श्रपत्ती जीवन पुस्तक में से इस पृष्ठ को फाड़ देना चाहती थी। फरवरी, 
१८७६ में अपने एक पत्र में सोलोवयाफ को 'मेरी स्वीकारोक्ति' (माई कन्फेशन) तामक 
लेख भेजते हुए उसने लिखा था कि--.. “मैंने सिनेट को अपने संस्मरण उसकी इच्छानुसार 
छापने का निषेध किया है। मैं स्वयं सत्यतापूर्वक उन्हें प्रकाशित करूँगी। “ईश्वर की 
. दुनिया के सामने उसका, अपना तथा दूसरों का गन्द (अनाचार) लोगों के सामने झ्राएगा। 
मैं कुछ भी नहीं छिपाऊगी और मानव जाति के नैतिक अ्रध:पतन का यह सेट्रनेलिया _ 
(शनि देवता के आदर में दिसम्बर के मध्य में प्राचीन रोम में कराया जाने वाला एक 
पर्व, जिसमें सभी प्रकार के भ्रामोद-प्रमोद की खुली पूजा होती थी) होगा ।”' 
इस समय वह मेट्रोविच नामक व्यक्ति के साथ भी रही और उसका एक पृत्र भी 
उत्पन्न हुआ। किल्तु १८७४ में अपने को कुमारी कन्या प्रख्यात करने के बाद उसने उस 
बालक के बारे में एक कथानक गढ़ा। कुछ समय शअ्रज्ञातवास के पश्चात्‌ १८७२ में, हम 
उसे काहिरा में प्रेत विद्या ($॥॥778॥870) तथा मृतात्माश्रों को बुलाने द्वारा जीविका 
उपाजन करता हुआ पाते हैं । इन्हीं प्रेतात्मा-प्रदर्शों में उसकी श्रीमती कुलोम 
((०प्राण70) से भेंट हुई, जिसने अ्र्थंसंकट में उसकी पर्याप्त सहायता की। प्राचीन मिश्री 
जादू सीखकर वह ७ जुलाई, १८७३ को अमेरिका पहुंची । 
शक संयुक्त राज्य श्रमेरिका में उन दिलों प्रेतविद्या की बड़ी धूम थी। १८७४ में, एक. 
ऐसे ही प्रदर्शन में, उसका कर्तल आ्राल्काट से परिचय ह्ना। दोनों ने अमेरिका को प्रेत- द 
विद्या का उपयुक्त क्षेत्र पाया। आल्काट ने ब्लवेत्स्की के उच्च कुल तथा दीर्घ साधना का 
ढोल पीटना शुरू किया। किन्तु जल्दी ही जान किंग नामक व्यक्ति से इस ढोल की पोल 


.._ खुलने लगी। ब्लैवेत्स्की इससे घबरा गयी, क्योंकि अब इस व्यवसाय से उसकी श्राजीविका 


.. की राशि घटने लगी थी। अपने पत्रों में वह इस बात पर दुःख प्रकट करती है कि पाँच 
: महीनों में उसकी पुस्तक की एक हजार प्रतियाँ भी नहीं बिकीं। आल्काट यद्यपि आथिक 


. त्याग कर रहा था, किन्तु उसको बड़े परिवार का पोषण करना कठिन प्रतीत हो रहा 








ले था। १८ जुलाई, १५७४ के पत्र में वह लिखती हैं--'यह मेरे लिए दुःख की बात है। कल हे रा 








क्‍ १. ब्लैवेटस्की भ्रपने झूठ भर गप्पों के लिए प्रसिद्ध थी। १८५६२ तक उक्त पुरुष जीवित था। ५ 


.. अतः यह स्पष्ट है कि ब्लेवेत्सकी ने अपने पति की आयु बताने में अतिशयोक्ति से काम लिया है।.. 77 | क 
हे ही रा .. कतल अल्काट ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि वह हँसी में तथा ग्रम्भीरतापूवंक झूठबोला.. 
.... . करती थी। (ओ्रोल्ड डायरी लीव्स, पृ० २६४-६५) मा ला 


२. माडन प्रीस्टेस आफ श्राइसिस, प ० १०१ । 








श्रन्धकार से प्रकाश की ओ र--भारत में नवजागरण का सूत्रपात ... १६६ 


मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं होगा। कुछ असाधारण वस्तु गढ़नी पड़ेगी । इसमें सन्देह 
है कि आल्काट का चमत्कार संघ (मिरेकल क्लब) कुछ सहायक सिद्ध हो सकेगा। में श्रन्त 
तक संघर्ष करूँगी | 
इस संघर्ष के परिणामस्वरूप ७ सितम्बर, १८७४ को न्यूयाक में थियोसोफिकल 
सोसायटी स्थापित की गयी। एक पत्र में वह इस बात पर सन्‍्तोष प्रकट करती है कि 
इस सोसायटी का उपकोषाध्यक्ष न्यूटन एक लखपति व्यक्ति है। ब्लैवेत्स्की के अगले दो 
वर्ष बड़ी निविध्तता से कटे। अप्रैल, १८७४ में ब्लैवेटस्की ने प्रथम रूसी पति के जीवित 
रहते हुए भी एक श्रार्मी नियन माइकेल वेटले से यहु कह कर शादी की कि वह विधवा है। 
उसने अपनी श्रायु भी ४३ ब्ष के स्थान पर ३६ वर्ष बतायी। १८७७ में दो वर्ष के 
भगीरथ परिश्रम के बाद, उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक झ्राइसिस का ब्ाविर्भाव (॥578 
एार०]!०१) प्रकाशित की । इसमें प्राचीन धर्मों का समर्थन तथा चमत्कारों, हिप्लोटिज्म 
परोक्ष दर्शन ((87४०४०४००), समाधि झ्रादि का वर्णन एवं वर्तमान ईसाईयत और 
विज्ञान के विरुद्ध जबर्दस्त जिहाद था। सन फ्रांसिस्को के कोलमन ने शीघ्र ही यह सिद्ध 
किया कि यह पुस्तक बिना कृतज्ञता प्रकट किये हुए पुराने ग्रत्थों के संदर्भो को चुराकर 
संग्रहीत की गयी है। होम ने भी थियोसोफिस्टों की पोल श्रपनी एक पुस्तक (78॥3 
भा 5986098 ० $काताप4ाआ) में खोली । ब्लैवेस्त्की का अरब भ्रमेरिका या यूरोप 
में रहना बहुत कठिन हो गया था, अतः उसने भारत आने का निश्चय किया। वह एक 
पत्र में लिखती है--“यही कारण है कि मैं सदा के लिए भारत जा रही हूँ। लज्जा और 
तिरस्कार के कारण, मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई जानने वाला न हो । 
होम की दुर्भावना ने यूरोप में हमेशा के लिए मुझे तबाह कर दिया है।”' 
इन परिस्थितियों में जनवरी, १८७९ में मैडम ब्लेवेत्सकी तथा कर्नल आल्काट 
भारत पहुंचे । पहले उन्होंने स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती की शरण ली। किन्तु जब उन्हें 
यह विश्वास हो गया कि भारत में इतना अ्रधिक अन्धविश्वास है कि अनुयायी मिलना 
कठिन नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी बातों का प्रचार करना शुरू किया जो 
आयंसमाज के सिद्धान्तों के प्रतिकूल थीं। स्वामी दयानन्द जी ने उन्हें अपनी पूर्व प्रतिज्ञाओं 
तथा पत्रों का स्मरण कराया, किन्तु सब निष्फल हुआा। अन्त में १८८९१ में दोनों संस्थाओं 
का सर्वथा विच्छेद हो गया । सी, 
श्रीमती ब्लवेत्स्की तथा कर्नेल आल्काट ने भारत का भ्रमण किया। ब्लबे- 
त्स्की ने अनेक स्थानों पर चमत्कार दिखाकर लोगों का ध्यान थियोसोफी की ओर 
ग्राकषित किया। काँग्रेस के प्रारम्भिक संस्थापकों में अ्रग्नणी ब्रिटिश पदाधिकारी श्री 
ह्यम के घर पर शिमला में ब्लवेत्स्की ने श्रीमती ह्य म के एक खोये हुए सोने के कांटे 
का ठीक पता बताकर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की । किन्तु शीघ्र ही उस समय के प्रमुख पत्रों- 
.. पायोनियर, टाइम्स श्राफ इण्डिया व बाम्बे गजट द्वारा लोगों को यह ज्ञात हुआ कि श्री 
. छाम के परिवार का एक व्यक्ति ब्लबेत्स्की से पहले मिलता रहा था। ब्लवेत्स्की जिसे 


. चमत्कार कहती थी, वह काम इसी व्यक्ति द्वारा करवाया गया था। बाद में श्रीद्याम ने... 


जा ााााएाशशणशाणााााभाभाभााआा भाप 





सोलोबयोफ-- माड्न प्रीस्टेस श्राफ आइसिस प० २५३ । 


.. २, वही पूृ० २६५। 





१७० कक आरयंसमाज का इतिहास 


यह कहा कि यह एक बहुत बड़ी प्रवंचना थी। 

भारतीयों में अ्रपने को लोकप्रिय बनाने के लिए थियोसोफी के नेता भारतीय धर्मों 
की श्रोर झूके । बौद्धों का तन्त्रवाद ब्लेवेत्स्की को बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ। उसके 
कथनानसार अ्डयार (मद्रास) के एक कक्ष में, उसे तिब्बत के कृट होमी तथा अन्य गुरुओं 
से गुप्त सन्देश प्राप्त होते थे। श्८षणढ तक भारत में थियोसोफी की १०० से ऊपर 
. शाखायें स्थापित हो चुकी थीं। इसी वर्ष २१ फरवरी को आल्काट और ब्लवबेत्स्की 
विलायत चले गये। उनके बाद शिष्यों को ब्लेवेत्स्की का उपर्युक्त कक्ष देखने का कौतृहल 
उत्पन्त हुआ। इस विषय को लेकर दो दल हो गये और एक दल ने ब्लैवेत्स्की के 
सारे पत्र क्रिश्वियन कालिज मैगजीन को दे दिये और दूसरे दल ने अपने पर जाँच की 
आँच न आने देने के लिए ब्लेवेत्स्की का वह विशेष कक्ष ही नष्ट कर दिया । 

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र के उपाध्याय श्री हेनरी सिजविक ने इस 
सारे काण्ड की घटठनाओ्ों-प्रेतवाद व भूतविद्या (597#70%]997) की सत्यता का अ्रन्वेषण 
करने के लिये रिचर्ड ह्वांससन को भारत भेजा । उसका स्वयं इस विद्या पर विश्वास था 
और उसने १८८४ के अन्त में आल्काट व ब्लेवेत्स्की के विलायत से लौठने पर उन्हीं से 
इस विषय की जांच का आरम्भ किया। उसके सुक्ष्म एवं गम्भीर अन्वेषण का यह परिणाम 
_ था कि प्रत्येक चामत्कारिक घटना, जहाँ तक वह जाँच कर सका है, छलकपट मात्र है। 
तिब्बत से आ्राने वाले कृट होमी के पत्र ब्लवेत्स्की के स्वयं लिखे हुए हैं। इनपत्नों के प्रका- 
शित होने पर ब्लेवेत्स्की ने कहा था कि वे पत्र भूठे हैं और वह इन पत्रों को प्रकाशित _ 
करने वाली श्रीमती कुलोम पर अ्रदालत में मुकहमा चलाकर अपने को निर्दोष सिद्ध 
करेगी। बहुत समय बीत जाने पर भी जब उसकी ओर से कोई मुकहमा न चला, तो 
श्रीमती कुलोम ने उन पत्रों को सार्वजनिक रूप से जाली कहने वालों पर मानहानि का 


.. अभियोग चलाने का निश्चय किया तथा, एक थियोसोफिस्ट व्यक्ति जनरल मारगन को 


. मानहानि के लिये दो अप्रैल तक क्षमा माँगने का नोटिस दिया । 

द मैडम ब्लवेत्स्की अदालत की जाँच से घबराती थी। उसे डर था कि अदालत में 

बहुत-सी बातें खुल जायेंगी। अब उसने भारत से भागने में ग्रपना कल्याण समा । गरम 

जलवायु उसके स्वास्थ्य के लिए हानिष्नद है, इस आशय के डाक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार 

उसने पासपोट प्राप्त किया और दो अप्रैल को वह एक जहाज पर बैठकर यूरोप रवाना 

. हो गई। उसके यूरोप जाने का कारण बीमारी नहीं, भ्रपितु मुकहमे का डर था। यह 
उसके एक पत्र से स्पष्ट है। २६ अप्रेल, १८८५ के अपने एक पत्र में नेपल्स से उसने लिखा 


.. “वे (मेरे विरोधी) कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते थे, किन्तु केवल संदेह के आधार. 


४ पर मुझे जेल भिजवा सकते थे, गिरफ्तार करवा सकते थे तथा कौन जानता है किवे 
रा ग्रौर क्या कर सकते थे। भ्रभी मैंने इनके विषय में विस्तार से सुना है। उन्होंने पहले मुझे . 


कुछ नहीं बताया, किन्तु बिस्तर से उठाकर सीधा फ्रेंच स्टीमर पर सवार करवा दिया।”'_ 








१. सोलोवयोफ-माडने प्रीस्टेस आफ आ्राइसिस पृ० ६६। यियोसोफी का यह वर्णन फकुहार की... 
.._ मान रिलोजस मूवमैण्ट्स” के आधार पर किया गया है। उप्येक्त उद्धरण भी इसी पुस्तक से... 


लिया गया है। |... आह 8 
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१८८८ में उसने गुप्त सिद्धान्त (सीक्रेट डाक्ट्रिन) नामक पुस्तक प्रकाशित की। 
आाइसिस की तरह यह भी दूसरी पुस्तकों के उद्धरणों की संग्रह मात्र थी। १८६१ में इस 
विलक्षण महिला का देहान्त हो गया। ब्लैवेत्स्की के निधन के बाद थियोसोफी में अनेक 
मतभेद उत्पन्न हुएं, और उसका स्वरूप परिवर्तित हुआ। धीरे-धीरे थियोसोफी वाले 
सब धर्मों को पवित्र मानने की तथा उनकी कट्टरता की वैज्ञानिक एवं आलंकारिक 
व्याख्या करने लगे। उसके साथ ही वे वैेयक्तिक विकास साधना के ऐसे मार्ग का उपदेश 
करने लगे, जिसको प्रायः गुप्त ही रखा जाता है। बाद में श्रीमती एनी बेसेण्ट इस 
आन्दोलन की नेत्री बनीं, और इनके बाद श्री अरण्डेल इसके प्रमुख प्रचारक तथा 
समर्थक रहे। किन्तु ये बातें २०वीं सदी के पूर्वार््ध का विषय होने के कारण प्रकृत प्रसंग 
से सम्बन्ध नहीं रखतीं । 


(५) महषि दयानन्द सरस्वती और आर्य समाज 


आयंसमाज के प्रवर्तेक के जीवत तथा कार्यों का विस्तृत उल्लेख इस पुस्तक के 
श्रन्य अध्यायों में किया जाएगा। इस अध्याय में यद्यपि ऊपर बताये गये धामिक सुधार 
श्रान्दो लनों से आयेसमाज के आन्दोलन की तुलना करना ही अभीष्ट है, फिर भी संक्षेप 
से ऋषि दयानन्द के जीवन की ऐसी प्रमुख घटनाओं का कालक्रम से उल्लेख करना उचित 
जान पड़ता है जिनसे अन्य धामिक आन्दोलनों से आ्र्यंसमाज की तुलना हो सके । स्वामी 
दयानन्द का जन्म टंकारा के एक श्रौदीच्य ब्राह्मण कुल में सम्वत्‌ १८८१ वि० (१८२४ ई०) 
में हुआ। सम्वत्‌ १८६४ वि० (१८३७ ई०) में शिवरात्रि के प्रसिद्ध रात्रि जागरण में 
शिवलिंग पर मूषक लीला देखकर उन्हें मूतिपूजा पर अनास्था हुई। श्गले वर्षों में 
भंगिनी एवं पितृव्य की मृत्यु से, उनके मन में वराग्य सम्बन्धी विचार, सच्चे शिव को 
खोजने की इच्छा एवं दुःखसन्तप्त मानव जाति के दु:खों के निराकरण के उपायों के 
अन्वेषण की आकांक्षा प्रबल होती गयी। जब माता-पिता ने तरुणावस्था में ही उनका 
यह वेराग्य देखा, तो उन्होंने पुत्र को विवाह की ऋंखला में बाँधना चाहा। तरुण मूल- 
शंकर ने इसमें बँधने से बचने के लिए सम्वत्‌ १६०३ वि० (१८४६ ई०) में घर से पलायन 
या महाभिनिष्क्मण किया। गोतम बुद्ध महाभिनिष्क्रमण करते के बाद शाक्यकुल को 
प्रत्रजित करने के उद्देश्य से बोधि प्राप्त करने के अनन्तर एक बार पुनः कपिलवस्तु पधारे 
थे, किन्तु स्वामी दयानन्द अपने छोड़े गांव में फिर कभी वापिस नहीं आये । 
क्‍ स्वामी जी के जीवन के अगले १४ वर्ष गुरुओं की खोज, विद्याभ्यास, कष्ट सहन 
और पयटन के व हैं। उन्होंने मधुकरी वृत्ति से ज्ञान सम्पादन किया। जहाँ किसी प्रसिद्ध 
गुरु का नाम सुना, उसके पास गये और उससे जो मिल सका वह ग्रहण किया। पूर्णानन्द 
सरस्वती से, संन्यास सम्प्रदाय में दीक्षित होने के बाद, चाणोद में उन्होंने ज्वालानन्द पुरी 
तथा शिवानन्द गिरि से योग सीखा। ग्राबू आदि का पर्यटन कर सम्बत्‌ १६११बि० 
(१८५५ ई०) में हरिद्वार कुम्भ के अवसर पर, योगियों और गुरुओं की तलाश में, वे _ 


उत्तर भारत आये। कुछ समय वे ऋषिकेश, टिहरी (गढ़वाल) रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, कं ा 
त्रियुगी नारायण, तंगनाथ, श्रोखीमठ, केदारनाथ, जोशीमठ, बदरीनाथ आदि उत्तराखण्ड . 


के प्रसिद्ध एवं दुर्गंम तीथथों में साधना एवं ज्ञान संचय करते रहे । १८५६ ई० में स्वामी जी _ 





शेर, | हा द आयसमाज का इतिहास 


की घाटी में पर्यटन करते रहे । जिस समय भारतवर्ष के वीर सैनिक एवं जनता स्वाधीनता 
का संग्राम लड़ रही थी, उस समय ऋषि दयानन्‍्द इस संग्राम के क्षेत्र में ही परिभ्रमण कर _ 
रहे थे । 

. १८६० में, चौदह वर्ष की खोज के अनन्तर, मथरा में, उन्हें दण्डी स्वामी श्री 
.. विरजानन्द जी का शिष्यत्व प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। स्वामी विरजानन्द जी से 
तीन वर्ष तक व्याकरण का गम्भीर अ्रध्ययत्त करते के श्रतिरिक्त उन्हें प्रत्येक वस्तु को 
परखने की भ्रार्ष दृष्टि प्राप्त हुई और आप ग्रन्थों का महत्त्व ज्ञात हुआ। किन्तु श्रभी 

तक उन्हें वेदों की उपलब्धि नहीं हुई थी। १८६४ में स्वामी विरजानन्द जी से अनुज्ञा 

प्राप्त कर वे मथुरा से विदा हुए। अगले पाँच वर्षों में उन्होंने वेदों को प्राप्त कर उनका 
अध्ययन एवं गहरा अनुशीलन किया। धोलपुर, लश्कर, ग्वालियर, करोली, जयपुर, पुष्कर 
श्रजमेर आदि स्थानों का भ्रमण कर हरिद्वार के कुम्भ पर हिन्दू जाति में फैले हुए महान्‌ 
पाखण्ड के विरुद्ध पाखण्ड-खण्डिनी पताका की प्रतिष्ठा कर उन्होंने अपने जीवन के महान्‌ 
कार्य को आरम्भ किया (सन्‌ १८६७) । द 

.. स्वामी दयानन्द का ग्रगला जीवन हमें सहसा शंकराचार्य की स्मृति करा देता 
है। हरिद्वार से गंगा के पवित्र प्रवाह की तरह उनके सुधार एवं प्रचार का पुनीत प्रवाह 
बह चला और मागगे की बाधाओं को अपने साथ बहाता ले गया। शंकर के सामने जिस 
प्रकार बौद्ध पण्डित परास्त होते गये थे, ऋषि दयानन्द के सामने सनातनी पण्डित परास्त 
.. होते गये। स्वामी दयानन्द का प्रधान मन्तव्य यह था कि मूर्ति पृजा वेद-विहित नहीं 
: है। काशी के ३०० पण्डित स्वामी जी को वेदों में से मृतिपूजा को पुष्ठ करने वाला एक भी 
प्रमाण ढूंढ़ कर नहीं दे सके थे (१६ नवम्बर, १८६९ ई०)। स्वामी जी की इससे बढ़कर 
और क्या विजय हो सकती थी ? 

१८६७ में हरिद्वार के कुम्भ के बाद स्वामी दयानन्द ने अपना कार्यक्षेत्र उत्तर- 
प्रदेश में गंगा तटबर्ती प्रदेश को दो कारणों से बनाया। इस प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या 
बहुत भ्रधिक थी। स्वामी जी को कहा गया था कि सोरों जाइये, वहाँ दस हजार ब्राह्मण 
_ रहते हैं। एटा जिले के सोरों तथा कासगंज में श्रौर फलहखाबाद जिले में गंगा के किनारे 

ये प्रचुर संख्या में थे। ब्राह्मण उस समय समाज के नेता थे, उनका सुधार करने के बाद _ 
हिन्दू समाज की कुरीतियों का संशोधन स्वामी जी को सूगम कार्य प्रतीत होता था। दूसरा 


.. कारण इस क्षेत्र में तीथस्थानों का बड़ी संख्या में होना था, उनमें धामिक पर्वों पर लगने 


. वाले मेलों में हजारों व्यक्ति एकत्र होते थे। हरिद्वार का कुम्भ १२ वर्ष में होता था 

.. किन्तु कातिक पूर्णिमा स्तानादि के मेले प्रतिवर्ष होते थे। इनके माध्यम से स्वामी जी 
.._ भ्रपना संदेश गाँव-गाँव तक पहुँचा सकते थे। अत: १८७२ में कलकत्ता जाने से पहले तक 
.. स्वामी जी अपना प्रचार कार्य प्रधान रूप से गंगा यमुना के दोझ्ाब (भअन्तर्वेद) के क्षेत्रों में 
- संस्कृत भाषा के माध्यम से करते रहे । ० ० 
१६ दिसम्बर, १८७२ को स्वामी जी कलकत्ता पहुँचे । अगले चार महीने तक वे... 


..... इस महानगरी में रहे। इस निवास का उनकी वेशभूषा और प्रचार पद्धति पर पर्याप्त... 








...._. १. लेखराम-महंषि दयानन्द का जीवन चरित्न पु० ११० । 
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प्रभाव पड़ा। अ्रब तक उनके पर्यटन का प्रधान क्षेत्र गंगा तट और उसके आस-पास का 
क्षेत्रथा। वहाँ कोपीनधारी सर्वस्व त्यागी ग्रवधृत परिक्राजक के रूप में वे संस्कृत 
भाषा के माध्यम से पंडितों और हिन्दू जाति के अभिजात (क्षत्रिय, जमींदार आदि) वर्ग के 
... लोगों को उपदेश दिया करते थे। ये प्राय: अंग्रेजी से अनभिज्ञ और पश्चिम के प्रभाव से 
. मुक्त, पुराणपंथी कट्टर विचारों के होते थे। कलकत्ता में पहली बार स्वामी जी को 
अंग्रेजी शिक्षा सम्पन्न पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित, शहरी क्षेत्रों के प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी 
मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के सम्पर्क में आने का श्रवसर मिला। उन्हें कलकत्ता बुलाने का 
निमन्त्रण आदि-ब्राह्मसमाज के नेता देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया था और वे कलकत्ता में 
इन्हीं के घर पर रहे । ब्राह्म समाज के वाधषिक उत्सव के वे प्रमुख श्रतिथि बने । बंगाल में 
पश्चिमी शिक्षा तथा ईसाईयत के प्रभाव को रोकने के लिए चलाये जाने वाले झ्ान्दो लत 
के प्रधान नेता राजनारायण बोस से वे मिले, और उन्होंने हिन्दू धर्म की श्रेष्ठठा पर लिखा 
अपना व्याख्यान स्वामी जी को सुनाया। ब्राह्मसमाज में विद्रोह का भंडा खड़ा करने 
वाले, उसे ईसाईयत की और ले जाने वाले, वाग्मी वक्ता केशवचन्द्र सेन तथा प्रसिद्ध समाज- 
सुधारक ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के प्रमुख समर्थक 
राजेद्रलाल मित्र और भूदेव मुखो पाध्याय से तथा धर्मनीति नामक पुस्तक के लेखक अ्क्षय- 
कुमार दत्त से स्वामीजी की भेंट और विचार-विनमय हुआ। स्वामी जीके कलकत्ता झाने से. 
छह वर्ष पूर्व ब्राह्मसमाज दो प्रमुख भागों में बँट चुका था। झ्रादि ब्राह्मसमाज के नेता देवेन्द्र 
नाथ ठाकुर तथा राजनारायण बोस थे, और साधारण ब्राह्मसमाज का नेतृत्व केशवचनद्र 
सेन कर रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को अ्रपनी विभिन्‍न संस्थायें दिखायीं, इनमें सस्ते 
साहित्य का प्रकाशन, नारियों की दशा सुधारने, मद्य निषेध और शिक्षा प्रसार के कार्य 
किये जाते थे। श्री सेन ने अपने साहित्य को छापने के लिए स्थापित मुद्रणालय भी स्वामी 
जी को दिखाया । 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि स्वामी जी जैसे चिन्तनशील व्यक्ति ने वतमान यूग में 
अपने विचारों के प्रचार के लिए भाषण और लेखन की पद्धति, प्रेस की स्थापना और 
संगठन बनाने का सहत्त्व कलकत्ता में अच्छी तरह अ्रनुभव किया। केशवचन्द्र सेन ने जब 
इस बात पर खेद प्रकट किया कि दयानन्द अंग्रेजी नहीं जानते, और यदि वे (स्वामी जी) 
इस भाषा में पट्‌ होते तो वे (केशवचन्द्र सेन) ब्रिटेन की अपनी अगली यात्रा में उन्हें 
श्रपने साथ ले जाते, तो स्वामी दयानन्द ने तुरन्त इसका व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हुए कहा कि _ 
यह उससे भी बड़े दुःख की बात है कि ब्राह्मसमाज के नेता संस्कृत नहीं जानते और ऐसी 


भाषा बोलते हैं जिसे अधिकांश भारतीय नहीं समझ सकते । स्वामी दयानन्द ने... 


केशवचन्द्र सेन के दो सुकावों--वस्त्र धारण करने और हिन्दी भाषा के प्रयोग को तुरन्त 
.. स्वीकार कर लिया। किन्तु उन्हें श्री केशवचन्द्र सेन द्वारा पश्चिम का अंधानक रण, ईसाईयत 
की ओर भुकाव और वेदों को तिलांजलि देने वाले सिद्धान्त सर्वथा अ्मान्य थे | कलकत्ता 


० . में ब्राह्मसमाजियों के पारस्परिक मतभेदों और विवादों को देखकर उन्हें पूरा निश्चय हो हे 


गया था कि हिन्दू समाज के संगठन को वेदों के ही सुदृढ़ आधार पर ही सुप्रतिष्ठित किया... हे ' 
जाना चाहिए। कलकत्ता में कोई भी विचारक वेदों को ईश्वरप्रणीत मानने को तैयार... 


जोौड्डन्स--स्वामी दयानन्द सरस्वती पू० ७४-९८ । + के 
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नहीं था। इसके सर्वथा विपरीत स्वामी जी यह समभते थे कि उनके पारस्परिक मतभेदों 
का मूल कारण वेदों में विश्वास व रखना ही है। 
कलकत्ता में स्वामी जी ने संगठन बनाकर कार्य करने का महत्त्व अनुभव किया । 
 सावेजनिक व्याख्यानों, साहित्य एवं प्रेस द्वारा अपने विचारों के प्रचार करने का पाठ 
पढ़ा। यहाँ स्त्रियों तथा विधवाओ्ओं की शोचनीय दशा की ओर तथा बाल-विवाह, शिक्षा 
आ्रादि सामाजिक समस्याओं की ओर उनका ध्यान आाक्षष्ट हुआ । हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता 
. पर विस्तृत निबन्ध लिखने वाले राजनारायण घोष के सम्पर्क से इस्लाम और ईसाईयत 
के तुलनात्मक सन्दर्भ में वंदिक धर्म को उत्कृष्ट मानने की उनकी पुरानी धारणा पृष्ट 
 हुईं। उनका यह विश्वास सुदृढ़ हुआ कि हिन्दू जाति की दुदंशा और मतभेदों का कारण 
वेद को न मानना है। वेद के आधार पर विभिन्‍न सम्प्रदायों को एक सूत्र में पिरोकर 
उन्हें सुदृढ़ बनाया जा सकता है। कलकत्ता में ही उन्होंने वेद भाष्य करने का निश्चय 
किया ।' यहाँ उन्हें पहली बार यह अनुभव हुआ कि शिक्षित और पश्चिमी संस्कृति से 
प्रभावित शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग उनके उपदेशों को सुनने के उपयुक्त 
पात्र हैं, इन पर उनका अधिक प्रभाव पड़ सकता है, इनमें उत्तका प्रचार कार्य अधिक 
सफल होने की सम्भावना है। भ्रब तक उनके श्रोता प्रधानतया ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 
तत्कालीन अभिजात वर्ग के ब्राह्मण, जमींदार और क्षत्रिय थे। उनके दकियानूसी तथा 
कट्टर पुराणपंथी होने के कारण उन पर स्वामीजी का बहुत कम प्रभाव पड़ता था। अ्रतः 
कलकत्ता यात्रा के बाद उन्होंने फररुंखाबाद जैसे छोटे नगरों को छोड़कर बड़े शहरों में 
यात्रा और प्रचार की नीति अपनायी। अगले श्रठारह महीनों में कासगंज और छलेसर 
सदृश कुछ भ्रपवादों को छोड़कर स्वामी जी प्रचार के लिए बड़े शहरों में ही घ्‌मे ।* पहले 
वे नगरों से दूर रहते थे, भ्रब उन्हीं को उन्होंने भ्रपने प्रचार का कार्यक्षेत्र बनाया । 
कलकत्ता के बाद स्वामीजी भागलपुर, पटना, छपरा, आरा, ड्मरांव, मिर्जापुर, 
इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, फरुंखाबाद, कासगंज, छलेसर, अलीगढ़, हाथरस होते हुए 
अपने प्रज्ञाचक्षु गुरु दण्डी स्वामी विरजानन्दजी के चरणों में मथुरा पहुँचे । भ्रब उनकी 
जीवन पद्धति बदल चुकी थी। १५६७ में हरिद्वार के कुम्भ के बाद उन्होंने अपने वस्त्र, 
: पुस्तकों श्रादि भौतिक सम्पत्ति का दान कर अवधूत के रूप में विचरण करना शुरू किया 
था। किन्तु छह वर्ष बाद वे वस्त्रधारी परिब्राजक के रूप में पुस्तकों, कपड़ों और एक नौकर 
के साथ यात्रा करने लगे। कुछ लोगों ने उनके पुराने सर्वस्वत्यागी ग्रवधत रूप के छोड़ने 
पर आपत्ति की, तो उन्होंने कहा कि पुस्तकें उनके अ्रध्ययन:, लेखन और उपदेशों के लिए 


... आवश्यक हैं और उन्हें रखना धर्म के विरुद्ध नहीं हैं। इसी समय स्वामीजी ने राजा जय- 


किशन दास की प्रेरणा से १२ जून, १८७४ से सत्यार्थप्रकाश के रूप में अपने सिद्धान्तों 


.._ और विचारों को इलाहाबाद में लिखवाना शुरू किया और भगले ही वर्ष १८७५में इसका... 


१. लेखराम--पू्वोक्‍्त पुस्तक पृ० ५४। 
जे ः २, जोडंस्स--पूर्वोक्‍्त पुस्तक पृ० ९३ | 


. पहला संस्करण प्रकाशित हुआ्ना । रे 
२० अक्टूबर, १८७४ को स्वामीजी बम्बई पहुँचे तथा अगले अ्रठारह महीनों में... 


.. वें पश्चिमी भारत के विभिन्‍न नगरों--बम्बई, बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद, पूना में 4 पा 














अ्न्धकार से प्रकाश की श्रो र--भा रत में नवजागरण का सूत्रपात 5 हो १2७४ 


प्रचार कार्य करते रहे । अपने कार्य को स्थायी रूप देने तथा संगठन बनाने के लिए उन्होंने 
पहले राजकोट में और फिर बम्बई में झ्रायसमाज की स्थापना की। यहाँ वे महादेव 
गोविन्द रानाडे आदि प्रार्थनासमाज के नेताओं के सम्पक में श्राये। १८७६ में उन्होंने 
उत्तरप्रदेश के फर्रवाबाद, बनारस, जौनपुर, अ्रयोध्या आ्रादि शहरों में वेदिक धर्म का 
सन्देश सुनाया । १८७७ ई० के आरम्भ में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की साम्राज्ञी 
का पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में लार्ड लिटन द्वारा दिल्‍ली में एक दरबार आयोजित 
हुआ था। इसका लाभ उठाने के लिए स्वामी जी जनवरी, १८७७ में दिल्‍ली आये। 
स्वामीजी ने सर सथ्यद अहमद, केशवचन्द्र सेन, लाहोर ब्राह्मममाज के बाबू नवीनचन्द्र 
राय, पंजाब के मुंशी कन्हैयालाल अभ्रलखधारी, मुरादाबाद के मुंशी इचद्धमणि और 
बम्बई के बाबू हरिश्चन्द्र चिन्‍्तामणि को एक परिषद्‌ में बुलाकर धामिक मतभेदों को 
र करना चाहा, किन्तु यह प्रयास सफल नहीं हो सका । 
मार्च, १८७७ में स्वामीजी पंजाब के प्रमुख नागरिकों के निमंत्रण पर लाहोर आये । 
उन्होंने पंजाब के प्रमुख नगरों--लाहोर, अमृतसर, रावलपिण्डी, जालन्धर, मुलतान, 
गुजरांवाला, गुजरात, लुधियाना, जेहलम, गुरुदासपुर और फिरोजपुर में उपदेश दिये। २४ 
जून, १८७७ को लाहोर में श्रायंसमाज स्थापित की । इसके सदस्यों की आरम्भिक संख्या 
१०० के लगभग थी, एक महीने बाद यह तिगुनी हो गई और पंजाब के ग्रन्य नगरों में 
भी समाजें तेजी से स्थापित की जाने लगीं। 
श्रन्य प्रान्तों की अपेक्षा स्वामीजी को अपने प्रचार कार्य में पंजाब में कई कारणों 
से ग्रधिक सफलता मिली। उस समय पंजाब में हिन्दुओं पर ईसाईयत का प्रबल संकट 
मंडरा रहा था। ब्राह्मसमाज इसके प्रतिकार के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सका था। 
पंजाब में अ्रंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने वाले हिन्दू झ्राथिक दृष्टि से सरकारी नौकरियों में 
बंगालियों को अपना प्रतिदवन्द्दी समभते थे और उनके द्वारा संचालित ब्राह्मममाज को 
नापसन्द करते थे। अतः उन्होंने श्रायंसमाज का स्वागत किया । इसके अतिरिक्त पंजाब _ 
में उत्तर प्रदेश की भाँति ब्राह्मणों की समाज में प्रभुता सर्वमान्‍्य नहीं थी और वहाँ निरन्तर 
विदेशी आक्रमण होने के कारण रूढ़िवादिता, धामिक कट्टरता और दकियानूसीपन उत्तर- 
प्रदेश की अपेक्षा कम था। कट्टरता भी प्रबल नहीं थी। भ्रतः स्वामीजी को यहाँ बड़ी लोक- 
प्रियता मिली। उन्होंने पंजाब के हिन्दुओं को न केवल ईसाइयों और मुसलमानों से अपनी 
रक्षा करना सिखाया, अपितु उन्होंने यह भी बतांया कि वैदिक धर्म अ्रन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ 
है । स्वामीजी को पंजाब में कितने अधिक प्रबुद्ध, जागरूक और शिक्षित अनुयायी मिले, 
यह इस बात से स्पष्ट होता है कि लाहौर में आर्यसमाज के लिए २२ व्यक्तियों की जो 
पहली समिति बनाई गई थी, उसमें आ्राधे व्यक्तियों के पास विश्वविद्यालय की उपाधियाँ 
थीं।* स्वामीजी को पंजाब में जितने अधिक अंग्रेजी पढ़े-लिखे, सुशिक्षित, उदार विचार 
रखने वाले अनुयायी मिले, उतने अन्य किसी प्रान्त में नहीं मिले थे। यहाँ उन्हें शिक्षितों 
में सर्वोच्च एवं सर्वोत्कृष्ट व्यक्तियों का सहयोग मिला। अतः पंजाब की भूमि आयंसमाज 
के लिए बड़ी उर्वर सिद्ध हुई । के 


१८७९ के कुम्भ तक वे उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब का प्रयंटन करते रहे । ः 





१, जोडंस्स--पूरवोक्‍्त पुस्तक पृ० १७३। 








*छद  आ आ्रायंसमाज का इतिहास 


इस कुम्भ के बाद उदयपुर के महाराजा के निमंत्रण पर वे उदयपुर आये। अपने जीवन 
के अन्तिम चार वर्ष वे राजस्थान के राज्यों में ही रहे। सत्यार्थ प्रकाश के बाद, उन्होंने 
संस्कार विधि, यजु्वेद भाष्य (सम्पूर्ण), ऋग्वेद भाष्य (अपूर्ण ), ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, 
बेदांग प्रकाश (१४ भाग) नामक महत्त्वपूर्ण ग्रत्थ लिखे। ३० अक्टूबर, १८८३ ई० को 
दीपमालिका के दिन अजमेर में उन्होंने 'प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो' के वाक्य के साथ अपनी 
. जीवन लीला पूर्ण की । 
आर्यसमाज के आतन्दोलत का मुल्याकन---मह॒पषि स्वामी दयाननन्‍द द्वारा प्रवरतित 
 आयंसमाज का आन्दोलन १६ वीं शतती का सबसे महत्त्वपूर्ण श्रान्दोलन था। काल की 
दृष्टि से श्रायसमाज का आन्दोलन परवर्ती है, किन्तु प्रभाव की दृष्टि से, वह सब 
आन्दोलनों में अ्ग्रवर्ती है। ब्राह्ममाज और आर्यस्तमाज के आान्दोलनों में पूरी आधी 
सदी का अन्तर है। १६३३ ई० में ब्राह्मममाज ने राजा राममोहन राय की निर्वाण 
ताब्दी मतायी और श्रायंसमाज ने मह॒षि दयानन्द की निर्वाण अब शताब्दी। आाय॑- 
समाज के महत्त्व को निष्पक्ष विदेशी विद्वानों ने भी अनुभव किया है। १६०१ में भारतीय 
जनगणना के अध्यक्ष श्री रिसले ने श्रायसमाज को १६ वीं शती का मुख्यतम सुधार 
आन्दोलन कहा है। श्री ब्लण्ट ने १९११ की संयुक्त प्रान्त जनगणना सम्बन्धी रिपोर्ट में 


आरयंसमाज का वर्णन करते हुए उसे पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा सुधार आन्दोलन 
कहा है। यहाँ हम धामिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से आय समाज के आन्दोलन की 


श्रत्य आन्दो लगों से तुलना करेंगे । क्‍ 
धामिक दृष्टि से महत््व--(क) बेदों को श्राधारशिला बनाना-- धामिक क्षेत्र में 


स्वामी दयानन्दजी के सुधार की यह विशेषता थी कि वह कट्टर तथा उदार सुधार था। 


कट्टर उदार शब्द बदतों व्याधात है, किन्तु ग्रायंसमाज के सुधार को इन्हीं विरोधी शब्दों 
से प्रकट किया जा सकता है। स्वामीजी पाश्चात्य प्रवाह में बह जाने वाले ब्राह्म सुधारकों 
की तरह नहीं थे, जिन्होंने आय जाति के सर्वेमान्य एवं पृज्य ग्रन्थ वेद तक को तिलांजलि 
देदीथी, और न ही वे हिन्दू धर्म के इतने भक्त थे कि वे इस धर्म में सुधार की कोई 
आवश्यकता ही ग्रनुभव न करें और थियोसोफिस्टों की भाँति हिन्दू धर्म की प्रत्येक रूढ़ि 

- को तर्क एवं विज्ञान द्वारा श्रेष्ठ व महत्त्वपूर्ण सिद्ध करें। सत्य को ग्रहण करने एवं श्रस॒त्य को 
छोड़ने में सदा उद्यत रहने के कारण उन्होंने कट्टरता एवं- सुधार में सामंजस्य स्थापित 

..  किया। स्वामीजी ने अपने सुधार के विशाल प्रासाद को वेद की सुदृढ़ चद्ठानी नींव पर 


.. खड़ा किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि हिन्दू धर्म की ग्रवनति वेदविरुद्ध बातों के अंगी- 

.._ कार से हुई है। हिन्दू जाति एवं मानवता का कल्याण इसी में है कि वह अ्रवैदिक शिक्षाओं 

.... का परित्याग कर बेदिक सिद्धात्तों को ग्रहण करें। अतएव उन्होंने वेद की ओर लौटने का 
..... जयकार उद्घोषित किया। 0) 

आम सब धर्मों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रारम्भ में उनका स्वरूप शुद्ध. 

.. होता है, किन्तु बाद में उस धर्म में श्रनेक विकार आ जाते हैं। स्वामीजी ने इन्हीं विकारों. 

.... का संशोधन किया। इन में मूतिपूजा सबसे बड़ा विकार था। मूर्तिपूजा के वेदानुमोदित 

.... न होने के कारण स्वामी जी ने उसका विरोध किया। स्वामीजी में १९वीं शती के अन्य... 

.......  घमंसुधारकों की प्रपेक्षा यह विशेषता थी कि बे वेदों के अद्वितीय पण्डित थे। राजा... 

...... राममोहन राय, श्री देवेन्द्र बाबू, केशवचर्द्व सेन, श्री रामकृष्ण परमहुंस और स्वामी... 





मन 





श्रन्धकार से प्रकाश की ओर--भारत में नवजागरण का सूतजपात._.. १७७ 


विवेकानन्द वेदों के ज्ञाता नहीं थे। श्री राममोहन राय उपनिषदों तक ही जाकर ठहर 
गये। श्री श्ररविन्द ने इस विषय में लिखा है कि, “आवश्यक बात यह है कि उन्होंने 
(स्वामी दयानन्द ने) वेद को युगों से चले' आने वाले भारत की चट्टान समझा तथा 
उनमें यह साहसपूर्ण कल्पना थी कि वे उसी वेद पर अपने सुधार का निर्माण करें जिस 
बैद में उनकी तीक्ष्ण दृष्टि ने एक समूची राष्ट्रीयता के दशन किये थे। एक दूसरी महान 
आत्मा तथा शक्तिशाली कार्यकर्ता राममोहन राय ने बंगाल पर अपना हाथ रखा ओर 
नदियों तथा धान के खेतों के पास आलस्यपूर्ण तन्द्वा में मरत बंगाल को उदबुद्ध किया, 
किन्तु राममोहन राय उपनिषदों पर ही ठहर गये। दयानन्द ने उपनिषदों से भी आगे 
देखा और यह जान लिया कि हमारा वास्तविक मूल बीज बेद है ।” 

. मह॒षि दयाननन्‍्द ने इस मूल तत्त्व वेद का गहरा अध्ययन कर अपनी कार्यप्रणाली 
निश्चित कर ली । श्री जायसवाल जी के मतानुसार स्वामी दयानन्द वशिष्ठ, विश्वामित्र 
श्रादि प्राचीन ऋषियों के वर्तमान प्रतिनिधि थे। उनमें बुद्ध की उदारता एवं 
व्यापकता थी, किन्तु बुद्ध की भाँति बेदों तथा ईश्वर की उपेक्षा नहीं थी । शंकर की भाँति 
पाण्डित्य, वाग्मिता व प्राचीन मर्यादाश्रों के अक्षण्ण बनाये रखने तथा बेद की प्रतिष्ठा 
की भावना थी, किन्तु शूद्रों तथा स्त्रियों के साथ अन्यान्यपुर्ण वर्ताब को जारी रखने के 
विरुद्ध प्रबल विद्रोह था। स्वामी दयानन्द ने मूति-पूजा को अवेदिक एवं सबसे बड़ा विकार 
समभकर बनारस की सम्पूर्ण पण्डितः मण्डली को चुनौती दी थी कि वह मूर्तिपूजा को 
वेदविहित सिद्ध करें। १६ नवम्बर, १5८६६ के सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ में काशी के ३०० 
पृण्डित मृतिपूजा के समर्थन में एक भी प्रमाण प्रस्तुत न कर सके । इसके बाद स्वामी जी 

सात बार काशी गए। हर बार उन्होंने उपर्युक्त चुनौती को दोहराया, किन्तु कोई भी 
पण्डित मृतिपूजा को वेदानुमोदित सिद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ा । 
वर्षों तक मठों, मन्दिरों ओर तीर्थों की दुरवस्था देखकर तथा स्वामी विरजानन्द 
जी से श्रार्य दृष्टि प्राप्त कर स्वामी जी को यह अनुभव हो. चुका था कि हिन्दू धर्म की प्रच- _ 
लित बुराइयों का मूल कारण अवेदिक ग्रन्थों एवं रुढ़ियों का अ्रनुसरण है। उन्होंने धर्म के 
नाम पर संग्रहीत कूड़ा-करकट हटाने का प्रयत्त प्रारम्भ किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि 
हिन्दू धर्म के स्वस्थ विकास में बाधक अन्धविश्वासों एवं कुप्रथाओ्ं के फराड़-भंखाड़ को 
उखाड़ फेंकना चाहिए 
ब्राह्मममाज से तुलना--यह समाज भी हिन्दू धर्म के सुधार के पुनीत उद्देश्य: 
से स्थापित हुआ था। किन्तु श्री राममोहन राय की मृत्यु के बाद दुर्भाग्यवश उसका नेतृत्व 
ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो सुधार की आवश्यकता को अनुभव करते हुए भी 


अपने धर्मं की प्री जानकारी नहीं रखते थे। श्री देवेन्द्र बाब ने चार व्यक्तियों को वेदा-.._ क्‍ 


ध्ययत के लिए बनारस भेजा और उनकी सम्मति के आधार पर वेदों को निर्श्नान्त एवं 
प्रम प्रमाण मानना छोड़ दिया। यह बात संभवत: उनकी दृष्टि से ओभल हो गई कि वेद 
. ही एक ऐसा दृढ़ एवं सववादी सम्मत आधार है जिस पर हिन्दू समाज के किसी चिर- 
. स्थायी सुधार संगठन का निर्माण किया जा सकता है। 


....ब्राह्मसमाजी सब धर्मों के उदात्त तत्त्वों को संग्रह कर उनके आधार पर अपने... 
. सुधार की नींव रखना चाहते थे और ऋषि दयानन्द वेद के ठोस आधार पर। सब धर्मों. 


का समन्वय देखने में भले ही कितना आकर्षक प्रतीक हो, किन्तु उसके साथ किसी की 





छ८घ ला आ्रायसमाज का इतिहास _ 


गहरी आत्मानुभूति या ममत्व बुद्धि न होने से वह कभी लोकप्रिय धर्म नहीं हो सकता 
अकबर ने ऐसा धर्म चलाने का प्रयत्त किया, वह उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया 
कोस्टे का प्रयत्न भी कुछ बुद्धिवादियों को ही सन्तुष्ट कर सका है। एक ईरानी कवि ने 
कहा है कि जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता, वह धूत्तं है और जो सबमें विश्वास 
रखता है वह मर्ख है। ब्राह्ममाज ने सब धर्मों के सुन्दर तत्त्व इकट्ठ करते हुए तथा 
: अपने दृष्टिकोण को विस्तुत करते हुए हिन्दूधर्म का सुधार किया । किन्तु उसने हिन्दूधर्म 
के विकास को रोकने वाले भाड़-भांखाड़ की सफाई करने के साथ-साथ असली धर्म को 
भी भाड़-मंखाड़ समभकर छाँट डाला । पहले वेद को श्रर्धचन्द्र दिया गया, फिर यज्ञोप- 
बीत के पवित्र सूत्र को तिलांजलि दे दी गई और १८७२ में उन्हें हिन्दू शब्द भी अखरने 
लगा। श्री केशवचन्द्र सेन के परामश से १८७२ के स्पेशल मेरिज एक्ट के लिए सरकार 
के पास जो प्रार्थता-पत्र भेजा गया था उसमें स्पष्ट लिखा था कि “हिन्दू शब्द ब्राह्मममाज 
वालों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वे वेद को प्रामाणिक नहीं मानते। वे ब्राह्मणधर्म के सभी 
रूपों के विरुद्ध हैं ओर चूंकि उन्होंने अपने सिद्धान्तों को सब धर्मों से चुनकर बनाया है 
इसलिए हिन्दू, मुसलमान, ईसाई श्र अन्य धर्म वाले सभी ब्राह्मसमाज में प्रवेश कर 
सकते हैं। इसका स्पष्ट आशय था कि ब्राह्मसमाजी हिन्दू नहीं रहे। जो सम्प्रदाय हिन्दुओ्रों 
में सुधार के उद्देश्य से शुरू हुआ था, उसे भ्रव अपने को हिन्दू कहना भी बुरा लगने लगा। 
प्रारम्भ में श्रायंसमाज, ब्राह्मममाज ओर प्रार्थना समाज के मन्तव्यों में, आर्यसमाज 
के वेदसम्बन्धी तीसरे वियम को छोड़कर कोई अन्तर नहीं था। ईश्वर के स्वरूप एवं . 
विशेषणों, हिन्दू धर्म की बुराइयों तथा उनके सुधार में तीनों एक मत थे। उनमें भेदक 


अंश केवल वेद में विश्वास करने के सम्बन्ध में ही था। स्वामी जी से यह प्रार्थना की गई 


थी कि वे तीसरे नियम को हटा दें, ताकि ब्राह्म और भाय॑ समाज एक हो सकें। यह आार्य॑- 
समाज का सोभाग्य था कि स्वामीजी ने यह प्रार्थना नहीं स्वीकार की । अन्यथा आायंसमाज 
ने जितना कार्य किया है, वह कभी न कर सकता । द 
| ब्राह्मसमाज दूसरों की अ्रच्छी-भ्रच्छी बातें चनकर उन्हें मानता था। ऐसा धर्म 
कुछ बुद्धिजीवियों को सन्तुष्ट कर सकता है। किन्तु जनता जब ऐसे मत का अपनी प्राचीन 
. परस्पराओं, भ्राचार एवं रूढ़ियों से कोई सम्बन्ध नहीं देखती तो उस मत का अ्रनुसरण 
करना छोड़ देती है। जब हिल्दुप्नों ने ब्राह्मममाज को ईसाई मत की शोर भूकते हुए देखा 
तो उन्होंने उसको मानना छोड़ दिया। एक पादरी लेखक मारिसन ने तो यहाँ तक दावा 
किया है कि राजा राममोहन राय वास्तव में ईसाई थे। उन्होंने ब्रिस्टल में, स्पष्ट रूप से 
ईसा के चमत्कार माने और अपने उत्तराधिकारियों का दायां भाग सुरक्षित रखने के लिए 
.. ही भ्रन्तिम समय तक यज्ञोपवीत धारण किए रखा। यदि यह सत्य न हो, तो भी 
. श्री केशवचन्द्र सेन के समय में तो ब्राह्मसमाज ईसाईयत का ही रूपान्तर हो गयाथा। 
. यही कारण है कि ब्राह्मसमाज का प्रभाव तेजी से घटने लगा, वह कोई उत्तम संगठन नहीं 


बना पाया, इस बात को ब्राह्म लोगों की संख्या से प्रमाणित किया जा सकता है। 


१६०१ तक के २५ वर्षों में ग्रायेसमाजियों की संख्या ६२,४१९ थी। १६३१ में दोनों की. हा रे 











डा . मारिसन--्यू श्राइडियाज इन इण्डिया पु० १९२१। न्‍ हा हा का 











अन्धकार से प्रकाश की ओर--भारत में नवजागरण का सूत्रपात द १७६ 


संख्या निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है। 


नमन थक कक कल कक नकनन नकल “न दिन सकता कक गन. विदीयनध+ल वर“ ल्‍कनन+ बनाम 7 तन कक जबननाननपना अननपनकक- * “ेकललन कण ज के: फन केक वनल५ -न+क+ललक-3००-आाऊकजन»न-न-+ कप 


नाम वर्ग पुरुष... स्‍त्री... सर्वेयोग 
_ ब्रह्ममाजी.. ३,१६६... शरशश् श्रेषद 
श्रासमायंजी 2 ४७,६६४... डडर,२६६. ६९६०,२३३ 
ये आँकड़े इतने स्पष्ट हैं कि इन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने की झ्रावश्य- 
कता नहीं है । 


(ख) ईसाइयों के प्रचार का निराकरण--स्वामी दयानन्द का एक बड़ा कार्य 
हिन्द धर्म की ईसाईयत के हमले से न केवल रक्षा करना, अपितु उसके सिद्धान्तों की भी 
आलोचना करना था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा की 
दृष्टि से १८१३ ईस्वी तक ईसाई पादरियों को अपने क्षेत्र में ईसाईयत का प्रचार करने की 
अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उसे यह श्राशंका थी कि यदि पादरियों को अपने धर्म प्रचार 
की खूली छूट दी जाएगी तो ये हिन्दू ओर मुस्लिम धर्मों पर प्रबल आ्राक्षेप करेंगे, जिनसे 
इस देश की हिन्दू श्र मुस्लिम जनता भड़क उठेगी और उन्हें अपने व्यापार में बड़ी कठि- 
नाई उठानी पड़ेगी। इस दृष्टि से उन्होंने अपने अ्रधिकार क्षेत्र में पादरियों के प्रचार- 
काय पर प्रतिबन्ध लगा रखा था। इसी कारण १८१३ तक ईसाई प्रचारक कलकत्ता के 
निकट डेन्मार्क की एक बस्ती सिरामपुर में रहा करते थे और इसे केन्द्र बनाकर अपना 
प्रचार कार्य करते थे । 

किन्तु १९वीं शताब्दी के आर रम्भ में इंगलेंड में शन:-शनः ऐसे विचारकों की संख्या 
प्रबल हो रही थी जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करके यहाँ के लोगों को सभ्यता 
और संस्क्रति का पाठ पढ़ाना चाहते थे, और ईसाई धर्म में दीक्षित कर उन्हें नास्तिकता से 
बचाना चाहते थे। इन लोगों के प्रबल आन्दोलन के फलस्वरूप १८१३ में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को नया चार्टर देते समय उसके क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनु- 
मति दी गईं, और उन्होंने कलकत्ता में भारतीय भाषाश्रों में बाइबल के भ्रनुवाद और प्रचार 
का कार्य तेजी से झारम्भ कर दिया। शीघ्र ही ये प्रचारक हिन्दू धर्म पर इतने तीब्, भद्दे 
और भीषण प्रह्र करने लगे कि राममोहन राय को इनके विरुद्ध लेखती उठानी पड़ी _ 
आग्रौर यह कहना पड़ा कि भारत में ऐसा प्रचार ये ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण के कारण ही. 
कर सक रहे हैं। यदि उनमें साहस हो तो वे खलीफा के तुक साम्राज्य में इस्लाम की ऐसी 
आलोचना करके दिखायें । हर 

स्वामी जी के कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण होने से पहले लगभग छह दशाब्दियों से ईसाई 
प्रचारक भारतीय जनता में अपने धर्म के प्रचार का कार्य कर रहे थे। स्वामी जी अंग्रेजी 
. भाषा से अ्रनभिनज्ञ थे। ईसाईयत के सिद्धान्तों का परिचय उन्हें बाइबल के संस्कृत तथा 


हिन्दी अनुवादों से तथा ईसाई मिशवरियों के साथ वाद-विवाद, शास्त्रा्थ और वार्त्तालाप क्‍ 


.. से प्राप्त हुआ। स्वामी जी के पहले ईसाई शास्त्रार्थ की व्यवस्था दो अंग्रेज पादरियों तथा 


... भारतीय ईसाईयों के साथ फर्रुवाबाद में की गई थी।* किन्तु यह शास्त्रार्थ इसलिए नहीं क्‍ ० । 








4. हंदुत--सेच्सस आफ इण्डिया १६३१, खण्ड १, भाग २, १० ५१५। 
२. लेखराम--महषि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्न-सं० हरिश्चन्द्र विद्यालंकार पु० १२४। 





#दं०, ० पक. कक. प्रायसमाज का इतिहास 





हो सका क्योंकि स्वामी जी उस समय केवल संस्कृत जानते थे श्रौर ईसाई पादरी इस की, 


भाषा से अनभिज्ञ थे। इस समय स्वामी जी ने ईसाईयों के इस सिद्धान्त को चुनौती दी 
थी कि व्यक्ति द्वारा किए गये पाप ईश्वर द्वारा माफ किये जा सकते हैं । उनका कहना था 
कि कर्मफल के अनुसार व्यक्ति को अपने पापों का दण्ड मिलना चाहिए । इसके बाद 
बदायँ जिले में गंगा तट पर स्थित ककोड़ा के कातिक पूर्णिमा स्तान के मेले पर उनकी 
. रेबरेण्ड पी० जे० स्काट से कई बार भेंट हुई। उन्होंने स्वामी जी को ईसाईयत के विभिन्‍न 
सिद्धान्तों से भ्वगत कराया, और न्यू टैस्टामेंट के हिन्दी ग्रनुवाद की एक प्रति भेंट की । 
इसी समय एक अन्य मिशनरी डा० हार्नली से भी उनका परिचय हुआ । इन मिशनरियों 
के सम्पर्क से वे ईसाईयत के मौलिक मन्तव्यों से भली-भाँति परिचित हुए । 
क्‍ किन्तु उन्हें हिन्द धर्म के लिए ईसाईयत के संकट की स्पष्ट अ्रनुभूति १८७६ में 
. पंजाब जाने पर हुई। यह प्रान्त ब्रिटिश साम्राज्य का अंग १८५० के बाद बना था, 
किन्तु उससे कुछ समय पहले से ही यहाँ ईसाई मिशनरियों ने अपना प्रचार आरम्भ कर _ 
दिया था। १८३४ में अमेरिका के प्रेसबिटीरियन मिशन ने अपने प्रचार कार्य का श्रीगणेश 
लुधियाना में किया।' एक वर्ष के भीतर उन्होंने एक हाईस्कूल और प्रेस की स्थापना की। 
१८५४ में यहाँ क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी ने तथा १८५४ में चर्च आफ स्काटलैण्ड ने 
ईसाईयत के प्रचार को तेजी से करना शुरू किया। शीघ्र ही शिक्षा और प्रकाशन के क्षेत्र 
में इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। इन्होंने भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए मिशन 
स्कूल तथा श्रनाथालय स्थापित किए। महिलाओं को ईसा का अनुयायी बनाने की दृष्टि _ 
से जनाना मिशनों का निर्माण किया, और अपने इन कार्यों को बढ़ाने के लिए बंगाल से 
बंगाली ईसाईयों को बुलाना शुरू किया। द 
इस समय पंजाब के ब्रिटिश शासकों में अधिकांश ईसाईयत के प्रचार में दढ 
. विश्वास रखने वाले थे, वे इंजील के सन्देश के प्रचार और प्रसार में अटट आस्थावान 
(5ए4॥8०॥०७॥8) थे और राज्य की ओर से ईसाई मिशनरियों को पूरी सहायता प्रदान 
कर रहे थे। श्रतः: इस समय जब पंजाब में ईसाई शिक्षा-संस्थाञ्रों का जाल बिछने लगा 
तो अनेक कारणों से पंजाब में ईसाईयत का प्रचार तेजी से होने लगा | इनके प्रचार का 
. संगठन सुदृढ़ एवं साधन सम्पन्न था, मिशनरी स्कूलों के माध्यम से ये नई पीढी के बच्चों 
.. पर प्रबल प्रभाव डाल रहे थे, ईसाई प्रेसों से बाइबल के प्रचार के लिए धड़ाधड़ पत्र- 
'पत्रिकायें तथा आवश्यक साहित्य निकाल रहे थे, और ब्रिटिश शासक इन्हें प्रबल संरक्षण 
.._ प्रदान कर रहे थे। श्रत: उस' समय पंजाब के हिन्दुओं के लिए ईसाईयत के प्रचार के. 


। कारण नवीन संकट की आशंका उत्पन्त हो गई । । 
... यह आशंका इस समय ईसाईयों ढारा की जाने वाली कुछ गतिविधियों सेऔर 


. भी अधिक पुष्ट हुई। यद्यपि उच्च वर्ग के हिन्दुओं में ईसाई बनने वालों की संख्या नगण्य 





थी, फिर भी उस समय के मिशनरी इनके बारे में ग्रसाधारण प्रचार और प्रदर्शन किया 


... करते थे। प्रिस आफ वेल्स (युवराज) के रूप में जब एडवर्ड सन्‌ १८७६ में अमृतसर आये... 


..... तो वहाँ के रेवरेण्ड राब्ट क्‍्लाक॑ ने उनके सम्मुख हिन्दू तथा मुस्लिम धर्मों का परित्याग 
| रे करके ईसाई बने हुए व्यक्तियों को प्रस्तुत किया श्र कहा--“यहाँ कमरे के एक कोने में... 





रा ;॒ द जोडेन्स--स्वामी दयानन्द सरस्वती पृ० १६२ ४ 














श्रन्धकार से प्रकाश की ओर--भारत में नवजागरण का सूत्रपात कह 


कप्रथला के शासक का भाई बेठा है, जिसे कुछ महीने पहले बप्तिस्मा दिया गया है । 
यहाँ विद्वान मौलवी इमामुद्दीन उपस्थित हैं, जो इस समय बाइबल पर एक टीका लिख 
रहे हैं। एक स्थानीय समाचार-पत्र के सम्पादक रजब अली और पेशावर के स्थानीय 
पेस्टर इमामशाह बैठे हैं। इनके सामने दूसरी ओर पाँच राजपूत बेठे हैं।”' द 

ईसाई मिशनरियों द्वारा एक ऐसे समारोह का आ्रायोजन ईस्टर के पुनीत पर्व पर 
. ठीक उस दिन सन्‌ १८७७ में लाहौर में किया गया, जब स्वामी दयानन्द का पंजाब 
में शुभागमन हुआ । इस समारोह में लाहौर में भारतीयों की चर्च परिषद्‌ (]7७([४० 
(॥एणा (०एाण।) का उद्घाटन किया गया, और उसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख धर्मों से 
ईसाई बने आराठ प्रमुख बुद्धिजीवियों ने उर्द में ईसाईयत की प्रशंसा में अपने निबन्ध पढ़े || 
यह इस बात का प्रतीक था कि पंजाब के शिक्षित बुद्धिजीवी किस प्रकार ईसा के सन्देश से 
प्रभावित और आकष्षित हो रहे थे और तीनों भारतीय धर्मों के श्रस्तित्व के लिए कितना 
बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका था। 

ईसाईयत के खतरे का मुकाबला करने के लिए इस समय तीनों धर्मों में कुछ संग- 
ठन बने । सिक्‍खों में १८५१ में निरंकारी झ्रान्दो लन शुरू हुआ, किन्तु यह धामिक सुधार 
के ग्रान्तरिक मामलों तक ही सीमित रहा। नामधारी आन्दोलन इसकी अपेक्षा अधिक 
प्रबल और राजनीतिक उद्देश्य लिये हुए था। किन्तु मलेरकोटला में १८७२ के षड़यन्त्र 
के बाद इसे ब्रिटिश सरकार ने बुरी तरह दबा दिया। १८७३ में ग्रमुतसर में स्थापित सिह- 
सभा का आन्दोलन भी मामूली सुधार आन्दोलन था और वह ईसाईयत के खतरे का _ 
सामना नहीं कर सका । 

स्वामी दयानन्द के पंजाब में आने से पहले पंजाब के हिन्दुओं ने ईसाई मिशनरियों 
के हमलों से रक्षा के लिए तीन प्रकार के संगठन बनाए थे। पहला संगठन १५८६३ में 
लाहोर में स्थापित ब्राह्मममाज था। शुरू में इसके सदस्य छह बंगाली और चार पंजाबी 
हिन्दू थे। १८७७ में स्वामी जी के श्राने तक रावलपिण्डी, अ्रमृतस र और मुल्तान में इसकी 
शाखायें स्थापित हो च॒की थीं। इनके द्वारा सकल खोले गये थे, एक प्रेस की स्थापना 
की गई थी, हिन्दी, ओर उर्द में मासिक पत्र निकाले गये थे । 

दूसरा हिन्दू संगठन सतसभा थी। इसकी स्थापना १८६६ में लाला बिहारीलाल 
ने की थी। यह पहले ब्राह्मसमाजी थे। इन्होंने श्रपता संगठन आदि ब्राह्मममाज के आदर्श 
पर बनाया था। इन दोनों संगठनों की बड़ी कमी यह थी कि इनमें बंगाली प्रभाव और 
नेतृत्व का बोलबाला था। उन दिनों सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में बंगाली, पंजाबियों के _ 
प्रबल प्रतिद्वन्द्दी थे और अधिकांश पंजाबियों को बंगालियों का यह अभुत्व अपने हितों के 

प्रतिकूल प्रतीत होता था । इसीलिए उन्होंने बंगाली प्रभाव से सवंथा स्वतन्त्र संगठनों की 

. स्थापना का विचार किया था। इस प्रकार स्थापित होने वाला तीसरा संगठन हिन्दू-सभा 
थी। फिरोजपुर तथा गुजरात में हिन्दू सभायें स्थापित हुई, किन्तु ये विशुद्ध रूप से स्थानीय _ 
संगठन थे । रा 


.. उद्धृत पूर्वेक्ति पुस्तक पृ० १६३। 8 व 


ऐसे संकट कक समय में पंजाब में स्वामी दयानन्द आये | उन्होंने लाहोर, श्रमतस र, | हा । हा पा 








१८२ जे प्रायंसमाज का इतिहास 


. रावलपिण्डी, जालन्धर, मुलतान, गुजरांवाला, गुजरात, लुधियाना, जेहलम, गुरुदासपुर 


और फिरोजपुर में अपने व्याख्यान देते हुए न केवल मूर्तिपूजा और पौराणिक कुरीतियों 


का विरोध किया, अपितु ईसाईयत, इस्लाम ओर ब्राह्मममाजआदि पर भी व्याख्यान _ 


'दिये। लुधियाना में स्वामी जी का अमेरिकन प्रेसविटीरियन मिशन के रेवरेण्ड ई० एम० 
ढेरी से सम्पर्क हुआ। एक अन्य ईसाई विद्वान्‌ डा० हूपर से स्वामी जी ने संस्कृत में वेदों 
और जाति-प्रथा के बारे में चर्चा की। अभ्रमृतसर में स्वामी जी पंजाब में ईसाईयत के प्रमुख 
प्रचारक अ्रमेरिकन प्रेसबिटी रियन मिशन के रेवरेण्ड सी ० डब्ल्यू० फोरमैन तथा एक अन्य 
ईसाई प्रवारक फादर रॉबट्ट क्लाक से मिले। इन सबसे मिलने के बाद स्वामी जी को 
ईसाईयत के खतरे की अनुभूति बड़े स्पष्ट रूप में हुई और उन्होंने ईसाई बने लोगों को 
हिन्दू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि की नवीन क्रान्तिका री व्यवस्था का विधान किया 
इसका आगे विस्तृत उल्लेख किया जायेगा। 

ईसाई धर्म की आलोचना के कारण स्वामी जी पंजाब के हिन्दुओ्रों में बहुत लोक- 
प्रिय हुए। यहाँ श्रायंसमाज की स्थापना होने पर अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इसका कार्य 
ग्रधिक तेजी से चला। ईसाई प्रचारकों ने भी यह समझा कि स्वामी जी उनके धर्म प्रचार 
में बड़ी बाधा सिद्ध होंगे। कुछ ईसाईयों ने स्वामी जी के सिद्धान्तों को चनौती दी और 


एक ग्रज्ञातनाम बिशप ने ईसाईयत की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए यह डींग हाँकी कि 
बाइबल की उत्कृष्टता एवं शक्ति इसी बात से स्पष्ट प्रमाणित होती है कि इसके साम्राज्य. 


में सूय कभी अस्त नहीं होता। स्वामी जी ने इसका व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हुए कहा कि 


यह शक्ति बाइबल के कारण नहीं है, श्रपितु ईसाईयों द्वारा वेदों में बताई गई उत्तम बातों... 


का अनुसरण करने के कारण है। 

.. ईसाईयों के खतरे को दूर करने के लिए शुद्धि के श्रतिरिक्त स्वामी जी का एक 
: बड़ा कार्य सत्याथ प्रकाश के तेरहवें समुल्लास में ईसाईयत की बड़ी विस्तृत और प्रबल 
आलोचना थी। ईसाई १८१३ से हिन्दू धर्म पर जबरदस्त आ्राक्षेप कर रहे थे, पौराणिक 
कथाओं की खिलली उड़ा रहे थे, श्रोर इस धर्म को बदवाम करके ईसाईयत के प्रचार का पूरा 
. प्रयास कर रहे थे। हिन्दुओं की शोर से ऐसे प्रचार का पहला उत्तर राजा राममोहन राय 

द्वारा दिया गया था। किन्तु वह इनके हमलों की प्रबल बाढ़ को रोकने में समर्थ नहीं 


हुआ । स्वामी जी ने चोदहवें समुल्लास में ईसाईयों की श्रालोचना करके हिन्दुओं को सर्वे- 
. प्रथम उनके धम ग्रन्थों की कमियों से श्रवगत कराया और उनकी आ्रालोचना करने को 


- प्रबल युक्‍क्तियाँ श्रौर तक प्रस्तुत किये। 


हा अब तक हिन्दू ईसाईयों द्वारा हिन्दू धर्म पर की जाने वाली आलोचनाश्रों का ही 
. जबाब देने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी जी ने अ्रब उन्हें ईसाईयत के सिद्धान्तों पर... 
.... आक्षेप एवं आलोचना करने की पद्धति सिखाई । श्रब तक हि दू धर्म की प्रवत्ति रक्षात्मक.... 
... .... थी, स्वामी जी ने उसे झ्राक्रमणात्मक बनाया। भ्रत: इस विषय में स्वामी जी का कार्य... । 
....  भ्रन्य धार्मिक श्रान्दो लनों की तुलना में विशेष महत्त्व रखता है। इस कारण इसकी विस्तृत. 
..... समीक्षा उचित प्रतीत होती है। रा 
पर स्वामी जी ने तेरहवें समुल्लास की भूमिका में लिखा है कि ईसाईयत की झालो-.. 
० *ब चना के लिए उन्होंने बाइबल के संस्कृत और हिन्दी अनुवादों का उपयोग किया है, किन्तु 
पा गा यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि ये अनुवाद किन व्यक्तियों द्वारा किये गए थे। उनके... 




















अन्धकार से प्रकाश की श्रोर--भारत में नवजागरण का सूत्रपात 3 35 अमल 


समय तक बाइबल के कई अनुवाद छप चुके थे । सुप्रसिद्ध मिशनरी केरी द्वारा हिन्दी और 
संस्कृत में किए गये अनवादों का प्रकाशन १८१६ ई० में हुआ था। डॉ० बेंगर ने केरी 
द्वारा किये गए पुराने अहदनामे (060 ॥४४७॥707) के संस्कृत अनुवाद का संशोधन करके 
इसे १८७६ में छापा था। उस समय तक बाइबल के दो अन्य हिन्दी अनवाद भी छप चुके 
थे। पहला क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी के बोले द्वारा किया गया था और दूसरा पार- 
सन्‍्स, होलकाम्ब तथा श्रोवन द्वारा किया गया था। यह १८६४८ में प्रकाशित हुआ था। 
स्वामी जी ने इन्हीं चार अनुवादों में से किसी एक या दो अ्रनुवादों के आधार पर अपनी 
आलोचना की है । 

स्वामी जी ने ईसाईयत की आलोचना प्रधान रूप से इस युक्तिक्रम के आधार 
पर की है कि ईसाईयत का प्रधान धर्म ग्रन्थ बाइबल है। इसे ईश्वर का वचन समभा जाता 

। किन्तु इस ग्रन्थ में श्रनेक ऐसे दोष हैं कि इसे ईश्वरप्रणीत नहीं समझा जा सकता है 

इसलिए ईसाईयत सच्चा धर्म नहीं है । वाइबल के ईश्वरप्रणीत न होने का कारण इसमें 
बुद्धि और युक्ति के विपरीत अनेक वचनों और घटनाश्रों का पाया जाना हैं। इसमें जिस 
ईश्वर का वर्णन किया गया है, वह ईर्ष्याल, कर, धोखेबाज और पक्षपात करने वाला है 
और आदर्श ईश्वरीय गुणों से रहित है। इसमें श्रसम्भव घटनाओं, चमत्कारों, परस्पर- 
विरोधी कथनों, और अनेतिक बातों का वर्णन है, इसलिए इसे ईश्वरीय ग्रन्थ नहीं माना 
जा सकता। स्वामी जी ने बाइबल के चमत्कारों ओर अ्रसम्भव बातों की तुलना पुराणों 
ग्रौर तन्त्रों से की है । उनकी आलोचना की यह बड़ी विशेषता है कि उन्होंने सभी प्रकार 
के ढोंग, पाखण्ड, दम्भ और धामिक अनाचार की कठोर भत्संना की है, चाहे वह बाइबल 
में हों, कुरानशरीफ में हों या पुराणों में हों । 

प्रायः यह कहा जाता है कि स्वामीजी ने ईसाईयों की बड़ी कटु आलोचना की है। 
इसके दो बड़े कारण थे। पहला तो यह था कि उस समय ईसाई मिशनरी हिन्दू धर्म पर 
बड़े प्रबल और कुत्सित अ्राक्षेप कर रहे थे। पुराणों को कथाओं को भद्दे ढंग से प्रस्तुत _ 
करके वे हिन्दू नवयुवकों में हिन्दू धर्म के प्रति अनास्था और घृणा पैदा कर रहे थे। ऐसे 
समय में स्वामीजी ने बाइबल की आलोचना से यह प्रमाणित किया कि पादरी पुराणों में जो 
दोष निकाल रहे हैं, वे उससे भी अ्रधिक मात्रा में बाइबल में पाये जाते हैं। यदि महाभारत 
में कुन्ती के कुमारी अवस्था में उत्पन्न कानीन पुत्र कर्ण के होने का वर्णन है तो बाइबल में 
ईसाईयत के जन्मदाता और मसीहा माने जानेवाले ईसा के कुमारी मरियम से प्रादुर्भत 
होने का उल्लेख है। कर्ण तो भगवान्‌ नहीं थे, उनके कुमारी पुत्र होने में इतना दोष नहीं 
है जितना ईसामसीह के कुमारी पुत्र होने में है। इस प्रकार उन्होंने ईसाईयों को उसी _ 
शेली और भाषा में मूँह तोड़ उत्तर दिया जिसमें ईसाई हिन्दू धर्म परआक्षेप कर रहेथे। 
इस दृष्टि से स्वामी जी की आलोचना को उम्र अथवा कठोर नहीं कहा जा सकता। 
हमें उनकी आलोचना तत्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखनी चाहिए। इस दृष्टि- 


. कोण से ईसाई प्रचारकों के प्रत्युत्तर में की गई प्रालोचना सर्वथा उचित प्रतीत होती है। 


दूसरा कारण स्वामी जी का ब्रिटिश शासन के प्रति उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण 


अकाल फंस भ४ं+ ३9३७७ 33५+७५+-५४+कन-१क ५ ++-भ॥लनकक»«क«मनभमकम+ ५ पाक पा फर-भक्भारन> कप काऊ पका, 


१. इस प्रकार के साहित्य का एक सुन्दर उदाहरण जे० एम० मिचिल की पुस्तक 'लेटसे दू इण्डियन मा, 


_यूथ' बम्बई १८४७ है। 





१८४ पे प आ्रायंसमाज का इतिहास 


था। जब स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था उस समय मंग्रेजों में जातीय अहंकार 
और अहसम्मन्यता की भावना पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थी। वे भारतीयों को जंगली, 
घुणित पशु समभते थे, और अपने भारतीय नौकरों को इतना पीटते थे कि कई बार इससे 
... उनकी मृत्यु हो जाती थी। किन्तु अदालत में मामला चलने पर वे वरी कर दिये जाते थे। 
: अंग्रेज भारत का आथिक शोषण कर रहे थे। जनता की दरिद्रता भी स्वामी जी को 
व्यथित कर रही थी । और इस कारण भी उन्होंने ईसाईयत की बड़ी कट आलोचना की 
है, यह बात निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगी । 
मत्तीरचित सुसमाचार के एक सन्दर्भ (अ्रध्याय १६, आयत २८-२६) में ईसा ने 
अपने शिष्यों से कहा है कि “कयामत के दिन ईसा शौर उनके बारह शिष्य इजराइल के 
बारह कुलों का न्याय करेंगे और जो कोई मेरे लिये अपने घर, भाई-बहिन, माता-पिता, 
लड़कों या भूमि का त्याग करेगा, उसे सोगुता फल तथा स्वर्ग में अनन्त जीवन का लाभ 
मिलेगा । स्वामी जी इस वचन की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि इसमें ईसाईयों ._ 
के साथ अनुचित पक्षपात करने की बात कही गई है। ईसा का अनुयायी होने के कारण 
उनके सब पाप क्षमा कर दिये जायेंगे, ईसा का साथ देने वालों को अनन्त स्व मिलेगा। 
ईसाईयत के इस धामिक मन्तव्य की आलोचना को अपने समय की राजनीतिक परिस्थिति 
से पुष्ट करते हुए उन्होंने बड़े व्यंग्यपूर्ण शब्दों में लिखा है---“अनुमान होता है इसीलिए 


. ईसाई लोग ईसाईयों का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी 


बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं, ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय 
होगा। 

पुराने अहृदनामे के एक स्थल (तौ० यात्रापर्व २४, आयत ५,६,५,१२) में भगवान्‌ 
के लिए बलों की बलि देने का वर्णन है। इसकी समीक्षा करते हुए स्वामी जी ने अंग्रेजों के 
गोमांस भक्षण पर कठाक्ष करते हुए लिखा है कि--“भ्रब देखिए | ये सब जंगली लोगों 
की बातें हैं या नहीं और परमेश्वर बलों का बलिदान लेता । "जब ईसाइयों का खदा भी 
बलों का बलिदान लेवे तो उसके भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्‍यों न 
. भरें।” 
पुराने अहदनामे के एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि पड़ोसी की सम्पत्ति का. 





लालच मत करो (सौ० यात्रापव॑ २०, आरयत १६-१७) । ईसाईयों ने इसकी घोर अपेक्षा. 


करते हुए भारत के धनधान्य को जिस बुरी तरह लूटा है, उस पर कदु व्यंग्य करते हुए 
: उन्होंने लिखा है---“बाह तभी तो ईसाई लोग परदेसियों के माल पर ऐसा भकते हैं कि 
_ जानो प्यासा जल पर, भूखा धन पर” रा 
स्वामी जी की उपर्युक्त समीक्षायें यह स्पष्ट करती हैं कि ईसाईयत के सिद्धान्तों 


8. क्‍ ...._ की धार्मिक आलोचना करने के साथ-साथ वे भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के आधार... 
.. ..... पर भंग्रेजों की राजनीतिक आलोचना करने में भी कोई संकोच नहीं करते थे। उनकी 
...॑ दृष्टि में मनु के भ्रनुसार शासक को आदशे होना चाहिए, किन्तु जब वे ईसाई शासकों मे 


गए) १. सत्याथे प्रकाश पृ० ४६८। 
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अन्धकार से प्रकाश की ओर--भारत में नवजागरण का सूतरपात.... १५५ 


के धरमंग्रल्थ बाइबल में पुराणों जैसे गपोड़े देखते हैं तो वे इन्हें मानने वाले ईसाईयों की 
कदु आलोचना करते हैं। उन दिनों जातीय अहंकार के दपं में कुछ श्रंग्रेज भारतीयों को 
बबरतथा असभ्य भी कहते थे। स्वामी जी ने इन्हीं की भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें 
बार-बार जंगली' और महाजंगली कहा है। उतका यह विचार था कि बाइबल में पुराणों 
से अधिक मिथ्या लीला हैं, और उसमें गप्पें भरी हुई हैं ((० ४६४, ५१५)। बाइबल 
में स्वर्ग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि “उस दिव्य देवी नगर की नींवें बहुमूल्य 
मणियों से सुशोभित थीं और उसमें एक मोती से एक फाटक बताया था और नगर की 
. सड़क स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मेल सोने की थी (योहन के प्रकाशित वाक्य प० २१, आयत 
१६-२१)। इसकी आलोचना करते हुई स्वामी जी ने लिखा है कि यह सर्वथा मिथ्या 
कपोल-कल्पना की बात है और इतने बड़े मोती कहाँ से आ्राये होंगे यह गपोड़ा पुराण 
का भी बाप है।* 
जोडन्स ने १३वें समुल्लास की आलोचना को स्वामी जी के नवीन आक्रमणात्मक 
राष्ट्रवाद का प्रदर्शन माना है और यह कहा है कि इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि उनमें यह 
प्रवृत्ति पंजाब में उत्पन्न हुई, जहाँ वे ईसाईयों द्वारा प्रचारित साहित्य के घनिष्ठ सम्पर्क 
में श्रायें । धियोसोफिस्ट भी ईसाईयों के विरोधी थे और उन्होंने भी स्वामी जी के विचारों 
को प्रभावित किया होगा । 
इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण मंशी इन्द्रमणि का मामला था। स्वामी जी इस 
विषय में किए गये ब्रिटिश न्यायाधीश के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने एक 
पद्धबद्ध संस्कृत पत्र में श्यामजी कृष्ण वर्मा से अनुरोध किया था कि वे ब्रिटिश पालिया- 
मेण्ट में इस प्रश्त को उठायें। भारत के ब्रिटिश शासकों की न्‍्यायपरायणता से उनका 
विश्वास उठ गया था। उनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने का यह भी एक उल्लेखनीय 
कारण था। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का ऐसा स्वर सत्याथ प्रकाश के द्वितीय संस्क- - 
रण से पहले मुखर नहीं होता है । हु 
भारत में ईसाईयों की प्रचार की सफलता के तीन बड़े कारण थे---१. ईसाईयों 
की प्रचार व्यवस्था का उत्कृष्ट होना, २. राज्याश्रय और ३. विविध प्रकार के प्रलोभनों 
से भारतीयों को आक्षष्ट करना । स्वामी जी ने पहले कारण का सशक्त उत्तर देने के लिए 
सत्याथ प्रकाश के तेरहवें समुल्लास की रचना की। इसने पहली बार हिन्दुओं को ऐसा 
तरकस प्रदान किया जिसके तीर से वे ईसाईयों पर प्रबल हमले कर सकते थे। पहले 
हिन्दुओं की स्थिति ईसाईयों के आक्रमण से डर कर भागने और हीन भावना से ग्रस्त होने. 
की थी । वे इस समय पलायनवादी और शुगालवृत्ति के अनुयायी थे । स्वामी जी ने उनमें 
श्रात्मविश्वास उत्पन्न करके उन्हें सिह बनाया | वे अब ईसाई हमलों का न केवल सफल 
. प्रतिरोध करने लगे, अपितु उन पर प्रबल आक्रमण करने का भी सामथ्य॑ उनमें पैदा हो 
 गया। यह स्वामी जी तथा आर्यसमाज के आन्दोलन की बड़ी देन थी जो हिन्दू धर्म को 
अ्रन्य किसी आथिक आन्दोलन ने प्रदान नहीं की थी । पक 
. स्वामी जी हिन्दुओं के ईसाईयत की ओर आाकृष्ट होने का एक कारण आधिक 


१. सत्याथ ब्रकाश पृ० ४५६, ४६३, ४६४, ४६६, ५०३ ॥। 
२, वहीं प० ५१८। हा 








(बई......... के की ० आयेसमाज का इतिहास 


प्रलोभन भी समझते थे। ईसाईयों को अपने प्रचार-कार्य में हिन्द धर्म के निम्नतम वर्ग में 


सफलता इसी कारण मिल रही थी क्योंकि वे निर्धन होते थे। नौकरियों तथा अन्य प्रकार 
के ग्राथिक प्रलोभनों के कारण वे ईसाईयत की ओर आक्ृष्ट होते थे। अ्रतः स्वामी जी ने 
१६ अगस्त, १८८० को मेरठ में अपनी पहली वसीयत या स्वीकार-पत्र का जो पंजीकरण 
कराया, उसमें कहा गया था कि परोपकारिणी सभा उसे दी जाने वाली अ्रपनी सम्पत्ति, 


. कपड़े, पुस्तकें, धनराशि तथा वेदिक यच्त्रालय का उपयोग केवल तीन उद्देश्यों के लिए _ 


करेगी--पहला, वेद-वेदांगों और सच्चे शास्त्रों का प्रकाशन, दूसरा, बंदिक धर्म का प्रचार 
और शिक्षा, तथा तीसरा, भारत के अनाथों और नि्ध॑नों के संरक्षण, भोजन और शिक्षा 
की व्यवस्था तथा सहायता | 

(ग) इस्लास की आलोचना--ईसाइयों की भाँति मुसलिस प्रचारक भी स्वामी 
जी के समय में हिन्दुओं पर प्रबल श्ाक्षेप कर रहे थे। इनका उत्तर देने के लिए स्वामी 
जी ने सत्यार्थ-प्रकाश के चौदहवें समुल्लास की रचना की, और उनसे अनेक जास्त्रार्थ भी 
किये। उस समय तक कुरान का हिन्दी में अनू वाद नहीं हुआ था। स्वामी जी को ही इस 


. बात का श्रेय प्राप्त है, कि उन्होंने मुसलमानों के धर्मग्रन्थ का सबसे पहले हिन्दी में अनुवाद 


. कराया। स्वामी जी ने कुरान की आलोचना मुख्यतया इस झ्राधार पर की है कि उसमें 
 अस्वाभाविक और प्रकृतिविरुद्ध घटनाञ्रों का वर्णन है । 
हिन्दू धर्म पर प्रवल आाक्षेप करने वाले ईसाइयों तथा मुसलमानों के प्रतिकार का 


उपाय ब्राह्मससाज, प्रार्थना समाज आदि किसी अन्य धर्म सुधार आ्रानदोलन ने नहीं किया।.._ 
इस दृष्टि से स्वामी दयानन्द का कार्य अद्वितीय है। श्री विपिनचन्द्र पाल ते स्वामी दया- 
ननन्‍्द द्वारा ईसाइयों तथा मुसलमानों के आक्रमणों के सफल प्रतिरोध के कार्य का मल्यां- 


कन करते हुए लिखा है, “इस विषय में सचाई यह है कि पंजाब में हिन्दुओं की नई पीढ़ी 


.. इस वात में बड़ा अ्रपमान श्रनुभव कर रही थी कि वे उनके धर्म की मूतिपूजा और बहुदेव- 


वाद की निन्‍दा करने वाले मुसलमानों श्रौर ईसाइयों के विषैले प्रचार का उत्तर देने में 


... असमथ हैं। पं० दयानन्द के सन्देश से पहली बार उन्हें श्रपनी रक्षा करने का ऐसा शक्ति- 


शाली अस्त्र प्राप्त हुआ जिसकी सहायता से वे अपने धर्म की तुलना में ईसाईयत ओर 


.. इस्लाम के श्रेष्ठ होने के दावों का खंडन कर सकते थे । स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ-प्रकाश 
में पंजाब के हिन्दुओं को न केवल अपनी प्रतिरक्षा का साधन प्रदान किया अपितु ईसाइयों 


. और मुसलमानों के धर्म पर भी ऐसे हमले किये जिनसे इस दोनों धर्मों की बुद्धि विरोधी 


...  वादी बातें स्पष्ट हो गई और इनकी नैतिक कमियों की भी पोल खल गई। इन सब बातों 

..  सेयंजाब के हिन्दुप्नों में जातीय गौरव की वृद्धि हुई। पहले वे ईसाई और मुस्लिम धर्म- 
...... . अचारकों द्वारा किये जाने वाले हमलों में श्रपने को बिलकुल भ्रसहाय अनुभव करते थे। _ 
.... अब वे इनका उठकर मुकाबला करने लगे [ ह 






......__): विपिनचल्ध पाल--मंसायत्से झ्राफ माइ लाइफ एण्ड टाइम्स, भाग--१, पृ० इवव्-ह्वड।.. 
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ग्राठवाँ अध्याय 


महर्षि दयानन्द सरस्वती का आअआविर्माव 


(१) महषि की जीवनी के सम्बन्ध में उपलब्ध साहित्य 


दयानन्द सरस्वती का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके माता-पिता कौन थे और _ 
उनका बाल्यकाल किस प्रकार व्यतीत हुआ---इन बातों का निर्णय अभी निविवाद रूप से 
नहीं हो सका है। इनके सम्बन्ध में जो जानकारी हमें प्राप्त है, उसके मुख्य आधार वे 
विवरण हैं जो महषि ने अपने सम्बन्ध में स्वयं दिये थे, पर जो अत्यन्त संक्षिप्त हैं श्रोर साथ 
ही अस्पष्ट भी हैं। ये विवरण निम्नलिखित हैं-- (१) सन्‌ १८७४ के मध्य भाग में महषि 
पूना गए थे और वहाँ उन्होंने पन्द्रह व्याख्यान दिए थे। इनमें से श्रन्तिम व्याख्यान उनकी 
जीवनी के सम्बन्ध में था। स्थानीय समाचार-पतन्नों में ये उसी वर्ष प्रकाशित हो गए थे, 
और बाद में इन्हें मराठी, गुजराती तथा हिन्दी में पृथक पुस्तकों के रूप में भी प्रकाशित 
कर दिया गया था। हिन्दी में ये व्याख्यान 'उपदेशमंजरी' नाम से उपलब्ध हैं। (२). 
थियोसोफिस्ट सोसायटी के कनंल झालकाट के आग्रह पर मह॒षि ने अपना आ्रात्मचरित 
हिन्दी में प्रस्तुत किया था, जिसका श्रंग्रेजी श्रनुवाद 'थियोसोफिस्ट' पत्रिका में प्रकाशित हुआ्ना. 
था। इस आत्मचरित की पहली किस्त “थियोसोफिस्ट' के श्रक्टूबर, १८७६ के अंक में, 
दूसरी दिसम्बर, १८७६ के अ्रंक में और तीसरी नवम्बर, १८८० के अंक में प्रकाशित हुई 
थी। मह॒षि द्वारा हिन्दी में लिखित आत्मचरित भी परोपकारिणी सभा, अजमेर की 
पत्रिका 'परोपकारिणी के मार्च, १९७५ के अंक में प्रकाशित हो च॒का है। यद्यपि यह 
आत्मचरित अपूर्ण है, पर इसकी प्रामाणिकता में सन्देह नहीं किया जा सकता। (३) 
पण्डित दीनबन्धु जी वेदशास्त्री द्वारा मह॒षि दयानन्द सरस्वती का एक अच्य आत्मचरित्र' 
प्रकाश में श्राया है। इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है, कि जब सन्‌ १८७२-७३ में मह॒षि 
कलकत्ता में रह रहे थे, तब शास्त्रचर्चा के साथ-साथ वे कभी-कभी अपने जीवनवृत्त के 





सम्बन्ध में भी लोगों को बताते रहते थे। कुछ विद्वान उसे महर्षि से संस्कृत में सुनकर... 
बंगला भाषा में लेखबद्ध करते जाते थे। मह॒षि के जीवनकाल में इसे प्रकाशित करने का... 
.. प्रश्न ही उत्पन्त नहीं होता था, क्‍योंकि पण्डित रसिकमोहन विद्याभूषण के कथनानुसार 
. महर्षि यह नहीं चाहते थे कि उत्तकी मृत्यु से पहले यह जीवनवत्त छपने पाए। महषिके हट 
 देहावसान के पश्चात्‌ भी चिरकाल तक यह अप्रकाशित ही रहा और इसके विविध खण्ड 
..._विभिन्‍तर बंगाली परिवारों के घरों में पड़ें रहे। बाद में पण्डित दीनबन्ध जी ने बड़ी खोज... 
.._ द्वारा उन्हें एकत्र किया और उनके आधार पर हिन्दी में मह॒षि का एक जीवनचरित तैयार... 





श्बय ग आरयसमाज का इतिहास 


किया, जो अरब योगी का आत्मचरित्र नाम से पुस्तक रूप में भी उपलब्ध है। घटनाओं 





के विस्तृत विवरण की दृष्टि से यह आत्मचरित्र महत्व का है, श्र इसमें बहुत-सी 


ऐसी घटनाएँ भी दी गई हैं जो पूना के व्याख्यान तथा थियोसोफिस्ट में प्रकाशित 
्रात्मचरित्र में नहीं पायी जातीं। सच्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम के लिए मर्हाष द्वारा 
ही प्रेरणा दी गई थी, और इस संग्राम के नेता नाना साहब आदि के साथ उनका सम्पर्क 
था, यह बात इसी अआत्मचरित्र में स्पष्ट रूप से कही गई है। पर सब विद्वान पं ० दीनबन्ध 
जी द्वारा संकलित महंधि के आत्मचरित्र की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। कुछ 
ने तो उसे 'जाली' कहने में भी संकोच नहीं किया है । इस इतिहास में हम इस आत्मचरित्र' 
की प्रामाणिकता व विश्वसनीयता के सम्बन्ध में यथास्थान विशेष रूप से विवेचन करेंगे। 
यहाँ इतना लिख देना ही पर्याप्त है, कि इस आत्मचरित्र में महर्षि के जीवनवृत्त के सम्बन्ध 
में लिखी गई जिन बातों द्वारा पूना के व्याख्यान तथा थियोसोफिस्ट में प्रकाशित जीवनवृत्त 
से प्राप्त होने वाली जानकारी को अधिक स्पष्ट करने में सहायता मिलती है, उनको सर्वथा 
त्याज्य व अ्रप्रामाणिक मानने का कोई समुचित कारण नहीं है। (४) मह॒थि का देहावसान 
३० अक्टूबर, १८८३ को हुआ था । उस समय तक महर्षि के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में 
उससे भ्रधिक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जो कि पूना के व्याख्यान तथा थियोसो- 
फिस्ट में प्रकाशित आत्मचरित्र' में उन्होंने स्वयं दी थी। पर लोगों को इतने से सनन्‍्तोष 
नहीं हो सकता था। परिणाम यह हुआ कि आरार्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब की अन्‍न्तरंग 
सभा ने १ जुलाई, सन्‌ १८८८ के अपने अ्रधिवेशन में यह निश्चय किया कि मह॒धि के जीवन 
की घटनाओं का संग्रह कर उनका एक जीवनचरित्र तैयार किया जाए और इस कार्य के 
. लिए पण्डित लेखराम जी को नियुक्त किया जाए। उन दिनों पण्डित लेखराम जी आर्य 
गजट' का सम्पादन कर रहे थे। मह॒षि का जीवनचरित्र लिखने के लिए उनकी योग्यता व 
क्षमता निविवाद थी। आये प्रतिनिधि सभा, पंजाब के निर्णय के भ्रनूसार पण्डित जी ने 
कार्य प्रारम्भ कर दिया, ओर सन्‌ १८६७ के प्रारम्भ तक वे इसी काये में लगे रहे । आठ 
. साल के लगभग तक निरन्तर श्रम करके उन्होंने महर्षि के सम्बन्ध में बहुत-सी घटनाओं 
तथा वृत्तान्त का संकलव किया, और कितने ही नगरों में जाकर लोगों से उनके 
विषय में जानकारी प्राप्त की। पर पण्डित लेखराम जी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर 
सके, क्योंकि ६ मा्चे, १८६७ को सांयकाल एक धर्मान्ध मुसलमान ने उनकी ह॒त्या कर 
.. दी। उनके कार्य को पूरा करने की उत्तरदायिता श्राय प्रतिनिधि सभा, पंजाब द्वारा 
.. श्री आ्लात्माराम जी को दी गई, जिसे उन्होंने योग्यतापूवंक निबाहा । पं ० लेखराम जी तथा 

श्री आत्माराम जी ने महृषि का प्रामाणिक जीवन वत्तान्त तैयार करने का जो कार्य किया, 


...॑. वह निस्सन्‍देह अत्यन्त महत्व का है। वस्तुत:, इन्हीं के प्रयत्तन से श्राज महषि का एक ऐसा... 
... जीवनचरित्र उपलब्ध हो सका है, जिससे उनके व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व पर समुचित प्रकाश 


पड़ता है। बाद में अन्य भी अनेक विद्वानों ने मह॒षि के जीवनचरित्र पर पुस्तकें लिखी हैं, 


...... पर उन सबने मुख्यतया उसी सामग्री का प्रयोग किया है, जिसका संग्रह पण्डित लेखरामजी 
... द्वारा महृषि के देहावसान के १४ वर्ष बाद तक कर लिया गया था । द 
शक (१) पण्डित लेखराम जी के पश्चात्‌ मह॒षि के जीवनचरित्र को संकलित करने के. 
........ लिए जो ग्रनेक प्रयत्त किये गए, उममें श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय का काये सबसे अधिक... 
.... महत्वका है। वे पं० लेखराम जी के समकालीन थे, और उन्‍्नीसवीं सदी के समाप्त होने... 
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से पूर्व ही उन्होंने मह॒षि की जीवनी की खोज प्रारम्भ कर दी थी। सन्‌ १८९४ में उन 
द्वारा लिखित 'दयानन्द चरित” नाम की एक पुस्तक दो भागों में बंगला भाषा में प्रकाशित _ 
हुई थी। पर इसके बाद भी मुखोपाध्याय जी ने अपने कार्य को जारी रखा, और मह॒षि के 
जीवन से सम्बद्ध सब सामग्री को एकत्र करने में तत्पर रहे। पं० लेखराम जी के समान 
वे भी अपने शोधकाय को पूर्ण नहीं कर सके, और सन्‌ १६१७ में उनकी मृत्यु हो गई । 
उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उन द्वारा संगृहीत सामग्री के आ्राधार पर श्री पण्डित घासी राम जी ने 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती का जीवनचरित लिखा, जो दो भागों में प्रकाशित हुआ(१६३३)। 
वस्तुत:, श्री घासीराम जी के ग्रन्थ को श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय की उस बंगला पुस्तक 
का अनुवाद व संकलन ही कहा जा सकता है, जो वे अपनी मृत्यु से पूर्व लिख चुके थे और 
जिसकी पाण्डुलिपि अ्रनेक नोट बुकों तथा कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई थी। श्री घासी: 
राम जी ने इस बिखरी हुईं पाण्डुलिपि को क्रमबद्ध रूप प्रदान किया और फिर उसका 
हिन्दी में अनुवाद कर आये साहित्य मण्डल, अ्रजमेर द्वारा उसे प्रकाशित कराया। 
श्री मुखोपाध्याय का ग्रन्थ पण्डित लेखराम जी द्वारा लिखित महषि के जीवनचरित्र से 
अनेक अंशों में भिन्‍त है। जहाँ अनेक विषयों पर उनमें मतभेद है, वहाँ वे एक दूसरे के 
पूरक भी हैं। पण्डित लेखराम जी का अनुसंधान कार्य प्रधानतया पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा 
राजस्थान तक सीमित था। इसके विपरीत श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने बम्बई (वर्तमान 
गुजरात श्र महाराष्ट्र) शोर बंगाल में महषि के कार्यकलाप का विशेषरूप से भ्रनुशीलन 
किया। इस कारण इन दोनों ग्रन्थों में उस बहुत-सी सामग्री का समावेश हो गया है, 
जिसका सम्बन्ध मह॒षि की जीवनी के साथ है और इनके अध्ययन से उनके व्यक्तित्व तथा 
कृतित्व का सही-सही परिचय अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। मह॒षि के जीवनवृत्त के 
सम्बन्ध में भ्रन्य भी अनेक पुस्तकें हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी श्रादि भाषाश्रों में लिखी गई हैं, 
पर ये प्रायः विवेचनात्मक हैं श्रौर इनमें महर्षि के कार्यकलाप तथा जीवन का समुचित 
रूप से विवेचन करने का प्रयत्न किया गया है। पर महषि के जीवन व॒त्तान्त को प्रकाश में 
लाने के लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य पं० लेखराम जी तथा श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने 
किया, वह वस्तुतः: अनुपम है। (६)दयानन्द संस्थान, नई दिल्‍ली द्वारा सन्‌ १६८० में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का “सरस्वतीन्द्र जीवनचरित्र” नाम से एक ग्रन्थ प्रकाशित 
हुआ था, जिसके लेखक स्वर्गीय श्री चिम्मनलाल वश्य हैं। इसे प्रकाशकों ने स्वामी जी 
का प्रथम प्रामाणिक जीवनचरित्र' कहा है। इसमें यह भी अश्रंकित है कि इस पुस्तक का 
प्रथम संस्करण सन्‌ १८६१ में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा संस्करण सन्‌ १९०२ में । 
स्वामी जी का देहावसान १८८३ में हुआ था, अतः इसका प्रकाशन काल उनकी मृत्यु के. 
केवल आठ वर्ष बाद है। उस समय तक स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सम्बन्ध में... 
समुचित जानकारी प्राप्त कर सकना बहुत कठिन नहीं था, क्योंकि बहुत-से ऐसे महान भाव. 
तब जीवित थे जो स्वामी जी के सहयोगी थे और जिन्होंने उनके कार्यकलाप को स्वयं देखा 














_ था। इस दशा में इस जीवनचरित्र की उपयोगिता तथा प्रामाणिकता से इन्कार नहीं... 

किया जा सकता। पर दयानत्द संस्थान द्वारा 'सरस्वतीन्द्व जीवनचरित्र' नाम सेस्वामीजी 

. का जो जीवनचरित्र प्रकाशित किया गया है, वहसन्‌ १८६१ में या उससे पूर्व लिखा... 
. हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें “विशेष प्रार्थना और धन्यवाद' के रूप में जो वाक्य... 


लेखक की ओर से लिखे गए हैं, उनमें अग्नलिखित पंक्तियाँ भी हैं--“मैं इस स्थान पर ५ 


१६०... आम आयसमाज का इतिहास 


परमेश्वर को धन्यवाद देने के पश्चात्‌ श्रीमान पण्डित लेखराम जी आरयंपथिक का _ 
धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऋषि का जीवनचरित्र लिखते हुए अपने प्राणों का बलिदान 
कर दिया। उसी से मैंने इस जीवन को उद्धृत किया है। “इसके पीछे श्रीमान्‌ बाब 
आ्रत्माराम जी मास्टर और श्रीमान्‌ लाला राधाक्ृष्ण जी मेहता कि जिनके लेखों से मुझ 
को सहायता मिली है।” इन पंक्तियों से यह स्पष्ट है, कि श्री चिम्मनलाल वैश्य ने स्वामी 





जी का जो जीवनचरित्र लिखा था, वह प्रधानतया पंडित लेखराम जी द्वारा संकलित सामग्री ._ 


के आधार पर था। स्वामी जी के जीवन की घटनाओं का संग्रह कर उनका जीवन- 
चरित्र तैयार करने का कार्य आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने जूलाई, १८८८ में पण्डित 
लेखराम जी के सुपुर्द किया था, और इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सम्पादित करते हुए ही 
सन्‌ १८९७ में वे शहीद हो गए थे। इस दशा में श्री वश्य वे पण्डित लेखराम जी द्वारा 
संकलित सामग्री के आधार पर स्वामी जी का जो जीवनचरित्र लिखा, वह सन्‌ १८६१ 
में प्रकाशित हो ही नहीं सकता। यह सर्वथा सम्भव है, कि १८६१ में श्री वेश्य द्वारा 

लिखित स्वामीजी का कोई जीवनचरित्र प्रकाशित हुआ हो, पर ग्रवश्य ही वह उससे बहुत 
भिन्‍न होगा जिसे अब दयानन्द संस्थान ने प्रकाशित किया है। सन्‌ १६८० में प्रकाशित 
'सरस्वतीन्द्र जीवसचरित्र' श्री चिम्मनलाल वैश्य के ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण (सन्‌ १६०२ 

में प्रकाशित) का पुनमंद्रण हो सकता है, क्योंकि सन्‌ १९०२ तक पण्डित लेखराम जी 

द्वारा संकलित सामग्री प्रकाश में आ चकी थी। 'सरस्वतीनद्र जीवनचरित्र' जिस रूप में 
भ्रब उपलब्ध है, वह चाहे सन्‌ १८६१ से पहले का न हो, पर उसके महत्त्व से इन्कार नहीं 


किया जा सकता, क्‍योंकि वह अवश्य ही क्रबद्ध रूपसे लिखित स्वामी जी का सबसे... 


पुराना जीवतचरित्र है। बाद में अनेक ग्रन्थ स्वामी जी के जीवनचरित्र के रूप में हिन्दी, 
अंग्रेजी, उर्दू श्रादि भाषाशरों में लिखे गए, और वर्तमान समय तक इस सम्बन्ध में बहुत 
कार्य सम्पन्त हो चुका है। पर हमारे लिए यहाँ इस साहित्य का' परिचय दे सकना सम्भव _ 
नहीं है, और न उसका विशेष उपयोग ही है। स्वामी जी के जीवनवृत्त पर जो भी साहित्य. 
इस समय विद्यमान है, उसके मूल आधार वे ग्रन्थ ही हैं, जिनका उल्लेख इस प्रकरण में 
ऊपर किया गया है 
द हमारे लिए इस इतिहास में यह सम्भव नहीं है कि मह॒षि दयानन्द सरस्वती के 
जीवनवृत्त का संक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकें। इस इतिहास के लिए उसका विशेष 
उपयोग भी नहीं है। पर यह स्पष्ट करने के लिए कि आ्रायंसमाज की स्थापना के लिए 
... महर्षि ने किस प्रकार प्रेरणा प्राप्त की और इस समाज की स्थापना में उनके क्या उद्देश्य 
... थे, उनकी जीवती के कतिपय ग्रंशों पर प्रकाश डालना अवश्य उपयोगी होगा । 


(२) बाल्यकाल और सच्चे शिव की तलाश 
पूना व्याख्यान में महषि ने अपने जन्मस्थान तथा कुल के सम्बन्ध में इस प्रकार 


। । ' | _ परिचय दिया था--“धरांगधरा नामक राज्य गुजरात में है। इसकी सीमा पर एक मौरवी 
.. ...  तगर है। वहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैं औौदीच्य ब्राह्मण हँँ। औदीच्य ब्राह्मण सामवेदी 
.. होते हैं, परल्तु मैंने यजुरवेद पढ़ा था। मेरे घर में अच्छी जमींदारी है। इस समय मेरी 


अवस्था ५० वर्ष की होगी।” थियोसोफिस्ट को र हे में उनका जो आत्मचरित्र प्रकाशित हुआ था, क्‍ 




















महर्षि दयानन्द सरस्वती का श्राविर्भाव.. ० “5०8 


(तदनुसार सन्‌ १८२४) में श्रौदीच्य ब्राह्मण परिवार में मह॒षि का जन्म हुआझ्लना था। वे 
अपने जन्मस्थान तथा पिताजी के नाम को प्रकट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके शब्दों 
में “मैं ग्रपने पिताजी का नाम तथा उस कस्बे का नाम जिसमें हमारा परिवार रहता 
बताने से उकता रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने के लिए मेरे कत्तेव्य ने मुझे बाध्य कर रखा है। 
यदि मेरे सम्बन्धी मेरे विषय में जान जाते तो उन्होंने मुझे ढँढ़ लिया होता और मेरे सम्मुख. 
आ्राकर मुझे घर का आश्रय लेने के लिए वाध्य किया होता । ऐसा होने पर मुझे अर्थ स्पर्श _ 
रूप पाप में फिर से लिप्त होकर उनकी सेवा-सुश्रूषा और आवश्यकताओं की पूर्ति की 
चिन्ता करनी पड़ती । इस प्रकार यह पविन्न सुधार कार्य जिसके लिए मैंने श्रपता सारा 
जीवन अ्रपित किया है, मेरे विवशतापूर्वक इससे वापिस हट जाने के कारण असाध्य क्षति 
को प्राप्त हो जाता । अपने जन्मस्थान तथा माता-पिता के विषय में स्पष्ट परिचय देने 
में मह॒षि की अ्निच्छा के कारण को समक सकना कठिन नहीं है। उन्हें श्राशंका थी, कि 
कुटम्बीजन उनसे पुनः सम्पर्क कर उन्हें अपने परिवार के प्रति कत्तेव्यों के पालन के लिए 
विवश कर सकते हैं। साथ ही, संन्यासियों में यह भी परम्परा रही है कि संन्यास आश्रम 
में प्रवेश कर लेने पर उनका अपने कुल या कुट्म्व के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। 
ग्रतः यदि मह॒षि ने भी अपने परिवार आदि के विषय में मौन रहना ही उचित समभा हो, 
तो यह सर्वेथा स्वाभाविक व उचित था । 
पर महर्षि के भक्तों तथा अनुयायियों की इस सम्बन्ध में जिज्ञासा भी सर्वथा 

स्वाभाविक थी । अ्रतः उन्होंने उनके जन्मस्थान, कुल तथा पिता झ्रादि का सही-सही परि- 
चय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया। पण्डित लेखराम जी इस परिणाम पर पहुँचे कि 
महषि का जन्म मौरवी में हुआ था, ओर उनके पिता का नाम अम्बाशंकर था। वे श्रौदीच्यं 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्त हुए थे, यह बात तो मह॒षि ने अपने आत्मचरित्र में ही स्पष्ट कर 
दी थी। पर श्री देवेद्धताथ मुखोपाध्याय ने मौरवी तथा काठियावाड़ के अ्रन्य अनेक _ 
स्थानों पर जाकर जो खोज की, उस द्वारा उन्होंने यह प्रतिपादित किया, कि महधि के 
पिता का नाम कसेनजी लालजी त्रिवेदी था, और वे टंकारा के निवासी थे। महथि का 

ममौरवी में न होकर टंकारा में हुआ था, और उनके जन्म-नाम मूलशंकर तथा दया राम 
थे। श्री मुखोपाध्याय के पश्चात्‌ आचाये रामदेव जी तथा कतिपय श्रन्य आझ्रा्यसमाजी 
नेताओं ने भी इस विषय में छानबीन की, और उन्होंने भी श्री मुखो पाध्याय के मन्तव्यों की 
ही पुष्टि की । द 
द महषि के आश्रात्मचरित्र के अनुसार उनके पिता एक जमींदार थे जो साहुकारा भी 
करते थे और रियासत की ओर से अपने क्षेत्र में मालगुजारी भी वसूल किया करते थे। 


वे ओऔदीच्य ब्राह्मण थे और शिव के उपासक थे। श्री देवेन्द्रनगाथ मुखोपाध्याय ने मौरवी 


. तथा उसके समीपवर्ती प्रदेश में एक ऐसे औदीच्य ब्राह्मण परिवार को दँढ़ना शरू किया 
जिसमें ये सब विशेषताएँ हों श्रौर जिसका कोई व्यक्ति युवावस्था में ही अपने घर को सदा. 


के लिए त्याग कर कहीं चला गया हो | इसी अनुसन्धान में उन्हें टंकारा के तिवेदीया 
...  त्रिवाड़ी परिवार का पता लगा, जिसमें वे सब विशेषताएँ विद्यमान थीं जिनका महधघिते... 

.... अपने आत्मचरित्र में निर्देश किया है। जिन युक्तियों के आधार पर श्री मुखोपाध्याय ने... 
... अपना मन्‍्तव्य प्रतिपादित किया था, उन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है । इस समय... 


हा क्‍ गा यही मन्तव्य आ्रायंसमाज के क्षेत्र में मान्य हो गया है और टंकारा में मह॒षि के जन्मस्थान 








...... घ स ्तुष्ट नहीं कर सकी । मूर्तिपूजा के 








१९२ क्‍ द प आ्रार्यसमाज का इतिहास... 


प्र उनका एक स्मारक भी बना दिया गया है जहाँ प्रति वर्ष धूमघाम के साथ एक मेला... 
भी लगता है। पर श्रब भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो टंकारा को मह॒षि का जन्मस्थान स्वी- 


कार नहीं करते । 
. जहाँ तक महषि की जन्मतिथि का सम्बन्ध है, यह तो निविवाद है कि उनका 


जन्म सम्बत्‌ १८८१ (सन्‌ १८२४) में हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने झ्रात्मचरित्र में स्वयं... 
.. इसका उल्लेख किया है। पर सम्बत्‌ १८८१ में उनकी जन्मतिथि कौन-सी थी, इस सम्बन्ध 


में ग्रनेंक मंत हैं। अभी इस विषय में प्रामाणिक रूप से कोई मत निर्धारित नहीं किया जा 
सका है। द 
मह॒षि के बाल्यजीवन के सम्बन्ध में हमें केवल वही ज्ञात है, जो उन्होंने पूना के 


व्याख्यान तथा थियोसोफिस्ट में प्रकाशित आत्मचरित्र' में बताया था। पाँच वर्ष की 


ग्रायु में बालक मूलशंकर की शिक्षा प्रारम्भ हुई, उसे देवनागरी लिपि सिखाई गई और 
इलोंक तथा मन्त्र कण्ठस्थ कराये जाने शुरू किए गये। आठ वर्ष की आयु में उसका उप- 
. नयन (यज्ञोपवीत) संस्कार हुआ, और उस समय के ब्राह्मण परिवारों की परम्परा के 
अनुसार संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा और शास्त्रों की शिक्षा उसे दी जाती रही। पर 
कर्सनजी लालजी त्रिवेदी अपने पुत्र को शिव का उपासक बनाना चाहते थे। वे स्वयं 
कट्टर शैव थे, और शैव मत की मान्यताओं के अनुसार निष्ठापुर्वक शिव की पूजा तथा 


ब्रतों के अनुष्ठान में तत्पर रहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र भी कुलक्रमानुगत 
पूजा-पाठ तथा धामिक श्रनुष्ठानों में प्रवीण हो जाए। शव धर्म में शिवरात्रि के ब्रत का... 
बहुत माहात्म्य है। इस भ्रवसर पर पूरे दित और रात उपवास करना होता है, और रात- 
भर जाग कर शिव की पूजा करनी होती है। मूलशंकर के चोदह साल का हो जाने पर 


उससे भी यह ब्रत रखने को कहा गया । भगवान्‌ शिव के माहात्म्य की झ्नेक कथाएँ सुना- 
.. कर बालक मूलशंकर के मनमें इस ब्रत के लिए श्रद्धा उत्पन्त की गई, और संवत्‌ १८६४ 
(सन्‌ १८३७) की माघ वदी १४ को मूलशंकर भी अपने पिता के साथ शिवमन्दिर जाकर 
शिवरात्रि का व्रत रखने को उच्चत हो गया। ज्यों-ज्यों रात्रि बीतती गई, शिवभकक्‍तों को 


नींद सताने लगी और धीरे-धीरे वे सब निद्रादेवी की गोद में विश्राम करने लग गये। पर. 


. मूलशंकर जागता रहा । उसकी आँख शिव की मूति पर लगी रही, क्योंकि वह उसमें भगवान्‌ 


... के दशन का प्रयत्त कर रहा था। पर वह सफल नहीं हुआ । भक्तों और पुजारियों के सो 
... जाने पर जब मन्दिर में सन्‍्ताटा हो गया, तो मूलशंकर नेदेखा कि कुछ चूहे बिलोंसे .. 
... निकलकर मूति के इदे-गिद तथा नीचे-ऊपर घृम-फिर रहे हैं, और उन दानों को खा रहे... 
... हैं जो नेवेद्य के रूप में शिव को अ्रपित किए गये थे। बालक मूलशंकर यह देख कर स्तब्धघध॒.. 
.... रह गया। उसने सोचा कि मन्दिर में जिस शिव की पूजा की गई है वह वह शिव कदापि नहीं... 
... हो सकता, जो त्रिशूल द्वारा दानवों का संहार करता है और जिसकी अनुपम शक्ति की 
... कथाएँ उसने अपने पिता से सुनी थीं। वह तो सृष्टि का संहार करने वाले पर साथ ही. 
...॑._ महान्‌ कल्याणकारी शिव के दर्शन के लिए उत्सुक था । यह स्वीकार करने को वह तैयार 
..... नहीं हुआ कि मन्दिर में प्रतिष्ठापित मूति व लिग हो वास्तविक शिव है। पिता को जगा- 
.....__ कर उसने अपनी शंका का निवारण करना चाहा, पर पिता द्वारा दी गई युक्तियाँ उसे... 
प्रति उसकी आस्था में शिथिलता आ गई और वह 
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महंपि दयानस्द सरस्वती का झाविर्भाव तल. हह३ 


जाए, तब तक शिव की पूजा निरर्थक है। चौदह साल की किशोर प्रायु में मूलशंकर के 
मन में मूति-पूजा के प्रति जो आशंका उत्पन्न हुई थी, उसी ने आगे चलकर उसे इस पूजा- 
पद्धति का घोर विरोधी बना दिया। 

मूलशंकर के जीवन में दो अन्य ऐसी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने उसमें आमूल-चूल 
परिवर्तन ला दिया | जब वह सोलह वर्ष का था, तो उसकी छोटी बहिन की मृत्यु हो गई। 
अपनी प्रिय बहिन की मृत्यु को देखकर मूलशंकर के मन में जो विचार उत्पन्न हुए, उन्हें 
मह॒षि ने थियोसोफिस्ट में प्रकाशित अपने जीवन-चरित्र में इस प्रकार प्रकट किया है--- 
“जब सम्बन्धी तथा मित्रगण मेरे चारों शोर बैठे हुए रुदन तथा विलाप कर रहे थे, मैं. 
गहरे शोक-सागर में डूबा हुआ मूतिवत्‌ जड़ होकर निस्‍्तब्ध खड़ा था। मनुष्य जीवन 
कितना अस्थिर है, इस विचार की दु:खपूर्ण तथा सुदीध जझ्ूंखला मेरे मन में उमड़ पड़ी । 
संसार में जो भी प्राणी विद्यमान हैं, उनमें से कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। एक-न- 
एक दिन मुभे भी मृत्यु काग्रास बनना पड़ेगा। मृत्यु से उत्पन्त होने वाली इस मानव 
यन्त्रणा को दूर करने के उपाय मैं कहाँ तलाश करू ? मुक्ति जो निःश्रेयस रूप है, उसे मैं 
कैसे प्राप्त करू और उसके साथनों को कैसे जानूँ ? ” मूलशंकर ने उसी समय निश्चय कर 
लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अवश्य ही मोक्ष के साधनों की खोज करेगा। ज्यों-ज्यों 
वह मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर विचार करता गया, धर्म के बाह्य आडम्बरों, व्रत-उपवासों 
तथा उनके कष्टों के प्रति उसकी आस्था कम होती गई और आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
प्रयत्त करने के लिए उसका भुकाव होता गया। पर मूलशंकर ने अपने इन विचारों तथा 
प्रवृत्तियों को अपने तक ही सीमित रखा । तीन साल पश्चात्‌ एक अन्य घटना हुई, जिसने 
कि मूलशंकर की आध्यात्मिक प्रवृत्ति तथा वराग्य की भावना को और अधिक उद्बुद्ध 
कर दिया। उसके चाचा बड़े विद्वान्‌ तथा कृपाल व्यक्ति थे और अपने भतीजे से बहुत प्रेम 
करते थे। उनकी भी मृत्यु हो गई। “मरते समय उन्होंने मुझे पास बुलाया । लोग उनकी 
नाड़ी देखने लगे। मैं उनके पास बैठा था, मुझे देखकर उनके टप-टप आँसू गिरने लगे। 
मुझे भी उस समय बहुत रोता आया, मैंने रो-रोकर भ्ाँखें सुजा लीं। ऐसा रोना मुभे कभी 
नहीं आया । इस समय सुझे ऐसा मालूम होने लगा कि चचा की तरह मैं भी मर जाऊँगा। 
ऐसा विश्वास हो जाने पर अपने मित्रों और पण्डितों से अ्रमर होने का उपाय पूछने लगा। 
जब उन्होंने योगाभ्यास की ओर संकेत किया, तो मेरे मन में यह सूकी कि घर छोड़कर 
चला जाऊ ।7 (उपदेश मञ्जरी, पृष्ठ १६८) इस समय मूलशंकर की आयु बीस वर्ष की 
थी। अपने पुत्र को सांसारिक जीवन से विरक्‍त होते देखकर कर्सनजी लालजी त्रिवेदी ने 
. सोचा, कि उसे जमींदारी के देख-रेख में लगा दिया जाए। पर मुलशंकर का मन इस काम 
में नहीं लगा। फिर पिता ने सोचा कि शीघ्र उसका विवाह कर दिया जाए, ताकि पत्नी 
के प्रेम में फैंस कर वह सांसारिक सुखों के प्रति आाकृष्ट हो जाए। पर मलशंकर मोक्ष 
प्राप्ति के शपने निश्चय पर दृढ़ था। वह विवाह के लिए सहमत नहीं हुआ । सब मित्र 
तथा कुटुम्बी जन उस पर विवाह के लिए जोर देते रहे। इधर उसके विवाह की भी सब _ 


.. तैयारी कर ली गईं। इस दशा में मूलशंकर के सम्मुख केवल यही उपाय शेष रह गयाकि._ मा रा 


.. वह घर छोड़कर चला जाए । उसने अ्रपना यह निश्चय किसी के भी' सम्मुख प्रकट नहीं... 
. किया, और एक दिन वह बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप घर से चल पड़ा, उस सच्चे 





. शिव की तलाश में जिसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है और का 








श्ह्ड कर .. आयंसमाज का इतिहास _ 


जीवन-मरण के वन्धन से मुक्त होकर मोक्ष पा सकता है| प्रेय मार्ग को सदा के लिए छोड़- 
कर उसने अरब उस श्रेय मार्ग की ओर अग्रसर होता प्रारम्भ कर दिया था, जिसपर चलता 


हुआ वह मूलशंकर, दयाराम या दयालजी के स्थान पर मह॒थि दयाननद सरस्वती बन 
सका। मलशंकर ने सम्वत्‌ १६०३ (सन्‌ १८४६) में गृह का त्याग किया था। अगले दस-. 

बारह वर्षो में वह मोक्ष के साधनों की खोज तथा सच्चे शिव की तलाश में इधर-उधर 
 भठकता रहा । इस काल में उसने अपने देशवासियों की दुर्दशा को अपनी आँखों से देखा, 


और प्रत्यक्ष रूप से यह अनुभव कर लिया कि भारत में किस प्रकार घोर शअज्ञानान्धकार 
तियों से ग्रस्त है, ओर सच्चे धर्म का लोप हो गया है। इसी अनुभूति का यह परिणाम हुआ 
कि दयानन्द (मूलशंकर) मोक्ष साधन के साथ-साथ सनातन वंदिक धर्म की पुन:स्थापना 
सामाजिक दशा में सुधार ओर मानव समाज के हित-कल्याण के लिए भी तत्पर हुए, और 
उन्होंने श्रपने देश को चिरनिद्रा से जगाकर उत्नति के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। 

सुख समृद्धि से परिपूर्ण अपने घर को सदा के लिए त्यागकर मूलशंकर कहाँ-कहाँ 


गया, इसका संक्षिप्त विवरण मह॒षि के शआ्रात्मचरित्र तथा पूना के व्याख्यान में दिया गया 
है। उसे सदा यह भय बना रहता था कि कहीं पिताजी को उसका पता मालूम न हो 


जाए और वे उसे बलपूवंक धर वापस न ले जाएँ। एक बार वे मूलशंकर को पकड़ पाने 


में सफल भी हो गये, पर उसे घर वापस नहीं ले जा सके। सच्चे शिव की तलाश में... 
मूलशंकर ने दूर दूर तक की यात्राएँ कीं, साधुश्रों और योगियों का संग किया, आश्रमों.. 
और मठों में निवास किया, और इस प्रकार धर्म तथा योग-साधन का ज्ञान प्राप्त करने 


का प्रयत्न किया । घर का त्याग कर मूलशंकर ने ब्रह्मचये व्रत की दीक्षा ले ली थी, और 
अपना नाम 'शुद्धचेतन्य ब्रह्मचारी' रख लिया था । बाद में उसने संत्यासी होने का निश्चय 


किया, और नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण करते हुए स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती नाम के... 


संन्यासी से संन्यास आ्राश्रम की दीक्षा ग्रहण की। इस समय से मलशंकर या शद्धचेतन्य 


.. स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। मोक्ष प्राप्ति के साधनों और सच्चे... 
. शिव की तलाश में दयाननद सरस्वती ने किन प्रदेशों का भ्रमण किया, कहाँ-कहाँ निवास 


किया और किन साधु-महात्माओ्रों तथा योगियों से उनका सम्पर्क हुआ, इसका कुछ 


... परिचय उनके आत्मचरित्र से प्राप्त किया जा सकता है। पर उसे यहाँ उल्लिखित करने... 
. की आवश्यकता नहीं । इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है कि उन्होंने गुजरात, राजस्थान, 
._ हरिद्वार भ्रादि के अ्रतिरिक्त हिमालय में भी दूर-दूर तक भ्रमण किया, नर्मदा नदीके 

.. साथ-साथ और उसके समीप विब्ध्याचल के क्षेत्र में भी उन्होंने पर्यटन किया, पर उन्हें 
.. कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जिससे वे पूर्ण संतोष अनुभव कर सकते। उन्हें सब तरहके 
.. साधु, संन्‍्यासी और योगी मिले, सच्चे भी और झूठे भी | सबसे उन्होंने कुछ-न-कुछ शिक्षा... 
..... भ्रहण की, धीरे-धीरे उनके ज्ञान-नेत्र खुलते गये । अन्त में मथुरा में उनका एक ऐसे गुरू... 
..... से सस्पक हुआ, जो महान विद्वान, सच्चे योगी और वास्तविक संन्‍्यासी थे। इनका नाम... 
.... दण्डी स्वामी विरजानन्द' था। दयानन्द ने इन्हें ग्रपता गुर धारण किया और उनसे 
..... सत्य धर्म की शिक्षा प्राप्त की । स्वामी विरजानन्द के शिष्य बनकर दयानन्द ने वह लक्ष्य... 
....... प्राप्तकर लियाथा, जिसके लिए उन्होंने अपने घर का परित्याग किया था। स्वामी... 
हक रे _विरजानन्द से विद्या ग्रहण कर उन्होंने सत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया था और मोक्ष का मार्ग 
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महषि दयानन्द सरस्वती काआविर्भाव........ क्‍ 3] 


उनके लिए खल गया था । द 
सच्चे शिव की तलाश और मोक्ष प्राप्ति के साधनों के ज्ञान के लिए मूलशंकर ने 
जिस ढंग से घर का त्याग किया था, उसकी कथा शाक्यगण के “राजा शुद्धोधन के पुत्र _ 
सिद्धार्थ द्वारा गृहत्याग की कथा से मिलती-जुलती है। सिद्धार्थ गृहस्थ थे, उनका पुत्र भी 
था। पर शुरू से ही उनकी प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी । उनके पिता ने प्रयत्न किया कि वे 
सांसारिक सुख-भोग तथा विलासमय जीवन में फँसकर प्रेय मार्ग पर चल पड़े । पर वे 
सफल नहीं हो सके | एक दिन कुमार सिद्धार्थ नगर की शोभा देखता हुआ चल रहा था 
कि उसका ध्यान सड़क के एक ओर लेटकर अन्तिम श्वास लेते हुए एक रोगी की ओर 
गया । पूछने पर मालूम हुआ कि यह एक बीमार है जो कष्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ 
तड़प रहा है ओर थोड़ी देर में इसका देहान्त हो जाएगा। ऐसी घटना सभी देखते हैं, पर 
सिद्धार्थ पर इसका गहरा असर पड़ा। इसके बाद उन्हें क्रमशः लाठी टेक कर जाता हुआा 
बूढ़ा, श्मशान की ओर जाती हुई एक अरथी श्रौर एक शान्तमुख संन्यासी दिखाई दिया। 
पहले तीन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का दबा हुआा वेराग्य प्रबल हो गया, उसे भोग- 
विलासमय जीवन तुच्छ श्रौर क्षणिक जान पड़ने लगा। संन्‍्यासी को देखकर उसे उमंग 
आ्राई, कि मैं भी इसी प्रकार संसार से विरक्त हो जाऊ। इसी उमंग में सिद्धार्थ ने अपने घर 
का परित्याग कर दिया, और अपनी पत्नी तथा संतान की जरा भी परवाह न कर वह 
सात साल तक ज्ञान और सत्य की खोज में इधर-उधर भटकता रहा। अन्त में उसे सत्य का 
बोध हुआ, शोर वह सिद्धार्थ से बुद्ध बत गया। इसी से मिलती-जुलती कथा मूलशंकर 
की भी है। बाल्यावस्था में ही शिवरात्रि के श्रवसर पर उसे यह बोध हो गया था, कि 
पत्थर की जो मूत्ति मन्दिर में प्रतिष्ठापित है, वह 'शिव' नहीं है श्र न ही उपवास तथा 
जागरण उसकी उपासना के साधन हैं। उसके मन में सच्चे शिव के ज्ञान की आकांक्षा 
प्रबल रूप से उत्पन्न हुई। बहिन तथा चाचा की मृत्यु को देखकर उसमें बवैराग्य उत्पन्त 
हुआ, और वह ऐसे उपाय की खोज करने लगा जिनसे कि वह मृत्यु पर विजय पा सके । 
इसी धुन में उसने भी सिद्धार्थ के समान सांसारिक सुख-बैभव को लात मार दी, और सत्य 
की खोज में घर से निकल गया। श्रन्त में उसे भी सत्यज्ञान प्राप्त हुआ, और वह 'महथि' 
पद प्राप्त करने में समर्थ हुआ | 
सिद्धाथ ओर मूलशंकर के 'बोध' तथा 'सत्यज्ञान की प्राप्ति' में एक अन्य भी समता... 

 है। दोनों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए घर का परित्याग किया था, पर उन्होंने... 
जो बोध या सत्यज्ञान प्राप्त किया, उसमें संसार से विरत हो जाने की तुलना में मनृष्य- 
मात्र के हित-कल्याण के सम्पादन को अ्रधिक महत्त्व दिया गया है। सारताथ में भिक्‍्खशों 
को अपना पहला उपदेश देते हुए या धर्मचक्न का प्रवर्तन करते हुए बुद्ध ने कहा था--“तुम 

बहुतों के सुख के लिए, बहुतों के हित के लिए भ्रमण करो ।” दयानन्द सरस्वती ने जब 
आयंसमाज की स्थापना की, तो उसके नियमों में उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि “संसार 


.. का उपकार करना इस समाज का खुख्य उद्देश्य है”, और “प्रत्येक को अपनी ही उन्‍नति में. 

. संतुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्‍नतति समभनी चाहिए।” इन. 
दोनों महापुरुषों ने वर्षों भटककर जो सत्यज्ञान या बोध प्राप्त किया था, वह उन्हें मानव- 
मात्र या सम्पूर्ण प्राणियों के हित-कल्याण के लिए अथवा सम्पूर्ण संसार के उपकार में 


.. तत्पर रहने की प्रेरणा देता था, और इसी में उन्होंने अपने सारे जीवन को लगा दिया। वे _ 5 





हु . .. आवेसमाज का इतिहास. 


. पर्वत की किसी कब्दरा में तपस्या या साधना के लिए नहीं बेंठ गए, अपितु सुख भोग से 
. गअलिप्त रहते हुए परोपकार में उन्होंने अपता जीवन व्यतीत किया। मृत्यु पर विजय और 
मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी यही साधना थी, और इसी द्वारा वे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में . 
. समर्थ हुए। गृह का परित्याग कर सिद्धार्थ तथा मूलशंकर दोनों ने सात-आ्राठ वर्ष का समय 
नानाविध साधना एवं तपश्चर्या में व्यतीत किया, और फिर जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, 
उसका उपयोग संसार के कल्याण के लिए किया। 

... संवत्‌ १६०३ में पितृगृह को छोड़ देने के पश्चात्‌ १६११-१२ तक के आठ-नौ 
वर्ष मलशंकर या श॒द्धचेतन्य ब्रह्मचारी ने कहाँ-कहाँ व्यतीत किए और किस प्रकार इस 
समय का उपयोग किया, पं० दीनबन्धु जी वेदशास्त्री द्वारा संकलित 'योगी का आत्मचरित्र' 
सें इस विषय पर अधिक विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। इस काल के प्रथम भाग में 
उन्होंने अहमदाबाद, बड़ौदा और वाराणसी श्रादि रह कर शास्त्रों के अध्ययन पर विशेष 
ध्यान दिया, ओर फिर नमंदा नदी के क्षेत्र में तथा आ्राब्‌ पर्वत पर योग साधना का विशेष 
. खझूप से ग्रभ्यास किया। नमदा के तट पर स्थित चाणोद नामक स्थान पर ही उन्होंने 

स्वामी पूर्णानन्द जी सरस्वती से संन्यास आ्राश्वम की दीक्षा ग्रहण की थी। नमंदा क्षेत्र से 
दयानन्द आब गए थे, और वहाँ योगाभ्यास में कुछ समय बिताकर उन्होंने हरिद्वार के लिए 
प्रस्थान कर दिया था। संवत्‌ १६११-१२ में हरिद्वार में कुम्भ का मेला था। दयाननन्‍्द भी 





उसमें सम्मिलित हुए थे। यहाँ तक पूना के व्याख्यान, थियोसोफिस्ट में प्रकाशित... । 
श्रात्म-चरित्र तथा पं० दीनबन्ध जी द्वारा संकलित आात्मचरिचत्र के विवरणों में अधिक... - 


श्रन्तर नहीं है। पर अधिक भेद आबू से हरिद्वार की यात्रा (संवत्‌ १६१२ यासन्‌ 
१८५५) और कुम्भ के मेले के बाद से सन्‌ १८६० तक के तीन-चार वर्षों के सम्बन्ध. 
में है। उन्‍्नीसवीं सदी के मध्य तक प्राय: सम्पूर्ण भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्त भली 

भाँति स्थापित हो गया था। विदेशी शासक भारतीय जनता को जिस प्रकार से पीड़ित 





कर रहे थे और उनका आश्रय पाकर ईसाई मिशनरी अपने धर्म के प्रचार केलिए 


उचित-अभ्रनुचित सब तरह के उपायों का जिस ढंग से प्रयोग कर रहे थे, लोगों में इससे 
बहुत असन्‍्तोष था, और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही थीं, जिनसे कि इस 


. असन्तोष का किसी भी समय एक भयानक क्रान्ति के रूप में विस्फोट हों सकता था। 
. दयानन्द ने आबू से मारवाड़, श्रजमेर, जयपुर, अलवर, दिल्‍ली भ्ौर मेरठ होते हुए हरिद्वार... 


| की यात्रा कीं थी | इस यात्रा में उन्हें कुछ नए अन भव प्राप्त हुए । प्र्‌स्ते में मन्दिरों में हे ः 
. बाजारों में, दुकानों में, लहाने के घाटों में, अतिथिशालापों में--सववेत्र स्वदेश की और 


: स्वधर्म की रक्षा के लिए आन्दोलन और झ्रालोचना व्यापक रूप से चल रही थी। धनी- 


.. गरीब, ज्ञानी-मू्े, वृद्धबनवजवान,पुरुष-स्त्री सभी के मुखों से यही सुनाई देता था कि विदेशी _ क्‍ 


.. पादरियोंद्वारा ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार और प्रलोभव से स्वधर्म की रक्षा करती... 


: 5 चाहिए। विदेशी राहु के ग्रास से स्वदेश की रक्षा करनी चाहिए। इन सब चर्चा और रा ल्‍ 


. आन्दोलन से मालूम होते लगा था कि विदेशी और विधियों की सर्वग्रासी कटनीतियों से 


..... बचने के लिए जनसाधारण कोई रास्ता ढूंढ़ रहे थे।” (योगी का आत्मचरित्र, पृ० १८०) 
.... अजमेर, जयपुर, दिल्ली, मेरठ झ्रादि सर्वत्र दयानन्द को यही अ्रनृभव हुआ। मार्ग में उन्होंने 
हल रा । : अंग्रेज शासकों और सिपाहियों के अत्याचारों को अ्रपनी आँखों से भी देखा, और साथ ही 
का यह भी मालूम किया कि विदेशी शासन के अन्त के लिए देश में व्यापक तैयारी हो रही है, 




















महषि दयानन्द सरस्वती काआविभव श्हछ 


और उसमें बहुत-से साधु-संत्यासी भी भाग ले रहे हैं। दयानन्द अपने को इस आन्दोलन 
से पृथक नहीं रख सके। अ्रभी उनकी आयु केवल बत्तीस साल की थी। पर निरन्तर 
शास्त्रों के अध्ययन तथा योगाध्यास के कारण उनका शरीर, मन तथा श्रात्मा श्रत्यन्त 
विकसित व उन्नत हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने उत साधु-महात्माश्रों में 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया जो कि नाना साहब, अजीमुल्ला खाँ, तात्या टोपे आ्रादि 
ऋ्रान्तिकारी व ब्रिटिश विरोधी नेताश्रों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संग्राम 
प्रारम्भ करने की तैयारी में व्यस्त थे। गंगा के पूर्वी तट पर हर की पौड़ी के सामने चण्डी 
पर्वत की उपत्यका में दयानन्द ने अपना डेरा जमाया हुआ था। उस' समय यही स्थान 
दशनामी संन्यासियों का केन्द्र था। वहाँ नाना साहब आदि ने दयानन्द से भेंट की, और 
स्वाधीनता संग्राम के लिए उनका परामर्श व आशीर्वाद प्राप्त किया। पण्डित दीनबन्धु 
वेदशास्त्री ने मह॒षि दयानन्द सरस्वती का जो आत्मचरित्र संकलित किया है, उसके इस 
विवरण में सत्यता का भ्रंग कितना है इस विवादग्रस्त प्रश्न पर हम ग्न्यत्र विचार करेंगे। 
पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूता के व्याख्यान से और थियोसोफिस्ट में प्रकाशित 
आत्मचरित्र से यह ज्ञात नहीं होता है कि संवत्‌ १६१४(सन्‌ १८५७) से संवत्‌ १९१७ (सन्‌ 
१८६०) तक के तीन वर्ष महृषि ते कहाँ और किस प्रकार व्यतीत किए थे। १८५४ में 
कुम्भ के मेले के बाद वे हरिद्वार से हिमालय की ओर चले गए थे, और वहाँ के तीर्थस्थानों 
तथा सिद्धपीठों की यात्रा कर सन्‌ १८५५ का अन्त होने से पूर्व ही कानपुर पहुँच गए थे । 
कुछ समय कानपुर, इलाहाबाद आदि में रहकर फिर वे नमंदा के क्षेत्र में चले गए थे। इस 
प्रदेश में तीन वर्ष के लगभग का समय उन्होंने किस प्रकार और किस कार्य में व्यतीत किया, 
थियोसोफिस्ट में प्रकाशित आत्मचरित्र से यह ज्ञात नहीं होता । पर पण्डित दीनबन्ध जी. 
द्वारा संकलित आत्मचरित्र में यह कहा गया है कि इस काल में महषि' स्वाधीनता संग्राम 
के नेताओ्रों के सम्पर्क में रहे और उनका मार्ग-प्रदर्शश करते रहे। सन्‌ १८५७ के 
स्वाधीनता संग्राम में महृषि का कोई कत्‌ त्व व योगदान था या नहीं, यह प्रश्न भ्रत्यन्त 
विवादग्रस्त है और इस पर भी हम यथा-स्थान विचार करेंगे। पर यह सुनिश्चित रूप से 
कहा जा सकता है, सन्‌ १८५७ में भारत में जिस महान ऋान्ति का सुत्रपात हुआ था, 
ओर देश की स्वाधीनता के लिए जो घोर संघर्ष प्रारम्भ हुआ था, दयानन्द सरस्वती उससे 
सर्वथा श्रछृते नहीं रह सके थे । दिल्‍ली और मेरठ होते हुए आब्‌ पर्ब॑त से हरिद्वार तक की 
सन्‌ १८५४-५४ में उनकी यात्रा एक ऐसा तथ्य है, जिसे सब कोई स्वीकार करते हैं। इस 
लम्बी पेदल यात्रा में वे उस ऋत्तिकारी एवं विद्रोह की भावना के साथ अवश्य सम्पर्क 
में आए होंगे, जो इस काल में भारत के बड़े भाग में व्याप्त हो रही थी। उस समय 
उन्होंने भारत की दुदंशा को प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा और यह भी श्रनुभव किया होगा कि 
इस देश की जनता की दशा में सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। शास्त्रों के अ्रध्ययन तथा 
योग साधना द्वारा मनुष्य अपना कल्याण अ्रवश्य कर सकता है, पर यदि इनका लाभ केवल 
उस एक व्यक्ति तक ही सीमित रहे, तो इसे वांछनीय नहीं कहा जा सकता। योगी व _ 


मुमुक्षु को अपनी योग्यता व शक्ति का श्रयोग श्रत्याचारियों व अधभियों के उन्मूलन, |. गा 


. पीड़ितों के कष्टनिवारण तथा भटके हुआ्रों को मार्ग प्रदर्शन के लिए भी करना चाहिए, 
इसी तथ्य व आदशे की अनुभूति के परिणामस्वरूप महषि ने आयेसमाज का एक नियम 
यह भी बनाया था कि “प्रत्येक को अपनी ही उल्नति से सल्तुष्ट न रहना चाहिए, अपितु. 





शश्८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


सबकी उन्नति में अपनी उन्‍तति समभनी चाहिए।” सन्‌ १८५७ की घटताश्रों को स्वयं 
देखकर और उनके निकट सम्पर्क में आकर (क्योंकि उस समय महर्षि कानपुर तथा 
इलाहाबाद के क्षेत्र में ही थे) उन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक था 
कि वे स्वदेश की उन्नति तथा मानवसमाज के हित-कल्याण के लिए प्रयत्नशील हों, औौर 
इस महत्त्वपूर्ण काये को सम्पादित कर अमरत्व को प्राप्त हों, मृत्युंजयी हो जाएँ। मह॒षि 
ने अपना सम्पूर्ण जीवन जो पाखण्ड के विनाश, श्रज्ञानान्धकार के निवारण तथा सद्धर्म की 
स्थापना में व्यतीत कर भारत को उन्नति के पथ पर श्ग्रसर करने में लगा दिया, उसके 
लिए मूल प्रेरणा उन्होंने सन्‌ ५७ की घटनाओं से भी अवश्य प्राप्त की होगी, ऐसा मानना 
असंगत व अयुक्तियुक्त कदापि नहीं कहा जा सकता । 

सन्‌ १८६० में दयानन्द सरस्वती मथुरा आए और दण्डी स्वामी विरजानन्द जी 
के पास रहकर विद्याध्ययन में तत्पर हुए। जो विद्वान यह मानते हैं कि दयानन्द ने सन्‌ ५७ 
के स्वाधीनता संग्राम में सक्तिय रूप से भाग लिया था, उनका यह कहना है कि स्वाधीनता 
संघर्ष के असफल हो जाने से दयानन्द ने यह अनुभव कर लिया था कि जब तक भारतीय 
जनता में प्रचलित अन्धविश्वासों, कुरीतियों, सामाजिक विषमताओञ्ं तथा धामिक पाखण्ड 
का निवारण नहीं किया जाएगा, यह देश न स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगा और न उन्नति 
के मार्ग पर अग्रसर हो सकना उसके लिए सम्भव होगा। सत्य सनातन बेंदिक धर्म इस 
काल में बहुत-से मतमतानन्‍्तरों में विभक्त था। पण्डित और धर्माचार्य उसके विशुद्ध स्वरूप 
को भुला चुके थे और ऐसी बातों को धर्म के रूप में प्रतिपादित करने लग गए थे जो 


वेदविरुद्ध थीं। दयानन्द का यह विचार था, कि इस दशा में सुधार हुए बिना भारत का 


उद्धार हो सकना असम्भव है । पर सच्चा वेदिक धर्म क्‍या है, इसका अभी उन्हें सही रूप 


से ज्ञान नहीं हुआ था। वाराणसी आदि सें रहकर उन्होंने प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन 


अवश्य किया था, वेदों के श्रनेक भाग भी उन्हें कण्ठस्थ थे। योग में भी वे पारंगत हो चुके 
थे। पर वेदिक धर्म के वास्तविक रूप का ज्ञान तभी सम्भव था, जब कि वह प्राचीन आये 
पद्धति से बेदों का अ्रध्ययन करें। इसी प्रयोजन से वे विरजानन्द जी के चरणों में उपस्थित 
हुए और उन्हें अपना गुरु धारण किया। स्वामी विरजानन्द सरस्वती संस्कृत व्याकरण 
तथा वेदशास्त्रों के श्रगाध पण्डित थे, और वेदिक धर्म तथा संस्क्रति में उनकी प्रगाढ़ आस्था 
थी। इस बात के संकेत भी विद्यमान हैं कि सनु १८५७ के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने 
भी सक्तिय रूप से भाग लिया था। सम्भवत:ः, दयानन्द का विरजानन्द सरस्वती के साथ 
प्रथम सम्पर्क स्वाधीनता संघर्ष के दोरान में ही हुआ या, और उन्होंने वृद्ध दण्डी स्वामी के 
 पथ-प्रदर्शन में ही उस संघ में भाग लिया था। इस दशा में यह अस्वाभाविक नहीं था, 


.. स्वाधीनता संग्राम के विफल हो जाने के पश्चात्‌ भी दयानन्द अपने वयोवद्ध तथा विद्यावद्ध 


नेता से प्रेरणा प्राप्त करे और उन द्वारा प्रदर्शित मार्ग को अपनाकर स्वदेश व मानवसमाज के 
हित-कल्याण के लिए प्रवृत्त हों। १४ नवम्बर, १८६० के दिन स्वामी दयानन्द दण्डी स्वामी 


.... विरजानन्द जी के पास मथूरा आए थे, और तीन वर्ष के लगभग उन्होंने उनके चरणों में 
..._ रहकर विद्याध्ययन किया। दण्डी जी का मंतव्य था, कि संस्कृत व्याकरण तथा वेदों के... 
....  ग्रभिष्राय को भली-भाँति समभने के लिए केवल आर्ष (ऋषिक्ृत) ग्रन्थों का ही आश्रय 
... लिया जाना चाहिए । पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी तथा पतंजलिकृत महाभाष्य को वे संस्कृत 
... व्याकरण के अध्ययन के लिए प्रयुक्त करते थे श्जौर निधण्टु, निरुक्त श्रादि वेदांगों को वेदों _ 


॥ ४ | रॉ 


40 
0 है. ै 








महधथि दयानन्द सरस्वती का श्राविर्भाव.._ . १६६ 


का सही अर्थ जानने के लिए। महषि दयानन्द सरस्वती ने भी आगे चलकर जो यह मन्तव्य 
प्रतिपादित किया, उसकी शिक्षा उन्होंने गुरु विरजानन्द जी से ही ग्रहण की थी। जब 
दयानन्द की शिक्षा पूर्ण हो गई, तो प्राचीन परिपाटी के अनुसार गुरु दक्षिणा देने का समय 
आया। दयानन्द के पास अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था | विरजानन्द 
जी को लोंग बहुत प्रिय थीं, अतः दयानन्द आधा सेर लॉग लेकर उनकी सेवा में उपस्थित 
हुए श्नौर उन्हें ही गुरुदक्षिणा के रूप में श्रपित करना चाहा। इस पर विरजानन्द जी ने 
कहा---“मैं तुभसे ऐसी चीज माँगूंगा जो तेरे पास हो ।” पण्डित लेखराम जी द्वारा लिखित 
महषि के जीवतचरित्र के अनुसार दण्डी गुरु ने अपने सुयोग्य शिष्य से यह दक्षिणा प्रदान 


. करने को कहा--“देश का उपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मतमतान्तरों की 


अविद्या को हठाश्ो और वैदिक धर्म का प्रचार करो ।” यह अमूल्य दक्षिणा देना स्वीकार 
कर दयानन्द ने गुरु के आश्रम से विदा ली, ओर शेष जीवन उस कार्य के सम्पादन में 


लगा दिया जिस की शिक्षा उन्होंने अपने गुरु से ग्रहण की थी। 


संवत्‌ १६०३ (सन्‌ १८४६) में मूलशंकर ने घर का परित्याय किया था, सच्चे 
शिव की तलाश की धुन में श्रौर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अ्रमृत होने के लिए। सतह 
वर्ष पश्चात्‌ संवत्‌ १९६२० (सन्‌ १८६३०) में उन्हें उस सच्चे शिव का ज्ञान हो गया था, 
जिसके लिए उन्होंने सब सांसारिक सुखों को लात मार दी थी। श्रब उन्हें सर्वेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर के उस रूप का बोध हो गया था, जो 'शिव' (मंगलमय) है, और जिसकी 


उपासना द्वारा सम्पूर्ण विश्व एवं मातव समाज का हित-कल्याण सम्पादित हो सकता है।... 


दयानन्द सरस्वती ने अपने गुरु से यही शिक्षा प्राप्त की थी, कि विश्वव्यापी शिव के ._ 
मंगलमय सर्व-हितकारी स्वरूप का साक्षात्‌ किया जाए और सबके हित एवं कल्याण को 
सम्पादित कर सब को सुखी तथा संतुष्ट बनाया जाए। श्रमरत्व की प्राप्ति का भी यही 
साधन था, और इसी की साधना में दयानन्द ने अपना सारा जीवन लगा दिया । 


(३) प्रचार काय का प्रारम्भ 


सन्‌ १८६३ के एप्रिल मास में स्वामी दयानन्द ने अपने गुरु दण्डी स्वामी विरज[- 

नन्‍द जी से विदा ली थी। अब उन्होंने उस कार्य को प्रारम्भ किया, जिसे सम्पन्न करने 
का वचन उन्होंने गुरुदक्षिणा देते समय अपने गुरु को दिया था। मथ्‌रा से वे आगरा गये, 
वहाँ से ग्वालियर, करोली, जयपुर, पुष्कर शौर अ्रजमेर। तीन साल के लगभग वे इसी 
क्षेत्र में परिश्रमण करते हुए धर्मप्रचार श्रौर समाजसुधार के कार्यों में व्यग्न रहे । इस काल 
दण्डी स्वामी विरजानन्द जी के साथ उनका सम्पर्क बना रहा, वे उन्हें पत्र लिखते रहे 
और एक दो बार मथुरा आकर उनसे भेंट भी की। सन्‌ १६६७ में हरिद्वार में कुम्भ 
का मेला था। उसमें सम्मिलित होने के लिए वे हरिद्वार गये और वहाँ उन्होंने 'पाखण्ड- 
खण्डिनी पताका स्थापित की । मह॒थि दयानन्द सरस्वती द्वारा भारत में नवजागरण एवं 
सुधार के जिस महान क्रान्तिकारी आन्दोलन का सूत्रपात किया गया था, उसका वास्तविक 


रूप से श्रीगणेश हरिद्वार में पाखण्ड-खण्डिनी पताकाकी स्थापना के साथ ही हुआथा।...|||| 
उससे पहले तीन वर्ष का जो समय उन्होंने श्रागरा, ग्वालियर, जयपुर, अजमेर के क्षेत्र में. 


बिताया था, उसे तैयारी का काल कहना अधिक उपयुक्त होगा। जिस कार्य द्वारा स्वामी 


. दयानन्द सरस्वती उन्‍नीसवीं सदी के सबसे महान्‌ महापुरुष के पद पर प्रतिष्ठापित हुए... 





२०० द कर श्रायंसमाज का इतिहास 


उसकी स्पष्ट रूपरेखा इस काल में उनके सम्युख विद्यमान नहीं थी। गुरुदक्षिणा देते समय 
जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, उसे किस प्रकार पूरा करना है, यह अभी उन्हें सुस्पष्ट नहीं 


था। निस्सन्देह, इस समय भी उनका पाण्डित्य श्रगाध था, संस्कृत व्याकरण का वे आर्ष 


प्रन्थों द्वारा अध्ययन कर चुके थे, दर्शन शास्त्रों में भी वे पारंगत थे, पर वेदों का उनका 
ज्ञान अभी बहुत सीमित था। बाल्यावस्था में उन्होंने यजुर्वेद कण्ठस्थ किया था और अन्य 
वैदिक संहिताओं के कुछ अंश भी उन्होंने पढ़े थे। पर चारों बेदों को पढ़ने का तो प्रश्न ही 
क्या, अभी उन्होंने सबका अवलोकन तक भी नहीं किया था। पण्डित लेखराम जी द्वारा 
विरचित महषि के जीवनचरित्र के अ्रनुसार आगरा में निवास करते हुए स्वामी दयाननन्‍्द 
ने “पण्डित सुन्दरलाल से कहा था, कि कहीं से वेद की पुस्तक लानी चाहिए। सुन्दरलाल 
जी बड़ी खोज करने के पश्चात्‌ पण्डित चेतोलाल जी और कालिदास जी से कुछ पत्रे वेद 
के लाए। स्वामीजी ने उन पत्रों को देखकर कहा, इनसे कुछ काम न निकलेगा । इसी जीवन- 
चरित्र में आगे चलकर लिखा है कि स्वामी जी १८६४ ईस्वी में वेद की पुस्तक की खोज 
में आगरा से धौलपुर गये। (मह॒थि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र, नया बाँस, 
दिल्‍ली, पृष्ठ ५१) उन्होंने कहाँ से और किस प्रकार बेदों को प्राप्त किया, इस विषय में 
भ्रनेक मत हैं। एक मत यह है कि ग्रागरा में निवास करते हुए ही उन्होंने ऋग्वेद की 
एक प्रति जयपुर के महाराजा के पुस्तकालय से प्राप्त कर ली थी। इस प्रसंग में रेवरेण्ड 
रॉब्सन का वह पत्र उल्लेखनीय है, जो उन्होंने ८ सितम्बर, १६०३ को श्री देवेन्द्रनाथ 
मुखोपाध्याय को लिखा था। उसमें रॉब्सन ने कहा है कि अ्रजमेर में जब स्वामी दयानन्द 
सरस्वती से उनकी भेंट हुई थी, तब वे केवल यजुवेंद से ही परिचित थे। मैक्समूलर का 
ऋग्वेद का संस्करण उन्होंने तब प्रथम बार ही देखा था। इसके पश्चात्‌ उसकी एक प्रति 
उन्होंने तुरन्त ही अपने लिए मँगा ली । (घासीराम--महथि दयाननन्‍्द सरस्वती का जीवन- 
चरित्र, पृष्ठ ५९) १६०३ से पूर्व प्रकाशित रॉब्सन की पुस्तक “हिन्दुइज्म एण्ड इट्स 
_ रिलेशन्स टू क्रिश्चिएनिटी' में भी यही लिखा गया है कि स्वामी जी ने ऋग्वेद की जिस 
प्रति को पहले पहल देखा था, वह मेक्समूलर द्वारा सम्पादित थी और उसे रॉब्सन के पास 
ही उन्होंने देखा था। यह भी कहा जाता रहा है, कि स्वामी जी ने वेदों की मुद्रित प्रतियाँ 
: जमंनी से मैगायी थीं। उस समय तक वेद जम॑नी में छप चुके थे । यह सर्वंथा सम्भव है 
कि रॉब्सन के पास ऋग्वेद की मुद्रित ग्रति देखकर स्वामी जी ने न केवल मेक्समूलर द्वारा 

. सम्पादित वेद ही, श्रपितु ज्म॑नी में प्रकाशित वेदों की अन्य प्रतियाँ भी प्राप्त कर ली हों । 
यान देने योग्य बात यह है कि स्वामी विरजानन्द जी से विदा लेकर जब स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने प्रचार कार्य प्रारम्भ किया था, तब तक उन्होंने चारों वेदों का अ्रध्ययन' नहीं 


किया था । यद्यपि यजुरबेंद उन्हें कण्ठस्थ था और अन्य वेदों के कतिपय सृक्त भी उन्हें 


.. स्मरण थे, पर चारों वैदिक संहिताएँ अविकल रूप से अ्रभी उनकी दृष्टि में नहीं भायी 


... थीं। विरजानन्द जी से विद्याध्ययन करते हुए श्राष॑ व्याकरण तथा निरुक्त सदृश वेदांगों._ 
.. के रूप में उन्होंने वह कुंजी प्रवश्य- प्राप्त कर ली थी, जिसका उपयोग कर वे वेदों का. 


. अध्ययन कर सकते थे। पर अभी इस कुंजी के प्रयोग का प्रवसर नहीं आ्राया था, क्योंकि 


.... वेद अपने समग्ररुप में उन्हें उपलब्ध नहीं थे। जब एक बार उन्होंने चारों वेद प्राप्त कर _ 
..... लिए तो उनका श्रर्थ समभने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुईं, क्योंकि वे पाणिनीय 
... अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निषण्टु, निरुक्त श्रादि का समुचित रूप से अनुशीलन कर चुके थे, 


शहीदों 


वि 
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और इनकी सहायता से वेदों के अर्थ तक पहुँच सकने का मार्ग उनके लिए प्रशस्त हो गया 
था। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि आगरा, ग्वालियर आदि में निवास करते हुए . 
स्वामी दयानन्द सरस्वती अपना अधिक समय स्वाध्याय तथा शास्त्रचर्चा में ही व्यतीत 
किया करते थे। अश्रभी वे गुरु विरजानन्द जी द्वारा दिये गए आदेश का पालन करने की 
स्थिति में नहीं थे। वे उसके लिए समुचित तैयारी कर लेना चाहते थे। पण्डित विष्ण- 
लाल मोहनलाल पण्डया ने उनसे इस विषय में जब पूछा था, तो उन्होंने यह उत्तर दिया 
था कि मैं ग्रभी विचार कर रहा हूँ । मेरठ में भी पण्डया जी ने स्वामी जी. से एक बार 
फिर यही प्रश्न किया था, और साथ में यह भी कहा था कि दण्डी जी (विरजानन्द जी) 
को इस बात का दुःख है कि उनके किसी भी शिष्य ने, यहाँ तक कि आपने भी उनके 
आदेशानुसार कुछ नहीं किया। इस पर स्वामी जी का वही पुराना उत्तर था, मैं श्रभी 
विचार कर रहा हूँ। वस्तुतः, वे यह समभते थे कि जब तक वे वेदों का समग्ररूप से 
अनुशीलन नहीं कर लेंगे, गुरु के श्रादेश का सुचारु रूप से पालन कर सकना सम्भव नहीं 
होगा। इसीलिए वे मूल वेद संहिताश्रों को प्राप्त करने तथा दण्डी स्वामी विरजानन्द जी 
द्वारा प्रतिपादित आषे शेली से उनका अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे। १८६३ से १८६६ 
तक का समय उन्होंने इसी कार्य में व्यतीत किया। वेद भी उन्होंने प्राप्त कर लिये, और 
उनका सुचारुरूप से श्रनुशीलन भी कर दिया। इस श्रध्ययन के परिणामस्वरूप वे उन 
मन्तव्यों व सिद्धान्तों पर पहुँचने में समर्थ हुए, जिनका निरूपण उन्होंने सत्यार्थप्रकाश, 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका आदि ग्रन्थों में किया है, और जिनके प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने 


बाद में आरयेंसमाज की स्थापना की । भ्रागरा, ग्वालियर, जयपुर, श्रजमेर आदि में निवास 


करते हुए स्वामी जी को विविध सम्प्रदाओं के निकट सम्पर्क में आने तथा उनके आचार्यों 
से विचार-विनिमय करने का भी अनुपम अवसर प्राप्त हुआ था। इससे उनके अपने 


मन्तव्यों व विचारों के परिष्कार में बहुत सहायता मिली। वेदों के हस्तगत हो जाने पर _ 


सत्यासत्य के निर्णय की उनकी प्रधान कसोटी यही होती गई, कि कौन-सी बात वेदों के 
अनुकूल है और कौन-सी वेदविरुद्ध। सनु १८६७ में कुम्भ के अवसर पर स्वामी जी ने 
हरिद्वार में जब पाखण्ड खण्डिनी पताका स्थापित की, तब उनके विचार पर्याप्त रूप से 
परिपक्व हो चके थे, और अनेक ऐसे मन्तव्यों का उन्होंने परित्याग कर दिया था, 
१८६३-६६ के वर्षों में जिनका वे साव॑जनिक रूप से प्रतिपादन किया करते थे । क्‍ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती तीन साल के लगभग मथुरा में गुर विरजानन्द जी के 
पास रहे थे। म4रा नगरी चिरकाल से वष्णव भागवत सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र रही है। 
कृष्ण द्वारा प्रतिपादित भागवत धर्म का प्रचार प्रारम्भ में विशेष रूप से जिन सात्वत 
लोगों में हुआ था, उनका निवास मथरा के क्षेत्र में ही था। रामानुजाचार्य और वल्लभा- 
चाय के प्रयत्न से वष्णवों ने जिस भक्तिमार्ग को ग्रहण किया था, मथरा में उसका भी 
बहुत प्रचार था । कृष्ण द्वारा प्रचारित वेष्णव भागवत धर्म में भ्रब बहुत विक्ृति श्रा चुकी 
थी । कृष्ण एक महापुरुष थे, उनका जीवन सर्वागपूर्ण था, वे ग्रादर्श राजनीतिज्ञ थे, आदर 


. राजनेता थे और पूर्ण योगी थे। कृष्ण के उदात्त व आदर्श स्वरूप को भुलाकर वैष्णण.. 
आचारयों ने उनका एक ऐसा रूप जनता के सम्मुख रखा, जो गोपियों के साथ रासलीला 


में अपना समय व्यतीत करता है। मथ्‌रा में रहते हुए वेष्णव धर्म का यह विक्ृत रूप 


स्वामी जी ने श्रत्यन्त समीप से देखा था। आगरा के समीपवर्ती प्रदेशों में भी प्रधानतया 





है 


२०२ का आयसमाज का इतिहास 


वैष्णव धर्म का ही प्रचार था। अ्रतः स्वाभाविक रूप से वहाँ रहते हुए स्वामी जी ने कृष्ण 
की रासलीला सदश बातों तथा वेष्णव सम्प्रदाय में प्रचलित मूतिपुृजा के खण्डन पर 
विशेष ध्यान दिया। भागवत पुराण में अ्रनेक ऐसे प्रसंग हैं, जिनमें कृष्ण के चरित्र को अत्यन्त 
विक्ृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसमें कृष्ण की अनेक ऐसी लीलाप्ों का रसात्मक 
रूप से विवरण है, जो किसी धर्माचार्य व अ्रवतार माने जाने वाले पुरुष के लिए तो क्या, 
साधारण व्यक्ति के लिए भी अ्रशोभनीय हैं । इसीलिए जब स्वामी जी ग्वालियर गये, तो 
वहाँ के महाराजा द्वारा आयोजित भागवत कथा में सम्मिलित होने के निमन्‍्त्रण को 
उन्होंने भ्रस्वीकृत कर दिया, और भागवत पुराण के खण्डन में व्याख्यान देने प्रारम्भ कर 
दिए। जयपुर, पुष्कर शौर अजमेर में भी उन्होंने वेष्णव सम्प्रदाय के मन्तव्यों तथा पूजा- 
विधि का खण्डन किया। जयपुर में उन्होंने भागवत पुराण के विषय में एक विज्ञापन भी 
प्रकाशित कराया, जिसमें यह कहा गया था कि इस पुराण के रचयिता व्यास न होकर 
बोपदेव नामक पण्डित थे। ग्वालियर में एक दिन स्वामी जो का एक वेष्णव आचाय॑ से 
“इस विषय में वार्तालाप हुआ कि बेष्णव लोग जो माथे पर खड़ी रेखा लगाते हैं वह ठीक 
है या नहीं । मैंने कहा यदि खड़ी लगाने से स्वर्ग मिलता है, तो सारा मुह काला करने से 
स्वर्ग से भी बड़ी पदवी मिलती होगी।” (पूना व्याख्यान, उपदेश मंजरी, पृष्ठ १७२) 
वष्णवों में रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी गले में कण्ठी पहना करते थे। स्वामी जी ने 
: पुष्कर में इस मत का बहुत खण्डन किया श्रौर लोगों के गलों से कण्ठियाँ भी उतरवायीं । 
. इसमें सन्देह नहीं कि इस काल में स्वामी जी प्रधानतया वेष्णव सम्प्रदाय का ही खण्डन 
किया करते थे । शवों के विरुद्ध उन्होंने श्रावाज नहीं उठाई थी। यही नहीं, वे शव सम्प्रदाय 
..._ का मण्डन भी करते रहते थे। शैव साधुझों के समान वे शरीर पर भस्म लगाया करते थे 
और रुद्राक्ष की माला भी पहनते थे। वेष्णवों के प्रति स्वामी जी का जो रुख था, उसे 
समभ सकना कठिन नहीं है। मथुरा तथा उसके समीपवर्ती प्रदेश में चिरकाल तक निवास 
करते हुए उन्होंने इस सम्प्रदाय का जो रूप देखा था, उसके प्रति किसी भी मेधावी व 
सदाचारी व्यक्ति का विरोध-भाव हो जाना स्वाभाविक था। एक सर्वेशक्तिमाधू निरंकार 
ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाले और कृष्ण को आप्त पुरुष मानने वाले युवा 
संन्यासी के हृदय में यदि उस सम्प्रदाय के प्रति विरोधभाव उत्पन्न हो जाए, जिसमें कि 
क्ृष्ण और गोपियों की लीलाओों का बखान किया जाता हो तो इसे भ्रनुचित व अस्वाभा- 
 विक नहीं कहा जा सकता। पर शेव मत के प्रति उनका पक्षपात क्‍यों था, यह समझ 
. सकता भी कठिन नहीं है। स्वामी जी एक कट्टर शैव परिवार में उत्पन्त हुए थे । उनका 


.. बचपन शेब धर्म के वातावरण में व्यतीत हुआ था। संन्यास आश्रम की दीक्षा भी उन्होंने 


. एक ऐसे व्यक्ति से ली थी, जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित संन्‍्यासी सम्प्रदाय के अनुयायी 


...  थे। उनके गुरु विर॒जानन्द भी सरस्वती संन्यासी थे, जो शंकराचार्य के दसनामी संन्या- 


सियों का अन्यतम सम्प्रदाय है। शंकराचार्य शेव थे, श्र उन द्वारा सरस्वती, तीर्थ, मिरि 


... पुरी,श्ररण्य आदि दस प्रकार के संन्यासियों की परम्परा का सूत्रणात किया गया था। 
...._ शव कुल में जन्म लेकर, शैव वातावरण में बचपन तथा किशोरावस्था व्यतीत कर और .. 
..... शौव परम्परा में ही संन्यास लेकर यदि स्वामी दयानन्द सरस्वती का इस सम्प्रदाय के प्रति 

कुछ पक्षपात रहा हो, तो यह स्वाभाविक ही था। पर शिवरात्रि के भ्रवसर पर शिव की _ 
_.... मृति की पृजा में जो अनास्था उनके हृदय में उत्पन्त हो गई थी, उसमें कभी शिथिलता 
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नहीं आई । शेव मत का मण्डन करते हुए भी उन्होंने न कभी शिवमूर्ति की पूजा का प्रति- 
पादन किया, और न कभी उस शिव को उपास्य देव स्वीकार किया जो पाव॑ती के पति 
थे। शिव के रूप में स्वामी जी सच्चिदानन्द सर्वे शक्तिमान्‌ निराकार ईश्वर की पूजा का 
ही विधान किया करते थे। ग्वालियर, पुष्कर आदि में यद्यपि अ्रनेक बार शव मन्दिरों में 
उन्होंने निवास किया था, पर शिवलिंग या शिव मूर्ति की पूजा उन्होंने कभी नहीं की । 
सन्‌ १८६६ में हरिद्वार जाने से पूर्व स्वामी जी ने कुछ समय अ्रजमेर में निवास 
किया था। वहाँ सुसलिम मोौलवियों और ईसाई पादरियों से भी उन्होंने विचार-विनिमय 
किया। सम्भवतः, यह पहला अवसर था, जब कि स्वामी जी हिन्दू धर्म से भिन्‍न किसी अन्य 
मत के सम्पर्क में आए थे। रेवरेण्ड रॉब्सन ने अपनी एक पुस्तक में उस विचार-विनिमय 
का विशदरूप से उल्लेख किया है, जो उनका स्वामी जी के साथ हुआ था। राब्सन के 
अनुसार इस काल में स्वामी जी वेदों के अध्ययन में विशेष प्रयत्त कर रहे थे और इस 
अध्ययन के कारण उनका मन उन विविध मतमतान्‍्तरों और पूजा-पद्धतियों से विरत 


होता जा रहा था, हिन्दू धर्म में जिनकी सत्ता थी। उनका यह दढ़ विश्वास हो गया था, 


कि वेदों में एकेश्वरवाद का प्रतिपादन है, और मूर्तिपूजा का विधान नहीं है। सन्‌ १८६३ 
से १८६६ तक के समय को स्वामी जी के जीवन का संक्रमण काल कहा जा सकता है। 
इस काल में ही उनके उन विचारों में परिपक्वता आई, जिनको आगे चलकर उन्होंने 
'स्वमन्तव्यामच्तव्य प्रकाश में अपने मन्तव्यों के रूप में प्रकट किया है । वेदों के प्रति ग्रगाध 
आस्था तथा उन्हें ईश्वरीय ज्ञान मानना इन मन्तव्यों में प्रमुख है । यह सही है कि १८६६ 


के पश्चात्‌ भी स्वामी जी के विचारों में निरन्तर विकास होता रहा, ओर समय के साथ- 
साथ उनकी परिपकतवता में भी वृद्धि होती गई। पर उनके घामिक विश्वासों तथा देश के 


उद्धार के कार्य क्रम ने इस काल में सुस्पष्ट रूप अवश्य प्राप्त कर लिया था। 


(४) प्रचार कार्य के प्रारम्भिक वर्ष द 
सन्‌ १८६७ के एप्रिल मास में हरिद्वार में कुम्भ का मेला था, जिसमें भारत के 
सभी प्रदेशों से लाखों नर-नारी सम्मिलित होते हैं, श्रोर संक्रान्ति से शुभ श्रवसर पर गंगा 
में स्‍्तान कर पुण्यलाभ प्राप्त करते हैं। सभी हिन्दू सम्प्रदायों के साधु, संन्‍्यासी व महात्मा 


भी इस अवसर पर हरिद्वार में एकत्र होते हैं, शोर श्रद्धालु नर-तारी उनके प्रवचन सुन 
तथा दर्शन कर तृप्ति अनुभव करते हैं। हिन्दुओं का यह सबसे बड़ा मेला है, जो प्रति 
बारह वर्ष पश्चात्‌ गंगा के तट पर लगता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती भी इस मेले में 
सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार गए, और मार्च मास में ही वहाँ पहुँच कर सप्तसरोवर 


नामक स्थान पर डेरा डाल दिया। यह स्थान हर की पौड़ी से चार मील के लगभग उत्तर 


की ओर ऋषिकेश के मार्ग पर है । यहाँ गंगा की रेती पर कुछ छप्पर डाल कर बीच में... 


एक भण्डी गाड़ दी गई, जिस पर 'पाखण्ड खण्डन' लिखा था। यही 'पाखण्ड खण्डिनी 


पताका के नाम से प्रसिद्ध है। आर्यसमाज के इतिहास में सप्तसरोवर के इस स्थान का 
: वही महत्त्व है, जो बौद्ध इतिहास में सारनाथ का है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रचार 
. कार्य का वास्तविक रूप से प्रारम्भ इसी स्थान से हुआ था। चार साल पूर्व दण्डी स्वामी... 
 विरजानन्द जी से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, जयपुर, अजमेर... 
ग्रादि का परिश्रमण अवश्य किया था, और वहाँ अ्रपना समय शास्त्रचर्चा तथा भाषण... 


स्ब्डः ्् . आयंसमाज का इतिहास 


आदि में भी लगाया था, पर इस काल में उनका विशेष ध्यान वेदों की प्राप्ति, उनके अनु- 
 शीलन तथा भावी कार्य के चिन्तन में लगा हुआ था। प्रचार कार्य का वास्तविक सूत्रपात 
स्वामी जी द्वारा कुम्भ के अवसर पर हरिद्वार में ही किया गया। अनेक संन्‍्यासी तथा 
ब्राह्मण पण्डित सप्तसरोवर के डेरे में स्वामी जी के साथ थे, और कुम्भ के मेले में एकत्र 
. हुए लाखों श्रद्धालु नर-नारी उन्हें भी उसी प्रकार श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, जसे कि अन्य 
साधु-संन्यासियों को । श्रद्धालु लोग उनके भी दर्शन करने के लिए श्राया करते, और 
उनके डरे में भी लोगों का आना-जाना लगा रहता। 
पर स्वामी दयानन्द सरस्वती के डेरे के ठीक बीच में पाखण्ड खण्डिनी पताका 
लहरा रही थी । अपने प्रवचनों में स्वामी जी मृतिपूजा और अ्वतारवाद का प्रबल रूप से 
खण्डन किया करते थे, और माथे पर तिलक लगाने तथा कण्ठी पहनने श्रादि का भी विरोध 
करते थे। भागवत पुराण से उनका विशेष विरोध था। हरिद्वार जाते हुए स्वामी जी 
भागवत खण्डन' नाम की एक पुस्तिका आगरा के ज्वालाप्रकाश प्रेस में छुपवा कर अपने 
साथ ले गये थे, और उसकी हजारों प्रतियाँ उन्होंने मेले में बंटवायीं थीं। यह पुस्तिका 
संस्कृत में है, और इसमें भागवत को वेदविरुद्ध ओर अशुद्ध बताते हुए 'प्रमत्तगीत' तक 
कहा गया है, श्लौर पाषाण आदि की मूर्तियों की पूजा को 'पाषण्डिमत' (पाखण्ड) की संज्ञा 
दी गई है। इस पुस्तिका से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय स्वामी जी वेद, वेदांग, 
_उपवेद और मनुस्मृति के अतिरिक्त महाभारत, हरिवंश पुराण और वाल्मीकि रामायण 
को भी अरध्यापन तथा अ्रध्ययन के लिए उपयुक्त मानते थे। पुराणों के प्रति जो भावना 
स्वामी जी ने बाद में व्यक्त की, सन्‌ १८६७ में वह केवल भागवत तक ही सीमित थी । 
. इस पुस्तिका में भागवत के विषय में स्वामी जी ने जो मत प्रकट किया है, वह उल्लेखनीय 
है---श्रीमद्भागवत पुराण कौन-सा है ? इसमें सन्देह क्‍यों है ? दो भागवत सुने जाते 
हैं, एक देवी-भागवत श्रोर दूसरा कृष्ण-भागवत । देवी भागवत ही श्रीमद्भागवत है और 
वही व्यास द्वारा विरचित है, दूसरा नहीं। यह क्‍यों ? क्योंकि वह (देवी भागवत) शुद्ध 
है और वेदों से अविरुद्ध है। इसी कारण देवी भागवत की ही श्रीमद्भागवत संज्ञा है, 
दूसरे भागवत की नहीं । वह अशुद्ध है भर प्रमत्तगीत है । 
शीघ्र ही स्वामी जी की चर्चा कुम्भ के मेले में सवेत्र फेल गई। उनकी संस्कृत की 
पुस्तिका विद्वानों तथा पण्डितों के हाथों में भी गई, और वे भी शास्त्र-चर्चा करने के लिए 
स्वामी जी के डेरे पर आने लगे । इनमें काशी के प्रसिद्ध विद्वान विशुद्धानन्द सरस्वती भी 
थे। स्वामी जी से उनका शास्त्रार्थ भी हुआ । यद्यपि स्वामी जी के डेरे पर श्रद्धाल भक्तों 
की सदा भीड़ लगी रहती थी श्रोर उनकी विद्वत्ता, शास्त्रज्ञान, प्रतिभा एवं तेजस्विता की 


... स्वेत्र चर्चा थी, पर वे हिन्दू जाति के भ्रन्थविश्वासों के निवारण तथा धर्माचार्यों के 


_ पाखण्ड का खण्डन करने के लिए कोई विशेष का नहीं कर सके । कुम्भ के मेले को हिन्दू. 
धर्म की एक विशाल प्रदर्शनी कहा जा सकता है। हिन्दुश्रों के प्रायः सभी सम्प्रदायों व 


न्‍ .. मतमतात्तरों के साधु-महात्मा तथा धर्माचार्य उसमें सम्मिलित होते हैं, और सब प्रकार 
.. के पूजापाठ व धामिक अनुष्ठान वहाँ सम्पन्न किये जाते हैं। सवंसाधा रण हिन्दू जनता की 


....... इन साधु-सन्‍्तों तथा धर्माचार्यों के प्रति श्रद्धा कितनी श्रगाघध है, और उस द्वारा परम्परा-.... 


गत धाभिक रूढ़ियों का वैसी निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, यह सब प्रत्यक्ष रूप से 


... कुम्भ के भेले में देखाजा सकता है । स्वामी जी ने भी यह सब कुछ देखा और अनुभव 


हक बक्ल 
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किया कि अज्ञानान्धकार में डूबी हुई हिन्दू जाति का उद्धार तभी सम्भव हो सकेगा जब 
कि अ्रपती विद्वता तथा पाण्डित्य के बल पर पण्डितों तथा साध-महात्माओ्रों के मिथ्या- 
मन्तव्यों का निराकरण कर पहले उन्हें सत्य सनातन वैदिक धर्म का परिज्ञान करा दिया 
जाए । जब पण्डितों का मत परिवर्तित हो जाएगा, तो जनता के मन्तव्यों को बदल सकना 
जरा भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि स्वसाधा रण लोग धर्माचार्यों का ही अनुसरण किया 
करते हैं। इस समय तक स्वामी जी को हिन्दी भाषा का भी समुचित ज्ञान नहीं था। 
उनकी मातृभाषा गुजराती थी। हिन्दी द्वारा स्वंसाधारण जनता से सम्पर्क कर सकना 
उनके लिए सम्भव नहीं था। अपने मन्तव्यों का प्रचार वे संस्कृत भाषा द्वारा ही कर सकते 
थे, और यह भाषा केवल पण्डित व विद्वान ही समझते थे। अ्रतः उन्होंने पण्डितों 

को परिवर्तित करने तथा उन्हें श्रपता अनुयायी बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया, और कुम्भ 
के मेले के पश्चात्‌ बंगाल के लिए प्रस्थान (एप्रिल, १८७२) के समय तक के पाँच साल 
उन्होंने इसी काम में लगाए। इस बीच में वे गंगा के तट पर या समीप के प्रदेशों में स्थित 
कितने ही नगरों में गए, और वहाँ पण्डितों से शास्त्रार्थ व शास्त्रचर्चा कर उनके मतों को 
परिवर्तित किया । अनेक पुस्तिकाएँ तथा विज्ञापन भी उन्होंने छपवाए और उन्हें व्यापक 
रूप से वितरित किया। इन पाँच सालों में स्वामी जी के धर्मप्रचार का प्राय: यही ढंग 


 रहा। कुम्भ के मेले के पश्चात्‌ उनके रहन-सहन में भी भारी परिवर्तेत श्रा गया था। पहले 


वे भी अन्य साधु-संन्यासियों के समान उत्तम वस्त्र पहना करते थे। अनेक शिष्य व पण्डित 
उनके साथ रहा करते थे; श्नौर सुख-सुविधा के साधन भी उनके पास थे। कुम्भ के मेले पर _ 
स्वामी जी ने देखा कि प्रायः सभी साधु-संन्यासी इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं । 
वे अ्रखाड़ों व मठों में रहते हैं, जहाँ उनके भोजन व अन्य आवश्यकताञ्ों की पूति के सब 
साधन विद्यमान होते हैं श्रौर वे सुखपुवंक जीवन व्यतीत करते हैं। स्वामी जी ने अनुभव _ 
किया कि इस प्रकार का जीवन साधु-महात्माओ्रों के लिए उपयुक्त नहीं है । हिन्दू जाति के 
पतन व दुदंशा का यह भी एक कारण है, कि उसके धामिक नेता उच्च आदशों से च्युत हो 
गए हैं। उसकी उन्नति के लिए तथा उसे धर्म के मार्ग पर लाने के लिए यह अत्यन्त 
ग्रावश्यक है कि साध -महात्मा त्याग और भ्रकिचनता का जीवन व्यतीत करें | इसी तथ्य 
को दृष्टि में रखकर उन्होंने गंगा के तट पर उन सब वस्तुओं को दान कर दिया, जो उनके _ 
पास थीं। जो भी वस्त्र, पात्र, सुद्राएँ, पुस्तकें आ्रादि उनके पास थीं, उन सबका दान कर 
व सच्चे अ्र्थों में 'अवधूत” हो गए । उनके शरीर पर केवल एक कौपीन और हाथ में केवल 
एक डण्डा रह गया। अब उनके पास केवल यही भौतिक सम्पत्ति शेष थी, एक कौपीन 


. और एक डण्डा | पर उनकी आ्राध्यात्मिक सम्पत्ति, उनकी विद्वत्ता की सम्पत्ति ? वह 


अपार थी | इसी को साथ लेकर वे उस महान्‌ कार्य के लिए कर्म क्षेत्र में ग्रवतरित हुए, 
गुरुदक्षिणा के रूप में जिसे सम्पादित करने की प्रतिज्ञा उन्होंने श्रपने गुरु विरजानन्द जी से... 
की थी । 
.. स्वामी दयानन्द सरस्वती का यह कमंक्षेत्र गंगा के साथ-साथ का वह प्रदेश था, 


. जहाँ बहुत-से तीथ-स्थान विद्यमान हैं, और जहाँ सैकड़ों मन्दिरों की सत्ता है। स्वाभाविक 
रूप से इस प्रदेश के निवासियों में ब्राह्मणों की संख्या श्रधिक है, और श्रद्धालु तीथथेयात्रियों 

के निरन्तर आ्राते-जाते रहने के कारण इसका वातावरण भी घामिक है। कुम्भ के अवसर. 

: पर इस प्रदेश से बहुत-से यात्री हरिद्वार गये थे, और वहाँ उन्होंने पाखण्ड खण्डिनी पताका. 
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तथा इस युवा संन्‍्यासी की चर्चा भी सुनी थी। वे स्वामी जी के भ्रगाध पाण्डित्य से परि- 
चित थे, और यह भी जानते थे कि वे मृर्तिपूजा के कट्टर विरोधी हैं। हरिद्वार से चलकर 
स्वामी जी शुक्रताल (मुजफ्फरनगर जिले में), परीक्षितगढ़ और गढ़मुक्तेश्वर होते हुए 
कर्ण वास पहुँचे । इसके बाद वे फरुखाबाद, अनूपशहर, चांसी, रामघाट आदि में पर्यटन 
_ करते हुए पुनः कर्णवास आ गये । इन सब स्थानों पर लोग अच्छी बड़ी संख्या में उनके 
दर्शन के लिए आते, और उनके प्रवचन को सुनकर लाभ उठाते। इस काल में स्वामी जी 
ग्रपने प्रवचनों में किन बातों का प्रतिपादन करते थे, यह उस “विज्ञापन से भलीभाँति 
जाना जा सकता है, जो उन्होंने सन्‌ १८६९ के जुलाई मास में छपवाया था। इसमें श्राठ 
गप्पों और आठ सत्यों का उल्लेख है। आठ गप्पें निम्नलिखित हैं-- 
“मनुष्यकृता: सर्वे बरह्मवबर्त पुराणादयों ग्रत्था: प्रथम गप्पसम्‌ ११ 
 पाषाणादि पूजन देव बुद्धया द्वितीय गप्पम्‌ २॥ 
 शैवशाकत वेष्णव गाणपत्यादय: सम्प्रदायास्तृतीयं गप्पम्‌ ।३। 
तन्त्रग्रन्योक्तों वामसार्ग चतुर्थ गप्पम्‌ (४) 
भंगादिनशाकरणं पंचम गप्पम्‌ १५॥ 
परस्न्नीगमन घष्ठ गप्पस्‌ १६। 
चोरीति सप्तम गप्पस्‌ ॥७। 
कपटयछलाधिमानानुतभ्ाषणमष्टम गप्पस्‌ ।८। 
स्वामी जी के अनुसार ये आठ बातें गप्प या सिथ्या थीं और उनके त्याग में ही 
मनुष्यों का हित था। ब्रह्मवेबर्त आदि सब पुराण, मूर्तिपूजा, शवशाक्त वैष्णव आदि सब 
सम्प्रदाय, वाममार्ग, भंग आदि मदकारी वस्तुओं का सेवन, परस्त्रीगमन, चोरी, कपट, 
छल, अभिमान और असत्य भाषण---स्वामी जी के मत में ये त्याज्य थे और इच्हीं का 
अपने प्रवचनों में वे खण्डन किया करते थे। इनके विपरीत वे आठ सत्यों का प्रतिपादन 
करते थे, जो निम्नलिखित हैं--- द 
#ऋण्वेदादीन्येकबिशति शास्त्राणि परमेश्वराष॑ रचितानि प्रथम सत्यम ॥१। 
ब्रह्मचर्याश्रसरेण गुरुसेवास्वधर्मा नुष्ठानपुर्वक॑ वेदानां पठन॑ द्वितीय सत्यम्‌ ॥२॥ 
_बेदोक्तवर्णाश्रमस्वधर्म सन्ध्यावन्दनाग्निहोन्नाद्यनुष्ठानं तृतीय सत्यम्‌ ।३॥ 
यथोक्तवाराधिगमरन पंचमहायज्ञानुष्ठानऋतुकालस्वदारोपगसन औतंस्मार्ता- 
चाराद्यनुष्ठान चतुर्थ सत्यम्‌ ।४॥ 
. शमदमतपद्चरणयमादि समाध्यन्तोपासनासत्संगपुर्वक॑ वानप्रस्थाश्रमानुष्ठानं 
पंचम सत्यम्‌ ॥५। द 


. विचारविवेक वेराग्यपराविद्याभ्याससंन्यासग्रहणपूर्वक सर्वकर्मफलत्यागाग्नुष्ठानं 


... छचष्ठ सत्यम ।६। 


..._ ज्ञानविज्ञानाम्यां. सर्वातियजन्ममरणहर्षशोककामक्रोधलोभमोहसंगदोषत्यागा- 


...... नुष्ठानं सप्तम सत्यमु ।छा... 
...... शभ्रविद्यास्मितारागइ्षाधिनिवेशतमों रजः सत्वसवंक्लेशनिवृत्ति क्‍ 
... पंचमहाभुतातीत सोक्षस्वरूप स्व॒राज्य प्राप्ति: भ्रष्ट सत्यमू ।८। 


..... (१) परमेश्वर तथा ऋषियों द्वारा विरचित ऋग्वेद ग्रादि इक्कीस शास्त्र, 
....... (२) ब्हाचारी रहकर गुरु सेवा तथा स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए वेदों का अध्ययन, 


हि 
का 


कि 3 
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(३) वेदों द्वारा प्रतिपादित वर्णधर्म और श्राश्रमधर्म का पालन और संध्या एवं श्रग्निहोत्र का 
अनुष्ठात, (४) धर्माचुकूल विवाह, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, ऋतुकाल में पत्नी का संग 
ओर श्रूति व स्मृति द्वारा प्रतिपादित आचार का अनुष्ठान, (५) शम, दम, तपश्चरण, 
मनियमों का सेवन, उपासना व सत्संग करते हुए वानप्रस्थ ग्राश्रम के नियमों का पालन 
(६) विचार, विवेक, वराग्य और परा विद्या का अभ्यास कर संन्यास का ग्रहण करना 
और संन्‍्यासी होकर कर्म-फल का पूर्णतया त्याग कर जीवन बिताना, (७) जन्म, मरण, 
हर, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, संगदोष आदि का ज्ञान विज्ञान द्वारा परित्याग, 
(८) अ्रविद्या, अस्मिता, राग, ढेष आदि कलेशों से निवृत्ति और उस मोक्षस्वरूप स्व॒राज्य 
की प्राप्ति, जो पंच महाभूतों से भ्रतीत है, श्र्थात्‌ जिससे भौतिक सत्ताञ्रों का कोई सम्पर्क 

नहीं है, जो सर्वाश में आत्मरूप है । द 
स्वामी जी ने जो ये आ्राठ संत्य प्रतिपादित किए हैं, उनमें प्रथम सत्य के सम्बन्ध में 


यह बात उल्लेखनीय है कि सन्‌ १८६६ के मध्य तक वे इक्कीस शास्त्रों को परमेश्वर 


रचित तथा आषं (ऋषिक्ृत) व प्रमाण मानते थे। ये इक्करीस शास्त्र कौन से थे, इसका 
विवरण भी स्वामी जी ने 'विज्ञापन' में दिया है। ये शास्त्र निम्नलिखित हैं--( १-४) 
चार वेद, ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, भ्रथवंवेद । (५) आयुर्वेद, जिसके चरक और सुश्रुत दो 
ग्रन्थ सत्य हैं। (६) धनुर्वेद | (७) गन्धवंवेद । (5) अर्थवेद । (६) शिक्षा । (१०) कल्प । 
(११) व्याकरण, जिसके सत्यग्रन्थ अ्ष्टाध्यायी और महाभाष्य हैं। (१२) निरुक्त । (१३) 
छन्‍्द । (१४) ज्योतिष, जिसका सत्यग्रन्थ भूगुसंहिता है। (१५) उपनिषदें, जिनमें ईश, 
केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्क्य, तैत्ति रीय, एतरेय, छान्‍्दोग्य, बृहदारण्पक, श्वेताश्वतर 
श्रौर कैवल्य ये बारह उपनिषदें सत्य हैं। (१६) शारीरिक सूत्र । (१७) कात्यायनादि 
सूत्र ॥ (१८) योगभाष्य। (१६) वाकयोवाक्य या तकंविद्या। (२०) मनुस्मृति । (२१) 


महाभारत । यद्यपि स्वामी जी ने इन इक्कीस ग्रन्थों को सत्य माना था, परसाथ ही यह... 


भी स्पष्ट कर दिया था कि इन इक्कीस शास्त्रों में भी यदि कोई बात व्याकरण, वेद 
आ्रौर शिष्टाचार के विरुद्ध हो, तो वह असत्य है। (एतेष्वेकाविशति शास्त्रेष्वपि व्याकरण 
वेद शिष्टाचारविरुद्धम्‌ यह्वचनं तदप्यसत्‌ |) इस समय तक स्वामी जी की सत्यासत्य 
निर्णय की कसौटी केवल वेदों तक ही सीमित नहीं थी, व्याकरण और शिष्टाचार के 
विरुद्ध कथन को भी वे भ्रसत्य मानते थे । वेद ईश्वरकृत हैं, और उपवेद, वेदांग, आस्तिक 


दर्शन तथा उपनिषदें ऋषिक्ृत या आरा हैं, यह स्वामी जी का मन्तव्य सन्‌ १८५६९ तक 
भलीभाँति सुस्पष्ट हो गया था। १८६७ में हरिद्वार के कुम्भ के समय तक स्वामी जी _ 


देवी भागवत पुराण को व्यासकृत, शुद्ध तथा वेदादि के अविरुद्ध मानते थे। पर दो साल 
बाद १८६६ में वे सभी पुराणों को गप्प या मिथ्या मानने लगे थे। उनके मन्तव्यों में यह 


परिवर्तन अत्यन्त महत्त्व का है। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यों-ज्यों स्वामी जी के भ्रध्ययन 


तथा मनन में वद्धि होती गई, उनके सम्मुख यह स्पष्ट होता गया कि स्वतःप्रमाण केवल 


.. चार बेद हैं। अन्य सब ग्रन्थों की प्रामाणिकता उसी अंश तक है, जहाँ तक वे वेदों के विरुद्ध _ क्‍ हर . रा 
न हों। मनुस्मृति श्रौर महाभारत की गणना यद्यपि उन्होंने सत्य ग्रन्थों में की हैश्लनौर उन्हें... 
ऋषिकृत माना है, पर बाद के स्वामी जीके लेखों व ग्रन्थों से यहस्पष्ट है किइनके 


भी अनेक अंश उन्हें सत्य के रूप में मान्य नहीं थे, क्योंकि वे वेदविरुद्ध हैं। सन्‌ १८६६ 


.. में प्रकाशित “विज्ञापन' से यह स्पष्ट नहीं होता, कि ब्राह्मण ग्रन्थ स्वामी जी को सत्य रूप 
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से मान्य थे या नहीं। उन्होंने जिन इक्कीस सत्य शास्त्रों का परिगणन किया है, ब्राह्मण- 
ग्रन्थ उनमें नहीं हैं। सम्भवतः, इसका यह कारण था कि अनेक विद्दान्‌ वेदों के दो भाग 
मानते रहे हैं, संहिता भाग और ब्राह्मण भाग। यह अ्सम्भव नहीं है कि उस समय तक 
स्वामी जी भी ब्राह्मणों को वेदों का ही भाग मानते हों, और इसी कारण उन्होंने उनका 
सत्य शास्त्रों में पृथक रूप से परिगणन न किया हो । इसी प्रकार सत्य शास्त्रों की सूची में 
केवल तीन आस्तिक दश नों का उल्लेख है। शारीरिक सूत्र (ब्रह्म सूत्र या वेदान्त दर्शन) 
योग भाष्य (योग दर्शन) श्रौर वाक्योवाक्य, सम्भवतः, जिससे न्याय व तक शास्त्र अ्भिप्रेत 
था। सांख्य, वेशेषिक और मीमांसा दशनों को स्वामी जी ने इक्कीस सत्य शास्त्रों में 
. उल्लिखित नहीं किया। इसका कारण यह हो सकता है कि तब तक वे इनकी सत्यता व 
प्रामाणिकता का अन्तिम रूप से निश्चय न कर सके हों। स्वामी जी के विचारों एवं 
_ मन्तव्यों में निरन्तर परिवर्तत होता रहा, क्योंकि वे सत्य के ग्रहण तथा असत्य के परि- 
त्याग के लिए सदा उच्चत रहते थे। भ्पने जिन मन्तव्यों तथा अमन्‍्तव्यों को उन्होंने बाद 
में सत्याथ प्रकाश के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित किया, उन तक पहुँचने में उन्हें समय 
लगा था। हरिद्वार में कुम्भ के समय (सन्‌ १८६७) से बंगाल के लिए प्रस्थान (१८७२) 
के समय तक गंगा के समीपवर्ती प्रदेश में पर्यटन करते हुए जहाँ स्वामी जी पण्डितों व 
विद्वानों से शास्त्रचर्चा करते रहे, वहाँ साथ ही भ्रध्ययन, मनन तथा योगाभ्यास द्वारा वे 
उन सत्यों तक पहुँचने के लिए भी निरन्तर प्रयत्न करते रहे, जिन्हें उन्होंने बाद में अपने 
मन्तव्यों के रूप में प्रकट किया और जिनके कारण उन्हें ऋषि व मह॒षि के पद की प्राप्ति 
हुई । द 
१८६७ से १८७२ तक स्वामी जी गंगा के तटवर्ती जिन-जिन नग्ररों व प्रदेशों में 
गए, जहाँ-जहाँ उन्होंने निवास किया, जिन विद्वानों के साथ उन्होंने शास्त्रचर्चा की, जिन 


पण्डितों के साथ उनके शास्त्रार्थ हुए, ओर कौन-से प्रमुख व्यक्ति उनके व्याख्यानों व सत्संग 


से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बने, इस सम्बन्ध में पण्डित लेखराम जी तथा श्री 
देवेन्द्र नाथ जी मुखोपाध्याय ने जो खोज की है, वह अत्यन्त महत्त्व की है और साथ ही 
प्रामाणिक भी है। १० लेखराम जी ने स्वामी जी के जीवनवृत्त को संकलित करने के कार्य 
का प्रारम्भ सन्‌ १८८८ में किया था, और १८६२ तक उन्होंने यह कार्य बहुत कुछ कर 
भी लिया था। तब स्वामी जी का देहावसान हुए अधिक समय नहीं हुआ था। बहुत- 
ऐसे व्यक्ति उस समय जीवित थे, जो स्वामी जी के समकालीन थे और जिन्होंने उनके 
कार्यकलाप को अ्रपनी श्राँखों से देखा था या जो उनके सम्पर्क में रह चुके थे। पण्डित 
. लेखराम जी ने इन्हीं से मिलकर उन्त घटनाओं का संकलन किया था, जो उन द्वारा 
लिखित “महर्षि दयानन्द सरस्वती के जीवन चरित्र' में वणणित है। श्री देवेन्द्रनाथ 
_मुखोपाध्याय ने महषि के जीवनवृत्त का जो संकलन किया, उसमें वर्णित घटनाएँ भी प्राय 


... उन्हीं लोगों से उन्होंने मालूम की थीं जो मह॒षि के समकालीन थे तथा उसके सम्पक में . 
.... आए थे। इन दोनों जीवन-चरित्रों में १5६७ से १८७२ तक के स्वामी जी के कार्यकलाप 
.._ का पर्याप्त विस्तार के साथ जो विवरण दिया गया है, उसे यहाँ संक्षिप्त रूप से दे सकना भी... 
.... सम्भव नहीं है। पर इस काल में स्वामी जी ने जिन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया, 
.... उनका निदेश करना अवश्य उपयोगी होगा। अपने प्रवार कार्य में वे मृतिपूजा के खण्डन 
.....ै। को बहुत महत्त्व देते थे। वे केवल मूत्तिपूजा का विरोध ही नहीं करते थे, अपितु अपने 
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महषि दयानन्द सरस्वती का झाविर्भाव_ २०६९ 


अनुयायियों को इस बात के लिए भी प्रेरित करते थे कि मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित 
कर दें। शास्त्राथों में जो पण्डित स्वामी जी से पराजित हो जाते थे, वे मूरतिपुजा का परि- 
त्याग कर स्वेच्छापूवेक अपने मन्दिर या घर में प्रतिष्ठापित मूर्तियों को गंगा में बहा देते 
थे। शिवरात्रि के अवसर पर चूहों को शिव की मूर्ति के चारों ओर घूमते हुए देखकर 
बालक मूलशंकर के मन में मूतिपूजा के विरुद्ध जो भावना उत्पन्त हुई थी, समय के साथ- 
साथ वह ओर भी अधिक दृढ़ होती गई, और वेदों के श्रध्ययन् के पश्चात्‌ उनका यह 
विचार पूर्णरूप से बद्धमूल हो गया कि परमेश्वर निराकार है और उसकी मूर्ति बनायी ही 
नहीं जा सकती। १८६६-७० के काल में स्वामी जी गायत्री मन्त्र की दीक्षा पर भी विशेष 
ल दिया करते थे, ओर यह भी प्रतिपादित करते थे कि उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मणों 
का ही नहीं होना चाहिए, अपितु क्षत्रियों और बेश्यों को भी यज्ञोपवीत धारण करना 
चाहिए। उनकी प्रेरणा से कितने ही क्षत्रियों और वैश्यों ने यज्ञोपवीत धारण किया, और 
नियमपुर्वक सन्ध्या का अनुष्ठान तथा गायत्री का जाप प्रारम्भ किया। 
स्वामी जी के विचार इस काल में अत्यन्त युक्तियुक्त तथा प्रगतिशील थे। वे धर्म 
व सदाचार के बाह्य रूप की तुलना में ग्रान्तरिक भावना एवं सदाचरण को अधिक महत्त्व 
देते थे। यद्यपि वे द्विजमात्र के लिए यज्ञोपवीत धारण करना आवश्यक समभते थे और 
यह भी कहते थे कि उपबीत हुए बिना किसी को वैदिक कर्मकाण्ड के अनुष्ठान का अधि- 


कार नहीं है, जब उनसे यह प्रश्न किया गया कि यदि एक उपवीत मनुष्य अशुभ कम करे. 


और दूसरा अनुपवीत मनुष्य शुभ कर्म करे तो उनमें कौन उत्तम है, तो स्वामी जी ने यह 
उत्तर दिया था कि उत्तम तो वही है जो उत्तम कर्म करे। (घासीराम --महषि दयानन्‍्द 
का जीवन चरित्र, पृष्ठ ११३) इससे स्पष्ट है कि स्वामी जी की दृष्टि में शुभ कर्मों का 


महत्त्व यज्ञोपवीत घारण की तुलना में अधिक था, यद्यपि वे उपनयन संस्कार की आवश्यक 
समभते थे। स्वामी जी की युक्तियुक्तता तथा प्रगतिशीलता का एक अन्य भी उललेखवीय 
उदाहरण है। एक दिन सुखवासीलाल साथ स्वामी जी के लिए कढ़ी और भात बनवाकर 


लाया। उन्होंने प्रसन्‍नतापूर्वक उसका भोजन किया। ब्राह्मण लोग साध सम्प्रदाय के 
अनुयायियों को नीच व पतित मानते थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आप भ्रष्ट हो 


गए, क्योंकि आपने साध के घर का भोजन खा लिया। इस पर स्वामी जी ने यह उत्तर 
दिया कि भोजन दो प्रकार से भ्रष्ट होता है, एक तो यदि किसी को दु:ख देकर भोजन _ 


प्राप्त किया जाए और उससे अन्न आदि क्रय करके भोजन बनाया जाए, दूसरे भोजन 


मलिन हो या उसमें कोई मलिन वस्तु गिर जाए। साध लोगों का परिश्रम का पैसा है, 
उससे प्राप्त किया हुआ भोजन उत्तम है। (घासीराम, पृष्ठ १३४) भोजन के विषय में... 
स्वामी जी के विचार एक अन्य घटना से भी स्पष्ट होते हैं। एक दिन एक नाई अपने 
घर से बनवाकर उनके लिए भोजन लाया, जिसे उन्होंने सहषं स्वीकार कर लिया। इस 
.._ पर लोगों ने उनसे कहा--महाराज, यह तो नाई की रोटी है। स्वामी जी का उत्तर था, 
.. यह रोटी नाई की नहीं, अपितु गेहूँ की है। जिस युग में स्वामी जी ने ये विचार प्रकट किये... 
. थे, तब हिन्दुश्रों में सवेत्र छुत-पअछत और ऊँच-नीच के भेद प्रबल रूप से विद्यमान थे । किसी. 
_ को दुख देकर या किसी का शोषण करके जो धन प्राप्त किया जाता है उससे क्रम किया हुठआ.. 
:. भोजन ध्रष्ट है, यह विचार तो आज के युग के लिए भी अत्यन्त प्रततिशी ल व क्रान्तिकारी.्ः 
. . है। उनके विचारों की प्रगतिशीलता इससे भी सूचित होती है कि वे मन्दिर आदि के निर्माण... 





२१० कण ् श्रायंसमाज का इतिहास 


में जो धन व्यय किया जाता है, उसे पाठशालाएँ खुलवाने व अन्य लोकोपकारी कार्यों 
में लगाना अधिक अच्छा समझते थे । कानपुर में स्वामी जी से मिलने के लिए प्रागनारायण 
और गुरुप्रसाद नामक दो रईस आया करते थे। उन्होंने नगर में कैलाश और बैकुण्ठ नाम 
के दो मन्दिर बनवाये थे। स्वामी जी ने उन्हें कहा कि आपने मन्दिर बनवाने में लाखों 
रुपया निरर्थक लगाया। बीस-पच्चीस वर्ष के पश्चातु ये मन्दिर गिर जाएँगे। अच्छा 
होता कि आप कोई ऐसा काम करते जिससे मनुष्यमात्र या देश का भला होता, या किसी 
निर्धन की लड़की का विवाह करा देते, और यदि उनका नहीं तो तीस-तीस वर्ष की 
कन्नौजी ब्राह्मणों की लड़कियाँ कुंवारी बंठी हैं, उन्हीं का विवाह करा देते या कोई 
पाठशाला लड़के और लड़कियों की बनाते या कोई कला-कौशल का कार्यालय खोलते 
जिससे देश और जाति का भला होता। यह लाखों रुपये आपने व्यर्थ नष्ट कर दिये। 
(लेखराम--महषि स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती का जीवनचरित्र, नया बांस, पृष्ठ ६३४) 
_ स्वामी जी के ये विचार कितने प्रगतिशील व क्रान्तिकारी हैं। उनकी द छिट में मन्दिरों के 
बनवाने में रुपये लगाना धन को नष्ट करना था। इस काम में रुपया खर्च करने की तुलना 
में यह अधिक अच्छा था, कि उससे शिक्षणालय खुलवाये जाएँ, कल-का रखानों का निर्माण 
कराया जाए, और या निर्धन कन्याओ्रों के विवाह सदश सत्कार्यों में उसे प्रयक्त किया 
जाए। देश और जाति की दु्देशा की ओर भी इस काल में स्वामी जी का ध्यान था, 
और वे मूर्तिपूजा के खण्डन तथा ईश्वर की उपासना के सम्बन्ध में प्रवचन करने के 
साथ-साथ ऐसे विचार भी व्यक्त किया करते थे, जिनसे देश श्ौर जाति में विद्यमान 
बुराइयाँ दूर की जा सकती थीं। 


अपने प्रगतिशील विचारों के कारण स्वामी जी जातपाँत के कट्टर विरोधी थे। वे. 


वर्ण व्यवस्था को मानते थे, पर जन्म के श्राधार पर नहीं । कोई मनुष्य अपने गुण, कर्म और 
स्वभाव के कारण ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र कहाता है, यह उनका मन्तव्य था। इसी 
मन्तव्य को लेकर बाद में उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना श्रस्तुत की, जो 'न्याय' एवं 'सब 


को समान भ्रवस र के सिद्धान्तों पर झ्राधारित हो, और ऐसे समाज की स्थापना के क्रियात्मक 


उपाय भी उन्होंने प्रतिपादित किये। पर उनके ये विचार १८६७-७२ के काल में ही 
. प्रकट होने प्रारम्भ हो गये थे। कुम्भ के अवसर पर हरिद्वार में स्वामी विशुद्धानन्द के 
 शास्त्राथ में उन्होंने 'ब्राह्मणो&स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत: यजु्वेंद के 
. के इस मन्त्र की इस ढंग से व्याख्या की थी, कि समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण 
हैं और क्षत्रिय भुजा स्थानीय, वैश्य उरु के सदृश हैं और शूद्र पैरों के स 


साथ 
पुरुष सृक्‍्त 
मुख स्थानीय 
मान। स्वामी 


विशुद्धानन्द जी का कथन था कि वेदमन्त्र के अनुसार ब्राह्मण ईश्वर के मुख से उत्पन्त 

. हुए, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य उरु से, शूद्र पेरों से। विशुद्धानन्द जी द्वारा किये गये अर्थ की 
तुलना में स्वामी दयानन्द सरस्वती का अर्थ स्पष्टतया युक्तियुक्त एवं-सत्य था। वे केवल 

गुण कर्मानुसार वर्णव्यवस्था का ही प्रतिपादन नहीं करते थे, श्रपितु यह भी कहते थे कि. 


...._ समाज में जिन्हें नीचा समभा जाता है, वे अपने गुण कर्मों के अनुसार ऊंची स्थितिप्राप्त 
.... कर सकते हैं। हिन्दू धर्म का परित्याग कर जिन लोगों ने इस्लाम सदृश अन्य धर्मोंको >> 9 
. अपना लिया था, उन्हें भी वे शुद्ध करके अपने समाज में सम्मिलित कर लेने के पक्ष में थे।._ 


.._ एक दिन धर्मपुर के नौमुस्लिम रईस ने उनसे पूछा कि क्या हम भी किसी प्रकार 


... सकते हैं। इस पर स्वामी जी ने यह उत्तर दिया कि यदि वर्म का श्राचरण करोवे, तो .. 


2 
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अ्रवश्य शुद्ध हो जाओगे। (घासीराम--महषि दयानन्द का जीवन चरित्र, पृष्ठ ११२) 
हिन्दू जाति के लिए स्वामी जी का यह मन्तव्य कितना क्रान्तिका री था। प्राचीन समय में 


जिन हिन्दुओं (आरयों) ने शक, यवत, कुशाण, हुण श्रादि विधर्मी जातियों को शुद्ध कर. 
अपने समाज का अंग बना लिया था, वे तुके-अफगानों तथा मुगलों को आत्मसात्‌ करने में 


असमथ रहे थे। विधमियों का तो प्रश्न ही क्या, यदि कोई हिन्दू प्रलोभव या बलप्रयोग 
से अपने धर्म का परित्याग कर देता, तो उसे भी पुनः हिन्द बना सकता अ्रसम्भव हो गया 
था। सदियों बाद स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यह प्रतिपादित किया कि धर्म का आचरण 
करने पर कोई भी विधर्मी हिन्द बन सकता है। निस्सन्‍्देह, स्वामी जी का यह मन्तव्य 
अत्यन्त क्रान्तिकारी था। उस समय कायस्थ लोगों को नीच (शुद्र) समभा जाता था। 
पर स्वामी जी का कथन था, कि कायस्थ वास्तव में वेश्य हैं। पर मद्य-मांस के सेवन 
करने से वेश्यों से पृथक होकर शूद्र माने जाने लगे हैं। यदि वे अपने श्रावरण ठीक कर 
लें, तो वे शूद्र नहीं रहेंगे। कानपुर के निवास में स्वामी जी एक कायस्थ के पास ठहरे थे। 
कैलाशपर्बत नामक एक पण्डित ने वहाँ उनसे आकर मिलने से इनकार कर दिया, इस 
कारण “क्योंकि हम शुद्र के घर नहीं भ्रा सकते ।” इस पर स्वामी जी ने उसे उत्तर दिया 
कि तुम म्लेच्छ के राज्य में क्यों श्राये हो ? (लेखराम--मह॒षि दयानन्द सरस्वती का 
जीवनचरित्र, नया बांस, पृष्ठ १३२ और १४० ) स्वामी जी के इस कथन से यह भी सूचित 
होता है कि भारत में विदेशी शासन के प्रति उनके मन में क्या भावता थी। स्वराज्य 


और स्वदेशी के जिन विचारों को बाद में उन्होंने अत्यन्त प्रबल रूप से प्रतिपादित किया, द 


वे इस काल में भी उनके मन में विद्यमान थे, यह श्रसन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है। 
१८६७-७२ के काल में सुधार कार्य को करते हुए स्वामी जी बहुधा शास्त्रार्थो 


का भी आ्राश्रय लिया करते थे। इसी काल में (सन्‌ १३६६) में उन्होंने काशी में वहाँ के. 


पण्डितों से वह प्रसिद्ध शास्त्राथ किया, जिसके कारण उनके पाण्डित्य की सर्वत्र धूम मच 


गई। काशी के अतिरिक्त अन्य त्र भी अनेक स्थानों पर उन्होंने शास्त्रा्थ किये, और 


पण्डितों तथा विद्वानों को अ्रपने मन्तव्यों की सच्चाई एवं उत्कृष्टता को स्वीकार करने के 
लिए विवश किया । इनमें पण्डित अ्रम्बादत्त से कर्णवास में, पण्डित क्ृष्णानन्द से रामघाट 
में, पण्डित हीरावल्‍लभ से कर्णवास में, पण्डित उमादत्त से ककोड़े के मेले में, पण्डित 
श्रीगोपाल से फरुखाबाद में, पण्डित हलधर झोभा से कानपुर में, पण्डित हरजसराय से 


प्रयाग में ओर पण्डित दुर्गादत्त से डुमरांव में हुए शास्त्रार्थ उल्लेखनीय हैं। ये शास्त्रार्थ 
प्रायः संस्कृत भाषा में होते थे, और बहुधा इन्हें लिखित रूप से किया जाता था। अनेक 


शास्त्रार्थ ऐसे भी हुए, जिनकी भ्रध्यक्षता जिले के कलेक्टर या किसी उच्च राजपदा- 


 धिकारी द्वारा की गई। इनमें विजय किसकी हुई, इस बात का निर्णय भी सभाध्यक्ष द्वारा. 

दे दिया गया। ऐसा एक शास्त्रार्थ कानपुर में श्री थेन (५. प॥4४॥6) की अध्यक्षता में 

हुआ था, जिसमें स्वामी जी के प्रतिपक्षी पण्डित हलघर झोभा थे। श्री थेन अ्रसिस्टेन्ट 

कलेक्टर के पद पर नियुक्त थे, और संस्कृत भी जानते थे। उन्होंने अपने निर्णय में स्पष्ट . 

.. रूप से यह कहा था कि मुझे विश्वास है कि स्वामी जी की युक्तियाँ वेदों के अनुकूल थीं... 
.. और मेरे विचार में उनकी ही विजय हुई। (घासीराम--महषि दयानन्द का जीवन-... 

..... चरित्र, पृष्ठ १५२) कानपुर के इस शास्त्रार्थ के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग... 
..._ उपस्थित हुए थे, और नगर के कितने ही सम्भ्नान्त व्यक्ति तथा राजकीय पदाधिकारी _ 


२१२ का श्रायंसमाज का इतिहास 


स्वामी जी की युक्तियुक्त शास्त्रचर्चा का श्रवण करने के लिए वहाँ गये थे। काशी के _ 


शास्त्रार्थ में ग्रध्यक्ष का पद काशी नरेश महाराजा ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह ने ग्रहण 
किया था। काशी नरेश सनातन पौराणिक धर्म के कट्टर अनुयायी थे, और मूर्तिपूजा के 


प्रबल समर्थक थे। काशी तगरी चिरकाल से शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रही है। बोद्ध 


युग में भी वहाँ अनेक विद्यापीठ विद्यमान थे। पर मध्य युग में तो उसने शिक्षा के प्रधान 
केन्द्र की स्थिति प्राप्त कर ली थी। प्राचीन शास्त्रों, संसक्षत व्याकरण, कर्मकाण्ड ज्योतिष 
आदि का वहाँ विशेष रूप से अ्रध्ययन-अध्यापन होता था, और भारत भर के विद्वान्‌ 
काशी के पण्खितों के नेतृत्व को स्वीकार करते थे। श्रत: स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
लिए यह सर्वेथा स्वाभाविक था, कि पौराणिक धर्म के इस सुदृढ़ गढ़ को विजय करने का 
प्रयत्न करें। वहाँ के पण्डितों को शास्त्रार्थ में परास्त करके ही वे अपने मन्तव्यों की 

सत्यता को सिद्ध कर सकते थे । पर काशी के पण्डित यह भलीभाँति जानते थे कि स्वामी 
जी के सम्मुख टिक सकना उनके लिये सुगम नहीं है। स्वामी विशुद्धानन्द हरिद्वार में 
स्वामी जी के अगाध पाण्डित्य एवं शास्त्र ज्ञान से परिचय भी प्राप्त कर चुके थे। अतः 
प्रारम्भ से ही काशी के पण्डित इस चिन्ता में थे कि शास्त्रार्थ के समय शान्ति व व्यवस्था 
न रहने पाये, और उनके श्रतुयायी यह घोषणा करने का अवसर प्राप्त कर लें कि दयाननन्‍्द 
सरस्वती पराजित हो गये हैं। इस योजना में काशी नरेश भी उनके साथ थे। परिणाम 
यह हुआ कि शास्त्रार्थ के दिन सैकड़ों पण्डित अपने हजारों शिष्यों व अनुयायियों, जिनमें 
असामाजिक तत्त्व भी अ्रच्छी बड़ी संख्या में थे, के साथ सभास्थल पर पहुँच गये। वहाँ 
एक अद्भूत दृश्य था। एक शोर स्वामी दयानन्द सरस्वती अकेले विराजमान थे, और 
दूसरी ओर काशी के प्रसिद्ध पण्डितों की मण्डली थी जिसकी जय-जयकार से उसके 
अनुयायी सभामण्डप को गँजा रहे थे। शास्त्राथे प्रारम्भ हुआ। एक-एक करके पण्डित 
स्वामी जी से प्रश्नोत्तर करने के लिए शअ्रग्नसर होते गये और स्वामी जी के प्रश्नों का 
उत्तर न दे सकने के कारण मैदान से पीछे हटते गये । पराजय को साक्षात्‌ सम्मुख देख 
पण्डित मण्डली ने अ्रव्यवस्था शुरू कर दी, और स्वामी जी पर कंकर, मिट्टी, जूते आदि 
फेंकना प्रारम्भ कर दिया। शास्त्राथ को बीच में ही भंग कर पण्डित लोग अपनी जय- 
जयकार बोलते हुए काशी में सवंत्र परिभ्रमण करने लगे। पर सत्य को छिपा सकना 
सम्भव नहीं होता। शास्त्रार्थ के जो समाचार उस समय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए, 
उनमें असंदिग्ध रूप से स्वामी जी की विजय का उल्लेख किया गया है। “रुहेलखण्ड 


समाचार पत्र के नवम्बर, सन्‌ १८६६ के अंक में इस शास्त्रार्थ की चर्चा करते हुए लिखा 
... गया था कि “दयानन्द स्वामी सरस्वती जी, जो मूर्तिपूजा का निषेध करते हैं और जिनका 
.. कानपुर के पण्डितों से भी शास्त्रार्थ हुआ था, काशी के पण्डितों को उन्होंने जीत लिया 
.. और काशी के पण्डितों ने व्यर्थ ही श्रपनी विजय को प्रकट किया।” पण्डित सत्यत्रत 
... सामभश्नमी ने अपनी पत्रिका प्रत्नकस तन्दिनी' के २८ दिसम्बर, सन्‌ १८६६ के अंक में 
.. काशी शास्त्रार्थ का विवरण संस्कृत में प्रकाशित किया था, जिसको पढ़कर इस बात में... 
... कोई सन्‍्देह नहीं रह जाता कि काशी के पण्डित स्वामी जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे 
.. चसकेथे। इस पत्रिका के अनुसार काशी नरेश इससे बहुत खिन्‍न हुए थे, और उन्होंने अपने . 
......... आकोश को यह कह कर प्रकट किया था, कि “यद्यपि दयानन्द धृष्ट और मूखे हैं, तथापि. 
ःः क्‍ *.. उसको कोई पण्डित किसी भी प्रकार नहीं हरा सका है।” ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका में इस... । 








मह॒षि दयानन्द सरस्वती का ब्राविर्भाव.._ द क्‍ द २१३ 


शास्त्रार्थ की चर्चा करते हुए लिखा गया था, कि “पहले उनका (दयाननन्‍्द सरस्वती का) 
शास्त्रार्थ काशीघाम में वहाँ की पण्डित मण्डली से हुआ। राजा साहब बनारस के यहाँ 
सभा हुई। सौ पण्डित एकत्र थे, परन्तु दयानन्द जी का यह कथन था कि मूततिपूजा वेद 
विहित नहीं है। बहुत तकं-वितक तथा वादानुबाद के पश्चात्‌ दयानन्‍्द जी की जीत हुई ।” 


१७ जनवरी, १८७० के अंक में हिन्दू पेट्रियट में स्वामी जी के कार्यकलाप और काशी 


शास्त्रार्थ के सम्बन्ध में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसकी कुछ पंक्तियाँ उद्धरणीय हैं--- 
“हिन्दुओं की मूतिपूुजा और पक्षपात का दृढ़ दुर्गं, जो हिन्दुओं की देवगाथा (माइथो- 
 लोजी) के अनुसार शिव के त्रिशूल पर खड़ा है “* अब गुजरात के एक ऋषि के प्रकट 
होने पर जड़ से हिला दिया गया हैं। इस महान्‌ सम्माननीय व्यक्ति का नाम दयानन्‍्द 

वह वेदों को ही प्रामाणिक धामिक ग्रन्थ मानता है, और पुराणों को अविद्या के काल 
के कुछ चालाक ब्राह्मणों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए बनाया हुआ कहता है। उसका कथन 
है कि वेद मूतिपूजा की शिक्षा नहीं देते । ** कुछ समय हुआ कि रामनगर के महाराजा 
ने एक सभा की, जिसमें उसने बनारस के चुने हुए और बड़े-बड़े विद्वानु पण्डित बुलाये । 
दयानन्द सरस्वती और पण्डितों के मध्य एक जो रदार और लम्बा-चोड़ा शास्त्रार्थ होता 
रहा, परन्तु अपनी शास्त्रज्ता का अभिमान करने वाले पण्डित बुरी तरह पराजित 
हुए। पण्डितों ने जब जान लिया कि नियमपूर्वक शास्त्रार्थ द्वारा ऐसे महान्‌ मनुष्य 
पर विजय प्राप्त करता असम्भव है तो अपना ध्येय पूरा करने के लिए वे पाप पूर्ण 
उपायों का आ्राश्रय लेने के लिए प्रवृत्त हुए।” मार्च, १८७० में कलकत्ता से प्रकाशित 
होने वाले क्रिश्चियव इन्टलिजेन्सर पत्र में भी काशी शास्त्रार्थ और स्वामी दयानन्‍्द 
सरस्वती के सम्बन्ध में एक लेख छपा था। उसमें भी स्वामी जी के श्रगाध पाण्डित्य 
की प्रशंसा की गई है, और उनके इस मन्तव्य का भी उल्लेख किया गया है कि बेदों 
के भाष्य की जिस शेली का सायण ने अनुसरण किया था वह ठीक नहीं है, और 
हिन्दू धर्म में जो विविध मत व सम्प्रदाय प्रचलित हैं, वे वेदों के विरुद्ध हैं। स्वामी 


दयानन्द वैदिक धर्म के विशुद्ध रूप को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयततशील हैं, और 


वे हिन्दू समाज को ठीक उसी दशा में ले झाना चाहते हैं जिसमें कि वह दो हजार वर्ष 
पूर्व था। काशी का यह शास्त्रा्थ १७ नवम्बर, १८६६ के दिन हुआ था, और इससे 
पौराणिक पण्डितों की जिस प्रकार पराजय हुई थी, उससे स्वामी दयानन्द सरस्वती की 


विद्वता का सिक्का सब कोई मानने लग गये थे। इससे उनकी कीति सर्वत्र फैल गई, और 


दूर-दूर तक उनकी चर्चा होने लगी। हरिद्वार में पाखण्ड खण्डिनी पताका फहराकर 
स्वामी जी ने जिस सुधार कार्य का बीजारोपण किया था, वह अभ्रब भलीभाँति पल्‍लवित 
हो गया था, और जनता उसकी ओर आाक्ृष्ट होने लग गई थी। १०६६ के पश्चात्‌ भी 


. अनेक स्थानों पर पौराणिक पण्डितों से स्वामी जी के शास्त्रार्थ हुए, और सर्वत्र वेअपने 
इस मन्तव्य को युक्तिपूर्वक प्रतिपादित करने में समर्थ हुए कि मूतिपूज वेदविहित नहीं हैं... 
 बेद ही एकमात्र प्रमाणरूप ग्रन्थ है, पुराण सदृश मनुष्यक्षत पुस्तकें मान्य नहीं हैं, और... | 
.. हिन्दुत्रों के विविध सम्प्रदाय वैदिक धर्म के विरुद्ध हैं। श्रबस्वामी जी एक शक्ति बन गये... | 
.... और न केवल सर्वंसाधारण लोग ही, अपितु पण्डित वर्ग के व्यक्ति भी उनके मन्तव्यों की... 
.. सत्यता को स्वीकार करने लग गये थे । पा 
स्वामी जी अपने प्रवचनों तथा शास्त्रार्थों में मूतिपुजा, अवतारबाद और . 





२१४ कर आयंसमाज का इतिहास 


 पितृतपंण आदि का खण्डन तो करते ही थे, पर साथ ही उन्होंने समाज में प्रचलित विविध 
बुराइयों व कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना भी प्रारभ्भ कर दिया था। फलित ज्योतिष, 
हस्तरेखा-विज्ञान श्रादि में उतका विश्वास नहीं था । एक व्यक्ति ने जब श्रपता हाथ दिखा 
कर उनसे यह पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया--/इसमें हाड़ है, चाम है 
रुधिर है, और कुछ नहीं ।” जन्मपत्री दिखाने के विषय में उन्होंने कहा--“जन्मपत्र 
किसर्थ कर्मपत्रं श्रेष्ठम्‌ , जन्मपत्र का कोई प्रयोजन नहीं है, कर्मपत्र ही श्रेष्ठ है। सूर्य- 

हण आदि के अ्रवसर पर भोजन व जल ग्रहण न करने की बात का भी वे समर्थन नहीं 
करते थे। पौराणिक लोग ऐसे काल में सूतक मानते हैं। २४ जनवरी, १८६८ को सूर्य- 
ग्रहण के समय उनसे जब यह पूछा गया कि इसका सूतक कब तक मानना चाहिए, तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि सूतक कोई चीज नहीं। जब भूख न हो तो भोजन नहीं करना चाहिए । 
भोजन खाना तभी उचित है, जब भूख हो । पितृतपंण व श्राद्ध का खण्डन करते हुए वे 
कहा करते थे कि श्राद्ध-तपंण जीवित माता पिता का करना चाहिए, भरे हुश्नों का नहीं ! 


उनका यह भी कथन था कि रसोई बनाना शुद्रों का कर्म है। प्राचीन समय में ब्राह्मण 


पाचक का काय नहीं करते थे । जब भोजन बनाना कार ही शुद्रों का है, तो उन द्वारा तैयार 
किए गए भोजन में क्या एतराज हो सकता है ? इसमें सन्देह नहीं कि समय के साथ-साथ 
स्वामी जी के प्रचार कार्य का क्षेत्र भी निरन्तर विस्तृत होता जाता था। सन्‌ १८७२ तक 
यह स्थिति भ्रा गई थी कि वे सत्य धामिक सिद्धान्तों एवं दाशंनिक मन्तव्यों का निरूपण 
करने वाले एक पण्डित ही नहीं रह गए थे, श्रपितु समाज में प्रचलित कुरीतियों तथा अच्ध- 
विश्वासों का निवारण करने के लिए भी उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया था, जिसके कारण 
. सर्वसाधारण लोग और समाज में हीन समभे जाने वाले व्यक्ति भी उनकी ओर आक्चष्ट 
होने लग गए थे। 
हक १८६७-७२ के काल में स्वामी जी ईसाई ओर मुसलमान लोगों के भी सम्पक में 


आए। ककोड़े के मेले के श्रवसर (१८६८) पर एक अंग्रेज पादरी से भी उनके प्रश्नोत्तर 


हुए थे। कतिपय मौलवियों से भी इस समय उन्होंने विचार विनिमय किया था। कानपुर 
में जब एक मौलवी ने स्वामी जी से कहा कि कुरान खुदा का कलाम है, तो उन्होंने यह 
कहकर इस बात का खण्डन किया कि कुरान के शुरू में यह कहा गया है कि “आरम्भ 
करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बख्शने वाला और दया करने वाला है”, यदि कुरान 
. काकर्ता अल्लाह होता तो वह यह क्‍यों कहता कि मैं अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ । 
मुसलमान कहते थे कि वे मूर्तिपुजा नहीं करते । पर स्वामी जी का कहना था कि ताजियों 
.. की पूजा यदि मू्तिपूजा नहीं है तो क्या है। १८६६-७२ के काल में स्वामी जी के कार्यकलाप 

.. एवं प्रचार कार्य पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ ही समय में 


... सुधारक व सद्धमं-प्रवर्तक का उनका स्वरूप निखरने लग गया था, और वे उस मार्ग पर 

.. निरल्तर अग्नसर होते जाते थे, जिस पर कि वे न केवल हिन्दुओं को अपितु सम्पूर्ण मानव 
.._ समाज को ले जाता चाहते थे। यह स्वाभाविक था, कि स्वामी जी के कार्यकलाप के प्रति _ 
... कुछ लोगों में उग्र रूप से विरोधभाव भी उत्पन्त हो, और वे उन्हें अपने रास्ते से हटा देने. 
...... के लिए अत्यन्त नीच उपायों का प्रयोग करने लगे | मई, १८६८ में जब स्वामी जी कर्ण 
... वास में निवास कर रहे थे, तो ठाकुर कर्णसिह तलवार लेकर उन पर आक्रमण करने के... 
.... लिए आ्रागे बढ़ा, पर वह उनका कुछ न बिगाड़ सका। शहर में उनके मूर्तिपूजा के खण्डन 
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महषि दयानन्द सरस्वती का आविर्भाव ही कक १४ थक 


से ऋद्ध होकर एक ब्राह्मण ने उन्हें पान में विष दे दिया था (१८७१), पर न्योली क्रिया 
करके उसे उन्होंने अपने शरीर से निकाल दिया, और विष उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा 
सका। गुण्डों द्वारा हमले तो उन पर प्रायः होते ही रहते थे । या तो स्वामी जी के सम्पर्क 
में आकर ये भाड़े के गुण्डे उनके भक्त हो जाते थे, या उनकी हुँकार सुनकर भाग जाया _ 
करते थे । अपने ऊपर आक्रमण करने वालों या विष देने वालों के प्रति भी स्वामी जी की 
वृत्ति क्षमा करने की ही रहती थी। अनूपशहर में विष देने वाले ब्राह्मण को जब वहाँ के 
तहसीलदार सैय्यद मुहम्मद ने कद कर दिया, तो स्वामी जी उससे बहुत रुष्ट हुए। 
उन्होंने कहा--“मैं दुनिया को कद कराने नहीं, बल्कि उसे कद से छड़ाने झाया हूँ। यदि 
वह अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, तो हम अपनी श्रेष्ठता को क्‍यों छोड़ें ।” कर्णवास में 
. जब ठाकुर कर्णसिह तथा उसके साथियों ने स्वामी जी पर तलवार से हमला करने का 
प्रयत्न किया था, तो कुछ लोगों ने उनसे प्रार्थना की थी कि इस घटना की रिपोर्ट पुलिस 
में दे दी जाए। इस पर स्वामी जी ने कहा था, कि यदि वह अपने क्षत्रियत्व को पूरा न 
कर सका तो, हम क्यों अपने संन्यास धर्म से पतित हों। इसमें संदेह नहीं, कि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जहाँ गम्भीर विद्वान और वेदशास्त्रों में पारंगत पण्डित थे, वहाँ साथ 
ही पूर्णतया वीतराग संन्‍्यासी व महात्मा भी थे। सबके प्रति करुणा की भावना और क्षमा 
की वृत्ति उनके मन में व्याप्त थी, ओर वे अ्रपनी साधुता द्वारा ही सब पर विजय प्राप्त 
करते थे। इसी वृत्ति का यह परिणाम था, कि विरोधियों द्वारा बहका कर भेजे हुए कितने 
: ही गुण्डे उनके दर्शन करते ही नतमस्तक हो जाया करते थे, और सब विरोध व विद्वेष 
भुलाकर उनके चरणों पर गिर पड़ते थे। स्वामी जी के जीवन में ज्ञान, शक्ति और प्रतिभा 
का अद्भूत सम्मिश्रण था। जहाँ इनका ज्ञान भ्रगाध था, वहाँ इनमें बल भी श्रसीम था| 
उनका शरीर श्रत्यन्त बलवान तथा तपस्या से तप्त था। वे नंगे रहा करते थे । तन पर केवल 
एक कोपीन होती थी । न उनके पास कोई वस्त्र थे, त पात्र और न बिस्तर। चाहे माघ 
का शीत हो, ओर चाहे ज्येष्ठ की गरमी, भूमि ही उनको शय्या होती थी, श्र पत्थर ही 
तकिया । वे बिना कुछ श्रोढ़े और बिना कुछ बिछाए गंगा को रेती पर या नंगी जमीन पर 
सो जाया करते थे। यह उस योग साधना का ही परिणाम था, जो उन्होंने चिरकाल तक 
हिमालय की उपत्यकाओं में और चोटियों पर की थी। इसी साधना द्वारा उनके शरीर, 
मन और श्रात्मा का इतना अ्रधिक विकास हो गया था, कि वे सब प्रकार के द्वन्द्दों से 
पृथक रहकर मानव समाज के कल्याण में तत्पर हो सके थे । 

शास्त्रार्थ के पश्चात्‌ स्वामी जी एक मास के लगभग काशी में रहे, फिर वे 
मिर्जापुर गए और वहाँ से प्रयाग । प्रयाग से मिर्जापुर होते हुए वे एक बार फिर काशी 
ग्राएं। अब तक काशीनरेश की मनोवत्ति में परिवर्तेत हो चका था। शास्त्रार्थ की 


अध्यक्षता करते हुए गत वर्ष उन्होंने स्वामी जी के प्रति जो अन्याय किया था, उसके लिए रे 


उनके मन में पश्चात्ताप उत्पन्त हो गया था। ग्रतः उन्होंने स्वामी जी को अपने निवास- . 
स्थान पर निमन्त्रित किया, और उनका यथोचित सत्कार कर अपने किए के लिए क्षमा- 
: प्रार्थना की। स्वामी जी की विद्वत्ता तथा सत्यप्रियता की इस समय तक सर्वत्र धाक जम... 
. चुकी थी, और काशी के पण्डित भी उनका सिक्‍का मानने लग गए थे। इस दशा में 


. काशी नरेश की मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाना स्वथा स्वाभाविक ही था। काशी से... हा 
स्वामी जी पश्चिम की ओर सोरों, अनूपशहर, रामघाट, कासगंज, कर्णवासआदि गए, 
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और फिर पूर्व दिशा में परिश्नमण व उपदेश करते हुए फरुखाबाद, प्रयाग और मिर्जापुर 
होकर पुनः काशी आ गए । इस यात्रा में उनका वही कार्यक्रम जारी रहा, जिसमें कि 
पण्डितों से शास्त्रार्थ, जनसाधारण को उपदेश तथा विधर्मी पादरियों व मौलवियों आदि 
से विचार विनिमय का प्रमुख स्थान हुआ करता था। कुछ समय काशी में निवास कर 
एप्रिल, १८७२ में उन्होंने पूर्व की ओर प्रस्थान किया, और मुगलसराय, मुंगेर, आरा, 
पटना, भागलपुर तथा डुमरांवहोते हुए १६ दिसम्बर, १८७२ को वे कलकत्ता पहुँच 
गए। स्वामीजी के कलकत्ता पहुँचने के साथ उनके प्रचार कार्य के उस युग का अन्त हुआ, 
जिसका प्रारम्भ हरिद्वार में पाखण्ड-खण्डिनी पताका की स्थापना के साथ हुआ था। 


(५) भारत के नवजागरण के आन्दोलनों तथा 
नए युग की प्रवृत्तियों के साथ सम्पर्क 


उन्‍्तीसवीं सदी के पूर्वार््ध में ही भारत में ववजागरण के आन्दोलनों का सूत्रपात 

हो गया था। सन्‌ १८२८ में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्राह्मममाज की 
. स्थापना की थी। इस समाज में वे सब लोग सम्मिलित हो सकते थे, जो ईश्वर में विश्वास 
रखते हों और मूर्तिपूजा के विरोधी हों। ब्राह्मममाज के लिए जो भवन १८३० में निर्मित 
हुआ था, उसके सेल डीड में यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि नस्ल, जाति और 
धर्म का भेदभाव किए बिना सब लोग इस भवन में आकर ईश्वर की उपासना कर सकते 
हैं, और इस उपासना के लिए किसी मूर्ति, प्रतिमा या कर्मकाण्ड का आश्रय नहीं लिया 
जाएगा। पर इस समाज में प्रधानतया ऐसे ही व्यक्ति सम्मिलित हुए, जो परम्परागत 
हिन्दू धर्म के अनुयायी थे। यही कारण है कि इस काल में ब्राह्मसमाज के अ्धिवेशनों में 
. वेद मन्तों द्वारा ईश्वर की उपासना की जाती थी। सन्‌ १८४३ में श्री देवेन्द्रनाथ टेगोर 
. ब्राह्मसमाज में सम्मिलित हुए । वे भी वेदों को प्रमाणरूप से स्वीकार करते थे और अपने 

को हिन्दू मानते थे। पर कुछ समय बाद अनेक ऐसे व्यक्ति ब्राह्मसमाज में प्रविष्ट हुए 

जो वेदों की प्रामाणिकता के स्थान पर बुद्धि और तके को अधिक महत्त्व देने के पक्षपाती 

थे। इनके नेता श्री श्रक्षयकुमार दत्त थे। दत्त महोदय और उनके साथी वेदों की अपोरुषे- 

यता में सन्देह प्रकट करते थे, और समाज सुधार के लिए उन विचारों का अनुसरण करना 

चाहते थे जिनका विकास इस युग में इंग्लेण्ड सदश पाश्चात्य देशों में हो रहा था। इन 

लोगों के कारण ब्राह्मसमाज धीरे-धीरे हिन्दू धर्म तथा समाज से दूर हटने लगा, और 
उसमें एक पृथक्‌ सम्प्रदाय के रूप को प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हो गया । 


सन्‌ १८५७ में श्री केशवचन्द्र सेन ब्राह्मममाज में सम्मिलित हुए, और उनके कारण इस 


नए सम्प्रदाय में नवीन स्फूति और उत्साह का संचार हुआ। केशवचन्द्र की प्रेरणा से 
बहुत-से ऐसे व्यक्ति ब्राह्मममाज में शामिल हुए, जिन्होंने सांसारिक उत्कर्ष तथा सुख 


... को लात मार कर समाज के सिद्धान्तों के प्रचार में ही अपने जीवन को लगा देने का संकल्प 

... कर लिया था। इन उत्साही कार्यकर्ताओं के प्रयत्त का यह परिणाम हुआ कि सन्‌ १८६५ 

.... तक भारत के विविध प्रदेशों में ब्राह्मममाज की ५५ शाखाएँ स्थापित हो गई, जिनमें से ५०... 

...... बंगाल में, दो उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में, एक पंजाब में और 

...... एक पढद्वासमें थी। श्री केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्मममाज ने समाज सुधार के काय पर... 
...... विशेष बल दिया । इस समाज के अनुयायी बालविवाह के विरोधी थे, विधवा विवाह का. 
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समथथन करते थे, और बहुविवाह को मानव समाज के लिए हानिकारक मानते थे। वे परदा 
प्रथा के विरुद्ध थे और स्त्री शिक्षा के पक्षपाती थे। श्रन्तर्जातीय वियाह के वे समर्थक थे, 
और खानपान विषयक संकीर्ण विचारों को समुचित नहीं समभते थे। ब्राह्मसमाज के सुधार 
आन्दोलन से प्रभावित होकर सन्‌ १८६७ में एक नई संस्था की स्थापना हुई, जिसे प्रार्थना 
समाज कहते हैं । महाराष्ट्र की जनता में हिन्दू धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रास्था थी। वहाँ ब्राह्म- 
समाज के पर नहीं जम सके, क्योंकि उसके अनेक नेता अपने अनुयायियों को हिन्दू धर्म से 
पृथक्‌ रखने के पक्षपाती थे। पर महाराष्ट्र के लोग भी यह अनुभव करते थे कि हिन्दुश्नों में 
अनेक सुधार झ्रावश्यक हैं। इसीलिए प्रार्थना समाज द्वारा अछतोद्धा र, जातिभेद का विरोध, 
श्रन्तर्जातीय विवाह श्रोर खानपान, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि सामाजिक सुधारों 
का समथन किया गया। प्रार्थना समाज के प्रधान नेता जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे 
थे। उनका मन्तव्य था, कि सामाजिक सुधार के उत्साह में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए 
कि मनुष्य और समाज का अपने भूतकाल के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। पुरानी _ 
परम्पराओं को एकदम तोड़ सकना मनुष्य के लिए न सम्भव होता है, और न वांछनीय । 
श्रत: सुधा रकों के लिए आवश्यक है कि वे समाज के भूतकाल को दृष्टि में रखते हुए और 
उसके मज्जातन्तुगत संस्कारों व पुरानी प्रथातओ्रों का आदर करते हुए ही उसमें परिष्कार 
का प्रयत्न करें। १८६९ के उत्तराद्ध में जब स्वामी दयाननद सरस्वती वाराणसी तथा 
उसके समीपवर्ती प्रदेश में प्रचार-कार्य कर रहे थे, ब्राह्मसममाज की दो शाखाएँ उस क्षेत्र 
में भी स्थापित हो चुकीं थीं, और उस समाज के प्रचार के सिलसिले में श्री केशवचन्द्र सेन 
तथा अन्य ब्राह्मसमाजियों ने प्रयाग आदि उत्तर प्रदेश के नगरों में भी आना-जाना प्रारम्भ 
कर दिया था। इस दशा में यह स्वाभाविक ही था, कि स्वामी जी का बंगाल तथा 
महाराष्ट्र में प्रारम्भ हुए नवजागरण व सुधार के आन्दोलनों के साथ भी सम्पर्क हो । 
क्रिश्वियन पादरियों और ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में जिस नवीन शिक्षा का 
सूत्रपात किया गया था, उससे भी देश में नवजागरण की प्रक्रिया को बल मिल रहा था। 
जो नए ढंग के स्कूल श्ौर कालिज उनन्‍नीसवोीं सदी के पूर्वाद्ध में भारत में स्थापित किये 
गए, उनमें अ्रंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रधान स्थाव दिया गया था, और साथ ही उन 
नए ज्ञान-विज्ञानों की शिक्षा की भी उनमें व्यवस्था थी जो इस युग में पाश्चात्य संसार 
में विकसित हो रहे थे। उन्‍्नीसवबीं सदी के मध्य तक बंगाल और उसके समीपवर्ती प्रदेशों 
में अंग्रेजी शिक्षा का तेजी के साथ प्रसार होने लग गया था, और धीरे-धीरे पश्चिमी क्षेत्र 
(बिहार, उत्तर प्रदेश आदि) में भी नए ढंग के स्कूल-कालिज स्थापित होने प्रारम्भ हो... 
चुके थे। जिस समय स्वामी दयानन्द सरस्वती वाराणसी, कानपुर, प्रयाग, मिर्जापुर श्रादि _ 
में प्रचार कार्ये में व्यग्म थे, इन नगरों में अंग्रेजी शिक्षणालय विद्यमान थे, और ऐसे व्यक्ति 
भी वहाँ थे जो अंग्रेजी भाषा तथा नए ज्ञान-विज्ञान से परिचित थे । पर बंगाल की तुलना _ 
में इनकी संख्या बहुत कम थी। साथ ही, ईसाई पादरी भी इस क्षेत्र में अ्रपने धर्म का 


. प्रसार करने में तत्पर थे, यद्यपि वहाँ उन्हें भ्रभी अधिक सफलता नहीं मिली थी। ईसाई 
.. पादरी य्रोपियन भी थे, और भारतीय भी । यद्यपि इन द्वारा प्रचारित धामिक मन्तव्य.... 
. नए ज्ञान-विज्ञान के अनुकूल नहीं थे, और समाज सुधार के सम्बन्ध में उन द्वारा जो बातें... 
_प्रतिपादित की जाती थीं वे भी प्रगतिशील ब कान्तिकारी न होकर संकीर्ण साम्प्रदायिक... 


.. द्वायरे तक सीमित थीं, पर सर्वसाधा रण जनता की दृष्ष्ट में ये पादरी भी ब्रिटिश शासक 








२१८ ः | . आयंसमाज का इतिहास 
वर्ग के साथ सम्बद्ध थे और इन द्वारा प्रचारित बातों का लोगों पर विशेष प्रभाव पड़ता 
था। अपने प्रचार कार्य में स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती इन पादरियों के भी सम्पकक में आए, 
और उनसे भी उन्होंने विचार-विमर्श किया। संस्कृत के पण्डितों के अतिरिक्त स्वामी जी 
उस शिक्षित वर्ग के सम्पर्क में भी आने लगे थे, जो नई अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित था। जब 
भिन्‍न विचारों व भिन्न संस्क्ृतियों के व्यक्ति एक दूसरे के सम्पक में आ्राते हैं, तब वे एक- 
दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। स्वामी जी के सम्बन्ध में भी यह बात हुई । 
काशी शास्त्रार्थ के पश्चात्‌ स्वामी जी के पाण्डित्य एवं मन्यव्यों की चर्चा ब 

व्यापक क्षेत्र में होने लग गई थी। इस शास्त्रार्थ के समाचार अनेक पत्र-पत्रिकाश्रों में 
प्रकाशित हुए थे और उन सुशिक्षित तथा प्रगतिशील व्यक्तियों का भी ध्याव स्वामी जी के 
प्रति आक्ृष्ट होना प्रारम्भ हो गया था, जो या तो ब्राह्मसमाज एवं प्रार्थना-समाज सदृश 
सुधारवादी संस्थाश्रों से प्रभावित थे और या नवीन पाश्चात्य शिक्षा के कारण पुराने 
.. रुढ़िवाद के विरुद्ध थे। श्रंग्रेज राजपदाधिकारियों का भी ध्यान स्वामी जी की ओर जाने 

. लग गया था| ये सब उस विद्वान संन्‍्यासी से मिलने के लिए उत्सुकता अनुभव करने लगे 
थे, जिसने अकेले काशी के दिग्गज पण्डितों की मण्डली को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया था, 
जो केवल कौपीन धारण करके रहता था, नंगी भूमि जिसकी शय्या थी, जो केवल 
संस्कृत भाषा में बातचीत व प्रवचन किया करता था, जिसे न अंग्रेजी से कोई परिचय था 
्रौरन जिसने नए पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की ही शिक्षा पाई थी, पर जो वेदशास्त्रों के 
आधार पर ही ऐसे प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन करता था, जिनसे कि उस युग के 
चिन्तक भी भ्रभी बहुत दूर थे। ईसाई पादरी समभते थे कि भारत की जनता को अपने 
धर्म में दीक्षित कर सकने में यह संन्यासी एक भारी बाधा है, क्योंकि सनातन हिन्दू धर्म 
का जो रूप वह प्रस्तुत करता था उसमें उन बुराइयों, कुरीतियों व अन्धविश्वासों के लिए 


कोई भी स्थान नहीं था जिनके कारण ये पादरी हिन्दुओं को अ्रपने परम्परागत धर्म से 


विमुख कर देने के लिए प्रयत्नशील थे । 

ईसाई पादरियों से स्वामी जी का सम्पर्क सन्‌ १८६८ में ही शुरू हो गया था। 
ककोड़े के मेले में स्काट नाम के एक अंग्रेज पादरी से उनकी बातचीत हुई थी, और फिर 
एक भ्न्य अंग्रेज से कायमर्गंज में भी। यह बातचीत दुभाषिये द्वारा हुई थी, क्योंकि उन 
दिनों स्वामी जी केवल संस्कृत ही बोला करते थे। काशी शास्त्रार्थ के पश्चात्‌ मिर्जापुर 
में मेथर नामक अंग्रेज पादरी उनसे मिलने के लिए बहुधा श्राया करता था, और उनसे 
वेद आदि के विषय में बातचीत करता रहता था। मथर ने स्वामी जी को यह सुझाव 


. पक्षीदियाथा क कि वे स्वयं वेदभाष्य करें, ताकि लोग उनके अभिप्राय को भलीभाँति सम 


सकें। स्काट ने बाइबिल की एक प्रति स्वामी जी को भेंट की थी, और सम्भवत: उन्होंने 


... उसे पढ़ा भी था। स्काट स्वामी जी का बहुत प्रशंसक हो गया था। वह उनसे प्राय: 
.. ईश्वर तथा उस द्वारा मनुष्यों के पापों को क्षमा किए जाने के विषय में बातचीत किया _ 
... करता था। स्काट बाद में भी स्वामी जी के सम्पर्क में आया, और सितम्बर, १८७६ में _ 
.. बरेली में उन दोनों में विशद रूप से विचार-विमर्श या शास्त्रार्थ भी हुआ । हानले सदश 
...... . अन्य भी अनेक अंग्रेज पादरी स्वामी जी के सम्पक में थ्राते रहे, और वे सब उनके व्यक्तित्व... 
.. एवं विद्वता से प्रभावित हुए। विदेशी पादरियों से धामिक प्रश्नों पर चर्चा करते रहने के... 
....... कारण स्वामी जी एक ऐसे धार्मिक सम्प्रदाय से भी परिचित हो गए थे, जो आये या हिन्दू... 


उ्त्थब22सर सलकनत पल “25: 
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धर्म के विविध मतमतान्तरों से बहुत भिन्‍न था। इसी प्रकार मुसलमान मौलवियों से भी 
वे विचार-विनिमय करते रहते थे। उस युग के हिन्दू पण्डितों, विद्वानों या साधु-संन्यासियों 
का क्रिश्वियन और मुसलिम धर्माचार्यों से सम्पर्क न के बराबर था। उनकी दशा कृप- 
मण्डूकों के समान थी, वे अपने संकीर्ण दायरे से बाहर की दुनिया से प्रायः अ्रपरिचित ही 
रहते थे। पर स्वामी दयानन्द सरस्वती इसके अ्रपवाद थे। विधर्मियों के सम्पक में रहने 
से उनके विचारों में प्रगतिशीलता की वृद्धि में कुछ न कुछ सहायता अवश्य मिली होगी। 

काशी शास्त्रा्थ के पश्चात्‌ स्वामी जी मिर्जापुर होते हुए प्रयाग गए थे। सन्‌ 
१८६९ में प्रयाग में कुम्भ का सेला था, और लाखों नर-नारी उस अवसर पर गंगा-यमु]ना 
के संगम पर स्नान करने के लिए वहाँ एकत्र थे। ब्राह्मसमाज के नेता श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर 
भी उस समय प्रयाग में थे । वे स्वामी जी से मिलने के लिए उनके डेरे पर आए और 
अनेक विषयों पर विचार विमशे के अ्रनन्तर उन्हें कलकत्ता पधारने के लिए निमन्त्रित 
किया । ब्राह्ममाज और उसके कार्यकलाप से स्वामी जी इससे पहले भी परिचित हो चुके 
थे। काशी जाने से पूर्व जब वे कानपुर गए थे, तो ब्राह्मसमाज के एक सदस्य श्री क्षेत्रनाथ 
घोष उनसे मिले थे, और काशी में श्री चन्रशेखर सेन तथा पण्डित सत्यव्रत सामश्रमी 
ने उनसे भेंट की थी। श्री सेन कलकत्ता के प्रसिद्ध बेरिस्टर थे, और ब्रह्मसमाज में उनका 
स्थान महत्त्वपूर्ण था। पण्डित सामश्रमी बंगाल के सुप्रसिद्ध विद्वान थे, और संस्कृत भाषा 
एवं प्राच्य ज्ञान में उनकी अबाध गति थी । इन दोनों विद्वानों से स्वामी जी को ब्राह्मसमाज _ 
का परिचय प्राप्त हुआ, और इन्होंने भी उन्हें कलकत्ता के लिए आ्रामन्त्रित किया था। 
काशी में निवास करते समय ही स्वामी जी का बम्बई के दो सम्पन्न व्यापारियों के साथ 
भी परिचय हुआ था । उस समय तक महाराष्ट्र में प्राथंना समाज की स्थापना हो चुकी 
थी, श्र बम्बई में इस समाज का कार्य भलीभाँति प्रारम्भ हों गयाथा। यह सर्वथा 
सम्भव है, कि इन सम्पन्न व सुशिक्षित व्यापारियों से स्वामी जी को प्रार्थता समाज के 
सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त हुई हो । 

यह सर्वथा सम्भव है कि ब्राह्मममाज और प्रार्थनासमाज के साथ परिचय होने 
पर स्वामी जी के सम्मुख एक नया विचार आया हो । श्रब तक वे अ्रकेले ही कार्य कर रहे 
थे। उन्होंने किसी संगठन या समाज का निर्माण नहीं किया था। अपने कार्य को आगे 
बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ पाठशालाएँ अवश्य खोली थीं, जिनमें कि संस्क्ृत व्याकरण व 
अन्य संस्कृत ग्रन्थों के साथ-साथ वेदों की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। पर ये पाठशालाएँ 
अधिक सफल नहीं हो सकीं थीं, और कुछ को तो स्वामी जी ने स्वयं ही बन्द भी कर दिया 
था। सम्भवत:, स्वामी जी अब यह अनुभव करने लगे थे, कि जिस महान्‌ कार्य को सम्पन्न 
करने की प्रतिज्ञा उन्होंने अपने गुरु दण्डी स्वामी विरजानन्द जी से की थी, वह तभी 


भलीभाँति किया जा सकता है, जब कि वे भी ब्राह्मममाज तथा प्रार्थानासमाज के समान. 


एक संगठन का निर्माण करें। 


काशी शास्त्रार्थ के बाद एक साल से भी अधिक समय तक स्वामी जी प्रयाग, है मा 
_ मिर्जापुर, सोरों, कासगंज, अनृपशहर आदि का भ्रमण करते रहे और अनेक बार काशी 


गए। एप्रिल, १८७२ में उन्होंने काशी से पूर्व की ओर प्रस्थान किया, और मुगलसराय 


. डुमरांव, आरा, पटना, मुंगेर और भागलपुर होते हुए लगभग आठ मास बाद दिसम्बर में... 


. कलकत्ता पहुँचे । गत पाँच-छह वर्षो में उनका कार्यक्षेत्र गंगा का तटवर्ती वह प्रदेश रहा 





श्स्०.... "का के आह 2 ... आयंसभाज का इतिहास 


जो श्रब उत्तर प्रदेश के अन्तगंत है। पश्चिम में गढ़मुक्तेश्वर श्रौर अनूपशहर से लगाकर 
पूर्व में वाराणसी तक के क्षेत्र में ही वे परिभ्रमण करते रहे। यह पहला अवसर था, 
जबकि उन्होंने वाराणसी से पूर्व की ओर पग बढ़ाए । डुमरांव, आरा, पटना आदि में भी 
स्वामी जी ने अनेक व्याख्यान दिये, पण्डितों से शास्त्राथ किए और ईसाई पादरियों से 
विचार-विमर्श किया। कुछ स्थानों पर उन्होंने ब्रिटिश पदाधिकारियों तथा स्थानीय 
राजाओं से भी बातचीत की। इस प्रदेश के नगरों में वे पहली बार आए थे। अ्रतः वहाँ 

गने अधिक समय व्यतीत किया। काशी से कलकत्ता तक के स्वामी जी के परिभ्रमण 
के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि आरा में उन्होंने एक सभा की स्थापना की 


थी, जिसका उद्देश्य श्रार्य धर्म का प्रचार तथा हिन्दुओं में प्रचलित कुप्रथाओ्रं व कुरीतियों _ 


में सुधार करना था। पर यह सभा देर तक कायम नहीं रह सकी । स्वामी जी के आरा से 
चले जाने के पश्चात्‌ इसका अन्त हो गया । ब्राह्मसमाज और प्रार्थना समाज सदुश संगठनों 
के विषय में प्रानकारी प्राप्त हो जाने पर स्वामी जी भी एक संगठन की आवश्यकता 
अनुभव करने लगे थे। आरा की सभा इसी अनुभूति का परिणाम थी। कलकत्ता में 
जाकर और वहाँ ब्राह्मममाज के निकट सम्पक में आकर स्वामी जी का एक नया संगठन 


बनाने का विचार और भी दृढ़ हुआ, और इसी के परिणामस्वरूप बाद में उन्होंने परोप- _ 


कारिणी सभा और आरयंसमाज की स्थापना की । 


(६) पाठ्शालाशों की स्थापना 


सन्‌ १८६७ से १८७२ तक गंगा के समीपवर्ती प्रदेश में प्रचार करते हुए स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने अनेक पाठशालाएँ भी स्थापित कीं। सच्चे आये धर्म का प्रतिपादन 
करते समय उनको प्रधानतया पौराणिक पण्डितों का सामना करना पड़ता था, और यह 
देखकर दुःख होता था कि इन पण्डितों को वेदों का समुचित ज्ञान नहीं है। उनका पाण्डित्य 
प्रधानतया पुराण आदि अनार्ष ग्रन्थों तक ही सीमित था, और वे वेदों तथा वेदार्थ से 
 अनभिन्न थे। अ्रत: स्वामी जी को यह आवश्यकता अनुभव हुई कि ऐसी पाठशालाएँ खोली 
जाएं जिन में आप ग्रन्थों तथा वेदों की शिक्षा को विशेष स्थान प्राप्त हो । इसी उद्देश्य से 
उन्होंने पहली पाठशाला फरुंखाबाद में स्थापित की । फरुंखाबाद में लाला पन्‍तीलाल नाम 
के एक समृद्ध वेश्य थे। वे एक नया मन्दिर बनवाना चाहते थे। स्वामी जी के प्रवचन 
सुनकर मूर्तिपुजा के प्रति उनकी भ्रास्था जाती रही, और जो धन वे मन्दिर के निर्माण में 
लगाना चाहते थे, स्वामी जी की प्रेरणा से उसे पाठशाला बनवाने में लगा दिया । इस 
. पाठशाला में जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, उनसे पढ़ाई तथा भोजन आ्रादि का कोई व्यय 


नहीं लिया जाता था। शिक्षा का सब खर्च लाला पन्‍्नीलाल वहन करते थे, और विद्याथियों 


के भोजन आदि का व्यय बाबू दुर्गाप्रसाद द्वारा प्रदान किया जाता था। इस पाठशाला 
के बाद कासगंज, मिर्जापुर और छलेसर में स्वामी जी द्वारा अन्य अनेक पाठशालाएँ 


... स्थापित की गई। ये शिक्षा-संस्थाएँ स्वामी जी की इसी धारणा का परिणाम थीं, कि _ 
...... सच्चेआय धर्म की पुन:स्थापना के लिए ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है जो वेदों के _ 

..  ज्ञाताहों। स्वामी जीं की प्रेरणा से मिर्जापुर में चौधरी गुरुवरण रईस ने एक वैदिक 
। -. पाठशाला स्थापित करना स्वीकार किया। इसके लिए मकान भी चौधरी जी ने दिया, कप 
..... और सारा व्यय भी स्वयं देने का निश्चय किया। विद्याथियों को इस शर्त पर इस... 
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पाठशाला में भरती किया जाता था कि वे छह वर्ष से पहले पाठशाला नहीं छोड़ेंगे । उनके 
लिए यह भी अनिवाय॑ था, कि वे सूर्योदय से पहले ब्राह्म मुहूर्त में सो कर उठ जाएँ, और 
नियमपूर्वक सन्ध्या हवन किया करें। मिर्जापुर की यह पाठशाला सन्‌ १८७० की गरमियों 
में खोली गई थी, श्रौर फरुंखाबाद की पाठशाला सन्‌ १५६६९ में । मिर्जापुर की पाठशाला 
स्थापित करने के बाद स्वामी जी कुछ दिन के लिए काशी गए थे, और फिर सोरों होते 
हुए कासगंज आ गए थे। वहाँ भी स्वामी जी ने पाठशाला स्थापित की, और इसमें भी 
विद्याथियों के लिए ब्राह्म-मुह्॒त में जागना और सन्ध्या-हवन करना अनिवार्य रखा गया । 
इस पाठशाला के लिए कासगंज के लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया था, और धनसंग्रह भी 
किया था | अ्रष्टाध्यायी, महाभाष्य, मनुस्मृति और वेदों की शिक्षा का इस पाठशाला में 
समुचित प्रबन्ध था, और इसके विद्यार्थियों को विशेष प्रयोजन के बिना नग्रर में जाने की 
अनुमति नहीं थी। अलीगढ़ जिले के छलेसर कसबे में भी स्वामी जी ने सन्‌ १८७० की 
शरत्‌ ऋतु में एक पाठशाला स्थापित की थी । इसमें भी विद्यार्थियों की शिक्षा तथा भोजन 
आदि की नि:शुल्क व्यवस्था थी, और केवल आप ग्रन्थ ही पढ़ाये जाते थे। दिसम्बर, १८७३ 
में स्वामी जी ने एक पाठशाला काशी में स्थापित की थी, जिसका नाम उन्होंने 'सत्यशास्त्र 
पाठशाला रखा था। इसमें सुयोग्य विद्वानों को अ्रध्यापन के लिए नियुक्त किया गया था, 
श्र स्वामी जी इसकी व्यवस्था से सन्‍्तुष्ट थे । 

पर ये पाठशालाएँ देर तक कायम नहीं रह सकीं। फरुखाबाद और छलेसर की 
पाठशालाएँ सात साल के लगभग तक कायम रहीं, और अन्य चार वर्षों से भी कम समय 
तक। जिस प्रयोजन से स्वामीजी ने इन पाठशालाओं की स्थापना की थी, उनकी पूर्ति में अनेक _ 
बाधाएँ थीं। ऐसे सुयोग्य विद्वानों का उपलब्ध होना कठिन था, जो पौराणिक व रूढ़िवादी 
संस्कारों व परम्पराञ्रों से ऊपर उठे हुए हों, और जो स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित वैदिक 
धर्म में श्रास्था रखते हों । ऐसे प्रबन्धक व व्यवस्थापक मिल सकना भी सुगम नहीं था, जो 
कि पाठशालाशों की समुचित व्यवस्था कर सकें। अतः अनेक पाठशालाओों को स्वामी जी 
ने स्वयं भंग कर दिया, और इनके लिए एकत्र धन को वेदभाष्य के प्रकाशन में लगा दिया। 
प्र यह स्वीकार करना होगा, कि श्रार्यसमाज द्वारा जो अनेक शिक्षणालय बाद में गुरुकुलों 
आंदि के रूप में स्थापित हुए, उत्तकी परम्परा का सूत्रपात स्वामी जी द्वारा स्थापित इन 
पाठशालाञों द्वारा ही हुआ था । साथ ही, अनेक ऐसे व्यक्तियों ने भी इनमें शिक्षा ग्रहण 
की थी, जो बाद में वेदशास्त्रों के विद्वानों के रूप में विख्यात हुए, और जिन्होंने स्वामी जी 
के कार्य में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदात किया । इनमें श्राय सिद्धान्त' पत्रिका के सम्पादक _ 
पृण्डित भीमसेन, पण्डित ज्वालादत्त शास्त्री, पण्डित देवदत्त तथा पण्डित कंवरसेन आदि 


के नाम उल्लेखनीय हैं। यद्यपि स्वामी जी द्वारा स्थापित पाठशालाएँ सफल नहीं हुईं, 


पर उनके कारण यह तथ्य अवश्य सम्मुख आ गया, कि आरयंसमाज अपने उद्देश्यों की तभी 


पूर्ति कर सकता है जब वह शिक्षा को भी भ्रपने हाथों में ले और शिक्षणालयों को अपने... 


कार्य का साधत बनाए 








न्वाँ अध्याय 
त्रायसमाज की स्थापना 
(१) बंगाल में चार मास 


स्वामी दयानन्द सरस्वती १६ दिसम्बर, १८८२ को कलकत्ता पहुँचे थे। हावड़ा स्टेशन 

पर उनके स्वागत के लिए श्री चन्द्रशेखवर उपस्थित थे, जो कलकत्ता के प्रसिद्ध बरिस्टर थे । 

स्वामी जी को बंगाल में निमन्त्रित करने के लिए उन्होंने विशेष उत्साह प्रदर्शित किया था । 
उनकी इच्छा थी कि स्वामी जी के निवास की व्यवस्था श्री द्विजेन्द्र नाथ टेगोर के उद्यान 

में की जाए। पर उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हुई। अ्रतः वे स्वामी जी को राजा शौरेन्द्र 

मोहन के निवास स्थान पर ले गए, और उनके प्रमोदकानन में उनके निवास आदि का 
प्रबन्ध कर दिया गया। दिसम्बर, १८७२ में कलकत्ता आकर स्वामी जी चार मास के 

लगभग बंगाल में रहे। यह समय उन्होंने प्रधानतया कलकत्ता, हुगली और बर्दबान में 
बिताया। स्वामी जी के इस बंगाल निवास का आये समाज के इतिहास में विशेष महत्त्व 
है। उस समय बंगाल श्रंग्रेजों द्वारा प्रचारित नवीन शिक्षा तथा नव-जागरण के श्रान्दो लन 

का प्रमुख केन्द्र था। भारत में ब्रिटिश शासन का सूत्रपात बंगाल से ही हुआ था। इस 

प्रदेश में प्रंग्रेजों का आधिपत्य अ्रठारहवीं सदी के मध्य में ही प्रारम्भ हो गया था, और 

ब्रिटिश शासकों ने यहीं अपने वे शिक्षणालय स्थापित करने शुरू किए थे, जिनमें अंग्रेजी 

भाषा की शिक्षा को प्रधान स्थान प्राप्त था और अंग्रेजी ही जिनमें शिक्षा का माध्यम भी 

.. थी। ईसाई मिशनरियों ने भी यहां अपने बहुत-से विद्यालय स्थापित किये हुए थे। भारत 
में सबसे पहले बंगाल में नवीन शिक्षा का प्रारम्भ हुआ था, जिसके कारण बहुत-से बंगाली 

. युवक अंग्रेजी भाषा में निष्णात हो गये थे, और ग्रेट ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप में विक- 
-सित हो रहे नये ज्ञान-विज्ञान से भी उन्हें परिचय प्राप्त हो गया था। इसीलिए उनन्‍नीसवीं 


.._ सदी में वहाँ अनेक ऐसे लेखक हुए, जिन्होंने अंग्रेजी पुस्तकों का बंगाली भाषा में अनुवाद 

.... किया, और अनेक मौलिक पुस्तकों की भी अ्रपनी भाषा में रचना की । इन लेखकों में 

..._ कृष्ण मोहन बैनर्जी (१८१३-१८८५), प्यारे चन्द्र मित्र (१८१५-१८८३), राजेन्द्र लाल... 

... मित्र (१८२१-१८९६२) शऔर ईश्वर चन्द्र विद्यासागर (१८२०-१८९१) के नाम उल्‍्लेख-.... 
...  नीय हैं। ये सब लेखक अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे, और पाश्चात्य साहित्य से इनका... 

...... परिचय था। इन द्वारा जो पुस्तकें बंगाली भाषा में लिखी गई थीं, उन्हें पढ़कर बंगाल... 

...... की सर्वसाधारण जनता को भी नये विचारों से परिचित होने का अ्रवसर प्राप्तहो रहा... 

.....  था। अनेक समाचार-पत्र भी इस काल में कलकत्ता तथा बंगाल के श्रन्य नगरों से प्रका-.. 


पे 
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शित होने प्रारम्भ हो गये थे, जिन्हें पढ़कर वहाँ के निवासी संसार की गतिविधि तथा 
प्रगति से परिचय प्राप्त कर सकते थे। राजा राममोहन राय सदृश सुधा रकों ने ब्राह्मसमाज 
द्वारा नव जागरण के जिस आन्दोलन का सूत्रपात किया था, वह भी बंगाल की जनता को 
प्रभावित कर रहा था। कलकत्ता और उसका समीपवर्ती प्रदेश उस क्षेत्र की तुलना में 
बहुत अ्रधिक उद्बुद्ध था, जहाँ कि स्वामी दयानन्द सरस्वती श्रब॒तक कार्य करते रहे थे । 
यही कारण है, कि कलकत्ता के निवासी स्वामी जी के प्रगतिशील विचारों के महत्त्व को 
समभकने में अधिक समर्थ थे, और ब्राह्मसमाज के अनेक नेताश्रों ने उनसे आग्रह किया था 
कि वे कलकत्ता पधारें । श्री देवेचद्धनाथ टेगोर ने भी प्रयाग में उनसे भेंट की थी । 
काशी शास्त्रार्थ के पश्चात्‌ स्वामी जी की कीत्ति सर्वत्र फैल गई थी, और 
कलकत्ता के सुशिक्षित व्यक्ति उस श्रद्वितीय विद्वान्‌ के द्शन करने तथा उनसे शास्त्रचर्चा 
करने के लिए उत्सुक थे, जिन्होंने कि काशी के दिग्गज पण्डितों को शास्त्रार्थ में परास्त 
कर दिया था। स्वामी जी के कलकत्ता आगमन का समाचार वहाँ के 'इण्डियन मिरर 
पत्र में इस प्रकार प्रकाशित हुआ था---“मू तिपूजा के महान्‌ हिन्दू विरोधी पण्डित दयाननन्‍्द 
सरस्वती, जिन्होंने कि कुछ समय पूर्व काशी के विद्वान्‌ पण्डितों को शास्त्रार्थ में उद्देग से 
ग्रस्त कर दिया था और जो बसे भी सम्पूर्ण उत्त र-भारत में ख्याति प्राप्त कर चके हैं, 
अरब कलकत्ता पधारे हुए हैं, और राजा शौरेच्ध मोहन टगोर के कलकत्ता के उपनगर में 
स्थित नैनान के उद्यान में ठहरे हुए हैं। उन्होंने संस्कृत, हिन्दी, बंगाली और अंग्रेजी 
भाषाओं में इस आशय का एक विज्ञापन भी प्रचारित किया है, कि जिज्ञास्‌ तथा श्रन्य 
लोग उनके पास आकर धामिक विषयों पर विचा र-विमश्श करें।” इस विज्ञापन को पढ़- 
कर बहुत-से जिज्ञासु एवं विद्वान्‌ स्वामी जी से मिलने के लिए प्रमोद कानन में आने लगे। 
उनके दर्शनाथियों में सभी प्रकार के व्यक्ति होते थे, संस्क्ृत भाषा और शास्त्रों के प्रकाण्ड 
पण्डित भी, ब्राह्मसमाज सदश सुधारवादी संस्था के नेता व प्रचारक भी, और कलकत्ता 
के सम्भ्रान्त वर्ग के लोग भी। सर्वसाधारण लोग भी अच्छी बड़ी संख्या में स्वामी जी के 
दर्शन करने तथा उनके प्रवचन सुनने के लिए वहाँ आ्राया करते थे। बंगाल के जिन प्रमुख _ 
महानुभावों से कलकत्ता निवास के समय स्वामीजी का सम्पक हुआ, उनमें से कुछ का यहाँ 
उल्लेख करना उपयोगी होना । ब्राह्मसमाज के एक विद्वान्‌ प्रचारक श्री हेमचन्द्र चक्रवर्ती 
थे । वे बहुधा स्वामी जी के पास शास्त्र चर्चा के लिए आते रहते थे । उनकी चर्चा के विषय 
प्राय: वर्ण-व्यवस्था, मूतिपूजा आदि हुआ करते थे । वे स्वामी जी की विद्व ता से इतने प्रभा- 
वित थे, कि प्राय: उन्हीं के साथ रहने लगे थे, और उस वार्त्तालाप को अपनी डायरी में लिख 
लिया करते थे, जो कि स्वामी जी की जिज्ञासओं के साथ होती थी। इस समय तक ब्राह्म- _ 
समाज में अनेक प्रश्नों पर मतभेद उत्पन्न होने प्रारम्भ हो चके थे । एक प्रश्न बेदों की प्रामा- 
णिकता के सम्बन्ध में था। देवेद्धनाथ टगोर सदश ब्राह्म नेता वेदों में विश्वास रखते थे. 


और उन्हें सब धर्मों का आदिखोत मानते थे। इसके विपरीत श्रक्षयकुमार दत्त और उनके... 
. साथी वेदों की अ्रपौरुषेयता व प्रामाणिकता में सन्देह प्रकट करते थे, और पाश्चात्य विचारों... 
के अनुसार सामाजिक सुधारों के पक्षपाती थे। इन लोगों के कारण ब्राह्मममाज धीरे-चीरे._ः 
.. हिन्दू धर्म व समाज से दूर हटने लगा, और उसमें एक पृथक्‌ सम्प्रदाय के रूप में परि- 
 वत्तित हो जाने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई। सन्‌ १८५७ में श्री केशवचन्द्र सेन ब्राह्यामाज 
में सम्मिलित हुए, और उनके कारण उन लोगों को बहुत बल मिलांजो आधुनिकता 
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के पक्षपाती थे और वेदों को विशेष महत्त्व नहीं देते थे। श्री देवेद्धनाथ टैगोर तथा श्री 
केशवचरू सेन के मतभेदों में निरन्तर वृद्धि होती गई, जिसके परिणामस्वरूप ब्राह्मसमाज 
दो भागों में विभक्त हो गया। देवेन्द्रनाथ टैगोर के अनुयायियों ने केशवचन्द्र सेन से पृथक्‌ 
होकर आदि ब्राह्मसममाज' की स्थापना की, और केशवचन्द्र सेन के नेतृत्त्व में ब्राह्मसमाज में 
वे प्रवत्तियाँबल पकड़ती गयीं, जो उसे हिन्दू धर्म से दूर हटा रही थीं। पर श्री देवेद्धनाथ 
टैगोर और उनके साथियों के विचार स्वामी दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों से बहुत 
मिलते-जुलते थे। स्वामी जी के समान वे भी वेदों को प्रमाण मानते थे, संस्कृत के भ्रध्ययन 


पर जोर देते थे, हिन्दू धर्म तथा संस्कृति की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करते थे, और उनका 


यह विश्वास था कि हिन्दू जाति अपने विलृप्त गौरव को पुनः प्राप्त कर सकती है। 
श्री देवेद्धनाथ टेगोर के समान ब्राह्मसमाज के जिन अन्य नेताओं के ये विचार थे, उसमें 
श्री राजनारायण वसू और श्री नवगोपाल मित्र मुख्य थे। ये दोनों भी बहुधा स्वामी जी 
के पास आकर शास्त्रचर्चा किया करते थे। श्री वसु ने हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता पर एक 
पुस्तक लिखी थी, जिसे उन्होंने स्वामी जी को सुनाया भी था। उसे सुनकर स्वामी जी ने 
यह विचार प्रकट किया था, कि हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए पुराणों 
तथा तन्‍्न्रग्नन्थों का प्रमाण न देकर प्राचीन शास्त्रों तथा महाभारत के ही प्रमाण दिये 
जाने चाहिएँ। इन सुप्रसिद्ध ब्राह्म नेताओं के अतिरिक्त अन्य भी अनेक बंगाली विद्वान 
इस काल में हिन्दू धर्म की उत्कृष्टता के प्रतिपादन में तत्पर थे, और वे भी समय-समय 
पर स्वामी जी से मिलते रहते थे। श्री अक्षयचन्द्र सरकार, श्री रजनीकान्त गुप्त और 
श्री भूदेव मुखोपाध्याय ऐसे ही विद्वान्‌ थे। यह कल्पना असंगत नहीं कही जा सकती, कि 
ये विद्वान्‌ स्वामी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए होंगे, और हिन्दू घर्मं तथा संस्कृति 
.. के प्रति उनकी आ्रास्था में स्वामी जी के सत्संग से वृद्धि ही हुई होगी । 

द स्वामी जी के कलकत्ता निवास के समय जब ब्राह्मसमाज द्वारा माधोत्सव मनाया 
गया, तब उसमें सम्मिलित होने के लिए स्वामी जी को निमन्त्रण देने के प्रयोजन से 
. श्री देवेद्धनाथ टेगोर स्वयं उनके निवास स्थान पर गए । उनके निमन्त्रण को स्वीकार कर 

: स्वामी जी श्री टैगोर के मकान पर आयोजित ब्राह्मसमाज के उत्सव में सम्मिलित हुए, 
. और वहाँ उन्होंने ईश्वर तथा आत्मा के स्वरूप का वेद-शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर 
निरूपण किया। यह उत्सव २१ जनवरी, १८७३ को हुआ था । इसके पश्चात्‌ स्वामी जी 


.. ने कलकत्ता में अन्य भी अनेक स्थानों पर व्याख्यान दिये, जिनके कारण उनकी अ्गाध 


.. विद्त्ता की चर्चा में निरन्तर बृद्धि होती गई। जिज्ञासुश्रों तथा विद्वानों के साथ शास्त्र- 
. चर्चा करते हुए और जनता के सम्मुख व्याख्यान देते हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती 


.... कलकत्ता के निवासियों पर कैसा प्रभाव डाल रहे थे, इसका कुछ आभास उन समाचारों 
.. व टिप्पणियों से प्राप्त किया जा सकता है, जो उनके कलकत्ता तिवास के समय वहाँ से 

.. प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाश्रों में छपे थे। 'धरमंतत्त्व' वामक पत्र के १ चैत्र, श्छ&४ 

.... (शक सम्वत्‌) के अंक में 'दयानन्द सरस्वती शीषंक से एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें. 
...... निम्नलिखित पंकितयाँ थीं--“यह एक दिग्गज पण्डित हैं, यह हिन्दू शास्त्र विशारद हैं... 

..... संस्कृत भाषा में इनकी भ्रबाघ गति है। इनकी संस्कृत भाषा इतनी प्रांजल, श्रुतिमधुर और 
...... सरल है कि संस्कृत से अनभिज्ञ पुरुष भी उसे अनायास बहुत कुछ समझ सकते हैं।.... 
...... सरस्वती (स्वामी दयानन्द सरस्वती) की बुद्धि परिष्कृत तथा तीक्ष्ण है। उनकी क्षमता... 
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असाधारण है, उनमें लोगों को श्राकषित करने की विलक्षण शक्ति है। वह बड़े मिष्टभाषी 
हैं। एक ईश्वर की उपासना का प्रचार और मूर्तिपुजा का खण्डन उनके जीवन का प्रधान 
लक्ष्य है। पाश्चात्य विज्ञान के आलोक से झालोकित न होने पर भी वह जिस विशद रूप 
से उदारता के साथ सारे विषयों को प्रकट करते हैं, उसे देखकर अ्रवाक्‌ होना पड़ता है।” 
पतत्त्व-बोधिनी पत्रिका में स्वामी जी की कलकत्ता यात्रा के विषय में ये पंक्तियाँ लिखी... 
गई थीं--“थोड़े दिन हुए, पण्डितवर श्रीयुक्त दयानन्द सरस्वती अपने विद्या प्रभाव से 
कलकत्ता निवासियों को आ्राश्चयित कर गये हैं । देश के ब्राह्मण पण्डितों में बहुत-से केवल 
शास्त्रवचन को लेकर वाणिज्य व्यवसाय करने में निपुण हैं।” स्वामी जी के एक व्याख्यान 
के सम्बन्ध में 'इण्डियन मिरर' नामक अंग्रेजी संवाद पत्र में एक टिप्पणी प्रकाशित हुई 
थी, जिसके कुछ अ्रंश इस प्रकार हैं---“पण्डित दयानन्द सरस्वती ने इस मास की नौवीं 
तारीख को रविवार के दिन अपराक्न के साढ़े तीन बजे वराहुनगर नाइट स्कूल में वैदिक 
सिद्धान्त विषय पर एक व्याख्यान दिया। बहुत-से शिक्षित एवं सम्भ्नान्त व्यक्ति वहाँ 
उपस्थित थे । *“ यद्यपि व्याख्यान संस्कृत भाषा में था, पर सरस्वती दयाननन्‍्द महोदय की 
संस्कृत सरल, मधुर तथा धाराप्रवाह थी। वे तीन घण्टे से भी अधिक समय तक व्याख्यान 
देते रहे । उन्होंने वेदों के आधार पर सरल युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया कि ईश्वर एक 
है, जाति-भेद न्याययुक्त नहीं है और बालविवाह हानिकारक है। उनकी वाग्मिता 
.. आश्चयंजनक है। उनकी भाषा सरल होते हुए भी भअत्यन्त शानदार है। उनके भाषण को 
.. सुनकर यह सुगमता से दृष्टि में श्रा जाता है कि केवल उनकी विद्वत्ता ही अगाध नहीं है, 
अपितु उतका चिन्तन भी अत्यन्त गम्भीर है श्रोर उनकी दृष्टि भी बहुत विशाल है। 
उनकी युक्तियाँ नितान्त प्रबल हैं और वे पूर्णतया निर्भय तथा वीर हैं।” कलकत्ता में 
विद्वानों तथा सर्वताधारण लोगों पर स्वामी जी का कैसा प्रभाव पड़ा था, इसे प्रदर्शित _ 
करने के लिए उस समय की पत्र-पत्रिकाओं के ये थोड़े-से उदाहरण पर्याप्त हैं । जे 
स्वामी जी श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर तथा भ्रादि ब्राह्मसमाज के श्रन्य नेताओं के सम्पर्क 
में तो आये ही थे, पर श्री केशवचन्द्र सेत और उनके उन साथियों के साथ भी उनका 
विचार-विनिमय होता रहता था, जो वेद-शास्त्रों में ग्रास्था नहीं रखते थे और पाश्चात्य 
विचारसरणी से अधिक प्रभावित थे | उन दिनों ब्राह्मसमाज में केशवचन्द्र सेन का बोल- 
. बाला था। उनके कतृ त्व के कारण इस समाज में नवीन उत्साह तथा स्फूर्ति का संचार 
हो गया था। सन्‌ १८७० में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी, और वहाँ से लौटकर 
उन्होंने समाज सुधार के लिए गत्यन्त प्रबल आन्दोलन का प्रारम्भ किया था। उनकी 
प्रेरणा से बहुत-से ऐसे लोग भी समाज सुधार के लिए प्रवृत्त हुए, जो ब्राह्मममाजी नहीं... 
थे। यह स्वाभाविक था कि कलकत्ता में निवास करते हुए स्वामी जी केशवचन्द्र सेन के 


भी सम्पक में आ्राए। एक दिन श्री सेन स्वामी जी से मिलने के लिएआए। पर उन्होंने... क्‍ 


. अपना परिचय नहीं दिया। विचार-विनिमय के पश्चात्‌ श्री सेन ने स्वामी जी से पूछा 


... "क्या आप कभी केशवचन्द्र सेन से मिले हैं ।” स्वामी जी के 'हाँ' कहने पर श्री सेन ने प्रश्न... 


_किया-आप उनसे कब मिले ? स्वामी जी ने उत्तर दिया, अभी, आप ही बाबू केशवचद्ध 


या हैं।” यह सुनकर श्री सेन श्राश्वयंचकित रह गये, झौर उन्होंने पूछा कि आपने मुफे 





कैसे पहचाना ? इस पर स्वामी जी ने कहा--जेसी बातचीत आपसे हुई है, वेंसी किसी कप 
- अन्य की नहीं हो सकती । हक हा 
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श्री केशवचन्द्र सेन के साथ स्वामी जी का बहुत विचार-विनिमय होता रहता था। 
यद्यपि इन दोनों में अनेक प्रश्नों पर ऐकमत्य था, दोनों ही समाज-सुधार के पक्षपाती थे, 
पर उनमें मतभेद भी कम नहीं था, स्वामी जी केवल वेदों को ईश्वरक्वत मानते थे, पर 
श्री सेन का कथन था, कि सभी धर्मों के अनुयायी अपने-अपने मान्य धर्मग्रल्थों को ईश्वर- 
कृत या ईश्वर द्वारा प्रेरित तथा प्रमाण मानते हैं। इस दशा में केवल वेदों को ही ईश्वर- 
कृत कैसे माता जा सकता है। इस पर स्वामी जी ने तक द्वारा यह प्रतिपादित किया, कि 
कुरान और बाइबिल आदि में भ्रनेक दोष हैं, और वेदों में दोष का कहीं लवलेश भी नहीं 
है। अ्रत: निर्दोष व निर्श्नान्त होने के कारण वेद ही सत्य व प्रमाणरूप हैं । श्री केशवचरन्द्र 
सेन स्वामी जी की विद्वत्ता से इतने अ्रधिक प्रभावित थे, कि एक दिन उन्होंने कहा---खेद 
है, कि वेदों का यह अद्वितीय विद्वान अंग्रेजी नहीं जानता, अ्रन्यथा इंग्लैण्ड की यात्रा में 
वह मेरा अभिलषित साथी होता।' यह सुनकर स्वामी जी ने तुरन्त उत्तर दिया कि 
मुभे अ्रत्यधिक खेद है कि ब्राह्मसमाज का नेता संस्कृत नहीं जानता, और एक ऐसी भाषा 
में भाषण देता है जिसे बहुसंख्यक भारतीय समभ ही नहीं पाते ।' 

श्री केशवचन्द्र के सम्पर्क से स्वामी जी के रहन-सहन तथा कारये के ढंग में कुछ 
महत्त्वपूर्ण परिवत्तंत श्राये। अब तक स्वामी जी नग्न रहा करते थे और एक कौपीन के 


ग्रतिरिक्त उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रहता था। श्री सेन ने उनसे कहा, कि 


सम्भ्रान्त वर्ग के सम्मुख उन्हें नग्न दशा में व्याख्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियाँ भी 
उनके विचारों को सुनने के लिए वहाँ श्राना चाहती हैं। स्वामी जी को यह बात समभ में 
थ्रा गई और उन्होंने वस्त्र पहनना प्रारम्भ कर दिया। इसी प्रकार श्री सेन के कहने पर 


ही उन्होंने अपने व्याख्यानों तथा शास्त्र चर्चा में संस्कृत के स्थान पर हिन्दी को प्रयुक्त _ 


करना प्रारम्भ किया। सर्वसाधारण लोगों के लिए संस्कृत की तुलना में हिन्दी को समझ 
सकना सुगम था, और साथ ही इस बात की आशंका भी नहीं रहती थी कि दुभाषिया 
सस्‍्वामीजी के मन्तव्य को विशुद्ध रूप में प्रकट न करे। यद्यपि अ्रब भी स्वामी जी को हिन्दी 
भाषा का समुचित ज्ञान नहीं था, अनेक बार हिन्दी में भाषण देते हुए वे संस्कृत में बोलने 
. लग जाते थे, पर श्री केशवचन्द्र सेन के परामर्श को स्वीकार कर शअ्रब वे प्रायः हिन्दी का 
ही प्रयोग करने लगे। यह बात ध्यान देने योग्य है कि हिन्दी के प्रयोग का परामर्श जिन 
सेन महोदय द्वारा स्वामी जी को दिया गया था, उनकी अपनी भाषा हिन्दी नहीं थी। उस 
. समय बंगाल के अनेक प्रगतिशील विचारक यह अनुभव करने लगे थे कि श्रंग्रेजी भारत 
की राष्ट्रभाषा का स्थान कभी ग्रहण नहीं कर सकती। अतः एक ऐसी भारतीय भाषा 
. अवश्य होनी चाहिए, जो सम्पूर्ण देश की भाषा की स्थिति प्राप्त कर सके। श्री भूदेव 


... मुखोपाध्याय और श्री राजेच्रलाल मित्र सदृश बंगाली विद्वानों का मत था, कि हिन्दी ही 

... भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, श्र उन लोगों को भी इसका प्रयोग करना चाहिए 
....... जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है। श्री केशवचन्द्र सेन भी इससे सहमत थे, और इसीलिए 
... उन्होंने स्वामी जी को हिन्दी का प्रयोग करने का परामर्श दिया था | श्री सेन के आग्रहपूर्ण 
.... निमन्त्रण को स्वीकार कर एक दिन स्वामी जी उनके घर पर भी गयेथे। उसअवसर . 
... . पर वहाँ ब्राह्मसमाज के बहुत से नेता, विद्वान ब॒ कार्यकर्त्ता उपस्थित थे। स्वामी जीने... 
..... उनके साथ विचार-विमर्श किया, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और उनके सम्मुख अपने 
.. मन्‍्तव्यों का प्रतिपादन किया । इसी अवसर पर स्वामी जी ने उन सुधार कार्यों व संस्थाओ्रों ._ 
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आयेसमाज की स्थापना ः २२७ 


का अवलोकन भी किया, जिनका सम्पादन व संचालन श्री केशवचन्द्र सेन के नेतृत्त्व में 
ब्राह्मसममाज द्वारा किया जा रहा था। इसमें सन्देह नहीं, कि स्त्री शिक्षा के लिए स्थापित 
विद्यालय तथा अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए स्थापित मुद्रणालय और छात्रों 
तथा छात्राओं के निवास के लिए स्थापित छात्रावासों का अवलोकन कर स्वामी जी भ्रवश्य 
प्रभावित हुए होंगे, और उन्होंने यह अनुभव किया होगा कि संगठन बनाकर संघशक्ति _ 
द्वारा कितने महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्त किये जा सकते हैं। यह अनुभूति बाद में आ्रायंसमाज 
रूपी महान संगठन के निर्माण में भ्रवश्य प्रेरक रही होगी । 
कलकत्ता में निवास करते हुए स्वामी जी बंगाल के अन्य भी अ्रनेक विद्वानों तथा 
बुद्धिजीवियों के सम्पर्क में आ्राये थे। १८५७३ के जनवरी मास के द्वितीय सप्ताह में एक 
दिन वे एशियाटिक सोसायटी गये थे। वहाँ से उन्होंने वेद तथा उपनिषदों की अनेक 
पुस्तकें क्रय की थीं, श्र प्राचीन भारतीय साहित्य तथा ज्ञान के सम्बन्ध में जो शोधकारये 
सोसायटी द्वारा किया जा रहा था, उसका भी अवलोकन किया था। एशियाटिक सोसा- 
यटी के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष श्री प्रतापचन्द्र घोष इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान थे। स्वामी 
जी ने उनसे इतिहास के विषय में वार्तालाप किया था। श्री रमेशचन्द्र दत्त और श्री राजेन्द्र 
लाल मित्र सदृश प्रसिद्ध ऐतिहासिकों के साथ भी इस समय स्वामी जी का परिचय हुआा 
था, और उन्होंने एक दूसरे के विचारों तथा मन्तव्यों से परिचय भी प्राप्त किया था । 
प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध के सम्बन्ध में एशियाटिक सोसायटी का कार्य बहुत _ 
महत्त्व का था। उसी द्वारा ग्रीक आकान्ता सिकन्दर और मौय वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त 
की वह समसामयिकता प्रतिपादित की गई थी, जो झ्राज तक भारतीय इतिहास के तिथिक्रम 
का आधार मानी जाती है। भारत के प्राचीन इतिहास का जिस ढंग से श्रनुशी लन इस 
युग में किया जा रहा था और जिसकी बहुत-सी मान्यताएँ प्राय: पाश्चात्य विद्वानों की 
विचारसरणी के अनुरूप थीं, श्री रमेशचन्द्र दत्त, व श्री राजेन्रलाल मित्र उसी के समर्थक 
थे, और उन्होंने स्वयं भी अनेक ऐसी पुस्तकें लिखी थीं, जो इन मान्यताश्रों का पोषण करती 
थीं। आरयों तथा भारत के पुरातन गौरव के सम्बन्ध में स्वामी जी के विचार इन विद्वानों... 
से बहुत भिन्‍न थे। पर इनसे विचार-विमर्श कर स्वामी जी को प्राचीन भारतीय इतिहास. 
के सम्बन्ध में श्राधुनिक विद्वानों के विचारों से परिचित होने का अवसर मिला होगा, और 
उन्होंने इस बात की श्रावश्यकता प्रबल रूप से अनुभव की होगी कि धर्म प्रचार तथा 
समाज सुधार के साथ-साथ उन्हें इतिहास के विषय में भी अपने मन्तब्यों को प्रकाश में 
. लाना चाहिए द हैः 
कलकत्ता में निवास करते हुए स्वामी जी श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के भी 


सम्पक में आये थे। पण्डित ईश्वरचन्द्र संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे और कलकत्ता के 


संस्कृत कालिज के प्रधानाचाय भी रह चुके थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य. क्‍ 
किया या। पेतीस कन्या विद्यालय उन द्वारा स्थापित किए गये थे, और बीस भ्न्य विद्या- 
. लय। साहित्य निमणि के क्षेत्र में भी उनका कार्य महत्त्व का था। उन्होंने अनेक संस्कृत 


थों का सम्पादन किया था, भर बीस से भी भ्रधिक नई पुस्तकें लिखी थीं। उनका अ्रपता.._ 


हे : मुद्रणालय था, जहाँ से प्रकाशन का काये भी होता था। संस्कृत ग्रन्थों का शुद्ध मुद्रण इस 
.._ मुद्रणालय की विशेषता थी। पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर विधवा विवाह के समर्थक 
.._ थे, और बहुविवाह के विरोधी। विधवाविवाह के समर्थन में जो प्रबल आन्दोलन 





हल द द द आयंसमाज का इतिहास 


बंगाल में उन्‍्नीसवीं सदी के मध्य भाग में चल रहा था, और जिसके कारण सरकार ने 
कानन द्वारा विधवाओं के पुनविवाह को वैध भी करार दे दिया था, उसमें पण्डित 
ईश्वरचन्द्र का महत्त्वपूर्ण कत्‌ त्व था। यह कल्पना असंगत नहीं होगी, कि कलकत्ता में 
णिडित ईश्वरचन्द्र के रूप में एक ऐसे विद्वान से स्वामी जी की भेंट हुई थी, जिसके विचार 
उनसे मिलते-जलते थे, जो संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित था, अपने धर्म तथा संस्कृति के प्रति 
सम्मान रखता था और साथ ही उन प्रगतिशील विचारों का भी प्रतिपादक था, जो 
नवीन शिक्षा के कारण बंगाल में उदबुद्ध हो रहे थे और जिन्हें बहुत से लोग पाश्चात्य 
. सम्पक का परिणाम समभते थे। अपने विचारों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से पण्डित 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने जिस प्रकार शिक्षणालयों तथा प्रकाशन-संस्था का आश्रय लिया 
था, उनकी ओर भी स्वामी जी का ध्यान अवश्य गया होगा। 
आरयसमाज के इतिहास में उन महीनों का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है, जो कि 
स्वामी जी ने १८७२-७३ में कलकत्ता में बिताये थे। आर्यसमाज के रूप में अपना संगठन 
स्थापित करने की प्रेरणा सम्भवत: स्वामी जी ने इसी काल में प्राप्त की थी। यद्यपि इससे 
पूर्व भी वे आरा में एक सभा की स्थापना कर चुके थे, पर शीघ्र ही उसका अ्रन्त हो 
गया था। कलकत्ता में श्राकर उन्होंने ब्राह्मममाज के संगठन एवं कायपद्धति को समीप से 
देखा और उससे कुछ न कुछ प्रेरणा भी अवश्य प्राप्त की। संस्कृत के बजाय हिन्दी में 
प्रचार करना और वस्त्र पहन कर रहना स्वामी जी के जीवन में एक क्रान्तिकारी परि- 
वत्तंत था। इसका सूत्रपात भी कलकत्ता निवास में ही हुआ था। कलकत्ता के प्रगतिशील 
वातावरण में रहकर और वहाँ के विद्वानों के निकट सम्पर्क में श्राकर उनके दृष्टिकोण 
में कुछ-न-कुछ परिवत्ततन थ्राना भी स्वाभाविक था। इन कारणों से स्वामी जी के 
कलकत्ता निवास को उनके जीवन का संक्रान्तिकाल कहा जा सकता है। 
कलकत्ता में रहते हुए स्वामी जी के सम्मुख एक वेदिक विद्यालय स्थापित करने 


की भी योजना थी। इससे पूर्व फरुखाबाद आदि में वे कई संस्कृत पाठशालाएँ स्थापित 


कर चूके थे, जिनमें वेदों और आषं ग्रन्थों की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया था। 
कलकत्ता संस्क्षत की शिक्षा का भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित एक 
संस्कृत कालिज भी वहाँ विद्यमान था। पर इसमें वेदों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था 
नहीं थी। पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने जो विद्यालय स्थापित किये थे, उनमें तथा 
श्रन्य पुराने संस्कृत विद्यालयों में भी वेद तथा आएं ग्रन्थों की पढ़ाई की उपेक्षा ही की जाती 


थी । जब स्वामी जी श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर से प्रयाग में मिले थे, तो वहाँ भी उन्होंने वैदिक _ 


विद्यालय के सम्बन्ध में उनसे चर्चा की थी। कलकत्ता में इस प्रश्न को उन्होंने फिर 


ह  उठाया। अपने व्याख्यानों में वे बहुधा यह कहा करते थे कि संस्क्ृत की उस शिक्षा से... 


. कोई लाभ नहीं, जिसमें वेदों को स्थान प्राप्त न हो। पुराणों को पढ़कर मनुष्य की प्रवृत्ति 


.....  अनाचार की ओर होने लगती है, और विचारशील व्यक्ति धर्म से विमुख होने लग जाते. 
.. हैं। उन दिनों यह अ्रफवाह फैल रही थी, कि बंगाल के गवर्नर कलकत्ता के संस्कृत कालिज. 
... को तोड़ देना चाहते हैं। यह सुनकर स्वामी जी ने कहा था, ऐसे कालिज से कोई लाभ. 
-. नहीं, जिसमें वेदविद्या न पढ़ायी जाती हो । स्वामी जी कलकत्ता में एक वैदिक कालिजया.. 
.... विद्यालय की ब्रावश्यकता को प्रबल रूप से अनुभव कर रहे थे। शिक्षा और ज्ञान के इस... 
या : | >महस्वपूण केन्द्र में वेदों की शिक्षा का कहीं भी प्रबन्ध न हों, यह उन्हें अत्यन्त अनुचित * |. 5 
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प्रतीत होता था। अ्रतः उन्होंने कलकत्ता के सुशिक्षित वर्ग के सम्मुख वेद विद्यालय की 
स्थापना का प्रश्न उठाया, पर लोगों ने इसके लिए विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। 
इस सम्बन्ध में “इण्डियन मिरर' के € मार्च, १८७३ के अंक में एक टिप्पणी में यह कहा 
गया था, कि “ऐसा प्रतीत होता है कि उन (स्वामी दयानन्द) की वैदिक विद्यालय स्था- 
पित करने की योजना को इस नगर में जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ ।” श्री प्रसन्‍त- 
कुमार टेगोर द्वारा स्थापित एक संस्कृत पाठशाला उस समय मूलाजोड़ में विद्यमान थी । 
स्वामी जी ने प्रयत्न किया कि उसमें ही वेदों के पठन-पाठन की व्यवस्था कर दी जाए। 
इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से चर्चा भी की थी, और कुछ पतन्र- 
पत्रिकाओं में प्रस्ताव भी भेजे थे। पर इस प्रयत्न में भी उन्हें सफलता नहीं हुईं। सम्भवत: 
इन्हीं बातों से खिन्‍त होकर स्वामी जी ने कहा था, कि “सम्भ्रान्त वर्ग के पूत्र तो अंग्रेजी 
ग्और फारसी पढ़ते हैं, संसक्षत पढ़ने के लिए केवल गरीबों की सन्‍्तान ही रह गई है। 
यद्यपि कलकत्ता में बेदिक विद्यालय स्थापित करने की स्वामी जी की योजना क्रियान्वित 
नहीं हो सकी थी, पर आयंधर्म के आदिखोत वेद हैं और उन द्वारा ही सच्चे धर्म का 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, स्वामी जी का यह मन्तव्य कलकत्ता के सुशिक्षित व 
सम्भ्रान्त वर्ग के सम्मुख स्पष्ट रूप से आरा गया था, और वे इसकी सचाई का भी अनुभव 
करने लग गये थे। कलकत्ता की जनता पर स्वामी जी का क्या अ्रसर पड़ा था, इसे स्पष्ट 
करने के लिए बंगाली पत्रिका 'पताका' के ये वाक्य पर्याप्त हैं--'स्वामी दयाननन्‍्द जब 
धर्म प्रचार के निमित्त कलकत्ता आये थे, तब चारों ओर उनकी बहुत ही चर्चा होने लगी। 
क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या स्त्रियाँ--सभी उनके दर्शन तथा उनकी बात सुनने के लिए 
आतुर थे। उनकी व्याख्यान देने की शक्ति, तक तथा शास्त्रों के पूर्ण ज्ञान को देखकर सब 
कोई आश्चर्यचकित होने लगे। लोग दल-के-दल (बाँबे) उनके समीप धर्मंजिज्ञासु होकर 
और अपने प्रश्नों का अ्रच्छा उत्तर पाकर तथा अतितृप्त होकर वापस आये स्वामी जी 
द्वारा स्थापित श्रायंसमाज ने आगे चलकर व्यापक जन आत्दोलन का जो रूप प्राप्त किया, 
उसका सृत्रपात स्वामी जी की कलकत्ता यात्रा के समय हो गया था, यह स्पष्ट है। एक 
श्रन्य बंगाली पत्र 'सोमप्रकाश' ने अपने २१ फाल्गुत, १७९४ (शक सम्वत्‌) के श्रंक में 
स्वामी जी के कलकत्ता आगमन को दिग्विजय की संज्ञा दी थी, और यह लिखा था, 
“दिग्विजय करते हुए स्वामी दयानन्द कलकत्ता पहुचे हैं। 
द तीन मास से कुछ अधिक समय कलकत्ता में रह कर १ एप्रिल, १८७३ के दिन 
स्वामी जी ने हुगली के लिए प्रस्थान किया। वहाँ वे दस दिन रहे। इस काल में उनका 
लाल बिहारी दे नाम के एक ईसाई पादरी के साथ वर्णभेद विषय पर विचार-विमशे 


हुआ। श्री लाल विहारी अपने समय के सुप्रसिद्ध विद्यान थे, ओर अंग्रेजी भाषा तथा 


साहित्य पर उनका अ्रसाधारण अधिकार था । स्वामी जी एक बार पहले भी मुगलसराय _ 
में उनसे मिल चुके थे। बेदिक धर्म के अनुसार वर्णभेद का आधार जन्म नहीं है, और 


सामाजिक ऊँच-नीच का भेद जन्म को नहीं माना जा सकता, स्वामी जी ने अपने इसी. 
: मन्तब्य का श्री लालबिहारी के सम्मुख प्रतिपादन किया था। कलकत्ता के समान हुलली 
में भी बहुत-से लोग स्वामी जी के दर्शन तथा उतके प्रवचन सुनने के लिए आते रहते थे, 


और पण्डितों के साथ उनके शास्त्रार्थ भी होते रहते थे । हुगली में उनका सबसे प्रसिद्ध 
_ शास्त्रार्थ पण्डित ताराचरण के साथ मू्तिपूजा विषय पर हुआझ्ला था। श्री ताराचरण तके- _ 
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रत्न काशी नरेश के राजपण्डित थे, और सुयोग्य विद्वान थे। कहा जाता है कि उन्होंने 
अ्रनेक सम्ध्नात्त व्यक्तियों के सम्मुख यह स्वीकार कर लिया था कि मूृतिपूजा मिथ्या है, पर 
मैं ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि सत्य बात कह देने पर मेरी आजीविका ही चली जाएगी 
और काशी नरेश मुझे अपनी सेवा से मुक्त कर देंगे। 

. चौधरी नामक एक बंगाली युवक हुगली में स्वामी जी के साथ रहे थे। उन्होंने 
स्वामी जी के जीवन तथा दिनचर्या के सम्बन्ध में कुछ बातें लिखी हैं, जो उल्लेखनीय हैं :- 
“वे तीन बजे के लगभग उठा करते थे और प्रात:काल तक योगाभ्यास करते रहते थे । 
फिर शौचादि से निवृत्त होते थे, तत्पश्चात्‌ स्नान करते थे तथा देह पर भस्मी रमाते थे । 
नौ बजे वे दर्शकों से मिलते थे और बारह बजे तक उनसे बातचीत करते रहते थे। फिर 
वे भोजन करते थे और एक बजे से रात्रि के नौ बजे तक निरन्तर दर्शकों के साथ विचार 
करते रहते थे। *“ वह इतना बोलते थे कि प्रतिदिन उनका गला बैठ जाता था, परन्तु 
अगले दिन फिर उसी कार्य के लिए प्रस्तुत हो जाते थे। रात्रि में वे सूक्ष्म आहार करते 
थे, और बहुधा कुछ भी न खाते थे । *' यदि कोई मनुष्य पूर्णतया स्वतन्त्र चरित्र लेकर 
उत्पन्न हुआ हो, तो वे स्वामी जी ही थे। “मैंने उतके पास राजाश्ों महाराजाश्रों को 
बहुधा आते देखा है, जो यह आशा करते थे कि उतका विशेष रूप से स्वागत किया 
जाएगा। परन्तु स्वामी जी उनके प्रति लवलेश मात्र भी सम्मान प्रकट नहीं करते थे । हम 
बहुत बार निःस्वार्थ पुरुषों और देशभकतों का वर्णन सुनते हैं। परन्तु मेरी जानकारी में 
तो वही एक निःस्वार्थ पुरुष और देशभक्त थे। यदि मुझे उनके निरन्तर सहवास का 
सौभाग्य प्राप्त न हुआ होता, तो मुझे यह कभी ज्ञात व होता कि साम्यवाद क्या होता है, 
और मुझे यह भी कभी ज्ञात न होता कि चरित्र बल क्या होता है। 

दस दिन हुगली में निवास कर स्वामी जी बदंबान गये, और कुछ दिन वहाँ 
रहकर पश्चिम की श्रोर चल पड़े । भागलपुर, पटना, छपरा, आरा और ड्मरांव होते हुए 
१८७३ के अगस्त मास के प्रारम्भ में वे मिर्जापुर पहुँच गये । स्वामी जी अ्रब पुनः गंगा के 
समीपवर्ती उस प्रदेश में आरा गये थे, जो छह वर्षों तक उनका कार्यक्षेत्र रहा था। पूर्वी भारत _ 
का उनका निवास अब समाप्त हो गया था । 


(२) प्रचार कार्य की प्रगति 


। एप्रिल, १८७३ के मध्य में स्वामी जी ने बंगाल से विदा ली थी, और २६ अ्रक्टबर 
. सन्‌ १८७४ को वे बम्बई पहुँचे थे। इस बीच अट्ठारह मास का समय उन्होंने बिहार 


क्‍ हे . उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में व्यतीत किया। जैसा कि पिछले प्रकरण में लिखा जा 
.. चुका है, बिहार के भागलपुर, पटता, आदि नगरों में उनका निवास चार मास से भी कम _ 
._ रहा, और मध्य प्रदेश में वे केवल जबलपुर में रहे श्र वहाँ भी बहुत कम समय के लिए। 


..... एक साल से अ्रधिक समय उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिताया, और गंगातट पर विद्यमान... 
.... नगरों के अतिरिक्त लखनऊ, भ्रलीगढ़ और हाथरस आंदि की भी यात्रा की । इन अद्ठारह 
...॑. महीनों में स्वामी जी के प्रचार कार्य में जो प्रगति हुई, उसमें निम्नलिखित बातें ध्यान देने... 
... योग्य हैं--(१) उन्होंने भ्रब पुस्तक प्रकाशन को भी प्रचार कार्य का एक साधन बनाया। 
आम पहले वे केवल प्रवचन व व्याख्यान द्वारा ही अपने मन्तव्यों का प्रतिपादन किया करते थे, 
था " पर भ्रब उन्होंने यह श्रावश्यकता अनुभव की, कि प्रपने मन्तव्यों को पुस्तक के रूप में भी... 
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प्रकाशित करना चाहिए। अलीगढ़ में जो लोग स्वामीजी के व्याख्यान सुनने के लिए आया 
करते थे, उनमें राजा जयकिशन दास भी थे जो वहाँ डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त थे। 
वे स्वामी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे । उन्होंने विचार किया कि यदि स्वामी जी के 
व्याख्यानों व मन्तव्यों को लेखबद्ध कराके पुस्तक के रूप में प्रकाशित करा दिया जाए, तो 
जनता का बहत उपकार हो सकेगा। राजा साहब इस बात के लिए भी तैयार थे, कि इस 
पुस्तक की छपाई आदि में जो खर्च होगा, उसे वे स्वयं प्रदान कर देंगे। इसी के परिणाम- 
स्वरूप स्वामीजी ने एक महाराष्ट्र पण्डित को सेवा में रखकर सत्यार्थ प्रकाश लिखवाया, 
जिसका प्रथम संस्करण १०७४ में प्रकाशित हुआ । यह संस्करण काशी में मुद्रित हुआ _ 
था। (२) स्वामीजी ने यह आ्रावश्यकता भी अनुभव की, कि एक ऐसा समाचारपत्र 
प्रकाशित होना चाहिए, जिसमें उनके मन्तव्यों का प्रतिपादन हो, ताकि सर्वसाधारण 
लोग उनके विचारों से परिचय पाने का भ्रवसर निरन्तर प्राप्त करते रहें। उन्होंने यह 
निश्चय किया कि आर्य प्रकाश नाम से एक पत्र काशी से निकाला जाए, और इसकी 
सूचना भी उन्होंने एक विज्ञापन द्वारा जून, १८७४ में प्रचारित कर दी थी। पर दुर्भाग्य- 


. बश यह पत्र प्रकाशित नहीं हो सका, ओर स्वामी जी प्रचार के एक प्रबल साधन का 


उपयोग करने से वंचित रह गये। (३) स्वामी जी यह भी चाहते थे, कि एक ऐसी 
सभा स्थापित की जाए, जिस द्वारा उनका कार स्थायित्व प्राप्त कर सके । इसी प्रयोजन से 


उन्होंने कलकत्ता जाने से पहले भी आरा में एक आय सभा संगठित की थी, जो कुछ ही 


समय कायम रही थी। कलकत्ता से लौटने पर काशी में उन्होंने पुतः श्राय सभा की 
स्थापना की। इसी समय उन द्वारा काशी में एक आय विद्यालय भी स्थापित किया गया 
था, और स्वामी जी चाहते थे कि इस विद्यालय की व्यवस्था आये सभा के श्रधीन॑ रहे जो 
इसकी उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्न करती रहे। पर आरा की 'सभा' के समान काशी 
में स्थापित सभा भी सफल नहीं हुई, और उस द्वारा कोई उपयोगी कार्य नहीं किया जा 
सका। (४) प्रचार कार्य के लिए पाठशालाओों व विद्यालयों की उपयोगिता स्वामी जी 
स्वीकार करते थे। वेदों तथा आर ग्रन्थों की शिक्षा के लिए जिन अनेक शिक्षणालयों की 


उन्होंने स्थापना की थी, उन पर पिछले अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। कलकत्ता 


से वापस लौटकर स्वामी जी ने काशी में एक ऐसे झ्राय विद्यालय की स्थापना की योजना 
बनाई, जिसमें कि उनके शिक्षाविषयक मन्तव्यों को क्रियान्वित किया जा सकता था । 
वे कलकत्ता में जिस ढंग के 'वेद विद्यालय” की स्थापित करना चाहते थे श्रौर जिसमें उन्हें 
सफलता नहीं हुई थी, बसे ही विद्यालय को अरब उन्होंने काशी में स्थापित करने का 
प्रयत्वत किया। कलकत्ता में वे ऐसे शिक्षणालयों को देखकर आये थे, जो प्रगतिशील 


. महानुभावों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों को सम्मुख रखकर संचालित किये जा रहे थे। स्वामी... 
जी द्वारा काशी में जो आये विद्यालय स्थापित किया गया, उसके भी अपने विशिष्ट 
उद्देश्य थे। (५) पहले जब स्वामी जी ने इस क्षेत्र में प्रचार कार्य किया था, तो वे वस्न 


रहा करते थे और संस्कृत में भाषण दिया करते थे। ग्रब उन्होंने वस्त्र धारण. करने 


प्रारम्भ कर दिये थे, और बहुत-सी पुस्तकें भी उनके साथ रहा करती थीं। सेवक भी 
उनके साथ रहते थे, और सम्भ्रान्त वर्ग के धनी मानी व्यक्ति उनका स्वागत करने तथा. ४. 

: उन्हें आतिथ्य प्रदान करने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्हें जहाँ कहीं भी जानाहोता था, ..... 
.. सब कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया जाता था। उन्हें कब और कहाँ जाना है, कहाँ... 





२३२ द ग्रायेसमाज का इतिहास 


निवास करना है, और कहाँ व्याख्यान देने हैं, यह सब पहले ही तय हो जाता था। अ्रब 
वे एकाकी परिभ्रमण करने वाले परित्राजक ही नहीं रह गये थे, श्रपितु उन्होंने एक ऐसे 
महान्‌ क्रान्तिकारी सुधारक का रूप प्राप्त कर लिया था, जिसकी सव्वेत्र धूम मची हुई 
थी। (६) पहले उनका ध्यान प्रधानतया मूर्तिपुजा के खण्डन और वेद तथा श्राष ग्रन्थों के 
प्रचार पर केन्द्रित रहता था। पौराणिक पण्डितों द्वारा प्राचीन आये धर्म में जो विक्ृतियाँ 
ग्रा गई थीं, जिन मिथ्या विश्वासों व पाखण्ड का समावेश हो गया था, उनका निवारण 
कर सच्चे वेदिक मन्तव्यों के प्रतिपादन पर ही उनका ध्यान था। इसीलिए वे संस्कृत के 
पण्डितों तथा पौराणिक सम्प्रदायों के आचार्यों से शास्त्रा्थ कर उनसे अपने मन्तव्यों की 
सच्चाई स्वीकार कराने का प्रयत्न करते थे, और सर्वसाधारण लोगों में सत्य धर्म के प्रचार 
का यही साधन समभते थे कि पण्डित वर्ग को अपना अनुयायी बनाने का उद्योग किया 
 जाए। पर अब उनके प्रचार कार्य के ढंग में परिवर्तत आने लगा। वे अरब हिन्दी में 
व्याख्यान देने लगे और हिन्दी में ही लोगों से बातचीत करने लगे। परिणाम यह हश्ना कि 
 सर्वसाधारण लोगों से उनका सम्पर्क निरन्तर बढ़ता गया, और लोग बड़ी संख्या में उनके 
अनुयायी बनने लगे। पहले वे जो विज्ञप्तियाँ या विज्ञापन प्रकाशित करते थे, सब संस्कृत 
में होते थे। उन्हें केवल पण्डित ही पढ़ सकते थे। पर अब वे हिन्दी में विज्ञप्तियाँ प्रकाशित 
करने लगे, जिसके कारण सर्वसाधा रण जनता को उनके विचारों तथा मन्तव्यों से परिचित 
होने का अवसर प्राप्त हो गया । (७) स्वामी जी के सम्पकं-क्षेत्र में भी अ्रब निरन्तर 
वृद्धि होती गई। पहले वे जहाँ कहीं जाते थे, यही समभा जाता कि एक ऐसे विद्वान्‌ संच्यासी 


आ्राये हैं, जो पौराणिक सम्प्रदायों की पुजाविधि का खण्डन करते हैं। इस दशा में उनका 


सामना प्रधानतया सनातनी पण्डितों व धर्माचार्यों से ही हुआ करता था, यद्यपि ईसाई 
पादरी और मुसलमान मौलवी भी कभी-कभी उनसे विचार-विमश्श व चर्चा के लिए आा 
जाया करते थे। पर अब क्योंकि वे एक प्रबल सुधार आन्दोलन का सूत्रपात करने में 
संलग्त थे, अ्रतः उनका सम्पक ऐसे सुशिक्षित व्यक्तियों से भी प्रारम्भ हुआ जो नवीन 
श्राधुनिक विचारों से प्रभावित थे और जिन्हें हिन्दू धर्म की रूढ़िवादी मान्यताश्रों के प्रति 
ग्रास्था नहीं थी। इन व्यक्तियों में बहुत से ऐसे थे, जो जाति के ब्राह्मण न होकर कायस्थ, 
. जाट सदश जातियों के थे और हिन्दू समाज में जिन्हें जन्म के कारण उच्च स्थिति प्राप्त 
नहीं थी। हिन्दुओं के अतिरिक्त भ्रनेक सम्भ्रात्त व सुशिक्षित मुसलमान भी स्वामी जी के 
सम्पक में ग्राए, और उनके कार्य से बहुत प्रभावित हुए। अलीगढ़ में मुहम्मडन कालिज, 
जो कालान्तर में अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया, के संस्थापक 
सर संथ्यद अहमद खाँ इनमें प्रमुख थे। स्वामी जी की दृष्टि इस समय इतनी व्यापक हो 
. चुकी थी, कि उन्होंने मुसलिम तथा ईसाई नेताओ्रों से इस बांत की सम्भावनाश्रों पर भी 


विचार-विमर्श किया कि क्‍या वे सब धर्म तथा सुधार के कार्य में किन्हीं ऐसी आ्राधारभूत 


.. बातों पर एकमत हो सकते हैं जिनके लिए वे आपस में मिलकर काम कर सकें । 


5 बंगाल से प्रस्थान करने और बम्बई पहुँचने के बीच के अट्ठारह मास स्वामीजी 
... ने कहाँ-कहाँ और किस प्रकार बिताए, और इस काल में उन्होंने किस ढंग से प्रचार कार्य. 

.. ..  सम्पत्त किया, इस पर संक्षेप के साथ भी प्रकाश डाल सकना इस इतिहास में सम्भव नहीं... 

...  है। पर कुछ बातें ऐसी हैं, जिनका उल्लेख करना स्वामी जी के कार्य की प्रगति पर. 
...._. प्रकाश डालने के लिए उपयोगी होगा । गा 
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काशी आये विद्यालय के सम्बन्ध में जो विज्ञापन स्वामी जी ने 'कविवचनसुधा' 
नामक पत्र में २० जून, १८७४ को प्रकाशित कराया था, वह इस प्रकार था---“एक 
समाचार सबको विदित हो कि आपका आये विद्यालय काशी में संवत्‌ १६९३० पौष मास 
तदनुसार दिसम्बर सन्‌ १८७३ में केदार घाट पर आरम्भ हुमा था--वही अब मित्रपुर 
भेरवी मुहल्ला में दुर्गा प्रसाद मिश्र के स्थान में संवत्‌ १९३१ मिती अषाढ़ सुदी ५ शुक्रवार 
१६ जून सन्‌ १८७४ को प्रातःकाल ७ बजे के उपरान्त प्रारम्भ होगा । इसका प्रबन्ध श्रव 
ग्रच्छी प्रकार होगा। प्रातः ७ बजे से पठन और पाठन होगा दस ग्यारह बजे तक और 
फिर एक बजे से पाँच बजे तक। इसमें अध्यापक गणेश श्रोत्रिय जी रहेंगे। सो पूवे- 
मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, पातंजल, सांख्य, वेदान्त दर्शन, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मूँडक, 
माण्ड्क्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्‍्दोग्य, बृहदारण्यक दश उपनिषद, मनुस्मृति, कात्यायन 
और पाराशर कृत गृह्यसूत्र- ये ग्रन्थ पढ़ाये जाएँगे। थोड़े समय के पीछे चार वेद, चार 
उपवेद तथा ज्योतिष के ग्रन्थ पढ़ाये जाएंगे--- श्रौर एक उप व्याकरण रहेगा वह अष्टा- 
ध्यायी, धातु पाठ, गण आदि गणशिक्षा और प्रातिपदिक गण पाठ यह पाँच पाणिनि झुनि- 
कृत और पतञ्जलि मुनिकृत भाष्य, पिंगलमुनिकृत छन्दोग्रन्थ, यास्कमुनि कृत निरुक्त, 
निघण्टु और काव्यालंकार सूत्रभाष्य इन सबको पढ़ना होगा। जिनको पढ़ने की इच्छा 
होवे सो आकर पढ़े । जो विद्या और श्रेष्ठाचार की परीक्षा में उत्तम होगा उसकी परीक्षा 
के पीछे पारितोषिक यथायोग्य मिलेगा। सो परीक्षा माघ मास में होगी। इसमें ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य सब पढ़ेंगे वेद पर्यन्त, और शूद्र मन्त्र भाग को छोड़कर सब शास्त्र 
पढ़ेंगे। फिर जब इस आये विद्यालय के लिए अभ्रधिकाधिक चन्दा होगा तब-तब ग्रध्यापक 
और विद्यार्थी लोगों को भी बढ़ाया जायेगा। इसकी रक्षा और वृद्धि के लिए एक आर्य 
सभा स्थापित हुई है और एक आर्य प्रकाश' पत्र भी निकलेगा मास मास में। इन तीनों 
बातों की प्रवृत्ति के लिए बहुत भद्र लोग प्रव॒त्त हुए हैं औऔलर बहुत प्रवृत्त होंगे। इससे ही 
ग्रार्यावते देश की उन्नति होगी। इस विद्यालय में यथावत्‌ शिक्षा दी जायेगी जिससे कि 
सब उत्तम व्यवहार युक्त होंवे। (हस्ताक्षर स्वामी) दयानन्द सरस्वती | 
क्‍ हिन्दी भाषा में प्रचारित इस विज्ञापन से स्पष्ट है कि जिस शिक्षा के लिए 
स्वामी जी कलकत्ता में वेद विद्यालय स्थापित करना चाहते थे, उसमें छह आस्तिक दर्शनों, 
. दस आये उपनिषदों, मनुस्मृति, गृह्यसूत्र, चारों वेद, चारों उपवेद श्लौर कल्प शास्त्रों के 
अ्रध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की जानी थी। काशी के आय विद्यालय में भी उन्होंने 
: इन्हीं की शिक्षा का प्रबन्ध किया था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस समय तक 
स्वामी जी शूद्रों को वेदों के मन्त्र भाग (चार वंदिक संहिताओों) के पढ़ने का अधिकारी 
नहीं मानते थे। वेदों को छोड़कर अन्य सब शास्त्रों की शिक्षा इस विद्यालय में शूद्रों को 
भी दी जाती थी। उस युग को देखते हुए यह बात भी कम महत्त्व की नहीं है। उस समय 
शूद्रों के लिए संस्क्ृत भाषा तथा धर्मशास्त्रोंकी शिक्षा की व्यवस्था करना भी एक 
अत्यन्त प्रगतिशील व क्रान्तिकारी बात थी। बाद में स्वामी जी के विचारों में परिवर्तन. 
हुआ और उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि वेदों के रूप में जो ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया 


.. गया है, वह मनुष्यमात्र के लिए है, शूद्र व स्त्रियाँ-सब उसे समान रूप से प्राप्त करने के... . । 
 अ्रधिकारी हैं। विद्यालय का खर्च चलाने के लिए चन्दा एकत्र करने का कार्य स्वामी जी 


ने कुछ व्यक्तियों को सौंपा था । पर योग्य कार्य-कर्त्ताओ्रों के न मिलने के कारणयह हे 
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विद्यालय भी कुछ वर्ष बाद बन्द हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य स्वामी जी ने 
प्रारम्भ किये थे, वे उनके जीवनकाल में प्रायः असफल ही रहे। पर जिस बीज का 
उन्होंने श्रारोपण किया था, वह बाद में गुरुकुलों के रूप में पललवित व पुष्पित हुश्रा, 
इसमें सन्देह नहीं । 
प्रचार कार्य के लिए मुद्रित पुस्तिकाओं का उपयोग यद्यपि स्वामी जी ने सन्‌ 
१८६६ में ही प्रारम्भ कर दिया था, पर उस विशाल साहित्य का निर्माण उन्होंने कलकत्ता 
से लौटने के पश्चात्‌ १८७३ में ही शुरू किया, जिसके कारण हिन्दी तथा संस्कृत के लेखकों 
में उनको प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। स्वामी जी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तिका 'पाखण्ड- 
खण्डन' थी, जिसकी हजारों प्रतियाँ हरिद्वार के कुम्भ के मेले (सन्‌ १८६७) में वितरित 
की गई थीं । इस पुस्तिका में केवल सात पृष्ठ थे। इसी प्रकार की छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ 
बाद में भी प्रकाशित होती रहीं, पर ये प्राय: उन शास्त्रार्थों के विवरणों के रूप में थीं, जो 
उन्होंने काशी, हुगली श्रादि में किए थे। कलकत्ता से लौटने पर १८७३ में स्वामी जी 
द्वारा 'पंचमहायज्ञविधि' प्रकाशित की गई, श्रौर फिर १८७९ में सत्यार्थ प्रकाश" प्रकाशित 
हुआ। यद्यपि यह विशाल ग्रन्थ १८७५ में मुद्रित हुआ था, पर इसको रचना १८७४ में की 
गई थी, भर बम्बई पहुँचने से पहले ही स्वामी जी इसे लिखवाने का कार्य पूरा कर चुके थे । 
इसके पश्चात्‌ साहित्य सृजन का कार्य निरन्तर किया जाता रहा। आठ-नो साल से भी 
कम समय में स्वामी जी ज्ञान के प्रसार तथा धर्म के प्रतिपादन के लिए इतना श्रधिक 
साहित्यिक कार्य कर गए, जिसे सामान्यतया इससे चार गुने समय में भी कर सकना कठिन 
होता है। सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम संस्करण सन्‌ १८७४ में प्रकाशित हुआ था, वह उस 
सत्यार्थ प्रकाश से अनेक अ्रंशों में भिन्‍न है, जिसे बाद में स्वामी जी ने प्रकाशित कराया 
. और जिसमें उनके मन्तव्य प्रामाणिक रूप से प्रतिपादित हैं। इन संस्करणों में भी क्या भेद 
है, और इस भेद के क्या कारण हैं, इस पर एक पृथक्‌ प्रकरण में विचार किया जाएगा। 
स्वामी जी के प्रचार का क्षेत्र इस काल (१८७३-७५) में केवल हिन्दुओं तक 
ही सीमित नहीं था, अपितु ईसाइयों और मुसलमानों के साथ भी उनके सम्पर्क में निरन्तर 
. वृद्धि होती जा रहो थी। जिन दिनों स्वामी जी आर्य विद्यालयों की स्थापना के लिए पुनः: 
काशी आये हुए थे, सैय्यद अ्रहमद खाँ वहाँ सब-जज के पद पर नियुक्त थे । उनसे अलीगढ़ 
में स्वामी जी की पहले भी भेंट हो चुकी थी। सँय्यद साहब ने अपने बंगले पर उनका 
व्याख्यान कराया और काशी के कलेक्टर मिस्टर शक्‍्सपीयर से उनकी मुलाकात भी 
करायी। स्वामी जी के व्याख्यानों को सुनने के लिए मुसलमान भी आया करते थे, और 
.. उनसे शंका-समाधान भी करते थे। संय्यद अ्रहमद खाँ के बंगले पर स्वामी जी के अनेक 
.. व्याख्यान हुए थे, जिनमें से एक का विषय वेदों का अपोरुषेयत्व' भी था। यह कल्पना अ्रसंगत 


.._. नहीं होगी, कि एक मुसलमान राजपदाधिकारी के निवास स्थान पर हुए स्वामी जी के... 
... व्याख्यानों में मुसलमान भी अच्छी संख्या में उपस्थित हुए होंगे । काशी में एक मास के 
.... लगभग निवास कर जब स्वामी जी प्रयाग आए, तो वहाँ भी अ्रनेक मौलवी विचार-विमर्श 
.. वशुंका-समाधान के लिए उनके पास आते रहे। मुसलमानों से धर्म चर्चा करते हुए एक... 


क्‍ । : क्‍ ० ... दिन वहाँ स्वामी जी ने कहा था कि मुसलमानों ने दूसरों की छोटी-छोटी मृतियों को तोड़... ० । 
का, दिया, परन्तु अपनी मूर्ति की पूजा नहीं छोड़ी | मुसलमानों की मूर्ति काला पत्थर (हजरल रे " 
रे न अस्वद) है जो मक्का के मन्दिर में बड़ी सुन्दरता से लगा हुआ है, जहाँ मुसलमानों के... * 
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भूण्ड-के-भुण्ड पृथिवी के सब भागों में से जाते हैं और मक्का की यात्रा(हज) मुसलमानों में 
मोक्ष का साधन मानी जाती है। ईसाई पादरियों के साथ स्वामी जी के जो शास्त्रार्थ हुए 
आर उनसे जो अनेक बार धर्मंचर्चाएँ हुईं, उनके वृत्तान्त भी उपलब्ध हैं। ऐसे एक 
पादरी नीलकण्ठ थे, जो मैक्समूलर द्वारा किये गए बेदों के श्रंग्रेजी अनुवाद से परिचित 
थे। पादरी थोरे ने स्वामी जी से वेदों के सम्बन्ध में बातचीत की, और यह कहा कि उनमें 
अग्नि सदृश जड़ पदार्थों की पूजा का विधान है। पर स्वामी जी ने वेद मन्त्रों के वास्तविक 
ग्रर्थ को स्पष्ट कर यह भी कहा, कि मैक्समूलर को ईसाई मत का बहुत पक्षपात है। अतः 
यदि उसने वेदार्थ करते हुए अनर्थ किया हो, तो कोई आश्चय नहीं । उसे यह:अश्रभिप्रेत है कि 
भारतीय वेदमन्त्रों के ऐसे श्र्थ देखकर भ्रम में पड़ जाएँ, और वेदों से विमुख हो बाइबल 
को ग्रहण कर लें | ईसाइयों और मुसलमानों से स्वामी जी की जो इस प्रकार से धर्मचर्चा 
होती रहती थी, उसके कारण उनका प्रचार क्षेत्र अब बहुत व्यापक हो गया था, और 
अनेक ऐसे व्यक्ति भी उनके प्रभाव में आने लग गए थे, जो हिन्दू नहीं थे। पर शअ्रभी ये 
विधर्मी लोग स्वामी जी के प्रचार से उतने चिन्तित व उद्विग्न नहीं थे, जितने कि पुरानी 
लीक को पीटने वाले कट्टर पौराणिक पण्डित व धर्माचार्य । उनके लिए यह तो सम्भव ही 
नहीं था, कि वे तक॑ व प्रमाण से स्वामी जी के मन्तव्यों का खण्डन कर सकते, श्रतः वे 
निनदनीय व गह्म उपायों का भी आराश्य लेने लगे थे। प्रयाग में एक विज्ञापन बाँटा गया 
था, जिसमें यह लिखा था कि जो कोई दयाननन्‍द के पास जाएगा, उसे महापाप लगेगा। 
मथुरा के एक पौराणिक पण्डित मोहनलाल ने संस्कृत में एक श्लोक बनाकर वृन्दावन में 


अनेक स्थानों पर लगवाया था, जिसमें कि उनके लिए अनेक अ्रभद्ग शब्दों का प्रयोग किया 
गया था। एक कवित्त हिन्दी में भी वहाँ ज्ञापित किया गया था, जिसमें कि स्वामी जी के 


लिए 'महानीच, पापी और पाखण्डी' सदुश शब्द प्रयुक्त थे। विरोधी लोग स्वामी जी के 
लिए केवल कुवचनों का ही प्रयोग नहीं कर रहे थे, अपितु हिसात्मक उपायों पर भी उतर 
आए थे। जब स्वामी जी मथुरा में प्रस्थान करने लगे (१५ मार्च, १८७४), तो चार 
पाँच सौ आदमी लाठियाँ लिये हुए और गालियाँ बकते हुए उनके निवासस्थान पर चढ़ 
आए। पर वे स्वामी जी का कुछ भी न बिगाड़ सके । अ्रनेक स्थानों पर व्याख्यान देते हुए 
स्वामी जी पर पत्थर, इंटें व धूल भी फेंकी गई थी, और विरोधियों द्वारा गाली-गलौच 
किया जाना तो एक साधारण बात थी। पुराणपन्थी लोगों द्वारा इस ढंग से स्वामी जी का 
विरोध किया जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि इस काल में उनके मन्तव्यों के प्रति 


जनता में भ्रास्था निरन्तर बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण विरोधियों का उद्विग्न होता... 
सवंथा स्वाभाविक था । स्वामी जी को अपने प्रचार कार्य में विघ्न-बाधाशम्रों तथा विरोध 


की कोई भी परवाह नहीं थी। वे एक भ्रत्यन्त उच्च श्रादर्श को सम्मुख रखकर कार्य कर 


रहे थे। प्रयाग में गंगा तट पर एक वृद्ध महात्मा की उनसे भेंट हुई थी, जिसने उनसे कहा 


था कि यदि आप परोपकार के भभट में न पड़ते, तो इसी जन्म में आपकी मुक्ति हो 


. जाती। इस पर स्वामी जी ने कहा था कि मुझे अपनी मुक्ति की चिन्ता नहीं है, मुझे तो 

. उन लाखों मनुष्यों की मुक्ति की चिन्ता है जो दुखी दीन और दरिद्व हैं। इसमें सन्देह नहीं, 
... कि १८७४ तक न केवल स्वामी जी का प्रचार क्षेत्र ही अत्यन्त व्यापा हो गयाथा, 
._. अपितु उनके उद्देश्यों में भी उच्चता तथा व्यापकता आ गई थी । आह, 





श्श्द.... क्‍ क्‍ आर्यसमाज का इतिहास 


(३) बम्बई में प्रचार काय 

सन्‌ १८७४ के श्रक्टूबर मास में स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रयाग से जबलपुर 

गए, और वहाँ कुछ दिन निवास कर नासिक चले गए। महाराष्ट्र में नासिक का बहुत 

महत्त्व है। वह उस प्रदेश का सबसे बड़ा तीथ है, और संस्कृत तथा शास्त्रों के अ्रध्ययन- 

अध्यापन के लिए भी प्रसिद्ध है। नासिक में स्वामी जी केवल चार दिन रहे। पर इस 
थोड़े समय में ही उनके कारण वहाँ हलचल मच गई। उस समय नासिक में रावबहादुर 
विष्णु मोरेश्वर भिडे सब-जज थे। उनके घर पर पौराणिक पण्डितों के साथ स्वामी जी 
के शास्त्रार्थ का प्रबन्ध किया गया। नासिक में स्वामी जी के व्याख्यानों व शास्त्र चर्चा 
के सम्बन्ध में एक लेख उस समय बम्बई के समाचार पत्र “इन्दुप्रकाश में प्रकाशित हुआ 
था, जिसके कुछ अंश उद्धरण के योग्य है-- स्वामी जी को मानसिक शक्तियाँ दुलंभ हैं, 
उनकी वाणी बड़ी प्रभावोत्पादिका है, उनको स्मृति चूकने वाली नहीं है। इसके साथ ही 
वह अपने सुधार कार्य में उच्च कोटि के संस्कृत पाण्डित्य श्ौर हिन्दुओं के पवित्र ग्रन्थों के 
गहन परिचय से योग लेते हैं। उनके हिन्दूधर्म सम्बन्धी विचार बहुत ठीक और उदार हैं। 
*पण्डित दयानन्द अपने देशस्थ बन्धुओं से उनके उत्तम भाबों के नाम पर, उनकी 

प्रियतम वस्तुग्रों के नाम पर, मनुष्य प्रकृति में जो कुछ भी उत्तम नीतियुक्त और पुण्य- 
मय है उसके नाम पर, प्राचीन वेदों के नाम पर जिन पर उन्हें इतना गवे है, अपने देश 


के पतित लोगों को उन रीतियों के पंजे से छुड़ाने के लिए अपील करते हैं जो न केवल 
वर्तमान नीति (सन्ताति) के लोगों को लज्जा स्पद बनाती है, वरन्‌ स्वामी जी की 


सम्मति में प्राचीन ऋषियों और उनके शअत्युत्तम ग्रन्थों को भी लज्जाग्रस्त करती है। “' 


.... नदी के तट पर विचारखुढ ब्राह्मणों के बृहत्समूह के सामने पुरोहित दल की बुराइयों और 
... उन लोगों के अविद्याजन्य दोषों को “*निर्भीकता और अठल भाव के साथ स्पष्टाक्षरों 
में वर्णन करने के कारण इस स्थान के लोग पण्डित दयानन्द से इतने प्रसन्‍त हुए कि. 


उन्‍होंने श्रोताश्रों के श्राल्हाद श्रौर साधुवाद के बीच पण्डित दयानन्द को बहुमूल्य वस्म 
उपहार में दिए।” चार दिनों के अपने निवास में स्वामी जी ने नासिक की जनता को 
किस प्रकार प्रभावित कर लिया था, इसे स्पष्ट करने के लिए सामयिक समाचार पत्र का 
यह लेख पर्याप्त है । 
उस समय स्वामी जी किन विचारों व मन्तव्यों का प्रचार करने में तत्पर थे, इस 
पर भी “इन्दु प्रकाश के इस लेख से प्रकाश पड़ता है--“जिस अर्थ में कि जाति शब्द 
.. साधारणतया ग्रहण किया जाता है, वह उसे उस गभ्रथ में ग्रहण नहीं करते । उनकी सम्मति 
में “मनुष्यों को उतकी मानसिक और आत्मिक योग्यता के अ्रनसार विभक्त करने का 


.. नाम वर्ण है। यदि एक शुद्र पर्याप्त ज्ञान सम्पन्त है तो वह ब्राह्मण है, और एक पापकर्मा 

.. ब्राह्मण शूद्र से भी नीचे वर्ण का है। '“ मूर्तिपूजा के वह भ्रदम्म शत्रु हैं। विदेश यात्रा के . 

.... .. वह प्रबल पक्षपाती हैं ओर हमें कुछ भी श्राश्चय न होगा, यदि हम एक दिन सुनें कि 

...... पण्डित दयानन्द हाइड पार्क वा वेस्टमिन्स्टर गिरजों में वेदों का प्रचार करने के लिए... 

.. ... जहाज पर सवार होकर यूरोप को जा रहे हैं। वह पुनविवाह के सच्चे और उत्साही 
......  समथंक है।*“ वह कहते हैं कि देश के वतमात क्लेश-कष्ट का सबसे बड़ा कारणयह है... 
........ कि वह विभिल प्रकार के भिखमंगों से श्राप्लावित है। उनकी इच्छा है कि सारे बैरागी, ._ 

... .. गोसाई, वाराजी और भिक्षुक सीधे-सादे और शान्तिप्रिय कृषक भ्रथवा कामगर श्रमजीवी 
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बन जावें । * पण्डित दयानन्द ने सबसे आश्चर्यजनक जो बात कही, वह यह थी कि 
भारत में प्रक्ृत अ्रथ में अंग्रेज ही ब्राह्मण हैं। स्वामी जी के विचार इस समय तक इतने 
प्रगतिशील व क्रान्तिकारी हो चुके थे, कि उन्होंने यह कहने में कोई संकोच नहीं किया कि 
वरागी, गोसाई आादि सम्प्रदाश्रों के साथ बस्तुत: भिखमंगे हैं, और उन्हें जीवन निर्वाह 
के लिए भीख न माँग कर खेती या मजदूरी करनी चाहिए। क्‍योंकि अंग्रेज तथा विविध _ 
पाश्चात्य देशों के लोग इस काल में नये ज्ञान-विज्ञान के विकास में तत्पर थे, अतः स्वामी 
जी की सम्मति में वे ब्राह्मण थे। ज्ञान-विज्ञान की बंद्धि ब्राह्मणों का ही कार्य है। 

. चार दिन नासिक में रहकर २६ अक्टूबर, १८७४ को स्वामी जी बम्बई पहुँच गये । 
उनके स्वागत के लिए कई सज्जन रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे, और वे सम्मान के साथ 
उन्हें बालकेश्वर ले गये जहाँ उनके निवास की व्यवस्था की गई थी। अगले अ्रठारह मास _ 
के लगभग का समय स्वामी जी ने गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में व्यतीत किया। वे 
अहमदाबाद, बड़ोदा और पूना सदश नगरों में जाते-शते रहे, पर इस काल में वे प्रायश: 
बम्बई में ही रहे। अठारह महीनों में से दस महीने के लगभग समय उन्होंने बम्बई में 
बिताया, सारा समय एक बार में नहीं, अपितु चार बार में। कलकत्ता के समान बम्बई 
भी उस समय भारत के सर्वप्रधान नगरों में एक था, और नवीन शिक्षा तथा नवजागरण 
की प्रवृत्तियों का केन्द्र भी। प्रार्थना समाज के कारण वहाँ भी नवजागृति का प्रादुर्भाव 
प्रारम्भ हो चुका था, और श्रन्य भी ऐसे आ्रान्दो लन॒ शुरू हो गये थे जिनका उद्देश्य अ्रन्ध- 
विश्वासों, सामाजिक कुरीतियों श्रौर रूढ़िवाद का विरोध करना था। बम्बई के निवासियों के 
दो मुख्य वर्ग हैं, मराठी भाषा बोलने वाले और गुजराती । मराठे गुजरातियों की तुलना में 
अधिक उदबुद्ध थे। श्रंग्रेजों ने भारत में जब अपना आाधिपत्य स्थापित किया, तो इस देश 
के बड़े भाग पर मराठों का शासन था। शिवाजी और पेशवाशों के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 
जिस नवजीवन तथा शक्ति का संचार हुआ था, उसके कारण वे भारत के बड़े भाग पर से 


मुगलों के शासन का अन्त करने ओर वहाँ अपने राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए थे। 


मराठों के उत्कर्ष के पीछे हिन्दू धर्म तथा संस्कृति के प्रति आ्रास्था की वह भावना भी थी, 
जिसके विकास के लिए तुकाराम, नामदेव तथा समर्थ गुरु रामदास सदृश सन्त-महात्माओं 


ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। पर महाराष्ट्र में भी हिन्दू धर्म के ऐसे सम्प्रदाय विद्यमान थे, 


जो प्राचीन वैदिक धर्म के अनुरूप नहीं थे और वहाँ के हिन्दू समाज में भी अनेकविध 
कुरीतियों तथा अन्धविश्वास आदि की सत्ता थी। इसी कारण बंगाल के ब्राह्मसमाज के 


.. समान महाराष्ट्र में भी ऐसे संगठन स्थापित हुए, जिनका उद्देश्य समाज सुधार के पक्ष में 


ग्रान्दोलन करना था। ऐसा एक संगठन 'परम हंस सभा _ के रूप में था, जिसका निर्माण 
सन्‌ १८५६ में हुआ था। पर इसे अपने कार्य में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। केशवचन्द्र 
सेन के नेतृत्व में जब ब्राह्म आन्दोलन ने जोर पकड़ा, तो उससे प्रभावित होकर १५६७ में 
महाराष्ट्र में एक नई संस्था की स्थापना की गई, जिसे 'प्राथनासमाज कहते हैं। हिन्द्धर्म 


के सिद्धान्तों में किसी प्रकार का परिवर्तत करने व उनमें संशोधन करने की प्राथंनासमाज 
.. के सदस्यों की दृष्टि में कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका ध्यान हिन्दुओं की सामाजिक 
कुरीतियों को दूर करने पर ही केन्द्रित था। श्रछ्ृतोद्धार, जाति भेद का विरोध, श्रन्तर्जातीय.. 
. विवाह और खानपान, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि को वे हिन्दू जाति की उन्नति के _ 
लिए उपयोगी मानते थे । जस्टिस महादेव गो विन्द रानाडे सदश प्राथना समाज के नेताओ्रों 
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के कर्त त्व के कारण महाराष्ट्र के सुशिक्षित लोगों में एक ऐसा वर्ग उत्पत्न हो गया था, 
जो सुधारवादी प्रवृत्तियों का स्वागत करने के लिए तैयार था। इसीलिए प्रार्थना समाज 
के सदस्य तथा उनसे प्रभावित सुशिक्षित व्यक्ति बम्बई में स्वामी जी से बहुधा मिलते रहते 
थे, और उन्होंने समाज के भवन में उनके व्याख्यान का भी आयोजन किया था। जहाँ. 
तक बम्बई के गुजराती लोगों का सम्बन्ध है, उनमें भी धर्म तथा समाज के सुधार के लिए 
. प्रयत्न का सृत्रपात हो चुका था। गुजरात में वैष्णव धर्म का बहुत प्रचार हैं, और वहाँ के 
बहुत-से नर-नारी वैष्णवों के वल्‍लभ सम्प्रदाय के अ्रनुयायी है। इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ 
पन्‍्द्रहवीं सदी के उत्तराड्ध में श्री बल्लभाषचार्य द्वारा किया गया था। ये आचार्य आन्ध्रप्रदेश 
में उत्पन्न हुए थे, पर उनकी शिक्षा काशी में हुई थी, और मथुरा-वृन्दावन को उन्होंने 
अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। बललभ सम्प्रदाय के अनुसार मोक्ष-साधन का एकमात्र उपाय 
परमात्मा की कृपा या भनुग्रह को प्राप्त करना ही है। ईश्वर के अनुग्रह को ही इस सम्प्रदाय 
: के अनुयायी पुष्टि! कहते हैं, जिस कारण यह पुष्टि मार्ग! भी कहाता है। पुष्टि मार्ग. 
द्वारा उपदिष्ट भक्ति का अनुसरण करने वाला भक्त पूर्ण प्रेम के साथ भगवान्‌ की परिचर्या 

करता है। इस सम्प्रदाय में निवत्ति मार्ग की अपेक्षा प्रवृत्ति मार्ग को अधिक श्रेयस्कर माना 
जाता है। इसीलिए श्री बलल्‍लभाचार्य ने भी विवाह कर गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था, 
ग्रौर उनके वंशजों ने कालान्तर में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की, कांकरोली में द्वारकानाथ 
जी की, कोटा में मथ्‌ रेश जी की, जयपुर में मदनमोहन जी की, गोकुल में गोकुलनाथ 
जी की, सूरत,में बालकृष्ण जी की श्र भ्रहमदाबाद में वटवरलाल जी की मूर्तियाँ प्रतिष्ठा- 
. पित कर उनके लिए विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया था। इन सब मन्दिरों में क्ृष्ण 
. की विविध रूपों में पूजा की जाती है। कृष्ण की मूति का श्गार करना, उन्हें स्नान 
कराना, उन पर केसर का लेप करना, उन्हें भोग श्रपित करना, उन्हें शयन कराना झ्रादि 
इस सम्प्रदाय की पृजाविधि की विशेषताएं हैं। इस सम्प्रदाय के अनुसार क्ृष्णभक्तों को _ 
चाहिए कि अपने उपास्य देव के साथ सखी भाव स्थापित करें और उसी प्रकार उनसे प्रेम 
करें जैसे कि राधा तथा गोपियाँ कृष्ण से करती थीं। वर्तमान समय में गुजरात तथा 
राजस्थान के धती-मानी व्यापारी वर्ग में इस सम्प्रदाय का विशेष रूप से प्रचार है, जिसके 
कारण श्रीनाथ जी आदि के मन्दिरों में बहुत भ्रधिक मात्रा में चढ़ावा चढ़ता है, और उनके 
 वंशकऋमानुगत महन्त बहुत वैभव के साथ जीवन बिताते हैं। इन मन्दिरों के पास जमीन- 
_ जायदाद श्रादि भी बहुत है, जिसके कारण इनके मठाधीशों की स्थिति बड़े-बड़े जागीर- 
दारों तथा राजा-महाराजाश्रों के सदश है| धन-सम्पत्ति के अत्यधिक संचय तथा मन्दिरों . 


... में पुष्टिमार्ग के वातावरण के कारण इस सम्प्रदाय में भ्रनेक विक्ृतियाँ प्रादुर्भूत हो गई 


. थीं, और इसके नेताओं के जीवन में विलास व भोग का प्रवेश हो गया था। यह सर्वथा 
-. स्वाभाविक था, कि बल्‍लभ सम्प्रदाय की इन विक्ृतियों की ओर विचारशील लोगों का 


.. ध्यान जाए, और वे उनके निवारण के लिए प्रयत्नशील हों। ऐसे एक व्यक्ति श्री कर्सनदास 
..._ थे, जो स्वयं बल्‍्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी थे। पर उन्होंने ग्राधुनिक शिक्षा प्राप्त की थी, 
और अपने समय की प्रगतिशील प्रवृत्तियों से उनका सम्पर्क था। उन्होंने अभ्रनभव किया 


...._ कि बल्लभ सम्प्रदाय की कितनी ही मान्यताएँ तथा पूजापद्धति आदि वास्तविक हिन्दूघर्म_ | 
.. के अनुरूप नही हैं, और इस सम्प्रदाय का प्रादर्भाव कुछ सदी पूर्व ही हुआ था। अपने | 


। .. विचारों को जनता के सम्मुख रखने के लिए श्री कर्संनदास ने सन्‌ १८५६४ में आये प्रकाश' 
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ताम से एक समाचार-पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया था, जिसमें कि बललभ सम्प्रदाय 
तथा उसके मठाधीशों की विक्ृतियों को प्रकाश में लाया जाता था । भ्रार्य प्रकाश के लेखों 
को लेकर १८६० में श्री कर्संतदास पर बल्‍लभ सम्प्रदाय के एक मठाधीश ने मानहानि का 
मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें अ्रन्ततोगत्वा कर्सेनदास की विजय हुई । इस मुकद्मे के 
कारण जनता का ध्यान बल्‍लभ सम्प्रदाय के वर्तेमान स्वरूप की ओर आ्राक्ृष्ट हुआ, और 
साथ ही इस बात पर भी कि वह प्राचीन सत्य सनातन हिन्दू धर्म से कितना भिन्‍न है। 
कुछ वर्ष पश्चात्‌ श्री कर्सनदास ने वेदधर्म' नाम से एक पुस्तक गुजराती भाषा में प्रकाशित 
की, जिसमें उन्होंने यह प्रतिपादित किया था कि सच्चे धर्म के वास्तविक स्रोत वेद हैं, 
और हिन्दू धर्म को आये धर्म' कहना ही उपयुक्त है । श्री कसेनदास गुजराती थे और स्वयं 
सम्पन्त व्यापारी वर्ग के साथ सम्बन्ध रखते थे,। अनेक गुजराती व्यापारियों ने उनके 
विचारों की युक्तियुक्तता को स्वीकार किया, और बम्बई की जनता में एक ऐसा सम्पन्न 
. बर्ग उत्पन्न हो गया, जो वेदों द्वारा प्रतिपादित सच्चे झाय॑ धर्म के परिज्ञान एवं पुनः- 
स्थापन का पक्षपाती था। सन्‌ १८६९ में काशी शास्त्रार्थ के समय जयकिशनदास 
जीवनराम और धरमसी नामक बम्बई के जिन व्यापारियों ने स्वामी जी से भेंट की थी, वे 
कसंनदास के अनु यायियों के इसी वर्ग के थे, और उन्होंने अ्रत्यत्त आग्रहपूर्वक बम्बई चलने 
के लिए स्वामी जी को निमन्त्रित किया था। इनका विचार था, कि स्वामी जी के बम्बई 
जाने से उस आन्दोलन को वल मिलेगा जो बल्‍लभ सम्प्रदाय की विक्ृ्तियों के विरुद्ध वहाँ 
प्रादर्भूत हो रहा था। १८६६ में तो स्वामी जी बम्बई नहीं जा सके, पर पाँच वर्ष पश्चात्‌ 
१८७४ में जब वे बम्बई गए, तो कर्सेनदास के अनुयायियों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत 
किया । इस समय कर्सनदास का तो स्वरगंवास हो चुका था, पर उनके साथी व अनुयायी 
उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से प्रयत्नशील थे। इनमें लक्ष्मी दास खीमजी, 
मूलजी ठाकरसी और सेवकलाल कर्सनदास के ताम उल्लेखनीय हैं। स्वामी जी के विचारों 
तथा कार्यों से बम्बई के लोग परिचित हो सकें, इस प्रयोजन से श्री सेवकलाल कर्सनदास _ 
ने काशी शास्त्रार्थ के सार का गुजराती भाषा में भ्रतुवाद कर उसे आयंमित्र' नाम के 
गुजराती समाचार पत्र में प्रकाशित करा दिया था। इसमें सन्देह नहीं, कि बम्बई के सुधा र- 
वादी व प्रगतिशील गुजराती लोग स्वामी जी की अगाध विद्वत्ता तथा कार्यक्षमता से . 
भलीभाँति परिचित थे, और उन्हें पूणं निश्चय था कि उनकी सहायता से वे बल्‍्लभ 
सम्प्रदाय का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। इन लोगों ने बम्बई में एक सभा भी 
स्थापित की हुई थी, जिसका नाम वेद धर्म सभा था । 
बम्बई पहुँचने पर स्वामी जी ने एक विज्ञापन चार भाषाओ्रों में प्रकाशित कराया, 
जिसमें कि जनता को धर्म सम्बन्धी जिज्ञासा को शानन्‍्त करने तथा शास्त्रचर्चा के लिए _ 
पने निवासस्थान पर आ्राकर मिलने के लिए निमन्त्रित किया गया था। इसके प्रकाशित . 

होते ही बम्बई में धूम मच गईं। वहाँ के प्रबुद्ध लोग स्वामी जी के नाम, विद्वता तथा... 
कार्य से परिचित थे। वे बड़ी संख्या में उनके पास आने लगे। पर बम्बई में ऐसे लोगों की 


. भी कमी नहीं थी, जो उनके प्रति विद्वेष व विरोधभाव रखते थे। ये उनके विषय में मिथ्या _ मा 
.. प्रचार करने लगे। कुछ का कहना था, कि यह एक यूरोपियन है जो साधुवेश में रहकर... 
. लोगों को हिन्दू धर्म से विमुख करता है भर उन्हें ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। 


दूसरों का कहना था कि यह सन्‌ ५७ में ताना साहब का साथी था, और श्रब उन्हीं की ओर _ हे 
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से कार्य रत है। पर इन बातों का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, श्र स्वामी जी के 
प्रति लोगों के श्राकर्षण में इनके कारण कोई कमी नहीं आई। बल्‍लभ सम्प्रदाय के 
मठाधीश व श्राचार्य स्वामी जी के प्रचार कार्य से बहुत चिन्तित व उहिग्न थे, क्योंकि वे 
अपने व्याख्यानों में वैष्णव सम्प्रदायों का प्रबल रूप से खण्डन किया करते थे। इस समय 
बम्बई में बल्‍लभ सम्प्रदाय के प्रमुख नेता गोसाईं जीवनजी थे। जब शास्त्रार्थ में 
स्वामी जी को परास्त नहीं किया जा सका, तो उन्होंने उनकी हत्या के लिए षड़यन्त्र 
.. रचवा। स्वामी जी के रसोइये बलदेव को उन्होंने भारी घनराशि का लालच देकर भोजन 
में विष मिलाने के लिए तैयार किया, पर यह षड़्यन्त्र सफल नहीं हो सका। भ्रन्य प्रकार 
से भी स्वामी जी की हत्या कराने के प्रयत्न किये गये, पर वे सब असफल रहे । इस बीच 
में उनके व्याख्यान निरम्तर होते रहे, और धर्म सम्बन्धी वार्त्तालाप के लिए भी लोगों का 
आना-जाना जारी रहा। इस काल में स्वामी जी जनता को किस प्रकार से प्रभावित कर 
रहे थे, इसका कुछ परिचय उन लेखों व टिप्पणियों से प्राप्त किया जा सकता है जो कि 
उन दिलों बम्बई के समाचा र-पत्रों में प्रकाशित हो रही थीं । गुजरात मित्र (१६ दिसम्बर, 
सन्‌ १८७४) पत्र में लिखा था कि “सुधार और धर्म के विषय में उनकी (स्वामी दयानन्द 
की) सम्मति जानने के लिए लोग सहस्नों की संख्या में उनके पास एकत्र हो गये हैं। कहा 
जाता है, कि वह संस्कृत के गम्भीर विद्वान्‌ हैं, और उन्होंने वेदों का ध्यानपु्वंक अध्ययन 
किया है।' “उनको सम्मति है कि वेद विधवा विवाह तथा अन्य सुधारों का प्रतिपादन 
करते हैं ** वह उन लाखों साधश्ों का क्रोध और घृणा के साथ उल्लेख करते हैं जो धामिक 


होने का दम्भ करते हैं और दूसरों के दान पर अपना पेट पालते हैं। *** वस्तुत:, दयानन्द पूर्ण. 


सुधारक हैं, परन्तु वह अपने कथन को प्राचीन परम्परा वा प्राचीन ग्रन्थों पर निर्भर 


करते हैं। *“ बह स्वयं संस्कृत के विद्वान हैं, इसलिए इस देश के हर एक रहने वाले को. 


उक्त भाषा की शिक्षा प्राप्त करने का परामर्श देना उनके लिए स्वाभाविक ही है। वह 
कहते हैं कि हमें अंग्रेजी केवल एक घण्टा प्रतिदित पढ़नी चाहिए।” “इन्दु प्रकाश! (३० 
नवम्बर, सन्‌ १८७४) के अनुसार “वह निस्सन्देह साहससम्पन्न वक्ता हैं, और उन्हें 
अपनी विद्या पर श्रति विश्वास है। वर्तमान समय के कपटी धर्माचार्यों के विषय में उनकी 
 हास्यमय उक्तियों ने बनियों के बृहत्‌ समुदाय में, जो उनका व्याख्यान सुनने गये थे, बड़ी 
सनसनी उत्पन्न कर दी है।” 'सुबोध पत्रिका के २१ दिसम्बर, सन्‌ १८७४ के अंक में यह 
प्रकाशित हुआ था, कि “किसी-किसी ने स्वामी जी के उपदेशों से परिचालित होकर 


अपनी देवमूर्तियों को गुम्बादेवी के तालाब में फेंक दिया है। सेवकलाल कर्सेनदास ने अ्रपनी 


: देवमूर्तियों को टाउन हाल म्यूजियम में रख दिया है ।” 


सवा मास के लगभग बम्बई में निवास कर दिसम्बर, १८७४ के प्रारम्भ में स्वामीजी 
 नेगुजरात और काठियावाड़ में प्रचार कार्य शुरू किया। इसी प्रदेश में स्वामी जी का जन्म _ 
... हुआ था, और यहीं उनमें सत्य धर्म के ज्ञान तथा सच्चे शिव के दर्शन की अभिलाषा 
... प्रादूर्भत हुई थी। स्वामी जी बम्बई से पहले सूरत गये, फिर भड़ौच, अहमदाबाद और 
.. .. राजकोट। इन सब नगरों में अ्रपने मन्तव्यों का प्रचार करते हुए स्वामी जी १८७५ के ._ 
...... . जनवरी मास के अन्त में पुन: बम्बई भरा गये थे। दो महीनों के लगभग के इस काल में... 
.. उन्होंने जो व्याख्यान दिये, जो शास्त्रार्थ किये, जिन विद्वानों से उन्होंने शास्त्रचर्चा की, 
.. इस सब का संक्षेप के साथ भी यहाँ उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है। पर उनके प्रचार. 
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. आ्रार्यसमाज की स्थापना द कप क्‍ कह 


काये के प्रभाव के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों के कुछ उद्धरण देने उचित हैं। स्वामी जी के 
अहमदाबाद के कार्य के विषय में “टाइम्स आफ इण्डिया' (४ जनवरी, १८७५) में यह 
लिखा गया था, कि “उन्हें न केवल वेदों का विस्तृत ज्ञान है, वरंच हिन्दुओं के धर्मग्रन्‍्थों 
से भी बहुत बड़ा परिचय है और ज॑नियों, ईसाइयों ग्रौर मुसलमानों के धर्म ग्रन्थों का भी 
ज्ञान है। उनके व्याख्यान देने की शैली भ्रत्युत्तम है। इसी कारण लोग उनकी बक॒त्रिताओं 
में बड़ी संख्या में जाते हैं, और उन्हें पसन्द करते है।” “हितेच्छ” नामक समाचार-पत्र के 
७ जनवरी, १८७४ के अंक में यह संवाद छपा था--“पण्डित दयानन्द ने अपने थोड़े 
दिन के निवास में ही भ्रहमदाबाद वालों को, विशेष कर शिक्षित समुदाय को प्राश्चर्या- 
न्वित और आह्वादित कर दिया था, आश्चर्यान्वित इसलिए कि उन्होंने अपने देश गुजरात 
में किसी शास्त्री को हिन्दू धर्म की ऐसी योग्यता और बुद्धिमत्ता से व्याख्या करते देखा 
वा सुना नहीं था जैसी कि विद्वान्‌ पण्डित दयानन्द ने की थी; और आह्लादित इसलिए कि 
पवित्र वेंदों की दयानन्दकृृत व्याख्या उनके विचारों के अनुकूल थी । *“* निस्सन्देह, पण्डित 
दयानन्द ही ऐसे मनुष्य हैं जिनकी हिन्दुओं की वर्तमान अ्रध:पतित अ्रवस्था के लिए 
ग्रावश्यकता है। 


(४) आ्येसमाज की स्थापना 


जब स्वामी दयानन्द सरस्वती अहमदाबाद में थे, तभी उन्होंने आर्यसमाज नाम 
से एक संगठन के निर्माण का विचार प्रकट किया था। इस सम्बन्ध में 'हितेच्छ (७ जनवरी, 
१८७५) में प्रकाशित निम्नलिखित पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं---/जिन बुराइयों से हमारा 
वर्तमान हिन्दू समाज हानि उठा रहा है, उन्हें दूर करने हेतु पण्डित दयानन्द ने आरये- 
समाज और वैदिक पाठशाला स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इससे तो इन्कार नहीं. 
किया जा सकता कि इन दोनों संस्थाञ्रों के बहुत बड़े लाभ हैं, परन्तु मेरे विचार में 
प्रहमदाबाद के लोग अभी तक अपने जातिगत पूर्व संस्कारों को तिलाञ्जलि देने और 
एक समाज में सम्मलित होने पर उद्यत नहीं हैं।' ग्रायंसमाज की स्थापना के अपने 
जिस विचार को स्वामी जी अहमदाबाद में क्रियान्वित नहीं कर सके, वह कुछ समय 
पश्चात्‌ राजकोट में क्रियान्वित हुआ | स्वामी जी ३१ दिसम्बर, १८७४ को अ्रहमदाबाद 
से राजकोट पहुँचे थे। वहाँ उनका धूमधाम के साथ स्वागत हुआ, और उनके अनेक 
व्याख्यान हुए । राजकोट काठियावाड़ में है, जो स्वार्म, जी का अपना प्रदेश था। दो साल 
पूर्व वहाँ 'प्राथनासमाज' की स्थापना हो चुकी थी, और अनेक सुशिक्षित व्यक्ति उसकी 
सदस्यता स्वीकार कर चुके थे। ये सब लोग प्रगतिशील विचारों के थे। स्वामी जी ने 


प्रस्ताव किया कि राजकोट में ग्रायसमाज स्थापित किया जाए और प्राथनासमाज को 


ही आर्यसमाज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। प्रार्थनासमाज के सब सदस्य इससे द 
सहमत हो गये, और इस प्रकार प्रथम आयंसमाज की स्थापना हुई। राजकोट में स्थापित 


प्रथम आर्यसमाज की सदस्य-संख्या तीस थी। श्री मणिशंकर जटाशंकर उसके प्रधान 


नियत हुए, और श्री हरगोविन्ददास द्वारकादास मन्‍्त्री। स्वामीजी ने आर्यसमाज के नियम 


क्री बनाए, जिनको छपवा लिया गया । इस प्रकार राजकोट में नियमित रूप से आर्यसमाज_ े हा 
. स्थापित हो गया, और उसके भ्रधिवेशन नियमपूर्वक होने लगे। पर यह समाज देर तक रा 
.. कायम नहीं रह सका। छह मास पूरे होने से पूर्व ही इसका अ्रन्त हो गया। राजकोट में.“ 





सर ५ कक ग्रायंसमाज का इतिहास 


आयेसमाज की विफलता का कारण बहुत भ्रप्रत्याशित था। उन दिनों गुजरात-काठियावाड़ 
में बड़ौदा के महाराजा मल्हारराव गायकवाड़ को ब्रिटिश सरकार द्वारा सिहासनच्युत 
कर दिये जाने के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन चल रहा था। राजकोट आयसमाज के लिए 
भी इससे अछता रह सकना सम्भव नहीं हुआ । उसके एक अधिवेशन में गट्टूलाल नाम 
के एक प्रतिभाशाली आशुकवि ने उपस्थित जनता द्वारा प्रस्तावित विषयों पर संस्कृत में 
तुरन्त श्लोक बताकर सुताये। इनमें एक विषय गायकवाड़ का शासनच्युत किया जाना 
भी था। इस अधिवेशन का पूर्ण कार्यविवरण अनेक समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गया, 
जिसे पढ़कर काठियावाड़ के पोलिटिकल एजेण्ट अत्यन्त रुष्ट हुए। राजकोट आरयंसमाज 
के अनेक सदस्य सरकारी सर्विस में थे, और कुछ वकील थे । श्री नगीनदास ब्रजभूषणदास 
वकालत का कार्य करते थे, और आयसमाज के सहायक मन्त्री थे। पोलिटिकल एजेण्ट 
ने उनके प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए उनसे वकालत करने का अधिकार छीन 
लिया। आर्यसमाज के जो सदस्य सरकारी सर्विस में थे, वे इससे इतने भयभीत हो गये 


कि उन्होंने समाज से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। इस प्रकार राजकोट में स्थापित इस 


प्रथम आर्यसमाज का कुछ ही महीनों में अन्त हो गया। 

राजकोट से बम्बई वापस लौटते हुए स्वामी जी पुनः अहमदाबाद झ्राए, और 
कुछ दिन उन्होंने वहाँ निवास किया। भ्रव उन्होंने एक बार फिर वहाँ श्रार्यसमाज स्थापित 
करने का विचार किया, ओर इसी प्रयोजन से २७ जनवरी, १८७४५ को रावबहादुर 


श्री विटठलदास के घर पर एक सभा बुलायी गई। स्वामी जी के अनुयायियों के अतिरिक्त 


कुछ पौराणिक पण्डित और ईसाई पादरी भी इस सभा में उपस्थित थे। इस सभा में 
स्वामी जी के धर्मविषयक मन्तव्यों तथा श्रारयसमाज की उपयोगिता पर विचार-विमर्श तो 
हुआ, पर समाज की स्थापना के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। पर 
इससे आयेसमाज की स्थापना के लिए प्रयत्न बन्द नहीं हुआ, और १८७४५ के माचे मास 
के प्रारम्भ तक अहमदाबाद में भी झ्ार्थ समाज का संगठन पूरा कर लिया गया। 'हितेच्छ' 

समाचार-पत्र के ११ मार्च, १८७४ के अंक में इस विषय में जो लेख प्रकाशित हुआ था, 

उसकी निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धरण के योग्य हैं-. हम झ्रहमदाबाद के लोगों को आर्य- 
समाज स्थापित करने पर बधाई देते हैं। पण्डित दयानन्द का यह मुख्य उद्देश्य था कि 
.. एक ऐसी सभा स्थापित की जाए, जिसमें हिन्दू लोग प्रसन्ततापूर्वक सम्मिलित हो सकें 

.. और हम अत्यन्त प्रसन्‍त हैं कि ईश्वर के अनुग्रह से यह कार्य सम्पादित हो गया। तीस के 
.._ लगभग सज्जन समाज में सम्मिलित हुए हैं, जिनमें रावबहादुर गोपालराव, रावबहादुर 
. बेचरदास और रावसाहब महीपतराम भी हैं।” राजकोट के समान, अहमदाबाद में भी 
_ प्रार्थनासमाज विद्यमान था। पर उसके सदस्यों में से केवल एक (रावबहादुर महीपतराम) 


... ही ने आयंसमाज का सदस्य होता स्वीकार किया था। पर अहमदाबाद में आ्रायंसमाज की ._ 
..._ विधिवत्‌ स्थापना १४ एप्रिल, १८७४ से पहले नहीं हुई थी, यद्यपि उसकी सब तैयारी. 
.. माचे से भी पहले हो चुकी थी। यही कारण है, कि ११ एप्रिल, १८७५ को श्री गोपाल 
2 क . राव हरि को लिखे पत्र में स्वामी जी ने लिखा था----“बम्बई में ग्रायसमाज का आननन्‍्द- 
... पूर्वक आरम्भ हुआ। आप लोग भी वहाँ (अहमदाबाद में) आरम्भ कर दीजिये ।/ 
; बम्बई में ग्रायंसमाज स्थापित करने का स्वामी जी का विचार नया नहीं था। 














श्रार्यसमाज की स्थापना ः ह २४३ 


जब वे पहली बार बम्बई झाये थे, तब भी उन्होंने हिन्दुओं (झ्रा्यों) का एक संगठन 
बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में झ्रपने विचार को इस प्रकार प्रकट किया था--- 
“यदि हम आये लोग वेदोक्त धर्म के विषय में प्रीतिपू्वंक, पक्षपात को छोड़कर विचार 
करें, तो सब प्रकार से कल्याण हो, यही मैं चाहता हँ। इसके लिए नित्य सभा होनी 
चाहिए, ऐसा होवे तो उत्तम हो। जिस विधि से नाना सम्प्रदायों का नाश हो जाए, इस _ 
विधि का सबको अ्रवलम्बन करना चाहिए । “नित्य सभा से स्वामी जी को एक ऐसी सभा 
या समाज अभिप्रेत था, जो स्थायी हो । वे ऐसे समाज की आवश्यकता अनुभव करते थे, 
और यह स्वाभाविक था कि इस सम्बन्ध में वे अपने अनुयायियों व धर्मजिज्ञासुओं के साथ 
चर्चा करते रहते हों। इसीलिए जब उन्होंने पश्चिम की ओर सूरत, ग्रहमदावाद, 
राजकोट आदि का कार्यक्रम बनाया, तो यह प्रश्न उठा कि स्वामीजी के बम्बई से चले 
जाने पर वहाँ धर्मकायें व सत्योपदेश को चला सकना कठिन हो जाएगा, अ्रतः एक आर्य- 
समाज स्थापित किया जाना चाहिए, जिस द्वारा कि धर्मप्रवार जारी रह सके । इसी का 
यह परिणाम हुआ, कि स्वामीजी के अनुयायी कतिपय महानुभावों ने २४ से ३० नवम्बर 
(सन्‌ १८७४) तक के काल में परस्पर विचार-विमर्श के लिए अनेक सभाएँ कीं और 
स्वामीजी की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन-पत्र तैयार किया, जिसमें उनसे 
ग्रायंसमाज की स्थापना के लिए प्रार्थता की गई थी। इस भ्रावेदनपत्र पर साठ सज्जनों 
के हस्ताक्षर थे। स्वामीजी ने इसे स्वीकार कर लिया, और आर्यसमाज के नियम भी बना 
दिये। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि समय-समय पर समाज में उपस्थित 
होकर वे धर्मोपदेश भी करते रहेंगे। पर इस समय आायंसमाज की स्थापना नहीं की जा 
सकी । जिन लोगों ने इसके लिए स्वामीजी से आग्रह किया था, उनमें से कुछ पर उनके 
जाति भादयों द्वारा समाज में सम्मिलित न होने के लिए जोर डाला जाने लगा, और 
कुछ सम्भ्रान्त वर्ग के व्यक्तियों ने साधारण लोगों के साथ बराबरी के झ्राधार पर समाज 
का सदस्य बनना अनुचित समभा। प्रगतिशीलता और सुधार के विरोधी लोगों ने इस 
समय यह भी प्रचार करना शुरू कर दिया, कि स्वामीजी ईसाई हैं और शभ्रंग्रेजों की शोर 
से हिन्दुओं को अपने सनातन धर्म से विमुख करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और श्रायसमाज 
की स्थापता में भी उनका यही प्रयोजन है। 
जब स्वामी जी गुजरात-काठियावाड़ की यात्रा से लौटकर पुनः बम्बई आ गये 
तो वहाँ आयेसमाज की स्थापना की चर्चा फिर से प्रारम्भ हुई। उनके विरुद्ध जो मिथ्या 
प्रचार किया जा रहा था, उसका प्रभाव देर तक कायम नहीं रहा श्र प्रगति तथा सुधार 
के पक्षपाती लोगों ने श्रार्यसमाज की स्थापना के लिए पुनः उद्योग प्रारम्भ कर दिया। 
.. इसी के परिणामस्वरूप १७ फरवरी, १५७४५ के दिन गिरगाँव में एक सभा का श्रायोजन 
किया गया, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित थे। रावबहादुर श्री दादू बा पाण्ड्रंग की _ 
अध्यक्षता में इस सभा द्वारा एक उपसमिति की नियुक्ति की गई, जिसे समाज के नियमों 
का निर्माण करने का कार्य सुपुर्दे किया गया। पर नियमों के सम्बन्ध में एक ऐसा विवाद 


.._ उठ खड़ा हुआ, जिसके कारण भ्रायंसमाज की स्थापना का यह प्रयत्न भी सफल नहींहो.... 
.. सका। राजक्ृष्ण महाराज नामक एक सज्जन ने यह विचार प्रस्तुत किया, कि आ्रायससाज 
... के नियमों में इस सिद्धान्त का समावेश कर दिया जाए कि जीव और ब्रह्म में एकत्व है।...... 
.. उनका कथन था कि यह सिद्धान्त श्रधिक लोकप्रिय है, श्रत:ः इसके कारण बहुत-से लोग... 





हा आयसमाज का इतिहास _ 


आ्रर्यसमाज की ओर आक्ृष्ट हो जाएँगे । बाद में इस सिद्धान्त में परिवर्तेत भी किया जा 
सकेगा। राजक्ृष्ण महाराज भ्रद्वेतवाद के प्रबल समर्थक थे, और इसके प्रचार के लिए 
हृदय चक्षु नाम के एक समाचार-पत्र का प्रकाशन भी किया करते थे। स्वामी जी के 
कहने पर उन्होंने इस पत्र का नाम बदलकर आर्य धर्म प्रकाश रख दिया था। श्री राज- 
कृष्ण महाराज बलल्‍लभ सम्प्रदाय के नहीं थे, और क्योंकि स्वामी जी भी इस सम्प्रदाय के 
मन्तव्यों तथा पूजाविधि के खण्डन में तत्पर थे, भ्रत: राजक्ृष्ण का विचार था कि स्वामी 
जी के सहयोग से वह अ्रपने प्रभाव व शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। पर आ्रारयंसमाज के 
नियमों में जीव और ब्रह्म के पृथक्त्व की बात भी उन्हें सह्य नहीं थी। इसी कारण उन्होंने 
यह विचार प्रस्तुत किया था कि अभी तो नियमों में जीव और ब्रह्म के एकत्व की बात लिख 
दी जाए, चाहे बाद में उसे हटा दिया जाए । पर स्वामी जी इससे सहमत नहीं हुए। उनका 
कहना था, कि भ्रायंसमाज की तींव श्रसत्य पर कदापि नहीं रखी जा सकती । इस पर 
राजक्ृष्ण महाराज रुष्ट हो गये, और उन्होंने स्वामी जी तथा आरयंसमाज का विरोध 
करना प्रारम्भ कर दिया | फरवरी, १८७४ में ग्रायंसमाज के स्थापित न हो सकने का यही 
कारण था। पर राजक्ृष्ण महाराज के विरोध व असहयोग का प्रभाव देर तक नहीं रहा। 
बम्बई में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो स्वामी जी के समर्थक तथा आयंसमाज की 
स्थापना के पक्षपाती थे। इनमें सेठ मथुरादास लौजी, श्री सेवकलाल करसनदास ओर 
श्री गिरिधारीलाल दयालदास कोठारी प्रमुख थे। इन्होंने आर्यसमाज की स्थापना के 
प्रयत्न को जारी रखा, और श्री पानाचन्द आननन्‍्दजी पारीख को समाज की नियमावली 


का प्रारूप तैयार करने के लिए नियुक्त किया। इस प्रारूप को जब स्वामी जी ने समुचित... 


रूप से संशोधित कर स्वीकार कर लिया, तो गिरगाँव रोड पर डाक्टर माणिकजी की 
बागवाड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आर्यसमाज की नियमावली को 


स्वीकृत कर विधिवत्‌ समाज की स्थापना की गईं। यह सभा चेत्र शुक्ला ५ शनिवार, 


संवत्‌ १६३२ तदनुसार १० एग्रिल, सन्‌ १८७४५ को हुई थी। इस प्रकार बम्बई में झाये- 
समाज की विधिवत्‌ स्थापना १० एप्रिल के दिन हुई, और इसी को झ्रायंसमाज का स्थापना 
दिवस माना जाता रहा है। यद्रपि इससे पूर्व राजकोट में श्रायंसमाज स्थापित हो चुका था, 


... पर वह छह मास तक कायम नहीं रह सका था। इस दशा में आर्यसमाज की स्थापना 
बम्बई के श्रायंसमाज से ही मानी जाती है। १० एप्रिल, १८७५ को स्वामी जी ने बम्बई 
में समाज रूपी जिस पोधे का श्रारोपण किया था, वह निरन्तर एक विशाल वटवक्ष के रूप 


. में वृद्धि करता गया, और एक सदी से भी कम समय में उसकी हजारों शाखाएँ-प्रशाखाएँ 
. विश्वभर में व्याप्त हो गईं। बम्बई में आरयंसमाज की स्थापना किस दिन हुई थी, इस 
विषय पर सब विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं । इस सम्बन्ध में दो मत हैं, १० एप्रिल और ७ एप्रिल । 
. इनमें से कौन-सा मत सही है, और इस मतशेद के क्या कारण हैं, इस विषय पर इसी 


.._._ भ्रध्याय के तीसरे परिशिष्ट में विवेचन किया गया है।... अ 

..... बम्बई आयंसमाज की स्थापना के समय शुरू में जो व्यक्ति उसके सदस्य बने थे, ..._ 
जप ... उनकी संख्या एक सौ के लगभग थी। सदस्यों की सूची में स्वामी जी का भी नाम था। पा । | 

मा कक में कुछ सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की थी, कि स्वामी जी को श्रार्यसमाज का. पा 
पा के प्रधान या अधितायक नियुक्त कर दिया जाए। पर वे इसके लिए सहमत नहीं हुए। 
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औयसमाज की स्थापना... दि २४४ 


उन्होंने समाज का केवल एक साधारण सदस्य बनना ही स्वीकार किया । बम्बई में स्थापित 
प्रथम आर्यसमाज के सदस्यों की पूरी सूची इस समय भी उपलब्ध है, जो इस अध्याय के 
द्वितीय परिशिष्ट में पूर्ण रूप से दे दी गई है। इस सूची में सदस्यों की जाति, व्यवसाय तथा 
शिक्षा आदि के सम्बन्ध में भी समुचित जानकारी विद्यमान है। बम्बई आर्यसमाज के 
प्रथम सदस्यों की बहुसंख्या ऐसे लोगों की है, जिनका पेशा व्यापार था। व्यापारियों के 
अतिरिक्त बहुत-से नोकरीपेशा व्यक्ति, वकील तथा विद्यार्थी भी श्रायंसमाज के सदस्यों में. 
थे। जो पन्‍द्रह विद्यार्थी बम्बई श्रायंसमाज के सदस्य बने थे, उनमें श्यामजी क्षष्ण वर्मा 
का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। उस समय वे बम्बई के फोर्टे हाई स्कूल के विद्यार्थी 
थे। स्वामी जी के इस अनुयायी व शिष्य ने आगे चलकर बहुत उन्नति की, और भारत 
की स्वाधीनता के लिए इंगलैण्ड में ऋत्तिकारी श्रान्दो लत का सूत्रपात किया । श्रायंसमाज 
बम्बई के पदाधिकारी निम्नलिखित थे--प्रधान, गिरधरलाल दयालदास कोठारी 

उपप्रधावन-ठाकरसी नारायणजी, मन्त्री--- पानाचन्द आननन्‍्दजी, उपमन्च्री-मार्तेण्ड जोशी 

कोषाध्यक्ष-सेवकलाल करसनदास और उपकोषाध्यक्ष-श्यामजी विश्वाम | इन छह पदा- 
धिकारियों के अतिरिक्त समाज की अन्तरंग सभा के दस अन्य भी सदस्य थे, जिन्हें प्राय- 
समाज के सभासदों द्वारा चुना गया था । 

१० एप्रिल, १८७४ के दिन बम्बई में ग्रायंसमाज की विधिवत स्थापना हो जाने 
पर उन २८ नियमों को भी स्वीकार किया गया, जो अगले दो वर्षों तक सब श्रायसमाजों 
को मान्य रहे | वर्तमान समय में आयेसमाज के जो दस नियम हैं, वे सन्‌ १८७७ में लाहोर 
में बनाये गये थे | बम्बई में निर्धारित आयंसमाज के २८ नियमों पर संक्षेप के साथ 
दृष्टिपात उस महान्‌ आन्दोलन को सुचारुछूप से समझने के लिए उपयोगी है, जिसका 
प्रारम्भ स्वामी दयानन्द सरस्वती आ्रायंसमाज की स्थापना द्वारा कर रहे थे। इन नियमों 
में जहाँ आर्यंसमाज के संगठन की रूपरेखा दी गई है, वहाँ साथ ही उन सिद्धान्तों व 
मन्तव्यों का भी समावेश किया गया है जिनको मानना और जितके अनुसार आचरण - 
करना आर्यों व आयेसमाज के सदस्यों के लिए झावश्यक है। श्रायंसमाज का जो संगठन 
स्वामी जी की कल्पना में था, उसमें दो प्रकार के समाजों को रखा गया था, स्थानीय भ्रार्य- 
समाजें और प्रादेशिक या केन्द्रीय संगठन । ““इस समाज में प्रति देश के मध्य एक प्रधान 
समाज होगा, और अन्य समाज शाखा-प्रशाखा होंगे।” (नियम ३) इस नियम से यह 
स्पष्ट है कि स्वामी जी को प्रान्त, प्रदेश और देश सदृश विशाल क्षेत्रों के लिए 'प्रधान 
समाजों (या प्रतिनिधि-सभाश्रों) का होना भी अभिप्रेत था, और उनकी शाखाओं- 
प्रशाखाओं के रूप में स्थानीय समाजों और छोटे क्षेत्रों की उपप्रतिनिधि सभाओं की पृथक्‌ _ 


रूप से सत्ता का होना भी। सम्पूर्ण विश्व के आरयंसमाजों के सर्वोपरि या सर्वप्रधान 


संगठन (सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा) की कल्पना भी इस नियम में भ्रन्तचिहित थी । 
आयंसमाज का जिस प्रकार का व्यापक संगठन बाद में विकसित हुआ, उसका बीज रूप 
: से प्रतिपादन स्वामी जी ने इस तीसरे नियम द्वारा १८७४५ में ही कर दिया था। चोथे _ 


.._ नियम में यह कहा गया हैं, कि “अन्य सब समाजों की व्यवस्था प्रधान समाज के अनुकूल 


रहेगी।” इसका अभिप्राय यह है, कि सब समाजों के लिए प्रधान समाज (प्रान्तीयप्रति- |. 
.._निधि सभा तथा सावंदेशिक प्रतिनिधि सभा) के नियन्त्रण मेंरहना आवश्यक है। श्राय-... 
.. समाज में विभिन्‍न मतों व सम्प्रदायों का विकास न हो जाए, इसके लिए यह नियम बहुत... 











२४६ द आयसभाज का इतिहास 


उपयोगी है। जब किसी' प्रधान! (सर्वोपरि या शिरोमणि) समाज (यथा सार्वेदेशिक _ 


सभा) की सत्ता होगी और अन्य सब समाज उसके “अनुकूल होकर रहेंगे, तो श्रार्यों में 
मत-मतान्‍्तरों के विकास की सम्भावना ही नहीं रह जाएगी। जिस समय केवल एक ही 


आयंसमाज स्थापित हुआ था, तभी स्वामी जी ने इस बात की व्यवस्था कर दी थी, जो 


उनकी दूरदशिता तथा अनुपम प्रतिभा की सूचक है । पाँचवें नियम में यह कहा गया है 
कि “प्रधान समाज में वेदोक्तानुकूल संस्कृत और झाये भाषा में नाना प्रकार के सदुपदेश 
के पुस्तक होंगे श्लौर एक आये प्रकाश पत्र यथानुकूल आउ-श्राठ दित में निकलेगा । यह 
सब समाजों में प्रवृत्त किये जाएंगे।” स्वामी जी की यह कल्पना थी, कि प्रान्त, प्रदेश व 
देश की प्रधान समाजों में एक-एक ऐसा पुस्तकालय स्थापित किया जाए, जिसमें कि 
संस्कृत तथा आयंभाषा की वेदानुक्‌ल पुस्तकों का संग्रह हो और वहाँ से साप्ताहिक पत्र 
भी प्रकाशित किये जाए जिन्हें सब भ्रायंसमाजों को भेजा जाए। बम्बई में निर्धारित नियमों 
के अनुसार प्रत्येक समाज में दो पदाधिकारी होने चाहिए, प्रधात और मन्‍्त्री। क्‍योंकि 
अभी आर्यसमाज प्रारम्भिक अ्रवस्था में था, श्रत: नियमावलि में उपप्रधान, उपमन्त्री, 
व कोषाध्यक्ष आदि अन्य पदाधिकारियों का उल्लेख करने की ्रावश्यकता नहीं समझी 
गई थी, यद्यपि बम्बई आारयंसमाज में इनकी भी नियुक्ति कर दी गई थी। छठे नियम में 
यह बात बड़े महत्त्व की है कि उसमें पुरुष और रुत्री दोनों प्रकार के सभासदों का उल्लेख 
किया गया है। स्वामी जी के ग्रनुसार प्रत्येक आयेसमाज में पुरुष-सभास दों के साथ-साथ 
स्त्रियों को भी सभासद्‌ बनाना चाहिए। यह व्यवस्था भी स्वामी जी की प्रगतिशीलता 
की सूचक है। वे समाज में स्त्रियों की समान स्थिति के समर्थक थे, अतः उनके लिए यह 


व्यवस्था करना स्वाभाविक ही था। आ्रायंसमाज के सभासद्‌ बनाते हुए (आठवें नियम 
के अनुसार) यह ध्यान रखना भ्रावश्यक है कि ऐसे व्यक्ति ही सभासद्‌ बनाये जाएँ, जो. 


सत्पुरुष, सत्यनीतियुक्त और सदाचारी हों। स्वामी जी झ्रार्यसमाजियों की संख्या की 


तुलना में उनके गुणों तथा सत्कर्मों को अधिक महत्त्व देते थे। वे ऐसे व्यक्तियों को समाज 


में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे जिनका ग्राचरण अच्छा न हो। सभासद बनने पर 
व्यक्ति की कुछ उत्तरदायिता भी हो जाती है । यदि वह गृहस्थ हो, तो अवकाश के समय 
उसे समाज की उन्नति के लिए उससे अ्रधिक पुरुषार्थ करना होगा जितना कि वह घर के 
कामों में करता है। विरक्‍त (वानप्रस्थ और संन्यासी) सभासदों को तो अ्रपता सम्पूर्ण 
समय समाज की उन्नति में ही लगाना चाहिए। (नियम ६) समाज का अधिवेशन हर 


... श्राठवें दिन होना चाहिए, जिसमें सब पदाधिकारी तथा सभासद्‌ अवश्य सम्मिलित हों।.. 
.. वे “सब कार्यों से इस काम को मुख्य जानें! (नियम १०), समाज में उपस्थित होने को 

... सर्वाधिक महत्त्व दें। ग्यारह॒वें नियम में ग्रायंसमाज के साप्ताहिक अधिवेशन का कार्यक्रम 

.. प्रतिपादित किया गया है। इस कार्यक्रम में गान (वाद्य के साथ भी), सत्योपदेश और 
..... प्रश्नोत्तर (परस्पर विचार-विमर्श) को यथोचित स्थान दिया गया है । परमेश्वर, सत्यधर्म 
..._ आदि का जो उपदेश साप्ताहिक सत्संग में हो, उसमें वेदमन्त्रों के अर्थ तथा व्याख्या को 
........ आधार बनाया जाये, यह स्वामी जी को अ्रभिप्रेत था। भ्रायंसमाज के सभासदों का एक... 
..... दुूसरेके प्रति कैसा व्यवहार हो और वे किस भावना से कार्य करें, यह निम्नलिखित नियमों...“ 
....... . द्वारा प्रतिपादित किया गया है--“इस समाज में प्रधात श्रादि सब सभासद्‌ परस्पर प्रीति. 
.... के लिए अभिमान, हठ, दुराग्रह और क्रोध श्रादि सब दुर्गूण छोड़़र उपकार सुहृदयता से... 
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श्रायसमाज की स्थापना ्ि द आह 


सबसे सबका निर्वेर होकर स्वात्मवत्‌ सम्प्रीति करनी होगी। (नियम २२) “विचार समय 
सब व्यवहारों में न्याय युक्त, सवेहितकारी जो सत्य बात भली प्रकार विचार से ठहरे, 
उसी को सब सभासदों को प्रकाशित करके वही सत्य बात मानी जाए, उसके विरुद्ध न 
मानी जाए। (नियम २३) ग्रायंसमाज के सभासद्‌ जहाँ साप्ताहिक सत्संग में एकतन्र 
होकर सत्योपदेश श्रादि का श्रवण करेंगे, वहाँ इस ढंग से परस्पर व्यवहार करेंगे जिससे 
कि उनमें प्रीति व मेत्री बढ़ती जाए और वे एक-दूसरे के अत्यन्त समीप आरा जाएँ, और बे 
अपने को एक समाजरूपी शरीर का अंग मानने लगें | सम्भवत: इसीलिए स्वामी जी ने 
छब्बीसवें नियम में यह व्यवस्था की थी--“जब तक नौकरी करने और कराने वाला 
आ्रायसमाजस्थ मिले तब तक और की नौकरी न करें और न किसी और को नौकर रकक्‍खें, 
वे दोनों स्वामी सेवक भाव से यथावत्‌ बरतें ।” जब आर्यजनों को एक पृथक्‌ समाज में 
संगठित करना हो, तो यह बात बहुत उपयोगी व वांछतीय हो जाती है, कि नौकरी में रखते 
समय आर्य सभासद्‌ ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दें जो श्राय सभासद हो । क्रियात्मक दृष्टि 
से भी ऐसा करना लाभदायक होगा, क्योंकि आयेसभासद्‌ केवल ऐसे व्यक्ति ही होंगे जो 
सदाचारी व सत्पुरुष हों। आये लोग ऐसे व्यक्तियों को ही नौकरी में रखना चाहेंगे, या 
ऐसे व्यक्तियों की ही नौकरी करना पसन्द करेंगे । 

प्रत्येक आये सभासद्‌ के लिए यह भी नियम बनाया गया था कि वह अपनी 
आमदनी का शतांश भ्रार्यसमाज के कोष में प्रदान किया करे। यह एक प्रतिशत राशि 
न्यूनतम थी । बारहवें नियम में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि “अधिक देने से अ्रधिक 
धर्म फल”, पर शतांश तो सबको प्रीतिपूर्वक देना ही चाहिए। इस प्रकार जो धन प्राप्त हो, 


उसे आरयसमाज, आये विद्यालय तथा आये प्रकाश पत्र के प्रचार और उन्नति के लिए 


खर्च किये जाने की व्यवस्था स्वामी जी ने की थी। प्रत्येक श्रार्य सभासद्‌ से यह भ्रपेक्षा 
रखी गयी थी, कि इतकी उन्तति और प्रचार के लिए वह प्रयत्न करे, और इस सद्प्रयत्न 
में उत्साहित करने के प्रयोजन से उनका यथायोग्य सत्कार भी किया जाना चाहिए (नियम 
१३)। आयेसमाज द्वारा किये जाने वाले कार्यों का भी नियमों में निर्देश किया गया है । 
ये कार्य निम्नलिखित हैं--वेदोक्त रीति से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, 
वेदोक्त संस्कारों (निषेकादि अन्त्येष्टिपर्यन्त) का अनुष्ठान, स्वदेश का हित तथा संसार 
की उन्नति और हित--- (नियम १४, १५, और १७) । लोग विवाह, पुत्र जन्म श्रादि के 
अवसर पर धन का व्यय भी करते हैं और दान भी देते हैं। स्वामी जी को यह अ्भिमत 
था, कि ऐसे अवसरों पर आये लोग आायंसमाज के निमित्त धत आदि दान किया करें. 
क्योंकि ऐसा धर्म का काम और कोई नहीं है। (नियम २७) । 
ग्रार्य शिक्षणालयों की स्थापना का विचार चिरकाल से स्वामी जी के सम्मुख था। 
काशी और फरुंखाबाद आदि में उन्होंने संस्कृत पाठशालाएँ एवं वेद विद्यालय सदश 


.. संस्थाएँ स्थापित भी की थीं। बम्बई में श्रायसमाज के लिए नियमों का निर्माण करते हुए... 
_ भी उन्होंने श्रार्य विद्यालय खोलने की बात का उनमें समावेश कर दिया था, और उनके... 
... स्वरूप तथा उनमें दी जाने वाली शिक्षा के सम्बन्ध में भी अपने मन्तव्यों का निदेश दे... - 
.. दिया था। “आये विद्यालय में वेदादि सनातन आएं ग्रन्थों का पठन-पाठन कराया जायगा _« 
.. और वेदोक्त रीति से ही सत्य शिक्षा सब पुरुष और स्त्रीके सुधार की होगी। (नियम 
. १६) "स्त्री और पुरुष दोनों के विद्या त्रभ्यास के लिए हर एक स्थान में यशाशक्ति झलगू- 





र्४ंद हे .. आरयंसमाज का इतिहास 


ग्लग बनाये जाएँगे। स्त्रियों के लिए पाठशाला में अध्यापन ओर सेवा प्रबन्ध स्त्रियों 
द्वारा ही किया जायेगा और पुरुष पाठशाला का पुरुषों द्वारा, इसके विरुद्ध नहीं।” 
(नियम २०) “उन पाठशालाश्ों की व्यवस्था प्रधान भ्रायंसमाज के अनुकूल पालन की 
जायेगी।” (नियम २१) आये विद्यालयों के सम्बन्ध में ये तीनों नियम स्वेथा स्पष्ट हैं। 
उनमें मुख्य पाद्यविषय वेद तथा अन्य श्राष प्रन्थ होंगे, पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा- 
संस्थाएँ पृथक्‌-पुथक्‌ होंगी, और उनकी व्यवस्था प्रधान समाज (शिरोमणि या सा्वदेशिक 
सभा) हारा निर्धारित नियमों के अनुकूल होगी। सत्याथंप्रकाश आदि अपने ग्रन्थों में भी 
स्वामी जी के शिक्षाविषयक यही मन्तव्य प्रतिपादित हैं । 
अपने मन्तव्यों के प्रचार व सत्य सनातन वेदिक धर्म की पुतःस्थापना के लिए 
स्वामी जी की दृष्टि में जहाँ झ्रा्य विद्यालय उपयोगी थे, वहाँ साथ ही समाचार-पत्रों को _ 
भी वे आ्रावश्यक समभते थे। इसीलिए उन्होंने प्रधान समाजों द्वारा आर्य प्रकाश' नामक 
पत्रों के प्रकाशन की बात नियमावली में रखी थी। इसमें सन्देह नहीं, कि समाचार-पत्र 
प्रचार के उत्तम साधन होते हैं। द 
आयंसमाज की स्थापना में स्वामी जी का कया उद्देश्य था, यह भी बम्बई में 
निर्धारित नियमों से स्पष्ट हो जाता है। नियमावली का पहला नियम यह था--“आर्य 
समाज का सब मनुष्यों के हितार्थ होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में इसी बात को इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि आयेंसमाज का उद्देश्य मनुष्यमात्र के हित और कल्याण 
को सम्पादित करना है। स्वामी जी ने केवल भारतीयों के हित के उद्देश्य से ही आरये- 
समाज की स्थापना नहीं की थी। वे ग्रायंसमाज द्वारा सम्पूर्ण मानव समाज का हित 
करना चाहते थे। पर वे यह भी अनुभव करते थे कि अपने देश के प्रति उनका विशेष _ 
कतेव्य है, और स्वदेश का हित सम्पादित कर संसार की उन्‍नति कर सकना भी सम्भव व. 
सुगम हो सकेगा । इसीलिए उन्होंने सतरह॒वाँ नियम इस प्रकार बनाया था---“इस समाज 
में स्वदेश के हिताथ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्न किया जायगा, एक परमार्थ, दूसरी 
लोक व्यवहार। इन दोनों का शोधन और शुद्धता की उन्नति तथा सब संसार के हित की 
उन्नति की जाएगी ।” यह नियम अत्यन्त महत्त्व का है। इसके अनुसार स्वदेश के हित के 
लिए परमार्थ एवं लोक व्यवहार दोनों क्षेत्रों में उन्‍्तति तथा शुद्धता की आवश्यकता है। 
.. केवल परमाथे साधन से मनुष्यों का हित नहीं हो सकता, और न केवल लोक व्यवहार या 
.. लौकिक उन्नति से ही उनका हित सम्भव है। मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की 
.. प्राप्ति है, वस्तुत: वही परमाथथ है। पर उसके लिए सांसारिक अभ्युदय या लौकिक 
उन्नति भी आवश्यक है। वर्णाश्रम-व्यवस्था का यही झूल तत्त्व है। स्वामी जी को यह 
अभिष्रेत था, कि लोकिक उन्नति तथा परमार्थ साधन दोनों द्वारा स्वदेश (भारत) का 
हित किया जाए ओर अपने इस कार्य को केवल स्वदेश तक ही सीमित न रखकर सम्पूर्ण 
.....  संसारया मनुष्य मात्र के हित के लिए प्रयत्त किया जाए। आर्यंसमाज के इसी उददेश्य 
..॑. को कृप्वन्तो विश्वमारयंम्‌' की श्रुति द्वारा स्पष्ट किया जाता है।.._ 
रा स्वदेश ओर मनुष्यमात्र के हित-कल्याण के लिए आर्यसमाज किन साधनोंकोी.. 
.... अपनायगा, कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करेगा, किस प्राधार पर सत्य-असत्य, उचित-अनुचित 
....... श्र कतंव्य-अकत्तव्य का निर्णय करेगा--यह भी स्वामी जी ने नियमावली में स्पष्ट कर... 
........ दिया है। दूसरा नियम इस प्रकार है--“इस समाज में मुख्य स्वतः प्रमाण वेदों को... 
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हीं माता जायगा। साक्षी के लिए, वेदों के ज्ञान के लिए तथा शआ्रार्य इतिहास के लिए 
शतपथादि ४ ब्राह्मण, ६ वेदांग, ४ उपवेद, ६ दर्शन, ११२७ वेदों की शाखा वेद व्याख्यान, 
आरा, सनातन संस्क्ृत ग्रन्थों का भी वेदानुकूल होने से गौण प्रमाण माना जायगा।” 
स्वामी जी द्वारा निर्धारित आर्यंसमाज के अ्रठाईस नियमों में केवल दो ऐसे हैं, जिनका 
सम्बन्ध धामिक सिद्धान्तों या मन्तव्यों से है। चौदहवें नियम में ईश्वर की सत्ता पर 
विश्वास तथा उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना प्रत्येक आय के लिए आवश्यक 
विहित किया गया है। अतः कोई ऐसा व्यक्ति झ्रार्यंसमाज का सदस्य नहीं बन सकता जो 
ईश्वर में विश्वास न रखता हो और उसे निराकार न मानता हो। साथ ही, ऐसे व्यक्ति 
भी झ्रायंसमाज में प्रवेश नहीं पा सकते, जो मूर्तिपुजा करते हों या स्तुति, प्रार्थना व 
उपासना के अ्रतिरिक्त किसी अन्य पूजाविधि में विश्वास रखते हों। दूसरे नियम में वेदों 
को स्वतः प्रमाण मानने की बात कही गई है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी आयंसमाज 
का सदस्य हो सकना सम्भव नहीं रखा गया, जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार न 
करता हो या वेदों के अ्रतिरिक्त किसी श्रन्य ग्रन्थ को भी प्रमाणरूप मावता हो। बम्बई 
तथा गुजरात के प्रार्थनासमाजियों से स्वामी जी का इसी प्रश्न पर मतभेद था। प्रार्थना- 
समाज के प्रमुख नेता वेदों को प्रमाण मानने की तुलना में बुद्धि, तक व विवेक को अधिक 
महत्त्व देते थे। जब अ्रहमदाबाद में स्वामी जी ने आ्रारयसमाज स्थापित किया था, तो 
प्राथनासमाज के सदस्यों में से केवल रावसाहब महीपतराम ही उसमें सम्मिलित हुए थे । 
अन्य लोगों ने मुख्यतया इसी कारण आयेसमाज का सभासद्‌ होना स्वीकार नहीं किया 
था, क्योंकि स्वामीजी वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने पर बहुत जोर देते थे । इस 
विषय पर 'हितेच्छ पत्र ने अपने ११ माचें, १८७४ के अंक में यह टिप्पणी की थी-- 
“वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करने में पण्डित दयानन्द ने समाज के लिए बहुत ही 


युक्तियुक्त कार्य किया है। यह बात हम सभी लोगों को, चाहे युवा हों या वृद्ध, ब्राह्म और क्‍ 


प्राथंनासमाजों के कथन की अपेक्षा अ्रधिक महत्त्वपूर्ण और समथथनीय प्रतीत होगी। 
उक्त समाज के सदस्य हमसे अलग हो गये हैं और अपनी बुद्धि के अतिरिक्त अन्य किसी की 
मार्ग दर्शकता स्वीकार नहीं करते । परन्तु बुद्धि ऐसी शक्ति है जो विकारयुकत और क्षीण 
हो सकती है।” आर्यसमाज के सदस्यों के लिए वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकृत करना 
आवश्यक निर्धारित कर स्वामीजी ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। इस द्वारा 
उन्होंने आयों को एक ऐसा आधार प्रदान कर दिया था, जिसके कारण वे धर्म, सदाचार तथा 


कतेव्य आदि के सम्बन्ध में निश्चित एवं स्पष्ट मार्ग का अनुसरण कर सकते थे। सत्यमार्ग.... 


के लिए मनुष्य केवल अपनी बुद्धि एवं तकंशक्ति पर ही निभर नहीं रह सकते । प्रमाणवाद 


का भी सत्य निर्धारण में स्थान है। पर हिन्दुओं द्वारा जो ग्रन्थ प्रमाण रूप से स्वीकार 


किये जाते ये, उनकी संख्या अनगिनत थी। वेदों के अतिरिक्त सभी ब्राह्मण ग्रन्थ, सभी 


हि सूत्र ग्रन्थ, सभी स्मृतियाँ, महाभारत और पुराण आदि सभी प्राचीन पुस्तकें उन्हें प्रमाण... 
.. रूप से स्वीकाये थीं। हिन्दुओं में जो बहुत-से सम्प्रदाय व मतमतान्तर विकसित हो गये, 


... इसका यह भी एक प्रधान कारण था। पर हिन्दुओं के सब सम्प्रदाय वेदों की प्रामाणितता...... 


पे को स्वीकार करते थे, और यह भी मानते थे कि उनके मन्तव्यों का आधार वेद ही हैं। इस... ः । 
.. दशा में स्वामीजी का वेदों को ही स्वतः प्रमाण रूप से प्रतिपादित करना सवंथा युक्ति- | 
.. संगत तथा क्रियात्मक दृष्टि से समुचित था । ऐसा कर लेने पर हिन्दुओं (भ्रा्यो) के मतभेदों 





| थे देश को फिर एक बार सब जातियों में शिर:स्थान पर देखें । 
आयसमाज की जो तियमावली स्वामीजी ने बनायी थी, वह पूर्णतया लोक- 





४6 ््ि श्रायसमाज का इतिहास 


का श्रन्त कर उन्हें एक सूत्र में संगठित कर सकना सम्भव था। वेदों के वास्तविक मन्तव्य 
क्या हैं, इसका निर्णय करने की कसौटी स्वामीजी ने यह निर्धारित कर दी थी, कि उनकी 
व्याख्या निरुक्त, निषन्टु, पाणिनि-व्याकरण, महाभाष्य सदृश आफ ग्रन्थों के अनुसार की 
_ जाए। साथ ही जहाँ तक वेदों के अ्रतिरिक्त ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग आदि का सम्बन्ध 
है, उन्हें उसी भ्रंश तक प्रमाण माना जाए जहाँ तक कि वे वेदानुकूल हों। उनको प्रमाण 
तो माना जाए, पर गौण रूप से। स्वतः प्रमाण की स्थिति केवल वेदों को प्राप्त हो। इस 
प्रकार स्वामीजी ने श्रार्यों को एक संगठन में संगठित होने के लिए मंदान तैयार कर दिया 
था। हिन्दुओं के सब सम्प्रदाय और मत वेदों की स्वतः प्रमाणता को समान रूप से स्वीकृत 
करते थे, श्रतः उनके आधार पर उनमें एकता उत्पन्न करना एक क्रियात्मक बात थी । 
स्वामीजी ने बम्बई आार्यसमाज के लिए जो अठाईस नियम निर्धारित किये थे, 
. उन पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर कतिपय अन्य बातें भी स्पष्ट हो जाती हैं। श्री केशव- 
चन्द्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्मसमाज में नये जीवन तथा नवस्फूर्ति का संचार हुआ था, जिसके 
कारण उस समाज में उनकी स्थिति अत्यन्त महृत््व की हो गई थी। यद्पि श्री सेन 
आधुनिकता के पक्षपाती थे, और पाश्चात्य विचारधारा से प्रेरणा प्राप्त करते थे, पर 
ब्राह्मसमाजियों द्वारा गुएवत्‌ पजे जाने का उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। ब्राह्मममाज 
में उनकी उसी प्रकार से पूजा होने लगी, ज॑सी कि मध्य युग में सन्त-गुरुओं की हुआ करती 
थी। स्वामी दयानन्द उन भ्र्थों में आधुनिक नहीं थे, जिनमें कि श्री केशवचन्द्र सेन थे । 


 वेनशंग्रेजी जानते थे, और न पाश्चात्य साहित्य से उन्हें परिचय था। पर उन्हें यह... 
किसी भी दशा में स्वीकार नहीं था, कि गुरुओं के समान उनकी पूजा की जाए। इसीलिए. 
उन्होंने बम्बई समाज का प्रधान पद तक भी स्वीकृत नहीं किया था। वे कोई तया सम्प्रदाय 


चलाना नहीं चाहते थे। यही कारण है, जो समाज के अ्रठाईस नियमों में किसी नई 
पूजाविधि का उल्लेख नहीं किया गया, और न किन्‍्हीं ऐसे सिद्धान्तों का जो आ्रा्यसमाज 
को सनातन वेदिक धर्म की धारा से पृथक करते हों या उसे इस शाश्वत धारा में ही कोई 
पृथक्‌ स्थिति प्रदान करते हों । स्वामीजी आर्यसमाज के वही मन्तव्य रखना चाहते थे, 
. जो वेदों में प्रतिपादित हैं, जो नवीन न होकर शाश्वत व सनातन हैं। मनुष्य मात्र व 
_ सम्पूर्ण संसार का कल्याण उनका सुख्य उद्देश्य था, पर अपने देश भारत, जिसे वे आरार्या- 

_ बर्त कहते थे, की उन्‍नति व हित को वे विशेष महत्त्व देते थे, क्योंकि उनके विचार में 
भारत के नेतृत्व में ही विश्व के हित व कल्याण का सम्पादन सम्भव था। 'हितेच्छ पत्र 
में इस विषय में लिखी गई ये पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं---/ यदि वह वललभ और अन्य 
साम्प्रदायिक लोगों के सदुश धन के कारण कार्य करने वाले होते तो उन्हें सहस्नों शिष्य 


.. प्राप्त हो जाते और एक नया सम्प्रदाय स्थापित करके वे धन की बड़ी राशि इकटठी कर 
...  लेते। परन्तुऐस्रे नीच भाव उनकी प्रकृति के प्रतिकूल हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत 
.. का पुनरुद्धार ही है। उनकी प्रबल आकांक्षा यही है कि वे समृद्धि और सभ्यता में अपने 


पक ली है. 
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ऋ्रवाद के अनुकूल है। उसके अनुसार प्रधान और मस्त्री सदृश पदाधिकारियोंकी 





की द ५ " । । नियुक्ति सभासदों द्वारा की जाती है। समाज में किसी को भी गुरु की स्थिति प्राप्त नहीं ले ः पा 
...  होती। इसके विपरीत उस समय ब्राह्मसभाज में श्री केशवचच्द्र सेन सर्वेसर्वा थे, 








आर्यसमाज की स्थापना १७५ २५१ 


उनकी स्थिति एक गुरु की थी। ब्राह्मममाज के सब निर्णय उन्हीं द्वारा किये जाते थे, 
सुन्य लोगों को उनके निर्णयों को प्रभावित करने का कोई भी अ्रवसर नहीं था। वस्तुत:, 
उस समय ब्राह्मसमाज का न कोई संविधान था और न कोई नियमावली | पर श्रारयसमाज 
की स्थापना करते हुए स्वामी जी ने इस बात को दृष्टि में रखा था, कि उसकी एक 
सुनिश्चित नियमावली हो और उसके सब कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार ही किये 
जाएँ। गुरुडम के वे अत्यन्त विरोधी थे, ओर यह कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें गुरु 
मानने लगें। दिसम्बर, १८७४ में जब स्वामीजी भड़ोंच में निवास कर रहे थे, ठाकुर 
उमराव सिंह ने उनसे प्राथता की थी कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिये और मुझे मन्त्र 
दे दीजिये । इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया था कि हम किसी को शिष्य नहीं बनाते । 
जो हमारे सिद्धान्तों को मानता है, वही हमारा सेवक व शिष्य. और जो लोग हमारे काम 
में सहायक होते हैं, वही हमारे भाई हैं। हमारे पास मन्त्र देने की कोई फुँकनी नहीं है 
जिससे हम किसी के कान में मन्त्र फूर्कें और मन्त्र तो सारे वेद में हैं ही, हम क्या मन्त्र 
देंगे। यही भावता थी, जिससे स्वामीजी ने श्रायंसमाज की ऐसी नियमावली निर्धारित _ 
की थी, जिसमें किसी के गुरु होने की गँजाइश ही नहीं रखी गई थी और जिसमें सब 
निर्णय सभासदों द्वारा विचार-विमर्श के अनन्तर ही किये जाने थे। नियमावली में 
संशोधन व परिवर्तन के लिए भी यह आवश्यक था, कि उसे सब श्रेष्ठ सभासदों की _ 
. विचार रीति से ही किया जाए (नियम २८) । 
बम्बई में झायंसमाज की स्थापना करते समय स्वामी जी के मन में कौन-से 
विचार विद्यमान थे, इसकी जानकारी उस भाषण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जो 
उन्होंने समाज को स्थापित करने के लिए जोर देने वाले लोगों के सम्मुख दिया था। उसमें 
उन्होंने कहा था “यदि आप समाज द्वारा मानवसमाज के हित के लिए कुछ कर सकते हैं, 
तो समाज की स्थापना अवश्य कीजिए । मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा। पर यदि 
आप उसका संगठन समुचित रूप से नहीं करेंगे, तो भविष्य में ग्रनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हो जायेंगी। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं आ्रापका पथ-प्रदर्शन उसी प्रकार से करूँगा, जेसे 
कि दूसरों का करता हूँ । यह बात स्पष्ट रूप से अपने मन में रख लीजिए। मेरे मन्तव्य 
. कोई असाधारण व अद्वितीय नहीं हैं, और न मैं सर्वज्ञ ही हँ। अ्रतः यदि युक्तिपू्वेक विचार- 
विमर्श के भ्रनन्तर भविष्य में मेरी कोई भूल आपके सामने आए, तो उसे ठीक कर _ 
लीजिए। यदि श्राप ऐसा नहीं करेंगे, तो यह समाज भी झ्रागे चलकर एक सम्प्रदाय बन- 
कर रह जाएगा। भारत में जो बहुत-से मत-मतान्तर विद्यमान हैं, उसका कारण यही है, 
कि इनमें गुरु के वचन को सत्य की कसौटी मान लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लोग 
धर्मान्ध हो गये । उनमें कलह उत्पन्न हो गई। संत्यज्ञान का विनाश हो गया और वे पूर्वा- 


ग्रहों से ग्रस्त होने लगे। भारत की वर्तमान दुर्दशा इसी ढंग से हुई है, और इसी ढंग से का मा 
समाज का रूप भी एक भअन्‍्य सम्प्रदाय का हो जाएगा। यह मेरी निश्चित सम्मति है। 


भारत में चाहे कितने ही विभिन्‍न साम्प्रदायिक मत-मतान्तर प्रचलित रहें, पर यदि वे _ 


मा सब वेदों की मान्यता स्वीकार करते रहें, तो वे सब छोटी-छोटी नदियाँ वेदिक धर्म के _ | 





.. महासमुद्र में मिलकर एक हो जायेंगी और धर्म की एकता स्थापित हो सकेगी। घर्म की. 
.. इस एकता से ही सामाजिक तथा आशिक सुधार प्रादुर्भत होंगे, शिल्प कला तथा अन्य. 


.. मानब प्रयासों की उन्नति होगी और मनुष्य का जीवन पूर्णता को प्राप्त कर सकेगा।”/ 





२५२ द रा द श्रायसमाज का इतिहास 


इस भाषण से सर्वथा स्पष्ट है कि स्वामी जी को इस बात की बहुत चिन्ता थी, कि कहीं 
श्रारयसमाज भी एक सम्प्रदाय न बत जाए। इसीलिए उन्होंने बम्बई के आर्यसमाज की 
केवल साधारण सदस्यता ही स्वीकार की थी, और वह भी बहुत जोर देने के बाद। वे. 
चाहते थे, कि न केवल भारत अ्रपितु सम्पूर्ण विश्व के विभिन्‍न सम्प्रदाय व मत-मतान्तर 
: अपनी पृथक सत्ता रखते हुए भी वेदों की मान्यता स्वीकार कर लें और उसी के आधार 
पर सत्य-अ्रसत्य का निर्णय किया करें। निस्‍्सन्देह, स्वामी जी की दृष्टि अत्यन्त विशाल 
थी। सम्प्रदायवाद के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर वे धर्म की एकता स्थापित करने के 
. लिए प्रयत्नशील थे, एक ऐसे धर्म की जो वेदों की सर्वोपरि स्थिति स्वीकार करता हो 
और उसी से प्रेरणा प्राप्त करता हो। बम्बई में ग्रायंसमाज की स्थापना के अवसर पर 
अपने भाषण में स्वामी जी ने यह भी कहा था--“हमारा कोई स्वतन्त्र मत नहीं है। मैं 
तो वेद के भ्रधीन है । हमारे भारत में पच्चीस करोड़ आये हैं। किसी-किसी बात में उनमें 
कुछ-कुछ मतभेद हैं, जो विचार करने से स्वयं ही दूर हो जाएँगे। मैं संन्‍्यासी है और 
मेरा कर्तव्य यही है कि आप लोगों का जो भ्रन्त खाता हूँ, उसके बदले में जो सत्य समझता 
हूँ उसका निर्भयता से उपदेश करूँ, मुझे यश कीति की कोई इच्छा नहीं है। चाहे कोई 
मेरी स्तुति करे या निन्‍दा करे, मैं ग्रपता कतंव्य समभकर धर्म का बोध कराता हूँ। चाहे 
कोई माने या न माने। इसमें मेरा कोई हानि-लाभ नहीं है। 

आयंसमाज कहीं एक सम्प्रदाय का रूप प्राप्त न कर ले और उनके अनुयायी उन्हें 
गुरु मानकर पूजा न करने लगें, इस विषय में स्वामी जी बहुत सावधान थे। बम्बई में 
समाज की स्थापना हो जाने पर श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ने उनकी फोटो लेनी चाही । 
फोटो की अनुमति तो स्वामी जी ने दे दी, पर उन्होंने विशेष रूप से यह आदेश दे दिया 
कि आरयंसमाज मन्दिर में उनकी फोटो न रखी जाए। द 

बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना कर और कुछ समय उसका पथ-दप्रदर्शन कर 
स्वामी जी अहमदाबाद चले गये, और मई, १८७४ के ग्रन्त तक वहीं रहे । इस काल में 
उन्होंने विशेष रूप से स्वामीनारायण मत का खण्डन किया। इस मत का प्रारम्भ उन्‍्नीसवीं 
सदी के प्रथम चरण में स्वामी सहजानन्द द्वारा हुआ था। बल्लभ सम्प्रदाय के बहुत से 
अनुयायियों ने स्वामीनारायण मत को स्वीकार कर लिया था, श्रौर गुजरात-काठियावाड़ 
में यह बहुत लोकप्रिय हो गया था। इस मत का मुख्य ग्रन्थ 'शिक्षा पत्री' था, जिसमें २१२ 
.. श्लोक हैं। स्वामीनारायण मत के खण्डन में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अहमदाबाद में 
.. अनेक व्याख्यात दिये, और 'शिक्षापत्रनी ध्वान्तनिवारण' नाम से एक पुस्तक भी लिखी 


. जिसमें यह प्रदर्शित किया गया था, कि इस मत के मन्तव्य किस प्रकार भ्रयुक्तियुक्त तथा 


वेदविरुद्ध हैं। यह पुस्तक सन्‌ १८७६ में बम्बई के ओरियन्टल प्रेस से प्रकाशित हुई थी। 


..॑.  स्वामीजी देर तक अहमदाबाद नहीं रह सके। उन्हें शीघ्र बम्बई वापस लौट आता पड़ा, 

... और वहाँ उन्होंने अ्रपने विरोधियों से अनेक शास्त्रार्थ किए। इनमें पण्डित कमलनयना- 
.... चार्य के साथ हुआ शास्त्रार्थ उल्लेखनीय है। शिवनारायण वेनीचन्द नाम के एक मारवाड़ी 
..._ सेठ पण्डित कमलनयनाचार्य के बड़े भक्त थे, और उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनके मित्र 


...._ ठक्कर जीवनलाल भआ्रायंसमाजी थे। इनमें बहुधा धर्म के सम्बन्ध में बातें होती रहती थीं।._ | 


...... एक का मत था कि पूर्तिपुजा वेदसम्मत है, और दूसरा उसे वेदविरुद्ध मानता था। दोनों .. 
.... मित्रों ने यह विचार किया कि पण्डित कमलनयनाचार्य और स्वामी दयानन्द सरस्वती में 














आयेसमाज की स्थापना अल | रप्३ 


मूर्तिपुजा पर शास्त्रार्थ कराया जाए। यदि स्वामीजी परास्त हो जाएँ, तो जीवनदयाल 
मृतिपूजक हो जाएँ, और यदि पण्डित कमलनयनाचार्य की पराजय हो जाए, तो शिव- 
नारायण वेनीचन्द सूर्तिपुजा का त्याग कर स्वामीजी के मन्तव्यों को स्वीकार कर लें। 
दोनों मित्रों ने एक प्रतिज्ञापत्र तेयार किया, जिसमें ये शर्तों स्पष्ट रूप से लिख दी गईं 
और उन पर दोनों ने हस्ताक्षर कर दिये। १२ जून, १८७४ का दिन शास्त्रार्थ के लिए 
नियत किया गया और फ्रामजी कावसजी हॉल में शास्त्रा्थ की सब व्यवस्था कर दी गई । 
हॉल के मंच के मध्य में एक मेज रखी गई, जिस पर वेद, ब्राह्मण, आरपण्यक, उपनिषद्‌, 
सूत्रग्नन्थ, निरुक्त, निधण्टु आदि १५० भ्रन्थ रखे हुए थे। मेज के दोनों ओर दो कुर्सियाँ 
स्वामीजी और पण्डित कमलनयनाचारय के लिए रखी गईं, और श्रन्य पण्डितों व विद्वानों 
के बठने के लिए भी समुचित प्रबन्ध कर दिया गया। इस शास्त्रार्थ की बम्बई में सर्वत्र 
चर्चा थी, श्रतः फ्रामजी कावसजी हॉल धर्मजिज्ञासुश्रों और श्रोताओं से खचाखच भर 
गया था। शास्त्रार्थ में सभापति का पद रावबहादुर बेचरदास अम्बाईदास ने ग्रहण किया । 
उन्होंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा, कि मैं स्वयं मृतिपूजक हूँ, पर आपसे अनुरोध 
करता हूँ कि जब स्वामी दयानन्द सरस्वती मूर्तिपुजा को वेदविरुद्ध प्रतिपादित करें, तो 
आप क्रोध न कर उनकी बात को ध्यान से सुनें, ताकि सत्य का निर्णय किया जा सके। 
शास्त्रार्थ का संक्षेप के साथ भी यहाँ उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है। पण्डित कमल- 
नयनाचार्य तो किसी-न-किसी बहाने शास्त्रार्थ से बचने का ही प्रयत्न करते रहे, और भ्रन्त 
में यह कहकर सभास्थल से उठकर चले गये कि जहाँ शूद्र भी उपस्थित हों वेसी सभा में 
वेदमन्त्रों का पढ़ा जाना शास्त्रों में वजित है, ग्रत: हम यहाँ भाषण नहीं दे सकते । स्वामी 
जी के व्याख्यान को जनता ने बहुत ध्यान से सुना, और उससे उसने बहुत सन्तोष अ्रनुभव 
किया। परिणाम यह हुआझ्ना कि बहुत-से लोगों की मूर्तिपुजा पर से श्रद्धा उठ गई। 
बम्बई में स्वामीजी की संस्कृत के अनेक ऐसे विद्वानों से भी शास्त्रचर्चा हुई थी 
जो पुराने ढंग के पण्डित मात्र न होकर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान में भी निष्णात थे और 
प्रगतिशील विचारों के साथ भी जिनका सम्पर्क था। ऐसे दो विद्वान श्री आर० जी० 
भाण्डारकर और पण्डित विष्णु परशुराम शास्त्री थे। ये दोनों प्रार्थनासमाज के सदस्य थे, 
और वेदों का भी इन्होंने अनुशीलन किया हुआ था। श्री भाण्डारकर का यह मत था, कि 
वेदों में विशद्ध एकेश्वरवाद का प्रतिपादन नहीं है, उनमें बहुत-से देवताओं का उल्लेख है। 
यही मत पण्डित विष्ण परशुराम का भी था। ये दोनों विद्वानु यह भी प्रतिपादित करते 
थे, कि वेद भ्रपौरुषेय व ईश्वरक्वत नहीं हैं, श्रपितु उन अनेक ऋषियों की रचनाएँ हैं, 
जिनके नाम वेदमन्त्रों के साथ दिए जाते हैं। नवम्बर, १८७४ में स्वामीजी के साथ इन _ 


... विद्वानों का विचार-विनिमय हुआ था, और स्वामीजी ने वेदभाष्य के सम्बन्ध में अपनी... 
योजना से उन्हें अवगत कराया था। वस्तुत:, श्री भाण्डारकर और पण्डित विष्णु परशुराम 


. शास्त्री वेदों के उन्हीं अर्थों से परिचित थे, जो कि सायणाचार्य ग्रादि मध्ययुगीन भाष्य- 


.. कारों द्वारा अभिव्यक्त किये गये थे, और मैक्समूलर आदि पाश्चात्य विद्वानु भी जिके. 
... अनुसार वेदों का अनुवाद कर रहे थे। पर स्वामीजी वेद के शब्दों को यौगिक मानते थे, .._ 

... और नैरुक्त शैली से उनके अर्थ करते थे। अ्रवश्य॒ ही स्वामीजी ने वेदभाष्य की अपनी... | 

.. पद्धति से इन विद्वानों को परिचित कराया होगा। बम्बई तथा गुजरात-काठियाबाड़ में... 

.. संस्कृत के अनेक पाश्चात्य विद्वानों से भी स्वामीजी का सम्पर्क हुआ था। सा्चे, १८७७६ में 





२५४ द कस आयेसमाज का इतिहास 


जब वे पुनः बम्बई में थे, तो प्रोफेसर मोनियर विलियम्स उनसे मिले थे। ५ मार्च को 
वेदों के सम्बन्ध में स्वामीजी का एक व्याख्यान बम्बई आयेसमाज की ओर से हुआ था, 
जिसमें प्रो० विलियम्स भी उपस्थित थे। व्याख्यात के पश्चातु उन्होंने देर तक स्वामीजी 
के साथ संस्कृत में बातचीत की, और उनकी विद्वता की बहुत प्रशंसा की। प्रो० विलियम्स 
ने ब्राह्मणिज्म एण्ड हिन्दूइज़्म' नामक अपनी पुस्तक में इस वारत्तालाप का उल्लेख भी किया 
है। फान बुल्हर नाम के संस्क्ृत के एक श्रन्य विद्वान्‌ से स्वामीजी की भेंट उस समय सूरत में 
हुई थी, जब कि वे राजकोट में आर्यसमाज की स्थापना कर अश्रहमदाबाद होते हुए बम्बई 
वापस लौट रहे थे। उस समय फान बुल्हर सूरत में शिक्षा विभाग के इन्स्पेक्टर पद पर 
कार्य कर रहे थे। स्वामीजी ने उनसे भी संस्कृत में बातचीत की थी। संस्कृत के पाश्चात्य _ 
विद्वानों में श्री एच० एच० विल्सन का सम्मानास्पद स्थान है। उन्होंने ऋग्वेद का अ्रंग्रेजी 
में ग्नुवाद भी किया था। जब स्वामीजी ने बम्बई में आर्यंसमाज की स्थापना की, तो 
प्रोफेसर विल्सन बम्बई में ही थे। स्वामीजी से उनकी अनेक बार भेंट हुई, और वेदार्थ 
के सम्बन्ध में विचार-विमर्श भी। दोनों के वेदभाष्यों में अत्यधिक भेद था, पर फिर भी 
प्रोफेसर विल्सन से वार्त्तालाप कर स्वामीजी को प्रत्यक्ष रूप से यह जानकारी अवश्य हो 
गई थी, कि वेदों के पाश्चात्य विद्वान वेदों के वास्तविक भ्रर्थों से कितने श्रनभिज्ञष हैं । 

सन्‌ १८७४ के जुलाई मास में स्वामी जी बम्बई से पूना गये। वहाँ उन्हें श्री 
महादेव गोविन्द रानाडे ने निमन्त्रित किया था। महाराष्ट्र में पूना का विशिष्ट स्थान 
है। उसे महाराष्ट्र की संस्कृति एवं शक्ति का प्रधान केन्द्र माना जाता है। श्री रानाडे 
प्राथनासमाज के प्रमुख नेता थे, और प्रगतिशीलता तथा सुधार के पक्षपाती थे। पूना 
नगर ओर छावनी में स्वामीजी के कुल पचास व्याख्यान हुए, जिनमें से पन्द्रह पूता नगर 
में हुए थे और शेष पूना छावनी में। पूना नगर में दिए गए पन्द्रह व्याख्यानों का 
_पूरा-पुरा विवरण उस समय के स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था, जिन्हें 
बाद में मराठी तथा गुजराती भाषाओ्रों में पुस्तक रूप में भी प्रकाशित किया 
गया। इनका हिन्दी अनुवाद “उपदेश मजण्जरी' नाम से प्रकाशित है। “उपदेश 
मञ्जरी के रूप में संकलित स्वामीजी के व्याख्यानों का अत्यधिक महत्त्व है । 
यद्यपि स्वामीजी ने वेदिक धर्म के विशुद्ध स्वरूप का पुनः स्थापन करते हुए, विभिन्‍न नगरों 
में सेकड़ों व्याख्यान दिये थे, पर उन्हें सम्यक्‌ रूप से लेखबद्ध नहीं किया गया। पता में 
दिये गये ये व्याख्यान ही स्वामीजी की भाषण शैली और विषय को प्रतिपादित करने के 
_. ढंग का स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करते हैं। ये व्याख्यान हिन्दी में हुए थे, और 
. इन्हें सुनने के लिए हजारों व्यक्ति उपस्थित हुआ करते थे। स्वामीजी के व्याख्यानों के 
.. कारण पूना के पौराणिक पण्डित किस प्रकार उद्विग्न हो उठे थे, इसका कुछ अनुमान. 


रा 'हितेच्छु पत्र के १८ अगस्त, १८७४ के अ्रंक में प्रकाशित निम्नलिखित पंक्तियों से किया क्‍ 





._ जा सकता है---“पूना के पत्र दयानन्द और पण्डितों की सभाओं के वर्णन से भरे हुए हैं । 


..... पण्डित लोग दयानन्द की सभाश्रों के उत्तर में यह बांत निर्धारित करने के लिएसमता 
.. रखते हैं कि मू्तिपूजा के इस महानु शत्र का किस प्रकार साम्मुख्य किया जाए। “इसकी. 

09७ /- सम्भावना प्रतीत नहीं होती कि पूना के शास्त्री स्वामीजी के साथ खले मैदान में शास्त्र... 
_... युद्ध करने का साहस करेंगे और यह प्रतीत होता है कि वह श्रोछी चालें ही चलते रहेंगे... 


रा. ॥ जिससे उनका शास्त्रार्थ न करने का मनोरथ पूर्ण हो।” पूरा के पौराणिक नेता इस बात... 
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प्र उतारू थे, कि स्वामीजी के विरुद्ध कोई उपद्रव खड़ा किया जाए। इसके लिए एक 
गवसर तब उपस्थित हो गया, जब स्वामीजी पूना में अपना कार्य समाप्त कर सतारा - 
जाने के लिए उद्यत थे। उनके भक्तों और अनुयाय्रियों ने विचार किया कि स्वामीजी के 
प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए उन्हें पूत्रा से सत्कारपूर्वक विदाई दी जाए। इस 
प्रयोजन से यह निश्चय किया गया, कि ५ सितम्बर, १८७५ को पहले पूनता छावनी में 
स्वामीजी का व्याख्यान हो, और फिर वहाँ से एक जुलूस पून्रा नगर ले जाया जाए। सभा 
और जुलूस की तैयारी धूमधाम के साथ की गईं। पूता नगर तक पहुँचते-पहुँचते जुलूस में 
कई हजार व्यक्ति सम्मिलित हो गये थे। श्री महादेव गोविन्द रानाडे ने स्वामीजी के लिए 
आयोजित इस सत्कार समारोह में विशेष कत्‌ त्व प्रदर्शित किया था। पौराणिकों को 
स्वामीजी के प्रति प्रदशित यह आदर-सत्कार सहन नहीं हुआ | उन्होंने इसके मुकाबले में 
गर्दभानन्द आचार्य की सवारी निकाली । एक गधे को सजाकर उस पर गेरुए रंग की फूल 
डाली गई और स्वामीजी का उपहास करते हुए इस गधे की सवारी निकाली गई। दोनों 
जुलस प्रायः एक ही समय पूना नगर के उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ कि जुलूस के पश्चात्‌ 
स्वामीजी के सावेजनिक व्याख्यात का प्रबन्ध किया गया था। विरोधियों ने सभा में 
स्वामीजी पर ईंट, पत्थर, कीचड़ आदि फेंके और श्री रानाडे भी इनसे नहीं बच सके । 
पुलिस बड़ी कठिनता से उपद्रव को शान्त करने में समर्थ हुई। बाद में स्वामीजी ने अपना 
व्याख्यान दिया, पर उस में उन्होंने उपद्रव का कोई उल्लेख नहीं किया। वे पूर्णतया शान्त 
थे, और उन पर चिन्ता का तामोनिशान तक न था। व्याख्यान समाप्त होने पर महाराष्ट्र 
के अनेक गण्य मान्य महानुभावों ने स्वामीजी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। श्री महादेव 
गोविन्द रानाडे ने स्वामीजी के प्रति श्रद्धांजलि अ्पित करते हुए कहा कि स्वामीजी ने 
पूता पधार कर अपने व्याख्यानों द्वारा स्थानीय पण्डित मण्डली में वेदोक्त धर्म के विषय 
में विचार और जिज्नासा उत्पन्न कर दी है। स्वामीजी ने अनेक ऐसी बातें कही हैं, जो 
ग्रहण करने योग्य हैं, अतः उनका झ्रादर-सम्मान करना हमारा कतेंव्य है 

... पूना में रहते हुए स्वामीजी ने वहाँ भी आयंसमाज की स्थापना की थी। पर 
पूतरा का समाज देर तक कायम नहीं रह सका। कुछ समय बाद ही उसका अच्त हो गया । 
सितम्बर, १८७४ में स्वामीजी पूना से सतारा गये, और कुछ सप्ताह वहाँ निवास कर 
पूना होते हुए बम्बई लौट झ्राए। पर इस बार वे देर तक वहाँ नहीं रहे, और बम्बई से 
बड़ौदा चले गये। वहाँ वे राज्य के श्रतिथि के रूप में रहे, और बड़ोदा के प्रधानमन्ची _ 
सर टी० माधवराव ने उनके निवास आदि की सब व्यवस्था की। वहाँ स्वामीजी के 
व्याख्यानों में राज्य के बड़े राजपदाधिकारी तथा सम्भ्रान्त पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित 
हुआ करते थे। मुसलमान भी उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आया करते थे, और 
उनकी योग्यता तथा धर्मज्ञान की जनता में धूम मच गई थी। अपने व्याख्यानों में स्वामी 
जी राजधर्म के सम्बन्ध में भी उपदेश दिया करते थे। ऐसे एक व्याख्यान को सुतकर सर 


. _ टी० माधवराव ने कहा था, कि राजनीति का स्वामीजी का ज्ञान हमसे भी सौ गुना है। का क्‍ 


_ एक व्याख्यान में स्वामीजी ने अपना यह मत प्रकंट किया था, कि कानन बनाकर बाल- 


० ० विवाह की प्रथा को रोका जाना चाहिए, औौर शिक्षा के प्रचार के लिए भी यह उपयोगी ९ | ः 
.. होगा कि राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए।...... 
बड़ौदा से स्वामीजी भड़ोंच गये, और वहाँ से सूरत आदि होते हुए मार्च, (ब७६ 
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में पुतः बम्बई झा गये। बम्बई में आ्रयेसमाज का कार्य सुचारु रूप से हो रहा था। वहाँ 
स्वामीजी के बहुत से भ्ननुयायी व भक्त थे। अ्रत: जब वे बम्बई के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, 
तो पाँच सौ से भी अ्रधिक व्यक्ति उनके स्वागत लिए वहाँ उपस्थित थे। दो मास के लगभग 
बम्बई रहकर स्वामी ने उत्तर भारत के लिए प्रस्थान किया, और इन्दोर होते हुए & मई, 
१८७६ को वे फरुंखाबाद पहुँच गये । भ्रब स्वामीजी पुनः उस प्रदेश में थ्रा गये थे, जहाँ धर्म- 
प्रचार के लिए उन्होंने बहुत समय बिताया था, और जो छह वर्ष से भी अधिक समय तक 
उनका प्रधान कार्यक्षेत्र रहा था। बम्बई, गुजरात, काठियावाड़ तथा महाराष्ट्र में अब 
उनका कार्य समाप्त हो गया था। इसके पश्चात्‌ स्वामीजी का कार्यक्षेत्र प्रधानतया उत्तर . 
भारत में ही रहा, यद्यपि १८८२ के पूर्वाद्ध में उन्होंने एक बार फिर कुछ समय तक बम्बई 
में निवास किया था। 
बम्बई और पूना आदि में स्वामी जी को अपने कार्य में कितनी सफलता हुई थी, इस 
पर कुछ प्रकाश कलकत्ता के 'बद्भदर्शन' नामक पत्र के उस लेख से पड़ता है, जो उस पत्र 
के बम्बई स्थित संवाददाता ने स्वामीजी के काय के सम्बन्ध में भेजा था। इस लेख के कुछ 
श्रंश इस प्रकार थे---“बम्बई और पूना प्रभूति स्थानों में कितने ही लोग आर्यसमाज में. 
प्रविष्ट हो गये हैं। बम्बई प्रदेश में भ्रमण करते हुए मैंने देखा कि वहाँ दयानन्द ने महान 
आन्दोलन उपस्थित कर रखा है। अनेक उत्साही भद्र पुरुष उनके दल में सम्मिलित हो 
गये हैं। जहाँ-तहाँ दयानन्द की ही चर्चा होती है। * उनके साथ वार्त्तालाप करने और 
विशेष परिचय प्राप्त करने से यह विश्वास होता है कि वह यथार्थ ही एक असाधारण 


पुरुष हैं, उनकी वाग्मिता अनुपम है, उतकी तकंशक्ति श्रसाधारण है और स्वदेश के मंगल... 


के लिए उनका उत्साह तथा प्रयत्त भी असाधारण है। ' दयानन्द ने एक बार मुझ से 
कहा था कि इस समय उनका कार्य दो प्रकार का है, एक तो स्थान-स्थान पर आर्यसमाज 
स्थापित करना और दूसरा वेद का एक नृतन भाष्य लिखना । “' दयानन्द सूतिपूजा के ._ 
विरोधी हैं, एकेश्वरवादी हैं, श्रौर वेद को आप्त वाक्य मानते हैं।'*' सामाजिक विषयों 
पर उनके मन्तव्य अति विशुद्ध और उन्नत हैं । *'' एक हिन्दू पण्डित प्राचीनतम हिन्दू धर्मे 
के भ्रम प्रमाद का प्रदर्शन करते हैं, *'* एक सुप्रसिद्ध वेदज्ञ व्यक्ति वेद को सनातन शास्त्र 
.. स्वीकार करके उसमें से उन्‍तीसवीं शताब्दी के उच्चतम विचारों का प्रतिपादन करते हैं। 
.. यदि इससे भी हिन्दू समाज का चित्त आक्ृष्ट न होगा, तो किससे होगा ? दयाननन्‍द अंग्रेजी 
बिन्दु विसर्ग तक नहीं जानते। यह बात उनके पक्ष में अ्रच्छी ही हुई है। यदि वह अंग्रेजी 
.. जानते होते, तो लोग कहते कि दयानन्द वेदज्ञ संन्यासी अवश्य है, परन्तु अंग्रेजी पढ़ने से 
.. उनकी मति विक्रृत हो गई है, वह भ्रष्ट हो गये हैं। यह सत्य है कि अंग्रेजी शिक्षित नव्य _ 
.. समुदाय का कोई मनुष्य यदिश्रंग्रेजी प्रणाली के अ्रनुसार वक्त ता आदि करे, तो वह अपने ही 
.._ समुदाय में आन्दोलन उपस्थित कर सकता है, परन्तु वह आन्दोलन प्राचीन समुदाय में 


.. प्रवेश नहीं कर सकता। दयानन्द जो कुछ भी कहते हैं, वह सब ही देश की भावनाओं के _ 
..... अनुसार होता है। वह स्वयं अंग्रेजी से अनभिन्न वेदज्ञ पण्डित हैं। उनकी सब ही वक्त ताओझों 
.. में हिन्दुओं के चिरपृज्य वेदादि शास्त्रों की ही व्याख्या होती है। स्वामीजी अपने सुधार _ 


......_ कार्य तथा सत्यधर्म की स्थापना में क्‍यों सफल हुए, और श्रार्यसमाज क्यों एक व्याषफ जन... 
...... आन्दोलन बन सका, इसकी सही-सही व्याख्या 'बद्भुदर्शन, के इस इस लेख से हो जाती है।... 











प्रायंसमाज की स्थापना... ः . .॥. रशछ 


(५) साहित्य का सूजन 

स्वामी दयानन्द सरस्वती अपने मन्तव्यों के प्रचार के लिए केवल व्याख्यानों तथा 
शास्त्रार्थों का ही आ्राश्य नहीं लेते थे, साहित्य तथा प्रकाशन का भी अपने कार्य के लिए 
उनकी दृष्टि से बहुत उपयोग था। इसीलिए १८६७ में हरिद्वार के कुम्भ के अवसर पर 
उन्होंने 'पाखण्ड खण्डन नाम से एक पुस्तिका छपवायी थी, जिसे अच्छी बड़ी संख्या में... 
कुम्भ में वितरित किया गया था। १८६६ में काशी के पण्डितों से स्वामीजी का जो 
शास्त्रार्थ हुआ था, उसका भी पूरा-पूरा विवरण संस्कृत तथा हिन्दी भाषाओं में पुस्तका- 
कार छपा था, और उससे भी स्वामीजी के मन्तव्यों के प्रचार में अच्छी सहायता मिली 
थी। काशी में निवास करते समय ही स्वामीजी ने अद्वेत मत खण्डन' नाम से एक पुस्तिका 
लिखी थी, जो सन्‌ १८७० में काशी से ही प्रकाशित हुई थी । हुगली में पण्डित ताराचरण 
तकरत्न से स्वामीजी का जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसका विवरण भी पुस्तक रूप में १८७३ 
में काशी से प्रकाशित हो गया था। इनके अतिरिक्त 'सच्ध्या और भागवत खण्डनम्‌' 
नाम से दो अन्य पुस्तकें भी स्वामीजी प्रकाशित करा चुके थे। ये पुस्तकें उन्होंने हरिद्वार 
कुम्भ में जाने से पहले ही प्रकाशित करा दी थीं। सन्‌ १८७४ में श्रायंसमाज की स्थापना 
से पूर्व भी स्वामीजी का ध्यान साहित्य सृजन की ओर था, यह असंदिग्ध है। विशेषतया 
उन द्वारा रचित सन्ध्या' बहुत लोकप्रिय थी, और आर्यसमाज की स्थापना से पहले भी 

उसके छह संस्करण प्रकाशित हो चके थे । 
पर सन्‌ १८७४ से स्वामजी ने भ्रत्थ रचना के काय में विशेष तत्परता प्रदर्शित 
करनी प्रारम्भ की, और अगले दो-तीन वर्षों में उनके कितने ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए। इनमें सबसे भ्रधिक महत्त्व का ग्रन्थ सत्याथप्रकाश था, जिसे स्वामीजी ने सितम्बर, 
१८७४ में लिखवाना शुरू किया था। ५०० से भी अ्रधिक पृष्ठों का यह ग्रन्थ १८७४ में 
स्टार प्रेस, वाराणसी द्वारा मुद्रित होकर प्रकाशित भी हो गया था। इसमें बारह समुल्लास 
थे। ईसाई और मुसलिम मतों पर जो दो समुल्लास वर्तमान सत्यार्थप्रकाश में हैं, वे इस 
पहले संस्करण में नहीं थे। बम्बई में विधिवत्‌ श्रायंसमाज की स्थापना के पश्चात 'सत्यार्थ 
प्रकाश' के रूप में आयों को एक ऐसा ग्रन्थ उपलब्ध हो गया था, जिसमें स्वामीजी के सब 
मन्तव्य सुचारु रूप से प्रतिपादित थे, और जिसे पढ़कर वेदिक धर्म का समुचित ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता था। पर सत्याथंप्रकाश के इस प्रथम संस्करण में अनेक भ्रशुद्धियाँ रह 
गई थीं। उस समय तक स्वामीजी को हिन्दी भाषा का समुचित अभ्यास नहीं था। लिखने 
का कार्य वे पण्डितों से कराते थे, जिन्होंने श्रनेक ऐसे मन्तव्यों का भी इस ग्रन्थ में समावेश . 
कर दिया था, जो स्वामीजी को अ्भिमत नहीं थे। इसीलिए बाद में सत्यार्थप्रकाश के 
संशोधित संस्करण की आवश्यकता हुई। सत्याथंप्रकाश के प्रथम संस्करण तथा बाद के 
_संस्करणों में क्या अन्तर है, इस प्रश्न पर एक पृथक्‌ प्रकरण में प्रकाश डाला जाएगा।. 


हे यहाँ इतना लिख देना ही पर्याप्त है, कि सत्याथप्रकाश के रूप में एक ऐसा ग्रन्थ सनू १८७५ हे 


. में ही प्रकाशित हो गया था, जिसमें स्वामी जी के मन्तव्य भलीभाँति प्रतिपादित थे। 


हे जब स्वामीजी बम्बई तथा गुजरात-काठियावाड़ में धर्म प्रचार के लिएगये,वो.*.. 
... वहाँ की विशेष श्रावश्यकताओं को दृष्टि में रखकर उन्होंने तीन पुस्तकें लिखीं, जिनके... 
.._ नाम “वल्लभाचार्य मत खण्डन', 'शिक्षापत्री ध्वान्तिनिवारण और 'वेदान्त ध्वान्तिनिवारण...| 








२५८ द द आयंसमाज का इतिहास 


हैं। वल्लभाचार्य मतखण्डन (वेद विरुद्धमत खण्डन) प्रश्नोत्तर के रूप में है, और इसमें 
२४ पृष्ठ हैं। इसका प्रकाशन नवम्बर, १८७४ में हो गया था। शिक्षापत्रीध्वान्तिनिवारण 
स्वामीजी ने सन्‌ १८७४ में लिख लिया था, पर उसका प्रकाशन १८७६ में हुआ था। 
वेदान्तध्वान्तिनिवारण का प्रकाशन वर्ष भी १८७६ था। ये तीनों पुस्तकें प्राय: खण्डन के 
प्रयोजन से लिखी गई थीं, पर इस काल में स्वामीजी ने तीन ऐसे ग्रन्थ भी लिखे व 
. प्रकाशित कराये थे, जिनका आ्रायसमाज के सभासदों व अन्य ग्रायजनों के लिए विशेष 
उपयोग था। ये ग्रन्थ आर्याभिविनय', 'पंचमहायज्ञविधि और “संस्कार विधि हैं। 
आर्याभिविनय में ऋवेद और यजुवेंद के एक सौ सात मन्त्र अर्थ सहित संकलित किए 
गये हैं। सन्ध्या' के अ्रतिरिक्त यह अन्य पुस्तक है, जिसका उपयोग ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना 
तथा उपासना के लिए किया जा सकता है। हिन्दुओं (आायों) के धामिक साहित्य में इसका 
अपना विशिष्ट स्थान है, और यह एक उत्कृष्ट प्रार्थता पुस्तक है। इसका प्रकाशन १८७४ 


में बम्बई में हो गया था। 'संस्कारविधि' में गर्भाधान से लगाकर अन्त्येष्टि तक सोलह 


संस्कारों का प्रतिपादन है। गहस्थों के लिए यह अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है, क्योंकि 

संस्कारों का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, और सब कोई धामिक संस्कारों 
. का विधिवत्‌ अनुष्ठान करना आवश्यक मानते हैं। पंचमहायज्ञविधि में उन यज्ञों के 
. श्रनुष्ठान की विधि दी गई है, जिन्हें सब गृहस्थों को प्रतिदिन करना चाहिए। यह भी 
१८७४ में बम्बई से प्रकाशित हो गई थी। इस प्रकार बम्बई से उत्तरी भारत के लिए 


प्रस्थान करने से पूर्व ही स्वामीजी ने उन ग्रन्थों की रचना कर दी थी, जिन्हें पढ़कर सब. 


आये अपने धर्म के मन्तव्यों को जान सकते हैं, और धामिक कर्मकाण्ड का विधिवत अनुष्ठान 

करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना में प्रवृत्त रह सकते हैं। पर इनके साथ 

स्वामीजी के साहित्य सृजन का कार्य समाप्त नहीं हो गया। वेदभाष्य सद्श महत्त्वपूर्ण 
कार्य अ्रभी शेष था । पर उसे भी इस समय स्वामी जी प्रारम्भ कर चुके थे | 


प्रिश्चिष्ट १ 


बम्बई में निर्धारित ग्रायसमाज के नियम 


(१) आयेसमाज का सब मनुष्यों के हितार्थ होना आवश्यक है। 


हम (२) इस समाज में मुख्य स्वतःप्रमाण वेदों का ही माना जायेगा। साक्षी के 
. लिए, वेदों के ज्ञान के लिए तथा आये इतिहास के लिए शतपथादि ४ ब्राह्मण, ६ वेदांग,. 
.. ४ उपवेद, ६ दर्शन, ११२७ वेदों की शाखा वेद व्याख्यान, आर्ष सनातन संस्क्ृद्ठ ग्रन्थों का... 
.. भी वेदानुकूल होने से गौण प्रमाण माना जायेगा । हम 
न! (३) इस समाज में प्रतिदेश के मध्य एक प्रधान समाज होगा और अन्य समाज... 
..... शाखा-अ्रशाखा होंगे। ।  । 





(४) अन्य सब समाजों की व्यवस्था प्रधान समाज के अनुकूल रहेगी । 


(५) प्रधान समाज में वेदोक्तानुकूल संस्कृत और आरयंभाषा में नाना प्रकार के. "रा 
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सदुपदेश के पुस्तक होंगे श्लौर एक आर्य प्रकाश” पत्र यथानुकूल आाठ-आठ दिल में 
निकलेगा । यह सब समाजों में प्रवत्त किए जायेंगे । 

(६) हर एक समाज में एक प्रधान पुरुष और दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुष और 
स्‍त्री सभासद्‌ होंगे। ह क्‍ 

(७) प्रधान पुरुष इस समाज की यथावत्‌ व्यवस्था पालन करेगा और मन्त्री 
सबके पत्रों का उत्तर तथा सबके नाम व्यवस्था लेख करेगा । 

(5) इस समाज में सत्पुरुष, सत्यनीति, सत्याचरणी मनुष्यों के हित-कारक 
समाजस्थ किए जायेंगे । 

(६) जो गृहस्थ गृह-क्ृत्य से ग्रवकाश प्राप्त हो सो जैसा घर के कामों में पुरुषार्थ 
करता है, उससे अधिक पुरुषा्थ इस समाज की उन्नति के लिए करे और विरक्त वो नित्य 
ही इस समाज की उन्नति करें, अन्यथा नहीं 

(१०) हर आठवें दिन प्रधान मन्‍्त्री और सभासद्‌ समाज-स्थान में इकटके हों 
झौर सब कामों से इस काम को मुख्य जाने । 

(११) इकटठे होकर स्वथा स्थिरचित्त हों, परस्पर प्रीति से पक्षपात छोड़कर 
प्रश्नोत्तर करे, फिर सामवेदादि गान, परमेश्वर, सत्य-धर्म, सत्यनीति तथा सत्योपदेश के 
सम्बन्ध में बाजा आदि के साथ हो और इसी विषय पर मन्त्रों का अ्रथ और व्याख्यान, 
पुन: गान, फिर व्याख्यान और फिर गान हो इत्यादि । 

(१२) हर एक सभासद्‌ न्यायपूर्वक पुरुषार्थ से जितना धन प्राप्त करें उसमें से 
श्रायंसमाज, आर्यविद्यालय और “आर्य प्रकाश' पत्र के प्रचार और उन्नति के लिए आार्य- 
समाज के धनकोष (एक) में प्रतिशत प्रीतिपूरवेक देवें; भ्रधिक देने से ग्रधिक धर्मफल । इस 
धन का इन ही विषयों में व्यय होवे और जगह नहीं । 

(१३) जो मनुष्य इन कार्यों की उन्‍्तति और प्रचार के लिए जितना प्रयत्न करे. 
उसका उत्साह के लिए यथायोग्य सत्कार होना चाहिए । 

(१४) इस समाज में वेदोक्त प्रकार से हर एक स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
अ्रद्वधितीय परमेश्वर की ही करने में आएगी। अर्थात्‌ निराकार, सर्वेशक्तिमान, न्‍्यायकारी, 
अजन्‍्मा, अनन्त, निविकार, अ्रतादि, अनुपम, दयालु, सर्वजगत्पिता, सर्वेजगन्माता, सर्वाधार, 
सर्वेश्वर, सच्चिदानन्द आदि लक्षणयुक्त, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, श्रजर, श्रमर, अभय, 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, अनन्तसुखप्रद, धर्मार्थंकाममोक्षप्रद इत्यादि विशेषणों से 
परमात्मा की ही स्तुति, उसका कीर्तन, प्रार्थना, उससे सर्वश्रेष्ठ कार्यों में साहाय्य चाहना, 


_ उपासना, उसके आनन्द स्वरूप में मगन हो जाना। सो पूर्वोक्त निराकारादि लक्षण वाले 





की ही भक्ति करनी, उसके सिवाय किसी और की कभी नहीं करनी । 
द (१५) इस समाज में निषेकादि अन्त्येष्टिपरयन्त संस्कार वेदोक्त किए जायेंगे । 


(१६) आरयेविद्यालय में वेदादि सनातन आपषेग्रन्थों का पठन-पाठन कराया 


_ जायेगा और वेदोक्त रीति से ही सत्यशिक्षा सब पुरुष और स्त्री के सुधार की होगी ।... 
हर (१७) इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्न किया _ 

. जाएगा--एक परमार्थ, दूसरी लोक व्यवहार। इन दोनों का शोधन और शुद्धता की 
. उन्नति तथा सब संसार के हित की उन्नति की जाएगी। 





(१८) इस समाज में न्याय वही माना जाएगा जो पक्षपात रहित भर्थातृ प्रत्यक्ष... 


२६०. द रा आयेसमाज का इतिहास 


आदि प्रमाणों से परीक्षित, सत्य धर्म वेदोक्त होगा, इससे विपरीत को यथाशक्ति न माना 
जाएगा। 

(१९) इस समाज की ओर से श्रेष्ठ विद्वान्‌ सबंत्र सदुपदेश करने के लिए 
समयानुकल भेजे जायेंगे । 

(२०) स्त्री और पुरुष दोनों के विद्याभ्यास के लिए हर एक स्थान में यथाशक्ति 
अलग-अलग बनाए जायेंगे। स्त्रियों के लिए पाठशाला में श्रध्यापन और सेवा प्रबन्ध 
स्त्रियों द्वारा ही किया जायेगा और पुरुष पाठशाला का पुरुषों द्वारा, इसके विरुद्ध नहीं। 
(२१) उन पाठशालाशओं की व्यवस्था प्रधान आर्यसमाज के अनुकूल पालन की _ 
जाएगी। द | 

(२२) इस समाज में प्रधान श्रादि सब सभासद्‌ परस्पर प्रीति के लिए अभिमान 
हुठ, दुराग्रह और क्रोध आदि सब दुर्गंग छोड़कर उपकार सुहृदता से सबसे सबका निवर 

होकर स्वात्मवत्‌ संप्रीति करनी होगी । 

(२३) विचार समय सब व्यवहारों में न्याययुक्त सब हित (की) जो सत्य बात 
भली प्रकार विचार से ठहरे उसी को सब सभासदों को प्रकट करके मानी जाए, इसके 
विरुद्ध न मानी जाए। इसी का नाम पक्षपात छोड़ना है। 

(२४) जो पुरुष इन नियमों के अ्रनुकूल श्राचरण करने वाला धर्मात्मा सदगुणी 


हो उसको उत्तम समाज में प्रविष्ट करता, उसके विपरीत को साधारण समाज में रखना... 
ओर गअत्यन्त प्रत्यक्ष दुष्ट को समाज से निकाल ही देना, परन्तु यह काम पक्षपात से नहीं... 
करता, बल्कि यह दोनों बातें श्रेष्ठ सभासदों के ही विचार से की जायें, अन्य प्रकारनहीं।..... 
(२५) आयेसमाज, आयेविद्यालय, आये प्रकाश| पत्र और आयंसमाज का अर्थ, 
धन कोष, इन चारों की रक्षा और उन्नति प्रधानादि सब सभासद्‌ तन, मन और घन से. 


सदा करे। 
(२६) जब तक नौकरी करने और कराने वाला आर्यंसमाजस्थ मिले तब तक 
पर की नौकरी न करे और न किसी श्रौर को नौकर रखें, वे दोनों स्वामी-सेवक भाव से 
यथावत्‌ बरतें । 

(२७) जब विवाह, पुत्र-जन्म, महा लाभ वा मरण वा कोई समय दान व धन 
व्यय करने का हो तब आ्रार्यसमाज के निमित्त धत आदि दान किया करें। ऐसा धम का 
काम और कोई नहीं है। इस निश्चय को जानकर इसको कभी न भूलें।._ 

(२८) इन नियमों में कोई नियम नया लिखा जाएगा वा कोई निकाला जाएगा 


..... वा च्यूनाधिक किया जायेगा सो सब श्रेष्ठ सभासदों की विचार रीति से सब श्रेष्ठ सभा- 
.... इडछसदों को विदित करके ही यथायोग्य करना होगा। 
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२६१ 


बम्बई के पहले आयसमाज के समासदों के 
नाम, जाति, शिक्षा तथा व्यवसाय 


सम्वत्‌ १९३२ (१८७४ ई०) 


च्० 


हक 
म्टिओ 
श् 


जाति 
बंगाली 


ब्राह्मण 
ब्राह्मण 


अभु 
खत्री 
खत्री 
ब्राह्मण 
ब्राह्मण 


सोनी 
ब्राह्मण 


बनिया 


उदासी 
ब्राह्मण 
भाटिया 
बनिया 
ब्राह्मण 
बनिया 


बनिया 
भाटिया 
ब्राह्मण 
भाटिया 


लाम 
अक्षयकुमार मित्र 


ग्न्नामोरेश्वर कुन्ते 
अ्न्तामातेण्ड जोशी 


आत्माराम बापू दलवी 


आत्माराम कुंवर जी 
ईश जी हीर जी 


ईश्वरलाल श्रमुतलाल 
कल्याण जी नारायण जी 


कान जी भगवान 


केशव मोरेश्वर वीरकर 


केशवलाल नरभेराम 


खीवा किसनदास 
कृष्णराम गणपतराम 
भीम जी डूंगर शी 
खोडीदास नेमीदास 


गणेश श्रीकृष्ण खापर्ड 
गिरधरलाल दयालदास 


गुलाबचन्द मोतीचन्द 
गोरधन दास मूलजी 
गोविन्द बासुदेव 
चतुर्भज पीताम्बर 


बनिया चन्नीलाल माणिकलाल 


व्यंदसायं 


शिक्षा 


हीरे का काम करने साधारण ज्ञान 


वाला 
डाक्टर 

गवर्न॑मेण्ट सेण्ट्ल 
प्रेस में कर्म चा री 
व्यापारी 


अध्यापक 
ग्रीव' काठन एण्ड 
कम्पनी में कर्मचारी 
विद्यार्थी 


विद्यार्थी 


जाफरसन पैन-- 
वकीलों के दफ्तर में 


कर्मचारी 


व्यापारी 
विद्यार्थी 
व्यापारी 
व्यापारी 
विद्यार्थी 


 प्लीडर 


विद्यार्थी 
. दलाल 


विद्यार्थी हे 


दलाल 


एम० डी० 


अंग्रेजी 


साधारण ज्ञान 
साधारण ज्ञान 
साधारण ज्ञान 
संस्कृत तथा अंग्रेजी 


एलफिन्स्टन 

हाई स्कूल 
एलफिन्स्टन 
कालेज, संद्रीकुलेट 
मेट्रीकुलेट 


हिन्दी 
मेट्रीकुलेट 
साधा रण ज्ञान 
मेट्रीकुलेट 


कालेज, संस्कृत 


बी० द छु०, 


एल-एल० बी० 
मंट्रिक 
निजी शिक्षा 


ए-कालेज मंद्रीकुलेट 


निजी शिक्षा 
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श्रायंसमाज का इतिहास. 


क्र० जाति नाम .. व्यवसाय शिक्षा 
२३. ब्राह्मण छोगालाल लखमीचन्द._ -- संस्कृत 
२४. बंगाली जदुनाथ दास हीरे का काम साधारण ज्ञान 
२४. ब्राह्मण जयशंकर दयाराम हीरे का काम साधारण ज्ञान 
२६. लुवांणा जीवनदयाल दलाल अंग्रेजी 
२७. बतिया भवेरीलाल घेलाभाई ट्वांसलेटर मेद्रीकुलेट 
द हाई कोर्ट द 
२८. भाटिया ठाकरसी नारायणजी पेली कम्पनी का निजी शिक्षा 
ु ... छोटा दलाल 
२६. बनिया तुलजाराम चुन्नीलाल विद्यार्थी ए-हाईस्कल 
३०. लुवांणा त्रिभुवनदास भूलाभाई व्यापारी निजी शिक्षा 
३१. ब्राह्मण पं० दयानन्द सरस्वती संन्‍्यासी संस्कृत तथा वेदिक 
संस्कृत 
३२. ब्राह्मण दलपतराम भोपालदास विद्यार्थी ए-हाईस्कूल 
३३. भाटिया दामोदर रूपजी दलाल निजी शिक्षा 
३४. ब्राह्मण देवदत्त धनेश्वर विद्यार्थी साधारण ज्ञान 
३५. मणशाली द्वारकादास लललुभाई दलाल निजी अभ्यास _ 
३६. ब्राह्मण दुर्गाशंकर भगवानदास शास्त्री संस्कृत 
३७. ब्राह्मण धनवन्त त्रिभ्वनराम. ए-कालेज मेट्रीकुलेट 
३८. वनिया धरमशी आनन्द जी दलाल निजी शिक्षा 
३६, भाटिया धरमसी परसोत्तम दलाल निजी शिक्षा 
४०. भाटिया नथू त्रीकम जी रिपोर्टर अंग्रेजी 
४१. भाटिया नारायण बापू नोकरी न 
४२. ब्राह्मण नारायण रामचन्द्र कामत क्लके श्रंग्रे जी 
४३. ब्राह्मण नारुशंकर केशवराम ए-कालेज मेट्रीकुलेट 
४४. भपशाली परमानन्द दास जगन्ताथ व्यापारी निजी शिक्षा 
४५. भपशाली परसोत्तम भगवानदास मुनीम निजी शिक्षा 
४६. बनिया पानाचन्द आनन्दजी . व्यापारी अंग्रेजी... 
४७, ब्राह्मण पार्वती शंकर जीवनराम विद्यार्थी अंग्रेजी 
. ४८. बनिया प्राणजीवनदास नाथ जी व्यापारी निजी शिक्षा 
. ४६. बनिया प्राणजीवनदास कहानदास अध्यापक : अंग्रेजी 
. ४०. ब्राह्मण प्रेमणी गोकलदास कक्‍्लके साधारण ज्ञान 
.. ५१. ब्राह्मण प्रेम जी रंगनाथ - दलाल . निजी शिक्षा 
५६२. भाटिया पुरुषोत्तम नारायगजी दलाल. मैद्रीकुलेट 
५४३. चौबे. पोचर्सिह चौबे व्यापरी. साधारणज्ञान 
५४. ...  बालकृष्ण हानाभाई नी, 7, अंग्रेजी ह 
ध्रूप... बालकृष्ण दामोदर हे पा पा 
५६. ब्राह्मण भास्कर गोविन्द नाडकरणी अ्रधिपति भर 
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साकमांपवभम्ं+भमका२. 
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खजांची » सेवकलाल करसनदास 

उप खजांची ». श्यामजी विश्राम 


. सभासद 


. राजेश्री मूलजी ठाकरसी 
» छबीलदास लल्लूभाई 
४». किसनदास उदासी 
४2. परसोत्तम नारायणजी 
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0 के शरीर का क्‍ 

ख्रायंसमाज की स्थापना-तिथि 


बम्बई में पहले-पहल झायसमाज की स्थापना किस दिन हुई, यह प्रश्न विवादभ्रस्त 
है। ग्रायंस माज एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सावंभौम संगठन है, श्रौर इस द्वारा जहाँ भारत 
में व्यापक रूप से नव-जागरण तथा समाजसुधार हुआ है, वहाँ साथ ही मानव समाज के 
हित-कल्याण के लिए ऐसा मार्ग भी प्रदर्शित किया गया है, जिस पर चल कर विश्व की 
विविध समस्याओ्रों का समाधान किया जा सकता है। जिस दिन आर्यंसमाज की स्थापना 
हुई, ऐतिहासिक दृष्टि से उसका बहुत महत्त्व है। ऐसा समय भा सकता है, जब कि इस 
दिन का महत्त्व केवल आयेसमाजियों तक ही सीमित न रहे, अपितु अत्यन्त व्यापक क्षेत्र में 
इसे मनाया जाने लगे। इस कारण इस विवाइग्रस्त प्रश्न का विवेचन भ्रावश्यक है। 
जैसा कि इस अध्याय में पहले लिखा जा चुका है, आर्यसमाज के स्थापना-दिवस 
के सम्बन्ध में दो मत हैं, १० एप्रिल सन्‌ १८६७५ और ७ एप्रिल, १८७५। श्री पं० लेखराम 
जी ने महर्षि दयानन्द सरस्वती का जो जीवनचरित्र लिखा था, उसमें ग्रायंसमाज की _ 
स्थापना-तिथि चत्र शुक्ल पंचमी, सम्वत्‌ १६३२ प्रतिपादित की गई थी। उन्होंने लिखा 
“फिर जब ठीक किए हुए (आयंसमाज के) नियम स्वामीजी ने स्वीकार कर लिये 
तो उसके पश्चात्‌ कुछ भद्गपुरुष, जो आर्यंसमाज स्थापित करना चाहते थे और नियमों 
को बहुत पसन्द करते थे, लोक भय की चिन्ता न करके धर्म के क्षेत्र में आगे श्राये और 
चैत्र सुदी ५ शनिवार सम्वत्‌ १९३२ तदनुसार १० एप्रिल सन्‌ १८७५ व ३ रबीउल- 
अव्वल सनु १९९२ हिज्जी व सम्बत्‌ १७६७ शालिवाहन व सन्‌ १२८३ फसली व माहे 
खुरदाद सन्‌ १२८४ फारसी व चेत २९ संक्रान्ति सस्वत्‌ १९३२ को शाम के समय 
मोहल्ला गिरगाँव में डॉक्टर मानकजी के बगीचे में, श्री गिरधरलाल दयालदास कोठारी 
बी० ए०, एल-एल० बी० की प्रधानता में एक सार्बंजनिक सभा की गई भर उसमें यह 
नियम सुनाये गये और सर्वेसम्मति से प्रमाणित हुए श्रौर उसी दिन झ्रायंसमाज की स्थापना 
हो गई ।” पण्डित लेखरामजी ने मह॒थि के जीवनचरित्र की घटनाश्रों को प्रामाणिक रूप 
से संकलित करने में बहुत परिश्रम किया था, और बह जब इस कार्य में तत्पर थे महर्षि 
के देहावसान को हुए अधिक समय नहीं हुआ था। उन्होंने जिस सुनिश्चित रूप में सब _ 
सम्वतों में आ्रयेसमाज की स्थापता-तिथि का उल्लेख किया है, उससे सूचित होता है कि _ 


इस तिथि की सत्यता के सम्बन्ध में उन्हें कोई सन्देह नहीं था। श्री देवेर्रताथ मुकर्जी ने. 


भी १० एप्रिल, १८७५ को ही आर्यसमाज की स्थापना-तिथि माना है। महर्षि के जीवन- 
चरित्र को लिखने में उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया था। श्री हरविलास शारदा और 


. श्री स्वामी सत्यानन्द सदश विद्वानों ने मह॒थि के जो जीवन-चरित्र लिखे हैं, उनमें भी कि रा 


.. १० एप्रिल, १८७५ को ही आर्यंसमाज का स्थापना दिवस माना गया है।.._ 
जिस आधार पर और जिन युक्ति-प्रमाणों से १० एप्रिल, १८७५ को भझ्ायंसमाज 


.. की स्थापना तिथि प्रतिपादित किया जाता है, वे संक्षेप में निम्नलिखित हा ला 
(१) सम्बत्‌ १९३२ मिति चैत्र शुद्ध ६ रविवार (११एप्रिल, १5७५) को महषि.| 


ने श्री गोपालराव हरि देशमुख को एक पत्र लिखा था, जिसमें भ्रायंसमाज की स्थापना-तिथि_ 





श्द्दः द कक... 7. श्रायसमाज का इतिहास । 


का स्पष्ट रूप से उल्लेख है--“स्वस्ति श्री सच्छे ष्ठोपमायुक्‍्तैभ्य: श्रीयुत गोपाल रावहरि 
देशमुखादिभ्यो दयानन्दस्वामिन श्राशिषोभूयासुस्तमाम्‌ । शमिहास्ति तन्राप्यस्तुतमाम् । 
आगे बम्बई में चैत्र शुद्ध ५ शनिवार के दिन संध्या के साढ़े पाँच बजे आर्यसमाज का 
आनन्‍्दपूर्वक आरम्भ हुआ । ईश्वरानुग्रह से बहुत भ्रच्छा हुआ । आप लोग भी वहाँ झारम्भ 
कर दीजिए। विलम्ब मत कीजिए। नासिक में भी होने वाला है। अ्रब आयेसमाजार्थ 
और संस्कार विधान का पुस्तक वेद मन्त्रों से बनेगा शीघक्ष । *** डॉक्टर माणिकजी ने आरये- 
समाज होने के लिए स्थान दिया है परन्तु संकुचित है। सो अब बहुत बढ़ेंगे मिम्बर | तब 
दूसरा नया बनेगा, किवा कोई ले लिया जाएगा ।” श्री गोपालराव हरिदेशमुख को यह 
पत्र अहमदाबाद के पते पर भेजा गया था, जहाँ वह उन दिनों सरकारी सेवा में थे। इस 
पत्र में मह॒षि ने बम्बई में आर्यसमाज का आरम्भ स्पष्ट रूप से चेत्र सुदी ५ को सायंकाल 
गे हुआ लिखा है। चेत्र सुदी ५ ईस्वी सन्‌ के अनुसार १० एप्रिल, १८७५ को थी। 

(२) बम्बई के अनेक समाचार-पत्रों में आर्यसमाज की स्थापना के विषय में 
सूचना प्रकाशित हुई थी। टाइम्स आफ इण्डिया के १० एप्रिल, १८७४ के प्रात:कालीन 
संस्करण में यह सूचना निम्नलिखित शब्दों में थी--- 

.. «6 शाव्थाह जगा] 56 7॥6% 28 5-30 0.08, 098ए 86 (6 0ग8क्षा 
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(आज सायंकाल साढ़े पाँच बजे गिरगाँव बाग रोड पर स्थित डॉक्टर मानकजी 
अदेरजी के बँगले पर एक सभा होगी, जिसमें पण्डित दयानन्द सरस्वती स्वामी आ्राये- 
समाज के गठन विषयक ओपचारिक कार्यविधि सम्पादित करेंगे। इस कार्य के प्रति 
शुभेच्छा रखने वाले सब लोग इसमें उपस्थित होने के लिए निमन्त्रित हैं) 

इसी प्रकार की सूचना “बाम्बे गजट' और 'जामये जमशेद' नामक समाचार-पत्रों 
में भी प्रकाशित हुई थी। इन्हें दृष्टि में रखने पर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता 
कि १० एप्रिल, १८७५ को गिरगाँव में एक सावंजनिक सभा का झ्रायोजन किया गया था, 


... जिसमें कि औपचारिक रूप से स्वयं महषि ने आरर्यसमाज का आारम्भ' किया था। 


(३) बम्बई आयसमाज के प्रारम्भिक ग्यारह महीनों का संक्षिप्त कार्य विवरण 
. सन्‌ १८७६ में गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था, जिसके तृतीय पृष्ठ पर अच्छे 


.. मोटे अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य छपा है--'श्री आर्यसमाज, स्थापना सम्बत्‌ १९३१ ना 


: चैत्र शुद ५ ने शनीवार।” बम्बई आ्रार्यसमाज का यह सबसे पुराना कार्य विवरण है, जिसमें 
उसके प्रथम सभासदों की सूची भी दी गई है। मह॒षि दयानन्द सरस्वती का नाम भी इस _ 


.._ सदस्य-सूची में है। इस कार्य विवरण में बम्बई झायंसमाज की जो स्थापना तिथि दी गई... 


. है, उसकी सत्यता व प्रामाणिकता से इन्कार नहीं किया जा सका। इस प्रसंग में यह 


मा . ध्यान में रखना चाहिए, कि गुजराती पंचाँग का सम्वत्‌ १६३१ और विक्रम सम्बत्‌ का । ; - 


रा | . १६९३२ एक ही वर्ष को सूचित करते हैं। ५ मा 
ये सब प्रमाण १० एप्रिल, सन्‌ १८७५ (चैत्र सुदी पंचमी, शनिवार, विक्रम... 


रा :. स्वत १६३२) को आर्यसमाज बस्बई का स्थापना दिवस होने की बात को पुष्ट करते तेः पा 





॥ / 
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हैं। विशेषतया, मह॒षि के चेत्र सुदी ६, रविवार के दिन श्री गोपालराव हरिदेशमुख को 
लिखे गये पत्र में बम्बई आरयसमाज के आरम्भ की जो तिथि दी गई है, उसकी 
प्रामाणिकता असंदिग्ध है, और यह तिथि चैत्र शुद ५ या सुदी पंचमी (१० एप्रिल) है। 
जो विद्वान ७ एप्रिल, १८७५ को बम्बई आर्यसमाज की स्थापना-तिथि मानते 
हैं, उनके मन्तव्य का मुख्य आ्राधार वह लेख है जो बम्बई आयंसमाज के भवन पर लगे हुए _ 
एक प्रस्तर-खण्ड पर उत्कीर्ण है। इस शिलालेख ([75०7700॥) में बम्बई श्रायसमाज 
की स्थापना तिथि चेत्र सुदी १, तदनुसार ७ एप्रिल बुधवार उत्कीर्ण की गई है। द 
गुजराती भाषा में बम्बई आयेसमाज के कतिपय कार्यविवरण एवं इतिहास ऐसे 
भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें ७ एप्रिल, १०७५ को आयेसमाज का स्थापना-दिवंस माना 
गया है। सन्‌ १८८७ में श्री सेवकलाल कृष्णदास ने बम्बई आर्यसमाज का एक कार्ये- 
विवरण (चैत्र सुदी १ सम्बत्‌ १६३२ से फाल्गुन अमावस्या सम्बत्‌ १६४४ तक का) 
गुजराती भाषा में प्रकाशित किया था, जिसमें यह लिखा गया है कि गुजराती सम्वत्त्‌ 
१९३१ (विक्रम सम्वबत्‌ १६३२) की चेत्र सुदी १ शनिवार या तारीख ७ माचे के दिन 
गिरगाँव में डॉक्टर माणेकजी के उद्यान में श्रायंसमाज की स्थापना हुई थी। श्री सेवकलाल 
क्ृष्णदास सन्‌ १८७४ में स्थापित बम्बई आयेसमाज के न केवल सभासद्‌ ही थे, अपितु 


क्‍ पदाधिकारी भी थे। भरत: उनके कथन की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


श्री दामोदरदास सुन्दरदास ने “मुम्बई श्रायंसमाज नो इतिहास नाम से एक 
पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी थी, जो सन्‌ १८३३ में प्रकाशित हुई थी। इसमें भी बम्बई 
आयेसमाज की स्थापना तिथि चेत्र सुदी १ सम्वत्‌ १६९३१ लिखी गई है। इस पुस्तक में 
गुजराती सम्वत्‌ १६३१ का प्रयोग किया गया है, जो विक्रम सम्बत्‌ १६३२ के स्थान पर 
प्रयुक्त है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि श्री दामोदरदास सुन्दरदास के मत में बम्बई आयेंसमाज 
चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन स्थापित हुआ था । ईस्वी सनू के अनुसार वह ७ एप्रिल का 
दिन था। द 

बम्बई आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों (सन्‌ १८७८ से १८८३ तक) के 
रजिस्टर के कार्य विवरण में भी एक ऐसा संदर्भ विद्यमान है, जो आ्रायंसमाज के स्थापना- 
दिवस पर प्रकाश डालता है। संवत्‌ १६३४ के फाल्गुन क्ृष्णपक्ष के रविवार (तदनुसार 


१६ मार्च, सनु १८८२) के साप्ताहिक सत्संग का विवरण देते हुए रजिस्टर में यह लिखा ._ 
.. गया है कि यह सत्संग रा० रा० गोविन्द विष्ण की शाला में सायंकाल चार बजे हुआ था, 


जिसमें कि सबसे पहले वेदमन्त्रों से ईश्वर स्तुति की गई, फिर गायन हुआ और बाद में 


श्री रविक्रृष्ण राम ईयाराम का देशोन्‍नति विषय पर भाषण हुआ। अगले दिन अर्थात्‌ 


चैत्र शक्ल पक्ष प्रतिपदां सोमवार संवत्‌ १९३८ (तदनुसार २० मार्च, सन १८८२) के 
दिन आयेसमाज के जन्मदिवस का महोत्सव मनाया गया। बम्बई भ्रार्यंसमाज के साप्ताहिक 


सत्संगों का हाथ से लिखा हुआ जो यह पुराना कार्य विवरण है, उसमें स्पष्ट रूप से यह 
._ ग्रंकित है कि सचू १८८२ में चेत्र शुक्ल प्रतिपदा को (जो इस वर्ष सात एप्रिल के बजाय 
.. २० मा को पड़ती थी) बम्बई आरयंसमाज का जन्मदिवस या स्थापना दिवस मनाया गया. _ 
. था। सन्‌ १८७४ में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ७ एप्रिल को थी, पर सन्‌ श्दषयर ईस्वी मेंबहू 
.... २० मार्च को थी, अतः बम्बई के आयेसमाजियों ने इसी दिन को श्रायंसमाज के स्थापना. 
..... दिवस के रूप में मनाया था, यह स्पष्ट है। रे रे हा, 


(४ पड 
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७ एप्रिल, १८७४ के श्रारयंसमाज के स्थापना दिवस होने के पक्ष में जो बातें ऊपर 
लिखी गई हैं, उनमें श्री सेवकलाल क्रष्णदास के कथन में अनेक श्रसंगतियाँ या अशुद्धियाँ 
हैं। उनके अनुसार संवत्‌ १६३ १(गुजराती)च॑त्र सुदी प्रथमा को शनिवार था। पर शनिवार 
चैत्र सुदी पंचमी के दिन था, प्रथमा के दिन नहीं । चेत्र सुदी प्रथमा ७ मार्च को न होकर 
७ एप्रिल को थी। सम्भवतः, श्री सेवकलाल क्ृष्णदास ने भूल से ७ एप्रिल के स्थान पर 
७ मार्च लिख दिया था। पर इन असंगतियों या अशुद्धियों के कारण श्री सेवकलाल 
कृष्णदास द्वारा प्रस्तुत कार्यंविवरण की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है, और उसके 
आधार पर ७ एप्रिल, १८७५ को आर्यसमाज का स्थापना दिवस मानना समुचित नहीं है। 

प्र ७ एप्रिल, १८७४५ के मत के पक्ष में जो अन्य बातें ऊपर लिखी गई हैं, उनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती, ओर उन्हें सवेधा अविश्वसनीय व निराधार कह सकना भी 
सम्भव नहीं है । विशेषतया, सन्‌ १८८२ में बम्बई के आ्रार्यसमाज द्वारा चत्र शुक्ला प्रतिपदा 
को आयेसमाज के जन्मदिवस के रूप में मनाया जावा एक ऐसी बात है, जिसके कारण इस 
मत को बहत बल प्राप्त हो जाता है। बम्बई झ्रार्यसमाज के भवन पर जो शिलालेख 
विद्यमान है, वह भी सन्‌ १८८२ में उत्कीर्ण कराया गया था। उसमें लिखा है--“श्रीयुत्‌ 
पण्डित दयानन्द सरस्वती स्वामी जी के सदोपदेश से सज्जन आराय॑ बेदिक जनों ने वेदानुकल 
व्याख्यान और पठन-पाठनादि कार्य करने के लिए यह स्थान बना के आरयेसमाज के अ्रधि- 
कार में रखा है। मिति फाल्युन सुदि १! शनिवार १६३८, १८ फरवरी १८८२।” यह 


बात ध्यान देने योग्य है, कि सन्‌ १८८२ के २० मा (चेत शुक्ल प्रतिपदा) के दिन बम्बई हि 


गयसमाज द्वारा समाज का स्थापना दिवस मनाया गया था, और उसी वर्ष समाजभवन 
पर लगा हुआ वह शित्रालेख उत्कीर्ण कराया गया था, जिसमें कि आरर्यसमाज का स्थापना- 
दिवस चेत्र सुदी १ उल्लिखित है। यह लेख १८ फरवरी को उत्तकीर्ण कराया गया था, 
और उसके एक मास पश्चात्‌ चेत्र सुदी १ को आर्यसमाज का स्थापना दिवस सानकर उसे 
मनाया भी गया था। इन तथ्यों को दृष्टि में रखने पर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता, कि सन्‌ १८८२ में बम्बई के आर्यंसमाजी ७ एप्रिल के दिन को ही आायंसमाज का 
स्थापना दिवस मानते थे | 

... आयंसमाज की स्थापना १० एप्रिल, १८७५ के दिन हुई थी, इस मत के समर्थन 
में जो प्रमाण ऊपर दिए गए हैं, वे भी बहुत प्रबल हैं। विशेषतया, महषि का श्री गोपाल- 
राव हरि देशमुख को लिखा हुआ पत्र एक ऐसा प्रमाण है, जिसे कदापि अन्यथा नहीं किया _ 


.. जा सकता। सम्भवतः, यही कारण है जो मह॒षि दयानन्द सरस्वती के जीवनचरित्र लिखने 


. वाले प्रायः सभी विद्वानों ने इसी मत का प्रतिपादन किया, और सन्‌ १६३९ तक आर्ये- 
. समाज का स्थापना-दिवस प्राय: सत्र चेत्र शुक्ल पंचमी को ही मनाया जाता रहा। पर 
.. बम्बई के समाज-भवन पर लगे हुए शिलालेख में झ्रार्यसमाज की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा: 
. के दिन होने की जो बात उत्कीर्ण है, उसकी ओर श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ने 


.._ सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का ध्यान श्राक्ृष्ट करते हुए निवेदन किया, कि “यह 





। ० ... विषथ अन्तरंग सभा में रखकर निश्चय किया जाए कि भविष्य में कौन-सी तिथि मानी हर 
.....  . जाए। यह विषय प्रात्तीय सभाश्रों को लिखकर उनसे सम्मति मँगवायी जाए।” सार्व-... 
........ देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सम्मुख स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज का प्रस्ताव. 
रा सा का ४ २७ जनवरी १६४० को विचाराथ भस्तुत हुआ आोर कुछ महीने ग्रावश्यक जानकारी | ; के मा 
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प्राप्त करने में लगाने के पश्चात्‌ १५ दिसम्बर, १६४० को सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव 
स्वीकृत किया गया-- “आ्रार्यसमाज स्थापना-दिवस की तिथि के परिवर्तन का विषय पेश 
हआा। श्रार्यसमाज बम्बई की नोवीं रिपोर्ट का फोटो पेश होकर पढ़ा गया, जिसमें समाज 
की स्थापना-तिथि चेत्र सुदी प्रतिपदा अंकित की गई है। इसी सम्बन्ध में प्रकट किया गया 
कि जामये-जमशेद नामक पत्र की कापी प्राप्त नहीं हो सकी है। विचार के बाद निश्चय 
हुआ कि यह पव॑ चेत्र शुक्ल ५ के स्थान पर चंत्र सुदी प्रतिपदा को मनाया जाया करे। 
इस प्रकार आयसमाज की शिरोमणि सभा (सावदेशिक आये-प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली) 
द्वारा यह निर्णय कर दिया गया, कि आयसमाज की स्थापना चेत्र सुदी प्रतिपदा संवत्‌ 
१६३२, तदनुसार ७ एप्रिल सन्‌ १८७५ के दिन हुई थी। इसीलिए बाद में यह पर्व प्राय 
सर्वत्र इसी दिन मनाया जाने लगा। 
पर सा्वदेशिक सभा के निर्णय से आयेसमाज के स्थापना दिवस के सम्बन्ध में 

चले थ्रा रहे मतभेद व विवाद का अन्त नहीं हो गया। भ्रनेक विद्वानों ने सा्वदेशिक सभा के 
निर्णय के विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट की। श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के प्रस्ताव 
पर विचार करने के लिए २७ जनवरी, १६४० को सावंदेशिक सभा की जो बंठक हुई 
थी, उसमें आर्यसमाज के स्थापना-दिवस के सम्बन्ध में जिन कारणों से कोई निर्णय 
. नहीं किया गया था, उसमें एक यह भी था कि प्रोफेसर ताराचन्द जी गाजरा इस सम्बन्ध में 
विशेष खोज और छानबीन कर रहे हैं। सावेदेशिक सभा कोई निर्णय करने से पूर्व प्रोफेसर 
_गाजरा की खोज के परिणाम को भी दृष्टि में ले आना चाहती थी। प्रोफेसर गाजरा ने इस 
विषय में जो छानबीन की थी, उसके परिणाम को उन्होंने १० दिसम्बर, १६४४ के दिन 
सावंदेशिक सभा को भेजे गए अपने पत्र में इन शब्दों में प्रकट किया था---/“इस समय झाये- 
समाज स्थापना दिवस के सम्बन्ध में यह विचार चल रहा है कि स्थापना चेत्र सुदी एकम 
को हुई थी अथवा चेत्र सुदी पंचमी को | मेरा यह निश्चित मत है कि स्थापना चेत्र सुदी 
पंचमी शनिवार बराबर १० एप्रिल, १८७४५ को हुई थी। यही तिथि धर्मवीर पं ० लेखराम 
जी तथा देवेन्द्र ताथ मुखोपाध्याय ने श्रपनी पुस्तकों में बतलाई हे बराबर है कि 
समाज के पत्थर पर चेत्र सुदी एकम लिखी गई है पर यह पत्थर समाज की स्थापना से 
(कम से कम) आठ वर्ष पीछे बना था। जब यह सवाल सा्वदेशिक सभा के सामने 
(२७-१-४० को) श्राया था, तब मैंने बम्बई में प्राकर 'जामये-जमशेद' आदि पुराने गुजराती 
पत्रों की फाइल देखे थे और वहाँ से उद्धरण निकाल कर सा्वदेशिक सभा के पास भेजे 
थे। उनमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि पंचमी के दिन समाज की स्थापना गिरगाँव में होगी । 
वे प्रमाण सभा के कार्यालय में मौजूद होंगे। यदि हों, तो कृपा कर उनकी प्रतिरयाँ मुझे 


... भिजवा दें। इस सम्बन्ध में मैं ग्रधिक जाँच कर रहा हूँ । 





श्री पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति ने आर्यसमाज का जो इतिहास लिखा था 


(सा्वदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा सन्‌ १६५७ में प्रकाशित), उसमें भी चंत्र सुदी । 
.. पंचमी को ही आरयेंसमाज की स्थापना-तिथि प्रतिपादित किया गया है। गत वर्षों में... 
. श्री स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती ने भी इस मत का प्रबल रूप से समर्थन किया है, और 


. इस परिशिष्ट में प्रस्तुत बहुत-सी सामग्री उन्हीं के लेख से लीगई है। 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं, कि चैत्र सुदी पंचमी (१० एप्रिल, सन्‌ १८७५) के 


... दिन सायंकाल साढ़े पाँच बजे गिरगाँव (बम्बई) में स्थित डाक्टर मानकजी की बाड़ी में _ । 
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एक सभा हुई थी, जिसकी भअ्रध्यक्षता श्री गिरवरलाल दयालदास कोठारी ने की थी, और 
जिसमें आरयंसमाज के नियम सुनाकर उपस्थित महानुभावों से उनकी स्वीकृति प्राप्त की 
गई थी। इसी सार्वजनिक सभा की सूचना टाइम्स आफ इण्डिया आरादि शअ्रंग्रेजी तथा 
गुजराती के समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायी गई थी। श्री गोपाल राव हरि देशमुख के 
नाम चैत्र शुक्ल ६ को जो पत्र मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने लिखा था, उसमें भी इसी सभा 
से ग्रायंसमाज के श्रारम्भ' का उल्लेख किया गया था। 
पर प्रश्न यह है, कि वे क्‍या कारण थे जिनसे कि बम्बई के आर्यसमाज ने अपना 
स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाना प्रारम्भ किया (जैसा कि सन्‌ १८७८ से 
१८८३ तक के आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों के कार्यविवरण के रजिस्टर से सूचित 
होता है) और जब बम्बई आर्येसमाज का भवन बनकर तैयार हो गया, तो उस पर एक 
शिलालेख इस श्राशय का लगवा दिया गया कि इस समाज की स्थापना चंत्र सुदी प्रतिपदा 
के दिन हुई थी। बाद में बम्बई आ्रार्यसमाज की जो रिपोर्ट सन्‌ १८८७ में श्री सेवकलाल 
कृष्णदास द्वारा प्रकाशित की गई, और श्री दामोदार सुन्दरदास ने बम्बई आझारयंसमाज का 
. जो इतिहास सन्‌ १६९३३ में गुजराती में प्रकाशित किया, उनमें भी चेत्र सुदी प्रतिपदा को ही 
श्रायंसमाज का स्थापना दिवस लिखा गया है। बम्बई के आर्यसमाजी क्षेत्र में बहुत पुराने 
समय से (कम से कम सन्‌ १८७८ से) जो यह मत (७ एप्रिल, १८७५) स्वीकार किया 
जाता रहा, उसका कोई कारण अ्रवश्य होना चाहिए। उसे सर्वथा निराधार कहना युक्ति- 
संगत प्रतीत नहीं होता । यह सही है, कि बम्बई के समाज भवन पर जो शिलालेख लगा 
है, वह समाज की स्थापना के कम-से-कम सात साल पश्चात्‌ उत्कीर्ण कराया गया 
था, ओर उसे उत्कीर्ण करने वाला एक साधारण शिल्पी था, कोई विद्वान्‌ नहीं। पर उस 
शिल्पी ने चैत्र सुदी प्रतिपदा की तिथि श्रपनी इच्छा से तो उत्कीर्ण नहीं की होगी, इसके 
लिए उसे समाज के किसी उत्तरदायी पदाधिकारी ने ही आदेश दिया होगा। इसी प्रकार 
सन्‌ १८८२ में बम्बई झ्रार्य समाज द्वारा समाज का स्थापना दिवस जो चैत्र सुदी एक को मनाया _ 
गया, उसका भी कोई संगत कारण होना चाहिए। यह पर्याप्त रूप से सुनिश्चित माना 
जा सकता है, कि समाज की स्थापना के पश्चात्‌ कई दशकों तक बम्बई आर्यसमाज के 
पदाधिकारी तथा सभासद्‌ चनत्र शक्ल प्रतिपदा को ही समाज की स्थापना-तिथि मानते 
रहे थे । 
द समस्या यह है, कि जब स्वयं महुषि ने श्री गोपाल राव हरि देशमुख को लिखे अपने 


.. पत्र में बम्बई में ग्रायंसमाज का आरम्भ' चैत्र शुक्ल पंचमी को हुआ लिखा है, तो वहाँ के. 
आये लोग क्‍यों पंचमी के बजाय प्रतिपदा को समाज की स्थापना तिथि मानते रहे ? इस... 


.._ समस्या के समाधान के लिए बम्बई तथा गुजरात-काठियावाड़ में महर्षि दयानन्द सरस्वती 
. की गतिविधि तथा कार्यकलाप पर ध्यान देना उपयोगी होगा । मह॒षि २० अक्टूबर, १८७४ 


५ - .. को पहली बार बम्बई गए थे, और वहाँ उन्होंने यह विचार प्रकट किया था कि सब श्रार्यो... 
.. को परस्पर मिलकर प्रीतिपुर्वक विचार करना चाहिए और इसके लिए सभा का निर्माण _ 


....... करता लाभदायक होगा। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पास जो २४ प्रश्शछपवाकर 
... भेजे गए थे, उनका उत्तर देते हुए उन्होंने 


कहां था--“यदि हम अआ्रार्य लोग वेदोक्त धर्म के. 





रा न्‍ विषय में प्रीतिपूर्वक पक्षपात को छोड़कर विचार करें तो सब प्रकार से कल्याण ही है, 


ा रे यही मैं चाहता हूँ। इसके लिए नित्य सभा होनी चाहिए, ऐसे होवे तो उत्तम हो।” सत्य. । 











परिशिष्ट क्‍ नी २७१ 


सतातन वेदिक धर्म की पुनरःस्थापता करने के लिए एक सभा या संगठन के निर्माण की 
आवश्यकता को महषि अनुभव करने लग गए थे, और उनके अनुयायियों ने भी इसके लिए 
उनसे अनुरोध करना आरम्भ कर दिया था। नवम्बर, १८७४ के श्रन्तिम सप्ताह में एक 
आवेदन-पत्र तैयार किया गया था, जिसमें झारयंसमाज की स्थापना की बात कही गई थी । 
इस आवेदन-पत्र पर ६० व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे । पर इस समय बम्बई में आर्यसमाज 
की स्थापना नहीं हो सकी, और महषि गुजरात-काठियावाड़ चले गए। राजकोट में सबसे 
. पूबे किस प्रकार आयंसमाज स्थापित हुआ, और वह देर तक कायम नहीं रहा, इसी अ्रध्याय 
में इस पर प्रकाश डाला जा चुका है। मह॒षि गुजरात के भ्रमण के पश्चात्‌ जब पुन: बम्बई 
ग्राए, तो आर्यसमाज की स्थापना के विचार ने फिर जोर पकड़ा, और १७ फरवरी, 
. १८७४ के दिन गिरगाँव में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा में यह 
निश्चय हुआ कि श्री रावबहादुर दादू बा पाण्ड्रंग की अध्यक्षता में एक उपसमिति का 
निर्माण किया जाए, जो आर्यसमाज की नियमावली का प्रारूप तैयार करे। इस प्रकार 
बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना का प्रयत्त फरवरी, १८७४ में ही प्रारम्भ हो. 
गया था, और मह॒षि ने भ्रहमदाबाद में भी श्रायंसमाज की स्थापना के लिए श्री गोपालराबव 
हरि देशमुख को प्रेरित किया था। उन्होंने लिखा था कि बम्बई “आयंसमाज का भी प्रयत्न 
अच्छा हो रहा है। श्राप अहमदाबाद से आररयसमाज का ढील न करें। * भ्रब तक आप 
लोगों ने ग्रायंसमाज का प्रारम्भ किया (वा) नहीं ? जो न किया होय तो जल्दी करें! 
 महि के पत्र में ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं--“और आयसमाज का भी प्रयत्न अच्छा हो 
रहा है।” यद्यपि बम्बई में बहुत-से लोग आयेसमाज के विरोधी थे, पर समाज के लिए 
नियम आदि बनाने का कार्य सुचारु रूप से चल रहा था। १७ फरवरी, १८७४ की सावे- 
जनिक सभा द्वारा नियुक्त उपसमिति के पश्चात्‌ राजमान्य राज्यश्री पानाचन्द झ्रानन्‍्दजी 
पारेख को आ्रार्यसमाज के प्रस्तावित नियमों पर विचार कर उन्हें सही रूप देने का कार्य 
सुपुरदं किया गया। नियमों को निर्धारित करने तथा उन पर विचार-विमर्श करने में कुछ 
सप्ताह का समय लग जाना स्वथा स्वाभाविक था । सम्भवतः, चेत्र सुदी प्रतिपदा 
(७ एप्रिल, १८७५) तक आयेसमाज के नियम अन्तिम रूप से निर्धारित कर लिये गए थे, 
और महथि की स्वीकृति भी उनके लिए ग्राप्त कर ली गई थी । इस सम्बन्ध में श्री चिम्मन 
लाल वैश्य द्वारा लिखित 'सरस्वतीन्द्र जीवनचरित्र' की निम्नलिखित पंक्तियाँ ध्यान देने 
योग्य हैं---“तत्पश्चात्‌ धर्म-जिज्ञासुओं के मन में फिर अत्यन्त उत्कण्ठा समाज स्थिर करने 
की उत्पन्त हुई और दृढ़ विचार कर समाज के नियम बना कई दिन तक वादानुवाद के 
पश्चात्‌ चेत्र सुदी ५ सम्वत्‌ १९३२ विक्रमी तदनुसार १० अरप्रेल, सन्‌ १८७५ ई० को 


सायंकाल के समय गिरगाँव में डाक्टर मानकजी के बाग में मिस्टर गिरधरलाल दयालदास 


कोठारी बी० ए०, एल-एल० बी० की प्रधानता में एक पब्लिक अ्रधिवेशन में श्रायंसमाज _ 
स्थापन हो गया जिसके नियम निम्नलिखित थे जो इस समय सभा में भी सुनाए गए “ 
इसके बाद बम्बई में निर्धारित झ्रायंसमाज के २८ नियमों को उद्धृत कर श्री चिम्मननलाल 


वैश्य ने लिखा है---'“जब बम्बई में नियमपूर्वक समाज स्थापित हो गया और स्वामी जी... 
.._ द्वितीय बार भ्रहमदाबाद चले गए । श्री वैश्य की जिस पुस्तक से ये उद्धरण दिए गए हैं, महपि. 
.._ का वह सबसे पुराना जीवनचरित्र है। इसमें १० एग्रिल, सन्‌ १८७५ को बम्बई में श्रायसमाज 
. के नियमपू्वेक स्थापित हो जाने की जो बात लिखी गई है, वह विशेष महत्त्व की है (इससे. 





२७२ है प्रायंसमाज का इतिहास... 


उस पक्ष की पुष्टि होती है, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को समाज की स्थापना तिथि मानता 


है। पर श्री वैश्य की पुस्तक में दिए गए विवरण में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं---( १) चैत्र 
सुदी ५ संवत्‌ १६९३२ (१० एप्रिल सन्‌ १८७५) से पूवे कई दिन तक आर्यसमाज के 
नियमों पर वादानुवाद होता रहा था, और जब उन्हें महृषि की स्वीकृति प्राप्त हो गई 
(जैसा कि पण्डित लेखराम जी ने भी महर्षि के जीवनचरित्र में लिखा है), तो १० एप्रिल, 


१८७४ के दिन गिरगाँव में श्रायोजित सावंजनिक सभा में उन्हें सुना दिया गया | इस सभा _ 
में आयेसमाज के नियमों पर कोई विचार-विमर्श या वादानुवाद नहीं हुआ था। राव- 


बहादुर दादू बा पाण्ड्रंग और श्री पानाचन्द श्रानन्द जी पारेख सदुश व्यक्तियों के प्रयत्त 
तथा मार्गदर्शन में जो नियम निर्धारित हुए थे भर जिन्हें मह॒षि ने स्वीकार भी कर लिया 
था, गिरगाँव की सभा में उन्हें जत॒ता को केवल सुना दिया गया था। (२) गिरगाँव की 


सभा में श्रायंसमाज की नियमपूर्वक या विधिवत्‌ स्थापना कर दी गई थी, और उसने समाज _ 
के निर्धारित नियमों के अ्रधीन अपना कार्य आ्रारम्भ कर दिया था। इसी बात को मह॒धि ने _ 


समाज का आनन्दपूर्वक आरम्भ हुआ, इन शब्दों में सुचित किया है। 

ऊपर जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे यह तो स्पष्ट है, कि बम्बई में आरयंसमाज 
नियमपूर्वक, विधिवत्‌ या औपचारिक रूप से चेत्र शुक्ल पंचमी को ही स्थापित हुआ था। 
पर गिरगाँव में आयोजित सावेजनिक सभा से पूर्व ही आ्रर्येसमाज के नियम अ्रन्तिम रूप से 


निर्धारित किए जा चुके थे और उसने एक मूर्त रूप भी प्राप्त कर लिया था । साथ ही, यह 
भी सर्वथा सम्भव है कि १० एप्रिल से पूर्व ही आयेसमाज के पदाधिकारियों का भी निर्घा- _ 


रण कर लिया गया था। बम्बई आर्यसमाज के प्रथम प्रधान श्री गिरधर लाल दयालदास 
कोठारी थे, ओर उन्हीं की अ्रध्यक्षता में १० एप्रिल, १८७४ को गिरगाँव में वह सावंजनिक 


सभा हुई थी जिसमें कि श्रौोपचारिक रूप से आर्यसमाज का आरम्भ' किया गया था। इस _ 


सभा में अध्यक्ष या प्रधान का चुनाव या निर्धारण नहीं किया गया था। श्री गिरधरलाल 


. दयालदास कोठारी पहले ही आ्रार्यंसमाज के प्रधान नियुक्त हो चुके थे । इसी कारण गिर- 


गाँव की सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष का आसन उन्होंने ग्रहण किया था। क्या यह सम्भव 
. नहीं है कि १० एप्रिल से पहले जब महृषि द्वारा श्रायंसमाज के नियमों को स्वीकृति दी गई 
हो, तभी यह भी निर्धारित कर लिया गया हो कि समाज के पदाधिकारी कौन महानुभांव 


४  होंगे। यह कल्पना असंगत नहीं है कि यह सब कार्य चेत्र शुक्ल प्रतिपदा (७ एप्रिल) के दिन 


. हुआ था, जिसके कारण बम्बई के ग्रायसमाजी अभ्रगले कई दशकों तक उसे ही श्रायसमाज 
की स्थापना तिथि मानते रहे । यह स्वंथा सम्भव है, कि दस एप्रिल से कुछ दिन पूर्व ही 


.. ग्रनौपचारिक रूप से श्रायंसमाज का निर्माण हो गया हो, और उसी के मन्त्री द्वारा टाइम्स... 
....... आफ इण्डिया तथा जामये-जमशेद सदृश समाचार-पत्रों में गिरगाँव की साव॑ंजनिक सभा की. 
.... सूचना प्रकाशित करायी गई हो। दूसरे शब्दों में, गिरगाँव की सभा में पहले से ही गठित 
..... आर्यसमाज को वेध या औपचारिक स्थिति प्रदान की गई थी । क्‍या यह सम्भव नहीं है, 
..... किचेत्र सुदी प्रतिपदा को महषि ने आर्यसमाज के नियमों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की 
...... हो,ओऔर उसी दिन अ्रनौपचारिक रूप से बम्बई समाज का गठनकर लिया गया हो। 
.... केवल इतना कार्य शेष रह गया हो कि एक सार्वजनिक सभा में “नियमपूर्वक' (औपचारिक 
......  रूपसेया विधिवत) कार्यवाही करके आर्यंसमाज का आरम्भ कर दिया जाए, और यह... 
.../.. काये चैत्र सुदी पंचमी को गिरगाँव में सम्पन्त कर लिया गया। टाइम्स आफ इण्डिया में... 
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परिशिष्ट आओ की आओ शछ३ 


गिरगाँव की सावेजनिक सभा की जो सूचना प्रकाशित हुई थी, उसमें इसीलिए यह लिखा 
गया था कि पण्डित दयानन्द सरस्वती झ्रायसमाज के निर्माण या गठन की विधि सम्पन्न 
करेगे (जा ए9शराशणिाए 06 00थाणांड 0746 [गाग्रकांग एज 7५३ डिश») । 
सम्भवतः, इस प्रकार इस समस्या का समाधान हो जाता है, कि श्रायंसमाज की स्थापना- 
तिथि के विषय में दो मतों की सत्ता का क्‍या कारण है। बम्बई के आर्यसमाजियों की 
दृष्टि में उसी दिन (चेत्र सुदी प्रतिपदा) आर्यसमाज स्थापित हो गया था, जबकि मह॒षि 
द्वारा उसके नियमों को स्वीकृत कर लिया गया था श्रौर उसके पदाधिकारी भी निर्धारित 
कर लिये गए थे। पर औपचारिक रूप से उसका गठन या आरम्भ कुछ दिन बाद चेत्र 
सुदी पंचमी को हुआ | गिरगाँव में आयोजित सार्वजनिक सभा की घोषणा तभी की गई 
थी, जब कि यथार्थ में आ्रायंसमाज मूर्ते रूप ग्रहण कर चुका था, और उसके पदाधिकारी 


भी निर्धारित कर दिए गए थे। यह सभा भी इन्हीं पूवनिर्धारित पदाधिकारियों द्वारा ही 
ग्रायोजित की गई थी। 





























दसवाँ अध्याय 
उत्तर भारत में आरयसम 
बीजारोपण 


(१) उत्तर प्रदेश में एक वर्ष 
महाराष्ट्र और गुजरात-काठियावाड़ में वेदिक धर्म का प्रचार और बम्बई में भ्रार्य- 





समाज की स्थापना करने के पश्चात्‌ मई, १८७६ के प्रारम्भ में स्वामी दयानन्द सरस्वती 


फरुंखाबाद पहुँच गये थे। वे एक वर्ष के लगभग उत्तर प्रदेश में रहे। इस काल 


में उन्होंने वाराणसी, जौनपुर, श्रयोध्या, लखनऊ, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, कर्णवास, .. | 
छलेसर, दिल्‍ली, मेरठ, सहारनपुर, ओर चाँदापुर में परिभ्रमण किया। यह समय... | 
उन्होंने प्रधावतया वेदों का भाष्य करने, उसे प्रकाशित करने की व्यवस्था करने. |; 


और “ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका को लिखने व सुद्वित' कराने में लगाया। विविध स्थानों 
पर उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए, अनेक शास्त्रार्थ भी किये, पर कहीं आर्यसमाज की स्था- 


पना नहीं की। यह बात महत्त्व की है । सम्भवत:, इसका कारण यह है कि स्वामी जी स्वयं 


 आयंसमाज की स्थापना नहीं करते थे । जहाँ के लोगों में वंदिक धर्म की सच्ची शिक्षाश्रों 
के प्रचार के लिए उत्साह होता था, वहाँ ही आयंसमाज की स्थापना हो सकती थी और 
यह कार्य क्मेठ व उत्साहसम्पन्त व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना समुचित था। स्वामी जी 


का संरक्षण एवं आशीर्वाद इन लोगों को अ्रवश्य प्राप्त रहता था, पर वे स्वयं आरयंसमाज 
.. की स्थापना नहीं किया करते थे। बम्बई के लोगों में श्रायंसमाज की स्थापना के लिए 

: उत्साह था, उन्हें संगठन बनाकर कार्य करने का महत्त्व ज्ञात था, क्योंकि वहाँ अनेक घामिक 
..._ व सामाजिक संगठन पहले भी विद्यमान थे। पर उत्तर प्रदेश में यह दशा नहीं थी। वहाँ 


.. के लोग महाराष्ट्र की तुलना में बहुत पिछड़े हुए थे । इसी कारण वहाँ वे पाठशालाएँ 


.. विद्यालय भी ठीक तरह से नहीं चल रहे थे, जिनकी स्थापना स्वयं स्वामी जी द्वारा की... 

.. गई थी। फरुखाबाद में स्वामी जी ने देखा, कि वहाँ की पाठशाला का कार्य ठीक प्रकारसे...._ 

..... नहीं हो रहा है और वहाँ के अ्रध्यापक वेदविरुद्ध मन्तव्यों का प्रतिपादन करने में तत्पर हैं। रा 
...  भ्रतः उन्होंने उस पाठशाला को भंग कर दिया और उसके लिए जो धत जमा था, उसे... 
...॑. दानियों की अनुमति से वेदभाष्य के लिए प्रदान कर दिया। सम्भवतः, स्वामीजी 

.. .... चाहते थे कि बम्बई के समान फरुंखाबाद में भी झ्रायसमाज की स्थापना हो जाए, पर 
उन्होंने वहाँ के लोगों में इसके लिए आवश्यक उत्साह एवं कमंण्यता का अभाव पाया, 
........ जिससे उन्हें कुछ निराशा भी हुईं। इसीलिए फरुंखाबाद से काशी के लिए प्रस्थान करते. 





न 

















उत्तर भारत में आर्यसमाज का बीजारोपण..._ हक २७५ 


समय उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था, कि यदि यहाँ झ्रायंसमाज स्थापित हुआ, तो 
फिर मिलेंगे, अन्यथा यहाँ फिर नहीं आयेंगे। श्रायंसमाजों की स्थापना का सिलसिला 
स्वामी जी के पंजाब जाने पर ही पुनः प्रारम्भ हुआ, और उसके पश्चात्‌ उसमें निरन्तर 
वद्धि ही होती गई। 

दो सप्ताह के लगभग फरुंखाबाद में रहकर स्वामी जी २७ मई, १८७६ को काशी 
पहुँचे श्रोर १५ श्रगस्त तक वहाँ रहे । यह समय उन्होंने मुख्यतया' वेदभाष्य लिखने में 
व्यतीत किया । इस कार्य में सहायता के लिए उन्होंने पण्डित भीमसेन को फर्रुखाबाद से 
काशी बुला लिया था । भीमसेन फरुखाबाद की पाठशाला में विद्यार्थी रहे थे, और संस्कृत 
की शिक्षा उन्होंने वहीं प्राप्त की थी। काशी में तीन मास के लगभग रह कर स्वामी जी ने 
वेदभाष्य के लिए ग्रन्थों का संग्रह किया, मन्त्रों के श्र्थों का चिन्तन व दर्शन किया, और 
वह सब तैयारी की जो वेदमन्त्रों के भाष्य जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए अ्रनिवायं है। इस 
काल में उन्होंने न कोई व्याख्यान दिया और तन कोई शास्त्राथ किया। काशी नगरी संस्कृत 
भाषा तथा वेदशास्त्रों के श्रध्ययन व अ्नुशीलन की महत्त्वपूर्ण केन्र थी। इसलिए 
स्वामी जी वहाँ रहकर वेदभाष्य को तेयार करने तथा उसके मुद्रण के लिए समुचित सुवि- 
धाएँ प्राप्त कर सकते थे । आर पद्धति से वेदों का भाष्य करने की स्वामी जी की चिरकाल 
से इच्छा थी। जब वे बम्बई में थे, तब उन्होंने ऋग्वेद के प्रथम सुक्‍त का संस्कृत में भाष्य 
किया था, और उसे हिन्दी, मराठी तथा गुजराती अनुवाद के साथ प्रकाशित भी कराया 
था। इस भाष्य में वेदमन्त्रों के आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के अर्थ किए 
गये थे। इसे प्रकाशित कराते हुए स्वामी जी ने भूमिका में यह भी लिखा था, कि वे इसी 
ढंग से चारों वेदों का भाष्य करना चाहते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को इस शैली की 
मान्यता में विप्रतिपत्ति हो, तो वह पहले से ही सूचित कर दे, ताकि भाष्य में उस पर 
विचार किया जा सके । अपने वेदभाष्य के इस नमूने की प्रतियाँ स्वामी जी ने काशी और 
कलकत्ता आदि के विख्यात पण्डितों के पास भिजवा दी थीं, और साथ ही प्रीफिथ सदृश 
संस्कृत के पाश्चात्य विद्वानों के पतों पर भी | पर बम्बई में रहते हुए स्वामी जी वेदभाष्य 
के लिए पर्याप्त समय नहीं दे सके थे। अ्रतः जब वे उत्तर प्रदेश में श्राए, तो उन्होंने इस 
महत्त्वपूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान दिया, और काशी में तो वे प्रधानतया वेदमन्त्रों के 'दर्शन' _ 
पर ही अपने समय का उपयोग करते रहे । जिस महान्‌ कार्य को सम्पन्न करने के लिए 
स्वामी जी प्रयत्नशील थे, उसकी सफलता के लिए वे यह परमावश्यक समभते थे कि वेदों 
का वास्तविक अर्थ जनता के सम्मुख आए, शौर सब कोई वदिक शिक्षाओं की जानकारी _ 
प्राप्त कर सकें । 

..._ काशी से स्वामी जी जौनपुर होते हुए अभ्रयोध्या गये, और पाँच सप्ताह के लगभग. 
वहाँ रहे। अ्रयोध्या में निवास करते हुए ही उन्होंने १८ अगस्त, १८७६ के दिन 'ऋग्वेदादि- 
भाष्य भूमिका का लिखना प्रारम्भ किया था। यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ वेदभाष्य की भूमिका 
के रूप में है, श्रोर इसमें उन मन्तव्यों व सिद्धान्तों का युक्तियों और प्रमाणों के साथ प्रति- 


. पादन किया गया है, जो वेदार्थ करने की शैली के सम्बन्ध में स्वामी जी को स्वीकार्य थे। 


२६ सितम्बर को स्वामी जी ग्रयोध्या से लखनऊ आ गये । यद्यपि लखनऊ में भी वे प्रधान- 


.. तया वेदभाष्य के कार्य में व्यापृत रहे, पर कुछ समय निकालकर उन्होंने लोगों की शंकाओं रा 


..._ का समाधान भी किया, और जनता के सम्मुख व्याख्यान भी डिये। वेदभाष्य करते हुए... । 





जो ५ . आयसमाज का इतिहास 


स्वामी जी ते इस बात की आवश्यकता भी अनुभव की थी, कि मेक्समुलर आदि पाश्चात्य 
विद्वानों द्वारा वेदों का जिस ढंग से श्रनुवाद किया गया था, और बेदिक साहित्य के सम्बन्ध 
में जो मन्तव्य वे प्रतिपादित कर रहे थे, उन्हें स्वयं पढ़ सकें, ताकि उनका विवेचन करने में 
. किसी प्रकार की बाधा न रह जाए। स्वामी जी यह भी चाहते थे कि पाश्चात्य देशों में 
जाकर इन विद्वानों के साथ विचार-विनिमय करें, और वहाँ के निवासियों को सच्चे वैदिक 
. धर्म से अवगत कराएं। इसी लिए लखनऊ में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी भाषा पढ़नी प्रारम्भ 
की थी। इस बात की चर्चा उस समय अनेक समाचारनपत्रों में भी हुई थी। लाहोर से. 
प्रकाशित होने वाले 'हिन्दूबान्धव नामक पत्र ने लिखा था--“प्रसिद्ध पण्डित दयानन्द 
सरस्वती, जो इन दिनों लखनऊ में ठहरे हुए हैं, वहाँ अंग्रेजी भाषा सीखने में संलग्न हैं। 
इस भाषा को सीखने के पश्चात्‌ उनका विचार इंग्लेण्ड जाने का है। इसमें सन्देह नहीं कि 
इनके विलायत जाने से वहाँ के पूर्वी भाषाश्रों के विद्वानों में इनकी विद्वत्ता की बड़ी धम 

चेगी।” (१ अक्टूबर, १८७६) इसी प्रकार के संवाद कलकत्ता के 'इण्डियन मिरर' तथा 
. पटना के “विहारबन्धु में भी प्रकाशित हुए थे। पर स्वामी जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए अधिक 
समय नहीं निकाल सके, और न ही विदेश जाने का उनका विचार क्रियान्वित हो सका । 
जहाँ एक ओर उन्हें वेदभाष्य सद्श महान्‌ कार्य को सम्पन्न करना था, वहाँ साथ ही धर्मे- 
प्रचार तथा समाजसुधार के जिस कार्य को उन्होंने अपने हाथों में लिया था, उसे भी पूरा 
करना था। इसीलिए वे अंग्रेजी की पढ़ाई पर अश्रधिक ध्यान नहीं दे सके । वस्तुत:, इस 


समय स्वामी जी की सब शक्ति प्रधानतया वेदभाष्य पर ही लगी हुई थी, और वे उस दशा... 
को प्राप्त हो रहे थे, जिसमें वेदमन्त्रों का दर्शन! कर ऋषि पद की प्राप्ति की जाती है।.... 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो 'ऋषि' या “'मह्॒ि' पद प्राप्त किया, यह उसकी तैयारी 


का काल था। कुछ समय पश्चात्‌ वेदभाष्य करते हुए जब उन्होंने वेदमन्त्रों के वास्तविक _ 


.. श्र का दर्शन कर लिया, तब वे ऋषि कहाने के अधिकारी हो गए। 


नवम्बर, १८७६ के प्रारम्भ में स्वामी जी ने लखनऊ से प्रस्थान किया, और 
शाहजहाँपुर होते हुए वे बरेली झा गए। वहाँ उनके अनेक व्याख्यान हुए, और पौराणिक 
पण्डितों से शास्त्रार्थ भी | बरेली से स्वामी जी मुरादाबाद गये। वहाँ उनके ईसाई पादरियों 


.. से शास्त्रार्थ हुए, और धर्म प्रचार एवं शास्त्रचर्चा के लिए वे कुछ समय निकाल सके । गत 





पाँच मास के लगभग का समय स्वामी जी ने मुख्यतया वेदभाष्य में ही लगाया था। ऐसा 

प्रतीत होता है, कि इस काल में वे वेदार्थ करने की सब तैयारी कर चके थे, और प्रचार- 

.. कार्य के लिए समय निकाल सकता उनके लिए सम्भव हो गया था। इसी कारण जहाँ 
.. बरेली और मुरादाबाद में उन्होंने व्याख्यान और शास्त्रार्थों में समय लगाया, वहाँ यह भी 


विचार किया कि दिल्‍ली जाकर वहाँ एकत्र हुए भारत के प्रमुख राजा-महाराजाओं तथा... 

.... विविध धर्मों के प्रधान नेताग्नों के साथ सम्पर्क करें, ताकि देश की उन्नति एवं समाज-.... 
... सुधार के कार्य में सब लोगों को परस्पर मिलकर कायें करने के लिए तैयार कियाजा _ 
.... सके। उस समय भारत के गवन॑ र-जनरल लाड्ड लिटन ने दिल्‍ली में एक दरबार का आयो- 


. । द ४ जन किया था (१ जनवरी, १८७७), जिसमें देश के सभी प्रमुख व्यक्तियों को सम्मिलित _ हे 
..... होना था। देसी रियासतों के राजा-महाराजाश्रों के भ्रतिरिक्‍त अन्य गण्य मान्य लोगों तथा... 
.... सरकारी पदाधिकारियों को भी इस अ्रवसर पर दिल्‍ली में उपस्थित होना था । स्वामी जी... 


र ने सोचा, कि अपने मन्तव्यों का प्रचार करने तथा देश की उन्नति के महावु कार्य में श्रन्य हक 














उत्तर भारत में आर्यसमाज का बीजारोपण..... २७७ 


लोगों का सहयोग प्राप्त करने के इस अवसर का उपयोग किया जाना चाहिए। अतः: 
उन्होंने दिल्‍ली जाने का निश्चय किया, और मुरादाबाद से कर्णवास, छलेसर तथा श्रलीगढ़ 
होते हुए वे दिल्‍ली पहुँच गये । छलेसर में भी स्वामी जी ने एक संस्कृत पाठशाला स्थापित 
की थी, पर उसका कार्य सन्‍्तोषजनक नहीं था । भ्रतः इस बार पुनः वहाँ थ्राने पर उन्होंने 
इस पाठशाला को भी बन्द कर दिया । दिसम्बर, १८७६ का भअ्रन्त होने से पहले ही 
स्वामी जी दिल्‍ली श्रा गये थे। लाड्ड लिटन द्वारा आयोजित दरबार में स्वामी जी के 
क॒तु्‌ त्व के सम्बन्ध में श्रगले प्रकरण में पृथक्‌ रूप से विवेचल किया जाएगा। 
जनवरी, १८७७ के मध्य तक स्वामी जी दिल्‍ली रहे । वहाँ से वे मेरठ और 

सहारनपुर गये। उत्तर प्रदेश के इन पश्चिमी नगरों में स्वामी जी पहली बार आए थे । 
वहाँ उनके व्याख्यान निरन्तर होते रहे, और शास्त्रा्थे तथा प्रश्नोत्तर भी । जब स्वामी 
जी सहारनपुर रह रहे थे, उनसे चाँदा पुर के मेले में पधारने के लिए आग्रह किया गया । 
चाँदापुर शाहजहाँपुर जिले में है । “ब्रह्म विचार” नाम से एक बड़े मेले का वहाँ ग्रायोजन 
किया गया था, जिसमें ईसाई, मुसलमान और हिन्दू धर्मों के प्रधान आचायों को सत्यासत्य 
का निर्णय करने के लिए निमन्त्रित किया गया था। चाँदापुर के जमींदार मुन्शी प्यारेलाल 
और मुंशी मुक्ता प्रसाद नाम के दो भाई थे, और कुलक्रम से ये कबीरपन्थ के अनुयायी थे। 
शाहजहाँपुर के क्षेत्र में ईसाई पादरी अपने धर्म का प्रचार करने में विशेष रूप से सचेष्ट 
थे, और लखनऊ से बरेली आते हुए स्वामी जी भी पाँच दिन वहाँ ठहरे थे। ईसाइयों भ्रौर 
स्वामी जी के प्रचार के कारण शाहजहाँपुर के क्षेत्र में सत्यधर्म की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई 
थी, और मुंशी मुक्ता प्रसाद सदृश अनेक सज्जनों का भुकाव स्वामी जी के मन्‍्तव्यों की 
ओ्रोर होने लग गया था । इस दशा में चाँदापुर के जमींदारों ने यह निश्चय किया, कि एक 
ऐसे मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें सब प्रमुख धर्मों के विद्वानों को निमन्त्रण भेज- 
कर बुलाया जाए और उनमें शास्त्रार्थ हो, ताकि उसे सुनकर सब कोई स्वयं सत्य धर्म 
का निर्णय कर सके। मेले की तेयारी बड़ी धूमधाम से की गई, और उसके विज्ञापन प्रका- 
शित कर जनता में भी उसके लिए उत्साह उत्पन्त किया गया। जो अनेक धर्माचायं इस 
मेले में शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए, उनमें मुख्य निम्नलिखित थे-- 
देवबन्द (जिला सहारनपुर) के दासल्‌ू-उलूम के मौलाना मुहम्मद कासिम, अरबी स्कूल 
शाहजहाँपुर के मौलवी मुहम्मद हफीजुल्ला खाँ, और दिल्‍ली के सैयद ग्रब्दुल मन्सूर श्रादि 
मुसलिम विद्वान, बरेली के अ्रमेरिकन मेथोडिस्ट चर्च के रेवरेन्ड टी० जी० स्कॉट और 
रेवरेन्ड ई० डब्ल्यू० पाकर और मुंशी तोताराम झादि ईसाई विद्वानू, और स्वामी दयानन्द 
. सरस्वती तथा मुंशी इन्द्रमणि श्रादि हिन्दू विद्वान । इसमें सन्देह नहीं, कि चाँद पुर के इस 

भैले में अपने समय के चोटी के विद्वानु सम्मिलित हुए थे। यही कारण है, कि वहाँ जो 
. शास्त्रार्थ हुआ वह अत्यन्त महत्त्व का था और उसमें ईसाई तथा मुसलिम धर्माचार्यों को... 

स्वामी जी के सम्मुख जिस प्रकार नीचा देखना पड़ा, उससे वेदिक धर्म की उत्क्ृष्टता का 


. सिक्‍का जमने में बहुत सहायता मिली। चाँदापुर मेले कायह शास्त्रार्थ दो दिन हुआ, 
१६ और २० मार्च को । शास्त्रार्थ के पाँच विषय नियत किए गएथे--( १) परमेश्वरने 
.._ कब, किस प्रयोजन से और किस वस्तु से सृष्टि की रचना की, (२) परमेश्वर सर्वव्यापक..._.. 
.. है या नहीं, (३) परमेश्वर न्यायकारी और साथ ही दयालु भी किस प्रकार है, (४)वेद, 
... बाइबल और कुरान में कौन ईश्वरक्ृत है श्रौर किस प्रमाण के श्राधार पर, (५) मुक्ति. 





ह आयेसमाज का इतिहास 


क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इन विषयों पर तीनों धर्मों के विद्वानों ने 
अपने-अपने विचार प्रकट किए, और उन पर विचार-विमर्श भी हुआ | स्वामी जी ने जिस 
ढंग से युक्तियों श्र प्रमाणों के आधार पर वेदिक धर्म के मन्तव्यों को प्रतिपादित किया, 
वह अत्यन्त प्रभावशाली था। क्योंकि उस समय ईसाई पादरियों का बहुत जोर था और 
सरकार की सहायता एवं संरक्षण से वे अपने धर्म के प्रचार में तत्पर थे, अतः मुसलमानों 
की इच्छा थी कि स्वामी जी विशेष रूप से ईसाइयों का खण्डन करें | पर स्वामी जी का. 
यह कथन था, कि सबको परस्पर मिलकर सत्य का निर्णय करना चाहिए, कोई किसी का 
पक्षपात न करे और न बिना कारण विरोध ही । चाँदापुर मेले के शास्त्रार्थ में स्वामी जी 
के प्रतिद्वन्द्दी सुप्रसिद्ध ईसाई पादरी तथा सुयोग्य सुसलिम मौलवी थे। यही कारण है कि 
इस शास्त्रार्थ का प्रायः वही महत्त्व है, जो कि काशी शास्त्रार्थ का है। काशी में स्वामी जी 
ने सनातनी पौराणिक पण्डितों को परास्त किया था, और चाँदापुर में ईसाई एवं मुसल- 
मान विद्वानों को । मेले के आयोजकों ने इस शास्त्रार्थे का पुरा-पुरा विवरण सियालकोट 
के 'रफ़ाहे आम प्रेस से प्रकाशित करवाया था। उसके अनेक संस्करण हो चुके हैं, और 
वह हिन्दी में भी उपलब्ध है । 


(२) दिल्‍ली दरबार में स्वामी जी का कत्‌ त्व 


महा रानी विक्टोरिया के भारत का शासन सूत्र अपने हाथों में ले लेने के उपलक्ष्य 
में ला लिटन द्वारा जनवरी, १८७७ के प्रारम्भ में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन 
किया गया था, जिसमें देशी रियासतों के राजा-महाराजा, उच्च सरकारी पदाधिकारी, 
सम्भ्नान्त वर्ग के लोग श्ौर सुशिक्षित व्यक्ति अच्छी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे । उस 
समय स्वामी जी दिल्‍ली से अ्रधिक दूर नहीं थे। अत: उनका इस दरबार के भ्रवसर पर 
दिल्‍ली जाने तथा वहाँ एकत्र हुए देश के गण्य मान्य व्यक्तियों के साथ सम्पर्क कर भारत 
की उन्‍नति के लिए सम्मिलित रूप से प्रयत्न करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने की 
योजना सर्वथा समुचित थी। स्वामी जी इसी प्रयोजन से दिल्‍ली गये, और शेरमल के 
अनारबाग में डेरा जमाया। यह स्थान अजमेरी दरवाजे से पश्चिम-दक्षिण की ओर कुतुब _ 
की सड़क पर था । इसके समीप अन्य भी अनेक कैम्प थे, जिनमें काश्मीर के महाराजा का 
भी कंम्प था। स्वामी जी के साथ पं ० भीमसेन, मुंशी इन्द्रमणि और कर्णवास से अनेक 


ठाकुर भी दिल्‍ली आए थे। उनके डेरे पर एक बोर्ड लगा था, जिस पर 'स्वामी दयानन्‍द 


सरस्वती का निवास स्थान' लिखा हुआ था। स्वामी जी की ओर से इस भ्रवसर पर एक. 
.. विज्ञापन बटठवाया गया था, जिसमें यह कहा गया था, कि सत्य और असत्य के निर्णय का 
.. यह उपयुक्त अ्रवस र है, और सबको परस्पर मिलकर धर्म एवं कर्तेव्य के सम्बन्ध में विचार- 


... विमर्श करता चाहिए। राजा-महाराजाओं के साथ बहुत-से पण्डित भी इस समय दिल्‍ली... 
: आये हुए थे। स्वामी जी चाहते थे, कि एक ऐसी सभा की जाए, जिसमें विविध राजा- 





.... महाराजा अपने पण्डितों के साथ सम्मिलित हों, और शास्त्रचर्चा द्वारा सत्य-असत्य का... 
.... निर्णय करें। इसी प्रकार की सभा के आयोजन का प्रयत्न सन्‌ १८६१ के प्रारम्भ में दण्डी पा 
..... स्वामी विरजानन्द जी ने भी किया था। उस समय आगरा में देशी रियासतों के राजाओं... 
..... काएक दरबार हुआ था, जिसमें बहुत-से राजा-महाराजा उपस्थित थे। जयपुर के महा- 
लिन कप रे राजा रामसिंह भी उनमें थे । स्वामी विरजानन्द जी ने उनके सम्मुख यह विचार प्रस्तुत... 











उत्तर भारत में ग्रायसमाज का बीजारोपण..._ हा आह 


किया था, कि एक सावंभौम सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें देश भर के पण्डित 
आमन्त्रित किये जाएँ। वे इस विषय पर विचार करें, कि कौन-से ऐसे प्रामाणिक ग्रन्थ हैं 
जिन्हें सत्य एवं धर्म के निर्णय के लिए प्रमाण माना जा सकता है और जिनका अध्ययन- 
अ्ध्यापन किया जाता चाहिए। महाराजा जयसिह ऐसी सावंेभौम सभा का सब खर्च उठाने 
के लिए सहमत भी हो गए थे, पर अनेक कारणों से इस सभा का श्रायोजन नहीं किया जा _ 
सका। भ्रब सोलह वर्ष पश्चात्‌ विरजानन्द जी के शिष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती ने एक 
बार फिर सा्वभोम सभा के लिए प्रयत्न किया, पर वे भी सफल नहीं हो सके | अवध के _ 
अ्रनेक ताललुकेदार अवश्य स्वामी जी के दशन के लिए आते रहे। महाराजाश्रों में केवल 

न्दौर के तुकोजी राव होल्कर ने ही स्वामी जी से भेंट की । काश्मीर के महाराजा रणवीर 
सिंह भी उनसे मिलने को इच्छुक थे, पर पौराणिक पण्डितों ने उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं 
होने दी । इन्दौर के महाराजा द्वारा यह प्रयत्न किया भी गया था, कि सब राजा-महाराजा _ 
एक सभा में एकत्र होकर स्वामी जी का प्रवचन सुनें, पर वे भी सफल नहीं हो सके । 
वस्तुतः, दिल्‍ली दरबार की धूमधाम में इन लोगों को इस बात का अ्रवकाश ही कहाँ था, 
जो वे सत्य धर्म को सुनने के लिए उद्यत हो सकते । 

प्रश्न यह है कि वे क्या कारण थे, जिनसे स्वामी विरजानन्द और उनके शिष्य 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने राजा-महा राजाओं की सावेभौम सभा के आयोजन का प्रयत्न 
किया था। सन्‌ १८५७ में ब्रिटिश शासन का श्रन्त कर देने के लिए जो घोर संघर्ष हुआ 
था, वह सफल नहीं हो सका था। इस बात के संकेत विद्यमान हैं, कि स्वामी विरजानन्द 
ने इस संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया था और हिन्दुश्रों तथा मुसलमानों को अंग्रेजों के 
विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए प्रेरणा प्रदात की थी। पर भारतीय स्वाधीनता का यह प्रथम 
संग्राम सफल नहीं हो सका था । जिन राजा-महा राजाओं के हाथों से राजशक्ति छीनकर 
अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभृत्व स्थापित किया था, उनमें से बहुत ही कम ने सन्‌ ५७ के 
स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था । सम्भवतः, स्वामी विरजानन्द इसे भ्रपती श्रसफलता 
का एक महत्त्वपूर्ण कारण मानते थे । उनके लिए यह सोचना अस्वाभाविक नहीं था, कि 
जिन राजाश्रों के पृव॑ंज चिरकाल तक स्वतन्त्र रूप से राजशक्ति का उपभोग करते रहे श्रौर 
जिन्हें श्रंग्रेजों के वशवर्ती हुए अ्रभी अधिक समय नहीं हुआ, उनमें पुनः स्वातन्भ्य भावना 
तथा शक्ति का संचार करना असम्भव नहीं है। पर इसके लिए यह आवश्यक है, कि उन्हें 
सत्य धर्म का ज्ञान हो । हिन्दुश्रों में जो कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जो श्रन्धविश्वास 
प्रचलित हो गए हैं, और जो शक्तिहीनता आ गई है--उसका प्रधान कारण उनका 
ऋषियों द्वारा प्रतिपादित सच्चे वेदिक धर्म से विमुख हो जाना ही है। राजा-महाराजाश्रों 
की निबंलता एवं परवशता का भी यही कारण है। यदि उन्हें सत्य धर्म के मार्ग पर ले _ 
आया जाए, तो सर्वसाधारण जनता भी अवश्य उनका अनुस रण करेगी, क्योंकि उस युग में. 
राजा-महाराजाओ्ों का जनता पर बहुत प्रभाव था। सम्भवतः, इसी विचार से स्वामी _ 
.. विरजाननद जी ने १८०५७ के स्वाधीनता संग्राम की विफलता के केवल चार बर्ष पश्चातू 
. आगरा में राजा-महाराजाश्ं की सार्वशौम सभा के श्रायोजन का प्रयत्न किया था । स्वामी .__ 

 दयानन्द सरस्वती ने भी अपने गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण कर सन्‌ १८७७ के 


प्रारम्भ में राजा-महाराजाओं की सभा का आयोजन करने का प्रयत्त किया, पर सफलता... रा 


.. उन्हें भी प्राप्त नहीं हुई। मध्य युग की परिस्थितियों में सर्वतराधारण लोग राजा-महा- 





रदण ्््ि आ्रार्यसमाज का इतिहास. 


राजाओं, सामन्त वर्ग के व्यक्तियों तथा पुरोहितों व पण्डितों के प्रभाव में रहा करते थे। _ 
धयथा राजा तथा प्रजा, और 'महाजनों येत गतः स पन्‍था: और 'यद यदाचरति श्रेष्ठ- 
स्तत्तेदेवेतरे जना:' की बात उस समय पूर्ण रूप से चरितार्थ हुआ करती थी। इस दशा में 
सर्वताधारण जनता से श्रन्धविश्वासों को दूर करने, कुरीतियों का निवारण करने और 
सामाजिक सुधार का क्रियात्मक साधन तब यही था, कि जिन व्यक्तियों के हाथ में राज- 
शक्ति तथा धामिक नेतृत्व हो उन्हें अपना अनुयायी बनाने का प्रयत्व किया जाए। स्वामी 
विरजानन्द तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यही किया। इन दोनों विद्वानों व सुधारकों 
ते अपने समय के प्रसिद्ध पण्डितों को अपने मन्तव्यों की सत्यता का विश्वास दिलाने का 


प्रयत्त किया, और साथ ही राजा-महाराजाओं को अपने प्रभाव में लाने का। पर दोनों ही _ 


अपने प्रयत्न में असफल रहे। उस समय इन वर्गों के व्यक्ति सर्वेथा अ्रशक्त व निर्वीय हो... 
चुके थे। उनमें नवजीवन, स्फूति व सत्य को ग्रहण करने की क्षमता को उत्पन्न कर सकता _ 
सुगम नहीं था। बाद में जब स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सर्वसाधारण लोगों में (जिनके 
हाथों में न राजशवित थी और न धामिक नेतृत्व) सत्य धर्म का प्रचार प्रारम्भ 
किया, तो उन्हें अनुपम सफलता प्राप्त हुई, और उन ह्वारा स्थापित आयेसमाज ने एक 
जन-आन्दोलन का रूप प्राप्त कर लिया। नानक, कबीर सद्श मध्य युग के सन्‍त मानवमात्र 
की समता के आदर्श को लेकर नवजागरण के आन्दोलनों को जो सफलतापूर्वक चला सके 
थे, उसका कारण यही था कि उन्होंने सम्श्नान्त वर्ग का सहारा न लेकर सर्वेसाधारण लोगों... 


में ग्रपना कार्य किया था। स्वामी दयानन्द सरस्वती को भी सामाजिक सुधार एवं सत्य... हर 


वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के प्रयत्न में सफलता तभी प्राप्त हुई, जब झ्रार्यंसमाज के रूप... 
में उन्होंने एक ऐसा संगठन स्थापित किया, जो कि लोकतन्त्रवाद पर आधारित है, और 


जिसका संचालन सर्वेस्राधारण लोगों द्वारा किया जाता है। पर अपने युग की परिस्थितियों... 


श्र मान्यताओं के सन्दर्भ में स्वामी जी द्वारा राजा-महाराजाओों की सावंभौम सभा के. 

आयोजन के प्रयत्न को अ्रनुचित नहीं कहा जा सकता । 
दिल्‍ली दरबार के अवसर पर स्वामी जी ने यह यत्न भी किया, कि विभिन्‍न 

धामिक सम्प्रदायों के नेताओों को एक स्थान पर एकत्र कर उनसे इस बात पर विचार- 

. विमश किया जाए कि क्‍या कोई ऐसा उपाय सम्भव है जिससे कि वे सब मिलकर भारत 

. की उन्नति के लिए प्रयत्न कर सकें। आपस के सब मतभेदों को भूलाकर सामाजिक 

.. कुरीतियों के निवारण एवं ग्रन्धविश्वासों के परित्याग के लिए परस्पर सहयोग से कार्य... 
. कर सकें, और कतिपय ऐसे सर्वमान्य मन्तव्यों को. स्वीकार कर सकें जिनसे किसी का 


... मतभेद न हो। स्वामी जी यह भली भाँति जानते थे कि भारत के ग्रध: पतन का एक प्रधान 


कारण इस देश में बहुत-से सम्प्रदायों व मत-मतान्तरों की सत्ता है। देश की उन्‍नति तभी 


..._ सम्भव है, जब कि इनके परस्पर-विरोधों का भ्रन्त कर एक ऐसे धर्म की स्थापना की जाए, .._ 
.. जिसके मन्तव्य सबको समान रूप से स्वीकाय हों और जिसमें साम्प्रदायिक संकीर्णता का ._ 


..... सर्वथा अभाव हो। इसी प्रयोजन से स्वामी जी ने उन अनेक सुशिक्षित व्यक्तियों को एक... 
....... स्थान पर एकत्र होने के लिए तिमन्त्रित किया, जो स्वदेश की उन्‍नतति तथा समाजसुधार.. 
..... के लिए प्रयत्तशील थे, और दरबार के अवसर पर दिल्ली आये हुए थे। स्वामी जीके.... 
_..... निमनन्‍्त्रण को स्वीकार कर निम्नलिखित व्यक्ति उनके डेरेपर एकत्र हुए--बाबू केशव... 


हो रा द्रसेन (ब्राह्मममाज, कलकत्ता), बाबू नवीनचन्द्र राय (ब्राह्मममाज, लाहौर), श्री सैयद 














उत्तर भारत में श्रायसमाज का बीजारोपण.... क्‍ जज त 


अहमद खाँ (अलीगढ़), मुंशी कन्हैयालाल श्रलखधा री (पंजाब), बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि 
(आरयसमाज, बम्बई), मुंशी इन्द्रमणि (मुरादाबाद) और स्वयं स्वामी जी। विभिन्‍न 
धामिक सम्प्रदायों के सुयोग्य नेताश्रों का यह सम्मेलन श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। सैयद 
अहमद खाँ सदश प्रगतिशील एवं सुशिक्षित मुसलिम नेता की उपस्थिति के कारण इसका 
महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया था। उस समय के उद्बुद्ध लोगों का इस सम्मेलन के 
न्ध में जो विचार था, वह इण्डियन मिरर, कलकत्ता के इस लेख से भली भाँति स्पष्ट 
हो जाता है---/हमने सुना है कि पण्डित दयानन्द सरस्वती के निवास स्थान पर 
एक सभा इस प्रयोजन से हुई, कि भारत के वर्तमान सुधारकों के बीच एक वास्तविक 
व व्यवहारक्षम आधार पर एकता स्थापित हो जाए। इसमें सन्देह नहीं कि इससे बहुत 
बड़े तथा शुभ परिणाम उत्पन्न होंगे। हम इसकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। 
(१४ जनवरी, १८५७७) लाहौर की पत्रिका “विरादरे हिन्द' ने इस सभा के विषय में यह 
लिखा था---”हमें यह सूचित करते हुए हादिक प्रसन्नता है कि दिल्‍ली दरबार के अवसर 
पर भारत के प्रसिद्ध और योग्य सुधारकों ने पण्डित दयानन्द सरस्वती के मकान पर एक 
विशेष सभा इस अभिप्राय से श्रायोजित की, कि हमारा वास्तविक ध्येय सबकी एकता है . 
और भविष्य में पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य करने के स्थान पर हम सबको एकमत होकर जाति के 
सुधार में संलग्न होना चाहिए, और यदि आपस में किसी प्रकार का मतभेद हो, तो 
उसका निर्णय परस्पर बातचीत से कर लेना चाहिए।” (जनवरी, १८७७) यह मान 
सकना तो सुगम नहीं है, कि स्वामी जी इस सभा द्वारा यह आशा करते थे कि सैयद 
अहमद खाँ सदुश मुसलमान इस्लाम का परित्याग कर वेदों को मानने लगेंगे, और सब 
को तुरन्त वैदिक धर्म का अनुयायी बनाया जा सकेगा। वस्तुतः, स्वामी जी को यही 
श्रभिप्रेत था कि सब लोग एक मत होकर एक ही रीति से देश के सुधार का प्रयत्न करें । 
बाब नवीनचन्द्र राय, जो स्वामी जी द्वारा आयोजित सभा में उपस्थित थे, ने 'ज्ञान 
प्रदण' नामक पत्रिका में इस सभा के विषय में लिखा था, कि “फिर दूसरी बार स्वामी 
जी से हम लोगों की भेंट दिल्‍ली में सन्‌ १८७७ में दरबार के अश्रवसर पर हुई थी। वहाँ 
उन्होंने हमें, बाबू केशवचन्द्र सेन को और श्रीयुत हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को आ्रामन्त्रित 
किया और हम लोगों से यह प्रस्ताव किया कि हम लोग पृथक्‌ू-पथक धर्मोपदेश न करके 
एकता के साथ करें, तो श्रधिक फल होगा। इस विषय में बहुत बातचीत हुई, परन्तु मूल 
विश्वास में हम लोगों का उनसे मतभेद था, इसलिए जसा वे चाहते थे एकता नहों 


सकी |” जिस मूल विश्वास के सम्बन्ध में सभा में सम्मिलित सुधारक व बुद्धिजीवी लोग... 


 एकमत नहीं हो सके, वह वेदों के विषय में था। स्वामी जी यह चाहते थे कि वेदों की 
प्रामाणिकता को सब स्वीकार कर लें, और उन्हीं की शिक्षात्रों के अनुसार सुधार-कार्य 
में प्रवत्त हों । क्रियात्मक दृष्टि से इसका एक लाभ भी था। हिन्दुश्रों के तो सभी सम्प्रदाय _ 
झ्ोर मत वेदों के प्रति श्रास्था रखते ही थे। मुसलमानों के लिए भी यह स्वीकार 
सकने में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी, कि वेद सबसे प्राचीन धर्मग्रन्थ हैं, सब मतों 


व धर्मों को जो नैतिक मान्यताएँ एवं धामिक सिद्धान्त समान रूप से स्वीकार्य हैं, उनका... 


मूल वेदों में ही है, और वेद द्वारा प्रतिपादित एक मूलधारा ही विविध सम्प्रदायों व मतों 


हर रूपी धाराश्रों में विभक्त हो गई है। यदि वे इस तथ्य को स्वीकार कर सकते, तो स्वामी हा रे का क्‍ 


४ । जी की योजना की सफलता ग्रसंदिग्ध थी। पर न श्री सेयद भ्रहमद खाँ वेदों की इस 





२८२ ऐप आरयंसमाज का इतिहास... 


स्थिति को स्वीकार करने के लिए उद्यत हुए, श्र न ब्राह्मसमाज के नेता बाब केशवचन्द्र 

सेन ही। ब्राह्मसमाज के सदस्य वेदों की प्रामाणिकता या अ्रपारुषेयता को स्वीकार नहीं 
करते थे, विशेषतया बाबू केशवचद्ध सेन के अनुयायी । श्रतः वे भी वेदों को आधार मान- 
कर सब सम्प्रदायों की एकता की वात को मानने के लिए उद्यत नहीं हुए, और राजा- 


.. महाराजाओओं की सार्वभौम सभा के समान सुधारकों व बुद्धिजीवियों की सभा को भी 


सफलता प्राप्त नहीं हुई। स्वामी जी के सम्मुख भ्रव एक ही मार्ग शेष रह गया था। यह मार्ग _ 
था, सर्वंसाधारण जनता में अपने मन्तव्यों का प्रचार करने का और वेदों का एक ऐसा 
भाष्य व अनुवाद प्रकाशित करने का जिस द्वारा उनकी वास्तविक शिक्षाञ्रों को जाना जा 
सके । स्वामी जी ने अरब इन्हीं कार्यों की ओर ध्यात दिया । 


द (३) वेदभाष्य 

बंदिक संहिताशों का आर्य रीति से भाष्य और वेद-मन्त्रों के श्रर्थ को हिन्दी 
भाषा में प्रकट करने के कार्य का प्रारम्भ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सन्‌ १८७४ में ही 
कर दिया था, और बम्बई में निवास करते हुए इस भाष्य के सम्बन्ध में एक 
विज्ञापन भी उन द्वारा प्रचारित कर दिया गया था। जब स्वामी जी बम्बई से पुनः उत्तर 
प्रदेश आए, ओर काशी, अयोध्या श्रादि में उन्होंने निवास किया, तो उतका समय 
 प्रधानतया वेद भाष्य करने में ही व्यतीत हुआ। इस काल में उन्होंने प्रचारकाये एवं 


शास्त्रार्थ श्रादि की ओर अ्रधिक ध्यान नहीं दिया। इसी के परिणामस्वरूप १ दिसम्बर, 
१८७६ तक (दिल्ली दरबार से पूर्व) स्वामी जी बहुत-से वेद मन्त्रों का भाष्य कर चुके थे... 
और “ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी उन्होंने लिख दी थी। वेद भाष्य के प्रचार के लिए 


स्वामी जी ने जो विज्ञापन प्रकाशित कराया था, उसमें यह सूचित किया गया था कि 
. संवत्‌ १६३४३ वि० मागशीर्ष शुक्ला पूर्णमासी (१ दिसम्बर, १८६६) पर्यन्त दस हजार 


_श्लोकों का प्रमाण भाष्य बन गया है, और कम से कम ५० शलोक और अधिक से अधिक. 


१०० इलोक पर्यन्त प्रतिदिन भाष्य के रचे जाते हैं।' इस विज्ञापन के अन्त में 'ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका के विषय में भी एक उल्लेख विद्यमान है, जो इस प्रकार है--“सो भूमिका 
के श्लोक, च्यून से न्यून संस्कृत और प्रार्य भाषा के मिलके आठ हजार हुए हैं।” इस ग्रन्थ 
की रचना स्वामी जी ने १८ अगस्त, १८७६ को तब प्रारम्भ की थी, जब कि वे अयोध्या 
में निवास कर रहे थे। तीन मास के लगभग समय में उन्होंने यह ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रन्थ 


... लिखकर समाप्त कर दिया था, जो उनकी असाधारण प्रतिभा, विद्वत्ता तथा कार्यक्षमता 
.. के कारण ही सम्भव हुआ था । स्वामी जी देर तक श्रयोध्या में नहीं रहे थे। वहाँ सेवे... 
... लखनऊ, बरेली आदि गये थे, और इन विविध नगरों का पर्यटन करते हुए भी उन्होंने 
गा ..  ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के कार्य को जारी रखा था । १5८७७ के प्रारम्भ में इस ग्रन्थ को... 
.... मुद्रण के लिए लाजरस प्रेस, काशी के पास भेज दिया गया था, जहाँ से उसके चौदह अंक 





.. (खण्ड) प्रकाशित हुए थे। शेष दो अंक बम्बई के निर्णय सागर प्रेस द्वाराछापे गए थे।. ... 
5  ऋणवेदादि भाष्य भूमिका संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाश्रों में है। स्वामी जी ने स्वयं उसका... ः 
......._ संस्कृत भाग ही लिखा या लिखवाया था। उसका हिन्दी भाग पण्डितों द्वारा संस्कृतसे 
.... अनुवाद के रूप में लिखा गया था। यही कारण है कि इनमें अ्रनेक स्थानों पर विसंगति भी... 
-... पायी जाती है। | 











उत्तर भारत में श्रा्यसमाज का बीजारोपण... 0. पु ०० के कर 


जहाँ तक वेदभाष्य का सम्बन्ध है, स्वामी जी चारों वेदों का भाष्य नहीं कर सके 
थे। सामवेद और अ्रथवंवेद का भाष्य वे कर ही नहीं सके, और ऋग्वेद का भी सम्पूर्ण 
भाष्य उन द्वारा नहीं किया जा सका। चार वेदिक संहिताशों में केवल यजुर्वेद ही है, 
जिसका वे भाष्य पूरा कर सके थे। ऋग्वेद में १० मण्डल और १०५५२ मन्त्र हैं, जिनमें से 
स्वामी जी सप्तम मण्डल के बासठवें सृक्त के द्वितीय मन्त्र तक का ही भाष्य कर पाये थे । 
ऋगेद के १०५५२ मन्त्रों में से केवल ५६४९ मन्त्रों का ही स्वामी जी ने भाष्य किया। 
वेद भाष्य के मुद्रण की व्यवस्था भी सुगम नहीं थी, विशेषतया उसे शुद्ध रूप में छपवाने की । 
ऋग्वेद भाष्य सन्‌ १८७८ के मध्य में मासिक रूप से मुद्रित होकर प्रकाशित होना प्रारम्भ 
हो गया था, और स्वामी जी के जीवन काल में उसके केवल ५१ अंक ही प्रकाशित हुए 
थे। शेष भाष्य बाद में मासिक रूप से छपता रहा, और स्वामी जी द्वारा लिखे गये ऋग्वेद 
भाष्य (१६४६ मन्त्र) के मुद्रण में बाईस वर्ष लगे। यजवेद भाष्य का संद्रण भी ऋग्वेद 
भाष्य के साथ-साथ ही मासिक श्रंकों के रूप में प्रारम्भ हो गया था। बह कुल ११७ अंकों 
में छुपा, और उसका मुद्रण १८८९ ईस्वी में पूरा हुआ। यजुबेंद भाष्य भी स्वामी जी के 
जीवनकाल में पूरा नहीं छप सका था। 
बेदों पर भाष्य लिखने की तैयारी का कार्य स्वामी जी' ने मुख्यतया उस समय में 
किया, जब कि वे बम्बई से उत्तर प्रदेश भश्रा गये थे। दिल्‍ली दरबार के समय (१ जनवरी, 
१८७७) तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तो लिखी ही जा चुकी थी, ओर वेदभाष्य का भी 
एक भाग तैयार हो गया था। इसीलिए १८७८ में उसका सुद्रण व प्रकाशन प्रारम्भ किया जा 
सका। अपने देहावसान तक स्वामी जी वेदभाष्य के कार्य में व्यापृत रहे, और धर्मप्रचार, 
समाज-सुधार तथा आर्यसमाज के संगठन सदृश कार्यों में लगे रहते हुए भी वेदों के भाष्य 
में तत्पर रहे । खेद है, कि अप्रत्याशित मृत्यु के कारण वे इस भ्त्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य को 
पूरा नहीं कर सके । पर आंशिक रूप से वेदों का जो भाष्य वे कर गये, उसके कारण वेदों 
का वास्तविक अभिप्राय समझ सकते का मार्ग प्रशस्त हो गया। बाद में अनेक विद्वानों ने 
स्वामी जी द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर चारों वेदों पर भाष्य लिखे ओर आयसमाज के 
इन विद्वानों ने ऐसे वेदभाष्य तैयार कर दिये, जो आार्ष पद्धति के अनुरूप हैं । द 
. वेदों के भाष्य के सम्बन्ध में स्वामी जी ने जो कार्य किया, ऐतिहासिक दृष्टि से 
उसका बहुत अधिक महत्त्व है। वेदों के अथ को जन साधारण की भाषा में प्रकट करना 
एक ऋ्रान्तिकारी व प्रगतिशील पग था। अरब तक यह समझा जाता था, कि वेद पढ़ने का 
अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। शुद्रों के लिए तो उनका सुनना तक भी निषिद्ध था । 
पर स्वामी जी ने यह प्रतिपादित किया, कि मनुष्यमात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है 
इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने यजुवंद का यह मन्त्र प्रस्तुत किया-- 
द यधेमां वा कल्याणीभागदानि जनेभ्य: । 
.. ब्रह्मराजस्याध्यां दाद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ अध्याय २६-२ 
. इस मन्त्र का विशद्‌ रूप से ग्रथ कर स्वामी जी ने अपने मन्तव्य को इस प्रकार प्रकट 
 किया--“क्यां परमेश्वर श॒द्रों का भला नहीं चाहता ? क्‍या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों 


.. को पढ़ने-सुनने का शुद्रों के लिए निषेध ओर द्विजों के लिए विधि करे ? *“जसे परमात्मा । १ ः 
.. ने पृथ्वी, जल, अ्रग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्न।दि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वसे ही 


._ वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं।” पर सबके लिए वेदों को पढ़ सकना तभी सम्भव 








नरक । 


पड क्‍ के हु आरर्यसमाज का इतिहास 


हो सकता है, जब कि वे जनसाधारण की भाषा या भाषाओं में भी उपलब्ध हों । स्वामी जी... 
प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया। उनसे पूर्व किसी भी भारतीय विद्वान्‌ 
ने हिन्दी, घुजराती, बंगला श्रादि भारतीय भाषाशरं में श्रविकल रूप से वेदों का अनुवाद 
नहीं किया था। इस कारण संस्कृत न जानने वाले सर्वसाधारण लोगों के लिए तो वेदों 
. को पढ़ सकना सम्भव ही नहीं था, पर संस्क्ृतज्ञ पण्डित भी वेदों को नहीं समझ सकते 
थे। बैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत से भिन्‍त है। लोकिक संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान्‌ 
के लिए भी वेदमन्त्रों के श्रभिप्राय को समक सकना सुगम नहीं होता। इस दशा में 
ब्राह्मण वर्ग के विद्वानों में भी वेदों को पढ़ने का यही रूप रह गया था, कि वे उसके कुछ 
यूक्तों को कण्ठस्थ कर लें । हिन्दू धर्म के प्रायः सभी सम्प्रदाय वेदों की प्रामाणिकता को 
स्वीकार करते थे, और उनकी महिमा का बखान भी करते थे। पर उनके आचार्यों ने वेदों 
की शिक्षाओ्रों से अपने भ्रनुयायियों को भ्रवगत कराने की विशेष श्रावश्यकता नहीं समभी । 
शंकर, रामानुज झ्रादि मध्यकालीन धर्माचायों ने अपने मन्तव्यों के प्रतिपादत के लिए 
ब्रह्मसूत्रों का आश्रय लिया, वेदों का नहीं। 'श्रुति' के रूप में जो प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत 
किए, वे भी वेदों के न होकर उपनिषदों के हैं। मध्य युग में हिन्दुओं के विविध सम्प्रदाय अपने 
मन्तव्यों के प्रतिपादन के लिए पुराणों का आ्राश्नय लेने लग गए थे, और बेदों के अध्ययन 
की परिपाटी का संस्क्ृतज्ञ धर्माचार्यों में भी प्राय: अ्रभाव हो गया था। पद्वह॒वीं-सोलहवीं 
सदियों के सन्त-सुधा रकों ने अपने मतों के प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषाओं को 
अवश्य प्रयुक्त किया, पर उन्होंने वेदों को लोक भाषाश्रों में ग्रनदित करने की कोई 
आवश्यकता नहीं समभी, यद्यपि उनके महत्त्व का बखान क रने में उन्होंने भी कमी नहीं की । 
इसी का यह परिणाम हुआ, कि लोगों को वेदों की शिक्षाओ्रों को जान सकने का कोई 
अवसर प्राप्त नहीं हुआ, यद्यपि वे उन्हें एक अज्ञेय, सर्वोच्च ज्ञान-ख्रोत के रूप में मानते 
_रहे। हिन्दुओं में जो बहुत से मत-मतान्‍्तरों का प्रादुर्भाव हुआ, उसका एक प्रधान कारण _ 
यह भी था, कि उनके धामिक नेता वेदों से कोई सीधा परिचय नहीं रखते थे, और वेदों के 
मन्तव्यों का उन्हें ज्ञान नहीं थ।। स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती ने भारत में सबसे पूर्व इस 
बात को आवश्यकता अनुभव की, कि वेदों का इस देश की प्रमुख लोक भाषा में अनुवाद 
किया जाए, ताकि सर्वेसाधारण लोग वेदों की शिक्षाश्रों की स्वयं जानकारी प्राप्त कर 
सकें, अपने धर्म के सिद्धान्तों एवं आदर्शों को जानने के लिए वे दूसरों पर निर्भर न रहें, 
.. विशेषतया ऐसे पण्डितों पर, जो स्वयं भी वेदमन्त्रों के अ्रभिप्राय को समझ सकने में अ्रसमर्थ 
 थे। 3 
मध्य युग में सवेसाधा रण ईसाई भी अपने धर्म-प्रन्थ बाइबल का स्वयं पठन-पाठन.... 


... नहीं कर सकते थे। उस समय प्रायः सारा यूरोप ईसाई धर्म को अपना चुका था, पर... 
बाइबल किसी भी यूरोपियन लोकभाषा सें उपलब्ध नहीं थी। अ्रंग्रेजी, फ्रेंच, जमेंन आदि हे रा 
भाषाओं में उसका अनुवाद नहीं हुआ था। मूल बाइबल हिलन्रू भाषा में थी, पर प्राचीन 





हक ह रे . काल में ही उसका लेटिन और ग्रीक भाषाश्रों में अनुवाद हो चका था, और मध्य युग के ... ६ हे 
....... ईसाई पादरी व धर्माचाय इन्हीं प्राचीन भाषाश्रों में बाइबल का अध्ययन किया करते थे।. 
... .. स््वसाधारणजनता इन भाषाओं से सर्वथा श्रपरिचित थी | इस कारण उसे स्वयं यह जान... 
आम ५ क्‍ । रा सकने का कोई भी अवसर नहीं था कि बाइबल की वास्तविक शिक्षाएं क्या हैं पादरी व डा हि 
रा, ह धर्माचाय उन्हें जो भी बता देते थे वें उसी प्र आँख मीचकर विश्वास कर लेतेथे। | | ह । . 
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श्राधुनिक युग में जब लूथर ने सबसे पूर्व बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद करने का 
प्रयत्न किया, तो ईसाई पादरियों द्वारा उसका बहुत विरोध हुआ। उस समय ईसाई 
धर्माचार्यों का भी यह मत था, कि बाइबल सदुश धर्मग्रन्थ का लोकभाषाशरों में अनुवाद 
करना अनुचित है, और धामिक मन्तव्यों का प्रतिपादन उनका अपना विशेषाधिकार है, 
क्योंकि वे लैटिन व ग्रीक जानने के कारण बाइबल को पढ़ सकते हैं। पर लूथर का प्रयत्न 
व्यर्थ नहीं गया। उस द्वारा जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद कर देने पर जमनी के 
ईसाइयों को अ्पता धर्मग्रन्थ स्वयं पढ़ सकने का अवसर मिला, जिसके कारण यूरोप में 
धामिक सुधारणा के आ्रान्दोलन को बहुत बल मिला, और धर्म पर पादरियों के एकाधिपत्य 
का अन्त होकर नवजागरण का सूत्र पात हुआ। जर्मन के पश्चात्‌ फ्रेंच, अंग्रेजी श्रादि अ्रन्य 
यूरोपियन भाषाश्रों में भी बाइबल के श्रनुवाद हुए, और भ्रब तो वह समय आ गया है, जब 
कि संसार की प्रायः सभी भाषाओं में बाइबल के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। सब देशों के 
लोग अब अपनी-अपनी भाषाओ्रों में बाइबल पढ़ सकते हैं । क्रिश्चिएनिटी के प्रचार में इससे 
बहुत सहायता मिली है। बाइबल में जो भी ज्ञान है, उसके जो भी मन्तव्य हैं, उन्हें सब 
कोई स्वयं जान सकते हैं । लूथर द्वारा बाइबल के सम्बन्ध में जिस नयी प्रवृत्ति का प्रारम्भ 
किया गया था, उसका यही महत्त्व है। वेदों के लिए यही कार्य स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने किया। उन्होंने संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी में भी वेदों का भाष्य कर उनका ज्ञान सर्वे 
साधारण लोगों के लिए सुलभ बना दिया, और साथ ही अन्य लोकभाषाओओं में भी वेदों 
को अनूदित किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 

वेदभाष्य की जो पद्धति स्वामी जी ने श्रपनाई, वह नयी नहीं थी। जिस पद्धति से 
ब्राह्मण और निरुक्त आदि प्राचीन ऋषिक्ृत ग्रन्थों द्वारा वेदों के अर्थ का निरूपण किया 
जाता था, मध्यकाल में वह स्वथा उपेक्षित व विस्मृत हो गई थी। सायणाचार्य, महीधर 
और उब्बट आदि मध्यकालीन विद्वानों ने वेदिक शब्दों को विशिष्ट श्रथों में रूढ़ि मानकर 
वेदों के जो भाष्य किए थे, वे प्राचीन आएं सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं थे। प्राचीन भाष्य- 
कारों के इस मन्तव्य पर कि वेदिक शब्द 'यौगिक' है, मध्यकाल के सायण श्रादि विद्वानों 
ने कोई ध्यान नहीं दिया था। स्वामी जी ने भ्रपना भाष्य वदिक शब्दों को 'यौगिक' मानकर 
ही किया। उन्होंने अग्नि! शब्द को भौतिक झ्राग के लिए रूढ़ि नहीं माना, अ्रपितु ईश्वर, 
अग्रणी ग्रादि विभिन्‍न अ्र्थों में उसे प्रयुक्त हुआ प्रतिपादित किया । स्वामी जी के वेदभाष्य 
की यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता है। यूरोप में वेदों का अनुशीलन उन्नीसवीं सदी के 
पूर्वाड्ध में ही प्रारम्भ हो गया था, और मेक्समूलर सदृश अनेक विद्वानों ने आधुनिक 
यरोपियन भाषाश्रों में उनका अनुवाद व विवेचन भी शुरू कर दिया था। ये पाश्चात्य विद्वान्‌ _ 


बेदों के प्रति श्रद्धा की भावना से उनके अ्नुशीलन के लिए तत्पर नहीं हुए थे। भारत में... ५ 


क्रिश्चिएनिटी के प्रचार में वे पादरियों की सहायता करना चाहते थे, और वेदों के शनुवाद 
में उनका एक विशेष प्रयोजन यह भी था, कि सुशिक्षित भारतीयों के सम्मुख वेदों का एक. 


ऐसा स्वरूप प्रस्तुत कर दिया जाए जिससे अपने इन प्राचीनव मान्य ग्रन्थों के प्रति. 


उनकी श्रद्धा रह ही न सके। उन्‍्नीसवीं सदी में ईसाई पादरी भारत में अपने धर्म का 


.. प्रचार करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न कर रहे थे। इस देश पर ञंग्रेजोंके शासनको 
.._ स्थायी व सुदृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए उन्हें यह उपयोगी प्रतीत होता था, कि यहाँ... 
. के निवासियों में अपने धर्म व संस्कृति के प्रति हीन भावना विकसित कर दी जाए, प्रंग्रेजों | ः 
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को वे सब दृष्टियों से अपने से उत्कृष्ट समभने लगें, भोौर सब बातों में अंग्रेजों का अ्न्धानु- 
करण करना वे अपने हित में मानने लगें। यद्यपि उस समय भारत में बेदों का पठन-पाठन 
न के बराबर था, पर हिन्दुओं के प्रायः सभी सम्प्रदाय उन्हें प्रमाण रूप से स्वीकार करते थे 
और जनता उनके प्रति श्रद्धा रखती थी। हिन्दुओं को ईसाई बनाने और उन्हें स्थायी रूप 
से अ्रग्रेजों का गुलाम बनाए रखने में यह बात सहायक हो सकती थी, कि वेदों में उन 


की श्रद्धा न रह जाए, वे उन्हें अ्सभ्य व अर्ध-सभ्य लोगों की उक्तियाँ समझने लगें। ऐसा .. 


हो जाने पर जहाँ ईसाई पादरियों के लिए अपने धर्म का प्रचार कर सकता सुगम हो जाएगा 
वहाँ साथ ही भारतीयों में अंग्रेजी सभ्यता की उत्कृष्टता का सिक्का जमा सकता भी 
सम्भव हो जाएगा। उन्‍नीसवीं सदी में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा वेदों का जो अध्ययन किया 
गया, और उनके जो अनुवाद यूरोप में प्रकाशित हुए, उस सब के पीछे यह विचार भी 
काम कर रहा था। मैक्समूलर सदृश विद्वानों ने अपने इस विचार को छुपाने का कोई 
प्रयत्न नहीं किया। इसमें सच्देह नहीं, कि ये विद्वान्‌ वेदों को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे _ 
थे, उससे भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिलती थी, और वेदों के 
अनुवाद में उनका एक प्रयोजन यह भी था। पर इसके लिए इन पाश्चात्य विद्वानों को _ 
पूर्णतया दोषी ठहरा सकना भी उचित नहीं है। जब उन्होंने वेदों का अ्नुशीलन प्रारम्भ 
किया, तो उनके सम्मुख सायण, महीवर श्रादि मध्यकालीन विद्वानों के भाष्य ही विद्यमान 
थे, और इन भाष्यों की सहायता के बिना वेदों की भाषा को समभ सकना सम्भव ही नहीं 
था। अ्रतः उन्होंने वेद मन्त्रों के जो श्रथ किए, स्वाभाविक रूप से वे सायण आदि के भाष्यों 


के अनुसार थे। वस्तुतः, वे स्वतत्त्र वेदार्थ न होकर सायण, महीधर आ्रादि द्वारा किए गए... 
अर्थों के अनुवाद मात्र थे या प्रधानतया उन्हीं पर श्राधारित थे। यह कहना अनुचित वहीं... 
होगा कि सायण और महीधर आदि ने ग्रपने भाष्यों के रूप में पाश्चात्य विद्वानों के हाथों 


में ऐसे हथियार दे दिए थे, जिनका उपयोग कर वे हिन्दू या ग्रार्य धर्म की जड़ पर ही 
कुठाराघात कर सकते थे। परवे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
श्रपने भाष्य द्वारा वेदों के वास्तविक स्वरूप को जनता के सम्मुख प्रकट कर दिया था। यदि 
इस दुष्टि से विचार किया जाए, तो स्वामी जी के वेदभाष्य का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
परिणाम हमारे सम्मुख ञ्रा जाता है। _ द 
हम स्वामी जी का वेदभाष्य जब मासिक रूप से प्रकाशित होना शुरू हुआ या उससे 
. भी पहले जब उसका नमूना प्रचारित किया गया, तो विद्वानों में उससे बहुत खलबली 


मची । यह श्राशा तो की ही नहीं जा सकती थी, कि सब कोई उसे स्वीकार कर लेंगे। 


हे संस्कृत के पाश्चात्य विद्वान तो उसकी उत्क्ृष्टता व प्रामाणिकता को स्वीकृत ही कैसे कर 
. सकते थे, भारतीय विद्वानों ने भी उससे श्रसहमति प्रकट की। स्वामी जी के वेदभाष्य 


रा को देखकर इन लोगों में जो प्रतिक्रिया हुई, 'इण्डियन मिरर' कलकत्ता के एक लेख से 


. उसका अनुमान किया जा सकता है--“पण्डित दयानन्द सरस्वती को विदित हो कि _ 


मा “ हा : उन्होंने वेदों के अपने विलक्षण तथा उत्तम भाष्य से भिड़ों के एक बहुत बड़े छत्ते को छेड़... 
... दिया है। स्वामी जी की वेदभाष्यपत्रिका पर प्रोफेसर टॉनी और ग्रीफिथ जैसे विद्वानों ने... 
....  आक्षेप किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप दो प्रबल पक्षों के बीच शास्त्रार्थ छिड़ गया है।” 


... स्वामी जी के वेदभाष्य के सम्बन्ध में जो उद्टंकनाएँ प्रारम्भ हुईं, उनका एक उदाहरण 


रे वि 'थियोसोफिस्ट' पत्र के मार्च, १८८३ के के से 














: से दिया जा सकता है--“बेद ईश्वरकी 
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वाणी है, इसलिए अश्रान्त है। आये धर्म और स्वामी दयानन्द जी का यह मूल मन्तव्य 


है। यदि इस मन्तव्य को कि वेद अश्चञान्त है सत्य मान लें, तो इसका यह अर्थ होगा कि _ 
बेद के उपदेश भी अक्नान्त हैं, क्योंकि वेदों में भ्रान्ति का अ्रस्तित्व या अनस्तित्व उनके. 


भाष्यकारों के हाथ में है। स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य भी तभी अश्नान्त हो सकता है 
जब वे स्वयं भी ईश्वर के तुल्य हों और उन्हें ईश्वर की पूर्ण प्रेरणा प्राप्त हो। इसलिए मैं 
ललकार कर कहता हूँ कि स्वामी जी अपने मूल मन्तव्य को प्रमाणित करें और अपनी 
प्रेरणा का प्रमाण दें।” इस लेख के लेखक श्री ए०ओ० ह्यम थे, जिनका भारत 
के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रादुर्भाव में महत्त्वपूर्ण कतृत्व था और जिनके प्रयत्न 


से सन्‌ १८८४ में इण्डियत नेशनल काँग्रेस की स्थापना हुई थी। श्री हा मे ने भ्रपने लेख 


में स्वामी जी के वेदभाष्य के सम्बन्ध में जो उद्ठंकना की थी, उसी को लेकर कलकत्ता 
के भारत मित्र में भी लेख प्रकाशित हुए थे, जिनका उत्तर भी स्वामी जी ने दिया था । 


उसमें उन्होंने लिखा था, कि “जो उन्होंने लिखा है कि स्वामी जी ईश्वर व ईश्वर की _ 
प्रेरणायुक्त हों, तो उनका भाष्य निश्चेम हो सके, इसका उत्तर यह है कि मैं ईश्वर नहीं किन्तु 


ईश्वर का उपासक हूँ, परन्तु वेद मनुष्यों के हितार्थ परमात्मा ने प्रकाशित किए हैं। इस 


ग्रभिप्राय से जहाँ तक मनुष्यों को विद्या और बुद्धि है, इतना निष्पक्ष होकर वेदों का अर्थ 


प्रकाश करता हूँ और वह सब सज्जनों को दृष्टिगोचर हुआ है श्र होगा भी। यदि कहीं 
भ्रान्ति हो तो उक्त सज्जन प्रकट करें।*' यदि मेरे बनाए इस वेद्भाष्य में मिस्टर ए 

श्रो० हा म साहब को भ्रम हो तो उसमें से भ्रान्तिमत्व किसी मन्त्र के भाष्य के द्वारा श्राप 
समाचार-पत्र द्वारा छपवा देवें। मैं उत्तर भी आपके पत्र द्वारा ही दूंगा।” (२ अगस्त, 
१८३) हि द 
यह सर्वथा स्पष्ट है, कि स्वामी दयानन्‍द सरस्वती ने जिस आार्ष पद्धति को 
अपना कर वेदभाष्य करना प्रारम्भ किया था, उससे केवल संस्कृत के विद्वानों में ही नहीं, 
अपितु उन लोगों सें भी खलबली मच गई थी, जो भारत की राष्ट्रीय उन्‍्तति के लिए 
प्रयत्नशील थे, पर जो इस देश की उन्नति के लिए प्रेरणा उस विचारसरणी से प्राप्त 
कर रहे थे जिसका प्रादुर्भाव उस समय पाश्चात्य संसार में हो रहा था। भारत के नव- 
जागरण के स्वामी जी के साधन इन लोगों के साधनों से सर्वेथा भिन्‍न थे। वे अपने धर्म, 


संस्कृति और परम्पराश्रों के प्रति श्रास्था रखते हुए देश की उन्नति के पक्षपाती थे और 
उसके लिए संब प्रेरणा वेदादि सत्य शास्त्रों श्रौर भारत के गौरवमय भश्रतीत से ही प्राप्त कर 
रहे थे। मिस्टर हा म सदश व्यक्तियों ने भी उनके वेद भाष्य का जो विरोध किया, 


सम्भवतः उसका यही कारण था। पर यह स्वीकार करना होगा, कि सदियों या सह- 


ख्राब्दियों पश्चात्‌ वेदों के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए स्वामी जी ने जिस आर्ष पद्धति. क्‍ 


को अपनाया, उसने न केवल भारत अपितु संसार के धारमिक इतिहास में एक ऋन्ति 


उत्पन्न कर दी। यही नहीं, बेदों में विज्ञान के तथ्यों की सूत्र रूप से सत्ता तथा प्राचीन... 
.. आर्योंकी भौतिक व वैज्ञानिक उन्नति के सम्बन्ध में जो मन्तव्य स्वामी जी ने प्रतिपादित 
. किए, वे पाश्चात्य विद्वानों की उस विचारसरणी के लिए एक प्रबल चुनौती हैं, जो 





विकासवाद पर आधारित है। 


वेदभाष्य विषयंक इस प्रकरण में इस बात का उल्लेख कर देना भी उपयोगी है 


४ रे कि जब स्वामी जी लाहौर में थे, तो उन्होंने यह प्रयत्त भी किया था कि पंजाब सरकार 








श्ष्य मं आयेसमाज का इतिहास... 


से वेद भाष्य के लिए अनुदान प्राप्त किया जाए, और कालिजों में संस्कृत के पाठ्यक्रम में. 
जहाँ बेदों के लिए ग्रन्य भाष्यों को पढ़ाया जाता है वहाँ उनके भाष्य को भी पढ़ाया जाया. 

करे। इस प्रयोजन से स्वामी जी पंजाब सरकार के अभ्रनेक पदाधिकारियों से मिले और 
वहाँ के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर से भी उन्होंने भेंट की । वेदभाष्य का एक नमूना भी स्वामी जी की 
श्रोर से इनके पास भेज दिया गया। सरकार ने उसे पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के 
पास प्रेषित कर दिया, ओर उन्होंने बनारस संस्कृत कालिज के प्रिंसिपल श्री आर० 
ग्रीफिय, कलकत्ता प्रेजिडेन्सी कालिज के प्रिसिपल श्री सी० एच० टॉनी, और लाहौर के 
तीन संस्कृत पण्डितों से उस पर सम्मति देने का निवेदन किया। इनकी सम्मतियाँ स्वामी 
जी के वेदभाष्य के अनुकूल नहीं थीं। पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डा० लाइटनर .. 
द्वारा उन्हें सरकार के पास भेज दिया गया। इन सम्मतियों के विषय में जानकारी 
प्राप्त हो जाने पर स्वामी जी ने उनका उत्तर तैयार किया, और लाहौर ग्रार्यसमाज द्वारा 
एक पत्र २५ अगस्त, १८७७ को पंजाब सरकार के पास भेजा गया, जिसके साथ स्वामी 
जी का वह पत्र भी संलग्त था, जिसमें पण्डितों द्वारा उनके वेदभाष्य पर किए गए 
श्राक्षेपों का उत्तर दिया गया था। उस समय तक लाहौर में आर्यसमाज की स्थापना की 
जा चुकी थी, और उसके सभासद एवं पदाधिकारी बड़े उत्साह के साथ अपने कार्य में 
तत्पर थे। आ्रार्यसमाज की श्रोर से जो पत्र इस समय सरकार के पास भेजा गया, उसमें 
निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान झाकृष्ट किया गया था--(१) वेदों के श्रर्थ को 
स्पष्ट करने के लिए जो भाष्य भ्रब तक उपलब्ध रहे हैं, और जिनको दृष्टि में रखकर 
प्रनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों का श्राधुनिक यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद किया है 
उनकी रचना प्राचीन न होकर मध्य युग की है। सायण, महीधर भर उब्बट सदश भारतीय 
भाष्यकार उस काल में हुए थे, जब कि बेदों का पठन-पाठन एक विगत काल की बात हो 
चुकी थी और वेदार्थ करने की परम्परा का प्रायः अन्त हो गया था। (२) पर इन भाष्य- 
कारों से बहुत पहले एक ऐसा समय था, जब कि वेदों के श्रथ को समभने के लिए ब्राह्मण, 
निरुक्त, निषण्टु, पाणितीय व्याकरण सदृश ग्रन्थों की रचना की गई थी, और उन्हीं के. 
अनुसार वेदों का अध्ययन-अध्यापन हुआ करता था। यह काल महाभारत युद्ध से भी _ 

पहले था। इस अत्यन्त प्राचीन काल में वेदमन्त्रों के जो अर्थ किए जाते थे, वे उनसे 
बहुत भिन्‍न हैं, जो बाद में सायण आदि विद्वानों द्वारा किए गए, और जिनका अनुकरण 
श्राधुनिक युग के पाश्चात्य व भारतीय विद्वान कर रहे हैं। यह श्रावश्यक व उपयोगी है, 
कि निरुक्त, निधण्दु सदृश प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार वेदार्थ जिस ढंग से किए जाने चाहिएँ, 


.. उसे भी विद्वत्समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, ताकि सब कोई निष्पक्ष होकर वेदों 


.. के वास्तविक अभिप्नाय से भश्रवगत हो सकें। इससे वेद-सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य में भी 


हा सहायता मिलेगी। (३) स्वामी दयानन्द सरस्वती जो वेदभाष्य कर रहे हैं, वह प्राचीन 


.._ परम्परा के अनुसार है। उस द्वारा वेद मन्त्रों के वे अर्थ प्रकाश में भ्रा जाएंगे, जो महाभारत 


... काल से पूव श्राय॑ विद्वान्‌ उनके किया करते थे। तुलनात्मक श्रध्ययन के लिएस्वामीजी 
....... का भाष्य बहुत उपयोगी होगा। (४) भारतीय भाषा विज्ञान का प्रारम्भ वेदों के भ्रध्ययन.._ 
...... से ही किया जा सकता है, श्रत: उनके सम्बन्ध में जानकारी बढ़ानाआवश्यक है। (५) 

.... हिल्दुओ में जो अ्रनेकविध भ्रान्त घारणाओों की सत्ता है और उनके मस्तिष्क में जो विविध... 


ा .._ अन्धविश्वास बद्धमूल हैं, उनके निवारण में वेदों की सत्य शिक्षाप्रों के निरूपण से बहुत... 
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सहायता मिलेगी। (६) स्वामी जी के वेदभाष्य के प्रकाशन से लोगों में सत्य के अनु- 
सन्धान की जो प्रवृत्ति प्रादुर्भत हुई है, उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। (७) वेदों 
के अनेक यूरोपियन विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि कतिपय वेदमन्त्र इतने गृढ़ हैं कि 
उनका श्रर्थ समझ में नहीं ग्राता। उनमें प्रयुक्त हुए शब्दों के जो अर्थ किए गए हैं, वे प्राय: 
ग्रनुमान पर आधारित हैं और उनसे कोई स्पष्ट व सुसम्बद्ध श्र्थ नहीं निकलता । यही 
कारण है जो एक ही वेदमन्त्र के भ्र्थ विविध पाश्चात्य विद्वानों ने विभिन्‍न प्रकार से किए 
हैं। वेदमन्त्रों के अ्रथ के सम्बन्ध में इस अ्रनिश्चितता को दूर करने में भी स्वामी जी के 
बेदभाष्य से सहायता मिलेगी । 
खेद है, कि इतने युक्तियक्त ढंग से लिखे गए पत्र का पंजाब सरकार पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा, और १४ नवम्बर, १८७७ के पत्र द्वारा स्वामी जी तथा आयेसमाज 
लाहौर को यह सूचना दे दी गईं कि सरकार स्वामी जी के वेदभाष्य के लिए कोई 
सहायता प्रदान नहीं कर सकती । द 
इस समय लाहौर आर्यंसमाज की ओर से जो आ्रवेदन-पत्र सरकारी सहायता के 
लिए भेजा गया था, और जिसके साथ स्वामी का वह उत्तर भी संलग्न था जो उन्होंने 
अपने वेदभाष्य के आलोचकों को दिया था, उसके अनुशीलन से यह बात भी भली भाँति 
स्पष्ट हो जाती है कि स्वामी जी उस साहित्य से सुचारु रूप से परिचित थे जो उननीसवीं 
सदी के पूर्वार्द्ध एवं तृतीय चरण में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा वेदों के सम्बन्ध में लिखा जा 
रहा था। ब्रिटेन, जमती आदि के विद्वान्‌ जिस ढंग से वेदों का भ्रर्थ करने में तत्पर थे 
स्वामी जी को उसकी समुचित जानकारी थी। वेदभाष्य के अपने आलोचकों को उत्तर 
देते हुए स्वामी जी ने आर० ग्रीफिथ, कोलब्रुक, चाल्स कोलमेन, रेवरेन्ड गेरट, मेक्समूल र, 
विल्सन और प्रिंसिपल टॉनी सदुश पाश्चात्य विद्वानों की पुस्तकों तथा मन्तव्यों का उल्लेख 
किया है, और लाहौर आ्रायंसमाज द्वारा पंजाब सरकार को भेजे गए पत्र में स्टीवन्सन, 
बेनफी, रॉथ और बोल्लेन्सत के भी मत उद्धत किए गए हैं। १८७७ में लाहौर श्रायसमाज _ 
का कोई पदाधिकारी व सदस्य ऐसा नहीं था, जो वेदों का विद्वान हो। अ्रतः इन पाश्चात्य 
विद्वानों के मत भी स्वामी जी के निदेशन से ही उल्लिखित किए गए होंगे, यह मानना 
असंगत नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि वेदों का भाष्य करते हुए स्वामी जी जहाँ 
प्राच्य विद्वानों द्वारा किए गए वेदभाष्यों से भली भाँति परिचित थे, वहाँ साथ ही पाश्चात्य 
विद्वानों का वेद सम्बन्धी अध्ययन भी उनकी जानकारी में था। इसीलिए वे यह लिख 
_ सके थे कि “मुझे विश्वास है कि यदि मिस्टर ग्रीफिथ के पास वे पुराने भाष्य या प्रमाण 
होते जो मैंने दिए हैं, तो वे सर्वेथा उसके विरुद्ध सम्मति देते जो उन्होंने अब दी है। सायण, _ 
: महीधर और उब्बट के भाष्य पूर्व काल के भाष्यों के स्वंधा विपरीत हैं, और ये ही वे _ 
. भाष्य हैं जिनका मैक्समूलर और विल्सन ने अनुवाद किया है। अ्रतः ये ठीक प्रामाणिक 
नहीं कहे जा सकते और ये ही वे पुस्तकें हैं जिनसे मिस्टर ग्रीफिय और श्रन्य समीक्षकों ने. 
धोखा खाया। जय 
..॑_ स्वामी जी के वेदभाष्य की संस्कृत के उन भारतीय विद्वानों ने भी प्रतिकूल 
आलोचना की थी, जिनके पास पंजाब सरकार द्वारा वेदभाष्य का नमूना सम्मति के _ 


लिए भेजा गया था। ये विद्वान्‌ पण्डित गुरु प्रसाद, पण्डित हषीकेश और पण्डित भगवान- 


दास थे, जो तीनों श्रोरिएण्टल कॉलिज लाहौर में प्राध्यापक थे। इनकी आलोचना के भी हर 
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स्वामी जी ने युक्तिसंगत उत्तर दिए थे। इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक भारतीय विद्वान क्‍ 


थे, जिन्होंने कि स्वामी जी के वेदभाष्य की प्रतिकूल आलोचना की थी। इनमें कलकत्ता 


के पण्डित महेशचन्द्र न्‍्यायरत्व का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे १८७६ में 
संस्कृत कॉलिज, कलकत्ता में स्थानापन्‍न प्रिसिपल के रूप में कार्य रत थे। उनकी आलो- 
चना का जो उत्तर स्वामी जी ने दिया, वह बाद में “भ्रान्ति निवारण नाम से एक पृथक्‌ 
पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ । यद्यपि इस पुस्तिका में केवल ५६ पृष्ठ हैं, पर इसका 
त्व बहुत अधिक है, क्योंकि वेदभाष्य के सम्बन्ध में स्वामी जी का दृष्टिकोण इससे 
भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है। इस पुस्तिका की भूमिका में स्वामी जी ने लिखा है कि 
“विदित हो कि जो मैंने संसार के उपकारार्थ वेदभाष्य के बनाने का प्रारम्भ किया है 
जो कि सब प्राचीन ऋषियों की की हुई व्याख्या श्रौर अन्य सत्य ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त 
बनाया जाता जिससे इस बात की साक्षी के वे सब ग्रत्थ आज पर्यन्त वर्तमान हैं।” बेद- 
. भाष्य के लिए स्वामी जी ने जिन प्राचीन ग्रन्थों की सहायता ली थी, संख्या में वे बहुत 
अधिक थे । उन्होंने लिखा है कि “क्योंकि मैं ग्रपने निश्चय और परीक्षा के अनुसार ऋग्वेद ... 
से लेकर पूवरमीमांसा पर्यन्त अनुमान से तीन हजार ग्रन्थों के लगभग मानता हूँ।” 
स्वामी जी के इस कथन से यह अनुमान किया जा सकता है, कि उन्होंने वेदों के वास्त- 
विक अभिप्राय को समभने व प्रतिपादित करने के लिए कितना परिश्रम किया था, और 


कितने प्राचीन ग्रन्थों का उन्होंने आश्रय लिया था। इस दशा में यह स्वाभाविक ही था, 
९३, (्‌ (्‌ 


कि उन भारतीयों तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किए गये वेदमन्त्रों के अन वादों से उन्हें 


उद्देग का अ्रनुभव हुआ हो, जो प्राचीन ऋषिक्ृत ग्रन्थों को न पढ़कर सायणआदि 


मध्यकालीन भाष्यका रों पर ही निर्भर रहते थे । 


(४) पंजाब में आयंसमाजों की स्थापना 


. जनवरी, १८७७ के प्रारम्भ में लाडे लिटन ने दिल्‍ली में जिस दरबार का आयो- 


.. जन किया था, उसमें पंजाब से भी बहुत-से लोग सम्मिलित हुए थे। इनमें सरदार 
विक्रमसिंह अहलूवालिया, पण्डित मनफूल, मुंशी हरसुखराय तथा श्री कन्हैयालाल 
अलखधारी भी थे, जो बहुधा स्वामी जी के पास आते-जाते रहते थे। उन्होंने स्वामी जी 
से पंजाब आने की प्राथेना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। १६ जनवरी को 
.. स्वामी जी दिल्‍ली से मेरठ गये और वहाँ से सहारनपुर होकर चाँदापुर। चाँदापुर के मेले 
में ईसाइयों श्रौर मुसलमानों से उनका जो शास्त्रार्थ हुआ, उसका वर्णन इसी अध्याय में 
ऊपर किया जा चुका है। २३ माचे, १८७७ को स्वामी जी ने चाँदापुर से प्रस्थान किया, 
. और मार्ग में कुछ दिन सहारनपुर में विश्वाम कर ३१ मार्च को वे लुधियाना पहुँच गये। 
: स्वामी जी पंजाब में सोलह मास के लगभग रहे । इस बीच आठ महीने के लगभग उन्होंने 


हे  लाहोर और अमृतसर में व्यतीत किये, और शेष समय रावलपिण्डी, जालन्धर, मुलतान, 


.. गुजरात, गुजरांवाला, लुधियाना, जेहलम, गुरुदासपुर, फीरोजपुर और वजीराबाद में। 


..... प्रायः इन सब में उन्होंने भ्रायसमाजों की स्थापना की । वैदिक धर्म के पुनरुत्थान, स्वदेश पा 
(छह पं रा ः हा की उन्नति तथा मानव मात्र के कल्याण के उद्देश्य से बम्बई में स्वामी जी ने आयंसमाज हा | द "6 रू 
... के रूप में जिस संगठन का सूत्रपात किया था, पंजाब में उसका खूब विस्तार हुआं। 


. । गा हा वस्तुतः, पंजाब में उन्हें जिस प्रकार से श्रनुपम सफलता प्राप्त हुई, वँसी इससे पूर्व अन्यत्र तर | ; 
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कहीं नहीं हुई थी। आर्यंसमाज के संगठन का जो स्वरूप वर्तमान समय में है, उसके 
तियमों तथा उपनियमों का निर्धारण लाहोर में ही किया गया था। झारयसमाज के इति- 
हास में पंजाब में स्वामी जी के निवास के सोलह महीनों (मार्चे, १८७७ के अ्रन्त से १८७८ 
के जुलाई मास के तृतीय सप्ताह तक) का बहुत श्रधिक महत्त्व है । 

पंजाब पर ब्रिटिश शासन को स्थापित हुए अभी भ्रधिक समय नहीं हुआ था। 
सन्‌ १८४९ तक यह प्रदेश अंग्रेजों के प्रभत्व से मुक्त था। इस कारण वहाँ के निवासियों 
पर विदेशी शासन के कुप्रभाव अ्रभी अधिक नहीं पड़े थे, और न ही वहाँ क्रिश्चिए- 
निटी का अ्रधिक प्रचार हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा का भी वहाँ ग्रभी श्रादि काल ही था। 
पंजाब के लोगों ने स्वामी जी के मन्तव्यों को क्‍यों अधिक उत्साह व सुगमता के साथ ग्रहण 
किया, इस प्रश्न पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। यहाँ इस तथ्य की ओर ध्यान 
आक्रष्ट करना ही पर्याप्त है, कि महाराष्ट्र तथा गुजरात-का्ठियावाड़ के क्षेत्र में भ्रदारह 
मास निवास कर स्वामी जी केवल एक आर्यसमाज की स्थायी रूप से स्थापना कर सके 
थे, पर सोलह महीनों में पंजाब के जिस किसी भी नगर में वे गये, वहाँ आरयंसमाज 
स्थापित होते गये और वे भी स्थायी रूप से। पंजाब में स्वाजी जी की यह अनुपम 
सफलता थी। 

३१ माचे, १८७७ को स्वामी जी लधियाना आये थे। वे वहाँ दो सप्ताह के लग- 
भग रहे। इस काल में प्राय: प्रतिदित उनके व्याख्यान होते रहे, और लोग बहुत बड़ी 
संख्या में स्वामी जी के दर्शन करने एवं व्याख्यान सुनने के लिए आते रहे। १६ एप्रिल 
को वे लाहौर आए। सिक्‍खों के शासनकाल में लाहौर पंजाब की राजनीतिक, धामिक 
तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र हो गया था, और अन्य नगरों की तुलना में वहाँ के 
निवासी बहुत उद्बुद्ध थे। बंगालियों की संख्या भी वहाँ बहुत पर्याप्त थी। अपना 
शासन स्थापित हो जाने पर ब्रिटिश शासकों को जिन अंग्रेजी जानने वाले भारतीय कम- 
चारियों की आवश्यकता थी, उन्हें वे बंगाल से ही ला सके थे क्योंकि तब पंजाब में अंग्रेजी 
जानने वाले लोगों का प्राय: अभाव था। अंग्रेजी शासन के साथ-साथ अंग्रेजी व्यायालय 
एवं शिक्षणालय भी पंजाब में स्थापित हुए, जिनके लिए वकील, शिक्षक आदि भी बंगाल 
से ही आए। इस दशा में लाहौर में बंगालियों का अ्रच्छी बड़ी संख्या में निवास करना 
स्वाभाविक था। बंगालियों के साथ ही ब्राह्मसमाज का भी वहाँ प्रवेश हो गया था, और अनेक 
शिक्षित सज्जन भी इस सुधारवादी व प्रगतिशील संगठन के प्रभाव में आ गये. 
थे, और उसकी सदस्यता भी उन्होंने ग्रहण कर ली थी। लाहौर में ब्राह्मममाज की 
स्थापना सन्‌ १८६३ में हुई थी। प्रारम्भ में उसके दस सदस्य थे, जिनमें छह बंगाली 
और चार पंजाबी थे। शीघ्र ही पंजाब में अन्यत्र भी अनेक नगरों में ब्राह्मममाज स्थापित 

टी गये, और १८७७ में जब स्वामी जी पंजाब पहुँचे, तो लाहौर के श्रतिरिक्त रावल- 
_ पिण्डी, अमृतसर और मुलतान में भी समाज की शाखाएँ विद्यमान थीं। कलकत्ता के 
_ब्राह्मसमाज के समान पंजाब के समाज द्वारा भी शिक्षणालयों की स्थापना की जा रही _ 
थी, और अपने मन्तव्यों के प्रचार के प्रयोजन से उसने एक प्रकाशन-गृह एवं सुद्रणालय 


.._ भी खोल लिया था। उर्दू और हिन्दी भाषाश्रों में एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी उस 


. नेप्रारम्भ कर दिया था। ब्राह्मसमाज के कार्य से प्रभावित होकर कतिपय अन्य संगठन. 
. भी पंजाब में स्थापित हो गये थे । ऐसा एक संगठन 'सत्‌ सभा' के रूप में था, जिसे सन्‌ 
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१८६६ में लाला बिहारीलाल ने स्थापित किया था। ये सज्जन पहले ब्राह्मसमाजी थे, 
प्र कतिपय मामलों में उस समाज से मतभेद होने के कारण उन्होंने सत्‌ सभा की 
स्थापना कर ली थी। कुछ नगरों में हिन्द सभा नाम से एक श्रन्य संगठन की भी सत्ता. 
थी, जिसका उद्देश्य ईसाइयों के प्रभाव से हिन्दुओं को बचाना तथा उन्हें अपने धर्म पर 
दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करना था। इन विविध सुधारवादी संगठनों की सत्ता से यह 
स्पष्ट है, कि उन्‍्तीसवीं सदी के तृतीय चरण में पंजाब भी नवीन प्रगतिशील प्रवत्तियों से 
अछता नहीं था, और वहाँ के लोग एक ऐसे सुधारक विद्वान्‌ का स्वागत करने के लिए 
तेयार थे, अपने धर्म एवं संस्क्ृति के प्रति जो गौरव अनुभव करता था, पर साथ ही जिसके 
विचार शअ्रत्यन्त प्रगतिशील व क्रान्तिकारी थे। यही कारण है, जो दिल्‍ली दरबार के 
अवसर पर पंजाब के अनेक सुशिक्षित व सुधारवादी महानुभावों ने स्वामी जी से पंजाब में 


. पधारने के लिए आग्रहपुर्वक प्रार्थना की थी। 


१६ एप्रिल, १८७७ को लाहौर आकर स्वामी जी दीवान रतनचन्द के बाग में 
. ठहरे। लोग अच्छी बड़ी संख्या में उनसे शास्त्रचर्चा के लिए झाने लगे, और उन्होंने 
पहला सार्वजनिक व्याख्यान २५ एप्रिल को बावली साहब में दिया । इसके पश्चात्‌ उनके 
व्याख्यान निरन्तर होते रहे। स्वामी जी अपने व्याख्यानों में क्या कुछ कहते थे, और 
जनता पर उनका क्या प्रभाव पड़ता था, इसे स्पष्ट करने के लिए 'श्रखबारे-प्राम' नामक 
पत्र के २ मई, १८७७ के अंक के एक लेख के कुछ भ्रंश उद्धृत करता उपयोगी होगा-- 


“एक सप्ताह हुआ कि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी लाहौर में विराजमान हैं। आप... 
साधुओं के वेश में रहते हैं शऔलौर नगर-नगर में यह उपदेश करते फिरते हैं कि चारों वेद... 
ईश्वरीय पुस्तकें हैं, और संसार का सब ज्ञान इन पुस्तकों में विद्यमान है। कोई बात ऐसी... 


नहीं, जो इन पुस्तकों से बाहर हो । भारत के प्राचीन निवासी प्रत्येक विद्या और कला में 
निपुण थे। रेल चलाना वे जानते थे, तार द्वारा समाचार पहुँचाते थे, अभ्रमरीका का उन्हें 


ज्ञान था। वद्यक विद्या, राजनीति, तक॑ विद्या, उनके यहाँ पूर्ण थी, परन्तु उनकी बहुत- 


सी पुस्तकों का नाश हो गया और फूट ने उनकी वह दशा कर दी जो हम आज देखते हैं। 
वेद में मृतिपूजा का कहीं वर्णव नहीं और न चाँद, सूरज, अ्रग्नि और वायु की पूजा की 
. शिक्षा है। जो लोग ऐसा समझे हुए हैं, वे भारी भ्रात्ति में हैं। स्वामी जी वेद का' भाष्य.... 
लिख रहे हैं, और उसके कई भाग छप भी चुके हैं। उनकी दृष्टि में जो धर्म वेद का है वही 

.. सच्चा धर्म है। हमने भी स्वामी जी के दो व्याख्यान सुने हैं। वास्तविकृता यह है कि 


स्वामी जी बड़े कुशाग्र बुद्धि हैं, और आज भारत में वेदों को समभने वाला उनके समान. 


. कोई नहीं सुना जाता। *“ स्वामी जी भारत के नव-शिक्षितों से इस बात पर सहमत हैं कि 
_ जात-पाँत कोई वस्तु नहीं है । उनकी दृष्टि में ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मणों के काम करे, श्रन्यथा 


.. वह शूद्र से भी निद्ृष्ट है। शूद्र का श्र्थ अनपढ़ के भ्रतिरिक्त कुछ और नहीं है। आपस में... 
..._ खाने-पीने का परहेज जो इन दिनों इस देश में प्रचलित है, और चिर काल से चलाओआ 


रहा है, वह उनकी दृष्टि में झूठा है। वेदों में इस प्रथा का कोई मूल नहीं । विधवाश्रों का 


विवाह कर देना उचित है, यह कोई दोष की बात नहीं । छोटे-छोटे लड़कों और लड़कियों... ० 


..... का विवाह नहीं करना चाहिए। संस्कृति की बातों ने ब्राह्मणों को स्वामी जी का शत्रु बना... 


...... दिया है, परन्तु उनको इसकी कोई चिस्ता नहीं। वह अपने काम में साहसपूर्वक लगे हुए. हा 
.......॑  हैं।जो लोग इस देश के हितचिन्तक हैं और उसकी उन्नति के इच्छुक हैं, उनको चाहिए... 











उत्तर भारत में श्रायंसमाज का बीजारोपण...._ क्‍ . २६३ 


कि तन, मन, धन से स्वामी जी की सहायता करें।” 

जात-पाँत और बाल-विवाह के विरोध तथा विधवा विवाह के समर्थन आदि में 
स्वामी जी जो व्याख्यान दे रहे थे, उनसे पौराणिक पण्डितों का उद्विग्न होना सर्वथा 
स्वाभाविक था। जब वे तक और प्रमाण से उनके भन्तव्यों का खण्डन नहीं कर सके, तो वे 
नीचता पर उतर आए। जिस बाग में स्वामी जी ठहरे हुए थे, उसके मालिक दीवान 
रतनचन्द के पुत्र दीवान रतनदास के पास जाकर उन्होंने कहा कि स्वामी जी मूर्तिपुजा 
का खण्डन और देवताओं की निन्‍दा करते हैं । वे ईसाइयों की श्रोर से लोगों को हिन्द्धर्म 
से विमुख करने के लिए नियुक्त हैं। भ्रत: आप उन्हें श्रपने बाग में ठहरने न दें । जब यह 
बात स्वामी जी को मालूम हुई, तो वे स्वयं उस बाग से चले गए और खाँ बहादुर डा० 
रहीम खाँ की कोठी पर निवास करने लगे। स्वामी जी वहाँ डेढ़ मास के लगभग रहे और 
वहाँ निवास करते हुए ही उन्होंने श्रायंसमाज की स्थापना की । अक्टबर मास में जब 
स्वामी जी दूसरी बार लाहौर आये थे, तब भी उन्होंने एक मुसलिम सज्जन के बगीचे में 
निवास किया था। इन सज्जन का नाम नबाव रजा अली खाँ था। केवल लाहौर में ही 
नहीं, अपितु जोधपुर आदि अन्य भी अनेक नगरों में स्वामी जी का मुसलमानों के निवास- 
स्थानों पर रहना यह सूचित करता है कि इस्लाम के अ्नुयायियों (यह कहना भ्रधिक उप- 
युक्त होगा कि किसी भी धर्म के अ्नुयायियों) से स्वामी जी को कोई भी विरोध व विद्वेष 
नहीं था। वे वेदिक धर्म के सत्य स्वरूप को प्रतिपादित करने के लिए प्रयत्तनशील थे, और 
किसी धर्म व सम्प्रदाय की उन्हीं बातों का खण्डन करते थे जो तकंसंगत न हों या जिनसे 
मानवसमाज के हित, कल्याण एवं उन्नति में बाधा पड़ती हो । उस समय के मुसलमान 
भी स्वामी जी को अपना शत्र्‌ व विरोधी नहीं मानते थे। इस प्रसंग में यह प्रश्न स्वाभा- 
विक रूप से उत्पन्न होता है, कि लाहौर में किसी हिन्दू मे स्वामी जी को अपने स्थान पर 
निवास के लिए क्‍यों अ्रामन्त्रित नहीं किया ? हिन्दुओं में जो लोग सनातन धर्म के अनुयायी 
थे, उनसे तो यह आशा की ही नहीं जा सकती थी कि वे एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर पर 
ठहराएँ जो मूर्तिपूजा का विरोधी हो, जात-पाँत को न मानता हो, वर्णभेद का आधार 
जिसकी दृष्टि में जन्म न होकर गुण, कर्म व स्वभाव हो और जो पाखण्ड एवं श्रत्धविश्वासों 
का घोर विरोधी हो। जो हिन्दू ब्राह्मममाज के सदस्य थे, वे श्रवश्य स्वामी जी के प्रगति- 
शील मन्तव्यों के समर्थक थे। स्वामीजी ने ब्राह्मसमाज के मन्दिर में दो व्याख्यान भी दिए. 
 थे। पर उन्हें सुनकर ब्राह्मसमाजी भी उनसे नाराज हो गए थे, क्योंकि स्वामीजी ने उनमें 
वेदों के ईश्वरक्ृत होने तथा आवागमन के सिद्धान्त की पुष्टि की थी। ये दोनों ही बातें 
ब्राह्मसमाजियों को स्वीकार्य नहीं थीं। परिणाम यह हुआ कि वे भी स्वामीजी के विरोधी 
गे गये, और उनके किसी नेता ने उन्हें ग्रपने पास ठहराने के लिए उत्साह प्रदर्शित नहीं 
किया । 
यद्यपि पौराणिक तथा ब्राह्मसमाजी विचारों के व्यक्ति स्वामी जी के विरोधी थे, _ 
पर लाहौर में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी, जो उनके व्याख्यानों से अत्यधिक प्रभा- 
 वित थे और उनके विचारों व मन्तव्यों को युक्तियुक्त तथा देश व मानव-समाज के लिए. 


 हितकारी समभते थे। स्वामी जी के प्रवचनों को सुनकर बहुत-से हिन्दुओं का विश्वास... ला 


. सृतिपूजा से उठ गया, और उन्होंने देवमूर्तियों को रावी नदी में प्रवाहित कर दिया। । 
.._ वैदिक धर्म के सत्य स्वरूप की ओर वे झ्राकृष्ट हुए और उसका प्रचार-असार करने के प्रयो-._ 





रह. द द आरर्यसमाज का इतिहास 


जन से ग्रार्यसमाज की स्थापना के लिए उद्यत हो गए। २४ जून, १८७७ के दिन लाहौर. 


में पहले आर्यसमाज की स्थापना हुई, और उसका पहला अधिवेशन डा० रहीम खाँ की 
कोठी पर हुआ । भ्रधिवेशन के साथ-साथ उस दिन श्रायंसमाज का स्थापना-समारोह भी _ 
था, जिसमें सबसे पूर्व स्वामी जी ने ईश्वर की उपासना की और फिर हवन हुआ। हवन _ 
के पश्चात्‌ श्री शारदा प्रसाद भट्टाचाय ने एक व्याख्यान दिया, और उसके अनन्तर समा- 
रोह का समापन करते हुए स्वामी जी ने कहा कि अरब हमें यह झ्राशा हो गई है कि आप 
सब सत्यधर्म का यथावत्‌ पालन करते रह सकेंगे। आयसमाज का दूसरा अधिवेशन 
१ जुलाई को सत्सभा के स्थान पर हुआझा, जिसमें स्वामी जी ने युक्तिपुर्बक यह प्रतिपादित 
किया कि पुराणों की कितनी ही बातें वेदविरुद्ध हैं। इससे सत्सभा के लोग रुष्ट हो गये, 


. और उन्होंने निश्चय किया कि आर्यसमाज के अश्रधिवेशन उनके स्थान पर न होने दिए. 


जाएँ। यह निर्णय सत्सभा के सदस्यों की संकीर्ण मनोवृत्ति का सूचक है। वस्तुतः, बात यह 
थी कि स्वामी जी के प्रवचन को सुनकर बहुत-से लोगों की सत्सभा पर से आस्था हटने 
लग गई थी। इस सभा के सदस्य पौराणिक मान्यताश्रों पर विश्वास रखते थे, और उन्हें 
भय था कि स्वामी जी के उपदेशों से लोगों में पुराणों पर श्रद्धा नहीं रह जाएगी। सत्सभा 
के निर्णय को जानकर लाहौर के अना रकली क्षेत्र में एक मकान बीस रुपए मासिक पर 
किराये पर ले लिया गया, और ८ जुलाई, १८७७ से श्रायसमाज के भ्रधिवेशन वहीं पर 


होने लगे । लाहोर में भ्रायंसमाज के लिए बहुत उत्साह था । इसीलिए जुलाई प्रा होने से... 
पूर्व केवल एक मास के स्वल्प काल में उसके सदस्यों की संख्या ३०० तक पहुँच गई थी। 
पंजाब के इस प्रथम आार्यसमाज के एक वर्ष के लिए जो पदाधिकारी चने गए थे, उनकी... 


सूची उपलब्ध है। लाला मूलराज एम० ए० समाज के प्रधान निर्वाचित हुए थे, और 
श्री शारदाप्रसाद भट्टाचाये, लाला साईंदास तथा लाला जीवनदास मन्त्री । इतके अति- 
रिक्त उप्रप्रधान, उपमन्त्री, कोषाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष और अन्तरंग सभा के सदस्यों का भी ._ 
चुनाव कर लिया गया था। बम्बई के समान लाहोर के श्रायंसमाजियों की भी इच्छा थी 
कि स्वामी जी को आ्रायसमाज में 'संरक्षक' व 'पथप्रदर्शक' सदृश कोई विशिष्ट स्थिति _ 


.. दी जाए। श्री शारदाप्रसाद भट्टाचार्य ने इसके लिए आ्रायंसमाज के अ्रधिवेशन में प्रस्ताव 


भी प्रस्तुत कर दिया था, जो सबको सर्वसम्मति से स्वीकार्य था। पर स्वामी जी ने इसका 
विरोध किया । उनका कथन था कि इसमें गुरुडम की गन्ध आती है। भारत के विविध 


सम्प्रदायों में जो गुरुडम प्रचलित था, स्वामी जी उसके प्रबल विरोधी थे। वे यह केसे रा 


.. स्वीकार कर सकते थे, कि उन्हें गुर मानकर एक नया मत स्थापित कर दिया जाए। 
लाहोर आयसमाज के प्रथम पदाधिकारियों और अन्तरंग सभा के सदस्यों पर 


.. दृष्टिपात करनेसे यह स्पष्ट है, कि उस समय पंजाब में जो सुशिक्षित व्यवित थे, उनका... 
.... अच्छा बड़ा भाग स्वामी जी के मन्‍्तव्यों की ओर ग्राकृष्ट होकर भ्रायंसमाज में सम्मि- 
.... लित हो गया था। समाज के इन बाईस व्यक्तियों में ग्यारह ऐसे थे, जिन्हें यूनिवर्सिटी की... 





.... कोई-न-कोई डि्री प्राप्त थी। उनमें से पाँच एम० ए० थे, दो बी० ए० थे, तीनडाक्टर 
...... ये और एक वकील था। इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि सन्‌ १८८४ में उत 
....... पंजाबियों की संख्या केवल छब्बीस थी, जिन्हें 





.. में तो यह संख्या अ्रवश्य ही छब्बीस से कम होगी। यदियह संख्या अठारह-उल्तीस.... 
भी मान ली जाए, तो उनमें से ग्यारह का आरयेससाज का सभासद्‌ एवं पदाधिकारी... 








कोई यूनिवर्सिटी डिग्रीप्राप्त थी | सचू ्ष७७.. 








उत्त भारत में श्रायसमाज का बीजारोपोण.........||_|/॥॒ रह५ 


बन जाना यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि पंजाब के लोगों में ग्रायंसमाज के लिए 
कितना अधिक ग्राकर्षण था। लाहोर के अतिरिक्त पंजाब के श्रन्य नगरों में जब झआाये- 
समाजों की स्थापना हुई, तो सुशिक्षित व्यक्ति उत्साह के साथ उनके भी सदस्य बने। 
लाहौर में निवास करते हुए ईसाई पादरियों के साथ भी स्वामी जी का सम्पर्क 
हुआ था। उन दिनों ईसाई प्रचारक पंजाब में विशेष रूप से सक्रिय थे। अंग्रेजी शासन के 
स्थापित होने से पहले ही ईसाइयों ने इस प्रदेश में प्रचार कार्य प्रारम्भ कर दिया था, 
उनके अनेक मिशन वहाँ स्थापित हो चुके थे, और सम्भ्रानत परिवारों के अ्रनेक पंजाबियों 
ने इस सम्प्रदाय की दीक्षा भी ग्रहण कर ली थी। पंजाब के अंग्रेजों के श्रधीन हो जाने पर 
पादरियों को अपने कार्य में बहुत बल मिला। १८७६ में ग्रेट ब्रिटेन के प्रिस आफ बेल 
कुमार एडवर्ड भारत की यात्रा के लिए आए थे, उनके अमृतसर आने पर रेबरेण्ड राबर्ट 
कला ने उनके स्वागत में एक श्रायोजन किया, जिसमें पंजाव में ईसाई धर्म के प्रचार की _ 
सफलता का प्रदर्शन किया गया। इस समारोह में वे व्यक्ति भ्रच्छी बड़ी संख्या में उपस्थित 
थे, जिन्होंने कि अपने कुलक्रमानुगत धर्म का परित्याग कर ईसाई मत ग्रहण कर लिया 
था। राजकुमार एडवर्ड को इनका परिचय देते हुए रेवरेण्ड क्लाक ने गये के साथ कहा 
था--“वबहाँ कमरे के एक कोने में कपूर्थ ला के महाराजा का भाई विराजमान है, जिस का 
कुछ महीने पहले ही बपतिस्मा हुआ है। वहाँ इमादुद्दीन साहब बैठे हैं जो एक सुयोग्य 
मौलवी हैं, और इन दिनों बाइबल पर टीका लिखने में लगे हुए हैं। वहाँ वे रजन श्रली 
साहब हैं, जो एक स्थानीय पत्र के सम्पादक हैं। उधर इमामशाह बंठ हैं जो पेशावर में 
पादरी का काम कर रहे हैं। कमरे के दूसरी ओर पाँच राजपूत विराजमान हैं, जिनमें से 
एक इक्कीस गाँवों के जेलदार या स्वामी हैं। रेवरेण्ड क्लार्क के लिए क्रिश्वियन मिशनों 
की सफलता पर गर्व करना उचित ही था, क्योंकि उस समारोह में उपस्थित प्रायः सभी 
महानुभाव ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके थे। माचे, १८७७ में 'नेटिव चर्च कोंसिल' का 


लाहौर में उद्घाटन हुआ्ना था, जिसमें आठ सुशिक्षित व्यक्तियों ने ईसाई धर्म पर उर्द भाषा... 


में निबन्ध पढ़े थे । इन आठ सज्जनों में हिन्दू, मुसलमान श्रौर सिक्‍्ख तीनों धर्मों के व्यक्ति 

थे, जिल्होंने कि ईसाई धर्म को अपना लिया था। नेटिव चर्च की स्थापना केवल भारतीय _ 
ईसाइयों के लिए ही की गई थी । यह स्वाभाविक ही था, कि पंजाब के ईसाई पादरी 
स्वामी जी के प्रचारकार्य से चिन्तित होते। राजशक्ति तथा यूरोप द्वारा ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र 
में की गई उन्‍तति का सहारा पाकर अंग्रेज पादरी पंजाब के शिक्षित वर्ग को जिस _ 
प्रकार अपने धर्म की ओर भराकृंष्ट कर रहे थे, उसका प्रतिरोध दयानन्द सदृश ऐसा 
विद्वान ही कर सकता था, जो आये धर्म के सत्य स्वरूप को जनता के सम्मुख प्रस्तुत 
करे, जो सामाजिक कुरीतियों व अन्धविश्वासों का प्रबल विरोधी हो, जिसके विचार _ 

प्रगतिशील हों और जिसके मन्तव्य देशवासियों में अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति गौरव _ 
की भावना प्रादुर्भत करते हों । पंजाब के कितने ही उद्बुद्ध लोगों ने स्वामी जी के कार्य के 
. इस महत्त्व को समभा, और उन्होंने श्रायंसमाज की स्थापना में उत्साहपूर्वक भाग लिया। 
पर ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं थी, जिन्होंने कि स्वार्थवश स्वामी जी का खुलकर 
विरोध किया, और उन पर भूठे आक्षेप करने में भी संकोच नहीं किया। इनकी ओर से. 


स्वामी जी के विरोध में सभाएँ आयोजित की गईं, और सनातन धर्म रक्षिणी नाम से रा 


एक सभा का संगठन किया गया । इन व्यक्तियों में प्रधान स्थान उन ब्राह्मण पण्डितों व 











२६६ द . आर्यसमाज का इतिहास 


पुरोहितों का था, स्वामी जी के मन्तव्यों से जिनकी स्थिति को आघात पहुँचता था। 
. कलकत्ता के 'इण्डियन मिरर पत्र ने स्वामी जी के प्रति लाहोर के ब्राह्मण वर्ग के आक्रोश 
को इस प्रकार सूचित किया था--“विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि नगर के पण्डित 
. और पुरोहित महिलागण को उकसा रहे हैं कि वे अपने सम्बन्धी पुरुषों को स्वामी जी के 
व्याख्यानों में जाने से रोकें। स्वार्थी मनुष्य स्वामी जी के विरुद्ध सब प्रकार की अ्रफवाहें 
फैला रहे हैं, परन्तु यह देखकर दुखी होते हैं कि पण्डित दयानन्द श्रोताओ्रों के मनों को 
बेदिक सचाइयों के प्रहण करने के लिए तैयार कर रहे हैं।** वह ब्राह्मणों को पोप कुट॒म्ब 
कहते हैं, श्रर्थात्‌ पोप के सम्बन्धी । यह एक नवीन शब्द है और इससे ब्राह्मणों के प्रति 
उनके विचार प्रकट होते हैं, जिन्होंने बदला लेने के अभिप्राय से ऐसे श्राक्षेप श्रारोपित किए 
हैं जो न सत्य हैं और न प्रशंसतीय हैं । कोई-कोई कहते हैं कि वह ईसाई पादरियों के वेतन 
भोगी हैं। (२२ जून, १८७७) स्वामी जी के विरुद्ध जो भी प्रयत्न किए गये, वे असफल 
रहे, और लाहौर के सुशिक्षित लोग निरंतर आरयसमाज की श्रोर आक्षष्ट होते गए। इस 
समय स्वामी जी जो प्रचार कार्य कर रहे थे, उसमें जहाँ वेदमन्त्रों के वास्तविक भ्रथों 
का प्रतिपादन होता था, वहाँ साथ ही देश की उन्‍नति के विविध साधनों का भी निरूपण 
किया जाता था । स्वामी जी के काये के सम्बन्ध में 'बिरादरे हिन्द' नामक पत्र ने अपने 
१ जुलाई, १८७७ के अ्रंक में लिखा था--“यह पुरुष संसार में केवल घामिक सुधार का 
ही इच्छुक नहीं है, वरन्‌ जाति की बालविवाह आदि सब बुराइयों के सुधार पर भी _ 
उनकी दृष्टि है। स्त्रियों की शिक्षा और स्वतन्त्रता का वह विशेष रूप से इच्छक है। उनकी 


सम्मति है कि जब तक स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा और उन्हें जनाने के बन्दी- 208 की 


गृह से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक इस देश में किसी उल्लेखनीय उन्‍नति की आशा करना 
व्यर्थ है। सारांश यह है कि जाति से अविद्या, हुठ और दुराग्रह को दूर करना, विद्या का 
प्रचार करना, जातीय एकता उत्पन्न करता और उसे'* “एक आदर्श समाज बनाने का यत्न 
करना इस पुरुष का साधारण तथा विशेष अन्तिम ध्येय है ।” स्वामी जी का कार्य केवल 
: धर्म प्रचार व समाजसुधार तक ही सीमित नहीं था। वे भारत को विश्व के उन्नत देशों के 
समकक्ष बनाने के लिए भी प्रयत्तशील थे। इसीलिए उन्होंने लाहौर श्रार्यसमाज के 
सदस्यों को केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करने के लिए प्रेरित किया था, और 


उन्होंने ऐसा करने का निश्चय भी किया था। लाहौर आ्रार्यसमाज के सभासदों के इस... क्‍ 


निर्णय के प्रमाणस्वरूप सन्‌ १८७८ के स्टेट्समेन पत्र से एक उद्धरण इस ग्रन्थ के एक 


हे प्रिशिष्ट में दिया गया है। 


8 लाहौर में स्वामी जी ने एक वैदिक या संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की थी, . 
जिसमें संस्कृत भाषा तथा वेद शास्त्रों की शिक्षा की व्यवस्था थी। एक सौ के लगभग 


... व्यक्ति इस पाठशाला में पढ़ने के लिए श्राने भी लग गए थे। धर्मप्रचार के साथ-साथ वेदों का 


. भाष्य करने तथा उसे प्रकाशित करने पर भी स्वामी जी का ध्यान था। इसे वे बहुत 


का 5 आवश्यक समभते थे। वेदभाष्य के मुद्रण के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान करने के लिए. 
' के. उन्होंने पंजाब सरकार से भी निवेदन किया था, पर सरकार ने उसे स्वीकृत नहीं किया। । । 
..... स्वामी जी वेद मन्त्रों का जिस ढंग से अर्थ कर रहे थे, पाश्चात्य विद्वानों के लिए उससे 


का, । - सहमत हो सकता सुगम नहीं था। अ्रत: सरकार उसके लिए धन कैसे दे सकती थी ?.. 





जुलाई (१८७७) के प्रथम सप्ताह में स्वामी जी लाहौर से श्रमृतसर गए, और... 








उत्तर भारत में आ्रयसमाज का बीजारोपएण.... २६७५ 


एक मास बाद ११ अगस्त के दिन वहाँ भी आर्यसमाज की स्थापना की। पचास व्यक्ति 
शुरू में समाज के सदस्य बने । अ्रमुतसर में निवास करते समय स्वामी जी ने आारयोदिश्य- 
रत्नमाला नामक पुस्तक की भी रचना की। आकार में छोटी होती हुई भी यह पुस्तक _ 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसे सो मन्तव्य संकलित हैं, जो सब श्रार्यों द्वारा स्वीकार करने 
योग्य हैं। १८ अगस्त को स्वामी जी अमृतसर से गुरुदासपुर गए, और दस दिन पश्चात्‌ 
वहाँ भी आर्यंसमाज की स्थापना कर दी गई। आ्राठ दिन गुरुदासपुर में निवास कर स्वामी 
जी पुनः अमृतसर आ गए, और १३ सितम्बर को जालन्धर पहुँचे । वहाँ स्वामी जी के 
पंतीस व्याख्यान हुए। १७ अ्रक्टबर तक जालच्धर में निवास कर वे लाहौर श्रा गए, और 
वहाँ ब्राह्मममाज के चोदहवें वाषिकोत्सव में सम्मिलित हुए | इसके बाद २६ अक्ट्बर को 
वे फीरोजपुर चले गए। वहाँ वे आठ दिन रहे, और उनके व्याख्यानों से प्रभावित होकर 
फीरोजपुर के निवासियों ने भी अ्रपने नगर में श्रायस माज स्थापित कर लिया (५ नवम्बर )। 
स्वामी जी उससे एक दिन पूर्व ही लाहौर प्रस्थान कर चुके थे। स्वामी जी इस बार 
लाहौर में केवल दो दिन रहे, और फिर रावलपिण्डी चले गए। वहाँ भी उन्होंने झार्य- 
समाज की स्थापना की । रावलपिण्डी से स्वामी जी जेहलम और गुजरात गए, और उनके 
प्रवचनों को सुनकर इन नगरों के लोगों ने भी भ्रार्यसमाज स्थापित कर दिए। गुजरात से 
स्वामी जी वजीराबाद गए (२ फरवरी, १८७५), भौर वहाँ से गुजरांवाला। ४ मा को 
वे गुजरांवाला से लाहौर आ गए, और नवाब रजागली खाँ के उद्चान में ठहरे। यद्यपि 
स्वामी जी एक मुसलमान के पास निवास कर रहे थे, उन्होंने अपने व्याख्यानों में इस्लाम 
का खण्डन करने में कोई संकोच नहीं किया । आठ दिन लाहौर रहकर फिर स्वामी जी 
मुलतान गए । वहाँ वे १२ मार्च से १६ एप्रिल तक कुल ३६ दिन रहे भर इस अवधि में 
३५ व्याख्यान दिए। मुलतान से लाहौर वापस आकर स्वामी जी १४ मई तक वहाँ रहे 
और फिर ग्रमुतसर चले गये । ११ जुलाई तक वहाँ निवास कर वे जालन्धर, लुधियाना 
तथा अम्बाला होते हुए रुड़की झा गए। इस प्रकार उनकी पंजाब यात्रा का अच्त हुश्रा । 
इसके बाद वे फिर पंजाब नहीं गये। पर जो सोलह मास के लगभग समय स्वामी जी ने 
पंजाब में व्यतीत किया, झ्रायंसमाज के इतिहास में उसका बहुत महत्त्व है। इस काल में 
स्वामी जी जिस किसी भी नगर में गए, प्रायः सर्वेत्र आर्यसमाजों की स्थापना हुई, भर 
बहुत-से व्यक्ति उत्साह के साथ उनके सदस्य बने । आर्यसमाज के जो नियम इस समय 
प्रचलित हैं, उनका निर्माण भी पंजाब में ही हुआ। धर्म प्रचार के साथ-साथ स्वामी जी 
इस काल में वेदभाष्य के लिए भी समय निकालते रहे, और उसके मुद्रण एवं प्रकाशन पर 
भी उनका ध्यान रहा। 
वैदिक धर्म का पुन:स्थापन करते हुए पंजाब में स्वामी जी को मुख्यतया तीन 
विरोधियों का सामना करना पड़ा, ईसाई पादरी, मुसलिम मौलवी, और पौराणिक 
ण्डित। उस समय सिक्ख भी पंजाब में अच्छी बड़ी संख्या में थे । पर तब तक सिक्‍तखों ने 
_ एक पृथक धर्म व सम्प्रदाय का रूप प्राप्त नहीं किया था। वे भी हिन्दुओं के ही एक अंग 
. थे, और उनके शुरुद्वारों या धर्मस्थानों के महन्त, पुजारी व पुरोहित भी प्रायः हिन्दू ही 
... हुआ करते थे। इसीलिए स्वामी जी को सिक्ख मत का पृथक्‌ रूप से खण्डन करने की 
.. विशेष आवश्यकता नहीं हुई। उसकी भ्रालोचना में उन्होंने केवल दो व्याख्यान दिए, एक 
. मुलतान में और दूसरा ग्रमृतसर में। सामान्यतया, पंजाब में स्वामी जी को सिक्खों का _ 





रश्द द द आयसमाज का इतिहास पा 


समर्थन ही प्राप्त होता रहा, क्योंकि सिकक्‍ख मत के अनुयायी सनातनी पौराणिकों की _ 

तुलना में सुधार के पक्षपाती व प्रगतिशील थे। पंजाब के अनेक नगरों में स्वामी जी ने 
सिकक्‍्ख रईसों की कोठी या उद्यात में भी निवास किया था, और अनेक सिवख उनके भक्त 
एवं अनुयायी भी हो गए थे। १८७८ में जब लाहौर आर्यसमाज का दूसरा वाषिक चुनाव _ 
हुआ, तो भाई जवाहरसिंह उसके मन्‍्त्री चुने गए । ये पहले सिक्‍्ख थे, पर स्वामी जी के 
उपदेशों से वैदिक धर्म के अनुयायी हो गए थे। जहाँ तक ब्राह्मसममाजियों का सम्बन्ध है, 
उन्हें यह श्राशा थी कि अपने सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों के कारण स्वामी जी _ 
ब्राह्ममाज की सदस्यता स्वीकार कर लेंगे ओर इससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। 
पर उन्हें निराश होता पड़ा। स्वामी जी वेदों की प्रामाणिकता एवं अपोरुषेयता पर बहुत _ 

बल देते थे, जो ब्राह्मसमाजियों को स्वीकार्य नहीं था। यद्यपि स्वामी जी ब्राह्मसमाज से 
पृथक रहे, पर उससे उतका विरोध होने का कोई विशेष कारण नहीं था। इसीलिए स्वामी 
जी ब्राह्मममाज के चौदहवें वाषिकोत्सव (२१ अ्क्ट्बर, १८७७) में सम्मिलित हुए थे। 


जब वे उत्सव में पहुँचे, श्री अघोरनाथ गुप्त (जो ब्राह्मममाज के उपदेशक थे) उपासना... 


कर रहे थे | उपासना के समाप्त होने पर स्वामी जी उनसे कौली भर कर मिले। 

वेदिक धर्म का प्रचार करते हुए स्वामी जी को पंजाब में सबसे अधिक पौराणिक 
पण्डितों के विरोध का सामना करना पड़ा। वेदों की स्वामी जी जिस ढंग से व्याख्या करते 
थे, वह पौराणिक मन्तव्यों से सवंथा भिन्‍त था। हिन्दू धर्म का नेतृत्व उस समय पूर्णतया 


ब्राह्मण पुरोहितों के हाथों में था । स्वामी जी के प्रचार के कारण उनकी स्थिति डाँवाडोल..... 
हो गई थी। अत: उनका स्वामी जी का विरोधी होना स्वाभाविक ही था। उन्‍नीसवीं सदी... 
के मध्य में ईसाई पादरी पंजाब में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए विशेष रूप से... 


उद्योग कर रहे थे। अत: स्वामी जी के उनके साथ अनेक शास्त्रार्थ हुए, और उन्होंने 
ईसाइयों के पेर पंजाब में जमने नहीं दिए । भारत के अनेक श्रन्य प्रदेशों के समान उस 
समय पंजाब में सुसलमानों का अधिक जोर नहीं था। यद्यपि वे संख्या में अ्रधिक थे, और 
पंजाब में उनका बहुमत भी था, पर एक सदी के लगभग समय तक इस प्रदेश में सिकखों 
का शासन रहा था, जिसके कारण मुसलमानों की शक्ति वहाँ मन्द पड़ गई थी । हिन्दुश्नों के 


समान उनमें जागरण भी शुरू नहीं हुआ था, और ब्राह्मसमाज, सत्सभा, हिन्दू सभा आदि के 


. सदृश कोई ऐसा संगठन भी उनमें वहीं बता था, जो सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, और 
जिसके कारण इस्लाम में नयी चेतना का प्रादुर्भाव हो रहा हो। इस दशा में यद्यपि स्वामी 
जी के मौलवियों से अनेक शास्त्रार्थ तो हुए, पर मुसलमानों के उस ढंग के उग्न विरोध का 


..॑. उन्हें सामना नहीं करना पड़ा, जसा कि बाद में पण्डित लेखराम जी सदश झा प्रचारकों 
.... को करना पड़ा था। 


...._ (५) आयंसमाज के नये नियम और उपतियम ये 
लाहौर में श्रायस माज की स्थापना (२४ जून, १८७७) के समय उसके नये नियम... 


 । .. भी बनाए गये थे। ये नियम, जो संख्या में दस हैं, ही भ्राज तक भी सब आर्यससाजों के... 


2 ३० .. लिए स्ंभान्य हैं। बम्बई में आर्यसमाज के जो अटठाईस नियम निर्धारित हुए ये, उनमें 
.... अनेकविध विषयों का समावेश था। आर्यंसमाज के क्या उद्देश्य हैं, उसका संगठन किस... 





रा, हे . रा । प्रकार का हो, कौन उसके सदस्य हो सकें, साप्ताहिक अधिवेशनों की कार्यवाही किस ढंग . | 














उत्तर भारत में श्रायंसमाज का बीजारोपण..... है २६६ 


से हो, श्रायंसमाज द्वारा समाचार-पत्र प्रकाशित किए जाएँ और बालकों व बालिकाओं के 
लिए पाठशालाएंँ खोली जाएँ, प्रधान समाज का अन्य समाजों के साथ क्‍या सम्बन्ध हो--- 
इस प्रकार की बहुत-सी बातों का उनमें समावेश कर दिया गया था। अश्रव यह श्रावश्यकता 
अनुभव की गई, कि आ्रा्यसमाज के नियमों का पुननिर्माण किया जाए और उनमें केवल 
उन्हीं बातों का समावेश हो, जिनका सम्बन्ध समाज के उद्देश्यों तथा आधारभूत मन्तव्यों 
के साथ है। आरयेसमाज के संगठन का क्या स्वरूप हो, उसके सभासद्‌ कौन बन सकें, 
और प्रचार कार्य के लिए किन साधनों को भ्रपताया जाए--इस प्रकार की बातों के लिए 
पृथक्‌ रूप से उपनियमों का निर्माण करने का निश्चय किया गया। ये उपनियम भी 
बाद में लाहौर में बना लिये गये थे। नियमों और उपनियमों में एक भेद यह भी है, कि 
उपनिययमों में तो परिवर्तन व संशोधन किए जा सकते हैं, पर नियमों में नहीं। लाहौर में 
निर्धारित किए गये आयसमाज के दस नियमों में तीन का सम्बन्ध सिद्धान्तों के साथ है। 
शेष सात नियम वृत्ति व भावना के परिचायक हैं, सिद्धान्त व मन्तव्य के नहीं। ये सात. 
नियम निम्नलिखित हैं-(१) सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सवंदा उद्यत रहना 
चाहिए। (२) सब काम धर्मानुसार श्रर्थात्‌ सत्यासत्य को विचार करके करने चाहिएँ 
(३) संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है भ्र्थात्‌ शारीरिक, ग्रात्मिक 
ओर सामाजिक उन्नति करना । (४) सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुआर यथायोग्य बरतना 
चाहिए। (५) अ्रविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। (६) प्रत्येक को 
अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अ्रपती उन्नति सम- 
भनी चाहिए। (७) सब मनुष्यों को सार्वजनिक सर्वहितकारी नियम पालन में परतस्त्र 
रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें। ये सातों नियम ऐसे हैं 
जिन्हें श्रविकल रूप से स्वीकृत कर लेने में किसी को भी एतराज नहीं हो सकता। केवल 
ईसाई, मुसलमान, बौद्ध आदि विविध धर्मों के अनुयायी ही इन्हें सहर्ष स्वीकार नहीं कर 
लेंगे, अपितु नास्तिक व अनीश्वरवादी लोगों को भी इनमें कोई विप्रतिपत्ति की बात 
दिखाई नहीं देगी । इनमें “धर्म' शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है, और यह कहा गया है, कि 
सब काम धर्मानुसार ही किए जाने चाहिएँ। पर वहाँ 'धर्म से कोई सम्प्रदाय अ्भि- 
प्रेत नहीं है। 'धर्मानुसार' का अ्भिप्राय सत्यासत्य को विचार कर' है, यह नियम में ही 
स्पष्ट कर दिया गया है। ग्रत: नियमों में 'धर्मानुसार' शब्द का होना भी किसी के लिए 
विरोध का कारण नहीं हो सकता । नास्तिक एवं अनीश्व रवादी लोग भी यह अवश्य ही 
वीकार करेंगे, कि मनुष्यों के सब काम सत्यासत्य को विचार करके किए जाने चाहिएं। 
द जिन तीन नियमों पर विप्रतिपत्ति की जा सकती है, उनमें दो का ईश्वर श्ौर 
एक का वेदों के साथ सम्बन्ध है। एक नियम में यह कहा गया है कि सब सत्य विद्या और _ 
. जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि-मुल परमेश्वर है। इसका अ्रभिपष्राय यह _ 
. है कि परमेश्वर सब सत्य विद्यात्रों का मूलस्रोत है, सब ज्ञान उसी द्वारा प्राप्त किया जाता _ 
और विद्या द्वारा हम जिन पदार्थों को जानते हैं, उन सबका भी झादि-मूल परमेश्वर _ 
ही है। विश्व की सब सत्ताश्रों को तीन भागों में विभकत किया जा सकता है, ज्ञेय, ज्ञान 








 ओरज्ञाता। सृष्टि के सब पदार्थ व तत्त्व ज्ञेय हैं। जीवात्मा उनका ज्ञान प्राप्त करता है, _ रा 


श्रत: वह ज्ञाता है। ज्ञाता द्वारा ज्ञेय पदार्थों के जानने का नाम ज्ञान है । जीवात्मा परमेश्वर 


या परमात्मा से पृथक्‌ है, उसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है। पर वह जो ज्ञान प्राप्त करता... 








न क्‍ द श्रायंसमाज का इतिहास 


है, उसका मूल स्वयं उसमें न होकर परमेश्वर में है। इसी प्रकार जो 'ज्ञेय है, उसका. 
मूल भी परमेश्वर है क्योंकि वह सब पदार्थों का निर्मित्त कारण है। यद्यपि प्रकृति परमेश्वर 
के समान अनादि है, पर सृष्टि तथा उसके पदार्थ भ्रनादि नहीं हैं । प्रकृति उसका उपादाव 
कारण है, और परमेश्वर निमित्त कारण | आर्यसमाज के इस नियम के कारण केवल ऐसे 
व्यक्ति ही समाज के सभासद्‌ बन सकते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हों, भ्रनीश्व रवादी 
न हों, और साथ ही परमेश्वर को सम्पूर्ण ज्ञान का आदि स्नोत तथा सुष्टि का निमित्त 
कारण मानते हों। जो कोई विकासवाद में विश्वास रखे, या ईश्वर को सृष्टिकर्ता न माने, 
उसके लिए आरर्यक्माज का सदस्य बतना सम्भव नहीं होगा। पर मनुष्यों के ईश्वर के 
स्वरूप में मतभेद हो सकते हैं | श्रतः आर्यसमाज के दूसरे नियम में इस बात को भी स्पष्ट 
कर दिया गया है---“ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, व्यायकारी, 
दयाल, अ्रजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, 
सर्वान्तिर्यामी, अजर, अमर, श्रभय, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी 
योग्य है।” विविध धर्मों में विश्व की सर्वोच्च शक्ति या ईश्वर के विषय में विभिन्‍न 
मान्यताएँ हैं। जेन और बौद्ध सृष्टिकर्ता के रूप में किसी सर्वोच्चि सत्ता की आवश्यकता 
नहीं मानते । वे सर्वाधिक ज्ञानी' को ही उपास्य व सर्वोच्च मानते हैं । मनुष्य साधना और 
तप से इस सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। जनों के मत में तीर्थंकर ऐसा ही सर्वोच्च 
पद है, और उनका विश्वास है कि चौबीस व्यक्ति इस पद को प्राप्त भी कर चुके हैं। उनके ._ 
श्रनुसार वर्धमान महावीर चोबीसवें तीर्थंकर थे। तींथंकर से अधिक उच्च, श्रेष्ठ व ज्ञानी 


किसी सत्ता को जेन लोग स्वीकार नहीं करते | यही मन्तव्य बौद्धों का भी है। उनके अनु- हि 
सार मनुष्य विविध जन्मों में साधना, तप, प्राणिमात्र का हित व कल्याण तथा अन्य सुकम॑__ 
करते हुए पहले बोधिसत्व और फिर बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। वे भी बुद्ध से उच्चतर 


किसी सत्ता को नहीं मानते, और न सृष्टि के लिए किसी निमित्त कारण रूप ईश्वर की 
आवश्यकता समभते हैं । नवीन वेदान्ती जीव और ब्रह्म में अभेद मानते हैं । ईश्वर द्वारा 
सृष्टि की रचना का सिद्धान्त उन्हें भी स्वीकार्य नहीं है। वे जगत्‌ को मिथ्या मानते हैं, 
अतः उसके कर्ता के रूप में किसी ईश्वर में विश्वास रखने का उनके लिए कोई श्रर्थ नहीं 
रह जाता । आ्रार्यसमाज के दूसरे नियम के कारण वे लोग समाज के सदस्य नहीं बन सकते, 
जो बोद्धों, जेनों और नवीन वेदान्तियों के समान सृष्टिकर्ता या जगत्‌ के निमित्त कारण के. 


..... झूप में ईश्वर को न मानते हों। पर इन कुछ अ्रपवादों को छोड़कर वे सब लोग झ्रारयंसमाज 
... के सदस्य बन सकते हैं, जो अनीश्वरवादी नहों। ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखना 


 आयंसमाज में सम्मिलित होने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। श्रायंसमाज के इस दूसरे 


..._ नियम में ईश्वर के लिए “निराकार! और '“अजन्मा' विशेषणों का प्रयोग किया गया है । 


..._ जो लोग अवतारबाद में विश्वास रखते हैं, श्र ईश्वर की मूर्तियाँ बनाकर उन्हें मन्दिरों... ः 


में प्रतिष्ठापित करते हैं, उनके लिए भी आार्यसमाज का सदस्य बदना कठिन होगा। जो 


...._ राम और रृष्णश्रादि के रूप में जन्म लें, वह 'अजन्मा' कैसे हो सकता है ? इसी प्रकार जो 





... . निराकार हो, उनकी मूर्ति कैसे बनायी जा सकती है ? पुराणों में जिस ढंग से ईश्वर के... 
...॑. अवतार ग्रहण की कथाएँ लिखी गई हैं, उनमें विश्वास रखने वाले व्यक्ति ईश्वरको... 
..... श्रजन्मा' कंसे मान सकेंगे। अतः पुराणपन्थियों के लिए भी श्रायंसमाज का सदस्य बन... 
........ सकना सम्भव नहीं रह जाता | बम्बई में निर्धारित आर्यंसमाज के नियमों में भी परमेश्वर... 








उत्तर भारत में आर्ययमाज का बीजारोपण... 8 


के स्वरूप का प्रतिपादन कर उसकी स्तुति, प्राथंना और उपासना का विधान किया गया. 
था। उसमें ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए निराकार आदि जो विशेषण ईश्वर 
के लिए प्रयुक्त किये गये थे, वे सब लाहौर में निर्धारित नियमों में भी दिये गये हैं। सृष्टि- 
कर्ता, पवित्र, अभय और नित्य सदश कतिपय श्रन्य विशेषण भी लाहौर में निर्धारित 
नियमों में ईश्वर के साथ जोड़ दिए गये, जिनसे उस का स्वरूप अ्रधिक स्पष्ट हो जाता। 
विविध धर्मों व सम्प्रदायों में ईश्वर को विभिन्‍न रूपों से प्रतिपादित किया गया है। 
इसका प्रभाव उनके मन्तव्यों तथा आचरण पर भी पड़ता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा आयंसमाज के नियमों में ईश्वर का स्वरूप ऐसे ढंग से निरूपित कर दिया गया है, 
जिससे कि आर्य लोग स्तुति, प्राथंना और उपासना द्वारा न्याय, दया, पवित्रता आदि गुणों 
को अपना सकें, और सव्वत्र ईश्वर की सत्ता का अनुभव करते हुए बुरे कर्मों से बचे रहें। 
परमेश्वर में विश्वास रखने के श्रतिरिक्त आयसमाज के सदस्यों के लिए यह भी 
श्रावश्यक है कि वे वेदों को सब सत्य विद्याश्रों की पुस्तक मानें श्रौर उनको पढ़ना, पढ़ाना 
व सुनना, सुनाना अपना परम धर्म स्वीकार करें। आयंसमाज के तीसरे नियम में यही 
मन्तव्य प्रतिपादित है। बम्बई में निर्धारित नियमों में वेदों के 'स्वतः:प्रमाण' होने की बात 
कही गई थी, और शतपथ आदि ब्राह्मणों, वेदांगों, उपवेदों, छह दर्शनों तथा वेदों की 
व्याख्या रूपी ११२७ शाखाओं को गौण रूप में प्रमाण स्वीकार किया गया था । यह बात 
ध्यान देने योग्य है, कि लाहौर में बनाए गए श्रायसमाज के नियमों में वेदों के लिए न 
'स्वतःप्रमाण' शब्द का प्रयोग किया गया है, और न 'ईश्वरक्ृत' का। पुनर्जन्म, गुणकर्मा- 
_नुसार वर्ण व्यवस्था, ईश्वर, जीव और प्रकृति की भिन्‍नता, मुक्ति आदि के सम्बन्ध में 
स्वामी जी के जो मन्तव्य थे, उनको भी दस नियमों में किसी भी रूप में स्थान नहीं दिया 
गया है। इससे कुछ लोगों ने यह परिणाम निकाला है, कि स्वामी जी आर्यसमाज को एक 
ऐसा संगठन बनाना चाहते थे, जिसका स्वरूप बहुत विस्तृत हो श्रौर वे सब ब्यक्ति उसकी 
सदस्यता प्राप्त कर सकें, जिन्हें ईश्वर की सत्ता में विश्वास हो और जो वेदों को सब सत्य 
विद्याओं की पुस्तक मानते हों । 'स्वत:प्रमाण' और “ईश्वरप्रणीत' में तथा' 'सब विद्याश्रों 
का पुस्तक' में भेद है। स्वामी जी का अपना मन्तव्य वेदों को स्व॒तःप्रमाण तथा ईश्वर- 
प्रणीत मानने का था। स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश के दूसरे मन्तव्य में उन्होंने वेदों के विषय 
में अपना मन्तव्य इस प्रकार लिखा है--“चारों वेदों (विद्याधर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता 
. मन्त्र भाग) को निर्ध्रान्त स्वतःप्रमाण मानता हूँ, वे स्वयं प्रमाण रूप है कि जिनके प्रमाण 
होने से किसी अन्य ग्रन्थ की अ्रपेक्षा नहीं, जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वत 
प्रकाशक और पथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं।” पर स्वामी जी ने 
अपने इस मन्तव्य को इसी रूप में श्रायसमाज के दस नियमों में समाविष्ट नहीं किया, 
_ यद्यपि बम्बई के नियमों में वेदों के लिए 'स्वतःप्रमाण' शब्द का प्रयोग किया गया 
था। लाला मूलराज ने लाहौर में स्वीकृत किए गए दस नियमों के निर्धारण में 
: सक्रिय भाग लिया था। लाहौर में स्वामी जी द्वारा स्थापित प्रथम श्रार्यंसमाज के वे प्रधान 
पद पर भी निर्वाचित हुए थे। वे एक सुशिक्षित व्यक्ति थे भर एक उच्च सरकारी पद 
पर भी नियुक्त थे। वेद विषयक तीसरे नियम के अ्रभिप्राय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने 


लिखा था--“ स्वामी दयानन्द ने भ्रायसमाज के नियमों में सिद्धान्त-सम्बन्धी मन्तव्यों 


. तथा दार्शनिक विचारों का समावेश जानबूऋ कर नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी लिखा, 





३०२ क्‍ .. आरयंसमाज का इतिहास... 


उस पर उनका दृढ़ विश्वास था, पर दूसरों के विचारों के प्रति उनकी वृत्ति सहिष्णता . 


की थी। जिस किसी व्यक्ति का दस नियमों में विश्वास हो, स्वामी जी के अनुसार वह 
ग्रायेसमांज का सदस्य बन सकता था, चाहे श्रत्य मामलों में उसकी कोई भी सम्मति क्यों 
नहों। उन्होंने श्रायंसमाज की सदस्यता के लिए यह अनिवारये शर्तें नहीं रखी थी कि उन 
द्वारा किए गए वेदभाष्य को तथा उनकी पुस्तकों में जो विचार अ्भिव्यक्त किए गए हैं, 
उन सबको सही माता जाए । * आर्यसमाज की सदस्यता के लिए विचार एवं अभिव्यक्ति 
की स्वतन्बता की बलि दे देना स्वामी जी को अश्रभिप्रेत नहीं था।” पर आर्यसमाज के 
सब विद्वानु लाला मूलराज की इस बात को स्वीकार नहीं करते। इस प्रश्न पर बहुत 
विवाद रहा है, कि क्‍या ऐसे व्यक्ति भी समाज के सदस्य हो सकते हैं जो 'स्वमन्तव्या- 
मन्तव्य प्रकाश में उल्लिखित स्वामी जी के मन्तव्यों को अविकल रूप से न मानते हों। 
इस विवाद पर यहाँ प्रकाश डालने का कोई विशेष उपयोग नहीं है। पर सामान्यतया, 
आयसमाज के क्षेत्र में यह माना जाता है कि ईश्वर की सत्ता तथा वेदों की प्रामाणिकता 
. व अपौरुषेयता में विश्वास रखने के साथ-साथ समाज के सब सभासदों के लिए यह भी 
आवश्यक है कि वे स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित धर्म के स्वरूप, पृजाविधि, याज्ञिक अनुष्ठान 
तथा अन्य मन्तव्यों में भी आस्था रखें। ६ नवम्बर, १८७७ को स्वामी जी की उपस्थिति 
में ग्रायंसमाज के जो उपनियम निर्धारित हुए थे, उनमें दूसरे नियम के अनुसार कोई भी 


ऐसा व्यक्ति आर्यसमाज का सदस्य बत सकता है, जो अपनी आयु के भ्रठारह वर्ष पूरा कर. 


चुका हो, सच्चरित्र हो शोर समाज के आधारभूत सिद्धान्तों में जिसका विश्वास हो। इस 


उपनियम में स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश तथा स्वामी जी के विविध ग्रन्थों में जो मन्तव्य 
प्रतिपादित किए गए हैं, उन सब में विश्वास रखने को शआ्रार्यंसमाज की सदस्यता के लिए हा 
आवश्यक नहीं बताया गया। आर्यसमाज के आधारभूत सिद्धान्त वही हैं जो दस नियमों... 


: द्वारा विहित हैं। ईश्वर में विश्वास तथा वेदों को सब सत्य विद्या्रों का पुस्तक मानना 


इस आधारभूत सिद्धान्तों में अवश्य अन्तर्गत है, पर स्वामी जी के श्रन्य किसी सिद्धान्त व... 


मन्तव्य का इनमें समावेश नहीं है। पर यह भी स्पष्ट है, कि यदि दस नियमों में प्रतिपादित 
आधारभूत सिद्धान्तों का वह अभिप्राय लिया जाए, जो लाला मूलराज जी कहते थे, तो 


.. ऐसे व्यक्ति भी झार्यसमाज के सदस्य बन सकेंगे, जो दार्शनिक त्रेतवाद में विश्वासन 
रखते हों, जो जगत को मिथ्या तथा जीव और ब्ह् में अभेद मानते हों, जो श्राद्ध करते... 








हों और यज्ञों में पशहिसा के समर्थक हों। श्रतः समाज के सदस्यों के धामिक व दारशनिक 


.. मन्तव्यों में एकरूपता का होना और स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों व विचारों... 


.... का उत्हें सामान्यतया स्वीकार्य होना अब आय सभास द होने के लिए आवश्यक माना 


. जाने लगा है। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर, आत्मा आदि दार्शनिक विषयों पर अपने मन्तव्य 


.... नहीं प्रकट किए थे । सच्चरित्रता, दया, परोपकार, श्रहिंसा शरदि पर ही उन्होंने जोर दिया... 


ह _ था, और दार्शनिक विषयों की उपेक्षा की थी। इसी का यह परिणाम हुआ, कि बौढ्ों में... क्‍ 


......_._ भ्रनेक सम्प्रदाय विकसित हो गए, और उन द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मन्तब्यों में अत्यधिक... 
.... भिन्‍नता के साथ-साथ उनके जीवनदर्शन व झ्राचार-विचार श्रादि में भी बहुत भेदआआा 

... गया। स्वामी जी को आयसमाज में इस प्रवृत्ति का विकसित होना प्रभीष्ट नहीं था। । 
.......... इसीलिए जहाँ उन्होंने अपने धामिक व दाशेनिक विचार स्पष्ट रूप से अपने विविध ग्रन्थों. 
रा ... से निरूपित कर दिए हैं, वहाँ साथ ही आर्यसमाज के नियमों में वेदों का पढ़ना, पढ़ाना व | 2 2 
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सुनना, सुताना सब भ्रार्यों का परम धर्म बताकर एक ऐसी कसौटी आर्यसमाज के हाथ में 
दे दी है, जिससे कि सत्य-असत्य और धर्म-अधर्म में विवेक किया जा सकता है, और 
जिसके कारण उसमें विभिन्‍न मत विकसित होने की गंजाइश नहीं रह जाती । 

पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि दस नियमों के रूप में स्वामी जी 
ने आ्ररयंसमाज को एक अत्यन्त विस्तृत आ्राधार प्रदान कर दिया है। ईश्वर की सत्ता तथा 
वेदों की प्रामाणिकता को स्थीकार करने वाले सब व्यक्ति उसके सदस्य बन सकते हैं, चाहे 
साधारण बातों में उनके कुछ मतभेद भी क्‍यों न हों। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है 
बुद्धि का प्रयोग कर वह स्वयं सत्य-असत्य के निर्णय का प्रयत्न करता है। स्वामी जी यही 
चाहते थे, कि उनके अनुयायी सत्य के ग्रहण और असत्य का परित्याग करने में सदा 
उद्यत रहें और सब काम सत्यासत्य को विचार करके किया करें। यह तभी सम्भव है 
जब मनुष्य अपनी बुद्धि से काम लें, अ्न्धविश्वासी न हों और किसी मनुष्य को गुरु मान- 
कर उसका अन्धानुसरण न करें। झार्येसमाज के दस नियमों में स्वतन्त्र विचार की बहुत 
गुंजाइश रखी गई है, श्रौर स्वामी दयानन्द सरस्वती की धार्मिक क्षेत्र के लिए यह एक अनुपम 
देन है। स्वामी जी की उपस्थिति में उनकी अनुमति से आर्यसमाज के जो उपनियम 
लाहोर में निर्धारित किए गए थे, उनके अनुसार समाज में सब बातों के निर्णय सदस्यों 
के बहुमत द्वारा किए जाने चाहिएँ। (उपनियम २६)। यह तभी सम्भव है जबकि 
सदस्यों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हो । इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना 


चाहिए, कि उनन्‍्नीसवीं सदी के मध्य भाग में भारत के लिए बद्धि-स्वातन्त्य की बात सर्वेथा.._ 


नयी थी। पाश्चात्य देशों में भी अभी उसको भली भाँति मान्यता नहीं मिली थी। इस स्थिति 
में स्वामी जी का सत्यासत्य के निर्णय के लिए अपने विवेक का भी प्रयोग करने की बात 
कहना उनकी प्रगतिशीलता का परिचायक है। आर्यसमाज का नौवाँ नियम बहुत महत्त्व 


का है--'प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सब की उल्तति 


में ग्पती उन्‍तति समभनी चाहिए। यदि इस नियम को क्रियान्वित करना हो, तो ऐसे 
उपायों पर विचार करना होगा, जिनसे सबको अ्रपनी उन्नति करने का यथोचित ग्रवसर 
मिले, सब अपनी अन्तहित शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों का समुचित विकास 
कर सकें, सबको अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप कायें प्राप्त हो, सब कोई सुखी 
सम्पन्न व समुन्तत जीवन बिता सकें, कोई किसी का शोषण न कर सके, प्रत्येक व्यक्ति 
की आर्थिक व सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता के अ्रनुरूप हो और मनुष्यों के पारस्परिक 
 सम्बन्धों का निर्धारण सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार हो। झ्रार्यसमाज को इस 
आदर्श तक पहुँचने का यत्त करता है। कोई झाये केवल अपनी उन्लति करके ही सच्तुष्ट 
नहीं हो सकता । उसे निरन्तर यह ध्यान में रखना होगा, कि सबकी उन्नति में ही उसको 
उन्नति है। सबकी उन्नति के लिए उसे सदा प्रयत्नशील रहना होगा। समाजवाद के _ 
रूप में जो अनेक नये आन्दोलन ग्राधुनिक युग में प्रारम्भ हुए हैं, उततमें सामाजिक न्याय 

की स्थापना का प्रयत्न अवश्य किया गया है, पर उन द्वारा स्थापित व्यवस्था में मनुष्यों की 
: व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राय: नियन्त्रित व रुद्ध हो जाती है। श्रायेसमाज के दसवें निय्रम के _ 


.. अनुसार मनुष्य को सामाजिक स्वहितकारी नियमों के पालन में परतस्त्र रहना है, पर... 


... प्रत्येक हितकारी नियम में उसे स्वतन्त्रता प्राप्त रहेगी। इसका स्पष्टअ्रभिप्राय यह है... 
.. कि जिन मामलों का सम्बन्ध सम्पूर्ण समाज से है, उनके विषय में सबके हित के लिए जो _ | 





३०४ क्‍ हा प्रायंसमाज का इतिहास. 


नियम बनाए जाएँ, जो व्यवस्था की जाए, उनका पालन मनुष्यों को करना ही होगा, 
उनमें वे स्वतन्त्रता नहीं बरत सकेंगे। पर अन्य विषयों में वे स्वतन्त्र रहेंगे। सामाजिक 
नियन्त्रण और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में यह एक आदर्श समन्वय है। 
६ नवम्बर, १८७७ को लाहौर आारयंसमाज की अन्‍्तरंग सभा में झ्रायंसमाज के 
उपनियम स्वीकृत किए गए थे। स्वामी जी उस समय वहाँ उपस्थित थे। ये उपनियम 
संख्या में ३४ हैं। बम्बई में आर्यंसमाज के जो नियम निर्धारित किए गए थे, उनमें समाज के 
संगठन के विषय में अनेक व्यवस्थाएँ अन्तर्गत थीं। अब उन्हें श्रलग करके तथा भतत्यन्त 
सुस्पष्ट रूप देकर समाज के संविधान या नियमावली का निर्माण किया गया, और उन्हें 
उपनियमों की संज्ञा दी गई | अठा रह वर्ष की आयु का कोई भी सदाचारी व्यक्ति जो झार्य- 
समाज के ग्राधा रभूत सिद्धान्तों में विश्वात्त रखता हो और अपनी आमदनी का कम-से- 


कम एक प्रतिशत नियमित रूप से समाज को चन्दा प्रदान करे, आये सभासद्‌ बन सकता _ 


है, यह व्यवस्था की गई। साधारण सभासदों शोर कर्मठ सभासदों में भी भेद किया गया। 
समाज के निम्नलिखित पदाधिकारी रखे गये--प्रधान, उपप्रधान, मन्त्री, कोषाध्यक्ष 
और पुस्तकाध्यक्ष। आवश्यकतानुसार उपभनन्‍त्री, उपकोषाध्यक्ष तथा उपपुस्तकाध्यक्ष भी _ 
नियत किए जा सके और एक शअन्‍न्तरंग सभा भी हो--यह व्यवस्था भी की गई। इन 
सबकी नियुक्ति चुनाव द्वारा हो, जिसमें सब आर्य सभासद्‌ वोट दे सकें और चुनाव प्रतिवर्ष 
हुआ करें यह भी उपनियमों में स्पष्ठ कर दिया गया। प्रधान, मन्‍्त्री श्रादि सब पदा- 


धिकारियों के भ्रधिकारों एवं कतेंव्यों का भी उपनियमों में विशद्‌ रूप से प्रतिपादन कर... 


दिया गया। साल में एक बार समाज का वाधिक अधिवेशन ग्रवश्य हुआ करे, जिसमें 


कि वाधिक रिपोर्ट पेश की जाया करे, और अन्तरंग सभा के सदस्यों तथा पदाधिकारियों... 


का चुनाव हुआ करे। समाज का अ्रसाधारण अ्रधिवेशन बुला सकने का अधिकार जहाँ 


पदाधिकारियों व अन्तरंग सभा के सदस्यों को हो, वहाँ साथ ही समाज के कुल सदस्यों... 


के दस प्रतिशत सदस्य भी झ्रावश्यकता पड़ने पर विशेष या असाधारण अधिवेशन बुला 
सकें। वाषिक अधिवेशन के समय पर ही समाज का वा्धिकोत्सव भी हुआ करे, और 
. इनकी सूचना नियत दिन से एक मास पूर्व अवश्य दे दी जाया करे। अन्तरंग सभा को 
यह श्रधिकार हो कि विशेष कार्यों के लिए वह उपसमितियों की भी नियुक्ति कर सके। 

अ्रन्तरंग सभा के श्रधिवेशन एक पक्ष (दो सप्ताह) में एक बार अवश्य हों, पर यदि अन्त- 
रंग सभा के पाँच सदस्य मन्त्री से निवेदन करें, तो अन्य समय पर भी इस सभा की बेंठक 


की जा सके । अन्तरंग सभा के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार हो, कि वह प्रधानकी 
.. अनुमति से किसी विषय को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत कर सके | पर यदि अच्तरंग सभा के... 
... पाँच सदस्य किसी विषय को विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहें, तो उस पर शअ्रवश्य ही (चाहे... 

.. उसके लिए प्रधान की अ्रनुमति न भी हो) विचार करना होगा। यद्यपि समाज के पदा- 

: धिकारियों का चुनाव प्रतिवर्ष हुआ करे, पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दुबारा भी विभिन्न 


.._ पदों पर निर्वाचित किया जा सके । किसी पदाधिकारी के अनुपस्थित होने की दशा में... 


: अन्तरंग सभा को यह अधिकार हो कि वह स्थानापन्‍न रूप से उसका कार्य करने के लिए... 


..... किसी अन्य उपयुक्त आये सभासद्‌ की नियुक्ति कर सके । यदि समाज के वाधिक अधिवेशन. 
.._..... में किसी पदाधिकारी का चुनाव न होने पाए, तो जब तक नया पदाधिकारी न चुन लिया... 


जाए, पुराना पदाधिकारी ही पद पर कार्य करता रहे। समाज के सब अधिवेशनों का... 
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कार्य विवरण नियमित रूप से लेखबद्ध किया जाया करे, और सब आय॑ सभासदों को 
उसका अवलोकन करने का अ्रधिकार हो। अश्रधिवेशनों के लिए सभासदों की कुल संख्या 
के एक तिहाई की उपस्थिति पर्याप्त समभी जाए, श्रर्थात्‌ ३३ प्रतिशत सदस्यों का कोरम 
माना जाए। सब निर्णय बहुसम्मति के अनुसार किए जाएँ। ग्रायंसमाज के संगठन के 
सम्बन्ध में जो ये व्यवस्थाएँ उपनियमों द्वारा की गई हैं, वे सब पूर्णतया लोकतन्त्रवाद के. 
अनुरूप हैं। उन्हें पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है, जेसे किसी विधान सभा के संविधान एवं 
कार्यविधि का विवरण हो। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन्‌ १८७७ तक संसार में 
कहीं भी लोकतन्त्रवाद पर आधारित शासन-संस्थाओं का समुचित रूप से विकास नहीं 
हुआ था। यूरोप तथा अमेरिका के कुछ राज्यों में निर्वाचित राष्ट्रपतियों और विधान- 
मण्डलों का प्रारम्भ अवश्य हो गया था, पर ये लोकतनत्र संस्थाएँ ग्रभी पूर्णतया बद्धमूल 
नहीं हुई थीं। भारत में तो उस समय न कोई केन्द्रीय विधान सभा थी, और न प्रादेशिक । 
स्थानीय स्वशासन में कुछ लोकतनत्र तत्त्वों का समावेश अवश्य हुआ था, पर वह अत्यन्त 
प्रारम्भिक दशा में था। जहाँ तक धामिक संगठनों का सम्बन्ध है, वे प्रायः गुरुडम पर ही 
आ्राधारित थे। ऐसी दशा में पूर्णतया लोकतन्‍त्रवाद के अनुसार आर्यसमाज के संगठन की 
व्यवस्था कर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, मौलिक एवं प्रगतिशील 
पग उठाया था। 
स्वामी जी चाहते थे, कि आार्यसमाज के सदस्यों में परस्पर भाईचारा रहे और 
वे अपने को एक बिरादरी का श्रंग समरे। इस प्रयोजन से उपनियमों में जो व्यवस्थाएँ 
की गई थीं, वे अत्यन्त महत्त्व की हैं। “समाज के सब सभासदों का यह सर्वोपरि कतंबव्य 
है कि जब किसी के यहाँ कोई शोक या विपत्ति की बात हो, तो सब उसके साथ सहानुभूति 
प्रदशित करें। पर यदि कोई खुशी का या शुभ अवसर हो, तो उसमें तभी सम्मिलित हों, 
जब कि उन्हें निमन्त्रित किया जाए। बड़ा और छोटा होने की भावना से सब बच कर रहें ।* 
(उपनियम ३०) “यदि किसी सभासद्‌ के माता-पिता की मृत्यु हो जाए, कोई स्त्री 
विधवा हो जाए, या बच्चे भ्रनाथ हो जाएँ, और उनके पालन-पोषण का कोई साधन न 
हो, तो आर्यसमाज को चाहिए कि इस मामले की भली भाँति जाँच कर उनके पालन- 
पोषण की यथाशक्ति व्यवस्था करे।” (उपनियम, ३१) “आर्य सभासदों को चाहिए कि 
परस्पर प्रीतिपूवंक बरताव करें और एक-दूसरे का यथोचित सम्मान करें। पक्षपात, 
ईर्ष्या, ढेष और क्रोध का परित्याग कर उन्हें समाज के हित के लिए प्रयत्न करता 
चाहिए।” (उपनियम ३३) इसमें सन्‍्देह नहीं, कि इन उपनियमों का पालन करने से 
. आ्रायंसमाज के सदस्यों में इस प्रकार की एकता की भावना विकसित हो सकती है, जिससे 
कि उसका रूप एक बिरादरी का हो जाए पु 
.. अ्रठाईसवें उपनियम में कहा गया है, कि “समाज के सब आय सभासदों को संस्कृत _ 
... यात्राय्य भाषा आनी चाहिए ।” आये भाषा से हिन्दी अ्रभिप्रेत है। देश की एकता तथा 
...  ग्रार्यों में बन्ध॒त्व के विकास के लिए स्वामी जी यह आवश्यक समभते थे कि कोई एक 
-. ऐसी भाषा अवश्य होनी चाहिए, जिसका सबको परिज्ञान हो। यह आाय॑ भाषा या हिन्दी. 
.. ही हो सकती थी। वेदशास्त्रों के पढ़ने, पढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा को सीखना आवश्यक 
है। इसीलिए संस्कृत और हिन्दी के सम्बन्ध में यह उपनियम बनाया गया था। 
आर्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी उपनियमों में 
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स्पष्ट विधान है। “सप्ताह में एक बार भझार्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशन हुआ करेंगे, 
जिनमें वेद मन्त्रों से प्राथंना एवं हवन किए जाया करेंगे। और वेद मन्त्रों के श्राधार पर 
एवं उनकी व्याख्या के साथ भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर व्याख्यान 
दिए जाएँगे। व्याख्यान के पहले और पश्चात्‌ सामवेदीय पद्धति से, और जब कभी सम्भव 
हो, वाद्य उपकरणों के साथ ईश्वर की स्तुति में भजन गाए जाएँ। इस अवसर पर सभा- 
सदों को जो सूचनाएँ देनी श्रावश्यक हों, वे भी दे दी जाया करें।” (उपनियम ४) आर्य- 
समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में प्रब भी प्रायः इसी कार्यक्रम का अनुसरण किया जाता 
है । इसका निर्धारण स्वामी जी ने सन्‌ १८७७ में ही करा दिया था। 
वेदों के सम्बन्ध में ग्रायंसमाज का जो मन्तव्य दस नियमों में प्रतिपादित है, प्रथम 
“ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और 
अथवेवेद इन चार वेदिक संहिताश्ं के विषय में आयंसमाज की यह मान्यता है कि मनुष्य 
की एहलौकिक तथा पारलौकिक उन्नति के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, उस सबके 
सम्बन्ध में वे मुख्य व स्वतः प्रमाण हैं। ब्राह्मण, षड्दर्शन, वेदों की व्याख्या रूप ११२७ 
शाखाएँ, श्रष्टाध्यायी श्रौर महाभाष्य तथा दस उपनिषद्‌ (ईश, केत, कठ, प्रश्न, मुण्डक, 
माण्डूब्य, एतरेय, तत्तिरीय, छान्‍दोग्य और बुह॒दारण्यक) वेदों के अभिप्राय को स्पष्ट 
करने में सहायक रूप से मान्य हैं। जहाँ तक ये वेदानुकूल हों, इन्हें भी गोण प्रमाण माना 
जाएगा । 
सभासदों का अपने समाज के प्रति क्‍या कर्तव्य है, चौंतीसवें उपनियम में इसे इस 
प्रकार प्रकट किया गया है---“समाज के प्रत्येक सभासद्‌ से यह अपेक्षा की जाती है, कि 
(आवश्यकता पड़ने पर भ्रपती सब सम्पत्ति तथा जीवन को दाँव पर लगा कर भी) भाये- 
समाज तथा उससे जो कुछ भी सम्बद्ध हो, उन सब के अधिकारों की रक्षा करने, उनकी 
स्थिति को ऊंचा उठाने और उनके प्रभाव का विस्तार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति 





लगा दे ।” स्वामी जी ने श्रार्यंस माज की स्थापना महाचु उद्देश्यों को सम्मुख रख कर की 


थी। सम्पूर्ण मातव समाज तथा संसार का हित साधन करता उसका मुख्य लक्ष्य था। 
इन उद्देश्यों की पूति तभी की जा चकती थी, जब प्रत्येक आये सभासद समाज के लिए 
ग्रपता तन, मन, धन अश्रपंण करने को उद्यत हो। उन्हें इसी कतंव्य का बोध कराने के 
लिए चॉौंतीसवाँ उपनियम बनाया गया था। 
नवम्बर, १८७७ में लाहोर में आरयेसमाज के जो उपनियम बनाए गये थे, बाद 
. में उनमें कुछ संशोधन किए गये। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि उपनियमों का सम्बन्ध 
. मुख्यतया समाज के संगठन और कार्यविधि आदि के साथ है। देश और समय की 
परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन किए ही जाने चाहिएँ। दस नियम आर्यसमाज के 
आधारभूत सिद्धान्त हैं, वे अपरिवतेनीय हैं, पर उपनियम उनसे भिन्न हैं । 


(६) पंजाब में स्वामी दयानन्द सरस्वती की अनुपम सफलता 


का, सोलह मास के लगभग का जो समय स्वामी जी ने पंजाब में व्यतीत किया, आरये- 
ह ्झ समाज के इतिहास में उसका अनेक दृष्टियों से महत्त्व है। आर्यसमाज के संगठन की ._ 

वास्तविक नींव इसी काल में पड़ी। लुधियाना और गुजरात के अतिरिक्त जिस किसी भी 

. नगर में स्वामी जी गये, वहाँ ग्रायंसमाज की स्थापना हो गई झौर ये समाज राजकोट की... 
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उत्तर भारत में श्रायंसमाज का बीजारोपण |. ३०७ 


समाज के समान कुछ समय पश्चात्‌ टूट नहीं गये, अपितु चिर काल तक स्थायी रहे। 
भारत के त्रिभाजन के कारण पंजाब का जो भाग पाकिस्तान में चला गया, उसके नगरों 
में स्थापित आर्यसमाज अरब विद्यमान नहीं हैं। पर अमृतसर, जालन्धर आदि में स्वामी 
जी के समय में स्थापित समाज अरब तक भी भली भाँति फल-फूल रही हैं । लुधियाना 
और गुजरात में भी स्वामी जी के प्रचार के कारण कुछ समय बाद ही आर्यंसमाजों की 
स्थापना हो गई थी। इन समसाजों की सदस्य-संख्या भी शुरू से ही पर्याप्त रही। लाहौर 
आर्यसमाज के शुरू में ही एक सो सदस्य बन गये थे, और एक साल पूरा होने तक उसकी 
सदस्य-संख्या तीन सौ तक पहुँच गईं थी। अ्रमृतसर के आर्यंसमाज का प्रारम्भ पचास 
सदस्यों से हुआ था और रावलपिण्डी के समाज का तीस सदस्यों से । 

केवल आरार्यसमाजों की स्थापना की दृष्टि से ही स्वामीजी को पंजाब में असाधारण 
सफलता नहीं हुई थी, वेदभाष्य के प्रचार के सम्बन्ध में भी उनके पंजाब निवास के समय 
में बहुत कार्य हुआ था। १८७७ के मध्य तक स्वामी जी के वेदभाष्य के ग्राहकों की संख्या 
एक हजार के लगभग हो गई थी । उस समय सम्पूर्ण भारत में आरयस्तमाज के सदस्य पाँच 
सौ से अधिक नहीं थे । इससे सहज में यह अनुमान किया जा सकता है कि बहुत-से ऐसे 
व्यक्ति भी स्वामी जी के वेदभाष्य को पढ़ने के लिए उत्सुक थे, जो आर्यसमाजी नहीं थे । 
वेदभाष्य के जो श्रंक मासिक रूप से प्रकाशित किये जा रहे थे, उनमें ग्राहकों के नाम तथा _ 
पते भी दे दिये जाते थे। उन पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है, कि स्वामी जी के वेद- 
भाष्य के ग्राहक भारत के सभी प्रदेशों में थे। केवल बम्बई नगर में उसके १२० ग्राहक थे | 
बम्बई के अ्रतिरिक्त पश्चिमी भारत के १२ नगरों में, मध्यप्रदेश के १० नगरों में, बंगाल 
के ११ नगरों में, बिहार और राजपूताना के १० नगरों में और उत्तर प्रदेश के ३० नगरों 
में वेदभाष्य के ग्राहक विद्यमान थे। इनमें ऐसे व्यक्ति भी थे, जो अंग्रेजी भाषा और नये 
ज्ञान-विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त किये हुए थे। जो लोग स्वामी जी के वेदभाष्य को पढ़ते 
थे, वे उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। पंजाब में रहते हुए स्वामी जी वेदों का 
भाष्य करने में तो तत्पर थे ही, पर साथ ही आयदिश्य-रत्नमाला' एवं 'भ्रान्ति निवारण 
नामक ग्रन्थों की रचना भी उन्होंने पंजाब निवास के समय में ही की थी। “ऋग्वेदादि- 
 भाष्य भूमिका' वे पहले ही लिख चुके थे, ओर १८७७ में उसका भी भली भाँति प्रचार 
होने लग गया था। वेद सम्बन्धी इतना अभ्रधिक साहित्य भ्राधुनिक युग में किसी भी अन्य 
विद्वान्‌ ने नहीं लिखा । यह स्वाभाविक था कि इस साहित्य को पढ़कर देश-विदेश के प्रबुद्ध 
लोगों का ध्यान धर्म तथा समाज सुधार के उन मन्तव्यों की श्रो र झ्राकृष्ट हो, जिनका प्रति- 
पादन स्वामी जी द्वारा किया जा रहा था, और वे उनकी युक्तियुक्तता एवं प्रामाणिकता 


पर विश्वास करने लगें । १८७७-७८ के बाद उत्तर प्रदेश और भ्रन्य प्रान्तों में आयंसमाज 


का प्रचार जिस तेजी के साथ हुआ, उसमें स्वामी जी का साहित्य एक महत्त्वपूर्ण कारण... 
था। पंजाब में स्वामी जी को सुयोग्य तथा कर्मठ सहयोगी भी मिल गये थे। लाहोर आये- 


समाज के प्रधान लाला मूलराज और मन्त्री लाला जीवनदास सुशिक्षित तथा उच्चस्थिति..... 
के व्यक्ति थे। स्वामी जी ने पंजाब में आर्यसमाज का बीजारोपण किया, और आये सभा- 


 सदों के प्रयत्न से वह छोटा-सा पौधा एक महान वृक्ष बन गया। 


प्रश्न यह है, कि स्वामी जी को पंजाब में जों अनुपम सफलता प्राप्त हुई, क्या... 


...._ उसके कोई विशेष कारण भी थे? भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में पंजाब की एक विशिष्ट पे रा 


३०८ क्‍ आयेसमाज का इतिहास 


भौगोलिक स्थिति है। अत्यन्त प्राचीन काल में यह श्राये धर्म तथा संस्कृति का प्रधान केन्द्र 
था, और (गंगा यमुना के द्वाबे को अन्तर्गत कर) इसी को 'सप्तसन्धव' देश कहते थे | 
चौथी सदी ईस्वी पूर्व से कुछ पहले से ही इस प्रदेश पर विदेशी आक्रमण प्रारम्भ हो गये 
थे, और यवन, शक, पल्हव, कुशाण, हण आ्रादि जातियों ने इसे झ्राक्रान्त कर वहाँ अपने 
शासन स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त की थी। मध्य युग में तुके-अफगानों झौर मुगलों 
ते इस प्रदेश को आक्रान्त किया, और अनेक सदियों तक इस पर शासन किया। विदेशी 
व विधर्मी जातियों के निरन्तर आक्रमणों के कारण यह प्रदेश विभिन्‍न संस्क्ृतियों का 
संगम-स्थल बन गया था, और यहाँ के निवासियों के लिए किन्‍्हीं परम्पराश्रों व रुढ़ियों 
पर निरपवाद रूप से स्थिर रहना सुगम नहीं रहा था। नयी बातों को ग्रहण करने के लिए 
वे उच्चत रहते थे। भारत के अनेक पूर्वी प्रदेशों के लोगों के समान पंजाब के निवासी 
अ्रत्यधिक रूढ़िवादी और प्रगतिशील विचारों के विरोधी नहीं थे । ब्राह्मण पण्डितों का भी 
वहाँ वेसा प्रभाव नहीं था, जैसा कि अन्यत्र था। वहाँ के लोकप्रिय सम्प्रदाय सिक्‍्ख पन्‍्थ 
के गुरु जन्म से ब्राह्मण नहीं थे । न केवल सिक्‍्ख ही, अपितु पंजाबी हिन्दू भी इन गशुरुभ्रों के 
प्रति श्रद्धा रखते थे, और उनके 'शब्दों' (वचनों) का श्रवण किया करते थे। ऐसी दशा में 
जब स्वामी जी ने स्वयं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी वदिक धर्म की शिक्षाओं को 
ऐसे रूप में प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया, जो पौराणिक ब्राह्मण पण्डितों की मान्यताश्रों के 
प्रतिकूल था, ओर जिसके अनुसार कोई भी मनुष्य धम व विद्याओ्रों का ज्ञान प्राप्त कर 
ब्राह्मण, पण्डित व गुरु की स्थिति पा सकता था, तो पंजाब के लोगों को उनके विचार 
बहुत उत्तम प्रतीत हुए और वे उनके अनुयायी होते गये । 
सन्‌ १८७७-७८ में जो दस आर्यसमाज पंजाब में स्थापित हुए, और जिन नगरों 
में स्वामी जी ने स्वयं जाकर वैदिक धर्म का प्रचार किया, उनमें बहुसंख्यक ऐसे थे, जो 
अब पाकिस्तान में हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि उस समय पंजाब का क्षेत्र बहुत 
विशाल था। पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब और हरियाणा के श्रतिरिक्त कति- 
 पय अन्य प्रदेश भी उसके अन्तर्गत थे। इस विशाल पंजाब में ५० प्रतिशत के लगभग 
सुसलमान थे, ३७ प्रतिशत के लगभग हिन्दू और १३ प्रतिशत के लगभग सिक्‍खों का वहाँ 
निवास था। पंजाब का जो भाग अब पाकिस्तान में है, उसमें मुसलमानों की संख्या बहुत 
अधिक थी, ८० प्रतिशत के लगभग | पर बहुसंख्यक मुसलमान अशिक्षित थे और ववीन 
जागरण की प्रवृत्तियों से वे अधिक प्रभावित नहीं हुए थे। सरकारी नौकरियों तथा आथिक 
जीवन में हिन्दुश्नों की तुलना में उनका स्थान गौण था। साथ ही, शहरों की तुलना में 
उनकी आबादी ग्रामों में ग्रधिक थी । अ्रल्प संख्या में होते हुए भी हिन्दुओं का महत्त्व कम 
नहीं था। सरकारी सविस, शिक्षा, चिकित्सा, वकालत आदि में वे मुसलमानों से बहुत 


2 . आगे थे, और व्यापार भी प्रधानतया उन्हीं के हाथों में था। छोटे-छोटे कस्बों तथा बड़े 
.... गाँवों में भी हिन्दुप्नों का निवास था, और व्यापार तथा महाजनी करने के कारण वहाँ के 


आशिक जीवन का संचालन प्राय: वे ही किया करते थे। जात-बिरादरियों की दृष्टि से... 


पक 2 : पश्चिमी एवं मध्य पंजाब के हिन्दुओ्रों में खत्री, अरोड़े और महाजन अधिक संख्या में थे हक 
... और पंजाब के पूर्वी क्षेत्र (जो श्रव हरियाणा नाम से एक पुथक्‌ प्रदेश है) में जाट, अग्रवाल _ 
. ओर अहीर अधिक थे। पाकिस्तानी पंजाब के देहातों में खेतिहर जातियाँ इस्लाम को 


बम :..7 अपना चुकी थीं, और मध्य पंजाब में सिक्ख सम्प्रदाय को । केवल हरियाणा में ही ये हे 














उत्तर भारत में श्रायंसमाज का बीजारोपण .._ ः के 


जातियाँ हिन्दू धर्म में दृढ़ थीं। स्वामी जी इस (हरियाणा) क्षेत्र में केवल अम्बाला और 
रिवाड़ी गये थे, ओर वह भी बहुत थोड़े समय के लिए पंजाब से लौटते हुए। पंजाब में 
प्रचारकार्य के लिए लगाये गये सोलह महीनों का अधिकांश भाग उन्होंने उन नगरों में 
व्यतीत किया था, जो अ्रब पाकिस्तान में हैं। इन नगरों के हिन्दू ऐसे वातावरण में निवास 
कर रहे थे, जिस पर इस्लाम का बहुत प्रभाव थां। मुसलमानों में जातिभेद का वह उग्र 
रूप नहीं है, जो हिन्दुओं में है। धामिक और सामाजिक क्षेत्रों में उन सबकी स्थिति को 
एक बराबर समझा जाता है, जो इस्लाम को अपना लें। मुसलमान एक ईश्वर में विश्वास 
रखते हैं, ओर मूर्तिपुजा के विरोधी हैं। उनका एक धर्म ग्रन्थ है, और सब मुसलिम सम्प्र- 
दाय उसी को प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं। पश्चिमी पंजाब के हिन्दू इस्लाम के इस 
स्वरूप से भली भाँति परिचित थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उन्हें बताया, कि सत्य- 
सनातन वेदिक धर्म के अनुसार भी ईश्वर केवल एक है, जो निराकार और अजन्मा है । 
उसकी मूर्ति बन ही नहीं सकती, अतः मूर्तिप॒जा शास्त्रविरुद्ध है। समाज में ऊंच-तीच का 
भेद जन्म के आधार पर न होकर गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। वेद 
ऐसे ईश्वरक्ृत, अनादि व अपौरुष य ग्रन्थ हैं, जिन्हें सब हिन्दू सम्प्रदाय स्वतःप्रमाण मानते 
हैं, और पुराण सदश मनुष्यक्ृत पुस्तकों को न पढ़कर वेदों का ही पठन-पाठन किया जाना 
चाहिए । स्वामी जी के इन मन्तव्यों के प्रति पश्चिमी पंजाब के हिन्दुओं का आक्ृष्ट होना 
अ्रस्वाभाविक नहीं था। स्वामी जी ने उनके सम्मुख इस तथ्य का प्रतिपादन किया, कि 
अत्यन्त प्राचीन काल में आये (हिन्दू) लोग विश्व में सबसे अधिक उन्नत थे, पृथिवी के 
बड़े भाग पर उनका आधिपत्य था, श्र झाये धर्म एवं संस्कृति का सव्वेत्र प्रचार था। पर 
बाद में वेदों की शिक्षाओ्रों से विमुख हो जाने के कारण उनकी शक्ति का ह्ास हो गया, 


और वे इस आार्यावत देश में ही विदेशियों व विधर्मियों द्वारा पदाक्तान्त किये जाने लग 


गये। यदि हिन्दू पुतः सच्चे वेदिक धर्म का अनुसरण करने लगें, तो एक बार फिर वे _ 
अपने बिलुप्त गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी के ये मन्तव्य उन हिन्दुश्नों में 


. किस प्रकार उत्साह तथा आशा का संचार कर रहे होंगे, जिनकी स्थिति इस्लाम रूपी 


समुद्र में छोटे-छोटे द्वीपों के समान थी, इसका अनुमान सहज में किया जा सकता है। इस 
क्षेत्र में स्वामी जी की श्रनुपम सफलता का यह एक महत्त्वपूर्ण कारण था। स्वामी जी के 
व्याख्यानों को सुनकर पंजाब के हिन्दुश्ों ने यह श्रनुभव कर लिया, कि उनका धर्म न 
इस्लाम से किसी भी प्रकार कम है और न क्रिश्चिएनिटी से । 
पंजाब में जो हिन्दू स्वामी जी के प्रति सबसे अ्रधिक आक्ृष्ट हुए, और जिन्होंने _ 
आयेसमाजों की स्थापना में विशेष रूप से कत्‌ त्व प्रदशित किया, उनमें खत्रियों का स्थान 
मुख्य था। इस क्षेत्र की यह सबसे उदबुद्ध जाति थी । एक सदी के लगभग के सिक्‍खों के. 


_प्रभृत्व के काल में पंजाब के शासक वर्ग में खत्रियों का महत्त्वपूर्ण स्थान था । यद्यपि सिक्‍्ख 
_ राजाऔर महाराजा खत्री नहीं थे, पर उनके बहुत-से राजपदाधिकारी व कम चारी खन्री थे 


जिनके का रण समाज में इस जाति ने प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया था। मराठा राज्य में. 
जो स्थान ब्राह्मणों का था, प्राय: वही सिक्‍्ख राज्यों में खत्रियों का था। उन्‍्नीसवीं सदी के. 


.._ मध्य भाग में जब पंजाब पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया, तब कुछ समय के लिए. हा 
 खत्रियों के महत्त्व में कमी अवश्य श्राई | परयह दशा देर तक नहीं रही । नयी अंग्रेजी शिक्षा. 
_ केग्रहण करने में उन्होंने देर तहीं की और शीक्र ही अंग्रेजी शासन में भी सरकारी सविस॒_ 


३१० का आयसमाज का इतिहास 


आदि में उन्होंने महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया। १८७७ में जब स्वामी 
जी पंजाब आए, तो इस जाति के शिक्षित व सम्पन्न लोग उनके मन्तव्यों का समुचित रूप 
से स्वागत करने के लिए तेयार थे। अरोड़ा, महाजन और कायस्थ जातियों की दशा 
भी पंजाब में खत्रियों से अधिक भिन्‍त नहीं थी। समाज में उनकी भी अच्छी स्थिति थी। 
पूर्वी भारत के लोगों के समान उनमें रूढ़िवाद और संकीर्णता सुदृढ़ रूप से बद्धमूल नहीं 
थी। इसीलिए वे सुगमता से झ्रायंसमाज में सम्मिलित होने के लिए उद्यत हो गये, और 
पंजाब में इस संस्था ने बहुत अधिक उन्नति की । पुराणपन्थी ब्राह्मण पण्डितों का पंजाब 
में अधिक प्रभाव नहीं था। इसलिए भी वहाँ ब्रायंसमाज का कार्य श्रधिक सुगम हो गया। 
पंजाब में भ्रायंसमाज को जो अ्रसाधारण सफलता प्राप्त हुई, उसके सम्बन्ध में एक पृथक्‌ 
परिशिष्ट में विशद्‌ रूप से विवेचन किया जाएगा। 


आज 





ग्यारहवाँ अध्याय 
ज्रायसमाज का प्रसार 


(१) उत्तर प्रदेश में आयसमाजों की स्थापना 


क्‍ सोलह मास के लगभग पंजाब में वेदिक धर्म का प्रचार तथा अनेक आ्रार्यंसमाजों 
की स्थापता कर जुलाई, १८७८ के मध्य में स्वामी जी उत्तर प्रदेश श्रा गये, और माच, 
१८८१ के प्रथम सप्ताह तक प्रायः यही प्रदेश उनका कार्यक्षेत्र रहा। इस अ्रवधि में वे 
दो मास के लगभग राजस्थान में रहे, और कुछ समय दानापुर (बिहार) में। शेष तीस 
. मास का सुदीर्घ समय उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किया। यह प्रदेश इससे पूर्व भी 


स्वामी जी का कार्यक्षेत्र रह चुका था। १५६७ के कुम्भ के अवसर पर हरिद्वार में... 


पाखण्ड-खण्डिनी पताका की स्थापना कर सत्य सनातन बेदिक धर्म का जो प्रचार उन्होंने 
प्रारम्भ किया था, उसका प्रधान क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही था, और वहीं उन्होंने प्रसिद्ध _ 
पौराणिक विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त कर वेदों की वास्तविक शिक्षाओ्रों को जनता के... 
सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। आए ग्रन्थों की शिक्षा के लिए अनेक पाठ- 

शालाएँ भी वहाँ उन्होंने स्थापित की थीं। पर उस समय उत्तर प्रदेश में स्वामी जी को 

विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी। उन्होंने जो पाठशालाएँ व विद्यालय स्थापित 

. किए थे, वे भी देर तक कायम नहीं रह सके थे। पर भ्रब स्थिति बदल गई थी । स्वामी जी 
के अनेक ग्रन्थ इस समय तक प्रकाशित हो चुके थे, और उनका वेदभाष्य भी प्रतिमास 
नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा था। सुशिक्षित वर्ग में स्वामी जी की ये रचनाएँ 
अत्यन्त लोकप्रिय थीं। इनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है, 
कि सन्‌ १८७७ में 'पंच महायज्ञविधि' की दस हजार प्रतियाँ छपी थीं। इस पुस्तक का एक _ 
संस्करण दो वर्ष पूर्व १८७४ में भी प्रकाशित हो चुका था। 'ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका' का. 
पहला संस्करण (१८७८) ३१०० छपा था, और “ऋग्वेद भाष्य' का पहला नमूने का अंक 
(१८७७) ५०००। आज भी किसी पुस्तक का इतनी बड़ी संख्या में छपना कोई साधारण 
बात नहीं है। अब से एक सदी से भी अधिक समय पहले जबकि भारत में साक्षर लोगों की 
संख्या बहुत कम थी, स्वामी जी की रचनाओं का इतनी बड़ी संख्या में छुपता सूचित 


5  आ है कि लोग उन्हें बहुत रुचिपूव क्‌ पढ़ते थे श्रौर उनकी बहुत मांग थी। इस साहित्य न हा " 


के कारण पढ़े लिखे लोग प्रबल रूप से स्वामी जी की ओर आक्ृष्ट होने लगे थे, और वे _ 


उनकी शिक्षाओ्रों को क्रियान्वित करने के लिए आायंसमाजों की स्थापना करना भी... 
आवश्यक समभने लग गये थे। यही कारण है, कि उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों में स्वामी जी... 


.. के आगमन से पूर्व ही आयंसमाजों की स्थापना शुरू हो गई थी। 


३१२ ः .. आयंसमाज का इतिहास 


सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) जिले में रुड़की नगर इन्जीनिर्यारिग की शिक्षा का 

प्रधान केन्द्र रहा है। वहाँ इन्जीनियारिग कालिज की स्थापना उननीसवीं सदी के मध्य में 
हो गई थी, और अब यही कालिज इन्जीनियरिंग यूनिवर्सिटी का रूप प्राप्त कर चुका है। 
आधुनिक शिल्प विज्ञान की शिक्षा का केन्द्र होने के कारण रड़की में सुशिक्षित व्यक्ति 
पर्याप्त संख्या में थे। हरिद्वार भी इस नगरी से अधिक दूर नहीं है। १८६७ के कुम्भ पर 
वहीं स्वामी जी ने पाखण्ड-खण्डिनी पताका की स्थापना की थी। जुलाई, १८७८ के मध्य 
. में जब स्वामी जी रुड़की पधारे, तब वहाँ धूमधाम के साथ उनका स्वागत हुआ और 
इन्जीनिर्यरिंग कालिज के प्राध्यापक तथा विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ उनके व्याख्यानों 
को सुनने के लिए आने लगे। इन व्याख्यानों में स्वामी जी मुख्यतया यह प्रतिपादित करते 
थे, कि प्राय: सभी वेज्ञानिक सिद्धान्त एवं तथ्य वेदों तथा श्रन्य प्राचीन आप॑ साहित्य में 
सूत्र रूप से विद्यमान हैं। एक दिन जब स्वामी जी ने यह बताया कि प्राचीन भारतीय 
शास्त्रों के अनुसार सूर्य स्थिर है और पृथिवी उसके चारों ओर चक्कर काठती है, तो 
श्रोता आश्चर्य चकित रह गये। वेद मन्त्रों द्वारा स्वामी जी ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त 
का भी प्रतिपादन किया, और यह भी निरूपित किया कि प्राचीन भारतीयों को न केवल 
अमेरिका का परिज्ञान ही था भ्रपितु उस महाद्वीप के साथ उनका सम्बन्ध भी था। रुड़की 
के समीप ज॑से हिन्दुओं का सुप्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वार है, वैसे ही परानकलीयर नाम का 
मुसलिम धर्मस्थान भी वहाँ से केवल पाँच मील की दूरी पर स्थित है। इस्लाम का प्रसिद्ध 
शिक्षणालय या विद्यापीठ (दारुल-उलूम) भी वहाँ से कुछ ही मीलों की दूरी पर देवबन्द 
में है। इन्जीनिरयरिंग कालिज की सत्ता के कारण ईसाई पादरी भी रुड़की में बहुत सचेष्ट 
थे। इस प्रकार रुड़की का क्षेत्र पौराणिक हिन्द धर्म, इस्लाम तथा क्रिश्चिएनिटी तीनों 
का केन्द्र था। रुड़की में रहते हुए स्वामी जी ने इन तीनों के ही मन्तव्यों का खण्डन किया, 
और यह भी प्रयत्न किया कि इनके धर्माचार्यों के साथ उनके शास्त्रार्थ हों। देवबन्द के 
 दारुल-उलूम के प्रधान उस समय मौलवी मुहम्मद कासिम थे। मुसलिम धर्मशास्त्रों के 
ज्ञान के लिए वे दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। स्वामी जी चाहते थे कि इस्लाम के सम्बन्ध में 
उनसे शास्त्रार्थ हो। पर शास्त्रार्थ की शर्तों आदि के विषय में निर्णय न हो सकने के कारण 
उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। स्वामी जी एक मास के लगभग रुड़की रहे, और व्याख्यानों 
तथा शास्त्र-चर्चा के साथ-साथ वेदभाष्य के लिए भी समय निकालते रहे। श्रव अनेक 
ण्डित और लेखक उनके साथ थे। उनके पत्र-व्यवहार में भी बहुत वद्धि हो गई थी। इस 
कारण अनेक लिपिकों का भी उत्तके साथ-साथ रहना श्रावश्यक हो गया था। २० अगस्त, 


१८७८ को रुड़की में आयसमाज की स्थापना हो गई, और उसी दिन स्वामी जी ने वहाँ 


_ सेबिदा ली। रुड़की से वे अलीगढ़ गये, और कुछ दिन वहाँ निवास कर २६ अ्रगस्त को 
मेरठ आ गये । इससे पूर्व भी स्वामी जी तीन बार मेरठ झा चुके थे, और वहाँ के निवासी 


.. उनसे अपरिचित नहीं थे। पर इस बार उनके श्रागमन की चर्चा मेरठ में सवेत्र फैल गई, 


.. और लोग बड़ी संख्या में उनके प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। स्वामी जी के उपदेशों 


. और व्याख्यानों का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप २६ सितम्बर, 
... श१व७छ८ को मेरठ में भी भ्रायसमाज की स्थापना हो गई। शुरू में इस समाज के ८१ सदस्य _ 
........ बने, जिनमें नगर के अनेक रईस, साहुकार, व्यापारी और राजकीय कर्मचारी भी सम्मि- _ 
.... लित थे। आर्यसभाज के इतिहास में मेरठ का महत्त्वपूर्ण स्थान है, और साथ ही वहाँ के... 


४ कमा 


आर्यसमाज का प्रसार _ ः द द ३१३ 


अनेक नागरिकों का भी | परोपकारिणी सभा की स्थापना भी स्वामी जी ने पहले मेरठ में 
ही की थी (१६ ग्रगस्त, १८८०)। अजमेर में वह बाद में स्थापित की गई थी। मेरठ में 
स्थापित आर्यसमाज के कतिपय ऐसे सदस्य भी थे, जिनकी सन्‍्तान व पारिवारिक जनों ने 
ग्रागे चलकर आये जगत में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनमें पं ० गंगाप्रसाद 
एम० ए०, पं० सीताराम और पं ० घासीराम सदृश अनेक प्रसिद्ध आ्राय विद्वान भी थे। 
मेरठ के सम्भ्नान्त रईस परिवारों में 'पत्थर वालों का घराना बहुत प्रसिद्ध है। इस घराने 
के लाला मुन्नालाल साह भी झाय॑समाज के सदस्य बने श्रौर कुछ समय बाद उसके 
कोषाध्यक्ष निर्वाचित हो गये। 
सात सप्ताह के लगभग मेरठ में धर्म प्रचार कर स्वामी जी € अ्रक्टूबर, १८७८ 
को दिल्‍ली चले गये। उनके व्याख्यानों से प्रभावित होकर दिल्‍ली के निवासियों ने भी 
ग्रायंसमाज की स्थापना का निश्चय किया, और नवम्बर मास के प्रथम सप्ताह में वहाँ 
भी समाज स्थापित हो गया। दिल्‍ली से स्वामी जी राजस्थान चले गये, और श्रजमेर, 
पुष्कर, मसूदा, नसीराबाद, जयपुर ओर रिवाड़ी में धमंप्रचार करते हुए पुनः दिल्‍ली 
गैट आए (€ जनवरी, १८७६) । दो मास के लगभग के राजस्थान निवास में स्वामी जी 
ने कितने ही व्याख्यान दिए; ईसाइयों, मुसलमानों तथा पौराणिकों के धर्माचार्यों से 
शास्त्रा्थ किए, और लोगों की शंकाओशों का समाधान किया। अजमेर में स्वामी जी का 
जिन ईसाई पादरियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, उनमें पादरी हस्बैण्ड भी एक थे । उन्होंने 
स्वामी जी के प्रचार कार्य के सम्बन्ध में एक लेख कलकत्ता के 'इण्डियन मिरर' पत्र में 
लिखा था (३१ अभगस्त, १८७९), जिसकी ये पंक्तियाँ उद्धरण के योग्य हैं---' प्रत्येक 
सायंकाल जनता बहुत बड़ी संख्या में स्वामी जी द्वारा की गई वेदों की व्याख्या को सुनने 
के लिए एकत्र होती है। यद्यपि उनके व्याख्यान से हिन्दू स्तम्भित हो जाते हैं और मुसल- 
मान क्द्ध, पर सब यह अनुभव करते हैं कि उनके सम्मुख एक ऐसा व्यक्ति विद्यमान है _ 
जिसकी मानसिक शव्तियाँ अनुपम हैं, जिसकी बुद्धि परिष्कृत और तकंक्षमता सुक्ष्म व 
प्रभावोत्पादक है और जिसका व्यक्तित्व अ्रत्यन्त शक्तिसम्पन्त है। उनके व्याख्यानों ने 
बहुत प्रभाव उत्पन्न किया और देशवासियों में धामिक विषयों के प्रति ऐसी उत्तेजना _ 
प्रादुर्भत हुई जैसी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी ।” आर्यदर्ण' के अनुसार जब तक 
अजमेर में स्वामी जी के व्याख्यान होते रहे, सर्वत्र उन्हीं की चर्चा रही (जून, १८८०)॥। 


इसमें सन्देह नहीं कि राजस्थान में स्वामी जी के व्याख्यानों ने जनता को बहुंत प्रभावित 


किया था। क्‍ 
राजस्थान से दिल्‍ली आते हुए स्वामी जी कुछ दिन (२४ दिसम्बर, १८७८ से 


. & जनवरी, १८७९६ तक) रिवाड़ी रहे। वहाँ के जमींदार राव युधिष्ठिर सिंह ने उन्हें... हर 
_रिवाड़ी के लिए आग्रहपूर्वेक निमन्त्रित किया था। दिल्‍ली दरबार के भ्रवसर पर राव 


साहब ने स्वामी जी के दर्शन किए थे और उनके उपदेशों से वह बहुत प्रभावित हुए थे । . 


. वह निरन्तर स्वामी जी से रिवाड़ी पधारने के लिए अनुरोध कर रहे थे । वहाँ स्वामी जीने... 


ग्यारह व्याख्यान दिए, जिनसे वैदिक धर्म के प्रति जनता के आक्ृष्ट होने में बहुत सहायता 


मिली। राव युधिष्ठिर सिंह 5५ ग्रामों के जमींदार थे। उनके पास भूमि की कोई कमी __ 
. नहीं थी। स्वामी जी की प्रेरणा से उन्होंने रिवाड़ी में गौशाला की स्थापना की, जो सम्भवतः: _ 
. आधुनिक युग की पहली गौशाला थी । इस समय स्वामी जी गोरक्षा को बहुत महत्त्व देने 
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लग गये थे। अजमेर में उनकी मौलवी मुहम्मद मुराद अली से इस विषय पर विशद्‌ रूप 
से बातचीत हुई थी, और क्योंकि मौलवी साहब स्वयं भी गौरक्षा के समर्थक थे, श्रत: स्वामी 
जी ने उन्हें इसके लिए साधुवाद भी दिया था। गौरक्षा की समस्या पर एक पुस्तक लिखने 
का विचार भी स्वामी जी के मन में उत्पन्न हो चुका था। इसी के परिणामस्वरूप उन्होंने 
गोकरुणानिधि' की रचना की, जो माचे, १८८१ तक छपकर प्रकाशित भी हो गईं थी। 
आयेंसमाज द्वारा गोरक्षा तथा गौशालाओों की स्थापना को जो महत्त्व दिया गया, उसका 
सूत्रपात स्वामी ने रिवाड़ी में ही कर दिया था । 

8 जनवरी, १८७६ को स्वामी जी रिवाड़ी से दिल्‍ली भ्रा गये, और कुछ दित 
वहाँ धर्म प्रचार कर १५ जनवरी को मेरठ चले गये। इस साल हरिद्वार में फिर कुम्भ था। 
हिन्दुओं के इस मेले में एकत्र हुए लाखों नर-तारियों को सत्य सनातन वेदिक धर्म का 
सन्देश पहुँचाने का यह श्रतुपम भ्रवसर था, जो बारह साल बाद फिर उपस्थित हुआ था। 
इस बार स्वामी जी मेरठ में श्रठाइस दिन रहे, और वहाँ निवास करते हुए कुम्भ के मेले 
में प्रचार करने के लिए उन्होंने कई सहस्न विज्ञापन छपवाए। १६ फरवरी को उन्होंने 
मेरठ से हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया, और मार्ग में रड़की तथा सहारनपुर ठहरते हुए 
२० फरवरी को हरिद्वार पहुँच गये । जो विज्ञापन स्वामी जी ने मेरठ में छपवाए थे, उन्हें 
सब सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिया गया। विज्ञापनों के प्रचारित होते ही मेले में 
. सर्वत्र स्वामी जी की चर्चा होने लगी, और हजारों लोग उनके प्रवचनों को सुनने तथा 
. शंका समाधान के लिए आने लगे। हरिद्वार में धर्म प्रचार करते समय स्वामी जी के कया 
विचार थे, और किस प्रयोजन से वे प्रचार कार्य में तत्पर थे, इसे स्पष्ट करने के लिए 
इस विज्ञापन के कुछ वाक्यों को उद्धत करना उपयोगी है---ऐसा कोन मनुष्य होगा जो 
अपना, अपने बन्ध्‌ वर्गों का हित और परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करना चाहे । क्या 
कोई ऐसा भी मनुष्य है जो परस्पर मित्रता, सदुपदेश, प्रीति, धर्मानुष्ठान, विद्या की वृद्धि, 
दुष्ट कर्म और आलस्य के त्याग, श्रेष्ठ कामों के सेवन, परोपकार और पुरुषार्थ के बिना 
सर्वेहित कर सके और ईश्वर प्रतिपादित वेदों के अनुसार श्राचरण किए बिना सुख को 
: प्राप्त हो सके। इसलिए ग्रार्यों के इस महासमुदाय में वेदमन्त्रों के द्वारा सब सज्जन 
पुरुषों के हित के लिए ईश्वर की शआ्राज्ञा का प्रकाश संक्षेप में किया जाता है जिसको सब 

मनुष्य देख, सुत और विचार कर ग्रहण करें और इस मेले में तन, मन और धन से आने 
.. के सत्य सुख रूप फलों को प्राप्त हों, और अपने मनुष्य देह रूप वृक्ष के धर्म, अर्थ, काम 
. और मोक्ष रूपी चार फलों को पाकर जन्म सफल करें।'*“' प्राचीन काल में झार्यावर्त की 


.. उन्‍नति का कारण वेदोक्त धर्म पर चलना था. और इस समय की अवनति का कारण 
...  बेदोक्त धर्म का त्याग है। जिसका फल दुःख हो वह कभी धर्म और जिसका फल सुख हो 
... वह कभी अधर्म नहीं हो सकता। अब भी यदि उन्नति हो सकती है तो उन्हीं कामों से हो 
... सकती है जिन्हें ग्रायंसमाज के सभासद्‌ करना कराता चाहते हैं, भ्र्थात्‌ संस्कृत भाषा के _ 
..... जानने वाले, स्वदेशियों की बढ़ती के अभिलाषी, परोपकारक, निष्कपट हो के सत्य विद्या. 
.... देने की इच्छा युक्त, धामिक विद्वानों की उपदेशक मण्डली बना और वेदादि सत्य शास्त्रों... 
.. के पढ़ाने के लिए पाठशाला स्थापित करना आ्राशा है इस बात को सुनकर सब भद्व लोग... 
... स्वीकार करके आआर्योन्नति करने में तन, मन, धन से प्रवृत्त होंगे ।” इस विज्ञापन में न. 
.. कहीं साम्प्रदायिकता है और न किसी प्रकार की संकीर्णता । दूसरे सम्प्रदायों के प्रति किसा._ 
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प्रकार की विरोध भावना भी इसमें परिलक्षित नहीं होती। स्वामी जी का लक्ष्य स्वथा 
स्पष्ट है। आयों की उन्नति हो, भ्रार्यावर्ते (भारत) देश फिर पहले के समान समुन्नत व 
समृद्ध हो और जनता वेदोक्त सत्य धर्म में प्रवृत्त हो। विज्ञापन में स्वामी जी ने यह भी 
स्पष्ट कर दिया है कि आयंसमाज की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है, और उसके. 
सभासदों से यही अ्रपेक्षा की जाती है कि वे स्वदेश एवं धर्म की उन्नति के लिए तत्पर हों। 
शिक्षणालय स्थापित करने का विचार इस समय भी स्वामी जी के सम्मुख विद्यमान था । 
वे कितनी ही पाठशालाएँ व विद्यालय स्थापित कर चुके थे, पर उन्हें समुचित सफलता 
प्राप्त नहीं हो सकी थी। पर इससे स्वामी जी हताश नहीं हुए थे। वे अ्रनुभव करते थे कि 
सच्चे धार्मिक विद्वानु उपदेशक तभी तेयार किए जा सकते हैं जब वेदादि सत्य शास्त्रों 
की शिक्षा के लिए पाठशालाएँ विद्यमान हों। हरिद्वार में प्रचारित विज्ञापन में स्वामी जी 
ने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया था। १४ एप्रिल तक स्वामी जी हरिद्वार रहे भर 
उसके बाद देहरादून चले गये। हरिद्वार में निवास करते हुए उनकी केवल सनातनी 
पण्डितों तथा साम्प्रदायिक साधु-संनन्‍्यासियों से ही धर्म चर्चा नहीं हुई, अ्रपितु कितने ही 
मुसलमान और ईसाई भी उनसे भेंट करने तथा विचार-विमर्श के लिए आए। कुम्भ के 
मेले पर कितने ही उच्च सरकारी अ्रधिकारी भी हरिद्वार भ्राये हुए थे, |जिनमें मेरठ के 
कमिश्नर, सहारनपुर के कलेक्टर तथा जंगलात के कन्जवेंटर भी थे । ये भी स्वामी जी से 
मिलने के लिए गये, और उनके विचारों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए । ४, 
१४ एप्रिल, १८७६ को स्वामी जी हरिद्वार से देहरादुन गये। शिवालिक और 

हिमालय की पव॑त श्वृंखलाशों की मध्यवर्ती घाटी में स्थित इस नगर का अपना विशेष 


. महत्त्व है। उसके समीप ही प्रसिद्ध पावंत्य नगरी मसूरी की स्थिति है। जलवायु की दृष्टि. नहा 


से ये दोनों नगर अनुपम हैं। इसीलिए बहुत-से श्रंग्रेज राजकर्मचारी व सैनिक इनमें निवास _ 
किया करते थे, और ईसाई पादरियों का भी वहाँ बहुत जोर था। स्वामी जी जिस ढंग से 
क्रिश्चिएनिटी और इस्लाम के मन्तव्यों की आलोचना करते थे, ईसाई पादरी उससे बहुत _ 
क्रुद्ध हुए ओर उन्होंने कुबचनों का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं किया। पर स्वामी जी 
. जिस प्रकार शान्ति से तथा युक्तिवृर्वक अपने धर्म के प्रचार में तत्पर थे, उसके कारण 
कितने ही हिन्दू ईसाई होने से बच गये । देहरादून में स्वामी जी सोलह दिन रहे, और 
उसके बाद उन्होंने सहारनपुर के लिए प्रस्थान कर दिया । पर इस बीच में २६ एप्रिल, 
१८७९ के दिन देहरादून में भी आर्यसमाज की स्थापना हो गई थी, ओर मुहम्मद उमर 
नाम के एक जन्म के मुसलमान को शुद्ध करके हिन्दू भी बना लिया गया था। उसका 
हिन्दू नाम अलखधारी रखा गया था। सदियों के बाद अरब एक बार फिर श्रार्य धम का 
पतित पावन रूप प्रकट हुआ था, और उस प्रक्तिया का सूत्रषात हुआ था जिसके कारण 
बाद में झ्रार्यसमाज द्वारा हजारों विधियों को वेदिक धर्म में दीक्षित किया गया।. 
. स्वामी जी सहारनपुर में केवल दो दिन रहे, और ३ मई, १८७६ को मेरठ चले. 
 गये। कनेल श्राल्काट और मदाम ब्लेवेत्स्की भी उनके साथ थे। इनके कतु त््व के कारण. 


: अमेरिका में थियोसोफिस्ट सोसायटी की स्थापना हुई थी, और ये स्वामी जी से मिलने... 
.. और उनके सहयोग तथा पथप्रदर्शन को प्राप्त करने के प्रयोजन से भारत आए थे। इस 
.. सोसायटी के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ के बारहवें ग्रध्याय में पृथक्‌ रूप से प्रकाश डाला जाएगा। ल्‍ 


मेरठ में निवास करते हुए एक बार फिर यह चर्चा हुई कि स्वामी जी का देवबन्द के _ 


३१६ द . आयंसमाज का इतिहास 


दारुल-उलूम के प्रधान मौलवी मुहम्मद कासिम के साथ शास्त्रार्थ हो । पर इस बार भी 
शास्त्रार्थ के नियमों का निर्धारण नहीं हो सका, और शास्त्रार्थ नहीं हुआ । द 

२२ मई, १८७६ को स्वामी जी मेरठ से अलीगढ़ गये और वहाँ से छलेसर । इन 
दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अतः वे धर्म प्रचार का विशेष कार्य नहीं कर सके । 
३ जुलाई को वे मुरादाबाद गये, और महीने के अन्त तक वहीं निवास किया। अब उनका 
शरीर नीरोग हो गया था, श्रतः मुरादाबाद में उनके श्रनेक व्याख्यान हुए, शोर २० जुलाई 
को वहाँ भी आर्यसमाज की स्थापना हो गई। मुरादाबाद में स्वामी जी ने राजनीतिक 
विषय पर भी एक व्याख्यान दिया, जिसकी भ्रध्यक्षता वहाँ के मजिस्ट्रेट मिस्टर स्पीडिग 
ने की थी। नगर के प्रमुख राजपदाधिकारी, वकील तथा सुशिक्षित व्यक्ति इस व्याख्यान 
को सुनने के लिए आये थे। अंग्रेजी भाषा तथा आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से सर्वथा 
शअ्परिचित एक व्यक्ति वेद शास्त्रों तथा प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के श्राधार पर राजधम का 
ऐसा युक्तिसंगत प्रतिपादन कर सकता है, यह देखकर श्रोता लोग श्राश्चर्यंचकित रह 
गए, और मि० सीडिग ने स्वामी जी की योग्यता तथा राजनीति के ज्ञान की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । 

३१ जुलाई को स्वामी जी मुरादाबाद से बदायूँ गये । वहाँ स्वामी जी के आगमन 
से पहले ही श्रायंसमाज की स्थापना हो चुकी थी। दो सप्ताह बदायूँ रहकर १४ अगस्त 
को स्वामी जी बरेली चले गये। उन दिनों स्वामी श्रद्धानन्द जी (महात्मा मुंशीराम जी) 
के पिता बरेली के कोतवाल थे। वे कट्टर मूर्ति पुजक थे। मुंशीराम उन दिनों काशी में 
पढ़ते थे। उन्हें संस्क्रृत भाषा में अत्यन्त अश्रद्धा थी, और वेद शास्त्रों का पढ़ना उनकी 
दृष्टि में सवंथा निरर्थंक था। ईश्वर में भी उन्हें विश्वास नहीं था। मुंशीराम उन दिलों 
काशी से बरेली अपने पिता जी के पास आये हुए थे। वे भी स्वामी जी का व्याख्यान 
सुनने के लिए गये । स्वामी जी के दर्शन कर और उनका व्याख्यान सुन किशो रवय मुंशी- 
राम पर जो प्रभाव पड़ा, उसे उन्हीं के शब्दों में उद्धत करना उपयोगी है---“दर्शन करते 
ही कुछ श्रद्धा उत्पन्त हुई और फिर जब पादरी स्कॉट और दो-तीन और श्रंग्रेजों को सुनने 
का इच्छुक पाया तो और भी श्रद्धा बढ़ी। अभी दस मिनट भाषण नहीं सुना था कि मन 
ने कहा, यह विचित्र मनुष्य है, केवल संस्कृत का ज्ञाता होकर ऐसी बुद्धि अ्रनुकूल बात 
कहता है कि विद्वान्‌ लोग दंग हो जाएँ। व्याख्यान ईश्वर के निज नाम “ओरो इम्‌” पर था। 

में वह पहले दिन का आस्तिक आनन्द कभी भूल नहीं सकता। इसके पश्चात्‌ मूर्तिपूजा के 
खण्डन पर व्याख्यान जब आरम्भ हुए, तो जहाँ मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी, वहाँ मेरे पिता की 
श्रद्धा यद्यपि घटी तो नहीं परल्तु उन्होंने व्याख्यानों में जाना बन्द कर दिया ।” मुंशीराम 
जो आगे चलकर आय्यंसमाज के महान्‌ नेता बने, और जिन्होंने गुरुकुल काँगड़ी की स्थापता 

कर स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया, 
- वे बरेली में स्वामी जी के सम्पर्क में आए थे, और घोर नास्तिक के स्थान पर श्रद्धालू 


.... आस्तिक बन गये थे। 


बरेली में ईसाई पादरी रेवरेण्ड टी० जी० स्कॉट से तीन दिन शास्त्रार्थ भी हुए 


... इनके विषय पुनजन्म, ईश्वर द्वारा शरीर घारण करना तथा पापों की क्षमा थे। इन. 


शास्त्रार्थों की बहुत चर्चा रही, और बरेली के प्राय: सभी अंग्रेज पदाधिकारियों ने भी 


जा .. इन्हें रुचिपृवेक सुना। स्वामी जी के सम्पके में आ्राकर रेवेरेण्ड स्काट उनके भक्त बन गये . 
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थे, और उनके व्याख्यानों को सुनने के लिए आया करते थे। स्वामी जी का जो आत्म- 
चरित' कलकत्ता की 'थियोसोफिस्ट' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उसका लिखवाना 
उन्होंने बरेली में ही शुरू कर दिया था। इस समय तक स्वामी जी की ख्याति न केवल 
भारत में अपितु विदेशों में भी फैल चुकी थी। अत: लोग उनकी जीवनी जानने के लिए 
बहुत उत्सुक थे । "५ 

४ सितम्बर, १८७९६ को स्वामी जी बरेली से शाहजहाँपुर गये। वहाँ ग्रायंसमाज 
की स्थापना उनके आगमन से पूर्व ही हो चुकी थी। शाहजहाँपुर के सनातनी लोग चाहते 
थे, कि स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ का श्रायोजन किया जाए। इसके लिए उन्होंने पीली- 
भीत से पण्डित अंगदराम को निमन्त्रित किया था। पर शास्त्रार्थ के स्थान आदि का 
निर्णय न हो सकने के कारण शाहजहाँपुर में भी शास्त्राथ नहीं हो सका। 

दो सप्ताह के लगभग शाहजहाँपुर में धर्म प्रचार कर स्वामी जी १७ सितम्बर 
को लखनऊ के लिए रवाना हो गये | इस बार वे वहाँ केवल छह दिन ठहरे | २४ सितम्बर 
को वे कानपुर गये और केवल एक दिन वहाँ रह कर फरुंखाबाद चले गये । वहाँ भी उनके 
आगमन से पूर्व ही आरयंसमाज की स्थापना हो चुकी थी। फरुंखाबाद के साथ स्वामी 
जी का पहले भी बहुत सम्बन्ध रहा था। वहाँ के निवासियों की उनके प्रति श्रद्धा भी थी । 
वहाँ रहते हुए अपने भक्तों के सम्मुख उन्होंने कुछ ऐसी भावनाओं तथा विचारों को प्रकट 


किया, जो उनके कार्यों व आदशों के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। लाला 


मोहन लाल ने एक दिन स्वामी जी से कहा--महाराज, जो कुछ मैंने शास्त्रों में देखा 
और सुना है उससे मुझे ज्ञात होता है कि आप मोक्ष के पूर्ण अधिकारी हैं। क्या आ्रपको 
इस शरीर से मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है ? इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं 
अकेला मोक्ष पाकर क्या करूँगा । मेरी तो यह इच्छा है कि बहुत-से लोगों को मोक्ष मिले। 


 फरुंखाबाद में एक दिन कोई ग्रामीण वृद्धा अपने युवा पुत्र के शव को अन्त्येष्टि संस्कार 


के लिए गंगा तट पर लाई। वह इतनी दरिद्र थी कि मृतक के दाह के लिए ईंधन जूटा 
सकना भी उसके लिए सम्भव नहीं हुआ । स्वामी जी को जब यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने 
करुण स्वर में कहा---हाय, हमारा देश इतना निर्धन हो गया है कि मृतक शरीरों को काष्ठ 
तक भी नहीं मिल पाता । पर स्वामी जी अपने देश के भविष्य के सम्बन्ध में निराश नहीं 
थे। एक दिन उन्होंने कहा था कि परदेशी राजाओं ने हमारे देश से इतना घन हरण कर 
लिया है कि अब वह स्वेथा धनहीन हो गया है, परन्तु इस देश की भूमि इतनी उपजाऊ 


है कि अधिकार (स्वराज्य) पाने से थोड़े ही समय पश्चात्‌ इसे पुनः धनधान्य से भरपूर कर. 


देगी । द 
.. ८ अक्टूबर, १८७९ को स्वामी जी फरुंखाबाद से कानपुर गये और आठ दिन _ 
वहाँ रहे । इस काल में कानपुर में भी आयंसमाज की स्थापता हो गईं। १७ अक्टूबर को _ 


. स्वामी जी प्रयाग पहुँचे, और २३ भ्रक्टूबर को मिर्जापुर । वहाँ से वे दानापुर (बिहार)... 
..गये। इस नगरी के अनेक प्रतिष्ठित पुरुष स्वामी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, 
... और वहाँ झ्रार्यसमाज की स्थापना कर चुके थे। दानापुर में स्वामी जी ने १६ नवम्बर... 
. तक निवास किया, और इस बीच में वहाँ उनके बहुत-से व्याख्यान हुए पूर्वी भारत में... 
दानापुर का सैनिक छावनी के कारण विशेष महत्त्व था। वहाँ बहुत-से गोरे सैनिक और... 

. अफसर रहा करते थे, और ईसाई पादरी भी वहाँ बहुत सक्रिय थे । दानापुर में स्वामी जी ने. 
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क्रिश्चिएनिटी की आलोचना में भी अनेक प्रवचन किए और वहाँ रहने वाले अंग्रेज भी 
उनकी युक्तियों से बहुत प्रभावित हुए । _ 

१९ नवम्बर, १८७९ को स्वामी जी ने दानापुर से काशी के लिए प्रस्थान किया, 
और काशी में विजयनगरम्‌ के महाराजा के आनन्दबाग में ठहरे। कुछ दिन वहाँ विश्वाम 
कर उन्होंने एक विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें जनता को काशी में अपने पधारने के 
सम्बन्ध में सूचना देने के अनन्तर अपने मन्तव्यों का भी संक्षेप से उल्लेख किया गया था और 
अपने विरोधियों को शास्त्र चर्चा के लिए निमन्त्रण दिया गया था। यह विज्ञापन पण्डित 
भीमसेन शर्मा के हस्ताक्षरों से जारी हुआ था । इसके वितरित होते ही काशी में धूम मच 
गई । स्वामी जी के आगमन के समाचार से इस नगरी की जो दशा हो गई थी, उसे 
आये मित्र में इस प्रकार प्रकट किया गया था--“जब से स्वामी जी ने आकर विज्ञापन 
दिया है, तब से सारे नगर में भूकम्प-सा हो रहा है। कोई स्थान उनकी चर्चा से खाली 
नहीं दीख पड़ता है।” यद्यपि स्वामी जी ने काशी के पण्डितों को शास्त्रार्थ के लिए आह्वान 
किया था, पर कोई भी पण्डित इसके लिए उद्यत नहीं हुआ । वे स्वामी जी के श्रगाध 
पाण्डित्य से भली भाँति परिचित थे, अतः उनका सामना करने का साहस न करता उनके 
लिए स्वाभाविक ही था। यद्यपि इस बार काशी में किसी शास्त्रार्थ का आयोजन नहीं हो 
सका, पर स्वामी जी धर्म प्रचार के कार्य में निरन्तर व्यापृत रहे और वहाँ उन्होंने बहुत- 
से व्याख्यान दिए, श्रौर कितने ही लोग उनके पास शंका-समाधान के लिए आते रहे । काशी 
में रहते हुए स्वामी जी ने 'बेदिक यन्त्रालय को भी स्थापना की । उनका प्रकाशन कार्य अब 
इतना अधिक बढ़ चुका था, कि अपने मुद्रणालय की श्रावश्यकता अनुभव की जाने लगी 
थी। कितने ही श्रार्यसमाजों तथा श्रा्य॑ सज्जनों ने इसके लिए उदारतापूर्वक धन भी 


प्रदान किया था। ५ मई, १८८० तक स्वामी जी काशी में रहे, और फिर लखनऊ चले... 


गये । काशी निवास में उनका समय मुख्यतया वेदभाष्य करने में व्यतीत हुआ था। इस 
कार्य को अब स्वामी जी बहुत महत्त्व दे रहे थे। १५ एप्रिल, १८०० के दिन काशी में भी 
आ्रायंसमाज की स्थापना कर दी गई थी । द 
लखनऊ में स्वामी जी १५ दिन रहे । इस बीच में वहाँ श्रायंसमाज स्थापित हुआझा 
(६ मई, १८८०) भोर स्वामी जी द्वारा वहाँ अनेक व्याख्यान भी दिए गये । २० मई को 
.. वे लखनऊ से फरुखाबाद आ गये, और वहाँ ३० जून तक रहे । इसके बाद स्वामी जी 
. मेनपुरी गये, ओर जुलाई के प्रथम सप्ताह उन्होंने वहाँ धर्मप्रचार किया। उनके व्याख्यानों 
से प्रभावित होकर मनपुरी के लोगों ने भी नगर में झ्रायंसमाज की स्थापना कर दी। 


- (११ जुलाई, १८८०)। मैनपुरी से स्वामी जी मेरठ गये, और वहाँ १५ सितम्बर तक 


. _ रहे। यह मेरठ में स्वामी जी का सातवीं बार श्रागमन था। दो मास से भी अधिक के इस 


... निवास में स्वामी जी प्रति सप्ताह दो व्याख्यान दिया करते थे, और शेष दिन जिज्ञासुओं 
... के प्रश्नों के उत्तर एवं शंका-समाधान के लिए नियत थे । इस समय तक मेरठ आयंसमाज 
.. द्वारा एक कन्या पाठशाला की स्थापना की जा चुकी थी । उसके लिए एक सुयोग्य अध्या- 
..... पिका की आवश्यकता थी। रमाबाई एक सुशिक्षित महाराष्ट्र महिला थीं, जो संस्कृत भी. 
.. .. जानती थीं। जब स्वामी जी को उसके विषय में ज्ञात हुआ, तो उन्होंने उसे मेरठ आने के. 
.... लिए पत्र लिखा। वे चाहते थे कि रमाबाई मेरठ झ्राकर कन्या पाठशाला में अ्रध्यापन का... 
.. कार्य करे, और साथ ही स्त्रियों में बेदिक धर्म के प्रचार के लिए भी प्रयत्न करे। स्वामी 
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जी की प्रेरणा से रमाबाई मेरठ आ गईं, और स्त्री शिक्षा पर वहाँ उसके अनेक व्याख्यान 
भी हुए। वह स्वामी जी से दर्शन ग्रन्थ भी पढ़ा करती थीं। स्वामी जी की इच्छा थी, कि 
रमाबाई आ्आाजन्म ब्रह्मतारिणी रहकर स्त्रियों में शिक्षा तथा वेदिक धर्म का प्रचार करे, 
परन्तु वह इसके लिए उद्यत नहीं हुई। बाद में कुछ श्रन्य ऐसी वातें भी ज्ञात हुईं, जिनके 
कारण स्वामी जी को रमाबाई पर विश्वास नहीं रहा । शभ्रत: यह निश्चय किया गया, कि 
उसे सम्मानपूर्वेक मेरठ से विदा कर दिया जाए। रमाबाई के सम्बन्ध में स्वामी जी की 
आशंका निर्मल नहीं थी । बाद में उसने ईसाई धर्म की दीक्षा प्रहण कर ली थी, और पूना 
में शारदा सदन नाम से एक विधवा आश्रम स्थापित किया था, जिसमें रह कर बहुत-सी 
हिन्दू विधवाएँ ईसाई बन गई थीं। इसी काल में मेरठ में निवास करते हुए स्वामी जी ने 
१६ अगस्त, १८८० को प्रोपकारिणी सभा की स्थापना के लिए एक स्वीकार पत्र 
लिखा, और दो दिन बाद उसकी रजिस्ट्री भी करा दी गईं | इस स्वीकार पत्र के अनुसार 
जो परोपकारिणी सभा मेरठ में स्थापित हुई, उसके प्रधान लाला मूलराज थे। इस सभा 
के प्रयोजन, संगठन आदि पर पृथक्‌ प्रकरण में विशद्‌ रूप से प्रकाश डाला जाएगा । 

१५ सितम्बर, १८८० को स्वामी जी मेरठ से मुजफ्फरनगर गये, और कुछ दिन 
वहाँ धर्म प्रचार कर २७ सितम्बर के दिन फिर मेरठ झा गये। वहाँ उन दिनों मेरठ आयें- 
समाज का वार्षिकोत्सव हो रहा था। उसमें स्वामी जी के दो व्याख्यान हुए। इस बार 
स्वामी जी ६ भ्रक्टूबर तक मेरठ में रहे, और फिर सहारनपुर होते हुए देहरादून चले गये. । 
वहाँ उनका निवास २० नवम्बर तक रहा। इस काल में उन्होंने वहाँ अनेक व्याख्यान 
दिए, और पौराणिक पण्डितों तथा ईसाई पादरियों से उनकी शास्त्रचर्चा भी होती रही । 
देहरादून से लौठते हुए स्वामी जी एक बार फिर मेरठ गये, और पाँच दिन वहाँ निवास 
कर उन्होंने आगरा के लिए प्रस्थान कर दिया। वहाँ स्वामी जी १० माचे, १८८१ तक 
रहे। आ्रागरा में स्वामी जी के व्याख्यान २८ नवम्बर को प्रारम्भ हुए, और २५ दिन तक 
लगातार होते रहे । इस व्याख्यान माला का यह परिणाम हुआ कि २६ नवम्बर, १८८० 
को आगरा में भी आर्यंसमाज की स्थापना हो गई। क्रिश्चिएनिटी के रोमन कंथोलिक 
सम्प्रदाय का आगरा में एक सुप्रसिद्ध चर्च है । एक दिन स्वामी जी ने उसके प्रमुख पादरी 
से बातचीत की, और उसके सम्मुख यह विचार रखा कि सब धर्मों के बुद्धिमान नेताओं 
को केवल उन्हीं बातों का प्रचार करना चाहिए जिन्हें सब मानते हैं। इससे सब धर्मों में 
एकता स्थापित हो सकना सुगम हो जायेगा। पर पादरी साहब को स्वामी जी का यह 


सुभाव स्वीकार्य प्रतीत नहीं हुआ । उनकी दृष्टि में यह मानना बहुत उपयोगी था, कि 


ईसा पृथिवी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि है। साम्प्रदायिक संकी्णंता की यह बात स्वामी 
जी कंसे मान सकते थे । ध्यान देने योग्य बात यह है, कि स्वामी जी का सदा यह यत्न रहा... 


कि भारत में किसी प्रकार धामिक एकता स्थापित हो जाए और विविध सम्प्रदाय व मत- 


मतान्तर आपस के भेदों को भुलाकर सामूहिक रूप से देश की उन्‍नति के लिए तत्पर हों। 
- इस एकता की स्थापना का क्रियात्मक उपाय स्वामी जी की दृष्टि में यह था, कि सब. 
सम्प्रदायों के नेता केवल उन्हीं बातों का प्रचार करें, जिन्हें सब मानते हों। सब सम्प्रदायों 


.. में कितनी ही बातें एक सी हैं, कितने ही ऐसे सिद्धान्त व मन्तव्य हैं जो सबको समान रूप... 


.._ सेमान्य हैं। वस्तुतः, ये ही धर्म के सारतत्त्व हैं। स्वामी जी इन्हीं के आधार पर भारत में 


.._ धार्मिक एकता स्थापित करना चाहते थे। दिल्‍ली दरबार के समय और बाद में भी अनेक. . 
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बार उन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हो सके । इस्लाम और ब्राह्म- 
समाज आदि के नेता वेदों के विषय में यदि इतना भी स्वीकार कर लेते, कि भारत की 

उन्नति के लिए जिस मार्गदर्शन व प्रेरणा की आवश्यकता है, उसे पाश्चात्य साहित्य से 
ग्रहण करने की तुलना में वेदों से प्राप्त करना अधिक अ्रच्छा होगा, क्योंकि सब भारतीय 
धर्मों व संस्क्ृति आदि के वे ही मूल ख्ोत हैं, तब भी शायद यहाँ धामिक एकता स्थापित 
हो सकती । पर स्वामी जी ग्रन्य सम्प्रदायों के नेताशों को इसे मान लेने के लिए तैयार 
नहीं कर सके । 


आगरा में स्वामी जी की पहली व्याख्यातमाला दिसम्बर (१८८०) के तृतीय 


सप्ताह में समाप्त हो गई थी। २३ जनवरी, १८८१ को उनकी दूसरी व्याख्यान माला 
प्रारम्भ हुई, जो २६९ जनवरी तक चलती रही । इसमें उनके सात व्याख्यान हुए । बाद में 
वे प्रति रविवार आर्यंसमाज के साप्ताहिक सत्संग में व्याख्यान देते रहे। आगरा निवास में 
स्वामी जी ने गोधन की रक्षा के लिए न केवल गोकरुणानिधि' पुस्तक प्रकाशित ही की 
थी, अपितु 'गोक्ृष्यादि रक्षिणी सभा नाम से एक सभा की भी स्थापना की थी। उनकी 
प्रेरणा से ग्यारह सौ रुपये भी इस सभा के लिए एकत्र हो गये थे, और चन्दा देने वालों 
में अनेक मुसलिम सज्जन भी थे। गोरक्षा के लिए स्वामी जी ने एक आन्दोलन भी इस 
समय प्रारम्भ किया था। उन्होंने गवनेर-जनरल महोदय की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए 
एक आवेदनपत्र तैयार कराया था, जिस पर दो करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराने की 
योजना थी। इसके कुछ अ्रंश इस प्रकार थे--“मैं श्राप परोपकारप्रिय धामिक जनों को 


सब जगत्‌ के उपकारार्थ गाय, बेल और भैंस की हत्या के निवरणार्थ दो पत्र एक तो सही. 


करने का और दूसरा जिसके अनुसार सही करनी करानी है, दोनों पत्र भेजता हूँ । ** इस 
काम को सिद्ध करने का विचार इस प्रकार किया गया है कि २००००००० दो करोड़ से 
श्रधिक राजे-महाराजे ओर प्रधान झ्रादि पुरुषों की सही कराके आर्यावर्तीय श्रीमान्‌ 
गवर्नेर-जनरल साहब बहादुर से इस विषय की अश्रर्जी करके उपरिलिखित गाय आदि 
_पशुओ्नों की हत्या को छुड़वा देना। मुभको दृढ़ निश्चय है कि प्रसन्‍नतापूर्वक आप लोग इस 
महोपकारक काम को शीघ्र करेंगे। अधिक प्रति भेजने का प्रयोजन यह है कि जहाँ दो 
उचित समझे वहाँ दो भेजकर सही करा लीजिये। पुनः नीचे लिखित स्थान में रजिस्ट्री 
कराके भेज दीजिए (लाला रामशरण दास रईस, मन्त्री आर्यसमाज मेरठ, मुहल्ला कानून 
. गोयान) “चैत्र कृष्ण ८ सोमवार सम्वत्‌ १९३८ हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती ।” सरकार 
.. से किसी बात को मनवाने के लिए किस प्रकार जन-आ्रान्दोलन का सहारा लिया जाता है 
.. स्वामी जी यह भली भाँति समभते थे । इसीलिए गौ श्रादि उपयोगी पशझ्नों की हत्या को 


पा रोकने के लिए उन्होंने दो करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के साथ गवरनेर-जनरल की सेवा 


में ग्रावेदनपत्र भेजने का निश्चय किया था । 


रे सन्‌ १८८१ में नई जनगणना भी हो रही थी। स्वामी जी को ध्यान था, कि इस 
... गणना में लोग अपनी जाति आये लिखवाएँ और धर्म वेदिक। इसी प्रयोजन से उन्होंने 
... .. ४३१ दिसम्बर, १८८० को मुलतात आर्यसमाज के मन्‍्त्री मास्टर दयाराम वर्मा को यह पत्र 
... लिखा था--“मास्टर दयाराम जी, आनन्दित रहो। विदित हो कि आपका पत्र आया, 
.... हाल मालूम हुग्ना, आपने जो नक्शा मर्दुमशुमारी का लिखा सो उसकी खानापूरी इस 
४०० भकार करों +- हम हर कह द 
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मजहब फिरके-मजहबी *** “' ““बैदिक 

ग्रसल कौम ३५४ «४३% गये 

जात या फिरका “० 5» “ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
गोत्र या शाख ““' *** “जोअपना गोत्र हो 


ग्रौर जिसको अपना गोत्र याद न हो वह अपना काश्यप या पाराशर गोत्र लिखा दे और 
यह सब समाजों को तथा पंजाब भर में इसी प्रकार से लिख भेजें ।” 

१० मार्च, १८८१ को स्वामी जी ने आगरा से भरतपुर के लिए प्रस्थान किया । 
विदा के समय आगरा के आयेसमाज ने उनकी सेवा में एक अभिननन्‍्दनपत्र प्रस्तुत किया | ढाई 
साल के लगभग उत्तर प्रदेश उनका प्रधान कार्यक्षेत्र रहा। अ्रब वे राजस्थान चले गये, और 
अपना शेष जीवन उन्होंने प्राय: वहीं व्यतीत किया। इस काल में कुछ दिनों के लिए वे 
मध्यप्रदेश और बम्बई झ्रादि अवश्य गये थे, पर प्रधानतया उनका निवास राजस्थान में ही 
रहा था । 


(२) राजस्थान में वेदिक धर्म का प्रचार ओर स्वामीजी का देहावतान 


राजस्थान में वेदिक धर्म के प्रचार का कार्य भरतपुर से प्रारम्भ हुआ। वहाँ 
स्वामी जी १० मार्च, १८८१ को पहुँच गये थे । वहाँ वे दस दिन रहे, पर इस अवधि में 
उन्होंने सार्वेजनिक रूप से कोई व्याख्यान नहीं दिया। लोग उनके दर्शन के लिए आते रहे, 
और उनके उपदेशों से लाभ उठाते रहे । २० मा को स्वामी जी भरतपुर से जयपुर चले 
गये। वहाँ उन्होंने केवल एक व्याख्यान दिया। पर इस समय तक राजस्थान की इस 
प्रसिद्ध नगरी में वेदिक धर्म का पौधा भली भाँति फलने-फूलने लग गया था, जिसके 
परिणामस्वरूप वहाँ वैदिक धर्म सभा' की स्थापना हुई, जो कुछ समय पश्चात्‌ आ्र्यंसमाज 
के रूप में परिवर्तित हो गई। ५ मई को स्वामी जी जयपुर से अजमेर गये, और जून के 
चतुर्थ सप्ताह तक वहाँ रहे | स्वामी जी के आगमन से पूर्व ही १३ फरवरी, १८८१ को 
श्रजमेर में आरर्यसमाज की स्थापना हो चुकी थी। स्वामी जी के पधारने की सूचना प्राप्त 
होने पर अ्रजमेर में धूम मच गई, और वहाँ के निवासियों ने उनके व्याख्यान सुनने के 
लिए अत्यधिक उत्सुकता प्रदर्शित की। इसीलिए ३० मई तक वहाँ स्वामी जीके २२ 
सावंजनिक व्याख्यान हुए, और ४ आर्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में। इस प्रकार _ 
प्राय: प्रत्येक दिन अजमेर के लोगों को स्वामी जी के उपदेश सुनने का भ्रवस र मिला । जिन 
दिनों स्वामी जी श्रजमेर रह रहे थे, पण्डित लेखराम पेशावर से उनके दर्शन के लिए 
 आ्राये, और उनके उपदेश सुनकर तथा अपनी शंकाश्रों का समाधान कराके उनके अनुयायी _ 


.. तथा भक्त बन गये। २३ जून तक अजमेर में निवास कर स्वामी जी मसूदा गये। 


बहाँ के राजा राव बहादुर सिंह की स्वामी जी पर बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने अपने महल में 


स्वामी जी के १२ व्याख्यान कराए, जिनके विषय धर्म का स्वरूप, राजनीति और 


पुनविवाह आदि थे। रियासत के प्रमुख गण्य मान्य सज्जन भी इन व्याख्यानों में उपस्थित 
हुआ करते थे। स्वामी जी ने कुछ व्याख्यान महल के बाहर भी दिये, और सर्वसाधारण 


...._ लोगों को भी उन्हें सुनने का अवसर मिला। महल के व्याख्यानों में भी जनता को उपस्थित. 
... होने की अनुमति थी । व्याख्यान के दित से एक दिन पहले शहर में डोंडी पिटवा कर. 
लोगों को सूचना दे दी जाती थी, और चार-पाँच सौ व्यवित स्वामी जी के विचारों को _ 
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सुनने के लिए महल में भ्रा जाया करते थे। मसूदा में स्वामी जी का जैनियों के साथ एक 
शास्त्रार्थ भी हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप ३५जनियों ने जन धर्म का परित्याग कर वंदिक 
धर्म को स्वीकार कर लिया था। मसूदा में निवास करते हुए स्वामी जी को ज्ञात हुआ कि 
मध्य युग में वहाँ के कुछ हिन्दू मुसलमान हो गये थे। उनके सजातीय हिन्दू अपनी 
बेटियों का इनके साथ विवाह कर देते हैं, पर इनकी बेटियों को अपने युवकों के लिए 
स्वीकार नहीं करते । स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर समभाया कि यह सर्वेथा अनुचित है। 
उनके उपदेश से इस प्रथा का अन्त हो गया, और हिन्दू लड़कियों का मुसलमानों से विवाह 
कर मुसलिम हो जाता बन्द हो गया। मसूदा में स्वामी जी ने दो यज्ञ भी कराये। इनमें व 
केवल ब्राह्मणों, राजपूतों और वेश्यों का ही यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, अ्रपितु 
कायस्थों को भी यज्ञोपवीत दिए गये । उस समय के ब्राह्मण पुरोहित कायस्थों को द्विजों के 
अन्तगंत नहीं मानते थे । 

स्वामी जी १७ श्रगस्त, १८८१ तक मसूदा में रहे। वहाँ से वे रायपुर गये, और 
तीन सप्ताह के लगभग वहाँ उपदेश व धर्म चर्चा कर ब्यावर चले गये। जो व्याख्यान 
स्वामी जी ने वहाँ दिए, उनके कारण ब्यावर के भी अनेक व्यक्ति श्रायंसमाज के मन्तव्यों 
के प्रति आस्था रखने लगे, और कुछ दिन पश्चात्‌ वहाँ श्रायंसमाज की स्थापना हो गई । 
बारह दिन ब्यावर में निवास कर २१ सितम्बर को स्वामी जी फिर मसूदा चले गये, और 
. इस बार वहाँ उन्होंने १५ दिन निवास किया। वहाँ से वे बनेड़ा गये। बनेड़ा के राजा 
गोविन्द सिंह मसूदा के राव साहब के मामा थे। वे सुशिक्षित व्यक्ति थे और संस्क्ृत भाषा 
तथा शास्त्रों का भी उन्हें ज्ञान था। मसूदा के राजा की इच्छा थी, कि स्वामी जी उनके 
मामा से अवश्य मिलें। उन्हीं के सुझाव पर राजा गोविन्द सिंह ने स्वामी जी को बनेड़ा 
पधारने के लिए निमन्त्रित किया, और वहाँ राजा तथा उनके राजगुरु के साथ स्वामी जी 
_ की खूब शास्त्रचर्चा हुई। बनेड़ा में 'सरस्वती भण्डार' नाम से एक पुस्तकालय भी था, 
जिसके ग्रन्थों का स्वामी जी ने अवलोकन किया और एक ग्रन्थ की प्रतिलिपि भी कराई । 
बनेड़ा से भीलवाड़ा और स्लोनियाना होते हुए स्वामी जी २६ भ्रक्टूबर, १८८१ को 
चित्तौड़गढ़ गये श्रौर वहाँ २० दिसम्बर तक रहे | श्रव स्वामी जी एक ऐसे राज्य में पहुंच 
गये थे, जिसे राजस्थान के इतिहास में मूधेन्य स्थान प्राप्त रहा है, और जिसके सूर्यवंशी 
राजाओं ने मुगलों की शक्ति का सामना करने में अनुपम वीरता प्रदर्शित की थी। 
राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जो तुर्क-अ्रफगानों और मुगलों के सीधे शासन में कभी नहीं 
रहा था, और ब्रिटिश युग में भी जहाँ पुराने वंशक्रमानुगत राजाश्रों की सत्ता कायम रही 


. थी । वहाँ के राजा पहले मुगलों के आधिपत्य को स्वीकृत करते रहे, श्र बाद में अंग्रेजों 
के। पर उनके राज्यों का आन्तरिक शासन उनके अपने ही हाथों में रहा। यही कारण 
.... है, कि भारत की अनेक प्राचीन धामिक व सांस्कृतिक परम्पराएँ भ्रव तक भी वहाँ विद्यमात _ 

..  थीं। स्वामी जी को आशा थी, कि इन राजपूत राजाओं में फिर से शक्ति का संचार कर _ हि 
....... सकता सम्भव है, और उनके नेतृत्व में जनता को उन्नति व समृद्धि के पथ पर अग्नसर 
5०: कियाजा सकता है। ८5... हे 


चित्तोड़ में कार्य प्रारम्भ करने का इस समय अवसर भी अच्छा था। भारत के 


..... गवरनेर-जनरल लाडड रिपन ने वहाँ एक दरबार का श्रायोजन किया था, जिसमें राजस्थान... 
8 ह के बहुत-से राजा-महाराजा उपस्थित हुए थे। उदयपुर के महाराणा को इस दरबार में 


हिल 


आयसमाज का प्रसार॒_ ह क्‍ ३२३ 


जी० सी० एस० आई० की उपाधि दी जानी थी। मेवाड़ राज्य के सब सामच्त राजाओं, 
सरदारों तथा सम्भ्रान्त वर्ग के अन्य लोगों को तो स्वाभाविक रूप से इस दरबार के अवसर 
पर चित्तौड़ ग्राना ही था, साथ ही यह भी श्राशा थी कि अन्य राजपूत राज्यों से भी बहुत- 
से प्रतिष्ठित व्यक्ति इस श्रवसर पर वहाँ उपस्थित होंगे। राजस्थान में धर्म-प्रचार का यह 
उत्तम अवसर था। अतः स्वामी जी ने बनेड़ा से ही कविराज श्यामलदास को पत्र लिख 
दिया था कि वे २७ श्रक्टूबर को चित्तोड़ पहुँच जाएँगे, और वहाँ उनके निवास की 
व्यवस्था कर दी जाए। श्यामलदास मेवाड़ के राजकवि थे, और स्वामी जी के भक्त थे । 
उन द्वारा स्वामी जी के आगमन के समाचार को जानकर चित्तौड़ में हलचल मच गई, 
और मेवाड़ के अनेक राव, राजा तथा सरदार उनके दर्शन के लिए आने लगे। इनमें भी ल- 
वाड़ा के राजा फतेहसिंह, शाहपुरा के राजाधिराज नाहरसिंह, कानौड के रावत उमेद- 
सिंह और शावड़ी के राजा राजसिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब स्वामी जी के प्रवचनों 
को सुनकर अत्यन्त प्रभावित हुए। दरबार की समाप्ति के पश्चात्‌ मेवाड़ के महाराणा 
सज्जन सिंह ने स्वामी जी को अपने तिवास स्थान पर निमन्च्रित किया, और वे स्वयं भी 
स्वामी जी के डेरे पर गये। वहाँ कई घण्टे तक महाराणा ने स्वामी जी का सत्संग किया । 
एक दिन स्वामी जी अपने कुछ शिष्यों के साथ चित्तौड़ का किला देखने के लिए गये। 
उसे देखते हुए उन्हें चित्तौड़ के श्रतीत गौरव का स्मरण हो ग्राया, और वरतंमात से उसकी 
तुलना कर उनकी भ्राँखों में श्ाँसू श्रा गये। मेवाड़ के जो महाराणा ग्रकबर जैसे प्रतापी 
मुगल बादशाह के विरुद्ध युद्ध करते-करते अश्रपने सब सुख वेभव को लात मारकर दर-दर 
भटकने में गौरव अनुभव करते थे, उनके वंशज अ्रब॒ किस प्रकार निस्तेज हो गये हैं, यह 
देखकर स्वामी जी दुखी हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने खिन्‍त मन से ये उदगार 
प्रकट किए-- ब्रह्म चर्य का नाश होने से भारतवर्ष का विनाश हुआ है, और ब्रह्मचये का 
उद्धार करने से ही फिर देश का उद्धार हो सकेगा। २० दिसम्बर, १८८१ तक स्वामी 
जी चित्तौड़ में रहे, और फिर बम्बई की ओर उन्होंने प्रस्थान किया । सन्‌ १८८२ के प्रथम 
चरण में उन्हें बम्बई आ्रयसमाज के वाषिकोत्सव में सम्मिलित होना था। चित्तौड़ से 
विदा होते समय महाराणा सज्जन सिंह ने उनका यथोचित सत्कार किया, और 
उनसे प्रार्थना की कि वे यथासम्भव शीघ्र ही मेवाड़ की राजधानी उदयपुर 
धारने की कृपा करें। दो मास के लगभग के चित्तौड़ निवास में स्वामी जी ने मेवाड़ तथा 
अन्य अनेक राजपूत राज्यों के राजा-महारात्रों तथा सम्भ्नान्त वर्ग के लोगों को इतना _ 
अधिक प्रभावित कर दिया था, कि वे उनके प्रति श्रद्धा रखने लग गये थे, और स्वामी जी. 
को भी देशोद्धार के कार्य में उनसे सहायता व सहयोग प्राप्त हो सकने की पूरी-पुरी आशा 
हो गई थी। यही कारण है, जो बम्बई यात्रा के पश्चात्‌ स्वामी जी ने अपना शेष जीवन _ 
राजस्थान में ही बिताया और वहीं उनका प्रधान कार्यक्षेत्र रहा । धर 
चित्तौड़गढ़ से बम्बई जाते हुए स्वामी जी रास्ते में सात दिन इन्दौर ठहरे और . 


३० दिसम्बर को बम्बई पहुच गये। वहाँ वे २३ जन, १८८२ तक रहे । छह मास के बम्बई | हर 


निवास में स्वामी जी ने बहुत-से व्याख्यान दिए, और आर्यसमाज के वाषिकोत्सव में भाग 


लिया। अजमेर से प्रकाशित होने वाले 'देश हितेषी' पत्र में इस उत्सव का वृत्तान्त.. . 


प्रकाशित करते हुए यह लिखा गया था, कि “२ माचे, सन्‌ १८८२ को भ्रार्यसमाज बम्बई__ 
. का वाधिकोत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ और स्वामी दयानन्द जी महाराज के ऐसे समय 


३२४ द आयसमाज का इतिहास 


में उपस्थित रहने से उत्सव में अत्यन्त आनन्द रहा ।” स्वामी जी के व्याख्यानों की रिपोर्ट 
बम्बई समाचार' नामक पत्र में प्रकाशित हुआ करती थी, जिससे ज्ञात होता है कि उस 
समय स्वामी जी का ध्यान भारत की आर्थिक दुर्देशा की ओर विशेष रूप से था। एक 
व्याख्यान में उन्होंने महंगाई तथा घी-दूध गरीब लोगों को न मिल सकने की शिकायत की 
थी, और इस बात पर जो र दिया था कि भारतीयों को वाणिज्य-व्यापार के लिए विदेशों 
में भी जाना-आना चाहिए। गौरक्षा के लिए भी वे एक सशक्त और व्यापक आन्दोलन 
आयोजित करने में प्रवत्त थे। आयंसमाज के लिए अपना भवन बनाने का प्रयत्न भी इस 
समय किया जा रहा था। उसके लिए एक हजार वर्ग गज जमीन खरीदी जा चुकी थी, 
और भवन निर्माण के लिए धन संग्रह का कार्य जारी था। स्वामी जी ने इसमें भी रुचि 
दिखायी थी। लाहौर में श्रायंसमाज के जो नियम झौर उपनियम बनाये गये थे, वे 
बम्बई आयेसमाज के लिए तभी प्रयुक्त हो सकते थे, जबकि वहाँ का समाज उन्हें 
विधिवत्‌ औपचारिक रूप से स्वीकार कर ले, क्योंकि बम्बई का समाज अपनी स्थापना 
के समय पर अन्य २८ नियम स्वीकृत कर चुका था। स्वामी जी के प्रस्ताव पर बम्बई 
आयेसमाज की अन्तरंग सभा ने सर्वे सम्मति से यह स्वीकार कर लिया, कि वहाँ के समाज 
में भी वही नियम-उपनियम लागू हों, जो लाहौर में निर्धारित किए गये थे । बाद में आार्य- 
समाज की साधारण सभा ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, परन्तु साथ ही यह भी 
निश्चय किया, कि बम्बई के स्थानीय समाज की दृष्टि से यदि उपनियमों में कोई परिवर्तन 
वाडछनीय हो, तो विशेष उपनियम भी बना लिये जा सकें। इसके लिए एक उपसमित्ति 
भी बना दी गई, जिसके पाँच सदस्य थे । 

बम्बई में रहते हुए स्वामी जी व्याख्यान देने के साथ-साथ लोगों की शंकाओ्ों का 
समाधान भी करते रहे, और कुछ शास्त्रार्थों की भी चर्चा हुईं। पर उत्तका ध्यान प्रधान- 
तया वेदभाष्य पर केन्द्रित रहा, जिसका प्रकाशन भ्रब नियमित रूप से हो रहा था। 

स्वामी जी ने बम्बई में छह मास के लगभग निवास किया। इसके बाद उन्होंने 
राजस्थान के लिए प्रस्थान किया, पर मार्ग में कुछ-कुछ दिनों के लिए वे खण्डवा, इन्दौर, 
रतलाम और जावरा में भी रुके । इन स्थानों पर उन्होंने एक मास के लगभग समय 
व्यतीत किया, और २५ जुलाई, १८८२ को पुनः चित्तौड़गढ़ श्रा गये । मेवाड़ के महाराणा 
सज्जन सिंह स्वामी जी के परम भक्त थे, श्रोर सन्‌ १८८१ में जब वे चित्तौड़ रह रहे 
थे, तो महाराणा ने अनेक बार उनके दर्शन किए थे। स्वामी जी उन्हीं के अनु रोध पर भ्रव 
पुन: मेवाड़ राज्य में पधारे थे। कुछ दिन चित्तोड़ में निवास कर स्वामी जी उदयपुर 
. चले गये (११ अगस्त, १८८२) । उनके निवास, यात्रा आदि का सब प्रबन्ध राज्य की 
.. ओर से किया गया था। जिस दिन स्वामी जी उदयपुर पहुँचे, महाराणा सज्जन सिंह उनकी 
ग्रभ्यथना के लिए स्वयं उनके निवास स्थान पर गये । स्वामी जी के निवास की व्यवस्था 


...._ नौलखा बाग में की गई थी, श्ौर यह स्थान महाराणा के अपने महल से अ्रधिक दूर नहीं घा।. 
.. महाराणा प्रायः प्रतिदिन स्वामी जी के देन के लिए आया करते थे, और उनके उपदेशों. ... 


“को श्रद्धापृवंक सुना करते थे। स्वामी जी से उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी, और साथ ही मनु- 


..... स्मृतिआदिप्राचीन प्रस्थों के वे भ्रध्याय तथा प्रकरण भी, जिनका सम्बन्ध राजनीति तथा 
.... चरित्रनिर्माण से है। स्वामी जी ने महाराणा को यह प्रेरणा भी दी, कि उनके राज्य में 
... शासन तथा न्याय झ्रादि का सब कार्य शुद्ध आये भाषा (हिन्दी) में किया जाए। वहाँके 
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न्यायालयों में अरबी-फारसी के जो अनेक शब्द प्रयुक्त हुआ करते थे, उनके लिए संस्कृत 


के उपयुक्त शब्द स्वामी जी ने राजपदाधिकारियों को लिखवा दिए थे। राजा तथा राज- 


कर्मचारियों का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, और राजकुमारों को किस प्रकार की 


शिक्षा देकर सुयोग्य व आदर्श शासक बनाया जा सकता है, इस सम्बन्ध में भी स्वामी जी. 


ने उदयपुर में अनेक उपदेश दिए थे। मनुस्मृति, महाभारत (शान्तिपवे) भ्रादि में राजनीति 
के मूल तत्त्वों का जिस ढंग से प्रतिपादन है, स्वामी जी के उपदेश प्राय: उन्हीं पर आ्राधारित 
होते थे। महाराणा को अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए, इस विषय में भी स्वामी जी ने 
उनका पथ-प्रदर्शत किया था। इसमें यह व्यवस्था की गई थी, कि महाराणा तीन घड़ी 
रात रहे सोकर उठ जाया करें। फिर शौच आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एक घड़ी 


ईश्वर की उपासना करें, फिर वायु सेवन के लिए जाएँ और वहाँ से लौटकर हवन करें। 


राज्य कार्य, न्याय, भोजन, विश्वाम, मनोरंजन आदि में किततना-कितना समय लगाया 
जाए, यह सब दिनचर्या में प्रतिपादिति कर दिया गया था।। यह दिनचर्या प्रायः उसी ढंग 
की है, जैसी कि 'कौटलीय ग्रर्थशास्त्र' में राजा के लिए विहित है। इसका विधान स्वामी 
जी ने उस समय किया था, जब कि प्राचीन भारतीय राजनीति का यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
कहीं भी उपलब्ध नहीं था। स्वामी जी यह भी चाहते थे कि महाराणा के समान मेवाड़ के 
सब राव-राजाश्ों तथा सरदारों को भी ऐसी शिक्षा दी जाए, जिससे कि वे सच्चरित्र 
तथा सुयोग्य शासक बन सकें। इसके लिए उन्होंने यह प्रस्ताव किया था, कि उदयपुर में 
एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की जाए, जिसमें कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा 


की व्यवस्था हो। सामनन्‍्त वर्ग के सब कुमार इसमें शिक्षा प्राप्त किया करें। स्वामी जी _ 


का यह प्रस्ताव महाराणा ने स्वीकार भी कर लिया था, पर अनेक बाधाग्रों के कारण इसे 
क्रियान्वित नहीं किया जा सका । 


नोलखा बाग उदयपुर में निवास करते हुए स्वामी जी जहाँ धर्म के उपदेश में. 
तत्पर रहते थे, वहाँ उनका अधिकांश समय वेदभाष्य करने तथा सत्याथेप्रकाश का 


संशोधित संस्करण तैयार करने में व्यतीत होता था। उदयपुर में स्वामी जी ने अपना 


स्वीकार पत्र (वसीयतनामा) भी लिखा और उसे विधिवत्‌ रजिस्ट्री भी कराया। इससे 
पहले १६ भ्रगस्त, १८८० के दिन भी स्वामी जी एक वसीयतनामा मेरठ में लिख चुके 
थे। श्रब उदयपुर में उन्होंने नया वसीयतनामा लिखा, और २७ फरवरी, १८८३ को ही 
उसकी रजिस्ट्री करा दी गई। स्वामी जी के वसीयतनामों तथा उनके परिणामस्वरूप... 


स्थापित परोपकारिणी सभा पर पृथक रूप से प्रकाश डाला जाएगा। 


स्वामी जी उदयपुर में फरवरी, १८८३ के अन्त तक रहे। शाहपुरा राज्य के 


अधिपति राजा नाहर सिंह स्वामी जी के परम भक्त थे। ला्ड लिटन द्वारा आयोजित 


दरबार के अवसर पर वह चित्तौड़ में स्वामी जी के दर्शन कर चुके थे, और तभी से 
. शाहपुरा पधारने के लिए उनसे सानुरोध निवेदन कर रहे थे। स्वामी जी उदयपुर से पहले 
 चित्तौड़ गये, और कुछ दिन वहाँ निवास कर € मार्च, १८८३ को शाहपुरा पहुंच गये। 
. वहाँ २६ मई तक उनका निवास रहा। स्वामी जी के शाहपुरा पहुँचते ही राजा नाहर सिह 
राज्य के अ्रनेक प्रतिष्ठित जनों तथा राजपदाधिकारियों के साथ उनके दर्शन के लिए गये . |. 
... और दो घण्टे तक उनसे वार्तालाप करते रहे। पाँच दिन तक यही क्र चला । इके बाद 
.._._ शाहपुराधीश प्रतिदिन सायंकाल के समय तीन घण्टे स्वामी जी के पास बिताने लगे | इसमें... 
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: से एक घण्टा धर्म की चर्चा के लिए होता था, और दो घण्टे भ्रध्ययन के लिए। राजा नाहर 

सिह ने स्वामी जी से मनुस्मृति, योग दर्शन तथा वेशेषिक दर्शन आदि शास्त्रों के आवश्यक 
भागों की शिक्षा प्राप्त की। स्वामी जी के सान्निध्य में रह कर शाहपुराधीश पूर्ण रूप से 
उनके शिष्य बन गये थे। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने श्रपने महल में एक 
यज्ञशाला भी बतवाई, जहाँ प्रतिदिन हवन किए जाने की व्यवस्था की गई | शाहपुरा में 
स्वामी जी धर्म प्रचार तथा शंका समाधान के साथ-साथ वेदभाष्य में भी प्रवृत्त रहे। 
राजस्थान के अनेक प्रदेशों में रामसनेही सम्प्रदाय का अच्छा प्रचार था । शाहपुरा में इस 
सम्प्रदाय के अनेक मठ थे, और बहुत-से लोग उसके अनुयायी भी थे। स्वामी जी ने इनके 
साथ भी धर्मचर्चा की। वे चाहते तो यह थे रामसनेहियों के महन्त हिम्मतराम से उनका 
शास्त्रार्थ हो जाए। पर महन्त जी इसके लिए उद्यत नहीं हुए। मृतिपुजा सदश विषयों 


पर पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ की चर्चा शाहपुरा में भी प्राय: होती रही । वहाँ के लोगों 


पर स्वामी जी के उपदेशों की बहुत प्रभाव पड़ा, और इसीलिए कुछ समय पश्चात्‌ वहाँ 
भी श्रार्यंसमाज की स्थापना हो गई । 

. जब स्वामी जी उदयपुर में थे, जोधपुर के महाराज प्रतापसिह ने अपने राज्य में 
पधारने के लिए उनसे प्रार्थना की थी। स्वामी जी ने उसे स्वीकार कर लिया था, और यह 
वचन दिया था कि शाहपुरा से लौटकर वे जोधपुर अवश्य आएंगे । शाहपुरा में जोधपुर के 
ग्रधिपति महाराजा जसवन्तसिह की ओर से भी उन्हें निमन्त्रण प्राप्त हो गया था। इस दशा 
में २६ मई, १८८३ को स्वामी जी ने शाहपुरा से विदा ली और मार्ग में एक दिन अ्रजमेर 
ठहर कर ३१ मई को वे जोधपुर पहुँच गये । राजा की ओर से वहाँ उनका समुचित स्वागत 


. किया गया, और उनके निवास आदि की सब व्यवस्था कर दी गई। महाराजा जसवन्त _ 


. सिंह उन दिनों गस्वस्थ थे, भ्रत: वे स्वामी जी के दर्शन के लिए नहीं ञ्रा सके, पर महाराज 
प्रताप सिंह, राव राजा तेजसिंह तथा राज्य के विविध राजपदाधिकारी व प्रतिष्ठित जन 
निरन्तर उनकी सेवा में उपस्थित होते रहे । कुछ दिन बाद स्वस्थ हो जाने पर महाराजा 
जसवन्त सिंह भी स्वामी जी के दशेन के लिए आए, और उनसे शिक्षा ग्रहण करने की 
इच्छा प्रकट की | इस पर स्वामी जी ने मनुस्मृति आदि प्राचीन ग्रन्थों के श्राधार प्र राज- 

धर्म विषय पर प्रवचन किया, जिसे सुनकर जोधपुर के महाराजा अत्यन्त प्रभावित हुए 
इसके बाद जोधपुर में प्रचार कार्य का यह क्रम हो गया, कि प्रतिदिन सायंकाल ४ से ६ 
बजे तक स्वामी जी फैजल्ला खाँ की कोठी के प्रांगण में विविध विषयों पर व्याख्यान दिया 
करते थे, और फिर राजभवन में जाकर महाराजा, उनके सामन्‍्त राजाओं तथा ग्रन्य 
.. सम्धान्त व्यक्तियों के साथ शास्त्रचर्चा में समय बिताते थे । स्वामी जी के व्याख्यानों में 
मूतिपुजा, चक्रांकित सम्प्रदाय और इस्लाम का खण्डत होता था, और वेश्यागमन सद्श 

. बुराइयों के दुष्परिणामों का प्रतिपादन । 


न जोधपुर में आकर स्वामी जी को ज्ञात हुआ कि वहाँ के राजपरिवार द्वारा... 
..... सदाचार की मर्यावाश्रों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। वेश्यागमन सदृश 
... अ्रनेक ऐसे दोष हैं, जिनके कारण मारवाड़ का यह राजपूत राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है।... 

... स्वामी जी यह भली भाँति जानते थे कि जब तक राजकुल के व्यक्तियों और राजपदाधि-... 

..... कारियों के चरित्र का सुधार नहीं होगा, सर्वेत्राधारण जनता को सच्चरित्रता केलिए 

... प्रेरित कर सकना बहुत कठिन है । जोधपुर के शासक वर्ग की दुर्देशा के सम्बन्ध सें चिन्तित 
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होकर एक पत्र स्वामी जी ने महाराज सर प्रतापसिह को लिखा था, जिसकी कुछ पंक्तियाँ 
इस प्रकार थीं-- “मुभको इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ जोधपुराधीश 
प्रालस्थ आदि में वर्तमान, आप और बाबा साहब दोनों रोगयुक्त शरीर वाले हैं। अब 
कहिए इस राज्य का कि जिसमें १६ लाख से कुछ ऊपर मनुष्य बसते हैं, उनकी रक्षा और 
कल्याण का बड़ा भार आप लोग उठा रहे हैं । सुधार और बिगाड़ भी आप तीनों महाशयों 
पर निर्भर है, तथापि आप लोग अपने शरीर के आरोग्य संरक्षण और आयु बढ़ाने के काम 
पर बहुत कम ध्यात देते हैं। यह कितनी बड़ी शोचनीय बात है। मैं चाहता हूँ कि आप 
लोग अपनी दिनचर्या मुझसे सुतकर सुधार लेवें जिससे मारवाड़ का ही नहीं अपितु श्रार्या- 
वत देश भर का कल्याण करने में आप लोग प्रसिद्ध हो 

स्वामी जी जिस प्रकार मूतिपूजा, धार्मिक अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियों 
के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे, उससे पुराने ढंग के संकीर्ण सम्प्रदायवादी लोगों के 
लिए उद्विग्न होना स्वाभाविक था। जोधपुर में इस वर्ग के व्यक्ति अत्यन्त उम्न प्रकृति के _ 
थे । वे स्वामी जी के विरुद्ध षड्यन्त्र करने में तत्पर हो गये । राज्य के सामन्त-वर्ग में वेश्या- 
गमन, नशा सेवन आदि का बहुत चलन था। महाराजा जसवन्त सिंह भी इन व्यसनों के 
शिकार थे । स्वामी जी का मन्तव्य था कि वेश्यागमन, मद्यपान आदि सर्वथा अ्रनुचित हैं, शोर 
इनका सेवन करने वाला व्यक्ति कभी सच्चरित्र नहीं हो सकता । प्राचीन क्षत्रिय राजवंशों 
में उत्पन्न राजपुत राजा-महाराजाश्रों को इन व्यसनों में ग्रस्त देखकर स्वामी जी को 
अत्यधिक दुःख होता था। एक बार जब उन्होंने महाराजा जसवन्त सिंह के भी वेश्यागामी 
होने की बात स्वयं देख ली, तो वे क्षुब्ध हो गये। उस दिन अपने प्रवचन में राजधम का 
प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा, कि राजा सिंह के समान होते हैं, और वेश्याएँ कुतियों 
के समान । राजाओं का सम्बन्ध सिहनियों से ही उचित है, कुतियों से नहीं। महाराजा _ 
भी इस व्याख्यान में उपस्थित थे। स्वामी जी की बात सुनकर वे बहुत लज्जित हुए, और 
उन्होंने अपने जीवन को सुधारने का निश्चय किया। पर स्वामी जी जिस प्रकार निभयता 
तथा स्पष्टवादिता से जोधपुर राज्य के सामन्त-वर्ग के कुव्यसनों की आलोचना कर रहे थे, 
उसके कारण इस वर्ग के लोगों में भी उनका विरोध बढ़ने लगा। ब्रिटिश शासक भी 
. राजस्थान में स्वामी जी की गतिविधि को झ्राशंका की दृष्टि से देखने लगे थे, और उनके 
कार्यों में उन्हें राजनीति की गन्ध आने लगी थी। पुराने ढंग के संकीण सम्प्रदायवादी 
पुरोहित व पण्डित तो उनके विरोधी थे ही । परिणाम यह हुआ, कि स्वामी जी को हत्या 
के लिए षड़यन्त्र किए जाने लगे। २६ सितम्बर, १८८३ को उन्हें दूध के साथ विष दिया. 
गया, जिसके कारण वे गम्भीर रूप से रुग्ण हो गये । जोधपुर में उनकी समुचित चिकित्सा 
नहीं हो सकी और रोग में निरन्तर वृद्धि होती गई । श्रत: १६ भ्रक्टूबर को उन्हें आबू ले जाया ._ 
गया, और दस दिन बाद अजमेर । पर वहाँ भी वे नीरोग नहीं हो सके, और ३० अक्टूबर, 
१८८३ के सायंकाल उनकी जीवन लीला का अन्त हो गया। पर उन्होंने श्रपने जीवनकाल _ 
में जो ज्योति जलायी थी, वह अब तक भी प्रज्ज्वलित है और उसका प्रकाश सम्पूर्ण संसार में... 


. निरन्तर फैलता जा रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि स्वामी जी की मृत्यु एक षड्यन्त्र का गो सा 
परिणाम थी, जिसमें जोधपुर राज्य के अ्रतेक सम्ध्रान्त व्यक्ति भी सम्मिलित थे । उन्हें विष... 
. दिया गया था। पर यह उनकी हत्या का प्रथम प्रयत्न नहीं था । इससे पूव भी उन्हें ग्रनेक बार ल्‍ 
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विष दिया जा चुका था । बदायू में उन्होंने अपने एक भक्त से कहा था, कि “मुझे कई बार 
विष दिया गया है। यद्यपि मैंने उसे वमन श्र वस्तिकर्म आ्रादि से निकाल दिया, फिर भी 
उसका कुछ-त-कुछ अंश रक्त में रह ही गया। इसी से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, श्रन्यथा 
मेरी आयु १०० वर्ष से अधिक होती, परन्तु अब इस शरीर के अधिक रहने की आ्राशा 


नहीं है। स्वामी जी ने यह बात सन्‌ १८७९ में कही थी। विरोधियों व विद्वेषियों द्वारा 


बार-बार विष देने और उसका कुछ अ्रंश शरीर में रह जाने के कारण उनका स्वास्थ्य 
बिगड़ने लग गया था, और उन्हें संग्रहणी सदश अनेक रोगों की शिकायत रहने लगी थी । 
पंजाब से लौटने पर ही उनके स्वास्थ्य में कुछ शिथिलता आने लग गई थी, और जब वे 

१८७९ के कुम्भ में हरिद्वार गये थे, तो उनका शरीर सर्वथा नी रोग नहीं था और मार्च के 
तीसरे सप्ताह में उन्हें प्रतिदिन दस-बा रह दस्त श्राने लग गये थे । एप्रिल के अन्त में जब वे 
. अलीगढ़ में थे, उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया था, जिसके कारण उन्हें छलेसर में पाँच 
. सप्ताह के लगभग विश्राम करने की आवश्यकता हुई थी। इससे उनके स्वास्थ्य में कुछ 
सुधार अवश्य हो गया था, पर वे पूर्णतया नीरोग नहीं हुए थे, और उनकी शारीरिक 
दुबलता कायम रही थी । बार-बार विष दिए जाने का यह परिणाम स्वाभाविक था । किसी 


साधारण मनुष्य के लिए इतनी बार विषपान के पश्चात्‌ जीवित रहना सर्वथा असम्भव 


होता, पर स्वामी जी योगी थे और उनके शारीरिक व आत्मिक बल असाधारण थे । 

यह वस्तुतः श्राश्चर्य की बात है, कि विष द्वारा शरीर के रोग्ग्रस्त व निर्बल हो 
जाने पर भी स्वामी जी इतना अधिक कार्य करते थे, जो पूर्णतया स्वस्थ युवा पुरुष के लिए 
भी सुगम नहीं है। कुम्भ के मेले (हरिद्वार) में उनकी दिनचर्या इस प्रकार थी---नित्य कर्मों 
से निवृत्त होकर प्रातः सात बजे वे सभामंच पर आसीन हो जाते थे, और प्रश्नोत्तर व 
शंका-समाधान प्रारम्भ हो जाता था। यह क्रम प्रतिदिन ११ बजे तक और कभी-कभी १२ 
बजे तक चलता था। इसके बाद वे स्वान तथा भोजन करते श्ौर कुछ समय विश्राम कर 
मध्यान्न १ बजे पुनः सभामंच पर झा विराजते। १ से ५ बजे तक सार्वजनिक व्याख्यान का 
समय था। पहले स्वामी जी व्याख्यान देते, और फिर लोगों के प्रश्नों के उत्तर । ५ बजे सभा 
समाप्त होती और दो घण्टे बाद ७ बजे फिर प्रारम्भ हो जाती । यह सभा रात के € बजे तक 
चलती, और इसमें विविध विषयों पर चर्चा हुआ करती । इस प्रकार स्वामी जी प्रतिदिन 
दस घण्टे या उससे भी अधिक समय धर्मप्रचार में लगाया करते थे, और वह भी उस दशा में 


जब वे पूर्णतया स्वस्थ व नीरोग नहीं थे। अन्य नगरों में भी उनकी दिनचर्या इसी प्रकार 


: व्यस्त रहा करती थी। अ्रन्तर केवल यह होता था, कि वहाँ उनका बहुत-सा समय वेद- 
भाष्य तथा पत्रव्यवहार में भी व्यतीत हुआ्ना करता था । वेदभाष्य सदुश महत्त्वपूर्ण कार्य 


.. को शीक्ष से शीघ्र पूरा कर देने के लिए स्वामी जी अत्यधिक प्रयत्नशील थे, क्योंकि वेदों 
: के वास्तविक अभिप्राय व संत्य शिक्षाओं को प्रकाश में लाना उनकी दष्टि में मानव समाज 


के हिंत-कल्याण के लिए बहुत भ्रावश्यक था । आर्यसमाजों की स्थापना तथा अनेक ग्रन्थों 


... के प्रकाशन के कारण उनके पत्र-व्यवहार में भी बहुत वृद्धि हो गई थी। उनकी झआत्मिक 
.. 'शक्तिका ही यह परिणाम था,कि शरीर के अ्रस्वस्थ व॑ निबंल होते हुएभी वेइतना 
... अधिक कार्य कर सक रहे थे। सन्‌ १८६७ में हरिद्वार में पाखण्ड खण्डिनी पताका फहरा 
.... कर स्वामी जी ने वैदिक धर्म के सत्य स्वरूप के पुनरुत्थान का कार्य प्रारम्भ किया था, 
.... और एप्रिल, १८७४ में बस्बई में श्रायंसमाज की स्थापना हुई थी। १८८३ में उनका 





पी मसाज की निकी अत की 
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देहावसान हो गया | सोलह साल में जो काम स्वामी जी ने कर दिखाया, उसे चमत्कार ही 
कहा जा सकता है। इस अ्रवधि में उन्होंने ५५ के लगभग छोटी-बड़ी पुस्तकों की रचना 
की, वेदों के भाष्य किए, पाठशालाएँ और विद्यालय स्थापित किए; और एक सच्चे परि- 
व्राजक के समान पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में निरन्तर 
परिश्रमण करते हुए वहाँ धर्म के प्रचार में व्यापुत रहे। श्रायंसमाज का जो विशाल व 
व्यापक संगठन इस समय विद्यमान है, उसकी नींव स्वामी जी द्वारा ही रखी गई थी, और 
उनके प्रयत्न का ही यह परिणाम था, कि झ्राठ साल के स्वल्प काल (१८७४-८३) 
में ८5५ के लगभग नगरों में ग्रायंसमाजों की स्थापना हो चुकी थी। मेरठ से प्रकाशित 
होने वाले आये समाचार पत्र में स्वामी जी की मृत्यु के एक मास पश्चात्‌ उन नगरों की 
सूची दी गई थी, जहाँ उस समय आयसमाज विद्यमान थे। दो साल बाद सन्‌ १८८४ में 
आ्रायेसमाजों की कुल संख्या २०० तक पहुँच गई थी, और वर्तमान समय में तो न केवल 
भारत अपितु कितने ही विदेशों में भी श्राय॑समाज स्थापित हैं, श्नौर उनकी संख्या हजारों 
में है। आरयेसमाज का यह व्यापक संगठन और उसका सशक्त जन-ग्रान्दोलन का स्वरूप 
स्वामी जी के उस असाधारण कत्‌ त्व का परिणाम है, जो उन्होंने अपने जीवन के श्रन्तिम 
सोलह वर्षों में प्रदशित किया, और वह भी उस दशा में जब कि अन्तिम झाठ-नो साल वे 
अनेक बार रोगग्रस्त हुए श्रौर पूर्णरूप से स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सके। यदि उन्हें बार- 
बार विष न दिया जाता, तो कम-से-कम सौ वर्ष जीवित रह कर भारत तथा विश्व का जो 
उपकार वे कर जाते, उसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है। बदाय॑ में अपने 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो विचार स्वामी जी ने प्रकट किए थे, उनसे यह आभास मिलता 
है कि उन्हें यह श्राशंका हो गई थी कि वे पूर्ण आयु नहीं भोग सकेंगे। सम्भवतः, इसीलिए 
उन्होंने १६ अगस्त, १८८० के दिन मेरठ में अपना वसीयतनामा तैयार करा दिया था, 
झ्र उस द्वारा वैदिक यन्त्रालय आदि की सब व्यवस्था कर दी थी । बाद में इस वसीयत- 
नामे के स्थान पर एक नया वसीयतनामा उन्होंने तेयार कराया था, और उसकी रजिस्ट्री 
उदयपुर में करा दी थी। साठ साल से भी कम आयु में अपनी सम्पत्ति श्रादि के विषय में 
वसीयतनामे द्वारा व्यवस्था करना यह सूचित करने के लिए पर्याप्त है कि स्वामी जी 
अपनी दीर्घायु के सम्बन्ध में सशंक थे और उनका शंकित होना सवंधा समुचित व युक्ति- 
युक्त था। 


क्‍ (३) शास्त्रार्थ 
. आ्यंसमाज के प्रचार-प्रसार में शास्त्रार्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। कितने ही 


शास्त्रार्थ महा रथी  ग्रार्य विद्वानों ने विरोधी मतों के धर्माचायों को शास्त्रार्थों में पराभूत कर 


वैदिक धर्म के प्रचार में अपना अनुपम कतृ त्व प्रदर्शित किया। शास्त्रार्थों की यह परम्परा... 
: स्वामी जी के जीवनकाल में ही प्रारम्भ हो गई थी। उन्होंने कितने ही शास्त्रार्थ पौरा- 
 णिक पण्डितों, ईसाई पादरियों और मुसलमान मौलवबियों से किए, और उनके मन्तव्यों 


की आलोचना कर वैदिक धर्म की युक्तियुक्तता व उत्क्ृष्टता का प्रतिपादन किया । स्वामी. 
जी द्वारा वेदिक धर्म के प्रचार के ये शास्त्रार्थ भी महत्त्वपूर्ण साधन थे। बीसवीं सदी के . .. 


: पूर्वाद्ध में आये विद्वानों द्वारा जो बहुत-से शास्त्राथ किए गये, उनका स्वरूप प्राय: 'साबे- 


..  जनिक हुआ करता था। उनकी सूचना जन-साधारण को दे दी जाती थी, और विविध 
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सम्प्रदायों के लोग बहुत बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए एकत्र हो जाया करते थे । बड़े 
नगरों की तो बात ही क्‍या, छोटे कस्बों तक में शास्त्रार्थों के श्रवसर पर उपस्थिति हजारों 
तक पहुँच जाया करती थी । इनके कारण साम्प्रदायिक वमनस्य तब उत्पन्न नहीं होता था, 
दंगे होने का तो प्रश्न ही नहीं था । मौलवियों से भी श्रायंसमाज के शास्त्रार्थ-महारथियों 
के कितनी ही शास्त्रार्थ हुए, जिनमें हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों धर्मों के लोग हजारों की 
संख्या में उपस्थित रहते थे। एक-दूसरे के धर्म की आलोचना उनमें अवश्य की जाती 
थी, पर इससे कोई साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्त नहीं होती थी। उस समय भारत में नव- 
जागरण की प्रवृत्तियाँ प्रादुर्भत हो रही थीं, श्रतः लोग अपने धर्म की आलोचना सुनने से 
उद्देग अनुभव नहीं करते थे। शास्त्रार्थों द्वारा लोगों को सत्यासत्य का निर्णय करने में 
सहायता मिलती थी, और यही इनका उपयोग था। भारत में साम्प्रदायिक वमनस्य का 
प्रादुर्भाव उस समय होना प्रारम्भ हुआ, जब यहाँ निर्वाचन पर आधारित लोकततन्‍्त्र संस्थाश्रों 
की स्थापना होने लगी। साम्प्रदायिक समस्या पर हमें यहाँ विचार नहीं करना है, और 
न उसके कारणों पर प्रकाश डालना है। पर ध्यान देने योग्य बात यह है, कि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के धर्मप्रचार तथा श्रन्य धर्मों व सम्प्रदायों की सुस्पष्ट और कभी- 
कभी तीखी आलोचना ने कभी भी साम्प्रदायिक वैमनस्य को उत्पन्न नहीं किया। यही 
बात भरोसे के साथ बीसवीं सदी के प्रथम चरण के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, जब 
कि आयंसमाज के कितने ही शास्त्रार्थमहा रथी न केवल पौराणिक पण्डितों को ही, अपितु 
मुसलमान मोलवियों को भी सार्वजनिक रूप से चुनौती दिया करते थे, और उनके 
शास्त्रार्थों को सुनने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हुआ करते थे । 
पर स्वामी जी के समय में शास्त्रार्थों का रूप इतना सार्वेजनिक नहीं था, और न 
उन्हें सुनने के लिए हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति ही होती थी । प्रचार करते हुए स्वामी 
जी जिस किसी नगर में जाते थे, वहाँ उनके पथारने के सम्बन्ध में विज्ञापन लगवा दिए 
जाते थे, जिनमें कि उनके व्याख्यानों की सूचना होती थी और साथ ही शंका-समाधान व 
शास्त्रचर्चा के लिए श्रामन्‍्त्रण । विविध धर्मों व सम्प्रदायों के विद्वान्‌ स्वामी जी के ग्रामन्त्रण 
को स्वीकार कर शास्त्रचर्चा व शास्त्रार्थ के लिए उद्यत हो जाते थे, और पूर्व निर्धारित 
नियमों के अनुसार अनुशासित ढंग से इनकी व्यवस्था की जाती थी। इन शास्त्रार्थों के 
नियमों को किस प्रकार निर्धारित किया जाता था और उनका स्वरूप किस प्रकार का 
होता था, इसे उस नियमावली से भली भाँति समझा जा सकता है, जिसका निर्माण रुड़की 
में मौलवी मुहम्मद कासिम (प्रधान, दारुल-उल्‌म, देवबन्द) के साथ शास्त्रार्थ के लिए _ 
किया गया था। इस नियमावली को निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया _ 
गया था, जिसमें कनेल मान्सल तथा कैप्टिन स्ट्ञट भी उपस्थित थे। स्वामी जी और 
.. मौलवी साहब भी वहाँ थे, और उनके कुछ सहयोगी भी। इस समिति द्वारा दोनों पक्षों 
. की सहमति से निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गये थे--- द 


। (१) जिस कोठी में स्वामी जी ठहरे हुए हैं, वहीं शास्त्रार्थ होगा। (२) दोनों 
. .. पक्षोंके मनुष्य चार सौ से अधिक नहीं होंगे । (३) शास्त्रार्थ-क्षेत्र में प्रवेश के लिए चतुर 
... और बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को टिकट बाँट दिये जाएँगे। (४) शास्त्रार्थ लिखित होगा, श्र्थात्‌._ 
.... जो कुछ कोई बोलेगा, वह लिखाता जाएगा ताकि अ्रस्वीकार करने की सम्भावना न रहे 
.... ओर प्रकाशित करने के काम आबे। (५) ६ बजे सायं से £ बजे रात तक शास्त्रार्थ _ 
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रहेगा। (६) दोनों ओर से शास्त्रार्थ में बुद्धिमानों के समान सभ्यतापूर्ण बातचीत करने का 
ध्यान रहे श्रौर किसी के पूर्वजों या नेताओं के विषय में कठोर वचनों का प्रयोग न करें। 

(७) शास्त्रार्थ के समय मेरे (स्वामी जी के) श्रौर आपके (मौलवी साहब के) अतिरिक्त 
कोई सज्जन शास्त्रार्थ के विषय में किसी श्र से बातचीत न कर सकेंगे। (5) स्वामी जी 
वेद के उत्तरदाता बनेंगे और केवल कुरआन परश्राक्षेप करेंगे और मौलवी साहब कुरश्रान 

के उत्तरदाता होकर केवल वेद पर आक्षेप करेंगे। (६) १८ अगस्त, सन १८७८ को 

नियत समय से शास्त्रार्थ उपर्यू क्त नियमानुसार आरम्भ किया जाएगा। प्रायः इसी प्रकार 
के तियम शास्त्रार्थों के लिए अन्यत्र भी निर्धारित किए गये थे, और इनके अ्रनुशीलन से 
उस समय के शास्त्रार्थों का स्वरूप भली भाँति स्पष्ट हो जाता है। शास्त्रा्थ सभा में केवल 

ऐसे लोगों को ही उपस्थित होने दिया जाता था, जो बुद्धिमान्‌ व सुयोग्य हों और जो 

शास्त्रार्थ के विषय एवं विचार-विनिमय को समझ सकने की क्षमता रखते हों। ऐसी सभा 
के लिए चार सौ की उपस्थिति पर्याप्त व समुचित समझी जाती थी। दोनों पक्षों की ओर 
से जो कुछ भी कहा जाए, उसे लेखबद्ध करने की व्यवस्था की जाती थी, ताकि बाद में 

कोई अ्रपनी कही बात को अस्वीकार न करने पाए। इन नियमों से यह भी सूचित होता है, 

कि शास्त्रार्थों का मुख्य प्रयोजन स्वामी जी की दृष्टि में सत्य और असत्य का निर्णय था, 

प्रचार तो उनसे स्वत: ही हो जाता था। 


शास्त्रार्थ के नियमों का निर्धारण सुगम बात नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ, कि _ 


दोनों पक्ष नियमों पर सहमत नहीं हो सके, जिससे कि शास्त्रार्थ का विचार छोड़ देना 


पड़ा । देवबन्द के मौलवी मुहम्मद कासिम से तीन बार शास्त्रार्थ की बात हुई, चाँदापुर 


में, रड़की में और मेरठ में । पिछले दो स्थानों पर शास्त्रार्थ नहीं हो सका, क्योंकि नियमों 
पर उनका स्वामी जी से मतभेद रहा। शास्त्रार्थ के जिन तो नियमों का ऊपर उल्लेख 
किया गया है, उनका निर्धारण रुड़की में हुआ था, और मौलवी साहब उनसे सहमत हो 
गये थे। बाद में उन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि शास्त्रार्थ साव॑ंजनिक 
सभा में हो और बातचीत या विचार-विनिमय मौखिक हुआ करें, लिखित रूप से नहीं। ये 
दोनों बातें ऐसी थीं, जिनको स्वीकार कर लेने से शास्त्रार्थ सभा का रूप गम्भीर विचार- 
विमर्श का न. रह पाता । स्वामी जी ने इसी कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया । मेरठ में भी _ 
स्वामी जी और मौलवी साहब में इसी कारण शास्त्रार्थ नहीं हो सका, क्योंकि मुसल- 
मानों की ओर से इस बात पर जोर दिया जा रहा था, कि न तो बोलने के समय को किसी 
भी प्रकार से नियन्त्रित किया जाए और न शास्त्रार्थ सभा में उपस्थिति के विषय में कोई. 
नियम हो । शास्त्रार्थ में जो विचार-वितिमय हो, उसे लेखबद्ध करना भी मुसलमानों को... 
स्वीकार नहीं था। देहरादून में भी स्वामी जी श्रौर मौलबियों में शास्त्राथ की बात चली 
थी । इसके लिए स्वामी जी के कहने पर मुसलमान जो नियम बना कर लाये थे, उनमें कुछ 
. संशोधन करने का सुझाव स्वामी जी ने दिया, पर मुसलमान उन्हें मानने के लिए उद्यत _ 


.. नहीं हुए, जिसके कारण वहाँ शास्त्रार्थ व हो सका। अ्रक्टूबर, १८८० में जबस्वामी जी... 


दूसरी बार देहरादून गये, तो मुसलमानों और ईसाईयों की ओर से उनके साथ शास्त्रार्थ 


.. के प्रयत्न किये गये, पर नियमों के सम्बन्ध में ऐकमत्य न होने के कारण वे प्रयतत्तसफल 
. नहीं हो सके। शास्त्रार्थों का स्वामी जी कया प्रयोजन समझते थे, और उनकी क्या. 
... व्यवस्था उन्हें श्रभीष्ट थी, यह उस विज्ञापन से अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है, जो उनके देहरादुन._ 
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पधारने पर वहाँ के आर्य सज्जनों द्वारा प्रचारित किया गया था---“स्वामी जी केवल वेद- 
मत-को मानते हैं, और अन्य नवीन मतों श्रर्थात्‌ पुराणी, कुरानी, किरानी, जैनी आदि की 
त्रुटियों और बुराइयों को उपयुक्त युक्तियों और शास्त्रोक्‍्त प्रमाणों से सिद्ध करते हैं। 
इसलिए उपर्युक्त मतों में से जो सज्जन अपने मत की सत्यता और वेदमत का खण्डन कर 
सकते हों, वे श्राकर इस रूप में शास्त्रार्थ करें कि अपने पक्ष के बीस सत्यप्रिय और न्याय- 
कारी विद्वानों को अपने साथ लावें और उनको पंच ठहरावें। इसी प्रकार स्वामी जी की 
और से भी बीस मनुष्य पंच नियत किये जावें और तीन आशुलिपिक दोनों पक्षों के 


प्रश्नोत्तर लिखने के लिए (एक स्वामी जी की ओर से, दूसरा विरोधी पक्ष की ओर से 


और तीसरा पंचों की झोर से) नियत हों और प्रत्येक प्रश्नोत्तर पर दोनों पक्षों और पंचों 
के हस्ताक्षर कराये जावें। शास्त्रार्थ की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रश्नोत्तर की एक प्रतिलिपि 
. स्वामी जी के पास और दूसरी विरोधी पक्ष के पास रहेगी और तीसरी पंचों के मतानुसार 
न्यायालय में भेजी जावेगी, ताकि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का परिवर्तन न कर सके और 
न किसी को व्यर्थ बोलने का अवसर प्राप्त हो । यदि शास्त्रार्थ का प्रयोजन किसी मत व 
सम्प्रदाय के मन्तव्यों के सत्यासत्य का निर्णय करना हो, तो इस प्रक्रिया से कौन भ्रसहमत 
हो सकता है। पर आश्चये है, कि कितने ही शास्त्रार्थ केवल इसीलिए नहीं हो सके 

क्योंकि स्वामी जी के विरोधी इन युक्तियुक्त बातों को स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं 
थे। सनातनी पण्डितों से भी अनेक शास्त्रार्थ नियमों पर ऐकमत्य न हो सकने के कारण 


ही नहीं होने पाए। मेरठ में एक 'सनातन धर्म रक्षिणी सभा' स्थापित थी, जिसे वहाँ के 


अ्रनेक रईसों व सम्श्नान्त व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। इस सभा द्वारा भी स्वामी जी 
के साथ शास्त्रा4 का प्रस्ताव किया गया। स्वामी जी ने शास्त्रार्थ के लिए निम्नलिखित 
नियम निर्धारित करने के लिए कहा-- (१) उभय पक्ष में निम्नलिखित १२ सज्जन सभा 
के प्रबन्धक नियत किये जाएँ, यदि वह स्वीकार करें। (यहाँ १२ सज्जनों के नाम थे, जिनमें 
एक मातह॒त जज भी थे) (२) इनमें से एक सज्जन और यदि सम्भव हो तो मातहत जज 
साहब प्रबन्धक सभा के समापति नियत किए जाएँ। (३) प्रबन्धकों के ग्रतिरिक्त उपस्थित 
जनों की संख्या हर एक ओर से पचास-पचास से अधिक न हो, तो अच्छा है। 
(४) उपस्थित होने वालों की जो संख्या नियत की जावे उतने ही टिकट छपवा कर आराधे- 
श्राधे हर एक पक्ष को दे दिये जायें। (५) हर एक पक्ष अपनी ओर से उपस्थित मनुष्यों 
को नियम में रखे और सब प्रकार से उनका उत्तरदाता रहे। (६) हर एक पक्ष की ओर 
. के योग्य पण्डितों की संख्या दस से अधिक न हो, कम का अधिकार है। (५) उभय पक्ष में 
से केवल एक ही पण्डित सभा में भाषण करे अर्थात्‌ एक ओर से स्वामी दयानन्द सरस्वती 

और दूसरी ओर से पण्डित श्रीगोपाल। (८) इस सभा में हर विषय का खण्डन-मण्डन 


.._ वेदों के प्रमाण से ही किया जावे। (&) वेदमन्त्रों के अ्र्थों के निश्चय के लिए ब्रह्मा जी से. 
.. जमिनिजी तक के ग्रन्थों की, जिन्हें दोनों पक्ष मानते हैं, साक्षी देनी होगी । (यहाँ इन 
.. ग्रन्थों के नाम दिये गये हैं) (१०) विदित रहे कि ऐतरेय से लेकर अर्थवेदादि उपर्यक्त 
.. ग्रन्थ ही साक्षी और प्रमाण होंगे, परन्तु यदि इनमें भी कोई वाक्य वेद-विरुद्ध होगा, तो... 
.... दोनों पक्ष उसे न मानेंगे। (११) उभय पक्ष को वेदों तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों, सृष्टि क्रम... 
...... और सत्य धर्म से युक्त भाषण करना तथा मानना होगा। (१२) इस सभा में जो व्यक्ति. 
.._ किसी का पक्षपात और राग प्रदर्शन करे, उसे सहस्र ब्रह्मह॒त्या का पाप होगा। (१३) यतः 





है 
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बहुत बड़ी बात केवल एक पाषाणादि सूर्तिपुजन ही है, इसलिए इस सभा में मूर्तिपुजन का 
खण्डन और मण्डन होगा और यदि वेदों की रीति से पण्डित जी पाषाणादि मूर्तिपूजन का 
मण्डन कर देवें तो पण्डित जी को सब बातें सच्ची समभी जाबेंगी और स्वामी जी मृ्ति- 
पूजन का खण्डन छोड़कर मूतिपूजन स्वीकार कर लेंगे, और जो स्वामी जी वेदों के प्रमाण 
से पाषाणादि मूरतिपजन खण्डन कर देवें तो स्वामी जी की और बातें भी सच्ची समझी 
जावेंगी और पण्डित जी उसी समय से मृतिपूजन छोड़कर मूर्तिपूजन का खण्डन स्वीकार 
कर लेबें। ऐसा ही उभय पक्ष को स्वीकार करना होगा। (१४) उभय पक्ष से प्रश्नोत्तर 
लिखित होने चाहिएँ, श्रर्थात्‌ हर एक प्रश्न मौखिक किया जावे और तत्क्षण लिख दिया 
जावे। बल्कि जहाँ तक सम्भव हो, वक्ता का एक-एक शब्द लिखा जावे। हर एक प्रश्न के 
लिए पाँच मिनट और हर एक उत्तर के लिए पर्रह मिनट नियत हों और नियत समय 
की कमी का अधिकार है, परन्तु अधिक समय का नहीं। इन चौदह नियमों के ग्रतिरिक्त 
छह अन्य नियम स्वामी जी की भरोर से प्रस्तावित किये गये थे, जिनमें सभा के समय तथा. 
स्थान आदि का उल्लेख था। साथ ही, एक नियम द्वारा यह भी व्यवस्था प्रस्तावित की गई 


थी, कि “प्रश्नोत्तर के लिखने के लिए तीन लेखक नियत होने चाहिए और प्रत्येक लेख का 


मिलान करने के पश्चात्‌ प्रतिदिन दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होकर एक-एक प्रति हर पक्ष 
को दी जाए और एक प्रति बक्स में बन्द करके उस पर उभय पक्ष और सभापति का ताला 
लगाकर सभापति के पास रहे ताकि लेखों में कुछ न्यूनाधिक न होने पावे और आावश्य- 
कता के समय काम आवे | 

पर सनातन धर्मरक्षिणी सभा के भ्रधिकारी व पण्डितों को इन स्पष्ट व न्याय्य 


नियमों पर भी विप्रतिपत्तियाँ थीं, जिनके कारण मेरठ में मूतिपूजा पर शास्त्रार्थ नहीं हो. 


सका। स्वामी जी की ओर से प्रस्तावित नियमों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है, कि वे शास्त्रार्थ को अत्यन्त गम्भी रता से लेते थे और उसका प्रधान प्रयोजन यही 
मानते थे कि उससे सत्य-प्रसत्य के निर्णय में सहायता मिले । वे उसे सस्ते प्रचार या व्यर्थ 
की वाहवाही का साधन नहीं समभते थे। श्रोताओं की संख्या के अधिक न होने, शास्त्रार्थ- 
सभा में केवल टिकटों द्वारा प्रवेश होने, और सब भाषणों को लेखबद्ध किये जाने आदि पर 
जोर देने का यही कारण था। द 
यद्यपि अनेक शास्त्रार्थ नियमों का निर्धारण न हो सकने के कारण आयोजित 
नहीं हो पाए, फिर भी पौराणिक पण्डितों, ईसाई पादरियों, मुसलिम मोलवियों ओर जैन 
विद्वानों से जो शास्त्रार्थ स्वामी जी ने किये, उतकी संख्या भी कम नहीं है। काशी और 


_ चाँदापुर के मेले में हुए शास्त्रार्थों पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। इन शास्त्राथों के... 
. विवरण इस समय उपलब्ध भी हैं। १८६६ में काशी शास्त्रार्थ हुआ था, और उसी साल... 
लाइट प्रेस, बनारस द्वारा उसका विवरण प्रकाशित कर दिया गया था। चाँदापुर मेले के... 


शास्त्रार्थ का वृत्तान्त सबसे पूर्व सन्‌ १८७८ में उर्दू में प्रकाशित हुआ था, जो अब उपलब्ध 


.. नहीं है। कुछ समय पश्चात्‌ सतु १८८० में वह वैदिक यन्त्रालय, बनारस द्वारा उर्दू और 
हिन्दी दोनों में प्रकाशित किया गया था। 'सत्य धर्म विचार नाम से यह उपलब्ध है।..... 

है सनातनी पौराणिक पण्डितों से स्वामी जी ने जो बहुत-से शास्त्राथ किये,उन...... 

.._ सबका यहाँ उल्लेख कर सकना न सम्भव है, और त उसकी ग्रावश्यकता ही है। काशी. 
. शास्त्रार्थ के अ्रतिरिक्‍त कुछ ग्रन्य शास्त्रार्थों के विवरण पृथक्‌ पुस्तिकाओ्रों के रूप में उपलब्ध... 
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हैं, या पुरानी पत्रिकाओं में उनकी रिपोर्ट विद्यमान है। 5 एप्रिल, १८७३ को हुगली 
में पण्डित ताराचरण के साथ स्वामी जी का शास्त्रार्थ हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसी वर्ष 
बंगला भाषा में प्रकाशित हो गई थी। वह रिपोर्ट इस समय उपलब्ध नहीं है, पर बाद में 
१८७३ में ही इस शास्त्राथं का विवरण लाइट प्रेस, बनारस से प्रतिमा पूजन विचार' 
नाम से हिन्दी में प्रकाशित हुआ था, जो अभी प्राप्तव्य है। इनके भ्रतिरिक्त फरुंखाबाद, 
कानपुर और कलकत्ता आदि में विविध पौराणिक पण्डितों से स्वामी जी के जो शास्त्रार्थ, 
प्रश्नोत्तर एवं शंका-समाधान हुए, उनके विवरण अनेक समकालीन पत्र-पत्रिकाओ्रों में 
प्रकाशित हुए थे, और उन्हें भी वर्तमाव समय में उपलब्ध ही कहा जा सकता है। 

ईसाई पादरियों से भी स्वामी जी के अनेक शास्त्रार्थ हुए थे। प्रेस्बिटीरियन 
मिशन अजमेर के पादरी रेवरेण्ड ग्रे और डा० हस्बेण्ड के साथ स्वामी जी का शास्त्रार्थ 
र८ नवम्बर, १८७८ को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार बहादुर मुंशी अमीनचन्द 
साहब ने की थी। दोनों पक्षों के भाषणों को लेखबद्ध करने के लिए तीन व्यक्ति नियत 


. किए गये थे, जिनमें दो हिन्दू और एक मुसलमान थे। इस शास्त्रा्थ का विवरण आर्य- 


दर्पण अजमेर में प्रकाशित हुआ था, और वह 'शास्त्रार्थ अजमेर' नाम से पृथक्‌ रूप से 
उपलब्ध है। अगस्त, १८७६ में ईसाईयों से एक ग्रन्य शास्त्रार्थ बरेली में हुआ था, जिसमें 
स्वामी जी के प्रतिपक्षी रेवरेण्ड टी० जी० स्कॉट थे। पादरी स्कॉट से स्वामी जी पहले से 
ही परिचित थे, भर चाँदापुर मेले में भी उनसे शास्त्रार्थ कर चुके थे। 'सत्यासत्य विवेक' 
नाम से बरेली शास्त्रार्थ का वृत्तान्त वर्तमान समय में भी उपलब्ध है। सबसे पहले यह 
शाहजहाँपुर के आरयंभूषण प्रेस से सनु १८७६ में प्रकाशित हुआ था। झाग रा, बम्बई श्रादि 
अन्य नगरों में भी ईसाईयों के साथ स्वामी जी के शास्त्रार्थ हुए थे, जिनके संक्षिप्त वत्तान्त 
उस समय की पत्र-पत्रिकाओ्रों में विद्यमान हैं। 

चाँदापुर के मेले में दारुल-उलूम, देवबन्द के प्रधान मौलवी मुहम्मद कासिम से 
स्वामी जी का एक शास्त्रार्थ हुआ था। जंसा कि इसी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है 
 रुड़की और मेरठ में मौलवी साहब से शास्त्रार्थों के श्रायोजन के फिर प्रयत्न किए गये, 
पर वे सफल नहीं हो सके । जब स्वामी जी पंजाब में वेद प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ उनके 
अनेक मौलवियों से शास्त्रार्थ हुए थे, जिनमें जालन्धर का शास्त्रार्थ सबसे प्रसिद्ध है । इसमें 
स्वामी जी के प्रतिह्वन्द्ी मौलवी हसन उफ वली मुहम्मद तपाखी थे। यह शास्त्रार्थ 


२४ सितम्बर, १८७७ को हुआ था और इसका वृत्तान्त उसी साल पंजाबी प्रेस, लाहौर 


: द्वारा प्रकाशित हो गया था। यह भी वर्तमान समय में उपलब्ध है। उदयपुर में स्वामी 


.. जीने मुसलमानों से एक अन्य शास्त्रार्थ किया था, जिसमें उनके प्रतिपक्षी मौलवी 
... गब्दुरहमान सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस तथा न्यायाधीश, उदयपुर थे । यह शास्त्रार्थे ११, १३ 
. और १७ सितम्बर, १८८२ को हुआ था। इसका वृत्तान्त भी उपलब्ध है। हर 


जनियों से भी स्वामी जी के अनेक बार प्रश्नोत्तर व शास्त्रार्थ हुए। पर उनका 


...... उतना महत्त्व हहीं है, जितना कि उस विवाद का है जो सत्यार्थप्रकाश (प्रथम संस्करण) 
... के बारहवें समुल्लास में जैन धर्म के सम्बन्ध में लिखी गई कतिपय बातों के कारण उठ 
... . खड़ाहुआं था। इस विवाद का प्रारम्भ पंजाब के लाला ठाकुरदास के उस पत्र से हुआ 
.... था, जिसे उन्होंने ३ जुलाई, १८८० के दिन स्वामी जी को लिखा था। इस पत्र में यह... 
... पूछा गया था, कि “उक्त पुस्तक के समुल्लास १२ में पृष्ठ ३९६ से लेकर जो 
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व्याख्यान जैनियों के विषय में लिखा है, और उनमें जो हवाला जैन मत के श्लोकों का 
लिखा है सो आप कृपा करके जैन के शास्त्रों के नाम लिखो कि यह कौन से जैन के शास्त्र 
के श्लोक हैं। इस बात का जवाब जल्‍दी भेजें । चूंकि जो जैन मत में यह श्लोक है नहीं, 
और मूठ लिखना यह बुद्धिमानी की बात नहीं ।” इस पत्र का उत्तर मेरठ आर्यसमाज के 
मन्त्री मुंशी आनन्दीलाल ने दिया, और वे ही इस सम्बन्ध में लाला ठाकुरदास के साथ 
पत्र-व्यवहार करते रहे। १२ सितम्बर, १८८० के पत्र में उन्होंने यह सुझाव दिया कि 
जैन मत के किसी सुयोग्य विद्वान्‌ से स्वामी जी के शास्त्रार्थ का आयोजन कर दिया जाए, 
ताकि सत्यासत्य का समुचित रूप से निर्णय हो सके। मंशी आनन्दीलाल ने यह भी लिखा 
कि जैनों को अपने धर्मग्रन्थों को गुप्त नहीं रखना चाहिए, अपितु उनके अ्रनुवाद भी उन्हें 
प्रकाशित करने चाहिएँ। “लोग ऐसा अपवाद तुम्हारे पर धरते हैं कि जैसे वेद आदि 
शास्त्रों का आये लोग, बाइबल झ्रादि का ईसाई लोग और कुरान आदि का मुसलमान 
लोग व्याख्या और देश भाषान्तर में उल्था करके प्रचार कर रहे हैं वैसे जैन लोग क्यों नहीं 
करते ? यदि जैनियों के मत विषयक पुस्तक ठीक-ठीक सत्य और विद्या-पुस्तकों के अनु- 
कूल होते तो वाममार्गियों के सदृश कौल पद्धति के समान श्रपने पुस्तकों को गुप्त क्यों 
रखते ? इत्यादि बुद्धिमानों द्वारा किये गये श्रपवाद का निवारण करता आप लोगों को 
ग्रत्यन्त उचित है। इसके निवारण के उपाय दो ही हैं, एक स्वामी जी के साथ तुम्हारे मत 
के सर्वोत्तम विद्वान्‌ का शास्त्रार्थ होता और द्वितीय अपने सब पुस्तकों के अ्रनेक देश- 
भाषाओं में छपवा कर प्रसिद्ध करना ।” उस समय पंजाब में श्री श्रात्माराम जैन धर्म के 
प्रसिद्ध पण्डित थे। मुंशी श्रानन्दी लाल का प्रस्ताव था, कि उनके साथ स्वामी जी के 
शास्त्रार्थ की व्यवस्था करा दी जाए। इसी बीच गुजराँवाला (ठाकुरदास जी एवं श्री 
आत्माराम वहीं पर रह रहे थे) के आरयंसमाज के नाम स्वयं स्वामी जी ने एके पत्र भेजा, 
जिसमें यह लिखा गया था कि आत्माराम जी के जो-जो सन्देश सत्याथप्रकाश के विषय में 
हों, उनसे लिखवा कर हमारे-पास भिजवा दें, ताकि उनका यथोचित उत्तर दिया जा 
सके । इस पर श्री आत्माराम ने सब प्रश्न लिखकर अपने हस्ताक्षर के साथ आरयसमाज 
गुजराँवाला को दे दिये, और वहाँ से वे स्वामी जी के पास भेज दिए गये। उस समय 
स्वामी जी देहरादून में थे। प्रश्न तो अनेक थे, पर उनमें सबसे श्रधिक विवादस्रस्त प्रश्न यह 
था कि सत्यार्थप्रकाश (प्रथम संस्करण) में जो श्लोक जेनियों के मत का विवेचन करते 
हुए लिखे गये हैं, वे जेन धर्म के किस शास्त्र या ग्रन्थ के हैं। इन श्लोकों में कुछ निम्त- 
लिखित थे--“यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेन्नास्ति मृत्यो रगोचर:। भस्मीभूतस्य देहस्य पुतरा- 
गमन कुतः ॥। अ्रग्निहोत्र त्रयो वेदास्त्रिपुण्ड भस्मगुण्ठवस्‌ । बुद्धिपौरुष हीतानां जीविकेति 


बृहस्पति: ॥॥ यदि गच्छेत्‌ परं लोक॑ देहादेव विनिर्गत: कस्मात्‌ भूयो न चायाति बच्धुस्तेह- 


... समाकुल:॥ त्रयो वेदस्य कर्तार: भाण्ड धूते निशाचरा: ॥” “जब तक जिए सुख से जिए, हे 


. मृत्यु कोई रहस्य नहीं, वह सबके लिए है। शरीर के भस्म हो जाने के बाद फिर उसका झ्राना.._ 
कहाँ ? अग्निहोत्र, तीन वेद, त्रिपृंड, भस्म लगाता ये निर्बुद्धि और साहसरहित लोगों की 


.. जीविका है, यह बृहरस्पात ने कहा है। यदिशरीर से निकलकर जीव परलोक को जाता. 
. है, तो बन्धुश्रों के प्रेम से फिर लौट कर क्यों नहीं आ जाता। तीनों वेदों के कर्ता भाण्ड,. 


. घूर्त और निशाचर हैं। स्वामी जी ने श्री आत्माराम के इस प्रश्न का यह उत्तर दिया, _ । । 


जा हि कि ये श्लोक “बृहस्पतिमतानुयायी चार्वाक जिसके मत का दूसरा नाम लोकायत है और 











३३६ द कर आयसमाज का इतिहास 


वह जैन मतानुयायी हैं, उनके मतस्थ शास्त्र वस्रंथों के हैं।” इसमें सन्देह नहीं कि ये 
इलोक चार्वाके या लोकायत सम्प्रदाय के हैं, और 'सर्वेदर्शनसंग्रह भ्रन्थ में उस सम्प्रदाय 
के मन्तव्यों का निरूपण करते हुए दिये गये हैं । स्वामी जी का कथन था, कि चार्वाक 
सम्प्रदाय भी जन धर्म की ही एक शाखा था। उन्होंने बौद्ध और जन मतों का भी एक होना 
प्रतिपादित किया था। जेन और बौद्ध दोनों एक ही हैं, चाहे उनको बौद्ध कहो चाहे 
जैन कहो। कुछ स्थानों में महावी रादि तीर्थद्धुरों को बुद्ध और बौद्धादि शब्दों से पुकारते 
हैं और कई स्थानों प्र जिन, जन, जिनवर, जिनेन्द्रादि नामों से बोलते हैं। जिनको चार्वाके 
बुद्ध की शाखाश्रों में कहते हैं, उन्हें लोग बुद्ध, स्वयंबुद्ध और चारबोधादि कहते हैं। आप 


अपने ग्रन्थों में देख लीजिये (ग्रन्थविवेकसार, पृष्ठ ६५, पंवित १३) विध, बोध यह एक 


सिद्ध अनेक सिद्ध भगवान्‌ हैं (पृष्ठ ११३, पंक्ति ७)। चारबुद्ध की कथा (पृष्ठ १३७, 
पंक्ति 5) “कई स्थानों पर महावी रादि तीथंडू.रों को बौद्ध कहते हैं, उन्हीं को श्राप लोग 
जैन और जिनादि कहते हैं । श्रव रहे बौद्ध की शाखाश्रों के भेद जो चार्वाक, अभ्याणकादि 
हैं, जैसा कि आपके यहाँ श्वेताम्बर, दिगम्बर, ढूँढिया आदि शाखाशओ्रों के भेद हैं, कि उनमें 
कोई शून्यवादी, कोई क्षणिकवादी, कोई जगत्‌ को नित्य मानते हैं और कोई श्रात्मा को 
पाँच तत्त्वों (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और उनके मेल से) बनी हुई मानते हैं और उसका 
नाश हो जाना भी मानते हैं (देखो रत्नावली ग्रन्थ, पृष्ठ ३२, पंक्ति १३ से लेकर पृष्ठ 


४३, पंक्ति १० तक) कि उस स्थान पर सब जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी 


लिखा है या नहीं । इसी प्रकार चार्वाकादि भी कई शाखा वाले---जिनको आप पुद्गल 
कहते हैं --उसको अलूकादि नाम से लिखते हैं श्रौर उनके आपस में मिलने से जगत्‌ की 
उत्पत्ति और अलग होने से प्रलय होना ही मानते हैं, और वह जैन और बौद्ध से पृथक्‌ 
नहीं है प्रत्युत्‌ जैसे पौराणिक मत में रामानुजादि वेष्णवों की शाखा और पाशुपतादि शैवों 
की और वाममागियों की दस महादायास शाखायें और ईसाईयों में रोमन-कैथो लिक भ्रादि 
. और मुसलमानों में शिया और सुन्ती आदि शाखाओं के कतिपय भेद हैं और इतने पर भी 
वेद और बाइबल और कुरान के सम्प्रदाय में वह एक ही समझे जाते हैं वंसे ही आपके 
अर्थात्‌ जैन और बौद्ध मत की शाखाओं के भेद यद्यपि श्रलग-अलग लिखे जा सकते हैं, 
परन्तु जैन तथा बौद्ध मत में एक ही हैं ।” स्वामी जी के पत्र से जो यह उद्धरण दिया गया 
है, उससे उनकी युकति परम्परा इस प्रकार परिलक्षित होती है, कि जैन और बौद्ध धर्मों 
के ग्रन्थों में जिन आचार्यों व सिद्ध पुरुषों के नाम दिये गये हैं, उनमें से अनेक ऐसे हैं जो 

: दोनों धर्मों में समाव रूप से पाये जाते हैं। साथ ही, जिन और बुद्ध सदश शब्द प्राय 


. * पंयोयवाची रूप से प्रयुक्त हुए हैं। उनकी कथाओं तथा मन्तत्यों में भी सादृश्य है, दोनों. 


.. अ्रनीश्वरवादी और नास्तिक हैं। वेदों की प्रामाणिकता को दोनों ही स्वीकार नहीं करते । 
उनमें जो कतिपय भेद हैं, वे उसी ढंग के हैं जेसे कि हिन्दुओं में वृष्णव शैवादि सम्प्रदायों में 


हैं। चार्वाक या लोकायत भी बौद्ध सम्प्रदाय की अन्यतम शाखा है। अञ्रतः जैनों से इस 


. सम्प्रदाय का सम्बन्ध भी स्पष्ट है। स्वामी जी की युक्ति को और अधिक स्पष्ट करने के 


0: लिए यह भी कहाजा सकता है कि प्राचीन भारत में दो धामिक परम्पराएँ रही हैं, 
._.... ब्राह्मण परम्परा और श्रमण परम्परा। ब्राह्मण परम्परा के लोग वेदों और ईश्वर में | 
..... विश्वास रखते थे और चातुव॑ण्य को मानते थे। इसके विपरीत श्रमण परम्परा के लोगों... 
.. को न वेदों में विश्वास था, न ईश्वर में और न चातुर्व॑ण्य में | जैन, बौद्ध, आजीवक और 





| 2०००-७५ -2०- -३०९-८फथप+५त-मपंपरथार-पनएलन नस धपद सन पिच पट न +-कदध वर पाप मर +लप पर ८ सर दि तप इस टाल िचधद८ पट व्यय 2० पलक तश ल्‍ कक. ... >००कलत 33 २ पक पतत- 225८ पसत्कलरपिसयत दाता पलपल मत5 पता 443० २७०१ पर कातिल 


0 








श्रार्यसमाज का प्रसार द .../../ ३४३७ 


_ चार्वाक सदृश सम्प्रदाय श्रमण परम्परा के ही थे। इसी कारण इनमें मन्तव्यों के भेद 


होते हुए भी एक प्रकार के आधारभूत सादृश्य की सत्ता है। हिन्दू धर्म में शैव, वेष्णव, 
शाक्‍त आदि कितने ही सम्प्रदाय हैं। उनके मान्य ग्रन्थों, देवी-देवताशों, पृजाविधि 
तथा दाशंनिक सिद्धान्तों में बहुत भिन्‍नता है। पर यह होते हुए भी आधारभूत मान्यताशों 
में सादृश्य होने के कारण उन्हें एक माना जाता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसी ढंग 


से बौद्ध, जेन और चार्वाक सम्प्रदायों की एकता प्रतिपादित की है, और इसे श्रयुक्तियुक्त 


नहीं कहा जा सकता। 
स्वामी जी को अपने इस विचार को प्रकट किए हुए एक सदी से भी अ्रधिक समय 


हो चुका है। इस प्रसंग में यह कदापि नहीं भूलना चाहिए, कि उस समय प्राचीन भारतीय 


धर्मों का विवेचनात्मक अ्रध्ययन प्रारम्भिक दशा में था । बौद्ध धर्म का कुछ श्रनुशीलन 
अवश्य हुआ था, पर जैन धर्म तथा उसके साहित्य व दर्शन का अध्ययन श्रभी सवा उपेक्षित 
था। जैन आचार्य अपने धर्मग्रत्थों को प्रायः शुप्त रखते थे, और उनका मुद्रण तथा 
प्रकाशन तब शुरू नहीं हुआ था। उननीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में ही (स्वामी जी के 
देहावसान के पर्याप्त समय पश्चात्‌) उनका प्रकाश में आना प्रारम्भ हुआ था। पाश्चात्य 
संसार के जो विद्वान प्राच्य धर्मों व साहित्य के अध्ययन में तत्पर थे, उनमें से अनेक ऐसे 
भी थे जो बौद्ध और जन धर्मों को एक ही वक्ष की दो शाखाएँ मानते थें। विल्सन, बर्नोफ 


लास्सन, वीबर श्रादि कितने ही पाश्चात्य विद्वानों ने जेनमत्त को बौद्ध धर्म का ही 


अ्रन्यतम सम्प्रदाय माना है। उन्तीसवीं सदी के श्रन्त में जब जैनों के कुछ ग्रन्थ प्रकाश में 


आए, और जकोवी तथा बूछ्ूर सदश विद्वानों ने जेन धर्म का विवेचनात्मक अनुशीलन 
_ प्रारम्भ किया, तो उन्होंने इस धर्म की पृथकता प्रतिपादित की, यद्यपि उनके इस विचार 


को तब भी सब विद्वानों ने स्वीकार्य नहीं समभा । इस दशा में यदि स्वामी जी ने जैन, 
बौद्ध और चार्वाक सम्प्रदायों के ऐक्य को माना हो, तो इसे अ्रनुचित अथवा अयुक्तियुक्तः 
कैसे कहा जा सकता है ? चाहे अब आधुनिक विद्वान्‌ इन धर्मों को भिन्‍न मानने लगे हों, 
पर यह तो स्वीकार करना ही होगा कि इन सब में ग्राधारभूत एकता तथा सादश्य की 
सत्ता है, क्योंकि इन सबका सम्बन्ध प्राचीन भारत की नास्तिक व अनीश्वरवादी श्रमण 


परम्परा के साथ है। 


श्री आत्माराम और स्वामी जी में पत्रों द्वारा भ्रभी प्रश्नोत्तर चल ही रहे थे, कि _ 
लाला ठाकुरदास ने स्वामी जी के नाम एक नोटिस जारी किया, जिसमें सत्याथंगप्रकाश 
के उन अंशों को, जो उसकी सम्मति में आपत्तिजनक थे, वापस लेने श्रौर उन्हें लिखने 


के लिए क्षमा माँगने को कहा और साथ ही यह धमकी भी दी कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे, 
: तो न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया जाएगा (२२ नवम्बर, श्८८०)। 
इसी प्रकार के नोटिस आर्यसमाजों को भी भेजे गये । इस बीच में लाला ठाकुरदास 
. और उनके साथी यह भी प्रयत्न कर रहे थे, कि आर्यसमाज और स्वामी जी के विरुद्ध _ 
: अन्य जैनियों का भी साहाय्य प्राप्त किया जाए। इसीलिए एक पत्र उन्होंने राजा शिवप्रसाद 
सितारे-हिन्द को भी लिखा। राजा साहब हिन्दी के सुलेखक तथा इतिहास के ज्ञाता थे और... 
. जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अपने ग्रन्थ 'इतिहासतिमिरनाशक' (प्रकाशन काल सन्‌... 
. १८७२) में लिखा था, कि “बौद्ध कहने से हमारा श्राशय उस मत से है जो वेदविरुद्ध 


मत महावीर के गणधर गौतम स्वामी जी के समय से लेकर शंकर स्वामी|के समय तक सारे. 
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भारतवर्ष में फैला रहा था और जिसको भ्रशोक और सम्प्रति महाराज ने माना। हम 
उससे बाहर किसी प्रकार नहीं निकल सकते क्योंकि जिससे जैन निकला उन्हीं से बौद्ध 
निकला। जैन बौद्ध दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। कोष में दोनों का श्रर्थ एक ही लिखा है 
और गौतम को दोनों मानते हैं, अन्यथा देववंश' इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रन्थों में शावय- 
मुनि गौतम बुद्ध को प्रायः महावीर ही के नाम से लिखा गया है।” स्वामी जी ने इतिहास- 
 तिमिरनाशक के इस कथन को अपने मन्तव्य की पुष्षठि में प्रस्तुत भी किया था, पर जैन 
लोगों के रुख को देखकर राजा शिवप्रसाद अपने पहले मत से विमुख हो गये, और उन्होंने 
श्री शुक्ल जैन पंचायत गुजाराँवाला को लिखा, कि “जन श्रौर बौद्धमत एक नहीं हैं, 
सनातन से भिन्‍त-भिन्‍न चले आये हैं। जर्मन देश के एक बड़े विद्वान्‌ ने इसके प्रमाण में एक 
ग्रन्थ छापा है। चार्वाक और जैन मतों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। जैन को चार्वाक 


कहना ऐसा है जेसा स्वामी दयानन्द सरस्वती को मुसलमान कहना ।” पत्रों द्वारा स्वामी 


जी तथा अनेक आये सज्जनों का इस प्रश्त पर श्री झ्रात्माराम आ्रादि से विचार-विनिमय 
होता रहा, पर लाला ठाकुरदास ने इसे पर्याप्त नहीं समझा, ओर जून, १८८२ में अ्रपने 
वकील की मात एक अदालती नोटिस स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने भी उसका 
उत्तर अपने वकील द्वारा दिया, जिसे प्राप्त करने के पश्चात्‌ लाला ठाकुरदास ने मुकदमे 
का विचार छोड़ दिया । स्वामी जी सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग के लिए सदा उद्यत 


रहते थे। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में उन्होंने चार्वाकों के श्लोकों को जो जैन मत 


का लिखा था, वह उस समय उपलब्ध सामग्री के श्राधार पर ही था। जब जैन विद्वानों 


ने उनका ध्यान इस बात की ओर आक्ृष्ट किया, कि चार्वाकों के मन्तव्य उनके अपने 


नहीं हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण में उन्होंने इन मन्तव्यों के प्रतिपादक शलोकों 
को चार्वाकों के नाम से ही उद्धत किया, जनों के नाम से नहीं । इसी प्रकार बौद्धों और 
जनों के मन्तव्यों की भी उन्होंने पृथक्‌ू-पुथक समीक्षा की । भ्रपना मत स्थिर करने के लिए 
स्वामी जी ने जैनों के उस समय उपलब्ध ग्रन्थों (प्रायः हस्तलिखित) का गम्भी रतापूर्वक 
ग्रध्ययन किया। भअ्रन्य पुस्तकों के साथ-साथ जनों के ग्रन्थों को भी स्वामी जी अपने साथ 
रखा करते थे । उनके आदेश पर बम्बई के क्ृष्णदास सेवकलाल ने बहुत से जैन ग्रन्थों 


.. कापसंग्रह किया था। इसमें ६१ से भी अधिक हस्तलिखित ग्रन्थ थे, जिनमें से कुछ की 


 इलोक संख्या १८,००० के लगभग थी। कुछ ग्रन्थ सदियों पुराने थे। इनके अतिरिक्त १२ 


मुद्रित ग्रंथ भी क्ृष्णदास सेवकलाल द्वारा एकत्र किए गये थे । किस ग्रन्थ में क्या विषय _ 


है, इसका संक्षिप्त विवरण भी उन्होंने तैयार करके स्वामी जी के पास भेज दिया था। 
जैन धर्म की समीक्षा करते हुए सत्याथंप्रकाश के नवीन संस्करण में स्वामी जी ने इन ग्रन्थों 
का समुचित रूप से उपयोग किया था, और उनसे अनेक उद्धरण भी दिए थे। 


इसमें सन्देह नहीं, कि वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए स्वामी जी ने पौराणिक _ 
...... पण्डितों, क्रिश्चियन पादरियों, मुस्लिम मौलवियों और जैन विद्वानों से जो बहुत-से 
..... शास्त्रार्थ किये, उनमें उनका उद्देश्य सत्यासत्य का निर्णय करना ही होता था। दूसरों 








..... के नियमों का निर्धारण करते हुए वे प्रायः यह शर्ते भी रखाकरते थे, किपराजित 
.../ै।. विद्वान विजेता के मन्तव्य को स्वीकार कर ले। वे स्वयं इसके लिए सदा उद्यत रहते 


आल अमर मम जलन मो 


इस्सर 





ग्रार्यसमाज का प्रसार 


था 
जज 
अऑरिरे 


(४) परोप॑कारिणी सभा 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशों से प्रभावित होकर और उनकी प्रेरणा से 
सबसे पूर्व राजकोट और बम्बई में आयस माजों की स्थापना हुई, और फिर पंजाब, उत्तर 
प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि विविध प्रदेशों के कितने ही नगरों में समाज स्थापित 
होते गये । पर ये सब स्वायत्त संगठन थे, यद्यपि इनका प्रयोजन उन लक्ष्यों तक पहुँचना तथा 
उन आदशों को क्रियान्वित करना था जिन्हें सम्मुख रख कर स्वामी जी ने धर्म प्रचार 
एवं समाज सुधार के आ्रान्दोलन का सूत्रपात किया था । स्वामी जी के कार्य को जारी रखने 
के लिए ही आर्यसमाजों की स्थापना की जा रही थी। पर स्वामी जी एक ग्रत्थलेखक भी 


थे। सत्याथप्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका और संस्कार विधि आदि के रूप में उन्होंने 


अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की थी, और वेदों का एक सुविस्तृत भाष्य भी लिखा 
था जो संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाश्रों में था। मुद्रित, प्रकाशित और अप्रकाशित 
ग्रन्थों के रूप में स्वामी जी की ऐसी निजी सम्पत्ति थी, जिस पर उनका पूर्ण स्वत्व था। 


साथ ही, इन ग्रन्थों के मुद्रण के लिए वे अपना प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित कर चुके थे, 


जिससे पुस्तक-प्रकाशन का कार्य भी होता था। इनके अतिरिक्त स्वामी जी के पास पअन्य 
भी भौतिक सम्पत्तिथी, जो हस्तलिखित व मुद्रित पुस्तकों तथा बस्त्रोंआ्रादि के रूप में 
थी । कोई एक आयेसमाज इस सब सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था । 
स्वामी जी के जीवनकाल में किसी केन्द्रीय या सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का 


संगठन भी नहीं हुआ था, यद्यपि बम्बई में निर्धारित नियमों में 'प्रधान' आये समाज 


का प्राविधान था । इस दशा में स्वामी जी ने यह आवश्यक समझा, कि अपनी सम्पत्ति 
के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में एक स्वीकारपत्र लिख दिया जाए और उसकी विधिवत्‌ 
रजिस्ट्री भी करा दी जाए। परोपकारिणी सभा नाम से एक सभा को संगठित कर उसे 


स्वामी जी ने अपनी भौतिक सम्पत्ति का उत्त राधिकारी नियत किया, और सब सम्पत्ति _ 


उसके नाम वसीयत कर दी । परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी जी ने १६ भ्रगस्त, 


सन्‌ १८५० को मेरठ में की थी, और दो दिन बाद १८ अगस्त को उसकी रजिस्ट्री भी 
मेरठ में करा दी गयी थी। इस सभा के अ्ठारह सदस्य थे। प्रधान का पद लाला 
मूलराज को दिया गया था, और अनेक शुप्रतिष्ठित आये सज्जनों के श्रतिरिक्त _ 


थियोसोफिकल सोसायटी के नेता कनंल आल्काट और मेडम ब्लेवेत्स्की को भी सभा के 


सदस्यों में रखा गया था। पर बाद में स्वामी जी ने उदयपुर में एक नया स्वीकारपत्र 


(वसीयतनामा) लिखा, और परोपकारिणी सभा को भी नये सिरे से संगठित किया 


नया वसीयतनामा २७ फरवरी, १८८३ को रजिस्ट्री कराया गया था। इसके अनुसार 


परोपकारिणी सभा के सदस्यों की संख्या १८ से बढ़ाकर २३ कर दी गयी थी। 


..._ नये वसीयतनामे की आवश्यकता सम्भवतः इसलिए पड़ी थीं, किमेरठ में 
संगठित हुई परोपकारिणी सभा के कुछ सदस्यों को स्वामी जी सदस्यता से हटाना... 
..._ चाहते थे, और साथ ही कुछ भ्रन्‍्य व्यक्तियों को वे सभा का सदस्य बनाने के इच्छुक थे। _ 

इस समय तक थियोसोफिस्ट सोसायटी से स्वामी जी का मतभेद हो चुका थाऔर बे... 
.. इसके साथ आर्यसमाज का कोई भी सम्बन्ध नहीं रखना चाहते थे। इस दशा में 

.._यह स्वाभाविक था कि कने ल श्राल्काट और मैडम ब्लेवेत्स्की को परोपकारिणी सभा से 
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हटा दिया जाए। इसी प्रकार मुंशी इन्द्रमणि, जो मेरठ में संगठित परोपका रणी सभा 
के सदस्य थे, अरब आ्रायंसमाज से बहिष्कृत किए जा चुके थे। उन्हें भी परोपकारिणी 
सभा से पृथक्‌ करता आवश्यक था। सभा के अन्य सदस्यों में डा० बिहारी लाल की 
मृत्यु हो चुकी थी। इस दशा में सभा में चार स्थान रिक्त थे। स्वामी जी ने अजमेर में 
संगठित नयी परोपकारिणी सभा में नौ नये सदस्य लिये, चार रिक्त स्थानों की पूर्ति के 
लिए और पाँच अतिरिक्त । सब नये सदस्य राजस्थान के थे, और उनका वहाँ के विविध 
राज्यों के राजकुलों तथा शासक वर्ग से सम्बन्ध था। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह 
को परोपकारिणी सभा का प्रधान बनाया गया, ओर शाहपुरा के राजा श्री नाहर सिह, 
मसूदा के रावत श्री बहादुरसिह, भीलवाड़ा के राणा श्री फतेहसिह, तथा भ्रसींद के रावत 
श्री अर्जुन सिंह को सदस्य । महाराणा सज्जन सिंह के समान ये चारों भी वंशक्रमानुगत 
राजा थे, और सामनन्‍्तों की स्थिति रखते थे। इनके अ्रतिरिक्त जो चार अच्य व्यक्ति 
परोपकारिणी सभा के नये सदस्य बनाए गये, उनका सम्बन्ध मेवाड़ के सामन्‍्त तथा 
शासक वर्ग के साथ था। स्वामी जी के जीवन के अन्तिम वर्ष प्रधानतया राजस्थान में 
व्यतीत हुए थे, और वहाँ के अनेक महाराजा व सामच्त उनके शिष्य हो गये थे। स्वामी 
जी का प्रयत्न था कि इनके चरित्र को सुधार कर तथा इन्हें वेदिक धर्म की शिक्षाओ्रों का 
अनुस रण करने के लिए प्रेरित कर राजस्थान के राजकुलों में नवजीवन तथा शक्ति 
का संचार किया जाए, ताकि उनके प्रभाव का उपयोग देश की उन्नति के लिए किया जा 


सके। सभा के श्रन्य सदस्य वही थे, जिनकी नियुक्ति मेरठ में की गयी थी । इनमें लाला 
मूलराज एम० ए० (लाहौर), लाला रामशरण दास (मेरठ), पण्डया मोहनलाल विष्ण- 


लाल (मथरा), रायबहादुर पण्डित सुन्दरलाल (झ्रागरा), राजा जयक्ृृष्ण दास 
(मुरादाबाद), लाला साईंदास (लाहोर), रायबहादुर गोपाल राव हरि देशमुख (पूना), 
आर पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा (लन्दन) के नाम उल्लेखनीय हैं। अन्य सदस्यों में चार 
फरुंखाबाद के, एक दानापुर (बिहार) के और एक ग्वालियर के थे। परोपकारिणी 
सभा के सदस्यों पर दृष्टिपात करते हुए यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि उसके २३ 
सदस्यों में कम-से-कम १० ऐसे थे, जो किसी भी आर्यसमाज के सदस्य नहीं थे । उसके 


प्रधान महाराणा सज्जन सिंह स्वामी जी के भक्त अवश्य थे, पर आर्यसमाज की विधिवत्‌ 


सदस्यता उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। उदयपुर में सभा के जो नौ नये सदस्य बनाये गये 


थे, उनमें से कोई भी आायसमाज का सदस्य नहीं था । इससे सूचित होता है, कि स्वामी 
जी का प्रभाव क्षेत्र अ्रत्यधिक विस्तृत था, वह केवल श्रायंसमाजियों तक ही सीमित नहीं 
था। परोपकारिणी सभा में केवल राजा-महाराजा ही नहीं थे, अपितु अनेक जज, उच्च 


.. _राजपदाधिकारी तथा विद्वान्‌ भी उसके सदस्य थे । लाला मृलराज को सभा का उपप्रधान 


.. बनाया गया था, और कविराज श्यामल दास (उदयपुर) तथा लाला रामशरण दास 


रे (मेरठ) को मन्त्री । 


| परोपकारिणी सभा के स्वीकारपत्र के प्रथम नियम में सभा के उद्देश्यों व प्रयोजनों........ 
... का इस प्रकार निरूपण किया गया था--“उक्त सभा जैसी कि इस समय मेरी और मेरे... 
..... समस्त पदार्थों की रक्षा करके परोपकार के कार्य में लगाती है बैसे ही मेरेपीछे श्र्थातु | 
...... मेरे मरने के पश्चात्‌ भी लगाया करे, अर्थात्‌ (१) वेद और वेदांग आदि शास्त्रों के... 
...... प्रचार श्र्थात्‌ उनकी व्याख्या करने-कराने, पढ़ने-पढ़ाने, सुतने-सुनाने, छापने-छपवाने 
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आर्यसमाज का प्रसार द दा ३४१ 


आ्रादि में । (२) वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा भ्रर्थात्‌ उपदेशक मण्डली नियत करके 
देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग आदि में । 
(३) आर्यावर्त के अनाथ और अकिचन लोगों के संरक्षण, पोषण और सुशिक्षा में व्यय 
करें और करावें।” इससे वे सब कार्य स्पष्ट रूप से वणित कर दिए गये हैं, जिनमें स्वामी जी 


स्वयं संलग्न थे, और जिन्हें सम्पन्न करते रहने की वे परोपकारिणी सभा से अपेक्षा रखते _ 


थे। इन कार्यों में वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रचार और देश-विदेश के निवासियों को सत्य 
के ग्रहण तथा असत्य के परित्याग के लिए प्रेरित करते रहने के साथ-साथ श्रार्यावतते 
(भारत) के दीनों व अ्नाथों का पालन-पोषण एवं शिक्षा भी सम्मिलित है। स्वामी जी 
जिस ढंग का सामाजिक संगठन स्थापित करना चाहते थे, उसका आधारभूत तत्त्व सबको 
योग्यता प्राप्त करने तथा उन्नति का समान अवसर प्रदान कराना है। अ्रत: उन्होंने अपनी 
वसीयत में भी समाज के दीन व अनाथ वर्ग के समुचित रूप से संरक्षण, भरण-पोषण तथा 
शिक्षा की भी व्यवस्था रखी थी। स्वीकारपत्र की अन्य बातों में निम्नलिखित उल्लेखनीय 
हैं--(१) वंदिक यन्त्रालय का हिसाब एवं कार्य विवरण सब सदस्यों को नियमित रूप से 


भेजा जाया करे और सभासद्‌ उस पर अपनी सम्मति प्रधान को भेजा करें। (२) तेईस 


सदस्यों की यह परोपकारिणी सभा स्वामी जी की उत्तराधिकारी समभी जाए, और 
अपनी सम्पत्ति पर जो अधिकार स्वामी जी के हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ वे सभा को प्राप्त 


हों।(३) स्वामी जी का अन्त्येष्टि-संस्कार वेदिक रीति से किया जाए,झौर उनके शव को जल 


में प्रवाहित न कर अग्नि में भस्म किया जाए। (४) किसी सभासद्‌ के वेदोक्त धर्म को छोड़- 


कर विरुद्ध आचरण करने लग जाने पर प्रधान को भ्रधिकार हो कि वह अन्य सदस्यों की ._ 


सम्मति से उसे सभा की सदस्यता से पृथक्‌ कर दे और उसके स्थान पर थभ्रन्य वेदोक्त धर्म- 
युक्त ये पुरुष को नियुक्त कर दे। किसी सभासद्‌ की मृत्यु हो जाने पर भी इसी ढंग से 
रिक्त स्थान की पूर्ति कर ली जाए। (५) वसीयतनामे के विषय में कोई विवाद उत्पन्न 


होने पर न्यायालय का आश्रय तभी लिया जाए, जब सभा स्वयं उसका निर्णयन कर 
सके । (६) सभा को यह भ्रधिका र हो, कि वह किसी विशेष लाभ, देशोननति, शुभ कार्य 
और परोपकार को दृष्टि में रख कर इन नियमों में श्रावश्यक संशोधन व परिवर्तन कर 


सके । (७) यद्यपि परोपकारिणी सभा को यह अधिकार हो कि वह सब प्रकार का प्रबन्ध 


करे और इस स्वीकार पत्र के उद्देश्यों की पूति के लिए नये साधन प्रयुक्त करे, पर यदि 
सभा स्वयं विचार व परस्पर परामशे से कोई निश्चय न कर सके, तो सब आयंसमाजों 


की उस विषय पर सम्मति ली जाए और बहुमत के अनुसार निर्णय किया जाए 


प्रोपकारिणी सभा एक स्थायी संस्था है। न उसके कोई निर्वाचक हैं, और तन... 
उसके सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा होती है। उनके कार्यकाल की कोई ग्रवधि भी... 
नियत नहीं है। वे जीवनवर्य॑न्त सभा के सदस्य रह सकते हैं, यदि स्वयं त्यागपत्र न दे दें, और 


या वेदोक्त धर्म के विरुद्ध आचरंण के कारण उन्हें सदस्यता से पृथक न कर दिया जाए 


......_ यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि भ्रायंसमाज के व्यापक संगठन 
.. में प्रोपकारिणी सभा का क्या स्थान है, और विविध प्रार्यसमाजों तथा ग्राये प्रतनेधि.. 
.. सभाओं के साथ उसका क्या सम्बन्ध है ? सभा के प्रथम भ्रधिवेशन (दिसम्बर, १८०८३) में 
: ही श्री महादेव गोविन्द रानाडे, जो उसके अन्यतम सदस्य थे, ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया... 
. कि भविष्य में सभा के सभासदों का जो स्थान रिक्त हो उसकी पूर्ति श्रायंसमाज के... 








३४२ ह आर्यसमाज का इतिहास 


प्रतिनिधियों द्वारा की जाया करे। स्वामी जी के देहावसान के तीन वर्ष बाद आर्य प्रतिनिधि 


. सभागझ्रों का संगठन प्रारम्भ हो गया था। सबु १८८६ तक उत्तर प्रदेश और पंजाब के 
आरयंसमाजों ने पृथक्‌-पृथक अ्रपनी प्रतिनिधि सभाएँ संगठित कर ली थीं। सावंदेशिक 
श्रार्य प्रतिनिधि सभा का निर्माण तब नहीं हुआ था। इस दशा में क्रियात्मक दृष्टि से यह 
निर्धारित कर सकना सुगम नहीं था, कि परोपकारिणी सभा के रिक्त स्थानों की पूर्ति 
आयसमाज के किस संगठन द्वारा की जाया करे। बाद के अ्रधिवेशनों में भी इस समस्या 
पर विचार किया जाता रहा। दिसम्बर, १८८७ के अधिवेशन में यह निश्चय किया गया, 
कि प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाएँ जिन नियमों के अनुसार और जिस प्रकार प्रान्तों के अ्रन्तगेत 
आयंसमाजों के साथ सम्बन्ध रखती हैं, उसी प्रकार परोपकारिणी सभा के साथ भी रखें। 
पर इस प्रस्ताव से आयंसमाज के विविध संगठनों के साथ इस सभा का सम्बन्ध सुचारुरूप 
से स्पष्ट नहीं होता था। इसी कारण अनेक वर्षों तक यह परम्परा रही, कि परोप- 
कारिणी सभा के अपने सदस्यों के अतिरिक्त विभिन्‍न आयंसमाजों द्वारा भेजे गए 
- प्रतिष्ठित श्रार्य सज्जन भी सभा के अ्रधिवेशनों में उपस्थित हुआ करते थे । इस परम्परा 
का प्रारम्भ सन्‌ १८८४ में ही हो गया था। परोपकारिणी सन्ना के कार्यालय द्वारा सभी 
ग्रायंसमाजों को सभा के भ्रधिवेशन के स्थान, तिथि एवं समय की सूचना दे दी जाती थी, 
ग्रौर उन्हें यह श्रवसर रहता था कि वे अपने प्रतिनिधि इन अ्रधिवेशनों के लिए भेज सकें। 
उस समय आरायसमाजों की संख्या अधिक नहीं थी। अ्रतः यह व्यवस्था सर्वधा क्रियात्मक 
थी। सन्‌ १८८५ के परोपकारिणी सभा के वाधिक अधिवेशन में २२ श्रार्य समाजों के ३३ 


प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। १८८७ के अधिवेशन में ४५ झ्रायंसमाजों के ७६ प्रतिनिधि, १ ८८८ 


के ग्रधिवेशन में १९ आरयंसमाजों के ३३ प्रतिनिधि और १८९० के अधिवेशन में ३२ श्रार्य- 
समाजों के ६५प्रतिनिधि आए थे। इसके पश्चात्‌ यह परम्परा सन्‌ १६०६ तक चलती रहो । 
सभा के अ्रधिवेशनों में इस ढंग से आर्यसमाज के जो सुप्रतिष्ठित सदस्य सम्मिलित हुए, 
उनमें पण्डित लेखराम, महात्मा हंसराज, लाला लाजपतराय, ब्रह्मचारी नित्यानन्द और 
स्वामी विश्वेश्वरानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। इसमें सनन्‍्देह नहीं, कि आर्यंसमाजों के 
प्रतिनिधियों को निमन्त्रित करने की व्यवस्था के कारण परोपकारिणी सका के ग्रधिवेशनों 
का महत्त्व बहुत बढ़ जाता था, और उनमें हुए निर्णयों को सम्पूर्ण आये जगत्‌ का निर्णय 
समझा जा सकता था। 


. पर परोपकारिणी सभा और आरयंसमाज के संगठन (जो धीरे-धीरे बहुत व्यापक रूप _ 


प्राप्त करता जा रहा था) में सम्बन्ध का क्या स्वरूप रहे,यह अभी सन्‍्तोषजनक व सुस्पष्ट रूप 


से निर्धारित नहीं हुआ था। अ्रत: दिसम्बर १६०६ के सभा के वाषिक अधिवेशन के भ्रवस र॒_ 
पर एक बृहद्‌ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के ११ सदस्यों के श्रतिरिक्त ._ 


. विविध आर्येसमाजों के २५० प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। इसमें सभा एवं आर्यसमाज 


.. में सम्बन्ध के स्वरूप के निर्धारण के प्रश्न पर विचार करने के लिए सात व्यक्तियों की 
... एक उपसमिति बनता दी गयी। इस उपसमिति ने जो सुझाव दिए, और बाद में इस समस्या. 
.. का समाधान करने के लिए जो विविध प्रयत्न हुए, उन पर इस इतिहास के दूसरे भाग में. 
... विशद्‌ झूप से प्रकाश डाला जाएगा। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि. 





. परोपकारिणी सभा के सदस्य यही उचित समभते रहे हैं, कि इस सभा की पथक्‌ व. हा 


. स्वायत्त स्थिति कायम रहे। यथार्थ में तो भ्रार्यसमाज ही स्वामी दयानन्द सरस्वती का ._ 





हर ; 
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वास्तविक उत्तराधिकारी है, और उसकी स्थापना उनके कार्य को जारी रखने तथा उनके 


सन्देश को सम्पूर्ण विश्व में फैलाने के लिए ही हुई थी। पर ऐसी भी बहुत-सी सम्पत्ति थी, 
जिस पर स्वामी जी का वेयक्तिक कानूनी स्वत्वाधिकार था। मुद्रणालय, प्रकाशन-संस्था 
और स्वलिखित ग्रन्थों के रूप में जो उनकी निजी सम्पत्ति थी, उसका मूल्य कुछ कम न 
था। स्वामी जी ने न कोई झ्राश्नम बनाया था, और न कोई मठ। उनका कोई उस ढंग 
का शिष्य या चेला भी नहीं था, जैसे कि प्राय: साधु-महात्माश्रों के हुआ करते हैं । उनके 
जीवनकाल में ही जिन श्रार्यसमाजों की स्थापना हो चुकी थी, उनकी संख्या ८५ के 
लगभग थी। इन सब आर्यंसमाजों को एक सूत्र में संगठित करने के लिए किसी 
केन्द्रीय सभा का निर्माण स्वामी जी के जीवन काल में नहीं हुआ था। इस दशा में कोई 
एक समाज स्वामी जी की निजी सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकता था । 
ग्रतः यही सर्वथा उचित व स्वाभाविक था, कि स्वामी जी एक ऐसी सभा संगठित कर दें, 


जो उनकी सब सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करे और उस सम्पत्ति का उपयोग 


उन्हीं कार्यों के लिए करे जिनके लिए स्वामी जी स्वयं उसे प्रयक्त कर रहे थे। परोप- 
कारिणी सभा की स्थापना इसी प्रयोजन से की गयी थी, और निस्सन्देह स्वामी जी की 
सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति की वह उत्तराधिकारी थी। इस प्रकार एक अर में आयसमाज 
स्वामी जी की उत्तराधिकारी है, और दूसरे अश्र्थ में परोपकारिणी सभा | 

स्वामी जी के देहावसान के पश्चात्‌ परोपकारिणी सभा के उपमन्त्री पण्डित 


मोहनलाल पण्ड्या ने स्वामी जी के स्वत्व में विद्यमान सब सम्पत्ति को अपने अधिकार में . 


ले लिया। सभा के प्रथम अधिवेशन (२८ दिसम्बर, १८८३) में इस सम्पत्ति का जो 


विवरण सुनाया गया, उसके अनुसार इसमें ४३०० रुपये नकद थे, ११,००० रुपये दूसरों... 


से प्राप्तव्य थे, ४० ०० रुपये मृल्य का मुद्रणालय था, और ४८,००० रुपये की विक्रयार्थ 


पुस्तकें थीं। स्वामी जी के प्रयोग में झाने वाले वस्त्र, पुस्तकें, बरतन तथा अन्य वस्तुएँ 


इससे अतिरिक्त थीं। परोपकारिणी सभा ने अपने इसी अ्रधिवेशन में यह निश्चय किया, 


कि स्वामी जी के वस्त्र, बरतन, काष्ठ की वस्तुएँ तथा उनके उपयोग के भ्रन्य सब पदार्थ 
मेरठ भेज दिए जाएँ, और वहाँ श्रार्यसमाज के मन्त्री उनकी सूची बनाकर सब आरयंसमाजों 


को भेज दें । जो समाज जिस वस्तु के लिए सबसे भ्रधिक कीमत देने को तैयार हो, वह 
उसे बेच दी जाए और इस प्रकार प्राप्त हुआ सब धन परोपकारिणी सभा के पास भेज 
दिया जाए। यदि कोई वस्तु बिकने से रह जाए, तो उसे स्वामी जी के शिष्यों को बिना 
मुल्य भी दिया जा सके। यह सब कार्य मेरठ आर्यसमाज तीन मास की अ्रवधि में पूरा कर 


दे। परोपकारिणी सभा का यह निश्चय निःसन्देह अनुचित व दुर्भाग्यपूण था। स्वामी जी... 
.. के निजी प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुओं का ऐतिहासिक महत्त्व है। संसार में जो भी... 
 भहापुरुष हुए हैं, उनका कार्यक्षेत्र चाहे धामिक रहां हो और चाहे राजनीतिक, लोग उन्हें... 
अत्यधिक सम्मान से स्मरण करते हैं और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए... 
.. उनके प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं। महात्मा बुद्ध... 
. के भौतिक अवशेषों (दाँत, भस्म झ्रादि) पर उनके अनुयायियों ने विशाल स्तूपों का निर्माण... 
. किया था, और आज तक भी वे श्रद्धापू्वक उनकी पूजा करते हैं। वाशिगयटनऔर |. 
....नैपोलियन सदुश अय्य देशों के राजनीतिक नेताश्रों का तो प्रश्न ही क्‍या, भारत में ही... ४ 
.._ महात्मा गाँधी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के स्मृति-चिन्नों को सुरक्षित... 
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किया गया है, और लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यदि स्वामी जी के प्रयोग की 
वस्तुओं की भी बिक्री न कर उन्हें सुरक्षित रखा जाता, तो बहुत उत्तम होता । परफिर भी 
कुछ वस्तुएँ बिना बिके शेष रह गयीं, जिन्हें परोपकारिणी सभा द्वारा बाद में सुरक्षित रूप में 
लोगों के अवलोकन करने के लिए रख दिया गया। इन वस्तुओं में दो दुशाले, कमण्डल, 
पादुका, मसिपात्र, रेत घड़ी, चाकू और डाक के पैकेटों को तोलने के लिए तराजू 
उल्लेखनीय हैं । 

स्वामी जी की जो सम्पत्ति परोपकारिणी सभा ने वसीयतनामा के अनुसार 
प्राप्त की, उसमें एक मुद्रणालय (पथ्रिटिग प्रेस) भी था। स्वामी जी के ग्रन्थ पहले अन्य प्रेसों 
में छुपा करते थे, जिनमें लाजरस प्रेस, वाराणसी और निर्णयसागर प्रेस, बम्बई मुख्य थे। 
पर स्वामी जी के ग्रन्थों की संख्या और लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ उनके प्रकाशन 
तथा मुद्रण की समस्या गम्भीर होती गयी, और यह अनुभव किया जाने लगा, कि इस कार्य 


को सुचारु रूप से सम्पन्त करने के लिए अपना प्रेस होना आवश्यक है । इसीलिए फरवरी, _ 


१८५८० में स्वामी जी द्वारा लक्ष्मीकुण्ड, काशी में एक प्रेस की स्थापना की गयी। प्रारम्भ 
में इसका ताम आाय॑ प्रकाश यन्त्रालय' था, पर बाद में 'बेदिक यन्त्रालय' कर दिया गया। 
फरुखाबाद और मेरठ की श्रायंसमाजों तथा राजा जय क्ृष्णदास ने इस प्रेस के लिए 
आशिक सहायता प्रदान की थी। पर यह प्रेस देर तक वाराणसी में नहीं रहा। दो वर्ष 
पश्चात्‌ उसे प्रयाग ले आया गया, और स्वामी जी के ग्रन्थों का मुद्रण तथा प्रकाशन 
प्रधानतया वहीं से होने लगा। प्रेस तथा पुस्तक प्रकाशन की सुव्यवस्था के लिए एक 
प्रबन्धकर्त सभा बना दी गयी, जिसके प्रधान रायबहादुर पण्डित सुन्दरलाल थे श्र मन्त्री 
पण्डित ज्वालादत्त शर्मा। १८८३ में जब स्वामी जी का देहावसान हुआ, तो मुंशी समर्थदान 
प्रयाग के वेदिक यन्त्रालय के व्यवस्थापक थे । स्वामी जी के वसीयतनामे के अनुसार इस 
प्रेस पर अब परोपकारिणी सभा का स्वत्व हो गया था, और उसने अपने पहले अधिवेशन 
(दिसम्बर, १८८३) में ही यह निश्चय कर लिया था कि प्रेस को प्रयाग से अजमेर ले 
आया जाए। पर सभा का यह निर्णय सन्‌ १८६१ से पहले क्रियान्वित नहीं किया जा 
सका। प्रयाग में स्थित वेदिक यन्त्रालय का मूल्य १८८३ में चार हजार रुपये माना गया 
था, जो उस युग में रुपये की -शक्ति को दृष्टि में रखते हुए बहुत पर्याप्त था। जैसा 
कि ऊपर लिखा जा च्‌ का है, विक्रय के लिए स्वामी जी की जो पुस्तकें उस समय स्टॉक में 
थीं, उनका मूल्य चालीस हजार के लगभग था। 
छ् स्वामी जी के अपने उपयोग में आने वाली जो मुद्रित एवं हस्तलिखित पुस्तकें 
. परोपकारिणी सभा को प्राप्त हुई, वे इतनी अधिक थीं कि उन्हें २२ बण्डलों या बस्तों में 
अजमेर लाया गया था। इनमें श्ररबी का मूल कुरान तथा स्वामी जी द्वारा तेयार कराया 


गया उसका हिन्दी अनुवाद, बाइबल, जेन व अन्य सम्प्रदायों के मान्य ग्रन्थ आदि भी थे। 


_ वेद, बेदांग, स्मृति आदि वैदिक व लौकिक संस्कृत के ग्रन्थ तो थे ही । वसीयत द्वारा स्वामी 


.._ जी से जो सम्पत्ति परोपकारिणी सभा ने प्राप्त की, बाद में उसमें निरन्तर वृद्धि होती गयी। 
..... स्वामी जी की पुस्तकों का कापीराइट भी चिरकाल तक सभा के हाथों में रहा, जिसके 
...._ कारण उसे अपने प्रकाशन-कार्य को बढ़ाने तथा उस द्वारा धन कमाने का अनुपम अवसर 
........ प्राप्त हो गया। सभा ने इस घन का उपयोग स्वामी जी द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूति. 
..... केलिए ही किया। हे 
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स्वामी जी का वसीयतनामा उदयपुर में रजिस्ट्री हुआ था; और शुरू में वहीं 
 परोपकारिणी सभा के अधिवेशन होते रहे थे। सभा के मन्त्री तथा उपमन्त्री उदयपुर के 
निवासी थे, अ्रतः शुरू में उसका कार्यालय वहीं पर रहा। पर जब अजमेर निवासी श्री 
हरविलास शारदा सभा के संयुक्त मन्त्री चुने गये, तो उसका कार्यालय अ्रजमेर ले जाया 
गया (१८९३) । तब से वह अ्रजमेर में ही है। 

परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन में ही उसके प्रधान महाराणा सज्जन 
सिह ने कविराज श्यामल दास द्वारा सभा को सूचित कर दिया था कि सभा के 


वाधिक अ्रधिवेशन का व्यय मेवाड़ राज्य की ओर से दिया जाया करेगा | तब से सन्‌ _ 


: १८६५ तक सभा के वाधिक अधिवेशन की व्यवस्था के लिए २०० रुपये मेवाड़ राज्य 
द्वारा दिये जाते रहे। सन्‌ १८८४ में महाराणा सज्जन सिंह का स्वर्गवास हो गया 
था, और महाराणा फतहसिह उदयपुर की राजगद्टी पर विराजमान हो गये थे । फतहसिह 
परोपकारिणी सभा के प्रधान पद को स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं हुए, और उन्होंने 
सभा के कार्यों में रुचि भी प्रदर्शित नहीं की । इसी का यह परिणाम था, जो मेवाड़ राज्य 


द्वारा सभा के वाषिक अधिवेशन के लिए दी जाने वाली धन राशि सन्‌ - १८६४५ के बाद 


बन्द कर दी गयी थी। क्‍ द 
स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा के जो २३ सदस्य मनोनीत किए थे, उनमें 
७ राजस्थान के राजकुलों के थे और २ वहाँ के राजपदाधिकारी । पर राजा-महाराजाग्रों 


ने सभा के कार्यों में विशेष रुचि नहीं ली। इसी कारण कुछ ही वर्षों में इस सभा का 
संचालन आये नेताश्रों के हाथों में आने लग गया, और बाद में ऐसी स्थिति भत्रा गयी, जबकि _ 


उसके प्रायः सभी पदाधिकारी विविध श्रार्य संन्यासी, नेता व विद्वान ही होने लगे। 








बारहवाँ अध्याय 


थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम् 


(१) थियोसोफिकल सोसायटी 

सन्‌ १८७४ के एप्रिल मास में बम्बई में ग्रायसमाज की स्थापना हुई थी, और 
उसी साल नवम्बर में संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसोफिकल सोसायटी का संगठन 
किया गया था। कर्नल आल्काट और मदाम ब्लवेत्स्की का इस सोसायटी की स्थापना में 
प्रमुख कतृ त्व था। अध्यात्म और पारलौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना इस सोसायटी 
का प्रमुख उद्देश्य था। अभ्रठारहवीं सदी में पाश्चात्य जगत्‌ में नवयुग का सूत्रपात हुआ था, 
आर नए वैज्ञानिक आविष्कारों तथा श्रौद्योगिक क्रान्ति के कारण वहाँ के विभिन्‍न देश 
भौतिक सभ्यता में श्रसाधारण गति से उन्नति करने में तत्पर हो गए थे। एशिया और 





प्रफ्रीका के विविध प्रदेशों पर उन्होंने अपना प्रभुत्व भी स्थापित करना आरम्भ कर दिया 


था। विज्ञान, उद्योग, यातायात, संचार और युद्धनीति आदि के क्षेत्रों में भारत, अरब, 
चीन, तिब्बत, जापान और मिस्र सदृश देश ब्रिटेन तथा फ्रांस आदि पाश्चात्य देशों की 
तुलना में बहुत पीछे रह गए थे, और यूरोप तथा अमेरिका के गोरांग लोग एशियन व 
ग्रफ़ीकन लोगों की अपेक्षा अपने को बहुत ऊँचा समभने लगे थे। इसमें सन्‍्देह नहीं, कि 
उस काल में विज्ञान तथा भौतिक सभ्यता की दृष्टि से पाश्चात्य लोग पूर्वी संसार की 
तुलना में बहुत अधिक उन्नत हो गए थे, पर जहाँ तक आध्यात्म ज्ञान और परलौकिक 


. विषयों के चिन्तन का प्रश्न है, वे भारत, चीन झौर तिब्बत आदि के निवासियों का _ क्‍ 


मुकाबिला नहीं कर सकते थे। उन्‍्नीसवीं सदी के पूर्वार््ध तक प्राच्य देशों के धामिक तथा 


... दाशनिक साहित्य का यरोप और अमेरिका में भी यवेश हो गया था, और वहाँ के अनेक _ 
.  विद्वान्‌ इनके पठन-पाठन में भी तत्पर हो गए थे। वेद, उपनिषद्‌, गीता, त्रिपिटक आदि _ 


को पढ़कर अनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ प्राच्य अध्यात्म ज्ञान की उत्क्ृष्टता को अनुभव करने 


.. लग गए थे, और उनके प्रति उनकी रुचि निरन्तर बढ़ती जा रही थी। भारत, चीन, 
.. तिब्बत आदि के प्राचीन व परम्परागत पारलौकिक ज्ञान का ग्राकर्षण केवल विद्वानों तक... 
... ही सीमित नहीं था। इन देशों के साधु-महात्माओ्रों, योगियों, तान्त्रिकों, सिद्धों और पीरों._ 
....... के चमत्कारों तथा अद्भूत शक्तियों की चर्चा पाश्चात्य जगत्‌ के सवबंसाधारण लोगों में भी 
...... होने लग गई थी, और वे इनके सम्बन्ध में ग्रधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्त 
.../... करने लग गए थे। यूरोपऔर अमेरिका में कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे, जिन्हें भौतिक सभ्यता 
...._ से सन्तोष नहीं था और जो सांसारिक सुखों की प्राप्ति को मानव जीवन का अन्तिम ध्येय _ 


ह>-प बेबाक च्च 
ज्ष्र्ट 
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न मानकर आत्मा, परमेश्वर श्ौर मोक्ष सदृश पारलौकिक विषयों के प्रति जिज्ञासा रखने _ 


लगे थे ओर प्राच्य देशों का अध्यात्म ज्ञान जिनके लिए विशेष कौतूहल का विषय था । 
पाश्चात्य जगत्‌ में ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम थे, जिन्हें वेद, उपनिषद्‌ आदि के गम्भीर 
अ्रध्यात्म ज्ञान की वास्तविक रूप से जिज्ञासा हो, पर ऐसे लोगों की कौई कमी नहीं थी 
जो तन्त्र-मन्त्र, जादू, टोने एवं चमत्कारों श्रादि के प्रति कौतृूहल रखते थे शौर इनसे 
परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते थे। कर्नल आल्काट और मदाम ब्लेवेत्स्की की 
गणना भी ऐसे ही लोगों में की जा सकती है। इन्द्रियगम्य भौतिक जगत से परे भी कोई 
ऐसी सत्ताए हैं, जिन्हें मनुष्य बुद्धि, मन व इन्द्रियों द्वारा नहीं जान सकता, पर साथ ही 


जिनकी सत्ता से इन्कार कर सकना भी सम्भव नहीं है, उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 


करने की इन्हें बहुत उत्सुकता थी। मदाम ब्लैवेत्स्की कुछ समय मिस्र में भी रही थीं, और 


बहाँ ऐसे व्यक्तियों के साथ भी उसका सम्पर्क हुआ था, जो अलौकिक शवक्तियाँ रखने का _ 


दावा करते थे। असम के समान मिश्र का भी जादू प्रसिद्ध है। वहाँ ऐसे जादूगर विद्यमान 
थे, जो अनेकविध चमत्कार दिखाकर लोगों को आश्चरयंचकित करते रहते थे। मदाम 


ब्लैवेत्स्की ने इनसे कतिपय जाद भी सीख लिये थे, और यह समभने लगी थी, कि प्राच्य 


देशों की अध्यात्म विद्या के अनेक रहस्य उसने जान लिये हैं। ग्रमेरिका जाकर उसने 
पारलौकिक विषयों पर लेख लिखने प्रारम्भ किए श्रौर लोग उसे भ्रध्यात्म ज्ञान में निष्णात 
मानने लगे। सन्‌ १८७४ में कनंल आाल्कट से उसका परिचय हुआा। कनेल की भी पार- 


लौकिक विषयों के प्रति रुचि थी, और प्राच्य देशों के जादू, चामत्कारिक सिद्धियों एवं... क्‍ 
योग आदि के प्रति उसे भी भ्राकषंण था। आ्राल्काट और ब्लवेत्स्की के विचारों में बहुत 


समता थी, श्रत: उन्होंने परस्पर मिलकर काय करने का निश्चय किया। दोनों ही भ्रध्यात्म, 
जादू तथा चमत्कारों पर पत्र-पत्रिकाओों में लेख लिखने लगे, झओर फिर उन्होंने 'मिरेकल 


क्लब' ताम से एक सभा का संगठन किया । इस सभा में न केवल आध्यात्मिक चमत्कारों _ 


_ की चर्चा ही होती थी, अपितु अ्रनेकविध चमत्कार प्रदर्शित भी किए जाते थे। यह स्वा- 
भाविक था, कि अमेरिका की जनता का ध्यात इस सभा की शोर आ्राक्ृष्ट हो, और वह 
उसमें रुचि लेने लगे। कनंल आल्काट और मदाम ब्लवेत्स्की के श्रतिरिक्त अन्य भी अनेक 


व्यक्ति अमेरिका में ऐसे थे, जो उन्हीं के समान प्राच्य अध्यात्म ज्ञान के प्रति आक्ृष्ट थे।... 
पर 'मिरेकल क्लब' के चमत्कारों की सत्यता में इन्हें विश्वास नहीं था। ब्लवेत्सकी द्वारा... 
गे अनेक पुस्तकें अलौकिक सिद्धियों और अध्यात्म ज्ञान के सम्बन्ध में लिखी गई थीं, उनमें. 
वर्णित बातों को भी ये झ्रविश्वास व सन्देह की दृष्टि से देखते थे, और उतका विरोध 


करने में भी संकोच नहीं करते थे। परिणाम यह हुआ कि आ्आाल्काट और ब्लवेत्स्की के 


अनेक श्रालोचक व विरोधी भी अमेरिका में उत्पन्त हो गए, पर इससे उनके उत्साहव... 
.. प्रयत्न में कमी नहीं आई । ७ सितम्बर, १८७४५ के दिन उन्होंने अपने कतिपय मित्रों की. 


 ब्लेवेत्सकी के निवास स्थान पर निमन्त्रित किया और अ्रध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति ए 


.. प्रचार के प्रयोजन से एक नई सभा को संगठित करने का निश्चय किया, जिसका ताम 
... थवियोसोफिकल सोसायटी' रखा गया। सभा का संविधान तैयार करने के लिए एक... 
... उपसमिति की नियुक्ति की गई, जिसके चार सदस्य थे। अक्टूबर के ब्रत्त तक सभा का... 
.._ संविधान तैयार कर लिया गया, और उसकी एक बैठक ३० अक्टूबर, १८७५ के दिन. 
.._ की गईं, जिसमें कर्नल आल्काट को सभा का प्रधान तथा मदाम ब्लवेत्स्की को मन्त्री 
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नियत किया गया । थियोसोफिकल सोसायटी का प्रथम अधिवेशन १७ नवम्बर, १८७४ 
को हुआ, और इसी को इस सोसायटी का स्थापना दिवस माना जाता है। शुरू में इस 
सभा के सो लह सदस्य थे, जिनमें अ्रमेरिका के अनेकसम्भ्रान्त व उच्च स्थिति के व्यक्ति 
भी सम्मिलित थे । 


(२) आयसमाज के साथ सम्बन्ध का सन्रपात 


यद्यपि थियोसोफिकल सोसायटी ने अपना काय उत्साहपूवेक प्रारम्भ कर दिया 

था, पर अमेरिका में उसके विरोधियों की भी कमी नहीं थी। बहुत से लोग उसका इस 
कारण विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसके अनेक सदस्यों को क्रिश्चिएनिटी के मन्तव्यों के 
प्रति आस्था नहीं थी। ईसाई धर्मग्ुरुओं के प्रति अ्रसंतोष अनुभव कर वे प्राच्य अध्यात्म 
ज्ञात को महत्त्व देने में तत्पर थे, और पाश्चात्य भौतिकवाद तथा क्रिश्चिएनिटी के धामिक 
सिद्धान्तों का विरोध भी करते थे। यदि आल्काट और ब्लवेत्स्की वास्तविक रूप से प्राच्य 
पारलौकिक ज्ञान से परिचित होते, और यथार्थ में उसका प्रतिपादन करते, तो शायद 
उनका अधिक विरोध न होता, पर उनका अध्यात्म ज्ञान जादू टोने तथा चमत्कारों तक ही 
सीमित था, और उसमें गम्भीरता की श्रपेक्षा प्रदर्शन तथा उथलेपन की अधिकता थी। 
इसी कारण अनेक अ्रमेरिकन उन्हें ढोगी व वास्तिक मानने लगे, और उनके प्रति विरोध- 
भावना में निरन्तर वृद्धि होती गई। इस दशा में आल्काट और ब्लवेत्स्की को यह समभने 
में देर नहीं लगी कि अमेरिका उनके लिए उपयुक्त कार्यक्षेत्र नहीं है। उन्हें यह ज्ञात था, 
कि भारत सदा से ग्रध्यात्म ज्ञान का केन्द्र रहा है। हिमालय की कन्दराओं में निवास करने 
वाले योगियों की ग्रलौकिक सिद्धियों की भी उन्होंने चर्चा सुनी हुई थी। इस दशा में 
स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान भारत की ओर गया, और उन्होंने इस देश को अपना 
कार्यक्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में विचार करता शुरू किया। किस प्रकार आर्यसमाज तथा 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के विषय में उन्हें जानकारी प्राप्त हुई और वे इनके साथ सम्पर्क 
बढ़ाने को तत्पर हुए, इस सम्बन्ध में कनेल आल्काट का निम्नलिखित कथन उद्धरणीय 

. है--“हम दोनों के हृदय प्राच्य जगंतु की ओर आकृष्ट थे। हम भारत के सपने लेते थे । 


_ हमारी प्रबल इच्छा थी कि एशिया के लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करें। पर हमें इसके 


लिए कोई रास्ता दिखायी नहीं देता था, और अपनी पवित्र धर्मभूमि तक पहुँच सकने की 


.. सम्भावना हमें बहुत कम प्रतीत होती थी। पर १८७७ की एक सायंकाल एक अमेरिकन 


यात्री हमें मिलने के लिए आया, जो कुछ ही दिन पहले भारत होकर झ्ाया था। वह जिस 
. स्थान पर आकर बंठा, उसके ठीक ऊपर दो हिन्दू सज्जनों (मूलजी ठाकरसी और तुलसी- 

मं) के फोटोग्राफ लगे हुए थे । इनके साथ मैंने सन्‌ १८७० में भ्रटलाण्टिक सागर को 
पार किया था। मैंने उस ग्रमेरिकन यात्री से पूछा कि क्या इनमें से किसी से उसका परिचय 


है। उसने उत्तर दिया, कि वह घुलजी ठाकरसी से परिचित है, और कुछ समय पूर्व वह. 


बम्बई में उससे मिला भी था। मैंने उससे मूलजी का पता प्राप्त किया और झ्गली डाक 


उन्हें एक पत्र लिखा, जिसमें कि अपनी सोसायटी तथा भारत के प्रति अपने प्रेममाव पर... 


प्रकाश डाला गया था।” मूलजी ने शीघ्र ही इस पत्र का उत्तर दिया, और उसमें यह लिखा 


कि किस प्रकार भारत में स्वामी दयानन्द सरस्वती हिन्दू धर्म में सुधार का प्रयतत कर रहे... 
हैं, और इसी प्रयोजन से उन्होंने बम्बई में श्रायंसमाज की स्थापना की है, जिसके प्रधान. 
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थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध ३४६ 


श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि हैं। कनंल झाल्काट को यह पत्र प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्‍नता 
हुई, और उसने स्वामी दयानन्द सरस्वती से पत्र व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया। 
पहला पत्र उसने १८ फरवरी, सन्‌ १८७८ को स्वामी जी के नाम लिखा था, जिसे बम्बई 


के पते पर श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि दतरा भेजा गया था। इस पत्र के कतिपय अंश इस _ 


प्रकार हैं--- 


“ग्राध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु कुछ अमेरिकन तथा अन्य विद्यार्थी अपने को. 


आपके चरणों में रखकर यह प्राथना करते हैं कि श्राप इनके मनों में ज्ञान का प्रकाश प्रदान 
करें। “तीन वर्ष हुए, उन्होंने श्रपती एक संस्था बनायी थी, जिसका नाम थियोसोफिकल 
सोसाइटी है। चूंकि उन्होंने ईसाई धर्म में कोई ऐसी बात नहीं पाई जिससे बुद्धि एवं तके 


को सन्‍्तोष हो सके और साथ ही यह देखा कि उसके विक्ृत सिद्धान्त किस प्रकार बुरे 


प्रभाव उत्पन्त कर रहे हैं, उसके पुरोहित कितने दम्भी, लोभी और कामुक हैं, उसके 
ग्रनुयायी कैसे श्रपवित्र व पापमय जीवन बिताने में तत्पर हैं और क्िश्चियन जगत्‌ का 
कितना अधः:पतन हो गया है, वे अपनी इस दुनिया से विमुख होकर ज्ञान के प्रकाश 
के लिए अरब पूर्व दिशा को ओर देख रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने को 
ईसाइयत का शत्र्‌ घोषित कर दिया है। हमारे इस आचरण की साहसिकता से जनता 
का ध्यात हमारी ओर आराक्ृष्ट हुआ है। हमें नास्तिक, काफिर तथा धर्म का शत्र्‌ कहा 
जा रहा है। “हमें केवल उत्साहसम्पन्न एवं नवयुवकों की सहायता की ही श्रावश्यकता 
नहीं है, अपितु बुद्धिमान्‌ तथा सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहाय्य भी अपेक्षित है। इस 
कारण हम आपके चरणों में उसी प्रकार आते हैं, जैसे पिता के चरणों में पुत्र आता है 


और आपसे प्रारथेना करते हैं कि हमारे गुरु हमारी ओर देखिए और हमें बताइए कि हमें... हे 


क्या करना चाहिए। हमें ग्राप परामर्श दीजिए औय सहायता प्रदान कीजिए । यहाँ ऐसे 


करोड़ों मनुष्य हैं, जो ग्राध्यात्मिक प्रकाश से बंचित हैं और भौतिकवाद के अन्धकार में... 
भटक रहे हैं। ये लोग केवल स्वयं पथश्रष्ट, धर्मान्ध और अशान्त होकर ही सनन्‍्तुष्ट नहीं 

हैं, अपितु अपनी सम्पत्ति, सक्रिय बुद्धि तथा अ्रसीम शक्ति का उपयोग सम्पूर्ण प्राच्य _ 
जगत्‌ में वहाँ के प्राचीन धर्मों तथा दाशनिक मन्तव्यों के विरुद्ध जिहाद करने में कर रहे 


हैं, और यह प्रयत्व करने में तत्पर हैं कि वहाँ के भोले-भाले निवासी उनकी असत्य धार्मिक 


पद्धति को स्वीकार कर लें । हमारी सोसायटी के सदस्यों की पहुँच समाचार-पत्रों तक है। 
हम चाहते हैं कि समस्त क्रिश्चियन संसार में प्राच्य जगत्‌ के मन्तव्यों व विचारों का उनके ._ 
वास्तविक रूप में प्रचार करें। प्राच्य ज्ञान के तथाकथित विद्वान्‌ संस्कृत एवं अन्य प्राचीन 


भाषाश्रों को पढ़कर वेदों तथा भ्न्य पवित्र ग्रन्थों का जिस ढंग से अनुवाद करते हैं, उससे 


. उनके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम चाहते हैं कि सुयोग्य पण्डितों द्वारा भाष्य तथा. 
शुद्ध अनुवाद कराके इन्हें मुद्रित व प्रकाशित किया जाए। “' हम अपने-आपको आपके 
पथ-प्रदर्शन में रखते हैं। जिस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति में श्राप संलग्न हैं, सम्भवतः उसमें 
: हम प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से आपके सहायक हो सकेंगे। हमारा कार्यक्षेत्रभारत तक विस्तृत... 
. है, हिमालय से लगाकर कुमारी अन्तरीप तक सर्वत्र हम काम कर सकते हैं। सम्मानीय 
महोदय, “हमारे अन्तःकरणों के ग्रन्दर देखिए, श्राप पाएँगे कि हमारा कथन सत्य है।... 
. देखिए, आपकी सेवा में हम नम्रता से प्रस्तुत हो रहे हैं, श्रभिमान से नहीं। हम आपका... 
. परामर्श मानने के लिए और आप द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर कतेंव्यपालन के लिए 
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३४० 3 आर्यसमाज का इतिहास 


उद्यत हैं। 
स्वामीजी को कर्नल आल्काट का यह पत्र तब मिला, जबकि वे लाहौर में थे । 


बैशाख बदी ५, सं वत्‌ १६३३ (२१ एप्रिल, सन्‌ १६७८) को स्वामीजी ने इसका उत्तर 


संस्कृत में दिया। इस पत्र से स्वामीजी का प्रसन्‍त होना स्वाभाविक था, विशेषतया उस 
दशा में जबकि क्रिश्चियन पादरी भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भगीरथ 
प्रयत्न कर रहे हों भर प्राचीन आय धर्म के लिए घोर संकट उपस्थित हो। क्नेल श्राल्काट 
को जो पत्र स्वामीजी ने संस्कृत में लिखा, उसका सारांश यह है--“सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 
की कृपा से पाँच सहख्र वर्ष पश्चात्‌ भ्रव॒ पुनः पाताल देश (अमेरिका) और आर्यावत्ते 
में सम्बन्ध स्थापित हो रहा है। मुझे भ्रापके साथ पत्र-व्यवहार करना सहर्ष स्वीकार है। 
. अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं श्रापको सहायता भी देता रहूँगा। क्रिश्चिएनिटी आदि मतों 
के सम्बन्ध में जो विचार आपने प्रकट किये हैं, मेरे भी वही विचार हैं। जैसे कि केवल 
एक परमेश्वर है, वैसे ही मनुष्यमात्र का भी एक ही मत (धर्म) होना चाहिए। यह एक 
धर्म प्रतिपादित करता है कि एक ईश्वर की उपासना की जाए, उसकी ग्राज्ञात्रों का पालन 
किया जाए, सबका उपकार किया जाए, और सबके प्रति न्याय्य, पक्षपातरहित व 
धर्मयुक्त व्यवहार किया जाए। यह धर्म सनातन वेद विद्या द्वारा प्रतिपादित है, भ्राप्त 
विद्वान्‌ लोग सदा से इसका पालन करते थ्रा रहे हैं, भ्ोर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इसका 
कोई विरोध नहीं है। यह धर्म सबके लिए सुख देने वाला है, और सबको इसी का 
अनुसरण करना चाहिए। जो अन्य मत-मतान्‍्तर हैं, वे सुख का विनाश करने वाले तथा 
दुःख को उत्पन्न करने वाले हैं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थता है कि उसकी कृपा तथा मनुष्यों 
के प्रयत्त द्वारा वह सत्य सनातन धर्म सम्पूर्ण मानव-समाज में पुतः स्थित हो जाए, जिस 
का आर्य लोग परम्परागत रूप से पालन करते रहे हैं। जब आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ, 
तो मैं पंजाब के लाहोर नगर में निवास कर रहा था। यहाँ अनेक झ्रायसमाजी विद्वानों 
ने आपके पत्र को पढ़ा और वे उसे पढ़कर अत्यन्त श्रानन्दित हुए। कार्य की अधिकता के 
कारण मुझे अवकाश नहीं मिलता, पर आप सदश लोग जो सत्य धर्म की वृद्धि के लिए 


तत्पर हैं, उनके लिए मुझे श्रवश्य समय निकालना ही चाहिए। अ्रतः आपके साथ पत्र- 


व्यवहार करता रहूँगा क्‍ 
कनल आल्काट ने अपने पत्र में स्वामीजी के सम्मुख यह प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया 
था, कि वे थियोसोफिकल सोसायटी का 'फेलो' बनने का प्रमाण-पत्र स्वीकार कर लें। 


.. पर स्वामीजी ने इस विषय में कुछ नहीं लिखा । स्पष्ट है, कि थियोसोफिकल सोसायटी क्‍ 


के प्रमाण-पत्र का उनकी दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं था। वे उससे केवल इस कारण 


. सम्पक रखता चाहते थे, क्योंकि उसके पदाधिकारी व सदस्य वेद तथा आयंधर्म की शिक्षाओ्रों 


को ग्रहण करने के लिए उद्यत थे। 


कक २१ एप्रिल, १८७८ का स्वामी जी का पत्र कनेल आल्काट को २९ मई को मिला 
.. था, पर इससे पूर्व ही थियोसोफिकल सोसायटी द्वारा यह निर्णय कर लिया गया था कि _ 
.... इस सोसायटी को आयसमाज के साथ सम्बद्ध कर दिया जाए और उसकी स्थिति समाज. 
..... व्ीशाखावशंगके सदृश हो जाए। साथ ही आ्राल्काट और ब्लैवेत्स्की सद्श सोसायटी 
के प्रमुख नेताओं ने अमेरिका से भारत के प्रति प्रस्थान का भी निश्चय कर लिया था। 
ऐसा प्रतीत होता है, कि १८ फरवरी, १८७८ को स्वामी जी के नाम भेजे गये पत्र के. 
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थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध क्‍ हा ६ की. अं . ३५१ 


अतिरिक्त भी आल्काट द्वारा अनेक पत्र बम्बई आरयंसभाज के प्रधान श्री हरिश्चन्द्र 
चिन्तामणि को लिखे गये थे, और इन दोनों के बीच पत्र-व्यवह्ार होता रहा था। इन 
पत्रों से भी झाल्काट और ब्लवेत्स्की को स्वामी दयानन्द सरस्वती और आयंसमाज के 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई, और उन्होंने भारत के इस महान्‌ धामिक आन्दोलन के 
साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने का निश्चय किया | थियोसोफिकल सोसायटी की एक 
बैठक २२ मई, १८७८ के दिन हुई, जिसमें सोसायटी के आार्यसमाज से संयुक्त हो जाने 
एवं स्वामीजी की उसमें शीर्षस्थानीय स्थिति को स्वीकार करने का निर्णय किया गया । 
इस निर्णय की सूचना श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को भेजे गये एक पत्र में इन शब्दों में दी 
गई थी--“आार्य समाज के नेताओं के ताम । सम्माननीय बन्धुओ, सम्मान के साथ आपको 
यह सूचना दी जाती है कि थियोसोफिकल सोसायटी की कौंसिल की एक बंठक २२९ मई, 
१८७८ को सोसायटी के प्रधान की अध्यक्षता में न्यूयाक में हुई, जिसमें कि उप-प्रधात 
ए० बिल्डर द्वारा प्रस्तावित एवं कॉरस्पांन्डिंग सेक्रेटरी एच० पी० ब्लवेत्सकी द्वारा अनु- 
मोदित यह प्रस्ताव सर्वंसम्मति से स्वीकृत हुआ कि झारयंसमाज द्वारा प्रस्तुत सुभाव को 
स्वीकार कर थियोसोफिकल सोसायटी और आर्येंसमाज परस्पर संयुक्त हो जाएं, और 
इस सोसायटी का नाम 'थियोसोफिकल सोसायटी ग्रॉफ इण्डिया' कर दिया जाए। यह 
भी निश्चय हुआ, कि थियोसोफिकल सोसायटी तथा अमेरिका, यूरोप व श्रन्यत्र विद्यमान 
उसकी सब शाखाएँ आ्रार्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती पण्डित को अपना 
प्रधात व पथ-प्रदर्शक रूप से स्वीकार करती हैं। आप द्वारा इस निर्णय की पुष्टि तथा 
आपके श्रादेशों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी।” यह पत्र थियोसोफिकल सोसायटी के रिकार्डिग 
सेक्रेटरी आगुस्टस के हस्ताक्षर के साथ श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के पते पर भेजा गया _ 
था। इससे यह संकेत मिलता है, कि थियोसोफिकल सोसायटी और आयेसमाज के 


प्रस्पर संयूक्त हो जाने का सुभाव श्रायंसमाज द्वारा दिया गया था, जिसे थियोसो- 


फिकल सोसायटी की कौंसिल ने स्वीकार कर लिया था। पर यह सुझाव झ्रार्यसमाज 
के किस पदाधिकारी द्वारा दिया गया, यह ज्ञात नहीं है। सम्भवतः, यह सुझाव श्री 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि द्वारा दिया गया था, क्योंकि उनका सोसायटी के साथ पत्र-व्यवहार 
था और वे बम्बई आयसमाज के प्रधान थे। उस समय तक आयसमाज के किसी केन्द्रीय 
संगठन की स्थापना नहीं हुई थी | पर यह निश्चयपू्वक नहीं कहा जा सकता, कि आर्य- 
समाज और थियोसोफिकल सोसायटी के संयुक्त हो जाने का सुझाव झ्रायंसमाज के किसी _ 

नेता द्वारा दिया गया था, या सोसायटी के कतिपय पदाधिकारियों ने स्वयं ही इसकी 


. कल्पना कर ली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अमेरिका में थियोसोफिकल 


सोसायटी की स्थिति बहुत डाँवाडोल थी। उसके प्रति विरोधभावना निरन्तर बढ़ रही 


थी, और उसके नेताओं को अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। इस दशा में.“ 

: स्वामी दयानत््द सरस्वती सदृश महान व्यक्ति की छत्रछाया में आ्राने तथा आर्यसमाज जैसी... 

क्‍  नवोदित शक्तिशाली संस्था से संयुक्त हो जाने में ही यदि उन्होंने श्रपना हित समभा हो, तो. 
.. यह अस्वाभाविक नहीं है। कनेल भाल्काट और मदाम ब्लवेत्स्की ने व्यूया्क से भारतके 
.. प्रति प्रस्थान करने का निश्चय २२ मई, १८७८ से पहले ही कर लिया था, २(मई, 
.... १८७८ को ब्लैवेत्स्कीने एक पत्र श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को लिखा था, जिसमें कि... 
.. उसने यूरोप होते हुए भारत आने के अपने विचार की सूचना दी थी और भारत को अपनी. | 











श्र जि ड  आयंसमाज का इतिहास 


'मातृभूमि' कहा था। ब्लैवेत्स्की के इस पत्र में श्राल्काट ने भी अपनी ओर से कुछ पंक्तियां 


जोड़ दी थी, जिनमें थियोसोफिकल सोसायटी को आयंसमाज के साथ संयुक्त कर देने और 
स्वामी दयानन्द सरस्वती को अपना गुरु व पथप्रदर्शक मानने की बात की ओर भी संकेत 
कर दिया गया था। कर्नेल आल्काट की ये पंक्तियाँ निम्नलिखित थीं--- 

“मैंने अपनी बहन के पत्र को पढ़ा है और उसमें जो विचार प्रस्तुत किये गये हैं, 
उनका मैं श्रविकल रूप से समर्थन करता हूँ। यह विचार मुभे स्वीकार्य है कि मेरी सोसायटी 
प्रायंसमाज की शाखा के रूप में विख्यात हो जाए और पण्डित दयानन्द तथा मेरे नियन्त्रण 
में काये करे। पण्डित दयानन्द सदृश पवित्र एवं बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपना पथप्रदर्शक 
तथा गुरु मानकर मुझे गव॑ की अन्‌ भूति होती है। हमें बहुत काम करना है, तभी हम कोई 
बड़ा परिणाम दिखा सकेंगे। जैसा कि आपने कहा है, हम साथ मिलकर काम करें, हृदय 
से हम एक दूसरे के सहयोगी बनें, तभी हम आश्चयंजनक परिणाम उत्पन्न कर सकेंगे ।” 

यद्यपि कनेंल आल्काट और मदाम ब्लवेत्स्की भारत के लिये प्रस्थान करने का 
निश्चय कर चुके थे, पर उनके अमेरिका से चलने से पूर्व ही २९ मई को स्वामी जी का 
पत्र उन्हें प्राप्त हो गया । इसे पढ़कर उन्हें ग्रत्यधिक प्रसन्‍तता हुई। उसी दिन आ्राल्काट ने 
हरिश्चन्द्र चिन्‍्तामणि को एक पत्र लिखा, जिसमें भ्रपती प्रसन्‍नतता उसने इन शब्दों में प्रकट 
की थी---“/स्वामी दयानन्द सरस्वती के क्वपा पत्र को प्राप्त कर हमें भ्रपार प्रसन्नता हुई 


है। उन्होंने न केवल हमारे डिप्लोमा को ही स्वीकार कर लिया है, अपितु अपनी सम्मति _ 


को भी अत्यन्त कृपापूर्ण शब्दों द्वारा हमें सूचित किया है। इससे हम अत्यन्त गौरवान्वित 


हैं। ग्रायं समाज के साथ हमारा भ्रातृत्व सम्बन्ध स्थापित हो गया है, इस बात से हमें जो _ 


अ्रपार हुए हो रहा है, उसे शब्दों द्वारा प्रकट कर सकना सम्भव नहीं है। घतघोर जंगल में 
वन्य पशुझ्रों से घिर जाने पर विपद्ग्रस्त पथिक को जो प्रसन्तता उस समय होती है, 
. जब कि रक्षा करने वाली किसी पार्टी के आ जाने की सूचना उसे मिल जाए, ठीक वैसी 
ही प्रसन्‍नता समुद्रपार से आए इस पन्न को पाकर हमें हो रही है। ये ईसाई, जो हमें 
काफिर और बुतपरस्त कहते हैं, उनसे बढ़कर हमारा शत्र व घोर विरोधी कोई जंगली 


पशु भी क्या हो सकता है। जब आपने हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो हम सब विध्त- 


.. बाघाओं तथा विरोधियों का मुकाबिला करने के लिये अपने को पूर्णतया समर्थ पाते हैं।” 
- स्वामी जी ने थियोसोफिकल सोसायटी के डिप्लोमा की अपने पत्र में चर्चा तक नहीं की' 
.. थी। फिर भी कनेल आल्काट ने श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को यह लिख दिया कि स्वामी 
जी ने उनके डिप्लोमा को स्वीकार कर लिया है। इससे यह परिणाम निकाल सकता 
 असंगत नहीं होगा, कि वह स्वामी जी तथा आयें समाज के सम्पर्क का उपयोग अपने 


.._ स्वार्थसाधन के लिए करना चाहता था। उसे आशा थी, कि इस प्रकार थियोसोफिकल 


| _ सोसायटी के प्रभाव में वृद्धि कर सकना सुगम हो जायगा । क्‍ 
२ मई, १८७८ को थियोसोफिकल सोसायटी की कौंसिल ने अपने को आये- 


समाज के साथ सम्बद्ध करने का निर्णय कर लिया णा, पर कर्नल झ्राल्काट को इस बात 
.... में सन्देह था, कि स्वामी दयानन्द सरस्वती इस निर्णय से सहमत होंगे या नहीं। इसीलिये 
..... ३० मई को उसने एक अन्य पन्न श्री हरिश्चन्द चिन्तामणि के नाम इस आशय का लिखाथा.. 
......_ कि यदि सम्माननीय स्वामी जी हमारी सोसायटी के नाम परिवर्तत तथा उसे आय समाज. 
...._ के साथ सम्बद्ध करना स्वीकार कर लेंगे, तो सब सदस्यों के पास नये डिप्लोमा भेज दिये... 
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थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध .. आल आय ३५३ 


जा सकेंगे। हमारे सम्माननीय तथा सुप्रसिद्ध गुरु दोनों संस्थाग्रों के परस्पर मिल जाने के 
मामले में अनुकूल निर्णय देंगे-- इसकी मुझे झ्राशा व प्रतीक्षा है। 

२६ मई, सन्‌ १८७८ को ही कनल आल्काट ने एक पत्र न्यूयार्क से बम्बई से प्रका- 
शित होने बाले “इण्डियन स्पेक्टेटर' संवादपत्र को भेजा था, जिसमें उसने वैदिक धर्म तथा 
स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती के सम्बन्ध में अपने विचार प्रतिपादित्त किये थे । इसमें उसने 
लिखा था कि बौद्ध धर्म का अ्रभिप्राय 'बोध धर्म' से है जिसे बुद्धि-धर्म (१/४60०7 ४०॥- 
8707) भी कहा जा सकता है। यद्यपि इस धर्म का निरूपण शाक्‍्य मुनि द्वारा ईस्वी सन्‌ से 
कुछ सौ पूर्व किया गया था, पर वस्तुतः यह धर्म उससे बहुत पुराना है और यह अविकल 
रूप से वेदों में विद्यमान है। थियोसोफिकल सोसायटी इसी बुद्धि-धर्म को स्वीकार करती 
है, और इसी का प्रचार करने में तत्पर है। परम माननीय स्वामी दयानन्द पण्डित जिन 
मन्तब्यों का प्रतिपादत कर रहे हैं, वे इसी धर्म के हैं। यही कारण है, कि हमने अपनी 
सोसायटी को आयंसमाज के साध सम्बद्ध करने का निर्णय किया है, और इस समाज के 


प्रधान नेता को अपना सर्वोपरि घामिक गुरु, पथप्रदर्शक और शासक स्वीकृत कर लिया 


है। इसमें सन्देह नहीं कि स्वामी दयावन्द सरस्वती के विचार एवं स्वीकृति की प्रतीक्षा 
किये बिना ही कनल झाल्काट झादि ने थियोसो फिकल सोसायटी को आरयेसमाज के साथ 
सम्बद्ध करने का निर्णय कर लिया था। सम्भवतः, श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के साथ 


चल रहे अपने पत्र-व्यवहार के आधार पर ही उन्होंने यह समभ लिया था, कि आरार्यसमाज 


और स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम एवं प्रभाव का यथेष्ट रूप से प्रयोग कर सकने का 
उनका मागग प्रशस्त है । द 

द २१ एप्रिल के स्वामी दयानन्द सरस्वती के पत्र को २९ मई को प्राप्त कर कनेल 
आ्राल्काट ने एक शअ्रन्य पत्र श/ जन, १६९७८ के दिन स्वामीजी की सेवा में भेजा था, जो 


श्रनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इस पत्र के कुछ भ्रंश इस प्रकार हैं--- 
द ध्बम्बई के बन्ध हरिश्चन्द्र चिन्तामणि द्वारा जो कृपा-पत्र आपने हमें भेजा है, वह. 


सुरक्षित रूप से हमें प्राप्त हो गया है। धियोसोफिकल सोसायटी के सदस्यों तथा पदाधि- 
कारियों को जो झ्राशीर्वाद आपने दिया है, और उनके दीर्घायु होने तथा सुख-समृद्धि के 
लिए जो शभकामनाएँ आपने प्रकट की हैं, उससे सोसायटी के सदस्यों को अपार हु हुआ 
है। बदले में हम श्रपनी यह उत्साहपुूर्ण आशा अभिव्यक्त करते हैं कि जब तक आपका 
मिशन पूरा न हो जाए और मानव समाज आपकी युक्तियुकत शिक्षाश्रों का श्रवण करने 
आर उनसे लाभ उठाने के लिए तेयार न हो जाए, तब तक आपका जीवन इस पृथिवी 
पर विद्यमान रहे । 
 “थियोसोफिकल सोसायटी की कोंसिल ने सोसायटी को श्रायंसमाज के साथ 
सम्बद्ध करने के विषय में जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया था, वह बन्ध्‌ हरिश्चन्द्र 


.._ चिन्तामणि के पास इस आशा से भेज दिया गया है कि श्राप उसे समर्थत्तीय व स्वीकार्य 
. पायेंगे। हम जानते हैं कि हमारी जाति का उद्गम आरार्यों से है, और हमारे सब लौकिक व. 
. पारलौकिक ज्ञान के आदिखोत भी श्राय ही हैं। यदि आप हमें श्रपता शिष्य कहने तथा... 
... समस्त पाश्चात्य जगत्‌ में आर्यंसमाज और उसके सिद्धान्तों का प्रचार करने की अनुमति 
.. प्रदान कर सकें, तो हम बहुत गौरवान्वित होंगे । हमें अनुमति दीजिए कि हम आपको... 
.... अपना गुरु, पिता और नेता कह कर पुकार सकें। जहाँ तक वंदिक दर्शन का सम्बन्ध है, ... 








ध्त द आ्रायंसमाज का इतिहास 


हमारी दशा बच्चों के समान है। आप हमें शिक्षा प्रदान करें, हम जनता को क्या बताएं 
और कैसे बताएँ ? हम आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उनका पालन करने को 
उद्यत हैं । 

“सर्वत्र बहुत-से ऐसे विवेकशील स्त्री-पुरष विद्यमान हैं, जो भ्रवश्य ही आये- 
समाज में सम्मिलित हो जाएँगे, यदि उन्हें इसकी सत्ता का ज्ञान हो और साथ ही उन 
सच्चाइयों का, जिनका कि समाज द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। क्योंकि न यहाँ कोई 
स्वामी है और न कोई पण्डित, अतः इन स्त्री-पुरुषों से व्याख्यानों द्वारा सम्पर्क नहीं किया 
जा सकता। इस दशा में हमें प्रेस द्वारा ही इनके साथ सम्पर्क करना होगा। अपनी 
सीमित क्षमता द्वारा जो कुछ भी सम्भव है, वह सब हम आपके आदेशों को क्रियान्वित 
. करने के लिए उद्यत व उत्सुक है। हमारी प्रार्थना हैं कि आप आप अपने व्यस्त समय में 
से कुछ भ्रवकाश निकाल कर हमें झ्रादेश देने को कृपा कर। 

“बया आप शआर्यावर्त की सब आयंसमाजों को यह विश्वास नहीं दिलाएँगे कि 
भूमण्डल के परली ओर स्त्री-पुरुषों का एक ऐसा भी समाज विद्यमान है, जिसकी वही 
धामिक फिलोसोफी है जो झ्रायंसमाज की है, जो आय सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है 
जिसे परलोक एवं पुनर्जन्म में विश्वास है और जिसकी वही भावनाएँ व विचार हैं जो 
आर्यसमाज के हैं । 


“हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि श्रायंसमाज के क्‍या नियम हैं, उसकी कार्य- 
विधि क्या है, कौन उसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, विविध धामिक सम्प्रदायों के 


प्रति हमारी क्या नीति होनी चाहिए, इस देश तथा यूरोप के जनसमाज के प्रति हमारा 
क्या रुख समुचित है, पाश्चात्य भाषाओं में कौन-सी ऐसी पुस्तक हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए 
हम लोगों से कह सकते हैं और आयंसमाज के जो नियम भारतीयों के लिए बनाए गये 
हैं, क्या पश्चिमी दुनिया की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर उनमें कोई परि- 
वतन करना वॉछनीय होगा । 

“ग्रापके पत्र से यह ज्ञात होता है, कि आप “चमत्कारों' को नहीं मानते। आप 
उन्हें दर्शनशास्त्र के ग्रध्ययन तथा मनुष्य की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की अपेक्षा 
बहुत हीन समभते हैं। निस्सन्देह यही बात बुद्धिमत्ता की है और हम भी यही मानते हैं। 

पर यहाँ के सवंसाधारण लोग दाशनिकता के विरुद्ध हैं, और चमत्कारों के भखे हैं। 
माध्यमों (उन मीडियमों जिन द्वारा मृत आात्माओ्रों का आवाहन किया जाता है) से वे 
आश्वयंजनक बातें देखते हैं, और हम उनके सम्मुख दर्शनशास्त्र के जो विचार-विमर्श 


.. प्रस्तुत करते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होता । सम्भवतः, हमने भ्रभी तक श्रेष्ठ साधनों को 
.. प्रयुक्त नहीं किया। इस विचार से कि शायद यही बात हो, हम आपसे पथ-अ्रदर्शन तथा 


.. शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन से आपके चरणों में उपस्थित होते हैं । 


“मेरा विचार है कि यदि पाश्चात्य जनता के समक्ष वैदिक देन को उसके शुद्ध, 


. उज्ज्वल तथा रोचक रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो बहुत उन्नति हो सकेगी। 


22223: २: ्ल्य्य लत न 
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.... “हम आपसे इतनी दूर हैं, और गुरु तथा शिष्यों में सम्पके के लिए पत्र-व्यवहार 


......_ का साधन इतना असन्तोषजनक व अ्रपर्याप्त हैं, कि हममें से कुछ व्यक्षि इस बात की... 
....._ अत्यधिक आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं कि वे बहुत शीघ्र आर्यावतं जाकर शिक्षा ग्रहण... 
का व करें और अपने सजातीय लोगों में प्रचार कार्य करने के लिए अपने को योग्य बनाएं । हम | 











थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध... कर हक ३५५ 


समभते हैं कि ग्रार्यावर्ते में हम दो या तीन सालों में इतना सीख जाएंगे, जितना कि यहाँ 
बीस वर्षों में भी नहीं सीख पाएँगे।* 

५ जन, १८७८ का कनल आल्काट का यह पत्र स्वामी दयानन्द सरस्वती को 
७ जुलाई को मिला । उस समय स्वामीजी अमृतसर में थे। इस पत्र में श्रायंस माज के 
नियमों और वेदिक मन्तव्यों के सम्बन्ध में जो बातें पूछी गई थीं, उन पर विशद रूप से 
प्रकाश डालते हुए स्वामी जी ने भ्रपना उत्तर २६ जुलाई, १८७८ के दिन रुड़की से दिया। 
यह पत्र भी संस्कृत में था, पर इसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेज दिया गया था। 
स्वामी जी के इस पत्र की कुछ बातें यहाँ उद्धृत की जाती हैं--- 

“धथियोसोफिकल सोसायटी को जो आपने आार्यावत के श्रायंसमाज की शाखा 
बनाने की बात लिखी है, वह हमें स्वीकार है । 

“चारों वेदों की भूमिका (ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका) में ईश्वर की उपासना की 
जो विधि प्रतिपादित की गई है, सब मनुष्यों को उसका अनुष्ठान करना चाहिए। (स्वामी 
जी ने इस पत्र में इस ईश्वरोपासना विधि का संक्षिप्त रूप से उल्लेख भी कर दिया है।) 

८ राय उसे कहते हैं, जो विद्या और शिक्षा से युक्त हो, सबका उपकार करने 
वाला हो, और जिसके आचरण धर्म के अनुकल हों | इसके विपरीत जिनके ग्रुण, स्वभाव, 
कर्म तथा आ्राचरण दुष्ट हों और जो दूसरों को हानि पहुंचाने वाले हों, उन्हें 'दस्यु' कहा 
जाता है। द 

“श्रादि सृष्टि हिमालय के क्षेत्र में हुई थी। जब वहाँ मनुष्यों की संख्या बहुत 
बढ़ गई, तो वहाँ के निवासियों में दो पक्ष हो गए। एक पक्ष श्रेष्ठ मनुष्यों का था और 
दूसरा पक्ष अश्रेष्ठ मनुष्यों का। स्वभाव में भिन्‍तता होने के कारण इन पक्षों में विरोध 
उत्पन्त हो गये। जो श्रेष्ठ या आय लोग थे, वे इस देश में आकर बस गए और उन्हीं के 
कारण इस देश का नाम श्रार्यावतें हो गया । द 

“ग्रार्यों का जो समाज या सभा है, उसी की आयंसमाज संज्ञा है। दस्युभाव से 
त्याग तथा आये गुणों के ग्रहण के लिए जो सभा है, वह भी आयंसमाज कहाती है।.. 

“मनुष्यों को स्वयं सत्य शिक्षा, विद्या, न्याय, पुरुषार्थ, सौजन्य व परोपकार आदि 
का आचरण करना चाहिए और ग्न्य बन्धओं से भी इसी प्रकार का आचरण कराना 
चाहिए। 
. “सुविस्तृत रूप से ज्ञान तो वेदादि शास्त्रों के अ्रध्ययन श्रौर श्रवण से ही प्राप्त 
किया जा सकता है, पर वेदभाष्य, सन्ध्योपासन, आार्याभिवितय, वेदविरुद्धमतखण्डन, 
वेदान्तिध्वान्तनिवा रण, सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविधि, श्रार्योहदेश्य रत्नमाला आदि जो 
ग्रन्थ मैंने लिखे हैं, उनसे भी वेदों के उपदेश जाने जा सकते हैं। (आगे पत्र में स्वामी जी 

ने वेद के मन्तब्यों व शिक्षाओं का संक्षेप से उल्लेख किया है।) 


. “आप सुभसे जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते है, वह दो प्रकार की है, पारमाथिक 


.. और व्यावहारिक । यह शिक्षा अत्यन्त विस्तीर्ण है। पत्र द्वारा इसका निरूपण कर सकना 
. सम्भव नहीं है। अपने ग्रन्थों में मैंने संक्षेप से इसे प्रतिपादित किया है। मैंने हरिश्चन्द्र _ 


. चिन्तामणि को लिखां है कि आर्योहेश्य रत्नमाला' नाम की मेरी पुस्तक का अंग्रेजी कु 


.._ भाषान्तर करा शीघ्र ही आपके पास भिजवा दें । उसे पढ़कर आप कुछ सत्य शिक्षा प्राप्त. 


कर सकेंगे। 








३५४६ क्‍ क्‍ द  आर्येसमाज का इतिहास 


. “जब आप ऐसा निर्णय करें, अपनी सोसायटी का नाम बदल सकते हैं। विद्वानों 


की सभा का यह नियम होता है, कि जब कोई नया काम करना हो, तो सब उत्तम विद्वान... द 


सभासदों के सम्मुख उसे प्रस्तुत कर उनकी सम्मति से ही वह किया जाए। सभा का जो 
कार्य सबके हित के विरुद्ध हो उसे कदापि नहीं करता चाहिए। यदि झाप अपनी सभा 
(थियोसोफिल सोसायटी) का नाम झायंसमाज रखना चाहें, तो मुझे इससे कोई हानि 


प्रतीत नहीं होती । 
“भविष्य में जो पत्र आप मुझे लिखें, उस पर मेरा नाम अवश्य लिख दिया करें। 


पर पत्र के श्रावरण (लिफाफे) पर श्री हरिश्चद्ध चिन्तामणि श्रादि का नाम लिख दिया. 


करें, और उन्हीं की माफंत मुझे पत्र भेजा करें। 
“सच्चिदानन्द परमेश्वर को धन्यवाद है कि उसकी कृपा से हमारा और आपका 
सम्पर्क हुआ है । हम मिलकर इस बात के लिए प्रयत्न करें, कि पृथिवी-मण्डल से पापा- 
चरण, श्रविद्या, दुराग्रह आदि दोषों एवं विविध पाखण्ड मतों का निवारण होकर सत्य 
सनातन वंदिक धर्म का सर्वत्र प्रचार हो जाए 

“पत्र व्यवहार द्वारा अधिक कार्य सम्पादित कर सकना सम्भव नहीं है। जब 
तक मिलकर बातचीत नहीं होगी, पूरा लाभ नहीं हो सकेगा । जब परमेश्वर की क्वपा से 
हमारा आपसे पत्रों द्वारा सम्पक हो गया, तो कभी साक्षात्‌ सम्पक हो जाएगा---इसकी 
आशा है। 

“श्रावण बदी ११, शुक्रवार संवत्‌ १६३५ को यह पत्र लिखा गया । 


यह स्पष्ट है कि कर्नल ग्राल्काट के पत्र तथा थियोसोफिकल सोसायटी के इस 


निर्णय से कि सोसायटी के नाम को बदल कर उसे आर्यसमाज की शाखा बना दिया 
जाए, स्वामी दयानन्द सरस्वती को हे हुआ था। अपने हुए को बाबू दयाराम के नाम 
लिखे एक पत्र में स्वामी जी ने इस प्रकार प्रकट किया था---“बावू्‌ दयाराम, आनन्द 


रहो। प्रमरीकन चिट्ठी की नकल करा कर रवाना करेंगे। और यह भी आपको विदित- 
होगा कि अमरीका थियोसोफिकल सोसायटी आरयंसमाज की शाखा बन गई और अमरीका 


वाले बराबर वेद को मानते हैं श्रौर उसकी शिक्षा के इच्छुक हैं, और हम बहुत राजी 

खशी हैं। स्वामी जी ने यह पत्र २७ जुलाई, १८७८ के दिन लिखा था, कनल आल्काट 
को संस्कृत में लिखे पत्र के केवल एक दिन पश्चात्‌ । इसी प्रकार के पत्र उन्होंने कतिपय 
.. अन्य सज्जनों को भी लिखे थे । स्वामी जी के पत्र से स्पष्ट है कि थियोसोफिकल सोसा- 
यटी का नाम बदल दिए जाने और उसे श्रायंसमाज की शाखा मान लेने में स्वामी जी 


को कोई ऐतराज नहीं था। आ्ाल्काट के पत्रों से उनका यह विचार बन गया था, कि _ 


रे थियोसोफिकल सोसायटी के सदस्य वस्तुतः वंदिक धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और 


.. उनके पथ-प्रदर्शन में वेद की शिक्षाओ्रों का पालन करने के लिए उद्यत हैं। इसी कारण... 
.. उन्होंने अपने पत्र में यह भी सुझाव दे दिया था, कि आल्काट सदश जो व्यक्ति अमेरिका 
... सेभारत आना चाहें, वे श्रा कर उनसे मिल सकते हैं और इस प्रकार साक्षात्‌ सम्पके द्वारा 
... सत्य सनातन आये धर्म का समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।..._ है कक 
आर: स्वामी जी का यह पत्र कनल आाल्काट को अगस्त, १८७८ के अन्त तक प्राप्त्तो.. 
.... गया होगा। यह आराश्चये की बात है, कि इसके बादकई मास तक उसने स्वामी जीको... 
हा, कोई पत्र नहीं लिखा | यदि कोई पत्र उसने लिखे होंगे, तो वे उपलब्ध नहीं हैं। पर इसमें 
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_ थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध. क्‍ ३५७. 


सन्देह नहीं कि स्वामी जी के पत्र से थियोसोफिकल सोसायटी के सदस्यों व पदाधिकारियों 
को वेदों के मच्तव्यों का संक्षिप्त, पर स्पष्ट रूप से परिज्ञान अवश्य हो गया होगा, क्योंकि 
ईश्वर, जीव, प्रकृति, पुनर्जेन्म आदि विभिन्‍न विषयों पर स्वामी जी ते आये धर्म के 
मन्तव्य उसपत्र में भलीभाँति प्रतिपादित कर दिए थे। सम्भवत:, ये मन्तव्य अमेरिका के 
लोगों के लिए नये थे। प्राच्य देशों के अ्रध्यात्म ज्ञान का जो रूप उन्होंने समझा हुआ था, ये 
उनसे बहुत भिन्‍न थे। इन्हें समभने व आत्मसात्‌ करने में समय लगना सर्वेथा स्वाभाविक 
था। सम्भवतः, यही कारण था जो झाल्काट और ब्लैवेत्स्की ने चिरकाल तक स्वामी जी 
को कोई पत्र नहीं लिखा, ओर भारत के लिए प्रस्थान करने में भी उन्हें पर्याप्त समय 
लग गया । २१ मई, १८७८ को मदाम ब्लवेत्स्की ने जो पत्र श्री हरिश्चन्ध चिन्तामणि 
को लिखा था, उसमें अमेरिका छोड़ देने को उसकी उत्सुकता प्रकट होती थी। उससे यह 


आभास मिलता था, कि वह तुरन्त ही भारत आ जाना चाहती है। उसमें एक वाक्य यह 


था, कि “मृत्यु के श्रतिरिक्त और कोई बात हमें श्रार्यावर्त में उचित समय पर पहुंच जाने 
से नहीं रोक सकेगी । पर भारत आने की इतनी उत्कण्ठा होते हुए भी आल्काट और 
ब्लेवेत्स्की जो सात मास के लगभग देर करके भारत के लिए चले, इसका कारण शायद 
यह था कि स्वामी दयानन्द सरस्वती और श्रायेसमाज का संरक्षण तथा सहयोग प्राप्त 


हो जाने पर अमेरिका में थियोसोफिकल सोसायटी को बहुत बल मिल गया था । 


(३) करेल आल्काद और मदाम ब्लेबेत्स्की का 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के साथ सम्पर्क 


१७ दिसम्बर, १८७८ को आल्काट और ब्लवेत्स्की ने न्ययाक से प्रस्थान किया 


और लन्‍्दन होते हुए १६ फरवरी, १८७९६ के दिन वे बम्बई पहुँच गये। वहाँवे श्री 


हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के निवास स्थान पर ठहरे, जहाँ श्रायंसमाज की ओर से उनका 
यथोचित आदर-सत्कार किया गया। थियोसोफिकल सोसायटी के कतिपय श्रन्य सदस्य 
भी उनके साथ थे। इन सबका रहन-सहन एवं खान-पान भारत के आ्रार्यों के सदृश था।. 
इस सम्बन्ध में आयवधिती' पत्रिका के ये वाक्य उल्लेखनीय हैं". 

“ये लोग ईसाइयों की भाँति नहीं रहते । इनके खाने-पीने का वही नियम है, जो' 
कि हम लोगों का । मांस और मद्य आदि किसी वस्तु को बिल्कुल नहीं छूते। एक-दूसरे 
का भूठा नहीं खाते, प्रत्युत श्रत्यन्त सीधे-साधे ढंग से रहते हैं।” यह स्वाभाविक था, कि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिष्य बनने और वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के संकल्प से आये 


| हुए इन अमेरिकन लोगों के समाचारों से बम्बई में धूम मच जाती। वहाँ उनके अनेक 
: व्याख्यान भी हुए, जिन्हें सुनने के लिए हजारों व्यक्ति उपस्थित हुआ करते थे । उस समय. 


के स्थानीय समाचार-पत्रों में इन व्याख्यानों की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुआ करंती थी। 


ईसाई लोग भी इनके व्याख्यानों को सुनने के लिए झ्राया करते थे, और वे इसबात 
. पर आश्चय प्रकट करते थे कि जब दो सौ वर्षों में भारत में केवल दस लाख व्यक्ति ही... 
. ईसाई बनाये जा सके हैं, झरर्यसमाज ने केवल दो वर्षों में अ्रमेरिका के लाखों ईसाइयों को _ 


.._ अपना अनुयायी बना लिया है।” (श्री हरविलास शारदा के ग्रन्थ ।.0 ०0कशाक्राव 
..... $थ०8एव४ के पृष्ठ ५३६ पर विद्याप्रकाश' पत्रिका केफरवरी, १८७६ के अंक से... 
(«.  डदुत) | रे हक 6 मान | 





३५८ द आयसमाज का इतिहास 


फरवरी, १८७६ में जब श्राल्काट और उनके साथी बम्बई पहुँचे, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती मेरठ से सहारनपुर तथा ज्वालापुर के लिए प्रस्थान कर चुके थे। उस साल 
हरिद्वार में कुम्भ का मेला था, और स्वामी दयानन्द जी वहां वैदिक धर्म के प्रचार के 
लिए जा रहे थे। जब उन्हें श्राल्काट आदि के बम्बई पहुँच जाने का समाचार मिला, तो 
उन्होंने १० मार्च, १८७९ को मुंशी समर्थदान को पत्र द्वारा यह आ्रादेश दिया कि “बम्बई 
जाकर अमरीका वालों से मिलना और वृत्तान्त लिखना । इधर झआल्काट आदि थियोसो- 
फिस्ट स्वामी जी से भेंट करने के लिए श्रत्यन्त उत्सुक थे, और इसी प्रयोजन से उन्होंने 
उत्तर भारत की यात्रा प्रारम्भ कर दी थी। वे हरिद्वार जाकर स्वामी जी से मिलता 
चाहते थे | पर स्वामी जी हरिद्वार में बीमार पड़ गये थे, ओर स्वास्थ्य सुधार के लिए 
१४ एप्रिल को देहरादून चले गये थे। उनकी इच्छा थी कि थियोसोफिकल सोसायटी के 
सदस्य उनसे मिलने के लिए देहरादुन श्रा जाएं, और कुछ समय उनके पास देहरादून में 
ही निवास करें । इसीलिए उन्होंने एक पत्र में बाबू माधोलाल को लिखा था, “श्रापको 
सूचित किया जाता है कि भ्रमेरिकत मिशन (कर्नेल एच० एस ० झआल्काट और काउन्टेस एस ० 
ब्लेवेत्स्की) इस मास की १४ तक मुझे मिलने देहरादूत भरा रहा है और मैं श्राशा करता 
हैँ कि मेरे साथ कुछ मास रहेंगे। यह पत्र स्वामी जी ने १० एप्रिल, १८७६ को लिखा 
था। पर स्वामी जी देर तक देहरादून नहीं टिके । शीघ्र ही वहाँ उनके स्वास्थ्य में सुधार 
हो गया, और उन्होंने कनेल आल्काट को यह सूचित कर दिया कि वे उनसे मिलने के 
लिए हरिद्वार या देहरादून न आएं। वे स्वयं शीघ्र सहारनपुर पहुँच रहे हैं, वहीं उनकी 
प्रतीक्षा करें। इस बीच कनेल आल्काट और मदाम ब्लवेत्स्की २९ एप्रिल, १८७६ को 
सहारनपुर पहुँच गये थे। वहाँ आ्रायंसमाज द्वारा उनका धूमधाम के साथ स्वागत किया 
गया और अगले दिन ३० एप्रिल को कर्नल आल्काट ने वहाँ एक व्याख्यान भी दिया। 
सहारनपुर के आयेसमाजियों द्वारा अपने पाश्चात्य अतिथियों के सम्मान में एक भोज भी 
दिया गया, जो विशुद्ध भारतीय ढंग का था। मई को स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती भी 
देहरादुन से सहारनपुर झा गये, और वहाँ झ्राल्काट तथा ब्लैवेत्स्की ने उनके साथ भेंट 
की । सहारनपुर में स्वामीजी केवल दो दिन ठहरे, और ३ मई को अपने अमेरिकन अनु- 
यायियों के साथ मेरठ चले गये। थियोसोफिकल सोसायटी के नेताओं के साथ स्वामी 
जी का यह प्रथम सम्पके था। आल्काट और ब्लवेत्स्की से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए थे, 
और उनका यह विचार बना था कि ये दोनों वस्तुतः सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रति 


५ जलाया रजत हैं, और इनके आचरण भी शुद्ध व सात्विक हैं । स्वामी जी की इनके विषय 


में क्या सम्मति बनी थी, यह स्पष्ट करने के लिए उनके पत्रों में से कुछ उद्धरण देना 
उपयोगी होंगा--- ० हक 
..._ “साहब की और हमारी सम्मति मिल गई है। किसी अ्रकार का भेद नहीं। ** 
साहब अत्यन्त शुद्ध अन्त:क रण सज्जन पुरुष हैं। इनमें किसी प्रकार का छलछिद्र नहीं है| . 


“उक्त साहबों को भ्रपती समाज से कोई बात विरुद्ध नहीं है, अर्थात्‌ श्रनुकूल॒. 


.._ ग्राचरण स्वभाव है। क्योंकि चार-पाँच दिन से जो हम उनके साथ बात करते हैंतो... 


रा बिल्कुल ये लोग शुद्ध अ्न्त:करण प्रतीत होते हैं।” वे दोनों पत्र ५ मई, १८७६ के मेरठ 


रह से लिखे हुए हैं । 





७ मई को बाबू माधोप्रसाद को लिखे एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा था कि .. का, 





ै 








थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सर ँ ३४६ 


“सब सज्जनों के प्रति एक आनन्द का समाचार प्रकट किया जाता है, वह यह है कि एच० 
एस० आल्काट साहब तथा एच० पी० ब्लवेत्स्की लेडी जिनकी पत्री पहले अमेरिका से 
अपने समाजों में श्राई थी उनसे हमारा पहिली मई सन्‌ हाल को सहारनपुर में समागम 
होने से मालूम हुआ कि जंसी उनकी पत्रियों में बुद्धि प्रकट होती थी उनके मिलने से 
अधिक योग्यता और सज्जनता प्रकट हुईं। उनके साथ दो दिन सहारनपुर में समागम 
रहा और समाज के सब पुरुषों ने यथावत्‌ सत्कार किया। उनका उपदेश सुनने से लोगों 
के चित्त बड़े प्रसन्‍न हुए । * उक्त साहबों का आचरण तथा स्वभाव हमको भश्रत्यन्त शुद्ध 
प्रतीत होता है, क्योंकि वे लोग तन-मन-धन से सब प्रकार वेदमते की स्थापना करने में 
उद्यत हैं। भ्रब इस पत्र को इस वृत्तान्त से पूर्ण करता हूँ कि इन साहबों के पूर्व पत्रों और 

_त दिन बातचीत करने से निश्चय किया है कि इनका तत-मन-धन सत्य के प्रकाश 
और असत्य के विनाश श्रौर सब मनुष्यों के हित करने में है, जेसा कि आप लोगों का 


निश्चय उद्योग है। 


थियोसोफिकल सोसायटी और आय समाज में क्या सम्बन्ध रहे, इस प्रश्न पर भी 
स्वामी जी और कनेल झाल्काट ने परस्पर विचार-विमर्श किया था। उससे स्वामी जी 
पूर्णतया सन्तुष्ट थे। मुंशी समर्थदान को लिखे एक पत्र (१ मई, १८७६) में स्वामी जी 
ने लिखा था--“परन्तु जबानी जो साहब (आ्राल्काट) से कहा गया तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि हमारी धियोसोफिकल सोसायटी का अ्रभी तक यह प्रयोजन था कि सब मतों 
के लोग इसमें दाखिल हों और अपनी-अपनी सम्मति देवें। श्रब॒ आार्यसमाज के नियमों 
को समभकर जिस प्रकार आपकी आज्ञा होगी, उसी प्रकार किया जावेगा। आगे ऐसा 
न होगा और जो आरयंसमाज के नियमों को पसन्द नहीं करता है, वह थियोसोफिकल 
सोसायटी में नहीं रहेगा । इस व॒तान्त को जब मूलजी भाई आवेंगे तब तुमको समभा 


देंगे।” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मूलजी भाई (मूलजी ठाकरसी) भी आल्काट और... द 


ब्लैवेत्स्की के साथ स्वामी जी से मिलने के लिए सहारनपुर गये थे । 

कुछ दिन कनेल आल्काट के साथ रहकर स्वामी जी को उन पर इतना श्रधिक 
बिश्वास हो गया था, कि उन्होंने थियोसोफिकल सोसायटी सम्बन्धी सब प्रश्नों परअ्पत्ती 
गोर से सम्मति देने का अधिकार श्राल्काट को दे दिया था । २ मई, १८७६ को लिखा गया 
यह अधिका रपत्र इस प्रकार था--“मैं इस लेख द्वारा हैनरी एस ० आल्काट को थियोसो- 


फिकल सोसायटी सम्बन्धी सब प्रश्तों पर जो मेरी अनुपस्थिति में साधारण सभा 


(0०7०थे 0०एालं!) के सम्मुख कार्याथे लाए जाएँ श्रपनी ओर से वोट देने के लिए 
श्रधिकृत करता हूँ और वे उन विचारों के अनुसार, जो मैंने स्वयं उन्तके सम्मुख प्रकट 


“किये हैं, आर्यसमाज के प्राच्य और पाश्चात्य थियोसोफिस्टों के प्रधानाध्यक्ष के रूप में मेरे 
_ अधिकारों को प्रयुक्त कर सकते हैं।” 


जिन दिनों कर्नेल आल्काट और मदाम ब्लवेत्स्की भारत आने पर बम्बई में श्री 


.. हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के मकान पर निवास कर रहे थे, श्री हरिश्चन्द्र को इनके निकट 
... सम्पर्क में आने का अवसर मिला था। इस दशा में उन्हें यह सन्देह हो गया था, किइन 
.._ थियोसोफिकल नेताओं की अ्भिरुचि वेदशास्त्रों के सत्यज्ञान की अपेक्षा जादू-टोने तथा... 
... चमत्कारों आदि में श्रधिक है। अपने इस सन्देह को उन्होंने स्वामी जी के सम्मुख प्रकट... +: 
.._ भी कर दिया था। पर आराल्काट तथा ब्लैबेत्स्की से मिलकर स्वामी जी उनसे इतने प्रभा-. 





३६० ्ि श्रार्यसमाज का इतिहास. 


वित हो गये थे कि बाबू माधोप्रसाद को लिखे पत्र (७ मई, १८७६) में उन्होंने लिखा 
 था--“जो बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ने उक्त साहिबों के विषय में यह बात उड़ाई थी 
कि ये लोग जादू जानते हैं और जासूसों की तरह छल-कपटी बातें करते हैं उसकी यह 
बात मिथ्या है। क्योंकि जिसको जादू कहते हैं वो यथार्थ में पदार्थ विद्या है। उस विद्या 
को उन्होंने मूर्लों का भ्रम दूर करने और सत्य मार्ग में चलाने के लिए धारण किया है सो 
कुछ दोष नहीं हैं। परन्तु हरिश्चन्द्र जेसे मू्खों को भूषण भी दूसरा ही दीख पड़ता है।” 
कर्नल आल्काट से अत्यधिक प्रभावित होकर ही स्वामी जी ने २७ मई, १८७६ को उसे 
अपनी ओर से पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी दे दिया था। 

थियोसोफिस्ट सोसायटी के ये पदाधिकारी (आल्काट और ब्लवेत्स्की) ६ मई 
तक स्वामी जी के साथ रहे। ७ मई को वे वम्बई चले गये। छह दिन तक सहारनपुर 
और मेरठ में स्वामी जी के साथ उनका साक्षात्‌ सम्पर्क रहा, और वे धर्म, अ्रध्यात्म आदि 
विषयों पर उनसे वार्तालाप करते रहे। सहारतपुर और मेरठ में उनके अनेक व्याख्यान 
भी हुए, जिनमें उन्होंने वेदिक धर्म का पक्षपोषण करते हुए क्रिश्चिएनिटी का खण्डन भी 
किया । स्वामीजी से बातचीत करते हुए वे ईश्वर की सत्ता तथा वेदों की प्रामाणिकता 
पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे, और अपना आचरण भी ऐसा रखा जो आय धर्म व 
संस्कृति के स्वंथा अनुरूप था। इस दशा में यदि स्वामी जी को उनके धर्म॑-प्रेम व सदा- 
चरण के सम्बन्ध में विश्वास हो गया हो, तो इसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। 
७ मई के बाद आल्काट और ब्लवेत्स्की के अ्रनेक पत्र स्वामी जी को प्राप्त होते रहे, 
जिनमें कि उन्होंने स्वामी जी के जीवनवत्त आदि के विषय में जायकारी प्राप्त करने की 
इच्छा प्रकट की | वेदिक धर्म के मन्तव्यों के सम्बन्ध में भी वे प्रश्न करते रहे, और उन्होंने 
स्वामी जी के सम्मुख यह विचार भी प्रस्तुत किया कि अंग्रेजी भाषा में एक समाचार-पत्र 
प्रकाशित किया जाए, जिससे वंदिक धर्म के प्रचार में सहायता मिल सके | स्वामी जी भी 
इन पत्रों के उत्तर देते रहे। १३ जुलाई, १८७९ को मुरादाबाद से लिखे एक पत्र में 
स्वामी ने यह सुझाव दिया था, कि समाचार-पत्र का नाम थियोसोफिस्ट के साथ-साथ 
आर्यप्रकाश भी रखा जाए। इसी पत्र में स्वामी जी ने झ्रायं समाज के उद्देश्य निम्तलिखित 
शब्दों में सूचित किये थे---( १) सम्पूर्ण मानवसमाज को बुरे विचारों, बुरे कार्यों तथा 
बुरी आ्ादतों से मुक्त कराता, ओर (२) सनातन वेद विद्या तथा ईश्वरक्ृत सृष्टि के अच्छे 
'शुणों, कर्मों श्रौर स्वभाव को ग्रहण कराना। मदाम ब्लवेत्स्की तथा थियोसो फिकल सोसा- 
यटी के अन्य सदस्य स्वामी जी से वेदिक धर्म तथा अध्यात्मवाद के सम्बन्ध में पत्रों हारा... 
जो प्रश्न पूछा करते थे, उनमें पुनजन्म, कर्मफल, युक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, 


४४ 5 बैदों की अपौरुषेयता, आत्मा का स्वरूप और योगक्रियाएँ झ्रादि मुख्य थे 
.. -. कल आल्काट और मदाम ब्लैवेत्सकी के साथ स्वामीजी की दूसरी भेंट 
... १४ दिसम्बर, १८७६ को वाराणसी में हुई । इस अवसर पर श्रंग्रेजी के सुप्रसिद्ध समाचा र- 





... पत्र पायोतियर के सम्पादक श्री ए० पी० सिनेट भी उनके साथ थे। इस भेंट में हुई... 
...... बातचीत का विवरण उपलब्ध नहीं है। पर वाराणसी में भी आल्काट आदि ने भ्रमेक.... 
.... व्याख्यान दिए थे, जिनमें कि उसने वेदों के प्रति अ्रपनी झ्रास्था प्रकट करते हुए स्वामीजी 
....... की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा भी की थी। इसमें सन्देह नहीं, कि इस समय तक थियोसोफिकल.... 
........_ सोसायटी और स्वामी जी के सम्बन्ध अत्यन्त मंधुर थे। यह समझा जाता था, किआ्राय- 





थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध. गो क्‍ हि ३६१ 


समाज और थियोसोफिकल सोसायटी एक ही उद्देश्य को सम्मुख रखकर कार्य में तत्पर 
हैं, और यथाथ में ये एक ही संगठन के दो अंग हैं। १४ जुलाई, १८८० के दिन स्वामी ने 
ग्राल्काट और ब्लवेत्स्की को सम्बोधन करके एक पत्र मेरठ से लिखा था, जो दोनों 
संस्थाओं के सम्बन्धों पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है---“जो थियोसोफिकल सोसायटी 
में बंदिकी शाखा है वह आरयंसमाज और थियोसोफिकल सोसायटी की भी शाखा है। न 
ग्रायंसमाज थियोसोफिकल सोसायटी की शाखा और न थियोसो फिकल सोसायटी ब्ार्य- 
समाज की शाखा है, किन्तु जो इन दो सभाश्रों के धर्म सम्बन्धार्थ प्रेम का निमित्त वेदिकी 
शाखा है वही परस्पर सम्बन्ध का हेतु है- इत्यादि बातों की प्रसिद्धि जैसी आर्यसमाजों 
में मैं शीत्र कहूँगा वेसी प्रसिद्धि थियोसोफिकल सोसायटी में भी श्राप अ्रवश्य करेंगे। 
इस बात का गुप्त रखना ठीक नहीं, क्योंकि आगे झार्यसमाज वैदिकी शाखा और थियोसो- 
फिकल सोसायटी के सभासदों को, जेसा पूर्वोक्त सम्बन्ध है, बेसा ही जानना, मानना, 
कहना और प्रसिद्धि करना सर्वदा उचित होगा, अन्यथा नहीं। ऐसी प्रसिद्धि हुए बिना 
किसी को कुछ पम्रम न रह कर सुनिश्चय से सबको आनन्द होता जाएगा। और जो मैंने 
सिनेट साहेब से कहा था वह ठीक है, क्योंकि मैं इन तमाशे की बातों को देखना- 
दिखलाना उचित नहीं समभता, चाहे वे हाथ की चालाकी से हों चाहे योग की रीति से 
हों, क्योंकि योग के किये-कराये बिना किसी को भी योग का महत्त्व या इसमें सत्य प्रेम 


कभी नहीं हो सकता, वरन सन्देह और आाश्चयें में पड़ कर उसी तमाशे दिखाने वाले की... 


परीक्षा और सब सुधार की बातों को छोड़ तमाशे देखने को सब दिन चाहते हैं, और 
उसके साधन करना! स्वीकार नहीं करते | जैसे सिनेट साहब को मैंनेन दिखलाया और 
न दिखलाना चाहता हूँ, चाहे वे राजी रहें या नाराज हों, क्योंकि जो मैं इसमें प्रवत्त होऊ 
तो सब मूर्ख श्र पण्डित मुभसे यही कहेंगे कि हमको भी कुछ योग के श्राश्च्यं काम ._ 
 दिखलाइये, जैसा उसको आपने दिखलाया, ऐसी संसार को तमाशे की लीला मेरे साथ 
भी लग जाती जैसी मंडम एच० पी० ब्लेवेत्स्की के पीछे लगी है। भ्रव जो इनको विद्या 
: धर्मात्मता की बातें हैं कि जिनसे मनुष्यों के आ्रात्मा पवित्र हो झ्रानन्द को प्राप्त हो सकते हैं 
उनका पूछना और ग्रहण करने से दूर रहते हैं। किन्तु जो कोई आता है मेंडम साहब श्राप 
हमको भी कुछ तमाशा दिखाइये | इत्यादि कारणों से इन बातों में प्रवृत्त नहीं करता न 


कराता हूँ । किन्तु कोई चाहे तो उसको योग रीति सिखा सकता हूँ कि जिससे वह स्वयं... 


योगाभ्यास कर सिद्धियों को देख लेवे। इससे उत्तम बात दूसरी कोई नहीं। मैं बहुत 
प्रसन्‍नता से आप लोगों को लिखता हूँ कि जो आप ईसाई मत छोड़ परम पवित्र सनातन _ 

ईश्वरोक्त वेदमत को स्वीकार कर इसके प्रचार में तन, मन और धन भी लगाते हो । 
और इस बात से अति प्रसन्नता मुभको हुई कि जो आपने यह लिखा कि कभी आप भी 


: बैदों को छोड़ दें तो भी हम लोग उसको न छोड़ेंगे । क्या यह बात छोटी है ?” इसी पत्र... 


.. में स्वामी जी ने यह भी सूचित किया था, कि उन्होंने एक वसीयतनामा (स्वीकार पत्र) 
. रजिस्टर्ड कराने का निश्चय कर लिया है, और जिस सभा के ताम वे अपनी सब सम्पत्ति 


23 28 क्‍ . की वसीयत कर रहे हैं, आर्यावर्तीय आयेसमाज के सोलह प्रतिष्ठित पुरुषों के श्रतिरिक्त । द द हर न 
.. कर्नल झआल्काद और मदाम ब्लैवेत्स्की भी उसके सदस्य रहेंगे। थियोसोफिकल सोसायटी ._ ल्‍ 


के इन दो पदाधिकारियों में स्वामीजी को कितना विश्वास था, यह इसका प्रमाण है।...._ 
थियोसोफिकल सोसायटी और आरयेंसमाज में क्या सम्बन्ध हो, इस विषय पर रः 





इधर... क्‍ ््ः आर्यसमाज का इतिहास 


स्वामी जी ने जो वाक्य उक्त पत्र में लिखे थे, उनका अभिप्राय पूर्णतया स्पष्ट नहीं है । पर 
इस पत्र के लिखने के कुछ दिन बाद २६ जुलाई, १८८० को स्वामी जी ने एक विशिष्ट 
विज्ञापन प्रचारित कराया था, जिससे इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो 
जाती है। इस विज्ञापन की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--“(थियोसोफिकल सोसायटी के) 
जो (सदस्य) वेदों को पवित्र सनातन ईश्वरोक्त मानें वे वैदिकी शाखा में गिने जाएँ और 
वह आयसमाज की शाखा रहे, परन्तु वह सोसायटी की भी शाखा रहे क्योंकि वह सोसा- 
यटी की भी एक अंगवत है अर्थात्‌ न आयेसमाज थियोसोफिकल सोसायटी की शाखा 
और न थियोसोफिकल सोसायटी आायंसमाज की शाखा है, किन्तु जो वेदिकी शाखा 
(थियोसोफिकल) सोसायटी में है जिसमें एच० एस० क्नेल आ्राल्काट साहब बहादुर और 
एच० पी० मैडम ब्लवेत्स्की आदि सभासद हैं वह झआरयंसमाज और (थियोसोफिकल) 
सोसायटी की शाखा है | ऐसा सब सज्जनों को जानना उचित है। इससे विपरीत समझना 
किसी को योग्य नहीं । देखिये यह बड़े ग्राश्वयं की बात हुई है कि जिस समय मुम्बई 
में आयंसमाज की स्थापना हुईं उसी समय न्यूयाक में थियोसोफिकल सोसायटी का आरम्भ 
हुआ। जसे श्रायंसमाज के तियम लिखकर माने गये वेसे ही नियम थियोसोफिकल 
सोसायटी के निश्चित हुए 

१४ जुलाई के पत्र और २६ जुलाई के विज्ञापन को ध्यानपूर्व॑क पढ़ने से यह स्पष्ट 
हो जाता है, कि थियोसोफिकल सोसायटी के सदस्य ऐसे व्यक्ति भी हो सकते थे जो वेदों 
को न मानते हों श्रोर किसी वेदविरुद्ध मत के अनुयायी हों। पर उस सोसायटी के 
सदस्यों का एक ऐसा वर्ग भी था, जो वैदिक धर्म में आस्था रखता था। आल्काट और 
ब्लेवेत्स्की इसी प्रकार के सदस्य थे। वेदों को मानने वाले इन सदस्यों की सामूहिक रूप 
से 'थियोसोफिकल सोसायटी की वेदिकी शाखा संज्ञा थी। स्वामी जी को यह स्वीकार्य 
. था, कि यह 'बेदिकी शाखा' आरार्यसमाज की भी शाखा या अंग मानी जाए और थियोसो- 

फिकल सोसायटी की भी । 


क्‍ (४) मतभेद का प्रारम्भ 
द थियोसोफिकल सोसायटी के सदस्य तथा पदाधिकारी प्रधानतया यौगिक 
चमत्कारों तथा जादू आदि की ओर आराकृष्ट होते थे, और भारत के धर्माचार्यो से इन्हीं 
की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, इस तथ्य का संकेत स्वामी जी के ऊपर उद्धुत पत्र से भी 
मिलता है । पायोनियर के सम्पादक सम्भवतः इसी के सम्बन्ध में जिज्ञासा लेकर स्वामी 
_ जी से मिले थे। वाराणसी में आल्काट और ब्लवेत्स्की ने भी स्वामी जीं के साथ भेंट के 
. समय सम्भवत: इसी विषय पर बातचीत की थी। पर स्वामी जी जादू तथा चमत्कारों ._ 


रा “ क्‍ .. को तमाशा समभते थे। यद्यपि अभी भी आल्काट और ब्लैवेत्स्की यह प्रदर्शित करते थे कि 
.. वे सत्य सनातन वेदिक धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और परमेश्वर आदि के सम्बन्ध में. 


.... उनके वही मन्तब्य हैं जो स्वामी जी के हैं, पर वस्तुतः भारत के प्रति उनके आकर्षण का. 
.... कारण भअध्यात्म का वह उथला ज्ञान था, जो जादू व चमत्कार आदि के रूप में प्रकट... 
.... होता है। किसी माध्यम (मीडियम) हारा आत्माओं का आवाहन करना, उनसे बातचीत _ 


.... करना, रहस्यमयी सत्ताओं के विषय में उट्टंकनाएँ करना और सम्मोहन द्वारा लोगों . 





.... कोवजश में ले पाना सदृश बातें थीं, जिन्हें 


ये अध्यात्म समभते थे। पर इस तंथ्य को 





थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध... . इद३ 


जानने में स्वामी जी को समय लगा। सचु १८८० के मध्य तक थियोसोफिकल सोसायटी 
प्लौर उसके नेताओं की सत्यप्रियता और धर्माचरण पर स्वामी जी को पूर्ण विश्वास था, 
्रौर वे इस बात से प्रसन्‍त थे कि इनके द्वारा पश्चिमी जगत्‌ में भी सत्य सनातन वेदिक 
धर्म का प्रचार हो रहा है।. द 
... पर सितम्बर, १८५० में इस स्थिति में परिवरतन आना प्रारम्भ हो गया। इस 
. समय करनेल आल्काट और मदाम ब्लैवेत्स्की इस प्रयोजन से शिमला की यात्रा के लिए 
गये थे, ताकि वहाँ भारत के वायसराय व गवर्ने र-जनरल लाड रिपन को भ्रध्यात्म विद्या 
के कतिपय चमत्कार प्रदर्शित करें। मार्ग में वे मेरठ रुके । स्वामी दयानन्द सरस्वती भी 
तब मेरठ में ही थे। श्री पालीराम आदि कुछ आये सज्जन श्राल्काट और ब्लवेत्स्की से 
मिलने के लिए गये । उनसे बातचीत करते हुए ब्लैवेत्स्की ने कहा कि वह ईश्वर को नहीं 
मानती । वस्तुतः ईश्वर की सत्ता है ही नहीं, अतः उसकी उपासना का कोई लाभ नहीं 
है। पण्डिता रमाबाई भी उस समय मैरठ में ही थीं। उनसे भी ब्लवेत्स्की ने इसी प्रकार 
की बातें कहीं थीं। जब स्वामी जी को यह मालूम हुआ, तो उन्होंने आल्काट और 
ब्लैवेत्स्की से प्रश्न किया कि क्या श्राप वस्तुतः ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते ? 
उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया, जिस पर स्वामी जी ने यह प्रस्ताव किया कि ईश्वर 
की सत्ता पर विचार-विमर्श करके निर्णय कर लिया जाए। स्वामी जी के निरन्तरआग्रह 
के कारण थियोसोफिकल सोसायटी के ये नेता विचार-विमर्श के लिए उद्यत तो हो गये, 
पर किसी परिणाम पर पहुँचे बिना ही उन्होंने मेरठ से चले जाने का निश्चय कर लिया । 
उसी दिन स्वामी जी ने यह घोषणा कर दी कि अ्रब उनका थियोसोफिकल सोसायटी के. 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। स्वामी जी का यह निर्णय सर्वंथा समुचित व स्वा- 
भाविक था, क्योंकि जिन व्यक्तियों का ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही न हो, उन्हें वे आये- 
समाज में कैसे रहने दे सकते थे । जिस सभा में स्वामी जी ने थियोसोफिकल सोसायटी 
और श्रार्यसमाज के सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा की थी, वह लाला रामशरणदास के 
निवासस्थानपरहुईथी।.... द 
... कर्नल आल्काट और मदाम ब्लैवेत्सकी के ईश्वरसम्बन्धी विचारों में जो यह द 
अकस्मात्‌ परिवर्तन आ गया था, उसका कारण शायद यह था कि मई, १८०० में उन्होंने 
सीलोन (लंका) की यात्रा की थी, जहाँ उन्हें बीद्ध धर्म के निकट सम्पक में आने का भ्रवसर 
प्राप्त हुआ था । बौद्ध लोग सृष्टि के कर्त्ता और पालक के रूप में किसी ईश्वर की सत्ता 
स्वीकार नहीं करते। उनके विभिन्‍न दाशनिक सम्श्रदायों में लोकोत्तर सत्ताओं की तो 


मान्यता है, पर सुष्टिकर्ता ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। चमत्कारों व सिद्धियों में भी... 


बौद्ध लोग विश्वास करते हैं । आल्काट और ब्लैवेत्स्की को बौद्धों के मन्‍्तव्य तथा श्राचरण 


अधिक आकर्षक प्रतीत हुए । इसी का यह परिणाम हुमा, कि लंका से भारत वापस आने _ ये 


के पश्चात्‌ वे वैदिक धर्म से विमुख होने लगे, और ईश्वर की सत्ता से उन्होंने स्पष्ट रूप. 


.._ से इन्कार करना प्रारम्भ कर दिया। मेरठ से वे शिमला गये। वहाँ से ८ ग्रक्टूबर, 





१८८० के दिन मदाम ब्लैवेत्स्की ने एक पत्र श्री छेदीलाल, मेरठ के पते परस्वामी जी. 
को लिखा था। यह पत्र बड़े महत्त्व का है। ब्लैवेत्सकी का कहना था कि स्वामी जी के _ 


..... सत में आयेसमाज के दस नियम इतने पूर्ण व निर्भ्नाल्त हैं कि किसी ग्रायंसमाजी को किसी ._ हा 


. भी ऐसी संस्था का सदस्य नहीं होना चाहि, जिसके नियम व मन्तव्य इतने ही पूर्ण व | 5] 





३६४ द आर्य समाज का इतिहास 


निभ्रान्त न हों, और यदि किसी अन्य संस्था के नियम व उद्देश्य उतने ही उत्तम हों, जितने 
कि श्रार्य समाज के हैं, तो ग्रायंसमाज के होते हुए उस संस्था का सदस्य बनने का लाभ ही 
क्या है ? ब्ल॑वेत्स्की के विचार में रोम का पोप भी अपनी निश्चान्तता का दावा करते 
हुए इससे अ्रधिक क्या कह सकता है ? उसका आरोप था, कि धर्म के मामले में स्वामी 
जी की मनोवत्ति संकीर्ण है। इसलिए उसने अपने पत्र में लिखा था कि “हम थियोसोफिस्ट 
लोग अपनी सोसायटी के प्रत्येक सदस्य के धर्म का सम्मान करते हैं। कोई मनुष्य चाहे 
आय समाजी हो, चाहे ईसाई हो शौर चाहे मूृतिपुजक हो, हमारी सोसायटी का सदस्य 
बन सकता है। हम अपने सदस्यों के धर्म के मामले सें कभी हस्तक्षेप नहीं करते। स्वामी 
जी भी एक अपने धर्म के अनुयायी हैं, और आयसमाजियों के समान उसी धर्म में विश्वास 
रखते हैं । निस्सन्देह, हम स्वामी जी और सब आ्रायंसमाजियों को अपना वन्ध समभते हैं । 
यदि कोई श्रायंसमाजी हमारी सोसायटी का सदस्य बन जाए, तो उसके धर्म में किसी भी 
प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाता | वस्तुत:, ढाई साल से स्वामी जी हमारी सोसायटी 
के सबसे अधिक प्रतिष्ठित सदस्यों में एक रहे हैं, और साथ ही बहुत-से यूरोपियन 
तथा अमेरिकन थियोसोफिस्टों के गुरु भी | क्योंकि में ऐसे ईश्वर की सत्ता में विश्वास 
नहीं रखती जो सृष्टि का कर्ता एवं पालक हो, अतः मैं श्रापके समाज की सदस्य नहीं 
बत सकती | उत्कृष्ट व उपयोगी भ्रातृत्व किस समाज में सम्भव है, क्‍या ऐसे समाज में 
जिसकी सदस्यता सब कोई प्राप्त कर सकें या एक ऐसे समाज में जिसके द्वार कुछ थोड़े से 
व्यक्तियों के लिए खूले हुए हों ? स्वामी जी ने जो कुछ घोषित किया है, उससे हमें बहुत 
प्राश्चर्य हुआ है और उससे उसके मन में हमारे प्रति विरोध भावना का बीजारोपण होता 
है । भ्रब॒ तक मेरा यह विश्वास था, कि आर्यसमाज और थियोसोफिस्ट भाई-भाई हैं । 
स्वामी जी स्वयं भी अपने व्याख्यानों और पत्रों में यही कहते रहे हैं। लण्डन और अमेरिका 
के थियोसोफिस्ट आय समाजियों को अपने भाई समभते हैं, पर थियोसोफिकल सोसायटी 
के जो यूरोपियन सदस्य भारत में रहते हैं, ऐसा नहीं समभते । वे इस बात के लिए तो 
तैयार हैं कि सब थियोसोफिस्टों को, चाहे वे यूरोपियन हों और चाहे भारतीय हों, अपना 
भाई मानें। पर स्वामी जी के अतिरिक्त अन्य किसी आार्यसमाजी को अपना बन्धु मानना 
उन्हें युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । स्वामी जी को अपना बन्धु वे इस कारण स्वीकार 
करते हैं, क्योंकि वे बहुत-से यूरोपियन बन्ध्रों के गुरु हैं। 
मदाम ब्लवेत्स्की का पत्र बहुत लम्बा है। उसमें उसने शिमला में श्रपती सफलता 
.. का विशद्‌ रूप से वर्णन किया है, और उन भअंग्रेज अफसरों के ताम भी दिए गये हैं, जिन्होंने 
. थियोसोफिकल सोसायटी की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। इनमें कितने ही उच्च 


..... सरकारी एवं सेनिक पदाधिकारियों के नाम हैं, और साथ ही गवर्नर-जनरल की कोंसिल 


कक ः .. के कतिपय सदस्यों के भी। साथ ही, इस बात का भी उल्लेख है कि ब्लैवेत्सकी ने शिमला... 
.... में किन प्रभावशाली व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मुख अपने चमत्कार प्रदर्शित किये थे. 


... और उनका कितना अधिक प्रभाव पड़ा था। पत्र के ये वाक्य भी उल्लेखनीय हैं-- 





-... “व्योंकि आयंसमाज का यह मत्तव्य है कि परमेश्वर 'नियन्ता और पालक है, अत: हम... 
.... .. आयंसमाजियों को अपना बन्धु क्यों कर मान सकते हैं? यह आप स्वयं सोच सकते हैं, 

....... कि यदि आर्यंसमाजी थियोसोफिकल सोसायटी के सदस्य नहीं बनते, तो इससे हमारी... 
......_ सोसायटी का कोई नुकसान नहीं होता, पर इससे नुकसान आयंसमाजियों कोही होगा, 





की 








थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध द के ... हंध्भ्न 


जैसा कि आप स्वयं ही देख लेंगे। “कृपया इस पत्र का अनुवाद करके स्वामी जी के 
पास भेज दीजिए, क्योंकि मैं इस प्रश्व का उनसे स्पष्ट उत्तर जानना चाहँगी-- 'बया हम 


परस्पर मित्र होकर रहेंगे या शत्रु होकर ***। बस, मैं यही जानना चाहती हूँ। 


मदाम ब्लवेत्स्की श्लौर कनल झ्ाल्काट की मनोवत्ति का सही-सही परिचय इस 
पत्र से प्राप्त हो जाता है। उन्हें भारत में आये अठारह मास के लगभग समय हो चका 
था। इस अवधि में उन्हें कितने ही सुशिक्षित एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों -- यूरोपियन तथा 
भारतीय--से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। भारत के ब्रिटिश शासकों तथा इस 
देश में निवास करने वाले अन्य गौरांग लोगों से सामीष्य प्राप्त कर सकना उनके लिए 
कठिन नहीं था। जिन भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार तथा क्रिश्चियन मिशनों द्वारा स्था- 
पित शिक्षणालयों में अ्रंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, उनमें स्वाभाविक रूप से गौरांग लोगों 
को उत्कृष्ट समभने की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनके लिए यह स्वाभाविक था, कि वे इत 
पाश्चात्य अध्यात्मवादियों को न केवल कौतूहल से देखें, अपितु उनको अत्यधिक सम्मान 
भी दें। अंग्रेजी पढ़े-लिखे ऐसे भारतीय भ्रब भी कम नहीं हैं, जो पाश्चात्य संस्क्ृति की 
तुलना में अपने देश की परम्परागत संस्कृति को हीन समभते हैं, और गौरांग लोगों को 
उत्कृष्ट मानते हैं। भ्रब से एक सदी पूर्व जब भारत गंग्रेजों के श्रधीन था, यह प्रवृत्ति और 
भी अधिक उम्र व प्रबल रूप के विद्यमान थी। जो थियोसोफिस्ट नेता भारत के धर्मंग्रन्थों 
में प्रतिपादित अ्रध्यात्मवाद की जिज्ञासा को लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती सदुश महान 


विद्वान तथा योगी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका से इस देश में आये थे, यहाँ के द 


वातावरण में रहकर यदि उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तत आ गया हो, तो इसे भ्रस्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता। भारतीयों से जो सम्मान उन्हें प्राप्त हो रहा था, उससे यदि उनका 
दिमाग फिर गया, तो इसमें ग्राश्वर्य की क्या बात है ? थधियोसोफिकल सोसायटी को 
ग्रायंसमाज की शाखा मानने के स्थान पर वे श्रब॒ यह कल्पना करने लगे कि उनकी 
सोसायटी भारत में एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकती है, जिसमें सम्मिलित होना 
भारतीय लोग गौरव की बात समभने लगें और जिसके सम्मुख झायसमाज सवा श्रगण्य 
हो जाए 

मदाम ब्लवेत्स्की के ८ अक्टबर, १८८० के पत्र का उत्तर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने २३ नवम्बर को दिया। इसके निम्नलिखित उद्धरणों से स्वामी जी का दृष्टि- 
कोण भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है-- 

. “आपने जो अमेरिका से पत्र और उनके उत्तर में यहाँ से मैंने वहाँ पत्र भेजे थे, 
पुनः आपका और मेरा समागम सहारनपुर, मेरठ, काशी ओर फिर मेरठ में हुआ था, 
उन सबके अनुसार अपने निश्चय के अनुकूल सब दिन मैं वर्तमान करता रहा हूँ | परन्तु 
वैसा वर्तमान आ्रापका ठीके-ठीक नहीं देखता हूँ, क्योंकि प्रथम आप लोगों ने जैसा लिखा _ 


. था, जैसा सभागम में प्रथम विदित किया था, वैसा अब कहाँ है ? आप अपने आत्मा से 
. निश्चय कर लीजिए। प्रथम संस्कृत पढ़ने, शिक्षा लेने, सोसायटी को आर्यंसमाज की शाखा... 
.. करार देने आदि के लिए लिखा था, और वे चिट्ठियाँ छुप के सर्वत्र प्रसिद्ध भी हैं और. 
..._ जो पत्र मैंने वहाँ भेजे थे उनकी नकल भी मेरे पास उपस्थित हैं। “उन्हीं के अनुसार मैं 
...._ अरब भी बराबर मानता और कहता हूँ कि श्रार्यंसमाजस्थों को सोसायटी में धर्माद 
..._ विषयों के लिए मिलता उचित नहीं | और यही बात आप व एच० एस० कर्नल आल्काद दा 








- मी .... ग्रायसमाज का इतिहास + 


साहिब ने अपने पुस्तक, उपदेश झोर संवाद में क्या नहीं लिखी और नहीं कही है कि जो 
सत्यधर्म, सत्यविद्या और ठीक-ठीक सुधार की और परम योग आदि की बातें सदा से 
जैसी शआ्रार्यावर्तीय मनुष्यों और वेदादि शास्त्रों में थीं और हैं, वसी कहीं न थीं और न हैं । 
अब विचारिये कि थियोसोफिस्टों को एतह्ेशवासी मत में मिलना चाहिए कि वा झआार्या- 
वर्तियों को थियोसोफिस्ट होना चाहिए। और देखिए कि आज तक मैंने वा किसी 
आरयंसमाजस्थ ने किसी थियोसोफिस्ट को आयेसमाज में मिलने का उपदेश वा प्रयत्न 
कभी किया है ? और आप अपनी बात को अपने आत्मा में विचार लीजिये कि आपने 
क्या करी और क्या करने जाते हैं। कितनी ही श्रार्यंसमाजस्यों को थियोसोफिस्ट होने के 
_ लिए कितना प्रयत्न और कितना उपदेश किया। इसीलिए अवश्य मैंने मेरठ झायंसमाज 
में सबके सामने पूर्वोक्त हेतुओं से यह कहा था कि जो कभी आप वा एच० एस० कनेल 
आल्काट साहेब वा और कोई जन किसी सभा में सभासद होने के लिये कहे तो 
उसको यही उत्तर देना कि जो झ्रायेसमाज के नियमों से थियोसोफिकल सोसायटी आदि 
के नियम श्रौर उद्देश्य एक ही हैं तो हम और वे भी सब एक हैं और जो विरुद्ध हैं तो हमको 
सोसायटी वा श्रन्य किसी सभा में मिलना कुछ आवश्यक नहीं । श्रौर तब तक आय समाज 
के नियम अभ्रखण्डित हैं, कि जब तक उनमें कोई बात खण्डनीय विदित न हो । श्रव कहिये, 
निर्श्नान्त पोप रूम की बात मेरी हैं वा आपकी ? और जो मैंने, भ्रन्य देशियों के समाज में 


. मित्रता और स्नेह वेसा कभी नहीं हो सकता जैसा कि स्वदेशियों के समाज में, यह बात. 


इस प्रसंग पर कही थी, कहता हूँ श्लौर कहुँगा कि “जिनका एक देश, एक भाषा, एकत्र 
जन्म, सहवास और विवाहादि व्यवहार सम्बन्ध आपस में होते हैं उनसे उनको जितना 
लाभ और उनकी उनमें जितनी प्रीति होती है उतनी अन्य देशवासियों से अन्य देश- 
वासियों को लाभ और उन्नति नहीं हो सकती । देखिये भाषा के ही केवल भेद होने से 
मुभकों श्रौर योरपियन को कितनी कठिनता परस्पर उपकार होने में होती है। और 
जिनके पूर्वोक्त सब भिन्‍न हैं, उनमें पूर्वोक्त बातें कम होती ही हैं। श्र जिनके वे सब एक 
हैं उनमें वे बातें सहज से शीघ्र अधिक होती हैं, इसमें क्या सन्‍्देह है।** जब हम लोग 
. थियोसोफिस्टों को भी आयंसमाज के अ्वयवभूत शाखास्थ भ्रातृगणवत्‌ मानते आये थे, 
. और जहाँ तक बनेगा मानेंगे, ऐसा जानकर उनको आ्रायंसमाज में मिलने और उनसे १० 

रुपये फीस लेने झादि के लिए प्रयत्न न किया था और अब नहीं करते, उनसे यथाशक्ति 
प्रेम और उनका उपकार ही करते हैं; हाँ जो कोई आर्यसमाज वा सोसायटी से भिन्न हैं 
वे उपदेश से समभकर वेदमत में अपनी प्रसन्नता से स्वयं मिलते जाते हैं तो हम लोगों के 


कह .. लिए वह निषेध करता भी झ्रोषध नहीं क्योंकि हममें वह रोग ही नहीं है। (आगे स्वामी. 
... जी ने ब्लवेत्सकी के इस कथन का खण्डन किया है, कि थियोसोफिकल सोसायटी किसी .. 


ग्रायंसमाजी को सोसायटी की सदस्यता के लिए प्रेरित नहीं करती। उन्होंने उन व्यक्तियों 


.. के नाम दिये हैं, जिन्हें सोसायटी का सदस्य हो जाने के लिए कहा गया था ।) जय 
.. प्रतिष्ठा और सब घमम वाले हमारी सोसायटी में मिलें और उनके धर्म पर हम हाथ नहीं _ 





* . | ॥ डालते हैं किन्तु एक भाईपन होने के लिए शामिल करते हैं और कोई बात उसकी रा हे 
....... थियोसोफिस्ट होने में निषेधक नहीं हो सकती। श्रब मैं इसमें आपसे पूछता हूँ कि ब्राप... 
... का धर्म क्या है ? जो आप कहें कि हमारा धर्म सबसे विरुद्ध है तो दूसरे धर्म वाला... 





थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध द , को ३६७ 


प्रापकी सोसायटी में कभी नहीं मिल सकता। जैसा रात दिन का विरोध है बैसे विरुद्ध 
धर्म होते हैं । और जो कहें कि हमारा धर्म किसी से विरुद्ध नहीं तो उसमें मिलना किस 
लिए हो, क्योंकि वे एक ही हैं । जैसे मुसलमान अपने मजहब से भिन्‍न को काफिर और 
उनसे मेल कभी न करना चाहिए, कहते हैं, इत्यादि धर्म वाले ग्रपपषकी सोसायटी में कसे 
मिल सकते हैं। द 
“क्या यह बात सर्वथा अ्रसम्भव नहीं है कि स्वामी जी भी ग्रढाई वर्ष से हमारे 
सबसे उत्तम सभासदों में एक हैं। भला श्राप कहिए तो कि मैंने आपकी सोसायटी का सभा- 
सद्‌ होने के लिए दर्खास्त भेजी थी ? भरौर मैंने कब आपसे कहा था कि मैं आपकी सोसायटी 
का सदस्य होना चाहता हूँ ? क्या मैंने जो बम्बई में चिट्ठी भेजी थी, उस बात को भूल 
गई कि जो मैं सिवाय वेदोक्त सनातन झ्रार्यावर्तीय धर्म के अन्य सोसायटी, समाज वा सभा 
के नियमों को स्वीकार न करता था, न करता हूँ, न करूँगा। क्योंकि यह बात मेरे झात्मा 
की दृढ़तर है, शरीर, प्राण भी जाएँ तो भी इस धर्म के विरुद्ध कभी नहीं हो सकता। 
प्रौर इस बात को क्या भूल गई कि मेरठ में मुलजी ठाकरसी के सामने जहाँ श्राप भी 
सामने बैठीं, एच० एस० आल्काट साहब को मैंने कही थी कि आपने बम्बई की कोंशल 
(कौंसिल) में मेरा नाम सभासदों में क्यों लिखा, ऐसा काम आप लोग कभी मत कीजियेगा 
कि जिसमें मेरी सम्मति न हो और झ्राप अपने मन से कर बैठोगे तो मैं उत बात को स्वीकार 
कभो न करूँगा । उस पर कर्नल आल्काट साहब ने कहा था कि हम ऐसा काम कभी न 


करेंगे। और बम्बई में मैंने चिट्ठी भी दी थी कि मेरा नाम आपने अपनी इच्छा से जहाँ यो 


कहीं सभासदों में लिखा हो, काट दीजिए। इतने हुए पर भी आपने इस चिट्ठी में जो 


यह बात लिखी इसको कोई भी सच कर सकता है ? क्या आ्राश्चय की बात है ? आये 
तो विद्यार्थी और शिष्य बनने को, ग्रुरु और ग्राचार्यं बनना चाहते हो। ऐसी पूर्वापर _ 


विरुद्ध बातें करना किसी को योग्य नहीं। (इसके बाद स्वामी जी ने यह लिखा है कि 
पहले ब्लैवेत्स्की ईश्वर में विश्वास रखती थीं, सृष्टि के कर्ता तथा धर्ता के रूप में ईश्वर 
की सत्ता स्वीकार करती थी। इस विषय पर सुचारु रूप से प्रकाश डालकर उन्होंने 


3 


ब्लैवेत्स्की के ईश्वर सम्बन्धी म्तव्य में हुए परिवर्तत का उल्लेख किया है।) ““ मैं और 
जितने सज्जन आय॑ हैं वे जैसा सदा से मानते ब्राए हैं और मानेंगे भी कि सामान्यतः 
आ्रार्यावर्तीय इंगलैण्ड और अमेरिका आदि भूमण्डलस्थ देशनिवासी मनुष्यों को सब दित _ 
से भ्रात्‌ और मित्रवत्‌ मानता है परन्तु सत्यधर्म व्यवहारों के साथ। असत्य और अधम 
के साथ नहीं। यहाँ के अंग्रेज लोग भ्रार्यों को चाहे जैसा मानें, क्या वे राज्याधिकारी हों... 


या व्यावहारिक हों, मुझको भी अपनी समभ के अनुकूल यथेष्ठ मानें । मैं तो सब मनुष्यों... 
के साथ सुहृद्‌ भाव से सदा बतंता आया और बतेना चाहता हूँ । '** 8 2 


.._ “आप लोगों को अवश्य स्मरण होगा कि जो काशी की चिट्ठी के उत्तर में आप. 


. लोगों ने लिखा था कि जो आप भी वेदों को छोड़ दें तो भी हम लोग कभी न छोड़ेंगे वह. 
प्राप लोगों की बात प्रशंसनीय और धन्यवादाहे है। ऐसे ही सब योरूपियन इस उत्तम 


बात में मिलें तो क्या ही कहना है, भर जो कभी न मिलें, हस ग्राों और आवंसमाजों.. 


.._ की कदापि हानि नहीं हो सकती; क्योंकि यह बात नवीन नहीं है। हम लोग जब्से सृष्टि. ० 


. और वेद का प्रकाश हुआ है उसी समय से आज परयन्त ऐसी बातकोमालते झातिहैं।.. 
क्या हुआ कि श्रव थोड़े समय से अज्ञानता और उत्तम उपदेशकों केबिनाबहुत-से झ्रा्य 








| इ६८ द द आरयंसमाज का इतिहास 


वेदोक्त मत से कुछ-कुछ विरुद्ध और बहुत-से श्रनुकूल श्राचरण भी करते हैं। श्रव जिसको 
प्रसन्‍तता हो अपनी और सबकी उन्नति के लिए इस शआरार्यसमाज में मिलें या त मिलें। उसके 
न मिलने से हमारी कुछ हानि नहीं, किन्तु उन्हीं की हानि है। हम लोगों का तो यही 
ग्रभीष्ट, यही कामना और यही उत्साह है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्‍ततिसमभनी | *** 
हमारा तो संसार का उपकार करना और हाति किसी की न करना मुख्य तात्पये है, सो है 
ही है। यहाँ हम भी कह सकते हैं कि जो थियोसोफिस्ट आयंसमाजों से विरोध करेंगे तो 
हमारी कुछ हानि भी नहीं, किन्तु वे आप ही अपने श्रातृत्व मुख्य उद्देश्य को नष्ट कर अपनी 
हानि कर लेंगे। हम तो हमारा स्वभाव जो कि धर्मात्माश्रों से सुहृद भाव और अधमियों 
को धर्मात्मा करने में प्रयत्त और बन्धुवत्‌ स्नेह करना है, करते हैं और करते रहेंगे । *** ” 
स्वामी जी का यह पत्र इतना स्पष्ट है कि इस पर किसी भी टीका-टिप्पणी की 
आवश्यकता नहीं है। मदाम ब्लवेत्स्की ने जो भी आरोप लगाये थे, उन सबका उत्तर 
इसमें थ्रा गया है । स्वामी जी ने कभी यह प्रयत्न नहीं किया, कि किसी थियोसोफिस्ट को 
आरयेसमाज का सदस्य बनाएँ, इसके विपरीत थियोसोफिस्ट यह प्रयत्न करते रहे कि आये- 
समाजियों को अपनी सोसायटी के सभासद्‌ बना लें। स्वामी जी के मन्तव्य सर्वथा 
सुस्पष्ट थे। उन्हें सुष्टिकर्ता ईश्वर की सत्ता और वेदों की अपौरुषेयता पर पूर्ण विश्वास 
था| आयंसमाज के सदस्य केवल वही व्यक्ति हो सकते थे, ईश्वर की सत्ता तथा वेदों की 
अपौरषे यता पर जिन्हें विश्वास हो । भ्रत: ऐसे थियोसोफिस्टों को जो ईश्वर व वेद को न. 
मानते हों तथा अन्य विधमियों को झ्रार्यंसमाज में सम्मिलित करने का प्रश्न ही उत्पन्न 
नहीं होता था। जब कनल आआाल्काट तथा मदाम ब्लवेत्स्की भारत आये थे, तो इस देश के 
अध्यात्मवाद के प्रति वे प्रबल आकर्षण अनुभव करते थे, और श्रमेरिका में रहते हुए 
भारत के धर्म, अ्रध्यात्मवाद आदि के विषय में जो जानकारी उन्हें थी, उसके अ्रनुसार वे 
यह मानने लगे थे कि भारत के धारमिक जीवन तथा अध्यात्म के आदिखोत वेद है झौर 
उनकी शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन स्वामी दयानन्द सरस्वती का शिष्य बनकर 
वेद-शास्त्रों का श्रध्ययन करना है। इसी प्रयोजन से वे भारत आये थे। पर यहाँ आकर 
. उनकी मनोवृत्ति में परिव्तेन आने लगा। इस देश के शिक्षित वर्ग में अंग्रेजी शिक्षा के 
. कारण अपने को हीन समभने की जो प्रवृत्ति विकसित हो गई थी और ब्रिटिश लोगों के 
शासन में रहने के कारण जो वे गौरांग लोगों को अपने से ऊेचा मानने लग गये थे, उस 
. का यह परिणाम हुआ कि थियोसोफिकल सोसायटी के नेता भारत के इस वातावरण में. 
अपने को शिष्य के बजाय गुरु समझने लग गये । स्वामी जी ने इस तथ्य को भलीभाँति 
. जान लिया था। इसीलिए उन्होंने अपने पत्र में ब्लैवेत्सी को लिखा था, कि क्या 
... आश्चय की बात है ? आये तो विद्यार्थी और शिष्य बनने को, गुरु और श्राचायें बनना 


.._ चाहते हो।” भारत के वातावरण में स्व॒राज्य के पैंतीस वर्ष बाद झराज भी यह दशा है कि 


.._ पश्चिमी जगत के गौरांग लोगों को - ऊँचा समभकने की प्रवृत्ति विद्यमान है। अतः यदि ._ 
. १८४७ के स्वाधीनता संग्राम की विफलता के बीस-पच्चीस साल बाद, जब अंग्रेजी शासत _ 


.._ का सध्याह्ल काल था, अमेरिका से श्राए हुए इन गौरांग व्यक्तियों में अपनी उत्कृष्ठता 





ः ः < ... और भारतीयों को अपने से हीत समभने का विचार उत्पन्न हो गया हो, तो यह स्वथा _ " । 
......  स्वाभाविकथा | जब ये लोग शुरू में भारत आये थे, तो इन्हें अपनी विशिष्ट स्थति की... 
....... जानकारी नहीं थी। उस समय ये झायंसमाज को महत्त्व देते थे। पर जब उन्होंने देखा. 





थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध. क्‍ ३६६ 


कि भारतीय लोग न केवल उनके प्रति प्राकृष्ट ही होते हैं, अपितु उन्हें श्रत्यधिक सम्मान 


गी उनसे प्राप्त होता है, श्रौर भारत में रहने वाले शअ्रंग्रेज, चाहे वे राजपदाधिकारी हों. 


और चाहे व्यापारी हों, उनके प्रति एकत्व तथा बन्धृत्व की भावना रखते हैं, तो वे आये- 
समाज से विमुख होने लग गये । द 

प्र स्वामी दयानन्द सरस्वती का व्यक्तित्व इतना महान्‌ था और उनकी विद्वता 
इतनी गम्भीर थी कि मदाम ब्लवेत्स्की के लिए उनकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं 
हुआ । २३ नवम्बर, १८८० के उनके पत्र का जो उत्तर उसने १७ जनवरी, १८८१ को 


बम्बई से दिया, उसके भाव शिमला से (८ अक्टूबर, १८८० को) भेजे गए पत्र से बहुत 


भिन्‍न थे । इस पत्र में ब्लैवेत्स्की ने लिखा था, कि उसके स्वामी जी से जो मतभेद उत्पन्न 
हो गये हैं, उनका कारण एक-दूसरे की भाषा को न समझ सकना है। मूलजी ठाकरसी, 


प्रमोददास मित्र और छेदीलाल आदि जो व्यक्ति उनके बीच में दुभाषिये का काम करते 


रहे हैं, वे ठीक प्रकार से उनके विचारों को प्रकट नहीं कर सके, जिसके कारण उनके बीच 
में अनेक गलतफहमियाँ पेदा हो गई हैं। “वे न आपके विचारों को सही ढंग से हमारे 
सम्मुख अभिव्यक्त कर सके, और न हमारे विचारों को झ्रापके सम्मुख । ईश्वर के विषय में 
हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । हम उसे सब दृश्यमान जगत्‌ का कारण 
मानते हैं, उसे चाहे किसी भी नाम से कहिये। हमें यह भी मान्य है कि वेद सब धर्मों के 


आदि स्रोत हैं। इस प्रकार ईश्वर और वेदों में श्रपती आस्था स्वीकार कर तुरन्त बाद _ 
ब्लैवेत्स्की ने उन मतभेदों का भी संकेत किया है, जो थियोसोफिस्टों और आारयसमाजियों 


में उत्पन्न हो गये थे । 


“मुलजी ने हमें कहा था कि ईश्वर के सम्बन्ध में हममें कोई मतभेद नहीं है, पर _ 


मेरठ में जब हम आपस में मिले तो यह ज्ञात हुआ कि परमेश्वर के व्यक्तित्व तथा गुणों 


के विषय में हमारे विचार नहीं मिलते ।” स्पष्ट है, कि ईश्वर के विषय में ग्राल्काट और 


ब्लैवेत्स्की सदुश थियोसोफिस्टों का मन्तव्य स्वामी जी के मत से भिन्‍त था। इस मूलभूत 
बात पर मतभेद होने के कारण यह सम्भव नहीं था, कि थियोसोफिकल सोसायटी और 
ग्रायंसमाज में एकत्व व सहयोग रह सके । ब्लैवेत्स्की ने आगे अपने पत्र में लिखा था--- 
“हमारी सोसायटी कोई धामिक संस्था नहीं है। पर क्योंकि इस द्वारा पुराने ज्ञान-विज्ञान 


में शोध किया जाता है, अतः पुराने तथा नये धर्मों में शोध करना इसका कार्य है। हम _ 


यह कभी नहीं कहते कि श्रायंसमाजी धार्मिक प्रयोजन से हमारे साथ सहयोग करें । पर 
अपने देश का हित चाहने वाले कुछ व्यक्तियों से हमने सहयोग करने के लिए अवश्य 


.. कहा है, बिना इस बात की परवाह किये कि वे आारयसमाजी हैं या ईसाई, मुसलमान या 
.. वैदान्ती हैं।" ब्लैवेत्स्की के पत्र के कुछ अन्य अंश भी उद्धरण के योग्य हैं--“यह एक भ्रम. 
है कि हम ऐसे मुसलमानों, जैनियों और अन्य धर्मावलम्बियों को भी अपना सदस्य बना... 
लेते हैं, जिन्होंने कि श्रभी दूसरों के प्रति घृणा व विरोधभाव का परित्याग नहीं किया... 
.  हो। हम ऐसे व्यक्तियों को कभी अपनी सोसायटी में सम्मिलित नहीं करते, जो स्पष्ट 
.... रूप से यह घोषणा न कर दें कि वे सब मनुष्यों को अपने विश्वासों के अनुसार पुजापाठ... 
... करने देंगे और सबको उसी प्रकार से अपना बन्धू समभेंगे जेसे कि स्वधमियों को समझते... 
.....  हैं।*“हमारी सोसायटी न धामिक संस्था है और न जातिगत । अमेरिका से प्रस्थान करने 
-... सेपूर्व और बाद में सब अवसरों पर और सब परिस्थितियों में कर्नल आल्काट औरमे 





३७० श्रायंसमाज का इतिहास... 


सदा आपकी सहायता करते रहे हैं। भाषण तथा लेखों द्वारा हमने सदा आपकी प्रशंसा 
की है, और हमसे अ्रधिक सच्चा सहायक आप कोई अन्य नहीं पाएँगे । यह कितने खेद की 
बात है कि यह सब जानते हुए भी आप कहते हैं कि हम झ्रा्यंसमाज को क्षति पहुँचाने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। अपनी सोसायटी की शाखाओं को आयेसमाज के साथ सम्बद्ध कर 
हमने आपके प्रति अपनी भक्ति को प्रमाणित कर दिया है, और आपको अपना सर्वोपरि 
प्रधान भी माना है। पर बदले में आयेसमाज ने कुछ नहीं किया, और अब आपने 
थियोसोफिकल सोसायटी के विरुद्ध खले तौर पर प्रचार प्रारम्भ कर दिया है, और उसे 
आप एक अपनी विरोधी संस्था कहते हैं, जो वह वस्तुतः नहीं है।'' 

पत्र के अन्त में मदाम ब्लवेत्स्की ने लिखा था--“यदि आप चाहें, तो अगले 
वर्ष के प्रारम्भ से हम थियोसोफिकल सोसायटी के सब पत्रों झ्रादि में सोसायटी के सर्वो- 
परि प्रधान के रूप में जो आपका नाम दिया जाता है, उसे हटा देंगे। साथ ही, इंगलैण्ड 
और अमेरिका के अपने मित्रों को सूचित कर देंगे कि आप सोसायटी के सर्वोपरि प्रधान 
नहीं रहना चाहते | पर यह मैं तब तक नहीं करूगी, जब तक कि आप हमें लिखित रूप 
से नहीं दे देंगे । 

मदाम ब्लवेत्स्की का यह पत्र परस्परविरोधी बातों से परिपूर्ण है। एक ओर 
इसमें यह कहा गया है, कि स्वामी जी से उसके मतभेद का कारण दुभाषियों द्वारा एक- 


दूसरे के अभिपष्राय को सही रीति से प्रकट न कर सकता है, और ईश्वर तथा वेदों में उसकी 


आस्था है; पर साथ ही पत्र में यह भी लिख दिया गया है कि परमेश्वर के व्यक्तित्व _ 


(स्वरूप) श्रौर गुणों के विषय में हमारे विचार नहीं मिलते। वस्तुतः, भारत में आने के 2328 


: पश्चात्‌ आल्काट और ब्लेवेत्स्की के विचारों में परिवर्तत आना प्रारम्भ हो गया था। इस 
देश में वे श्रपना गुरुडम स्थापित कर सकते हैं, वे यह समभने लग गये थे, और साथ ही 
वे यह भी जान गये थे कि स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती सत्य के विषय में कदापि कोई 
समभौता नहीं कर सकते । उन्हें यह भी ज्ञात हो गया था, कि अध्यात्मवाद के जिस रूप को 
सम्मुख रख कर वे भारत आये थे, जिसमें जादू-टोने तथा चमत्कारों की प्रधानता थी 
स्वामी जी का अध्यात्मवाद तथा योगसाधना उससे बहुत भिन्‍न है। इस दशा में उनका 
: स्वामी जी तथा आायेसमाज से दूर हटते जाना सर्वथा स्वाभाविक ही था। 


(४) थियोसो फिकल सोसायटी और ग्रायसमाज का सम्बन्ध विच्छेद 


१७ जनवरी, १८८१ के मदाम ब्लवेत्स्की के पत्र का उत्तर स्वामी जी ने १७ माचें, 
. १८८१ को दिया। स्वामी जी का यह पत्र आल्काट तथा ब्ल॑वेत्स्की दोनों के नाम था। 
.. इसके कुछ अंश इस प्रकार थे---.... श 
मैं सब काल में एक सी बात कहता हूँ। जो आपने श्रपना निश्चय न बदला 


4 होगा तो गुप्त रदखा होगा, जबकि मूलजी ठाकरसी के साथ बात हुई थी। मैं जावता हैँ, मा 
...... उस समय आप ईएवर को मानते थे, भ्रब कुछ दूसरी बात पहिली बातों से विपरीत देखने 
..... मैंआती है जो कि आपने मेरठ में की है, और हम किसी से संसार भर में विरोध करना 


... नहीं चाहते सिवाय उनके जो अ्रधर्म और अन्याययुक्त आचरण करें। झार्यसमाज ठीक... 


..... वैदिक मत पर है। उसके उद्देश्य में कुछ किसी प्रकार का फर्क नहीं है। और 'भ्रातभाव! 





... जो कि आपका बड़ा भारी नियम है वह कभी पूरा-पूरा नहीं बर्ता जा सकता, जब तक कि. 








थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध... हा ता  इेछ१ 


मजहबी तास्सुब श्रौर द्वेष बिलकुल दूर न हो जावे। मैं जानता हूँ कि आप फिर भी झाये- 


समाज के नियम विषय में भलती हो। पहले भी कहा गया था कि आार्यसमाज के नियम 
से दूसरी किसी सभा के जो नियम मिलते हैं वे उसके अनुकूल ही हैं, उससे विरुद्ध कंसे 
अनुकल हो सकते हैं ? दो बातें जो परस्पर विरुद्ध हों कंसे सत्य हो सकती हैं ? यह 
प्रत्यक्ष है कि उन दोनों में से एक ही सत्य होगी। क्‍ 
“चाहे कोई हो जब तक मैं न्‍्यायाचरण देखता हूँ, मेल करता हूँ और जब 
ग्रन्यायाचरण प्रकट होता है फिर उससे मेल नहीं करता। 
“जैसा आप दुष्ट जनों को सभासद नहीं करते वेसे ही आार्यंसमाज भी नहीं 


करता, आयसमाज के नियमों में देख लो कि “सबसे प्रीतिपुर्वेक धर्मानुसार यथायोग्य 


बतेतना चाहिए यह नियम पड़ा है वा नहीं ? 


“मैं कोई नवीन मत चलाना नहीं चाहता, किन्तु सनातन वेदमत का प्रकाश 


करता हूँ। जो न मानेगा उसकी हानि होगी, मेरी कुछ हानि नहीं। जंसी मुभसे आप 
सत्यभाव से प्रीति रखते हैं, वेसी ही मैं भी रखता हूँ | और आपसे क्या सब सज्जन पुरुषों 
से मेरी बसी ही प्रीति 

“प्रस्पर संसार की उन्नति करने में सहायक होना ही बहुत अ्रच्छी बात है। और 
मैं अपनी सामथ्यं के अनुसार वेद का उपदेश करता हूँ। सिवाय उपदेशक के मैं कुछ 


अधिकार नहीं चाहता। तुम मुझको कहीं सभासद लिख देते हो, कहीं कुछ लिख देते हो, 


मैं कुछ बड़ाई और प्रतिष्ठा नहीं चाहता, और जो मैं चाहता हूँ वह बहुत बड़ा काम है 
सो आशा है कि ईश्वर की दया और सज्जन तथा विद्वानों के सहाय से कृतक्ृत्य हँगा। 


स्वामी जी ने यह पत्र भरतपुर से लिखा था। उन्हें यह भलीभाँति ज्ञात हो गया. 
था कि आाल्काट और ब्लेवेत्स्की सत्य सनातन वंदिक धर्म से दूर हटते जा रहे हैं और 
थियोसोफिकल सोसायटी तथा ग्रारयेसमाज के उद्देश्यों व नियमों में भी मोलिक भेद हैं। 
इस दशा में स्वामी जी की इच्छा थी, कि इस मामले का शीघ्र निबटारा कर लिया जाए, 


ताकि आयंसमाज और थियोसोफिकल सोसायटी के परस्पर सम्बन्धों के विषय में किसी 
को कोई भ्रम व गलतफहमी न रहे । स्वामी जी चाहते थे कि आल्काट और ब्लवेत्स्की के 
साथ खल कर विचार-विमर्श कर लिया जाए। यदि वे अविकल रूप से वंदिक धर्म को 
स्वीकार करने के लिए तैयार हों तब तो ठीक है, अन्यथा उनसे तथा उनकी सोसायटी से 


सदा के लिए सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया जाए। ३० सितम्बर, १८८१ को स्वामी जी 


बम्बई गये । कर्नल आल्काट और मदाम ब्लवेत्स्की तब बम्बई में ही थे, और स्वामी जी 


के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर भी उपस्थित थे। वस्तुतः, स्वामी जी इसी प्रयोजनसे.._ । 
राजस्थान से बम्बई गये थे, कि थियोसोफिकल सोसायटी के इन नेताओं से मिलकर अन्तिम. 


रूप से यह निर्णय कर लिया जाए कि वे क्‍या वस्तुतः परमेश्वर और वेदों में विश्वास 


.. रखते हैं, और उनकी सोसायटी का श्रायंसमाज के साथ किस रूप में सम्बन्ध रखा जा 

. सकता है। स्वामी जी चाहते थे कि उन दोनों से मिलकर सब बातों पर स्पष्टतया 
.... विचार-विमर्श कर लिया जाए। पर कमनेल आल्काट मामले को ठालते रहे। बम्बई 

. में रहते हुए स्वामी जी को दो मास बीत गये, पर थियोसोफिस्टों के ये नेता कोई-न-्कोई 


ऐसा बहाना बना देते, जिससे कि वे विचार-विमर्श न कर सकें। अन्त में स्वामी जी ने 


..._ सेठ पन्‍नाचन्द आनन्‍्दजी और राव बहादुर गोपालराव हरि देशमुख को करनेलश्राल्काट.. 





डहातकेकाक पड फट कउ पेपर तत कपल पका डपिशकन डर पद रि4सन्‍ 3 पल." 





३७२ प्रायंसमाज का इतिहास 


से मिलने के लिए भेजा, और परमेश्वर की सत्ता, स्वरूप एवं गुणों के सम्बन्ध में विचार- 
विमर्श करने के लिए कोई दिन तथा समय निश्चित कर देने के लिए कहलाया। इस 
पर आल्काट ने १७ मार्च, १८८२ का दिन निश्चित किया, पर उस दिन वह विचार- 
विमर्श के लिए उपस्थित ही नहीं हुआ । इसके बाद भी स्वामी जी ने अनेक प्रयत्न 
इस बात के लिए किये, कि थियोसोफिकल सोसायटी के नेताओं से विचार-विमर्श 
कर मतभेदों को दूर किया जाए, और उन्हें सत्य धर्म के मार्ग पर ले आया जाए। पर 
वे स्वामी जी से मिलने के लिए भी उद्यत नहीं हुए। स्वामी जी बम्बई केवल इसीलिए 
गए थे, कि थियोसोफिस्टों की समस्या का सन्‍्तोषजनक रीति से समाधान किया जा 
सके। पर जब उन्होंने देखा कि आल्काठ और ब्लवेत्स्की टालमटोल कर रहे हैं, तो 
: उन्होंने उनसे यह कहलवा दिया कि यदि वे बहुत शीघ्र, तीन या चार दिनों के अन्दर- 
अन्दर विचार-विमर्श द्वारा मामले को तय नहीं कर लेंगे, तो २८ मार्चे, १८८२ के दिन 
फ्रामजी कासवजी इंस्टीट्यूट में श्रायोजित एक सार्वजनिक सभा में वे अपनी स्थिति 
स्पष्ट कर देंगे। पर इसका भी जब स्वामी जी को कोई उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने 
सावंजनिक रूप से यह घोषणा कर दी, कि २८ माचे को सायंकाल ६ बजे फ्रामजी कासव- 
जी इंस्टीट्यूट में. एक सावेजनिक सभा होगी, जिसमें कि एक व्याख्यान द्वारा आझाये- 
समाज तथा थियोसोफिकल सोसायटी में परस्पर सम्बन्ध का जो स्वरूप वर्तमान समय में 
है, उस पर प्रकाश डाला जाएगा । नोटिस के अनुसार २८ मार्च को एक सार्वजनिक सभा 
हुई, जिसमें स्वामी जी ने उत तथ्यों पर प्रकाश डाला जिनके कारण थियोसोफिकल 
सोसायटी और आयसमाज में सहयोग सम्भव नहीं रह गया है। फिर उनकी ओर से ए 
. विज्ञापन प्रकाशित कराया गया, जिसमें झ्रा्योसमाज और थियोसोफिकल सोसायटी के 
सम्बन्ध-विच्छेद की स्पष्ट रूप से घोषणा थी। यह विज्ञापन स्वामी जी के पत्र के साथ 
सब श्रार्यसमाजों को भी भेज दिया गया। बम्बई के ओरियण्टल प्रेस में यह विज्ञापन _ 
३१ मार्च, १८८२ को मुद्रित हुआ था, और इस से में सब कारण भलीभाँति सुस्पष्ट 
: हो जाते हैं, जिनसे कि आ्रायंसमाज और धियोसोफिकल सोसायटी में सम्बन्ध-विच्छेद 
अनिवारय हो गया था। इस विज्ञापन के कतिपय अंश इस प्रकार हैं--- 

“थियोसोफिस्टों की गोलमाल पोलपाल---श्री स्वामी जी ने और आरर्यसमाज के 
. लोगों ने उनके पूर्व पत्र और व्यवहारों से यह श्रनुमान किया था कि उससे भ्ार्यावर्ते देश 

का कुछ उपकार होगा। किन्तु यह अनुमान व्यर्थ हो गया, (१) क्योंकि जो-जो उन्होंने 

._ प्रथम अपनी चिटटठियों में प्रसिद्ध लिखा था कि हमारी थियीसोफिकल सोसायटी झआार्य- _ 


..... समाज की शाखा हुई। उससे यह लोग बदल गये। (२) उन्होंने कहा था कि वेदोक्त 

.. सनातन धर्म के ग्रहण और विद्यार्थी होकर संस्कृत विद्या को पढ़ने को आते हैं, सो तो न 

... किया, किल्तुश्रब किसी धर्म को नहीं मानते और न कुछ किसी धर्म की जिज्ञासा की। न 
........ आज तक संस्कृत विद्या पढ़ने का श्रारम्भ किया और व करने की आशा है। (३) (४) 

.... प्रथम इन्होंने अपने पत्रों में और यहां आकर स्वामी जी और सबके सामने ईश्वर को स्वी- 


0 . कार किया, फिर उसके विरुद्ध मेरठ में स्वामी जी और अनेक भद्गपुरुषों के सामने दोनों... । 


..._ ने कहा कि हम दोनों ईश्वर को नहीं मानते“ (५) जब यह झआार्यावत॑ देश में श्राने लगे... 
.... तंबएक समाचार-पत्र 'इण्डियन स्पेक्टेटर' में तारीख २४ जुलाई सन्‌ ७८ईस्वी में छपवाया' 





..._ थाकि नहमबुधिष्ट, नहम क्रिश्चियन और न हम ब्राह्मण अर्थात्‌ पुराणमत के मानने वाले. 





थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध. ; 0. । पक ० म 


हैं, किन्तु हम श्रायेसामाजिक हैं। अरब इससे विरुद्ध छपवाया कि हम बहुत वर्षों से बुद्धिष्ट 
थे और अब भी हैं **। (६) यहाँ आकर प्रथम थियोसोफिकल सोसायटी को श्रायंसमाज 
वी शाखा स्वीकार करके पश्चात्‌ कहा कि मुख्य सोसायटी न ग्रायंसमाज की शाखा और 
न आर्यसमाज सुख्य सोसायटी की शाखा है, किन्तु जो एक-दूसरे वेद की शाखा दोनों के 
साझे की है। इससे विरुद्ध अब छाप के प्रकाशित किया कि हमारी सोसायटी कभी आराये- 


समाज की शाखा नहीं हुई थी और हम आर्यंसमाज से बाहर हैं **। (७) जो इन्होंने मेरठ 


में प्रतिज्ञा की थी कि श्राज से पीछे आर्यसमाज के सभासदों को भ्रपनी सोसायटी में भरती 
होने को कभी न कहेंगे, इसी के दो दिन पीछे जब बाबू छेदीलाल जी अम्बाले तक उनके 
साथ गये, तब मार्ग में बहुत समभाते गये कि श्राप हमारी सोसायटी के साथ हृजिये “'। 
(८) पत्र के (इस भाग में यह विवरण दिया गया है, कि किस प्रकार बस्बई में आल्काट 


प्रौर ब्लैवेत्सकी स्वामी जी के विचार-विंमश करने की बात को टालते रहे।) (६) (थियो- . 


सोफिस्टों के वेद विरुद्ध बातों की ओर संकेत कर भ्रन्‍्त में इस विज्ञापन में लिखा गया है, 
कि) उनकी सोसायटी और उनके साथ सम्बन्ध रखने से आ्रार्यावर्त देश और आ्रार्यसमाज 
को सिवाय हानि के कुछ लाभ नहीं क्योंकि इन लोगों का आन्तरिक अभिपष्राय क्‍या है, 
इसको वे ही जानते होंगे। जो इनका शअ्रच्तर ही निष्कपटी होता तो ऐसा पूर्वापर विरुद्ध 
व्यवहार क्यों करते ? जब ये भयंकर नास्तिक, वाचाल और स्वार्थी मनुष्य हैं तो भ्रार्या- 
बर्त देश और आयंसमाजस्थ पुरुषों को उचित है कि इनसे सम्बन्ध बनाये रखने की ओर 
देशोननति की आशा न रखें । देखो और भी थोड़ा-सा उनके प्रपंच का नमूना, प्रथम स्वामी 
जी का नाम लेते थे, जब स्वामी जी उनके जाल में न फँसे तो अरब कोट हमीलाल का नाम 


लेते हैं कि जिसको न किसी ने देखा और न पूर्व सुना था। जो कभी उसके नाम से क्‍ 
स्वार्थ सिद्ध न होगा तो कदाचित्‌ गोत्र कोट हमीसिह का नाम लेने लगेंगे। श्रब कहते 


हैं कि वह हमारे पास आता है, बातें और चमत्कार दिखाता है। देखो, यह फोटोग्राफ हैं, 


 चिट्ठियाँ और पुष्प ऊपर से गिरते हैं, खोई हुई चीज निकलती हैं--इत्यादि सब बातें... 
उनकी भाठ हैं, क्योंकि दूसरी को तो जाने दो, परन्तु जब प्रथम करनेल साहब मेडम के. 
साथ बम्बई में श्राये, तब कुछ वस्त्र आदि की चोरी हुई थी, उसके लिए बहुत सा यत्त 


पुलिस आदिसे कराया था, उनको क्यों नहीं मूँगा लिया ? जब अपने पदार्थ न मंगवा सके 
तो शिमले की बात को सच्ची कौन विद्वान्‌ मानेगा। हे बज 
“जब स्वामी जी और मैडम से मेरठ में योग विषय में बात हुई थी तब कहा था 


कि योगशास्त्र और सांख्य की रीति से मैं योग करती हूँ। तब स्वामी जी ने उससे उस क्‍ 
शास्त्रोक्त योग की रीति पूछी तब कुछ भी उत्तर न दे सकी श्र्थात्‌ जैसे कि मेस्मरेजम, जैसे . 


बाजीगर तमाशा करते हैं--उसी प्रकार इनकी भी बातें हैं। जो योग को थोड़ा भी करते हैं 


बह भीतर और बाहर से शीतलता भरा हुआ एक व्यवहार करते हैं, भूठ और छलसे 

पृथक सो वैसा व्यवहार उनका नहीं है । जो योग विद्या को कुछ भी जानते तो ईश्वर को 
..._न॒मानकर भयंकर नास्तिक क्यों बन जाते ? इनके योग विद्या के न जानने में ईश्वर कान... 

.. मानना ही प्रमाण है। इसलिए यही निश्चय है कि यह सोसायटी और इनकी पूर्वापरविरुद्ध 


ः बातें बिदवास के योग्य नहीं हैं । इसलिए इनसे पृथक्‌ रहना अति उत्तम हैं।?- 5] 


.. इस प्रकार २८ मार्च, १८८२ के दिन आर्यसमाज और थियोसोफिकल सोसायटी... 


. के उस सम्बन्ध का अन्त हो गया, जिसका प्रारस्भ फ़रवरी, १८७५८ में हुआ था। थियो- ._ 








इछड | आज आम प्रायंसमाज का इतिहास 


सोफिकल सोसायटी से सम्बन्ध विच्छेद की घोषणा करते हुए स्वामी जी ने जो विज्ञापन: 
प्रचारित किया था, कनेल शआराल्काट ने उसका प्रतिवादात्मक उत्तर 'थियोसोफिस्ट' पत्र के 
जलाई, १८८२ के अ्रंक के साथ एक परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किया। कर्नल आ्राल्काट 
ते केवल 'थियोसोफिस्ट' के परिशिष्ट में ही नहीं, अपितु श्रपनी पुस्तक श्रोल्ड डायरी लीव्स' 
(06 7) थ9 7,68०८७) में भी स्वामी जी के विरुद्ध अपने पक्ष का समयंन करने का प्रयत्न 
किया था। यह पुस्तक स्वामी जी के देहावसान के पश्चात्‌ सन्‌ १८६४ में प्रकाशित हुई 
थी। मदाम ब्लवेत्स्की ने भी अपने पक्ष के पोषण में अनेक लेख आदि लिखे । श्राय॑ विद्वानों 
द्वारा भी उनके उत्तर दिये जाते रहे । 'थियोसोफिस्ट' के जुलाई, १८८२ के अंक के परि- 
'शिष्टरूप में प्रकाशित श्रनल आल्काट के लेख का उत्तर अ्रक्टूबर, १८८२ में पण्डित उमराव 
सिह द्वारा एक पुस्तिका के रूप में दिया गया था। माचें, १८८२ के बाद थियोसोफिकल 
सोसायटी और आर्यसमाज में कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। यद्यपि थियोसोफिस्ट नेता 
स्वामी जी तथा आ्रार्यंसमाज पर बाद में भी भ्राक्षेप करते रहे थे, पर इनका समाज की प्रगति 
पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। थियोसोफिकल सोसायटी का प्रभावक्षेत्र अत्यन्त 
सीमित था। भारत या अन्यत्र कहीं भी वह भलीभाँति पतप नहीं सकी । उसके नेताओ्रों 
श्ौर स्वामी दयानन्द सरस्वती में जो मतभेद हुए, शोर बाद में जो परस्पर विरोध के रूप 
में परिणात हो गये, उनके कारणों पर कुछ प्रकाश ऊपर डाला जा चुका है। पर इस 
श्रध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह उपयोगी होगा, कि उनके सम्बन्ध में कुछ विशद्‌ रूप 
से विवेचन कर दिया जाए। 
कर्नल आल्काट श्र मदाम ब्लवेत्स्की सदश थियोसोफिस्ट नेताश्रों ने भारत 
श्रादि प्राच्य देशों के अ्रध्यात्म ज्ञान की गहराई में जाने का कभी प्रयत्न नहीं किया । वे 
पूर्वी जगत्‌ के जादू-टोने तथा चमत्कारों झ्ादि से आाक्ृष्ट हुए थे, और उन्हीं को योग की 
सिद्धियाँ समझ बेठे थे। किसी माध्यम (मीडियम) द्वारा आत्माओ्रों को बुलाना, उनसे भूत 
श्र भविष्य की बातें पूछता और खोई हुई वस्तुश्रों का पता लगाना, किसी को सम्मो- 
हित कर देता और विविध प्रकार के जादू के खेल दिखाना ही उनकी दृष्टि में 'योग' 
था, और इसी को वे अध्यात्म समभते थे। मदाम ब्लवेत्स्की स्वयं भी इस प्रकार के 
चमत्कार दिखाया करती थी। जब वह शिमले में थी, तो इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 
संस्थापक श्री ए० श्रो० ह्यम॒ के घर उसने एक खोये हुए आभूषण का पता बता दिया 
था। बाद में पता चला कि यह झ्राभषण भि० हा म के घर से उड़वाया गया था, और 
ब्लेवेत्स्की ने स्वयं ही उसे छिपाकर रख दिया था। भारत में विविध प्रकार के जाद 
.. दिखाने वालों की कोई कमी नहीं है। बहुत-से खेल हाथ की सफाई के होते हैं, और श्रन्य 
साधारण विज्ञानसम्मत बातें, जिन्हें श्रशिक्षित लोग चमत्कार समभ बेठते हैं। थियोसो- 
.. फिस्ट नेताश्नों का विचार था, कि ऐसे चमत्कार दिखाकर वे जनता को अपना अनुयायी 
बना सकते हैं। सृष्टि का कर्ता, घर्ता और संहर्ता जो ईश्वर है, विश्व का संचालन 


-... करने वाली जो अनिवंचनीय श्रनादि शक्ति है, स्थूल शरीर के अतिरिक्त जो चित्स्वरूप 
.. आत्मा है, शरीर का अन्त हो जाने पर इस आत्मा का क्‍या होता है, दृश्यमात जगत्‌ से .. 
.. भिन्‍न भी कया कोई लोक है--इन सब बातों के गम्भीर ज्ञान का कोई प्रयत्न इन द्वारा. 





था | । .. नहीं किया गया। भआरार्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती की कीति उन तक । 
.....॑. पग्रवश्य पहुँची थी। उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि यह संन्यासी न केवल सुधारक है, अपितु... 











. थियोसोफिकल सोसायटी के साथ सम्बन्ध... सह 


महान्‌ योगी भी है। पर उनके योग का क्‍या स्वरूप है, इस विषय में उन्हें भ्रम था। वे 
समभते थे कि स्वामी जी भी प्राच्य जगत्‌ के अ्रन्य बहुत-से तथाकथित योगियों के समान _ 


ही चमत्कार दिखाने वाले सिद्ध हैं। वे उनके प्रभाव का उपयोग कर अपना प्रभाव 
बढ़ाना चाहते थे। वेद-शास्त्रों से भी उनका साधारण परिचय था। उत्नीसवीं सदी के 
मध्य भाग तक मैक्समूलर सदृश अनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ संसक्षत भाषा सीखने और वेद 
तथा विविध आएं शास्त्रों के यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद करने में भी तत्पर हो गये थे । 


इन्हें पढ़कर पाश्चात्य लोगों में प्राचीन भारतीय ज्ञान तथा साहित्य के सम्बन्ध में जिज्ञासा. 


भी उत्पन्न होने लग गई थी। भ्राल्काट और ब्लवेत्स्की में भी यह जिज्ञासा विद्यमान थी। 
इसी कारण उन्होंने अमेरिका से जो पत्र स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा भ्रन्य आर्य 
नेताओं के पास भेजे, उनमें संस्कृत पढ़ने तथा वैदिक साहित्य से परिचय प्राप्त करने की 
भी इच्छा प्रकट की गई थी। वे यह भी कहते थे कि वे स्वामी को अपना गुरु मानते हैं, 
और शिष्य भाव से उनके चरणों में उपस्थित होना चाहते हैं। पर उनमें वह गम्भी रता 
नहीं थी, जो सच्चे शिष्यों श्रौर विद्या के अनु रागियों में होती है । न वे योग की गम्भी रता 
को समभते थे और न वंदिक धर्म को। योग उनके लिए जादू के खेलों और चमत्कारों 
का ताम था, और अध्यात्मज्ञान उन प्रदर्शनों का जो आत्माग्रों का किसी माध्यम द्वारा 


आह्वान करने तथा उनसे प्रश्न पूछने के लिए श्रायोजित किये जाते हैं। जब उन्हें योग- 
सिद्धियों के उस स्वरूप के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई, जिसका प्रतिपादन स्वामी 


जी करते थे, और यह ज्ञात हुआ कि उनके लिए कितनी साधना की श्रावश्यकता है, तो 
योगी” बनने की उनकी आशा! पर कितना तुषारपात हुआ होगा, इसकी कल्पना सहज 
में की जा सकती है। वे एक सरल मार्ग पर चलना चाहते थे, पर वास्तविक योग 
का मार्ग तो सरल नहीं है। ,सम्भवतः, उन्हें तो वास्तविक योग साधना अभीष्ट भी नहीं 


थी। उनके लिए तो वही चमत्कार योग थे, जिन्हें स्वामी जी तमाशा कहते थे। जब उनके 
और स्वामी जी के विचारों में इतना भेद हो, तो उनका साथ रह सकना सम्भव ही कसे 


हो सकता था ? ईश्वर के स्वरूप और गुणों भ्रादि के विषय में भी उनके विचारों में बहुत 


 भिन्‍नता थी । थियोसोफिस्ट एक ऐसे परमेश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे, जो 
सुष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता हो। उनका ईश्वर एक लोकोत्तर सत्ता था, जैसे कि _ 


बौद्ध और जैन मतों में माना जाता है। दाशनिक विचारों में वे वेदिक धर्म की अपेक्षा 


बौद्धों के ग्रधिक समीप थे। वेदों को वे विभिन्‍न धर्मों के ग्रादि स्रोत के रूप में तो मान. 


सकते थे, पर अपौरुषे य, अनादि व ईश्वरक्कत नहीं । 


थियोसोफिकल सोसायटी और अआरार्यंसमाज के उद्देश्यों और नियमों में भी बहुत 


भेद था। किसी भी धर्म का अ्रनुयायी थियोसोफिकल सोसायटी का सदस्य हो सकता था। 


. हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध, नास्तिक, आास्तिक, सब उसमें सम्मिलित हो सकते... 
थे। पर आर्यसमाज के सदस्यों के लिए यह ग्रावश्यक था, किवे ईश्वर की सत्ता और. 
.. वेदों की अपौरुषेयता में विश्वास रखें। वेदिक धर्म के अनुयायियों के अतिरिक्त किसी 
ग्रन्य धर्मावलम्बी के लिए आरयंसमाज में सम्मिलित हो सकना अ्सम्भव था । इस दशा में... 
थियोसोफिकल सोसायटी की स्थिति आर्यसमाज की शाखा की कैसे हो सकती थी? 
...._ इसीलिए आल्काट और ब्लैवेत्स्की द्वारा यह यत्व किया गया कि थियोसोफिकल सोसायटी... 
... की एक वेदिकी शाखा हो, जिसमें बेदों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति सदस्य हों, और . । 











है जा आयंसमाज का इतिहास 


इस बैदिकी शाखा को आार्यसमाज की शाखा व अंग मान लिया जाए। पर वेदों में आस्था 
रखने वाले लोगों के लिए श्रायंसमाज से भिन्‍न इस वंदिकी शाखा का सदस्य होने की 
आवश्यकता ही क्‍या थी ! 

वास्तविकता यह है कि भारत में आकर थियोसोफिस्ट नेताओ्रों ने यह अनुभव कर 
लिया था, कि वे इस देश के अज्ञान, अन्धश्रद्धा और गौरांग लोगों के प्रति उत्कृष्टता की 
भावना से लाभ उठाकर अपनी खिचड़ी अलग पका सकते हैं, और अपने महत्त्व की स्थापना 
के लिए श्रायंसमाज के सहयोग की उन्हें विशेष श्रावश्यकता नहीं । साथ ही, वे यह भी जान 
गये थे कि जिस स्वामी दयावन्द सरस्वती के शिष्य बनने के लिए वे भारत आए हैं, वह 
यथाथे में गुर ही बनकर रहेगा। उसके सुनिश्चित सिद्धान्त हैं, सदाचरण आदि के विषय 
में सुनिर्धारित मान्यताएं हैं। इनके विषय में वह किसी भी प्रकार का कोई समभौता 
करने को उद्यत नहीं होगा, और उसके शिष्य होकर उनके लिए धामिक सिद्धान्तों और 
सदाचरण विषयक मान्यताओं में मनमानी कर सकना सर्वेथा असम्भव है। इस दशा में वे 
कब तक स्वामी जी और आयेसमाज के साथ सम्बन्ध रख सकते थे ? पर उनसे सम्बन्ध- 
विच्छेद करके थियोसोफिकल सोसायटी की अपनी ही हानि हुई। आर्यसमाज की 
निरन्तर उन्‍्तति होती गई और आज उसने एक विश्वव्यापी जन-आन्दोलन का रूप 
प्राप्त कर लिया है। इसके विपरीत थियोसोफिकल सोसायटी का अब नाम ही शेष है। 
विश्व के धामिक व दाशेनिक क्षेत्र में उसकी स्थिति नगण्य है। 





तेरहवाँ अध्याय 
महषि दयाननद सरस्वती की घम तथा 
दशन सम्बन्धी मान्यताए 


(१) बंदिक धर्म के विशुद्ध रूप का पुनरुत्थान 


महषि दयानन्द सरस्वती का प्रधान कार्य वेदिक धर्म के विशुद्ध रूप के पुनरुत्थान 
के सम्बन्ध में है । उनका मन्तव्य था कि सत्य सनातन वंदिक धर्म के अनुसार ईश्वर 
एक है जो विश्व की सर्वोच्च सत्ता है, उसका कोई आकार नहीं होता, अत: उसकी मूर्ति 
नहीं बनायी जा सकती । ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। वह सर्वशवितमान है, अ्रतः 





किसी भी कार के सम्पादन के लिए उसे मानव या श्रन्य जीव का शरीर धारण करने 
की आवश्यकता नहीं होती । राम और कृष्ण आदि महापुरुष थे, पर न वे ईश्वर थे औरत. 
ईश्वर के अवतार ही । आत्मा ईश्वर से भिन्‍न है। तीन अ्नादि सत्ताएँ हैं, ईश्वर या 


परमात्मा, जीव या आत्मा और प्रकृति । वे त्रतवाद के समर्थक थे, और अद्वेतवाद को 


वेदानुकूल व युक्तिसंगत नहीं मानते थे । उनका मन्तव्य था, कि मृत्यु के साथ आत्मा का. 
अन्त नहीं हो जाता। अन्त शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। पुराने शरीरको 


: त्याग कर आत्मा नया शरीर ग्रहण करती है, और इस प्रकार उसका पुनर्जन्म होता 


है। मृत व्यक्ति के लिए पिण्डदान करता, पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना वेदों 
द्वारा विहित नहीं है। उनन्‍्नीसवीं सदी में हिन्दू (आर्य) धर्म का जो रूप था, महषि की 
दृष्टि में वह सत्य सनातन वदिक धर्म के अनुरूप नहीं था। उसके बहुत-से मन्तव्य, पूजा- 


.. विधि तथा अनुष्ठान आदि न केवल वेद-विरुद्ध थे, अपितु मनुष्यों के वेबक्तिक तथा 
. सामाजिक हित-कल्याण में बाधक भी थे । महर्षि ने ग्रार्य धर्म की सब विक्वृतियों के विरुद्ध 


आवाज उठाई, और उसके सत्य स्वरूप को प्रतिपादित किया। यह एक भत्यन्त महत्त्वपूर्ण... 
कार्य था, और मह॒षि का सम्पूर्ण कतृ त्व व कार्यकलाप इसी कार्य के साथ सम्बन्ध... 


रखता है। 


सत्य सनातन वेदिक धर्म अत्यन्त प्राचीन है। समय-समय पर उसमें अनेक- 
_विध विक्ृतियाँ प्रादुर्भत होती रही हैं, और अनेक सुधारक उन्हें दूर करने का भी प्रयत्न 

. करते रहे हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ जब यज्ञों में पशुबलि दी जाने लगी, तो राजा 
. वसु चैद्योपरिचर के समय में श्रनेक ऋषियों ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई और याज्िक.. 
...._ क्मंकाण्ड की तुलना में भक्तिमार्ग केआश्चय को उत्कृष्ट प्रतिपादित किया। ब्राह्मण, | 
.. क्षत्रिय आदि चातुव॑ण्य का आधार जब गुण-कर्म केस्थान पर जन्म को माना जोनो लगा. |; 











इ्छद | आ्रायसमाज का इतिहास 


ग्रौर उसके कारण समाज में ऊँच-नीच का भेद विकसित होना प्रारम्भ हुआ, तो 
योगिराज कृष्ण ने यह घोषणा की, कि गुण-कर्म के भ्रनुसार ही चातुव्वेण्य का निर्धारण: 
होता है। याज्ञिक अनुष्ठानों की भी उन्होंने युक्तिसंगत रूप से व्याख्या की, और यह कहा 
कि यज्ञ द्वारा पर्जन्य (बादल) प्रादुर्भत होते हैं, बादलों से वृष्टि श्नौर वृष्टि के जल से 
प्रन्‍्नों का प्रादर्भाव होता है जिनसे सब मनुष्यों को भोजन प्राप्त होता है। कृष्ण ने 
बैंदिक धर्म की विक्ृतियों को दूर कर सच्चे आये धर्म की पुनः:स्थापना का प्रयत्न किया 
था, और उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता भी प्राप्त हुई थी । पर छठी सदी ईस्वी पूर्व से 
पहले ही वैदिक धर्म में पुन: विकार उत्पन्न होने शुरू हो गये थे। यज्ञों में फिर से पशुओं 
की आहतियाँ दी जाने लगी थीं, और ब्राह्मण कुलों में उत्पन्त व्यक्ति केवल जन्म के 
आधार पर ही अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे। व मान महावीर भौर गौतम बुद्ध ने 
इन विक्नतियों को दूर करने का प्रयत्न किया, पर ऐसा करते हुए उन्होंने वेदों की 
प्रामाणिकता तथा सृष्टिकर्ता ईश्वर की सत्ता से ही इन्कार कर दिया। दूसरी सदी 
ईस्वी पूर्व में इन नास्तिक मतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, और वेदों को प्रमाण-रूप से 
स्वीकार कर पुरातन याज्ञिक कर्मकाण्ड का फिर से अनुष्ठान किया जाने लगा। पर इस 

समय जो वैदिक धर्म प्रचलित हुआ, वह विशुद्ध वदिक धर्म से बहुत भिन्‍न था। मू्ति- 
पूजा, श्रवतारवाद, देवी-देवताओं पर विश्वास आदि कितने ही ऐसे तत्त्व इसमें 
समाविष्ट हो गये जो वास्तविक वेदिक धर्म में नहीं थे। बाद में भी अनेक धर्माचार्यों, 
विद्वानों तथा संन्‍्यासियों ने वेदिक धर्म की शक्ति का संवर्धन करने, उसके सिद्धान्तों का 
. प्रतिपादन करने और उसके प्रचार के लिए उद्योग किया । उन्हीं के प्रयत्न का यह 
परिणाम था कि भारत से ऐसे झ्नेक सम्प्रदायों का सर्वेथा लोप हो गया, जो वेदों की 
प्रामाणिकता को नहीं मानते थे और जिनमें सृष्टि के कर्ता, पालक तथा संहर्ता के रूप में 
ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती थी। लंका, बरमा, चीन, तिब्बत, जापान 
आदि कितने ही देशों में बौद्ध धर्म अब तक भी विद्यमान है। पर भारत में जो वह नहीं 
टिक सका, वह इन विद्वानों तथा धर्माचारयों के प्रयत्न का ही परिणाम था। शंकर, 
रामानुज, बल्‍लभ आदि आचार्य इनमें प्रमुख थे। वेदिक धर्म के संवर्धन के सम्बन्ध में 
उनका कायें वस्तुतः अत्यन्त महत्त्व का था, पर उन्होंने आये धर्म के जिस रूप का 
निरूपण किया, वह सत्य सनातन बंदिक धर्म से अनेक अ्रंशों में प्रतिकूल था । इन आचायों 
के न दाशनिक मन्तव्य वैदिक धर्म के अनुसार थे और न पूजाविधि। हिन्दुओं (झायों) 
के समाज-संगठन को वेदों की शिक्षाओं के अनुरूप बनाने का भी इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं 


... किया। परिणाम यह हुआ कि इस देश के धर्म की विक्रृतियों में वृद्धि ही होती गयी श्रौर 
उनका निराकरण नहीं किया जा सका। मध्य युंग के सन्‍्त-महात्मा भी इस काय में 


.. असफल रहे। उन्‍्नीसवीं सदी के पूर्वार््ध में नवीन पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित राजा. 


. राम मोहन राय सद्श सुधारकों ने हिन्दू धर्म की सामाजिक बुराइयों को दूर करने का 
अवश्य प्रयत्त किया, पर इस धर्म के वास्तविक व विशुद्ध रूप को प्रस्तुत करने पर 


.... उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसी कारण उन द्वारा संचालित आन्दोलन जनता के बहुत... 


...  छोटे-से भाग को प्रभावित कर सके। वैदिक धर के वास्तविक व विशुद्ध रूप कोपुनः 





.. . स्थापित करने का प्रयत्त भारत के सुदीर्ध इतिहास में योगिराज कृष्ण के पश्चात्‌ केवल... ः 
......... मह॒षि दयानन्द सरस्वती द्वारा ही किया गया । ऐतिहासिक दृष्टि से यह बात अत्यन्त... 





महषि दयानन्द सरस्वती की धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी मान्यताएँ पा आ] ३७६ 
महत्त्वपूर्ण है, और यही मह॒षि की सबसे बड़ी देन है। ै 


(२) एक्रेश्चरवाद 


महषि का यह मन्तव्य है कि विश्व की सर्वोच्च शक्ति केवल एक ईश्वर है, 
जिसका सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। इन्द्र, मित्र, वरुण, अ्रग्ति, वायु आदि जो बहुत-से 
नाम वेदों में आते हैं, और जिन्हें विभिन्‍न देवतांञ्रों के नाम समझा जाता है, वे सब 
एक ईश्वर के ही विभिन्‍न नाम हैं। स्वयं ऋगेद (१/१६४/४६) में यह कहा गया है 
कि इन्द्र, मित्र, वरुण आदि एक ही सर्वोच्च सत्ता के सूचक हैं, जिसे 'सद्दिप्र” (श्रेष्ठ 
विद्वान) इन विविध नामों से कहते हैं। विश्व में बहुत-से देवी-देवताग्नों की सत्ता है, 
यह मन्तव्य वेदानुकल नहीं है । सृष्टि का कर्ता, पालक और संहर्ता एक ईश्वर है, 
श्र विश्व की-यह सर्वोपरि शक्ति प्रकृति के विविध रूपों तथा सृष्टि के अनेकविध 
तत्त्वों में अपने को अभिव्यक्त करती है। इसी तथ्य को दृष्टि में रख कर विविध 
देवताओं की कल्पना की गयी है। पर ये देवता परमेश्वर की विभिन्‍न शक्तियों व गुणों 
के परिचायक ही हैं, उससे भिन्‍न नहीं हैं। वेदिक धर्म में इन देवताओं के रूप 
में विश्व की मूलभूत, सर्वोच्च, अधिष्ठात्‌ शक्ति की उपासना का ही विधान है। 
अ्रग्ति, मित्र आदि जहाँ परमेश्वर के नाम हैं, वहाँ उनके अन्य अर्थ भी हैं, यथा अग्नि 
आग को भी कहते हैं, और मित्र सुहृद्‌ को भी। वेद में कहाँ इनसे परमेश्वर भ्रभिप्रेत है, 
इसका निर्णय प्रकरण के अनुसार किया जा सकता है। देवता उसे कहते हैं, जिसके गुण, 
.. कर्म और स्वभाव दिव्य हों। परमेश्वर सर्वोपरि देवता या देवताश्रों का भी देवता 
है, अतः उसे 'महादेव' भी कहा जाता है। अपने इस मन्तव्य को मह्॒षि ने यजुरवेंद- 
भाष्य (१४/२०) में इस प्रकार प्रकट किया है --/“इस संसार में जो अच्छे गुणों वाले... 
पदार्थ हैं वे दिव्य गुण, कर्म और स्वभाव वाले होने से देवता कहाते हैं श्ौर जो 
देवताओं का देवता होने से महादेव सबका धारक रचक रक्षक सबको व्यवस्था और 
प्रलय करने हारा सवंशक्तिमान्‌ दयालु न्‍्यायकारी उत्पत्तिधर्म से रहित है उस सबके 
श्रधिष्ठाता परमात्मा को सब मनुष्य जानें। महर्षि के मन्तव्य के अनुसार वेदिक शब्द 
रूढ़ि न होकर यौगिक है। प्रत्येक शब्द किसी धातु से बना है, जिसके अनुसार उसका 
अर्थ किया जा सकता है। पथिवी, अन्न, आकाश सदश शब्दों को भी महषि ने ईश्वर- 
वाचक प्रतिपादित किया है, यद्यपि इनके अन्य अर्थ भी होते हैं। बहुत-से शब्दों के 
व्याकरण द्वारा धात्वथ देकर उन्होंने यह प्रतिपादित किया है, कि इनका अर्थ ईइवर भी 
. है। जल का भी ग्र्थ ईश्वर है, क्योंकि “जलति घातयति दुष्टान्‌, संघातयति ग्रव्यक्तपरमा- 
 ण्वादीनु तद ब्रह्म जलम” जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओों का अ्न्योज्त्य.._ 


संयोग का वियोग करता है वह परमात्मा 'जल' संज्ञक कहाता है। मह॒षि ने इस 


शैली से एक सौ के लगभग शब्दों की उत्पत्ति देकर उन्हें ईश्वरपरक निरूपित किया है। । 
पर इन शब्दों के लौकिक व सामान्य प्रचलित भ्र्थ भी हैं। परन्तु वेदिक संहिताशरों में 


: जो अग्नि, वरुण, मित्र सदश बहुत-से शब्द आ्राये हैं, वे सब प्रायश: ईश्वर के लिए ही... ः 
 अयुक्त हुए हैं किन्‍्हीं ऐसे देवताभ्रों के लिए नहीं जो ईश्वर से भ्रतिरिक्त श्रपनी कोई प्रथरू । >। 
...._ सत्ता रखते हों, महषि का यही मन्तव्य है। ये सब शब्द ईश्वर के विभिन्‍न गुणों वशक्तियों. |... 
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मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने जिस ढंग से एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है, 
उन्‍्नीसवीं सदी के हिन्दुओं में प्रचलित धामिक मान्यताश्रों के लिए वह एक नयी बात 
थी। उस समय याज्ञिक कर्मकाण्ड का विशेष प्रचलन नहीं था। मन्दिरों में विविध देवी- 
देवताओ्रों तथा राम-कृष्ण आदि, जिन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता था, की मू्तियाँ 
प्रतिष्ठापित कर उनकी पूजा की जाती थी। दुर्गा, काली, सूर्य आदि देवी-देवताश्ों के 
भी मन्दिर थे, और राम-क्ृष्ण आदि अवतारों के भी । ऐसी दशा में मह॒षि का यह 
सिद्धान्त कि ईश्वर एक है, और जिन्हें देवी-देवता माना जाता है वे ईश्वर से भिन्‍न कोई 
सत्ता नहीं रखते, हिन्दुओं के लिए एक नया मन्तव्य था। यद्यपि यज्ञों की परिपाटी 
स्वंसाधारण जनता में उस समय प्रचलित नहीं थी, पर विवाह सदृश संस्कारों के समय _ 
और विशिष्ट श्रवस रों पर ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा यज्ञों का भी अनुष्ठान कराया जाता 
था। इन यज्ञों में यज्ञकुण्ड में अग्नि का आधान कर घृत तथा अन्य सामग्री की आहुतियाँ 
दी जाती थीं और यह समभा जाता था कि अ्रग्नि में दी हुई आहुति देवताओं के पास 
पहुँच जाती हैं, और अग्नि इस आाहुति के लिए वाहन का काम करती है। यज्ञ में 
आहुतियाँ वायु, वरुण आदि के लिए प्रदान की जाती थीं, जिन्हें पृथक्‌ देवता माना जाता 
था। पर महर्षि ने यह प्रतिपादित किया कि वायु, वरुण आदि ईश्वर के ही नाम हैं, 
और यज्ञों में दी गयी आहुतियाँ विश्व की सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर के लिए ही होती हैं, 
उससे भिन्‍त किसी देवता के लिए नहीं। यज्ञीय भावना यही है कि मनुष्य अपने सब 
स्वत्व को भगवान्‌ के अपंग करे और यह समभे कि उसके पास जो कुछ भी है, वह 
उसका अपना न होकर ईश्वर का है। आहुति देते हुए यही कहा जाता है---“इदं वायवे 
इदनत मम, “इदं वरुणाय इदनन मम, यह वायुरूप परमेश्वर का है मेरा नहीं है, यह 
वरुण रूप परमेश्वर का है मेरा नहीं है। याज्ञिक कर्मकाण्ड में देवताओं की जो पृथक्‌ 
सत्ता मानी जाती थी, मह॒षि को वह स्वीकार नहीं थी । 

मह॒षि के अ्रनुसार ईश्वर निराकार है, उसकी कोई आकृति नहीं होती,भ्रत: उसकी 
पति बनायी ही नहीं जा सकती । इस दशा में मन्दिरों में मूर्तियों को प्रतिष्ठापित कर 
उनकी पूजा करना सर्वथा अनुचित है । ईश्वर के स्वरूप का सुस्पष्ट प्रतिपादन श्रार्ये- 
समाज के द्वितीय नियम में इस प्रकार किया गया है--“ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, 
. निराकार, स्वंशक्तिमानु, न्‍्यायकारी, दयाल्‌, भ्रजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अभ्रनुपम, 


..._सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, ग्रभय, नित्य, पवित्र, और 


-सष्टिकर्ता है। ईश्वर सष्टि का उपादान कारण न होकर निमित्त कारण है। प्रक्ृति 
भी अ्नादि और अनन्त है, जिसे ईश्वर उसी प्रकार सृष्टि के रूप में विकसित अथवा 
 निमित करता है, जैसे कि कुम्हार मिट्टी को घड़े के रूप में। अद्वेतवादी वेदान्तियों के 


५ : अनुसार प्रकृति की ब्रह्म से पृथक कोई सत्ता नहीं होती । ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, और 


माया द्वारा संसार की रचना उसी से होती है, यह मन्तव्य महषि को स्वीकार्य नहीं है। 


रा . वे ईश्वर को सष्टि का कर्ता (निमित्त कारण) मानते हैं। केवल ईश्वर ही 'सत्‌' नहीं... 


है, प्रकृति और जीव भी 'सत्‌' हैं। इसी प्रकार केवल ईश्वर ही “चित” नहीं है, जीव. 





महर्षि के अनुसार प्रकृति सत्‌ है, उसकी अ्रनादि और अनन्त सत्ता है। जीव सतुऔर 
.......  चित्‌ है। वह अनादि और अनन्त भी है, और साथ ही चित्‌ या चंतन्‍्य भी । पर ईश्वर 








.... याओआत्माभी चित' है। पर “ईश्वर आनन्द' भी है। न प्रकृति आनन्द है और नआ्रात्मा।... 





..महषि दयावन्‍्द सरस्वती की धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी मान्यताएँ | इब१ 


सत्‌ और चित्‌ होने के साथ-साथ आनन्दमय या आ्रानन्‍्दस्वरूप भी है। वह सर्वाधार, 


सर्वेश्वर (सर्वोपरि) और सर्वव्यापक है, उससे बढ़ कर कोई नहीं है। मह॒षि दयाननन्‍्द 
सरस्वती ईश्वर के इसी रूप को मानते थे । 


(३) मतिपजा और अवतारबाद का विरोध द 
विश्व की सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर की पूजा के लिए महषि दयानन्द सरस्वती 
ने स्तुति, प्राथंता और उपासना का विधान किया है । मूर्तिपुजा के वे न केवल समर्थक नहीं 
थे, भ्रपितु प्रबल विरोधी थे। क्योंकि ईश्वर निराकार है श्रतः उसकी सूर्ति हो ही नहीं 


सकती, इस प्रधान युक्ति के अतिरिक्त श्रन्य भी अनेक युक्तियों तथा प्रमाणों को प्रस्तुत क्‍ 


कर उन्होंने मुतिपुजा का खण्डन किया है। जो लोग यह कहते हैं कि निराकार होने के 


कारण परमेश्वर का ध्याव करना कठिन होता है, भ्रत: किसी सूर्ति को उसका संकेत _ 


व सूचक मानकर उसकी पूजा करना उचित व आवश्यक है, उतका उत्तर देते हुए उन्होंने 
कहा था कि निराकार का ध्यान कर सकते में कोई कठिनाई नहीं है। “शब्द का आकार 
नहीं तो भी शब्द ध्यान में आता है वा नहीं ? आकाश का आकार नहीं तो भी श्राकाश 
का ज्ञान करने में आता है वा नहीं ? जीव का आकार नहीं तो भी जीव का ध्यान होता 
है वा नहीं ? (उपदेश मण्जरी, पृष्ठ ३७) सत्यार्थप्रकाश में यह प्रश्व उठाकर कि 
“परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए अवश्य मूर्ति होनी 
चाहिए। भला जो कुछ भी नहीं करे तो मृति के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण 


करते और नाम लेते हैं । इसमें क्या हानि है ?” इसका उत्तर मह॒षि ने इस प्रकार दिया _ 


है--“जब परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती और 


. जो मूर्ति के दर्शनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ, जिनमें ईश्वर ने अ्रद्भुत रचना की है क्या 
ऐसी रचनायुक्त पृथिवी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियाँ कि जिन पहाड़ 


प्रादि से मनुष्यक्ृत मूर्तियाँ बनती हैं, उतको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो 
सकता ? ” (सत्यार्थप्रकाश, पृष्ठ २९६) महर्षि का कथन यह है कि यदि मूर्तिपुजा केवल 


. इस कारण की जाए, कि स्थूल मूर्ति को देखकर सृष्टिकर्ता ईश्वर का स्मरण हो जाता है, 


. तो ईश्वर द्वारा बनाए हुए जो गगनचुम्बी पहाड़, भ्रगाथ समुद्र, हरे-भरे जंगल, सुन्दर 


नील ग्राकाश, कलकल करती नदियाँ, रंगबिरंगे फूल आदि हैं क्या उन्हें देखक र उन सबके... 
रचयिता ईश्वर का स्मरण करने में कोई कठिनाई है। मह॒षि का मन्तव्य है कि सूतिपूजा 
... त केवल वेदशास्त्रों द्वारा विहित ही वहीं है, अपितु उनके विरुद्ध भी है। वेदशास्त्रों में 
... स्पष्ट रूप से उसका विरोध किया गया है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यह यजुबंद (३२/३) 

. का मन्त्र है, जिसमें ईश्वर की प्रतिमा (मूर्ति) न होने की बात को प्रतिपादित किया गया... 

. है। यजुरवेद के ही एक अन्य मन्त्र (४०/६) काञ्रर्थ करते हुए महषि ने लिखा है-कि 
... जो पृथिवी आदि भूत, पाषाण और वृक्षादि अ्वयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना... 
.._ ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे अन्धकार से भी अधिक अन्धकार श्रर्थात्‌ महामूर्स चिरकाल...... 
... घोर दुःखरूप नरक में गिर के महाक्लेश भोगते हैं। (सत्यार्थप्रकाश, एकादश समुल्लास, 
हा पृष्ठ ३००) । 5 0 
ह यदि मूर्तिपुजा वेदविरुद्ध है और प्राचीन आ्रार्य मूतिपूजक नहीं थे, तो स्वाभाविक... | 
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रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदों को प्रमाणरूप से स्वीकार करने वाले आस्तिक 
हिन्दुओं (आरयों) में मूतिपुजा का चलन कब और किस प्रकार हुआ ? महषि का मत है 
कि मूर्तिपुजा का चलन जैनियों से हुआ था, बाद में वह बौढ़ों में प्रचलित हुई और फिर 
वैदिक धर्म के अ्रनुयायियों में । ऐतिहासिक दृष्टि से यह बात ठीक है। जेसा कि पहले 
लिखा जा चुका है, वैदिक युग के आय विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में एक ईश्वर में 
विश्वास रखते थे, और उसकी पूजा के लिए स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना का आश्रय 
लेते थे। उनमें जो धामिक कर्मकाण्ड प्रचलित था, वह यज्ञों के रूप में था जिसका स्वरूप 
उस काल में बहुत सरल था। बाद में जब सनातन वेदिक धर्म में विक्ृति आने लगी 
. और यज्ञों में पशुओं की बलि तक दी जाने लगी, तो उसके विरुद्ध श्रान्दोलन होना सर्वथा 
स्वाभाविक था। ये आन्दोलन प्रधानतया जेन और बोद्ध धर्मों के रूप में प्रारम्भ हुए थे । 
इनके अ्रतिरिक्त लोकायत (चार्वाक) और आजीवक आदि अन्य भी अनेक ऐसे सम्प्रदाय 
थे, जो न वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करते थे, न ईश्वर को मानते थे और न प्रार्यों के 
पुरातन याज्ञिक कमकाण्ड आदि की उपयोगिता में विश्वास रखते थे। छठी सदी ईस्बीं 
पूर्व व उसके लगभग के समय में प्रारम्भ हुए इन नास्तिक सम्प्रदायों में जैन और बौद्ध प्रमुख 
थे, और बहुत-से आये प्राचीन वैदिक धर्म को त्याग कर उनके अनुयायी हो गये थे। एक 
समय तो ऐसा भी था, जब कि ये ही भारत के सर्वप्रधान धर्म बन गये थे। ये दोनों धर्म 


सदाचरण और चरित्र की शुद्धता को बहुत महत्त्व देते थे। उनका मन्तव्य था कि जब... 


तक मनुष्यों का चरित्र शुद्ध नहीं होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह ञ्रादि पर वे विजय नहीं. 

करेंगे, तब तक उनका कल्याण सम्भव नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक (चौबीसवें तीर्थद्धूर) 
वर्धमान महावीर के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य 'केवली” पद की प्राप्ति है। 
जब मनुष्य संसार के संसग्ग से सवंथा मुक्त हो जाता है, सुख-दुःख की अ्रनुभूति से ऊपर 
उठ जाता है, और अपने को श्रन्य सब वस्तुओं से पृथक्‌ 'केवलरूप” समभने लगता है, 
तब यह 'केवली' की दशा श्राती है। महावीर स्वयं इस केवली दशा को प्राप्त थे। बुद्ध 


निर्वाणपद को प्राप्त करता जीवन का परम लक्ष्य मानते थे। निर्वाण किसी पृथक्‌ लोक... 


का नाम नहीं है, न ही निर्वाण कोई ऐसा पद है जिसे मनुष्य मृत्यु के बाद प्राप्त करता 
है। निर्वाण उस अवस्था का नाम है जिसमें ज्ञान द्वारा भ्रविद्या रूपी अन्धकार दूर हो 
जाता है। यह अवस्था इसी लोक में, इसी जन्म में प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध के 
अनुसार, “जो धर्मात्मा लोग किसी को हिसा नहीं करते, शरीर की प्रवत्तियों का संयम 
कर पापों से बचे रहते हैं, वे उस अच्युत निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ शोक तथा 
 सन्ताप का ताम भी नहीं। सदाचारमय जीवन तथा संयम द्वारा 'केवली” एवं “निर्वाण 


.. पद की प्राप्ति का प्रतिपादन करते हुए महावीर और बुद्ध ने सूक्ष्म और जटिल दाशंनिक व 


विचारों के निरूपण पर अधिक ध्यान नहीं दिया । बुद्ध ने ईश्वर, परलोक सदश दाशनिक 


पा, विषयों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किए। वे समभते थे कि जीवन की जा 


.... पवित्रता और आत्मकल्याण के लिए इन पर विचार करना विशेष लाभकारी नहीं है। 





....._ महावीर ने सृष्टि के कर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया । उनका मत... 
..... थाकि साधना तथा ज्ञान से मनुष्य लोकोत्तर स्थिति प्राप्त कर सकता है। इस लोकोत्तर 
..... दशा का परम रूप 'तीर्थद्धूर होना है। इस तीर्थद्धूर से अधिक ऊँची सत्ता विश्व में अ्रन्य 
.... कई नहीं होती। महावीर और बुद्ध दोनों ने ही किसी भ्रमातव सर्वोच्च सत्ता का प्रति-.. 








महविं दयानन्द सरस्वती की धर्म तथा दशेन सम्बन्धी मान्यताएँ ३८३ 


ते नहीं किया । इसीलिए उनके सम्प्रदायों में सृष्टिकर्ता और सच्चिदानन्दस्वरूप 
ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। 
मनुष्यों में किसी सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान्‌ सत्ता की पूजा करने की स्वाभाविक 


प्रवत्ति होती है। वह एक निर्बल प्राणी है, जिसे रोग, मृत्यु, हानि आदि के रूपू में अ्रनेक- 


विध दुःखों का सामना करना पड़ता है। व्याधि, बाढ़, भूकम्प ग्रादि के सम्मुख वह अपने 
को असहाय अनुभव करता है, और ऐसे समयों में किसी उच्च शक्ति से सहायता तथा 
बल को प्राप्त करना चाहता है। जब जनों और बौढ़ों में ईश्वर के रूप में किसी उच्च 
सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया, तो उन्होंने अपने धर्माचायों और गुरुश्ों-- अहंतों, 
सिद्धों और आरचार्यों को ही उच्च सत्ता मानकर उनकी पूजा प्रारम्भ कर दी। मूर्तिपृजा 
का प्रारम्भ इसी प्रवृत्ति के कारण हुआ। ईश्वर तो निराकार और अ्रगोचर है, जैन 
और बौद्ध उसकी सत्ता स्त्रीकृत भी नहीं करते थे । पर महावीर और बुद्ध के रूप में ऐसी 
लोकोत्तर सत्ताएँ उनके सम्मुख थीं, जिन्हें वे पूर्णगुणसम्पन्न, सम्पूर्ण ज्ञानी तथा अ्रत्यन्त 
महान्‌ मानते थे। ये महापुरुष साकार थे, उनकी मूर्ति या किसी चिह्न को सम्मुख 
रखकर उनका ध्यान कर सकना सम्भव था। याज्ञिक कर्मकाण्ड तथा निराकर ईश्वर की 


स्तुति की तुलना में स्वंसाधारण लोगों को यह अधिक सुगम प्रतीत होता था, कि वे 
मन्दिरों में जाकर एक सर्वज्ञ एवं सवंगुणसम्पन्न तीर्थद्धूर बुद्ध या बोधिसत्व की सूर्ति का 
दर्शन करें, उसके सम्मुख सिर झूकाएँ और उसके सदाचारमय जीवन तथा उत्कृष्ट गुणों 


का ध्यान कर स्वयं भ्रपने जीवन में उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें। मूतिपूजा का 


प्रारम्भ इसी प्रकार हुआ, पहले जैनों ने अपने तीर्थड्भूरों की मूर्तियाँ बनाई, और फिर 

_ बौढ़ों ने । बौद्धों ते पहले भगवान्‌ तथागत बुद्ध की अस्थियों (शरीर के अ्रवशेषों) की _ 

. पूजा शुरू की, फिर उनके पद (परों से अ्रंकित प्रस्तर या स्थान) की, और फिर उनकी . 
मूरतियों की। महथि दयानन्द सरस्वती का यह मन्तव्य ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य है, कि 
श्रार्यों में मू्तिपूजा का प्रारम्भ जैनियों द्वारा ही किया गया था। सिन्धु घाटी की सभ्यता _ 

के अवशेषों में एक ऐसी म॒ति भी मिली है, जिसे किसी उपास्य देव की समझा जाता है। 


यद्यपि यह सब ऐतिहासिकों को स्वीकार्य नहीं है, पर महत्त्व की उल्लेखनीय बात. यह है 


कि जैन लोग इसे महावीर से पू्ववर्ती किसी तीर्थ॑द्धूर की मूर्ति प्रतिपादित करते हैं। क्‍ । 


इससे भी मूर्तिपूजा का प्रारम्भ जेनियों द्वारा हुआ ही सूचित होता है। 


द दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में सनातन वैदिक धर्म का जिस रूप में पुनरुत्थान हुआ, उसमें... 
. याज्ञिक कर्मकाण्ड तथा ईश्वर की स्तुति, प्राथंता और उपासना की तुलना में मूर्तिपूजा 
का स्थान अधिक महत्त्व का था। जैन और बौद्ध सृष्टिकर्ता और पालक ईश्वर को नहीं _ 
.. मानते थे। पर महावीर और बुद्ध की वे पूर्ण-पुरुषों के रूप में पूजा किया करते थे। चार. 
.. सदियों तक भारत में इन सम्प्रदायों का प्राधान्य रहा था । इस सुदीर्ध काल में भारत की... 
.._ जनता में यह विचार बद्धमूल हो गया था कि मनुष्य को अपनी उन्‍्नति के लिए एक पूर्ण... 
.. पुरुष को आदर्श के रूप में सम्मुख रखना चाहिए। निर्गुण, निराकार ईश्वर की पूजा वेसी 
... क्रियात्मक नहीं है, जैसी कि तीर्थद्धूरों, बुद्ध वबोधिसत्वों की पूज। इसी विचारसरणी का... 
...._ यह परिणाम हुआ, कि दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के वैदिक धर्म में वासुदेव कृष्ण की पूजा... 
... का सृत्रपात हुआ। निस्सन्देह, कृष्ण एक लोकोत्तर पुरुष थे। उनका जीवनआदश था, 
... उनकी शिक्षाएँ अत्यन्त उत्कृष्ट थीं। यदि जनों और बौद्धों के पास महावीर और बुद्ध के... 
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इथ४ आल, प्रायंसमाज का इतिहास... 


रूप में लोकोत्तर आदर्श पुरुष थे, तो वेदों की प्रामाणिकता और ईश्वर की सत्ता में 
विश्वास रखने वाले वैदिक धर्मावलम्बी आ्रार्यों के पास वासुदेव कृष्ण के रूप में एक्र ऐसा 
पुरुष था, जो आदर्श बालक, आदर्श युवा, आदर्श राजनीतिज्ञ, आदश तत्त्वज्ञानी और 
पूर्ण योगी था। अब वैदिक धर्म के अनुयायियों के सम्मुख भी एक ऐसा पूर्ण, आप्त एवं 
लोकोत्तर पुरुष विद्यमान था, जो ब्ज में शरीर धारण कर ग्वाल-बालों के साथ खेलता 
है, श्रन्धक-वृष्णि संघ का संघमुख्य बनकर कंस और जरासन्ध जसे अत्याचारी शासकों 
- का वध करता है, कुरुक्षेत्र के मंदान में गीता का उपदेश देता है और अन्त में योग द्वारा 
शरीर का त्याग करता है। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के वेदिकधमियों ने कृष्ण को प्राय: उसी 
रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें कि जैन और बौद्ध महावीर तथा बुद्ध को करते थे। श्रन्तर 


.. यह था, कि वे क्ृष्ण को विष्णु का अवतार भी मानते थे। उनका कहना था कि यदि 











सिद्धार्थ गौतम ने अनेक पृर्वजन्मों में साधना द्वारा बोधिसत्व पद एवं बुद्धत्व को प्राप्त 
किया था, तो कृष्ण तो साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के ग्रवतार थे । इस नये परिवरतित वैदिक 
धर्म में कृष्ण के रूप में ईश्वर की पूजा के लिए मृतियाँ बनाना और उन्हें मन्दिरों में 
प्रतिष्ठापित करता प्रारम्भ हुआ । मन्दिरों में पूजा की जो नयी पद्धति शुरू हुई, उसमें 
भक्ति का मुख्य स्थान था। भक्त लोग मन्दिरों में एकत्र होते थे। गीत गाकर, नैवेद्य 
चढ़ाकर और पूजा करके वे अ्रपने उपास्य देव को प्रसन्‍्त करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि 
वे यह मानते थे कि भक्त द्वारा मनुष्य श्रभिलधित फल प्राप्त कर सकता है। वासुदेव 


कृष्ण की पूजा के साथ-साथ संकर्षण, प्रचुम्न, साम्ब और अनिरुद्ध आदि की पूजा भी इस... 


काल में प्रारम्भ हुई और उन्हें कृष्ण का व्यूह माना जाने लगा। क्रृष्ण की पूजा करने 
वाले वंदिक सम्प्रदाय का नाम वेष्णव या भागवत था। पर इसी काल में अन्य भी अनेक 
ऐसे सम्प्रदायों का विकास हुआ, जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए कृष्ण 
व विष्णु के भिन्‍न अन्य रूपों में परमेश्वर की पूजा करते थे। ऐसा एक सम्प्रदाय पाशुपत 
. शेबों का था, जिसके प्रवरतेक लकुलीश थे। पुराणों में उन्हें शिव का अवतार माना गया 
है। दुर्गा, लक्ष्मी, सूर्य आदि अन्य भी अनेक देवी-देवताओं की पूजा इस युग में प्रारम्भ 
हुई, जिसके काश्ण सत्य सनातन बैदिक धर्म का स्वरूप पूर्णतया परिवर्तित हो गया। 
. वेविक धर्म में यह महान परिवतंत किस प्रकार झाया, इसका वृत्तान्त इस इतिहास में 
. लिख सकना न सम्भव है और न उसकी आवश्यकता ही है। पर यह स्पष्ट है कि मूरति- 
पूजा वेदानुकूल नहीं है। उसका प्रारम्भ विशेष परिस्थितियों में हुआ था, और बौद्ध तथा 
जन जसे नास्तिक मतों से जनता को विमुख करने में उससे सहायता भी मिली 
थी। पर बाद में धीरे-धीरे मूर्तिपूजा ने एक ऐसा रूप प्राप्त कर लिया, जिसे मानव जीवन 
के हित-कल्याण में सहायक नहीं कहा जा सकता। मन्दिरों में मूर्तियों को प्रतिष्ठापित 
: कर उनकी जिस ढंग से पूजा की जाती थी, उसके कारण भक्त लोग प्रचुर मात्रा में नैवेद्य 


व श्रत्य भेंट सामग्री मूर्तियों को प्रपित करते थे। यह सम्पत्ति मन्दिरों में संचित होती जाती... 


रे थी, और पुजारी लोग उसका स्वेच्छापूवंक भोग कर सकते थे। भक्तजन तो यह मानकर क्‍ 


पं .. मन्दिरों में भेंट-पूजा अपित करते थे कि उन द्वारा दी गयी सामग्री या सम्पत्तिदेवव के... 
.. लिए है। पर प्रस्तर की मृति के रूप में प्रतिष्ठापित देवता तो न पूजा के फल व प्रसाद... 


. को खा सकता था, न वस्त्र तथा आभूषण धारण कर सकता था, और न किसी अ्रन्य 


व . प्रकार से उनका उपभोग कर सकता था। मन्दिरों में श्रपित भेंट-पूजा द्वारा वहाँ अपार 
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धन संचित होता जाता था, ओर पुरोहित तथा पुजारी उसे सुखभोग में खर्च कर देते 
थे। इससे उनका जीवन न केवल विलासमय होने लग गया, अपितु अ्रनेकविध अनाचार 
भी प्रारम्भ हो गये। एक समय ऐसा भी आया, जब कि शैव और शाक्‍त सम्प्रदायों के 
कतिपय मन्दिरों में ऐसी बातें भी होने लगीं जिन्हें सदाचरण के अनुकूल नहीं माना जा 


सकता। कुछ ऐसे सम्प्रदाय भी विकसित हो गये, जो मांस-मदिरा के सेवन तथा मैथुन 


को साधना के लिए आवश्यक समभते थे। मह॒थि दयानन्द सरस्वती ने अपने समय में 
प्रचलित वेदिक धर्म के अनेक रूपों को स्वयं अपनी आँखों से देखा था और मूर्तिपुजा के. 
विरोध में उन्होंने एक युक्ति यह भी दी थी, कि “दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उस 
धन को वेश्या, परस्त्रीगमन, मद्य, मांसाहार, लड़ाई बसेड़ों में व्यय करते हैं जिससे दाता 
के सुख का मूल नष्ट होकर दु:ख होता है । और “पुजारी परस्त्रियों के संग और पुजारिन 
परपुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री-पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो 


बैठते हैं।” (सत्यार्थ प्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ ३०४) मह॒थि ने मूर्तिपुजा का 


विरोध अनेक कारणों से किया है, वेदविरुद्ध होने के कारण और उससे उत्पन्न होने वाले 
दृष्परिणामों को दृष्टि में रख कर। महषि के मन्तव्य में पाँच 'मूतिमाव्‌ देव' हैं--माता, 
पिता, आचार, अतिथि (विद्वान, धामिक व्यक्ति जो सबकी उन्नति की इच्छा से जगत्‌ 
में भ्रमण कर रहा हो) और स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए सत्री। “इनकी सेवा न 


कर जो पाषाणादि सूर्ति पृजते हैं, वे ग्रतीव नरकगामी हैं।' “पाषाणादि मूतिपूजा को 


स्वेधा छोड़ने और मातादि मूर्तिमानों की सेवा करने में ही कल्याण है। बड़े अ्रनर्थ की 


बात है कि साक्षात्‌ माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़कर के भ्रदेव पाषाणादि 

. में सिर मारना मूढ़ों ने इसीलिए स्वीकार किया है कि जो माता-पितादि के सामने नेवेद्य 
वा भेंट पूजा धरेंगे तो स्वयं खा लेंगे और भेंट पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ. 
न पड़ेगा। इससे पाषाणादि की मूर्ति बना, उसके आ्रागे नैवेद्य घर“ लीला इन पुजारियों.._ 


अर्थात्‌ पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है। मूढ़ों को चटक, मठक, चलक, भलक, मूर्तियों 

को बना ठना, आप वेश्या व भड़वा के तुल्य बन ठन के बिचारे निर्बुद्धि अनाथों का माल 

मार के मौज करते हैं।” (सत्यार्थप्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ ३०६) 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने मूतिपुजा के समान अ्वतारवाद का भी विरोध किया 


है। सनातन बैदिक धर्म में जब सूर्तिपुजा का सूत्रपात हुआ, तो राम और कृष्ण आदि 
जिन महापुरुषों की सूर्तियाँ बनायी जाने लगीं, उन्हें परमेश्वर का भ्रवतार भी प्रतिपादित.._ 
किया गया । यह माना जाने लगा कि ये महापुरुष न केवल स्वगुणसम्पन्त तथा पूर्ण ही 


थे, अपितु स्वयं भगवान्‌ इनके रूप में शरीर धारण कर अ्रवतरित हुए थे। पर यह बात 


_ महषि को स्वीकार्य नहीं है। वे वासुदेव कृष्ण को योगिराज तथा श्राप्त पुरुष अवश्य 
. मानते हैं, पर उन्हें ईश्वर का अवतार स्वीकार नहीं करते । क्ृष्ण भ्रवतार थे, इस मान्यता. 
: के पक्ष में प्राय: गीता का यह श्लोक प्रस्तुत किया जाता है--'यदा यदा हि धर्मस्य........ 
... शलानि्भवति भारत, अभध्युत्थानामघरमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌।' महषि नेइसश्लोक 
... के अभिप्राय को इस प्रकार सूचित किया है कि, “श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा... 
. करना चाहते थे कि मैं युग-युग में जन्म ले के श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूँ? 
... अवतारवाद वेदविरुद्ध है, इस मन्तव्य की पुष्टि में महषि ने वेदों से अनेक प्रमाण भी... 
.. दिए हैं। अवतारबाद के पक्ष में दी जाने वाली एक युक्ति को प्रश्न के रूपमें उठाकर... 
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(जो ईश्वर श्रवतार न लेवे तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश कैसे हो सके ?) मह॒षि ने 
उसका उत्तर इस प्रकार किया है--“'जो ईश्वर श्रवतार शरीरधारण किए बिना जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान 
भी नहीं। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है, 
जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनन्त गुण, कर्म, 

स्वभाव युक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिए जन्म-मरणमुक्त रहने वाले 
को मूर्खपत् से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है?” (सत्यार्थप्रकाश, सप्तम 
समुल्लास, पृष्ठ १७६) तक द्वारा महर्षि ने यही प्रतिपादित किया है, कि ईश्वर को 
अवतार ग्रहण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही, “मह॒थि ने यह युक्त भी 
दी है, कि यदि ईश्वर अवतार ग्रहण करेगा,तो उसे माता के गर्भ में रह कर समय पर जन्म 
लेना होगा। ऐसा होने पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर्वव्यापक व अनन्त ईश्वर एक 
.. स्त्री के गर्भ में कैसे श्रा सकता है।' “जैसे कोई ग्रनन्‍्त श्राकाश को कहे कि गर्भ में आया 
. वा मुठी में घर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राकाश अनन्त और _ 
सब में व्यापक है। इससे न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता, वैसे ही अनन्त 
सवव्यापक परमात्मा के होने से उनका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। क्‍या 
परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से झ्ाया ? और बाहर नहीं था जो भीतर से 
निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानता विद्याहीनों के सिवाय कौन कह और 
मान सकेगा।(स० प्र०, पृष्ठ १७७) भ्रवता रवाद के खण्डन में मह॒षि की एक युक्ति यह भी 


है कि राग, दे प, क्षुधा, तृष्णा, भय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि मनुष्य के गुण हैं, 


ईश्वर के नहीं। इस कारण ईसा झ्रादि को भी न ईश्वर माना जा सकता है और न उसके. 

अ्वतार। इसी प्रकार मह॒थि को यह भी स्वीकार्य नहीं था, कि मनुष्यों को धर्म का उपदेश 

देने के प्रयोजन से परमेश्वर अ्रपता कोई प्रतिनिधि भेजता है, जैसे कि इस्लाम में मुहम्मद 

को पेगम्बर रूप में माना जाता है। क्रिश्चियन लोग ईसा को ईश्वर का पुत्र बताते हैं। 
मह॒षि के मन्तव्य में सभी मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं। 


क्‍ (४) तअतवाद दि 
महषि दयानन्द सरस्वती के दाशंनिक मन्तव्यों में च्रतवाद का प्रमुख स्थान है। 
ज॑सा कि इसी ग्रध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, उनके अ्रतुसार तीन सत्ताएँ या तत्त्व... 
अनांदि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति । ये तीनों एक-दूसरे से पृथक्‌ श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता... 
रखते हैं। यही मन्तव्य वेदानु आर उपनिषदों तथा दशनग्रन्थों में इसी को प्रति- 
.. पादित किया गया है। इसके अ्रनुसार ईश्वर सृष्टिकर्ता है, वह सृष्टि का तिमित्त कारण 
: है, और उसी प्रकार प्रकृति से सृष्टि का निर्माण करता है जैसे कि कुम्हार मिट्टी से घड़े 


हर | ॒ का। जीव या जीवात्मा भी ईश्वर के समान ही ग्रनादि है बह शरीर से भिन्‍न होता मर 
._ है। शरीर जड़ है, वह क्रिया नहीं करता। आत्मा शरीर का स्वामी होता है, जो शरीर. 





..... में रहता हुम्रा मन, बुद्धि झ्रादि द्वारा उसे क्रियाशील रखता है। जीवात्मा एक नहोकर 

.... अनेक हैं, और शरीर की मृत्यु हो जाने के साथ उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। बह पुनः 
...  जम्मलेता हैं, और मोक्ष हो जाने तक जन्म-मरण का यह क्रम चलता रहता है। मोक्ष... 
..... की अवधि भी अनन्त नहीं है। जीवात्मा का वहाँ से भी पुटः झ्रागमन होता है। प्रकृति... 
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भी अनादि है, और वह सृष्टि या जगत्‌ की उपादान कारण है। प्रलयकाल में भी प्रकृति 
ग्रत्यन्त सूक्ष्म दशा में विद्यमान रहती है। त उसका नाश होता है और न ईश्वर या ब्रह्म 
में विलय। प्रलय के अन्त में ईश्वर द्वारा प्रकृति से जगत्‌ का निर्माण किया जाता है। 
ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति---श्न तीन अनादि तत्त्वों को मह॒षि ने ऋग्वेद के इस मस्त्र 
को उद्धृत कर सुचारुरूप से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादित किया है। 

दा सुपर्णा सयुजा सखाया समाएं बुक्षं परिषस्वजाते | 

तथोरन्यः पिष्पल॑ स्वाइ्त्यश्नस्तन्यो श्रभिचाक शोति॥। (ऋग्वेद १/१६४/२) 


ब्रह् और जीव दोनों वेतनता और पालनादि गुणों से सदृश व्याप्य व्यापक भावसे 


संयुक्त परस्पर मित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं, और वसा ही भ्रनादि मूलहूप कारण और 


शाखारूप कार्ययुक्त वक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर छिन्न-भिन्‍न हो जाता है वह तीसरा 


अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण, कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं। इन जीव और ब्रह्म 
में से एक जो जीव है वह इस वृक्षरूप संसार में पाप-पुण्य रूप फलों को अच्छी प्रकार 
भोगता हुआ और दूसरा परमात्मा कर्मो के फलों को न भोगता हुआ्ना चारों ओर भर्थात्‌ 
भीतर बाहर सत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से 


प्रकृति भिन्‍न स्वरूप तीनों अ्रनादि हैं । *** प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अ्रज अर्थात्‌ 
जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीन सब जगत्‌ के कारण 


हैं। इनका कारण कोई नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग झ्रनादि जीव करता हुआ 


फँसता है और उसमें परमात्मा न फेसता और न उसका भोग करता है। (सत्यार्थप्रकाश, 


अ्रष्टम समुल्लास, पृष्ठ १६५-६६) | 


मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने वेदमन्त्रों तथा उपनिषदों के श्राधार पर त्रतवाद का... 


प्रतिपादन किया है। इस मन्तव्य के अनुसार जीवात्मा ईश्वर से पृथक्‌ व भिन्‍न है। अतः 


उसे अपने हित व कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्न करना होता है। यह जीवात्मा कार्य करने... 
में स्वतन्त्र है । अ्रतः जैसे कम करता है, उनके श्रनूसार फलों का भोग करता है। जन्म 
मरण के बन्धन सें भी वह अपने कर्मों के कारण ही फँसता है। सत्य सनातन वंदिक धर्म. 


के इसी मन्तव्य को मह॒षि ने आ्राधुनिक युग में एक बार फिर युक्तियों व तक॑ द्वारा समथित 
किया है। 


छठी सदी ईस्वी पूर्व में जब जेन, बौद्ध, आजीवक आदि ऐसे सम्प्रदायों का प्रादु- 
भाव हुआ, जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे और साथ ही सूष्टि के... 
निमित्त कारण के रूप में किसी सर्वोच्च शक्ति व परमेश्वर की भी सत्ता से इन्कार करते 
. थे, तब इन सम्प्रदायों द्वारा ऐसे दार्शनिक सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया, जो 
. जतवाद के अनुरूप नहीं थे। जैनों के अनुसार किसी ऐसी सर्वोपरि शक्ति की सत्ता नहीं है 
: जो सृष्टि की कर्ता हो। ईश्वर की सत्ता जैन लोग स्वीकार नहीं करते । जब कोई ईश्वर... 
. हो ही नहीं, तो उसकी स्तुति, प्रार्थना व उपासना का कोईग्रर्थ नहीं रहता। जीव संख्या... 
.. में अनगिनत हैं। प्रत्येक जीव में दो अंश होते हैं, श्रात्मा और भौतिक तत्त्व । आत्मा... 
.. अनन्त, अ्रसीम और सत्‌ हैं। इसके विपरीत भौतिक तत्त्व असत्‌ है। सत्‌रूप श्रात्म.... 
- असत्‌ भौतिक तत्त्वों से आ्राचछन्न रहने के कारण बन्धन में रहता है और उसका वास्तविक... 
सत्‌ रूप प्रकट नहीं हो पाता। जब आत्मा भौतिक तत्त्व के बन्धन से मुक्त ही जाता है, ... 





शेदद आयसमाज का इतिहास 


तभी निर्वाण की प्राप्ति होती है जो प्रत्येक जीव का परम लक्ष्य है।यह पद प्राप्त कर 
सकना मनुष्य के अपने प्रयत्न पर निर्भर है। पाप और पुण्य मनुष्य के कर्मों से होते हैं, 
और उन्हीं के अनुसार उसे फल मिलता है। सब प्राणी अपने कर्मों के अनुसार विविध 
योनियाँ प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार जन्म-मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। कर्म फल 
को भोगे बिना मुक्ति या निर्वाण सम्भव नहीं है। पुनर्जेन्म इसीलिए होता है, कि प्राणी 
अपने कर्मों का फल भोग सके । अतः प्रत्येक मनुष्य को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह 
कर्मों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करे। कर्म-फल की समाप्ति होने पर ही निर्वाण या 
मोक्ष सम्भव है । इसी लिए मनुष्य को प्रवृत्ति मार्ग को त्याग कर निवृत्ति मार्ग को अपनाना 
चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग पर चलता हुआ्ना मनुष्य सदा सुख और समृद्धि के लिए प्रयत्न 
करता है, और अनेकविध कर्मों का निष्पादन करता है। पर जब वह निवृत्ति मार्ग को 
अपना लेता है, तो वह सुखोपभोग की इच्छा छोड़कर अपने को सब कर्मों से निवृत्त कर 
लेता है, और कर्मों के भ्रभाव में उनके फल को प्राप्त करने के लिए उसे जत्म ग्रहण करने 
की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती | जहाँ तक कर्म फल और निवृत्ति मार्ग का सम्बन्ध 
है, जैन दर्शन को वैदिक सिद्धान्तों के प्रतिरूप नहीं कहा जा सकता। पर उसमें ईश्वर, 
जीव और प्रकृति की पृथक सत्ता स्वीकृत नहीं की जाती, जिस कारण वह वेदों तथा महषि 
दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित त्रेतवाद के विरुद्ध हो जाता है। वेदिक धर्म के विरोध 
में जो नये धामिक श्रान्दोलन छठी सदी ईस्वी पूर्व में प्रारम्भ हुए थे, उनके लिए यह 
स्वेथा स्वाभाविक था कि वे ऐसे दार्शनिक चिन्तन को प्रस्तुत करें, जो वैदिक मन्तव्यों के 
अनुरूप न हो । 
जैन धर्म के समान बौद्ध धर्म में भी अनेक ऐसे दाशनिक सिद्धान्तों का निरूपण 
किया गया है, जो त्रतवाद के विपरीत हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में सृक्ष्म व 
जटिल दार्शनिक विचारों को उपयुक्त स्थान नहीं दिया था। जीव का क्‍या स्वरूप है 
सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, अनादि तत्त्व कितने और कौन-से हैं, सृष्टि का कर्ता 
. कोई ईश्वर है या नहीं--इस प्रकार के दाशनिक प्रश्नों से वे सदा बचते रहे। उनका 
विचार था कि जीवन की पवित्रता और आत्मकल्याण के लिए इन प्रश्नों पर विचार 
करना विशेष उपयोगी नहीं है। पर मनुष्यों में इन विषयों के सम्बन्ध में जिज्ञासा 
का होना स्वथा स्वाभाविक है। यही कारण है कि आगे चल कर बौद्ध धर्म में 
अनेक दाशनिक सम्प्रदायों का विकास हुआ, और बोद्ध विद्वानों ने आत्मा, सष्टि आदि 


के गम्भीर रहस्यों पर विचार कर बहुत-से ऐसे मन्तव्य प्रतिपादित किए, जो एक-दूसरे क्‍ 


्े बहुत भिन्‍न हैं। इन सम्प्रदायों के दार्शनिक सिद्धान्तों पर इस इतिहास में संक्षिप्त रूप से. 
प्रकाश डाल सकना भी सम्भव नहीं है। पर इतमें दो सम्प्रदाय ऐसे हैं, जिनके मन्तव्यों 
. ने बाद के समय के उन दार्शनिकों के चिन्तन को बहुत प्रभावित किया, जो वेदों को ईश्वर- 


ली जा कृत व प्रमाणरूप स्वीकृत करते थे और ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। ये आस्तिक 
.... दर्शताचार्य वेदिक दर्शनशास्त्र को ऐसी दिशा में ले गये, जो वेदों में प्रतिपादित त्रेतवादः 


.... से भिन्‍त थी। इन पर जिन बौद्ध दाशंनिक सम्प्रदायों का प्रभाव था, वे शून्यवाद और. 


हा ... विज्ञानवाद थे। शूल्यवाद के भ्रनुसार वस्तुएँ न तो पूर्ण रूप से असत्‌ हैं, और नही... 
...... पारमाथिक दृष्टि से सत्‌ हैं। न कोई वस्तु ऐकान्तिक सत्‌ है श्रौर न ऐकान्तिक अ्सत्‌, 





रा अपितु उसका स्वरूप दोनों के मध्य | ये बिन बिन्दु पर ही निर्णीत किया जा सकता है, जो शूत्य-.._ - 
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 भहषि दयानन्‍द सरस्वती की धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी मान्यताएँ ... ३८६ 


रूप ही होगा। शून्यवाद दो प्रकार के सत्यों का निर्देश करता है, परमार्थ सत्य और 


संवृति सत्य । जगत्‌ की सत्ता अवश्य है, पर सांवृतिक या व्यावहारिक रूप से। श्रविद्या, 
मोह आदि संवृतियों से पारमाथिक सत्य आवृत रहता है और वही जगत्‌ दृश्यमाव होता 
है व्यावहारिक रूप से जिसकी सत्ता है । वस्तुओं का परमार्थ रूप जो श्रविद्या, मोह श्रादि 
से संवृत न हो--ही परम सत्य है, जिसके ज्ञान से संवृतिजन्य कष्टों का अन्त हो जांता 
है। पर व्यावहारिक सत्य को जान कर ही उस परमार्थ सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है, जिसे जान कर निर्वाण पद की प्राप्ति सम्भव है। शन्‍्यवाद में इस परमार्थ 
तत्व को ही 'शुत्य' कहा गया है, क्योंकि वह अनिवंचनीय है । बौद्ध धर्म के श्रन्य 
दाशंनिक सम्प्रदाय विज्ञानवाद के अनुसार सत्ता दो प्रकार की होती है, व्यावहारिक और 


.. पारमाथिक | व्यावहारिक सत्ता के दो भेद हैं, एक परिकल्पित सत्ता जैसे रज्ज में सर्प का 


भ्रम, और दूसरी परतन्त्र सत्ता जसे रज्जु का सत्ता। पारमाथिक सत्ता का परम तत्त्व 


वह चित्त है, जो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीन रूपों में रहता है ।- अ्रविद्या के कारण ये _ 


पृथक्‌ रूप में आभासित होते हैं, यद्यपि परमार्थ में ये चित्त से अभिन्‍न हैं और वस्तुतः 
एक ही हैं। ज्ञाता और ज्ञेय में कोई भेद नहीं है। चित्त को आलय विज्ञान! भी कहा 
जाता है। प्राणियों के सभी विज्ञान--कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक--के वासना रूप 


बीजों का यह चित्त आलय या घर है, जिसके कारण यह आलय विज्ञान कहलाता है। 
ये बीज पल्‍लवित होकर सांसारिक व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं, जिसके परिणाम- 


स्वरूप 'प्रवत्ति विज्ञान का निर्माण होता है । विज्ञानवाद चित्त या विज्ञान को ही एक- 


मात्र वास्तविक सत्ता मानता है। इस प्रकार बोढों के दोनों प्रमुख दाशंनिक सम्प्रदायों-..... 


शूल्यवाद और विज्ञानवाद के अनुसार न ईश्वर की सत्ता है और न प्रकृति की 


पारमाथिक रूप से दश्यमान जगत्‌ की सत्ता है ही नहीं । परमाथ सत्ता केवल विज्ञान है। 
व्यावहारिक रूप से जो वस्तुएँ हमें दिखाई देती हैं, उनकी सत्ता वास्तविक न होकर परि- 

. कल्पित है। ज्ञाता और ज्ञेय का भेद भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप से ज्ञेय 

ज्ञाता से अभिन्‍न है । बौद्ध दाशंनिकों के इस चिन्तन में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के _ 

रूप में तीन मूल व अनादि तत्त्वों की सत्ता सम्भव ही नहीं रहती। बौद्धों के अन्य भी... 


अनेक सम्प्रदाय हैं, पर किसी में भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया, यद्यपि 


कतिपय सम्प्रदाय बुद्ध को 'अमानव', 'लोकोत्तर' एवं सर्वोपरि मान कर देवता के रूप में... 


उसकी पूजा का प्रतिपादन करते हैं। पर यह सर्वथा स्पष्ट है कि जैनों के समान बौद्धों 


ने भी जिन दाशशनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, वे बंदिक त्रतवाद के अनुरूप _ 


नहीं हैं । 


.._ बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो कर जब सत्य सनातन वेदिक धर्म का पुनरुत्थान 
. हुआ, तो अनेक ऐसे झ्रास्तिक दार्शनिक विद्वान्‌ हुए, जिन्होंने कि बौद्धों द्वारा प्रतिपदित 
.. शन्यवाद व विज्ञानवाद आदि का खण्डन कर उन दाशनिक सिद्धान्तों के समर्थन व व्याख्या... 
... में उच्च कोटि के ग्रन्थ लिखे, जो वेदिक धर्म की मान्यताओं के अनुरूप थे। मीमांसा, 
....  सांख्य, वेदान्त आदि आस्तिक दर्शनों पर जो ग्रन्थ वेदिक धर्म केपुनरुत्थात के युग में 
.. लिखे गये, उनमें बौद्ध दर्शन का खण्डन कर वदिक दर्शन का मण्डन किया गया। ऐसे... 
.... आस्तिक दर्शनाचार्यों में सर्वप्रधान शंकर थे, जिन्होंने वेदान्त दर्शन के ब्रह्मसूत्रों की |... 
...... विद्वत्तापूर्ण व्याख्या कर उस दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे अद्वतवाद!य_ 
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कहते हैं। शंकराचार्य के अ्रनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, और जीव की 
ब्रह्म से पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं है। दुश्यमान जगत्‌ माया का परिणाम है या माया ही _ 
है, जिसकी यथार्थ में कोई सत्ता नहीं है। शंकराचार्य के ये मन्तव्य प्रायः वैसे ही हैं 
जैसे कि बौद्ध विज्ञानवाद या शून्यवाद के हैं। जिस प्रकार से परमार्थ सत्य और 
व्यावहारिक सत्य में विज्ञानवादी भेद करते हैं, बसे ही शंकराचार्य ने भी किया है। 
विज्ञानवादियों के समान शंकराचार्य भी परमार्थ रूप से केवल ब्रह्म की ही सत्ता को 
स्वीकार करते हैं । बोद्ध दर्शन में जो स्थान विज्ञान या शन्य का है, शंकर के अद्वेत- 
बाद में वही ब्रह्म का है। भेद केवल यह है कि ब्रह्म सत्‌, चित्‌, आनन्द रूप है, जो 
माया से अ्रवच्छिन्त होकर ईश्वर का रूप प्राप्त कर लेता है। पर बौद्ध दर्शन और 
शंकर के अद्व तवाद में तात्त्विक भेद का श्रभाव है। यही कारण है जो ग्रनेक विद्वानों ने 
शंकराचार्य को 'प्रच्छन्‍्त बौद्ध कहा है। शंकर आस्तिक थे, वेदों को प्रमाण मानते 
थे, पर उन्होंने जिस दार्शनिक विचारसरणी का प्रतिपादन किया, वह वंदिक सिद्धान्तों 
के अनुरूप नहीं है। ब्रह्म से पृथक जीवात्मा की सत्ता न मानने से ईश्वर की स्तुति, 
प्रार्थना श्रौर उपासना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जब जीव और ब्रह्म एक ही 
हों, तो मनुष्य ईश्वर की भक्ति क्‍यों करे ? इसीलिए शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग का. 

प्रतिपादत किया था। उनका कथन था, कि जैसे सेकड़ों-हजारों वर्षों का अन्धकार प्रकाश _ 
की एक किरण से नष्ट हो जाता है, वसे ही यह जान लेने पर कि 'मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म 
से भिन्‍न नहीं हैँ मन का अज्ञानरूपी अन्धकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इस 
विचारसरणी में न भक्ति के लिए स्थान रहता है, और न पूजा-पाठ श्रादि के लिए। 
इसी तथ्य को अनुभव कर अनेक आस्तिक दाशनिकों ने वेदान्त दर्शन के ब्रह्मसूत्रों की 
इस ढंग से व्याख्या की, जिसमें ब्रह्म और जीव की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध की गयी। इन 
दाशनिक आचार्यों में रामानुज और मध्व का प्रमुख स्थान है। रामानुजाचार्य ने 
प्रतिपादित किया कि जीव और जगत्‌ ईश्वर के ही दो प्रकार हैं । ब्रह्म से भिन्‍त न होते हुए 
भी उनका अपना विशिष्ट रूप व प्रकार है, जिसके कारण जीवात्मा ब्रह्म या ईश्वर की 
भक्ति कर सकता है। रामानुजाचार्य का यह मन्तव्य “विशिष्टाद्रतवाद' कहाता है। 
 मध्वाचार्य के मत में ईश्वर और जीब दो पृथक सत्ताएँ हैं। उनके दर्शन को 'द्वेतवाद 
. कहा जाता है। निम्बाकाचाये पारमाथिक दृष्टि से ईश्वर और जीव को अभिन्‍न मानते 
हैं, पर व्यावहारिक रूप से उतकी शिन्‍न व पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसीलिए... 
उनके दर्शन को 'ताद्॑त' कहा जाता है। मध्य युग में भारत में अ्रन्य भी बहुत-से 

विचारक, सन्त-महात्मा और विद्वान्‌ हुए, जिन्होंने कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते 


हा हुए उनके सशुण या निर्गुण रूपों का प्रतिपांदन किया। भारत के इतिहास में इन 


द्वारा प्रचारित धामिक विचारधाराशञों का बहुत महत्त्व है, और जनता को उन्होंने 


.. प्नेक प्रकार से प्रभावित भी किया है। हिन्दू (आर्य ) धर्म का जो रूप इस समय भारत 
-..... में विद्यमान है, वह इन्हीं सन्त-महात्माओ्रों व विचारकों के कतृ त्व का परिणाम है। प्राय 
... ये सब शंकर, रामानुज आ्रादि महान्‌ दाशनिकों के मन्तव्यों से प्रभावित थे और इन्होंने 


... किसी नये दार्शनिक सिद्धान्त को प्रस्तुत करते का प्रयत्न नहीं किया, यद्यपि अपने मान्य. 


..... दाशंनिक मन्तव्य के अनुसार भक्ति, पूजा या साधना के विभिन्‍न रूप इन द्वारा अवश्य - 





४ .  प्रतिपादित किए गये। ऐतिहासिक दृष्टि । 








से यह बात महत्त्व की है कि वेदों, उपनिषदों, 





_महवि दयानन्‍्द सरस्वती की धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी मान्यताएँ बह 


और प्राचीन आस्तिक दर्शनों में जिस त्रतवाद का निरूपण किया गया है, उसके पुनः 
स्थापन का कोई प्रयत्न उन दाशंनिकों द्वारा नहीं किया गया, जो वेदों के प्रामाष्य में 
आस्था रखते थे । केवल मध्वाचार्य का द्वैतवाद' ही बंदिक त्रेतवाद के समीप है, क्योंकि 
उसमें ब्रह्न और जीव को दो पृथक्‌ सत्ताश्रों के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। 
भारतीय इतिहास के पूर्व-मध्य युग में अनेक दाशनिक ग्रन्थ लिखे गये । धर्मकीर्ति, 


शान्तरक्षित, कमलशील और ज्ञानश्री सदश बौद्ध विद्वानों, सिहसेन, दिवाकर, समनन्‍्त- 
भद्ठ, परिभद्र और विद्यानन्द आदि जैन पण्डितों, तथा कुमारिल भट्ट, मंडनमिश्र, उद्योतक र, 


वाचस्पति मिश्र, उदयनाचाय, रामानुज, शंकराचाय और मध्व आदि आस्तिक दशशना- 
चार्यों ने दर्शनशास्त्र के विविध सम्प्रदायों को विकसित करने के लिए शअत्यस्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया । बौद्ध दर्शन का तकंसंगत ढंग से खण्डन कर अनेक विद्वानों ने मीमांसा, 
न्याय, वेदान्त आ्रादि आस्तिक दर्शनों के सिद्धान्तों का समर्थव किया। इस युग के बहुत- 
से दाशशनिक विद्वान्‌ ऐसे भी थे, जो शंकर द्वारा प्रतिपादित अदह्वतवाद के समर्थक नहीं 
थे। पर यह स्वीकार कश्ना होगा, कि भारत के दार्शनिक चिन्तन में अ्रद्दे तवाद का प्रमुख 
स्थान था, और उस द्वारा जनसाधारण के मानस पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा था । 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने उन सब दाशंनिक सिद्धान्तों का प्रबल रूप से खण्डन 


किया, जो वेदों द्वारा प्रतिपादित त्रेतवाद के अनुरूप नहीं हैं। बौद्ध और जेन सदृशः 
नास्तिक दर्शनों का भी उन्होंने खण्डन किया, और शंकर, रामानुज आदि आस्तिक _ 
दार्शनिकों के मन्तव्यों का भी। मह॒षि का प्रयत्न था कि सनातन वंदिक धर्म के विशुद्ध रूप 


की पुनःस्थापना की जाए। अतः उनके लिए यह भी आवश्यक था कि छह आस्तिक 
दर्शनों की जो व्याख्याएँ वेदविरुद्ध दार्शनिक मन्तव्यों का प्रतिपादन करती हैं, उनका 


भी तकंसंगत रूप से निराकरण किया जाए। भारत के धामिक इतिहास की दृष्ठिसे.... 


मह॒षि का यह कार्य अत्यन्त महत्त्व का है। दार्शनिक सिद्धान्त धर्म के आधार होते हैं। 
पूजा विधि क्‍या हो, धामिक अनुष्ठानों का रूप क्या हो, श्रताचार व सदाचार में विवेक 
किस प्रकार किया जाए--इन सब बातों का निर्णय उन दार्शनिक मन्तव्यों के आधार 


पर किया जाता है, जो धर्म में मान्य हों। वैदिक धर्म का जो स्वरूप उन्नीसवीं सदी में 


प्रचलित था, उसके निर्माण में शंकराचार्य सदश भ्रद्वेतवादियों का प्रमुख हाथ था। उसे 


परिवर्तित कर सकना तभी सम्भव था, जबकि उसकी आधाररूप दार्शनिक मान्यताओं 
.. का निराकरण कर उस त्रतवाद का प्रतिपादन किया जाए जिस पर कि विशुद्ध वंदिक 
... धर्म की उपासनाविधि एवं सदाचरण के मन्तव्य ग्राधारित थे। अद्वेतवाद के खण्डनपर 
:... महषि ने सत्यार्थप्रकाश में विस्तार के साथ लिखा है। शंकराचार्य के मत में जीवात्मा._ 

_ ब्रह्म का ही एक रूप है, जो अविद्योपाधि से पृथक भासता है। माया या अविद्या से पट 
अ्रवच्छिन्न ब्रह्म ही जीवात्मा है। वेदान्तियों के इस मन्तव्य का विवेचन करते हुए महषिने.. 
यह प्रश्न उठाया है कि यदि माया (अ्रविद्या या अज्ञान) से अवच्छिन्त ब्रह्म जीवात्मा है, वी... 
ब्रह्म के एक देश (अंश या भांग) में भ्रज्ञान रहने से ब्रह्म शुद्ध नहीं रहेगा ।भौर जब एक... 
देश में अज्ञान मानोगे, तो वह परिच्छिन्न होने से इधर-उधर आता जाता रहेगा । वह जहाँ... 
जावेगा वहाँ-वहाँ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस-जिस देश को छोड़ता जाएगा उस-उस देश... 
... का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानमुक्त नकह 

... स़कोगे।” ( सत्या्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास, पृष्ठ १८३) शंकर मत के खण्डन में मह॒षि कम) 
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ने जो तक प्रस्तुत किए हैं, उनका संक्षेप के साथ उल्लेख कर सकना भी इस इतिहास में 
सम्भव नहीं है। अत्यन्त गम्भीर व युक्तिसंगत विचार-विमर्श के पश्चात्‌ महर्षि ने यह 
प्रतिपादित किया है कि “ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्‍त अनादि, अनुत्पत्त 
और अमृतस्वरूप जीव का नाम जीव है।” (स॒० प्र०--पृष्ठ १८४) “परमेश्वर के 

अनन्त ज्ञान, आनन्द, बल, क्रिया, निश्चान्तित्त और व्यापकता जीव से और जीव के 


अल्प ज्ञान, अल्पबल, अल्पस्वरूप, सप्रान्तित्त और परिच्छिन्ततादि गुण ब्रह्म से भिन्‍न होने 


से जीव और परमेश्वर एक नहीं, क्योंकि इनका स्वरूप भी (परमेश्वर अतिसृक्ष्म और 
जीव उससे कुछ स्थूल होने से) भिन्‍न है।” (स० प्र०, पृ० १८५) अद्वेतवाद के भ्रतिरिक्त . 
ऐसे अनेक अन्य दाशनिक सिद्धान्तों का भी मह॒षि ने खण्डन किया है, जो त्रेतवाद के 
विरुद्ध हैं । 


(५) षड़दर्शनों में समस्वय 
वेदों को स्वतःप्रमाण मानने वाले आस्तिक दर्शन छह हैं, सांख्य, योग, न्याय, 
वेशेषिक, पूर्व॑मीमांसा और वेदान्त या उत्तर मीमांसा। चिरकाल से यह माना जाता 
रहा है, कि इन दर्शनों के सिद्धान्तों में परस्पर विरोध है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसृत्रों पर 


भाष्य लिखते हुए “प्रधानमल्ल निबंहणन्याय' से सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों का खण्डन 


किया है। सांख्य के विषय में यहु समझा जाता है कि सृष्टिकर्ता के रूप में उसे ईश्वर 
की सत्ता स्वीकाय नहीं है। जिस प्रकार जन महावीर को सर्वज्ञ व लोकोत्तर पुरुष मानते 


हैं, उसी प्रकार सांख्य दर्शन के प्रमुख आचाय कपिलमुनि को ही सांख्य विचारसरणी में 


सर्वज्ञ स्वीकार किया जाता है। उनके ग्रतिरिक्त किसी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमानु, सृष्टिकर्ता 
परमेश्वर का निरूपण सांख्यों द्वारा नहीं किया जाता । इसके विपरीज्ञ न्याय और वेशेषिक 
दर्शन सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर को मानते हैं, और वेदान्त (उत्तर मीमांसा) के 
अनुसार ब्रह्म सृष्टि का निमित्त एवं उपादान दोनों प्रकार का कारण है। सांख्य दर्शन 
द्वारा सत्कार्यवाद का प्रतिपादन किया गया है, और न्याय एवं वेशेषिक दर्शनों हारा 
प्रसत्कार्यवाद का। सत्कायवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु का कोई-त-कोई कारण होता है। 


. घट कार्य है, और मिट्टी उसका कारण । यदि मिट्टी न हो, तो घट नहीं बद सकता। इसी 
प्रकार मिट्टी का भी कोई कारण होता है। कार्य के कारण का इसी ढंग से पता करते हुए 
हम ऐसे तत्त्व तक पहुँच जाते हैं, जो सबका श्रादि या मूल कारण है, पर स्वयं कार्य नहीं 

. है। सांख्य दर्शन में इसी आदितत्त्व को प्रकृति कहा गया है। यह प्रकृति सब पदार्थों. 


का मूल कारण है, स्वयं अ्रनादि है, किसी अन्य का कार्य नहीं है। कारण के व्यक्त रूप का _ 


.. नाम ही काये है। प्रत्येक कार्य अपने कारण में ग्रव्यक्त दशा में विद्यमान रहता है। 
.. जब वह व्यक्त हो जाता है, तो कार्य कहाने लगता है। वस्त्र कार्य है और सूत कारण । 
...  सृत काय है और रुई कारण। भ्व्यक्त रूप में वस्त्र सत में विद्यमान था, और सूत रुई 
... .  में। व्यक्त होकर सूत ने वस्त्र का रूप प्राप्त कर लिया, और रुई ने सूत का। न्याय एवं 
...... वंशेषिक दर्शन भसत्काय॑वाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। उनके मत में कार्य पहले सेही |. 

..... कारण में विद्यमान नहीं होता, अपितु कारणरूप वस्तु के विनष्ट होने पर ही कार्यहूप 
-:.. पदार्थ की उत्त्ति होती है। बीज से अंकुर या पौदे की उत्पत्ति होती है, बीज कारण है 

का हे और पोदा काय। पौदे की उत्पत्ति तभी हो सकती है, जबकि बीज नष्ट हो जाए, उसकी. 
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सत्ता न रहे। इस प्रकार ये दर्शन जिस मन्तव्य का निरूपण करते हैं, उसे 'असत्कायेवाद' 
कहा जाता है। षड्दशनों में इसी प्रकार के कितने ही विपरीत मत, जो एक-दूसरे के 
विरोधी हैं, माने जाते रहे हैं। न केवल शंकराचार्य ही अ्रपितु रामानुजाचाये आदि 
ग्रन्य दार्शनिक विद्वानों तथा बहुत-से टीकाकारों का भी यही मत रहा है कि छह आरास्तिक 
दर्शनों के मन्तव्यों में परस्पर विरोध है। क्‍ द द 
पर मह॒षि दयानन्द सरस्वती यह स्वीकार नहीं करते | उनका मन्तव्य यह है कि 
छहों आ्रस्तिक दर्शन दाशशनिक तथ्यों का भिन्‍न-भिन्‍त पहलुओं से प्रतिपादन करते हैं, 
उनमें कोई विरोध नहीं है। उनके मन्‍्तव्यों का अनुशीलन समस्वयात्मक दृष्टिकोण से 
किया जाना चाहिए, और यही मत दर्शनशास्त्रों के प्राचीत व्याख्याकारों का भी था। 
षड़दर्शनों में विरोध नहीं है, अपने इस मन्‍्तव्य को स्पष्ट करते हुए मह॒षि ते लिखा है--- 
“विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे । छह शास्त्रों 
में ग्रविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में "ऐसा कोई भी कार्य जगत्‌ में नहीं होता कि 
जिसके बनाने में कर्म-चेष्टा न की जाय , वैशेषिक में समय न लगे बिना बने ही नहीं, 
स्याय में 'उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता, योग में “विद्या, ज्ञान, 
विचार न किया जाए तो नहीं बन सकता , संख्य में 'तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन 
सकता', और वेदान्त में 'बनाने वाला न बनावे तो कोई पदार्थ उत्पन्न न हो सके , इसलिए 


सृष्टि छह कारणों से बनती है । उन छह कारणों की व्याख्या एक-एक की एक-एक शास्त्र में... 

है। इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं। जैसे छह पुरुष मिलके एक छप्पर बंडीकिर/ 0 7. 
प्रित्तियों पर धरें वैसे ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या छह शास्त्रों तेमिलकर पूरी की... 
है। जैसे पाँच अन्धे और एक मन्द दृष्टि को किसी ने हाथी का एक-एक देश बतलाया। 


उनसे पूछा कि हाथी कैसा है ? उनमें से एक ने कहा खम्बे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने 
कहा मूसल, चौथे ने कहा भाड़, पाँचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा काला-काला 


. चार खम्बों के ऊपर कुछ भैंसा-सा आकार वाला हैं। इस प्रकार आजकल का 


नवीन छ्षुद्रबुद्धिकल्पित संस्कृत और प्राकृत भाषा वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रन्थ त पढ़कर 
एक-दूसरे की निन्‍दा में तत्पर होके भूठा ऋाड़ा मचाया है। (सत्यार्थप्रकाश, अ्रष्टम 


समुल्लास, पृष्ठ २०८) महर्षि के मत में छह आस्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार. 2 कह 


करते हैं, उन्हें स्वतःप्रमाण मानते हैं । अतः यह सम्भव नहीं है कि वे किसी ऐसे मन्तव्य 


का प्रतिपादन करें, जो वेदविरुद्ध हों। जब सबके मन्तव्य वेदानुकूल हों, तो उनमें विरोध... 
हो ही कैसे सकता है ? आस्तिक दर्शनों के रचयिता ऋषि मुनि थे। ऋषियों को 
ाक्षात्कृतधर्मा' कहा गया है।. ऋषि वही कहा सकता है जिसे अपने विषय का पूर्ण 


. ज्ञान हो, जिसे सब ज्ञान प्रत्यक्ष हो । जब छहों दर्शन ऋषियों द्वारा बनाए गये हों, तो उन 


सब द्वारा प्रतिपादित मन्तव्य व ज्ञान सत्य ही होता चाहिए, और सलबज्ञान में बररार रा 
. विरोध मानना सर्वेथा अ्रसंगत है। उनमें जो विरोध दिखायी देता है, उसका कारणयह 


... पारिभाषिक शब्द भी पृथक्‌-पुथक्‌ हैं। सांख्य ने जिस भ्रर्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग किया. 
... है, न्याय और वेशेषिक दर्शनों में उसी अर्थ में आ्रात्मा' शब्द प्रयुक्त है। सांख्य- को 5 जा 


. पुरुष शब्द से जीवात्मा और ब्रह्म (परमेश्वर) दोनों प्रभिग्रेत हैं। इसी प्रकार वैशेषिक | 


.. और न्याय दर्शनों द्वारा 'आत्मा' शब्द से परमेश्वर और जीवात्मा दोनों को सूचित... 


. है कि विभिन्‍न दर्शनशास्त्रों की प्रतिपादत शैली में विभिन्‍तता है, और साथ ही उनके . 
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किया गया है। कहाँ पुरुष अथवा ग्रात्मा से ईश्वर का प्रहण करना उचित है, और कहाँ 
जीवात्मा का, इस बात का, निर्धारण प्रसंग के अनुसार किया जाना चाहिए 
महषि दयानन्द सरस्वती के मत में सांख्य दर्शव श्रनीश्वरवादी नहीं है। वह भी 
ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। जिसे सांख्य का सत्कायवाद और न्याय तथा 
शेषिक का असत्कार्यवाद' कहा जाता है, उनमें भी परस्पर कोई विरोध नहीं है। महर्षि 
के शब्दों में, “जों कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है जानो वह अनीश्वरवादी 
है, कपिलाचार्य नहीं ।” (सत्याथंप्रकाश, सप्तम समुल्लास, पृष्ठ १७५) सांख्य दर्शन का 
एक सूत्र (१/६२) ईश्वरासिद्धे: है। इसी प्रकार, अन्य सांख्य सूत्र 'प्रमाणाभावाल 
तत्सिद्धिः (५१०) और 'सम्बन्धाभावान्तानुमानम्‌' (५/११) हैं। इन सूत्रों द्वारा यह 
प्रतिपादित किया जाता है, कि सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी है, क्योंकि इनमें कहा गया है 
कि ईश्वर की सिद्धि न प्रत्यक्ष प्रमाण से की जा सकती है श्र न अनुमान प्रमाण द्वारा। 
पर मह॒षि ने इन सूत्रों की व्याख्या एक भिन्‍त प्रकार से की है। उनके अनुसार इन सूत्रों में 
ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया गया है, अपितु यह कहा गया है कि ईश्वर की 
सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिये जा सकते । इन्द्रिय का अर्थ (विषय) के साथ 
सम्पर्क होने पर जो ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं | ग्ाँखों से देखा जाता है और कान 
से सुना जाता है। आँख से देखकर या कान से सुनकर जो ज्ञान हो, वह प्रत्यक्ष कहाएगा. 
प्र इस ढंग से इन्द्रियों द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता । महषि के अनुसार _ 
'ईश्वरासिद्धे: सदृश सांख्यसुत्रों द्वारा केवल यही कहा गया है, कि प्रत्यक्ष, अनुमान आदि 
जिन प्रमाणों द्वारा जिस ढंग से साधारण पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उनसे न 


रह. ५, हेम आर्यसमाज का इतिहास... 


ईश्वर को जाना जा सकता है और न उसकी सत्ता सिद्ध की जा सकती है। पर इसका 


यह अभिप्राय नहीं, कि सांख्य ईश्वर को मानता ही नहीं। मह॒ृधि के शब्दों में, “पुरुष से 
विलक्षण श्रर्थात्‌ पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर में शयन करने से जीव 
का भी नाम पुरुष है। सांख्यसूत्रों में न केवल “पुरुष” शब्द द्वारा ईश्वर भी अभिप्रेत है, 
अपितु स्पष्ट रूप से भी ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। एक सांख्यसूत्र 
(२/२६) 'सहि सर्ववित्‌ सर्वेकर्ता में ईश्वर को सर्वज्ञ और सबका कर्ता कहा गया 
और एक श्रन्‍्य सूत्र (५३) “न ईश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्तसिद्धे:” में कर्म _ 
. फल देने वाला। इस प्रकार महिष का यह मन्तव्य कि सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी न होकर 
. ईश्वर को सृष्टिकर्ता एवं सृष्टि का निमित्त कारण मानता है, सवंधा संगत है। 
....._ सांख्य दशन सत्कायवाद का प्रतिपादक है, और न्याय-वशेषिक असत्कायंवाद के 
अतः: इन दशनशास्त्रों में भेद है, इस मत का भी मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने तर्क एवं 
_युक्तिपृवंक खण्डन किया है। मह॒षि स्वयं सत्कार्यवाद के समर्थक हैं, और यह मानते हैं 


. कि न्याय-वेशेषिक दर्शनों में भी यही वाद प्रतिपादित है। “यह सब जगत्‌ सृष्टि के पूर्व. 
......  असत्‌ के सदश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, अभाव न _ 
.. था।” (स्व्यार्थप्रकाश, अ्रष्टम समुल्लास, पृष्ठ १६७) सब पदार्थ अव्यक्त रूप में अपने _ 

... . कारणों में भी विद्यमान रहते हैं, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, सत्कार्यवाद का 





“ 5 यही अभिप्राय है। पर न्याय दर्शन का कहना है, कि भ्रभाव या असत्‌ से ही पदार्थ की... 
...... उत्पत्ति होती है। अभावादभावोतत्ति्नानुपमृथ प्रादुर्भावात्‌! (न्याय सूत्र ४/१/१४)इस 
..... सूत्र का यह अभिप्राय है कि जैसे बीज का विनाश हुए बिना अंकुर उत्पन्त नहीं होता और 





. मह॒षि दयानन्द सरस्वती की धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी मान्यताएँ बह 


बीज को तोड़कर देखा जाए तो वहाँ अ्रंकुर का अभाव होता है, तो इससे यह सूचित हुआ 
कि अ्रभाव से ही अंकुर रूप पदार्थ की उत्पत्ति हुई। मह॒षि दयानन्द के मत में यह सूत्र 
पूव॑ पक्ष के रूप में है, न्याय दर्शन का सिद्धान्त नहीं है। इसी कारण इसे पूर्व पक्ष के रूप 
में प्रस्तुत कर मह॒षि ने इसका यह उत्तर दिया है --“जो बीज का उपमर्दन करता है वह 


प्रथम ही बीज में था, जो न होता तो कभी उत्पन्त न होता।” (सत्यार्थप्रकाश, अ्रष्टम 


समुल्लास, पृष्ठ २०३) महषि का अ्रभावाद भावोत्पत्ति: सूत्र को पूर्वपक्ष प्रति- 
पादित करना सर्वेथा समुचित है, क्योंकि न्याय दर्शन के अगले ही सूत्र में पृववर्ती सूत्र 
के तर्क को व्याघात दोष से दूषित कह दिया गया है। वस्तुतः, सांख्य, न्याय श्रौर वशेषिक 
तीनों दर्शन कारण से कार्य की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें भेद केवल इतना है कि न्याय- 


वेशेषिक का यह कहना है कि उत्पन्त हुए पदार्थ का पहले अ्रभाव था, अर्थात्‌ वह पहले... 


उस रूप सें नहीं था जिसमें कि उत्पन्न होने के पश्चात्‌ वह हो गया । सांख्य और न्याय- 
वैशेषिक एक ही बात कहते हैं, यद्यपि उनके कहने के ढंग में श्रन्तर है। दोनों को यही 
स्वीकार्य है, कि असत्‌ से सत्‌ की या अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 

... जो प्रक्नति सम्पूर्ण सृष्टि या जगत्‌ की उपदान कारण है, उसके स्वरूप के सम्बन्ध 
में भी सांख्य तथा न्‍्याय-वेशेषिक में भेद प्रतीत होता है जो मह॒षि दयानन्द सरस्वती को 
मान्य नहीं है। सांख्य के अनुसार प्रकृति में तीन गुण हैं, सत्व, रज तथा तम | जब प्रकृति 
ग्रव्यक्त दशा में होती है, तो ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। जब गुणों की यह 
साम्यावस्था भंग होने लगती है, और सत्व आदि गुण सम न रहकर न्यूवाधिक होने लगते 


हैं, तो प्रकृति में विकार या विक्वति उत्पन्न होने लगती है और वह ग्व्यक्त दशा से व्यक्त 


दशा में आ जाती है । सृष्टि प्रकृति का ही व्यक्त रूप है। वशेषिक दर्शन के ग्रनुसार प्रकृति का 
_ सुक्ष्मतम रूप परमाण्‌ हैं। परमाणु वे होते हैं, जिनका विभाग न किया जा सके। सृष्टि के 
प्रत्येक तत्त्व के अपने-अपने पृथक्‌ परमाणु होते हैं, जो न्यूनाधिक संख्या में परस्पर मिल- 


कर विविध पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 


प्रकृति के स्वरूप के सम्बन्ध में इन दर्शन शास्त्रों में भेद है। पर मह॒षि दयाननन्‍्द सरस्वती 
यह नहीं मानते। उनके मत में प्रकृति के विषय में सांख्य और बेशेषिक के मन्तब्यों में 
कोई विरोध नहीं है। उनके अनुसार सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम का प्रतिपादन करता हुआ 
सांख्य दर्शन वेशेषिक देर्शन की अपेक्षा श्रधिक गहरा या अधिक परे चला गया है। उनके 


शब्दों में, “अनादि नित्यस्वरूप सत्व, रजस झौर तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से उत्पन्त 
- जो परमसक्ष्म पृथक्‌ू-पृथक्‌ तत्त्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का 


आरम्भ है, संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था का सूक्ष्म स्थूल-स्थूल बनते बनाते 


विचित्र रूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है। (सत्यार्थप्रकाश, अष्टम 


समुल्लास, पृष्ठ २०९) सांख्य के अनुसार सत्व, रज और तम की साम्यावस्था के कारण 


प्रकृति का जो मूल या भ्रनादि रूप था, उसमें विकृृति (साम्यावस्था का अभाव) भरने पर 
क्रमशः महत्‌, अहंकार और पंचतन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। परमाणु इसके साथ बने, 
या तम्मात्राओ्रों के रूप में ही परमाणु उत्पन्न हुए। परमाणुश्रों के उत्पन्न हो जाने के बाद... 
सृष्टि का विकास किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में सांख्य तथा वैशेषिक के मन्तव्य प्रायः... 
एकसमान हैं। क्योंकि वैशेषिक ने सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम परमाणुओं से प्रारम्भ 
किया है, और सांख्य ने उससे पहले से, जब कि सत्व, रण और तम की साम्यावस्था में... 


किक: पिककबापकटथच केडएपपपप्थरा प्रकार पछ-दचाय फट प+->++८ २० > 
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रेह द पा आर्यसमाज का इतिहास _ 


प्रकृति अपने मूल व अनादि रूप में थी, भरत: उनमें अन्तर तो है पर उसे विरोध नहीं कहा 
जा सकता। विरोध तो तव होगा, जब कि एक ही विषय पर दो मन्तव्य हों। महषि 
दयानन्द सरस्वती का यह मन्तव्य सर्वथा युक्तिसंगत है कि कार्य कारण भाव को जिस ढंग 
से न्याय-वेशेषिक तथा सांख्य दर्शनों ने प्रतिपादित किया है, वे परस्पर विरोधी नहीं हैं 
और न्याय-वेशेषिक भी सांख्य के समान सत्कारय॑वाद के ही प्रतिपादक हैं। | 028 
शंकराचाये द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म और जीव में कोई भेद 
नहीं है। यह वाद त्रैतवाद का विरोधी है, और ब्रह्म के भ्रतिरिक्त किसी भ्रन्य श्रनादि 
तत्त्व-जीव और प्रक्ृति के श्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। इस सम्बन्ध में महषि 
दयानन्द सरस्वती का यह मन्तव्य है, कि अद्वेतवाद न केवल वेदविरुद्ध ही है अपितु 
वेदान्त दर्शन के। वास्तविक सिद्धान्त के भी अनुसार नहीं है। वस्तुतः, वेदान्त में भी ब्रह्म 
. और जीवात्मा की पृथक्‌ सत्ता तथा प्रकृति के इन दोनों से पृथक अस्तित्व का प्रतिपादन 
किया गया है। मह॒षि को यही मत स्वीकाय है, और उन्होंने अपने इस मत की पुष्टि ब्रह्म 
सूत्रों के आधार पर की है। '"नेतरोउनुपपत्ते:” (१/१ /१६) आदि दस ब्रह्मस॒त्रों को 
उद्धृत कर मह॒धि ने उनकी व्याख्या करते हुए कहा है-- ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता 
नहीं है क्योंकि इस अल्प, अ्रल्पज्ञ सामथ्यं वाले जीव में सृष्टि कर्त त्व नहीं घट सकता। 
इससे जीव ब्रह्म नहीं । “रसंह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति' यह उप निषद्‌ का वचन है। जीव 
श्रौर ब्रह्म भिन्‍न हैं, क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है। जो ऐसा न होता तो 


रस अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्ति... 


विषय ब्रह्म और प्राप्त होने वाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता। इसलिए जीव 
और ब्रह्म एक नहीं ॥२॥ (सत्यार्थप्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ २८५) मह॒षि 
द्वारा को गयी दस ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या को यहाँ उद्धृत करने की आवश्यकता 
नहीं। 'शारीरश्चोभयेडपि हि भेदेनैवमधीयते” इस ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा 
गया है कि शारीर या शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद उनके. 
स्वरूप से सिद्ध है। सत्यार्थप्रकाश में मह॒धि ने उन सब विषयों पर पर्याप्त विस्तार के 
साथ विवेचन किया है, जिनके सम्बन्ध में यह माना जाता रहा है कि छह आस्तिक दर्शनों 
में मतभेद है। इन तथाकथित मतभेदों का युक्तिसंगत रूप से निराकरण कर महि ने 


.. छहों दर्शनों में समन्वय के सिद्धान्त का निरूपण किया है। भारत के दार्शनिक चिन्तन में 


मह॒षि की यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देन है। सांख्य, योग आदि आस्तिक दर्शनों के सिद्धान्तों 
.. में समन्वय स्थापित कर महर्षि ने वेदिक धर्म को एक अत्यन्त ठोस दाशनिक आधार प्रदान 
_. कर विया है। सी । आम 


... (६) वेदों के सम्बन्ध में महर्षि दयावन्द सरस्वती के मन्तव्य 


...... महि दयानन्द सरस्वती ने वेदों के विषय में अपने मन्तव्य को इस प्रकार प्रकट. 
...._ किया है--“चारों वेदों (विद्याथर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्र भाग) को निभ्नन्ति 
.._ स्वतःप्रमाण मानता हूँ, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी श्रन्य ग्रन्थ 


... की अपेक्षा नहीं, जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतःप्रकाशक और पृथिव्यादिके...... 


मा भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं, और चारों वेदों के ब्राह्मण, छह अंग, छह उपांग, 





....._._ चार उपवेद श्रौर ११२७ (ग्यारह सो सत्ताईस) वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यान... 





.. महषि दयानन्द सरस्वती की धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी मात्यताएँ ३६७ 


रूप ब्रह्मादि मह॒र्षियों के बनाए ग्रन्थ हैं उनको परत: प्रमाण श्रर्थात्‌ वेदों के अनुकूल होने 


से प्रमाण और इनमें से वेदविरुद्ध वचन हैं उनका अप्रमाण करता है । (स्वमन्तव्यामन्तव्य _ 
प्रकाश, मन्तव्य २) झ्रायंसमाज के दस नियमों में भी महषि ने वेद को सत्यविद्याओं का 
पुस्तक' कहा है, और उसका पढ़ना-पढ़ाना व सुतना-सुनाता भ्रार्यों का परम धर्म बताया _ 


है। महर्षि की दृष्टि में वेदों का अत्यधिक महत्त्व था। वे उन्हें ईश्वरक्ृत मानते थे और 
उनका यह भी विश्वास था कि सब ज्ञान-विज्ञान वेदों में विद्यमान्‌ हैं। ऐतिहासिक दृष्टि 
से वेदों के सम्बन्ध में मह॒षि के ये मन्तव्य अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि भारत में सदा से वेदों को भ्रत्यन्त श्रद्धा से देखा जाता रहा है। वेदो$खिलो धर्ममूलम्‌', 
बेद सम्पूर्ण धर्म का मूल है या धर्मविषयक सब मान्यताएँ व सिद्धान्त वेदों पर ही झ्राश्ित 
हैं, यह विचार सदा से भारत के आञास्तिक विद्वानों को स्वीकार्य रहा है। पर ऐसे भी 


विचारक इस देश में रहे हैं, जो न केवल वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते 


थे, अपितु उनके कर्ताओ्रों को धूर्त, भाण्ड भर निशाचर कहने में भी संकोच नहीं करते 
थे। पर चार्वाक, जैन, बौद्ध और ग्राजीवक आदि अपवादों को छोड़कर सभी भारतीय 
विद्वान्‌ व सम्प्रदाय वेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार करते रहे हैं। परन्तु वेदमन्त्रों के अर्थ 
व अभिप्राय के सम्बन्ध में उनमें मतभेद भी रहा है। बौद्ध युग से पूव॑वर्ती समय में ही 
वेदार्थ के विषय में दो सम्प्रदाय विकसित हो गये थे, नैरुक्त और ऐतिहासिक । ऐतिहासिक 
सम्प्रदाय के अनुयायी वेदों में पुरातन इतिवृत्त के संकेतों व विवरणों की सत्ता प्रतिपादित 
करते थे, और नैरुक्त लोग वैदिक शब्दों को रूढ़ि न मानकर यौगिक मानते थे। क्योंकि 


बेदों की भाषा लौकिक संस्कृत से भिन्‍न है, अ्रतः उनके श्रर्थों को भली भाँति समझ सकना 


सुगम नहीं है। इसी कारण बहुत प्राचीन समय से ही वेदों पर भाष्य लिखकर उनके 


अभिप्राय को स्पष्ट करने की परम्परा रही है। पर अधिक प्राचीन वेदभाष्य इस समय 


उपलब्ध नहीं हैं। जो भाष्य श्रब उपलब्ध हैं, वे सब मध्ययुग के हैं। इनमें स्कन्दस्वामी, 


महीधर, उब्बट और सायण के भाष्य सबसे प्रसिद्ध हैं। सायण ने चारों वेदों पर भाष्य... 

लिखा है, और पण्डितवर्ग में उसी का विशेष रूप से अध्ययन-अध्यापन होता रहा है। 

प्राधुनिक युग में जब पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों का अनुशीलन प्रारम्भ किया, तो उनके 

श्र को समभने के लिए उन्होंने सायण भाष्य का ही आश्रय लिया। मेक्सघमूलर, ग्रीफिथ, 
विल्सन आदि अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने उन्‍्नीसवीं सदी में तथा उसके पश्चात भी वेदों 


के यूरोपियन भाषाओं में भ्रनुवाद किए और उनके सम्बन्ध में अनेक विवेचनात्मक ग्रन्थों 


की रचना की । यह परम्परा अब भी जारी है, और यूरोप तथा गअ्रमेरिका के अनेक विश्व-._ 
विद्यालयों में वेदसम्बन्धी शोध का कार्य हो रहा है। पर पाश्चात्य विद्वानों का यह सब. 
का प्रधानतया महीघर और सायणाचार्य के वेदभाष्यों पर ही आ्राधारित है। वेदों को 
.. जिस झूप में ये पाश्चात्य विद्वान समझ पाए, उससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वेदों 
.._ की रचना उस समय हुई थी जबकि आर्य जाति सभ्यता, संस्कृति और चिन्तन के क्षेत्र में... 
... आदिम अवस्था में थी । उस समय के आर्य प्रकृति की शक्तियों की पूजा किया करते थे... 
... और प्रग्नि, वायु आदि प्राकृतिक शक्तियों के प्रकोप से बचने के लिए अ्रनेकविध.... 
.. अनुष्ठानों में विश्वास रखते थे। इन अनुष्ठानों में यज्ञों की प्रधानता थी। यज्ञ कुण्डमें 
...._ अग्निका आधान कर वे देवताओं का आह्वान करते थे, और उन्हें सन्तुष्ट करनेके 
.._ लिए अन्न, घत आदि विविध सामग्री की श्राहुतियाँ दिया करते थे । उस युग में मनुष्यों 
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के मन अधिक विकसित नहीं थे। श्रतः स्वाभाविक रूप से वेदमन्त्र ऐसे कवियों अथवा 
ऋषियों की उक्तियाँ हैं, जो सभ्यता की दृष्टि से अ्रभी बहुत पिछड़े हुए थे। पाश्चात्य 
विद्वानों ने वेदों के विषय में जो इस प्रकार के विचार प्रकट किये, उनके लिए सायण और 
महीधर सद श॒ वेदभाष्यकार प्रधान रूप से उत्तरदायी हैं, क्योंकि मेक्‍्समूलर, ग्रीफिय 
आदि ने इन्हीं के भाष्यों से वेदों के अर्थ समभने का प्रयत्न किया था और इन्हीं के 
ग्राधार पर वेदों के अपने श्रनुवाद किये थे । 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती से पूव भारत में वेदों के अ्ध्ययन-अध्यापन की परिपाटी 

अधिक नहीं रही थी। सर्वसाधारण जनता के लिए तो इनके पठन-पाठन का प्रश्न ही _ 
नहीं था यह समझा जाता था कि बेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। पर 
ब्राह्मणों में भी वेदों की तुलना में पुराणों तथा अन्य अनाएं ग्रन्थों का अ्रध्ययत भ्रधिक 
प्रचलित था।। कतिपय विशिष्ट ब्राह्मण कुलों में ही वेदों को कपण्ठस्थ करने और उनका 
सस्वर पाठ करने की परिपादी विद्यमान थी। वेदमन्त्रों के श्र्थ व अभिप्राय को समभने 
के लिए सायण व महीधर सदश मध्यकालीन विद्वानों के वेदभाष्यों का ही आश्रय लिया 
जाता था। इन विद्वानों ने वेदमन्त्रों का इस ढंग से भाष्य किया है जिससे कि कर्मकाण्ड 
के लिए उनके उपयोग को समझा जा सके। पर वेदों के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करने में 
इनके भाष्यों से विशेष सहायता वहीं मिलती | अत: जिन बहुत थोड़े-से ब्राह्मण परिवारों 
में वेदों का पठन-पाठन जारी था, वे या तो उनका भ्र्थ जानने का यत्न ही नहीं करते थे 
और यदि करते थे तो सायण शौर महीधर के भाष्यों द्वारा ही। हिन्दुशों में वेदों के प्रति _ 
श्रद्धा का भाव तो था, पर यह श्रद्धा एक ऐसी सत्ता के प्रति थी जिसे वे दूर से ही देखते 
थे, जिसे जानने व समभने का वे कोई प्रयत्न नहीं करते थे। इसके विपरीत जब पाश्चात्य 
विद्वानों ने वेदों का अध्ययन प्रारम्भ किया, तो उन्होंने वेद मन्त्रों के भ्रभिप्राय को समभने 
तथा अपनी भाषाओ्रों में उनका अनुवाद करने का प्रयत्न किया। पर ऐसा करते हुए 
उन्होंने जिन वेदभाष्यों का सहारा लिया, उनके कारण वे पथश्रष्ट हो गये और 
वेदों के वास्तविक अभिप्राय को न समझ कर ऐसे मन्तव्य प्रकट करने लगे जो किसी 
गम्भीर विद्वान को शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा कि वेद एक ऐसे ग्रादिम व बबर जन- 
समाज की उक्तियों का संग्रह है, जिसके नेतिक व धर्मंसम्बन्धी विचार प्रारम्भिक दशा 
में थे और सभ्यता में जिसने अभी अधिक उन्नति नहीं की थी। पाश्चात्य विद्वानों 

का वेदों के सम्बन्ध में यही विचार था। पर दुर्भाग्य की तो बात यह है, कि भारत के 

शिक्षित वर्ग में भी ये ही विचार प्रचलित होने लग गये थे। उन्‍्नीसवीं सदी में ईसाई 
.. मिशनरियों और ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में जो शिक्षणालय स्थापित किए गये थे, 
. इनमें इतिहास आदि की पुस्तकों में वेदों के विषय में इन्हीं विचारों का समावेश था। 
... परिणाम यह था कि नयी पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली से शिक्षित हुए भारतीयों की वेदों के प्रति 

.._ आस्था हटती जाती थी, और अपने प्राचीन धर्म तथा संस्क्ृति को हीन समभने की प्रवृत्ति 


.... उनमें बढ़ती जाती थी। रा पा 
+ यह दशा थी, जब मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने वेदों के विषय में उन मन्तव्यों. 


..._; का युक्तिपूक एवं प्रबल रूप से प्रदिषादन किया जो प्राचीन समय में भारत के विद्वानों... 


5 तथा ऋषि मुनियों को मान्य थे और जिन्हें दृष्टि में रख कर ही 'वेदोडखिलो ध्ममूलम्‌ 





|... कहा गया था| मह्॒षि के अनुसार बेद मनुष्यक्षत नहीं हैं। ईश्वर द्वारा चार ऋषियों... 
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(अग्नि, वाग्रु, आदित्य और अंगिरा) के माध्यम से उन्हें प्रकट किया गया था । क्योंकि _ 
वे ईश्वरीर ज्ञान हैं, भरत: सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान उनमें बीज रूप से विद्यमान है। उनका 
प्रतिपाद्य विषय केवल' कमंकाण्ड ही नहीं है, अपितु सब आध्यात्मिक, ग्राधिभौतिक व 
आधिदेविक ज्ञान की उनमें सत्ता है, और उनके सही-सही अ्भिप्राय को समभने के लिए. 
बैदिक शब्दों को किसी एक अर्थ में रूढ़ि न समभकर उनका यौगिक ग्रर्थ करना चाहिए । 
मह॒धि ने अपने इस मन्तव्यों की पुष्टि प्रमाणों तथा युक्तियों द्वारा की है। उनका 

कथन है कि ब्रह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्‌ आदि सभी आप ग्रन्थ वेदों को ईश्वरक्षत मानते व 
प्रतिपादित करते रहे हैं। स्वयं वेद भी यही बात कहते हैं। मह॒षि ने इस सम्बन्ध में दो 
वेदमन्त्र उद्धत किए हैं। यस्माद ऋचो अपातक्षनयजुयस्मदपाकषत्‌ । सामानि यस्य 
लोमान्यथर्वागिरसों मुखम्‌ । स्कम्भं तें ब्रृहि कतम: स्विदेव सः (अ्थवेवेद १०/२३/४/२०) 
जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और अ्रथवंवेद प्रकाशित हुए हैं वह कौन- 
सादेव है ? इसका (उत्तर) “जो सबको उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है। 
स्वयंम्भूयाथातथ्यतोरर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्य: समाभ्य: (यजुर्वेद ४०/८) जो स्वयम्भू सर्व- 
व्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीवरूप प्रज्ञा के कल्याणार्थे 
यथावत्‌ रीतिपूर्वक वेद द्वारा सब विद्यात्रों का उपदेश करता है।” (सत्यारथप्रकाश, सप्तम _ 
समुल्लास, पृष्ठ १८८)। वेदों की अन्तःसाक्षी प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ महृषि ने 
शतपथ ब्राह्मण व श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के प्रमाण देकर अपने इस मन्‍्तव्य को पुष्ट किया है, 

कि “प्रथम सुष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्ति, वायु, आदित्य तथा अंगिरा इन ऋषियों 
की आत्मा में एक-एक वेद का प्रकाश किया । इन चार ऋषियों में ही क्‍यों वेद 

को प्रकाश किया गया, यह प्रश्व उठाकर मह॒ुषि ने इसका यह उत्तर दिया है--“वे ही 
चार सब जीवों में श्रधिक पवित्रात्मा थे, अ्रन्य उनके सदृश नहीं थे इसलिए पबितन्न विद्या. 

का प्रकाश उन्हीं में किया ।” (सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास, पृष्ठ १८९) यदि वेदों का... 


प्रकाश परमात्मा द्वारा अग्ति आदि चार ऋषियों द्वारा किया गया था, तो वेदमन्तों 


के साथ अन्य ऋषियों के नाम क्यों जुड़े हुए हैं ? वेदों में प्रत्येक मन्त्र के देवता और 


ऋषि के नाम मन्‍्त्रों के साथ मिलते हैं, क्यों न इन ऋषियों को वेदमन्त्रों का कर्ताया 


रचयिता माना जाए ? यह प्रश्त सर्वेथा स्वाभाविक है । इसका उत्तर महृषि ने इस प्रकार _ 
दिया है--/जिस-जिस मन्त्रार्थ का दर्शन जिस-जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही 
जिसके पहले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था, किया और दूसरों 


को पढ़ाया भी, इसलिए श्रद्यावधि उस-उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा. 
आता है। जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता बतलाते हैं, उनको मिथ्यावादी समभें। वे तो 
.. मन्त्रों के अ्रथ॑प्रकाशक हैं।' (सत्यार्थप्रकाश,सप्तम समुल्लास,पृष्ठ १६९१)इससे स्पष्ट है कि... 


..मह॒ि के मत में वेदमल्त्रों के साथ जिन ऋषियों के नाम दिए जाते हैं वे उनके रचयिता 


न होकर <द्रष्टा' हैं। उन्हीं द्वारा वेदमन्त्रों का अर्थ सबसे पूर्व प्रकाशित किया गया था।.._... 

.._ इसीलिए उनकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए उनके नाम उन मन्‍्त्रों के साथ दे दिये... 
.. गये, जिनके अर्थ का उन्होंने दर्शन व प्रतिपादन किया था। महर्षि के शब्दों में “धर्मात्मा....| 
. योगी-मह्षि लोग जब-जब जिस-जिस के अर्थ को जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित ........ 
हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए तब-तब परमात्मा ने अभीष्ठ मन्त्रों के अर्थ... 


े रा हे जनाये । जब बहुतों के आत्मा में वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषि-मुनियों ने वह अर्थ और पा 
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ऋषि-मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रन्थ बनाये । इनका नाम ब्राह्मण श्र्थात्‌ ब्रह्म जो वेद 
उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ।” (सत्याथंप्रकाश, सप्तम समुल्लास, 
पृष्ठ १६१) महृषि के मत में चारों वेद ईश्वरक्ृत हैं, ऋषि इनके मन्त्रार्थों के द्रष्टा 
हैं, और परमेश्वर से वेदों के प्रकाश को प्राप्त कर ऋषि-मुनियों द्वारा वेदार्थ को 
स्पष्ट करने सदश प्रयोजनों से अन्य भी अनेक ग्रन्थों की रचना की गयी। ये ग्रन्थ ब्राह्मण 
कहाते है। मह॒षि के अनुसार वेद केवल चार हैं, और ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हैं। वेद केवल 
त्र भाग की संज्ञा है, और ब्राह्मण व्याख्या भाग (जिसमें वेदमन्त्रों की व्याख्या की 
गयी है) की । परमात्मा ने वेदों का ज्ञान संस्कृत भाषा में ही क्‍यों दिया, किसी अन्य देश 
की भाषा में क्‍यों नहीं दिया ? मह॒षि ने यह प्रश्त उठाकर इसका उत्तर इस प्रकार 
दिया है कि संस्कृत या वेदिक भाषा किसी देश विशेष की भाषा नहीं है, अ्रपितु सब 
भाषाओं की जननी है। अन्य भाषाएँ उसी से विकसित हुई हैं । महथि के शब्दों में “वेद 
भाषा अन्य सब भाषाओ्रों का कारण है। उसी में वेदों का प्रकाश किया। जैसे ईश्वर की 
पथिवी आदि सृष्टि सब देश और देश वालों के लिए एक-सी और सब शिल्प विद्या का 
कारण है वसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक-सी होनी चाहिए कि सब देश 
वालों को पढ़ने-पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता। और सब 
भाषाश्रों का कारण भी है।” (सत्याथंप्रकाश, सप्तम सम्ुल्लास, पृष्ठ १८६)। 
वेदों के ईश्वरक्ृत होने के विषय में महर्षि ने केवल शास्त्र प्रमाणों को ही प्रस्तुत नहीं. 


किया, श्रपितु तक द्वारा भी यह सिद्ध किया है कि मनुष्य के लिए ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति द 


और बौद्धिक विकास तभी सम्भव है जबकि विश्व की सर्वोच्च शक्ति द्वारा उसे सब 
ज्ञान मूल या बीज रूप में उपलब्ध करा दिया जाए। मह॒षि विकासवाद को स्वीकाये नहीं 
मानते थे। उन्होंने यह प्रश्त उठाकर कि “वेद को ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ 
भी नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना लेंगे।” 
इसका उत्तर इस प्रकार दिया हैे--“कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के 
_ कार्योत्यत्ति का होना श्रसम्भव है। जेसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं 
होते और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाए तो विद्वान हो जाते हैं, और श्रब॒ भी किसी 
से पढ़े बिना कोई भी विद्वान्‌ नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदिसृष्टि के 
ऋषियों को वेद विद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अबिद्वान ही 
. रह जाते। जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश, अ्रविद्वानों वा पशुओं के संग 
.. रखदेवें तो वह जेसा संग है वैसा ही हो जायेगा। इसका दष्टान्त जंगली भील आदि 
. हैं। जब तक शआरार्यावत॑ देश से शिक्षा नहीं गयी थी तब तक मिस्र, यूनान और यरोप देश 


.. आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी,भौ र इंग्लैंड के कुलुम्बस आदि पुरुष अमेरिका... 


.... में जब तक नहीं गये थे तब तक वे भी सहस्रों, लाखों, करोड़ों वर्षों से मूर्ख श्र्थात्‌ विद्या- 
..  हीन थे, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान हो गये हैं वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की 


रा आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान होते श्राये । स पूर्वेषामपि 





) .. गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌। योग सूत्र (समाधिपादे सू० २६) जैसे वर्तमान समय में हम | 





द | रा हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु का पढ़ाने हारा है, क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और क्‍ | “ । रा 
मा! । प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वेसा परमेश्वर नहीं होता। उसका ज्ञान नित्य है।” । 





..... महर्षि दयातन्द सरस्वती की धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी मान्यताएँ ४०१ 


(सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास, पृष्ठ १६९०-६१) ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में 
बविकासवाद के विरुद्ध मह॒षि का यह तक है कि कोई मनुष्य स्वयं ज्ञान को उपलब्ध नहीं 


कर सकता। उसे किसी से सीखने की भ्रावश्यकता होती है। यदि किसी छोटे बच्चे को ऐसे 


निर्जत स्थान पर छोड़ दिया जाए जहाँ किसी श्रन्य मनुष्य का उससे सम्पर्क न हो, या 
पालन के लिए उसे बहरी व गृंगी दाई के सुपुर्द कर दिया जाए, या उसे कोई भेड़िया 
उठा ले जाए और वही उसका पालन करे, तो वह बच्चा न स्वयं बोलना सीख सकेगा 
और न ही किसी की बात समझ सकने की शक्ति उसमें होगी। बालक सिखाने से ही 
सीखते हैं। यही बात जातियों व देशों के सम्बन्ध में भी सत्य है। अफ्रीका महाद्वीप की 


बहुत-सी जातियाँ सैकड़ों-हजारों सालों से अशिक्षित व अ्रसभ्य चली आ रही थीं। वे. 
स्वयं ते ज्ञान का विकास कर सकी और न शिल्प आदि का। पर पाश्चात्य लोगों के 
सम्पर्क में ग्राकर उन्होंने बहुत थोड़े समय में उस ज्ञान-विज्ञान में निपुणता प्राप्त करनी . 
: प्रारम्भ कर दी, जिसका विकास पाश्चात्य देशों में हो चुका था। यही प्रक्रिया महर्षि के 
अनुसार प्राचीन काल में हुई थी, जबकि यूतान, मिस्र और यूरोप के लोगों ने (जो उस 
समय अ्रशिक्षित व पिछड़े हुए थे) श्रार्यावर्त के विद्वानों से ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा ग्रहण 


की थी। महषि का मन्तव्य है कि परमेश्वर ने अग्निआदि चार ऋषियों द्वारा आदि- 

सृष्टि के प्रारम्भ में जो ज्ञान दिया था, वही वैदिक संहिता कहाता है, उसी का अर्थ 

ज्ञान कर विविध ऋषि-मुनियों ने मानव समाज को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया 

और मनुष्यों ने सभ्यता व संस्क्ृति के मार्ग पर अग्रसर होना प्रारम्भ किया । यदि सृष्टि के 

प्रारम्भ में ईश्वर द्वारा ज्ञान न दिया जाए, तो मनुष्य कभी उन्नति नहीं कर सकेगा। 

द प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि मनुष्यों के लिए 
ईश्वरीय ज्ञान का होना अनिवार्य है, पर यह क्‍यों स्वीकार किया जाए कि वेद ही ईश्वर- 


कृत है ? महर्षि ने इसका भी उत्तर दिया है-“जैसा ईश्वर पवित्र,सर्वंविद्यावित्‌,शुद्ध गुण कर्म-_ 
स्वभाव, न्‍्यायकारी, दयाल आदि गुण वाला है वेसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, 
स्वभाव के अ्रनुकूल कथन हो वह ईश्वरक्षत अन्य नहीं, और जिसमें सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि 
प्रमाण आप्तों के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त। जैसा... 


ईश्वर का निर्श्रम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह 


ईश्वरोक्त, जैसा परमेश्वर है और जैसा स॒ष्टिक्रम रकखा है वेसा ही ईश्वर, सृष्टिकार्य, 

कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो 

प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अविरुद्ध श॒द्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो, इस प्रकार के बेद हैं। 

.. अन्य बाइबल, कुरान आदि पुस्तकें नहीं।” (सत्याथंप्रकाश, सप्तम समुल्लास, पृष्ठ १६९०) 
केवल वेद ही ईश्वरक्ृत है, अपने इस मन्तव्य की पुष्टि में महषि का तर्क यह है कि जिस 


.. पुस्तक में भ्रान्तिरहित सत्यज्ञान का प्रतिपादत हो, वही ईश्वरक्ृत हो सकती है, क्योंकि 


.._ जब ईश्वर भ्रान्तिरहित है तो उस द्वारा दिया गया ज्ञान भी बसा ही होता चाहिए। ऐसा . हे 
... ज्ञान केवल वेदों में है, कुरान, बाइबल ग्रादि में नहीं है। सत्यार्थप्रकाश के तेरहवें तथा. 
. चौदहवें समुल्लासों में मह॒षि ने तक और युक्ति द्वारा यह भली भाँति स्पष्ट कर दिया है, 


.. कि इन ग्रन्थों का ज्ञान युक्तिसंगत व भ्रान्तिरहित नहीं है। 


जा बेदों को ईश्वरक्ृत सिद्ध कर महषि दयानन्‍्द सरस्वती ने इनके श्रथ एवं भ्रभिप्राय_ ः । हा “ | 
.._ को सुचारु रूप से समभने के लिए एक ऐसी पद्धतिका प्रतिपादन किया है, जोसायण | 








४०२ क्‍ ही 5 श्रार्यसमाज का इतिहास. 


आदि मध्यकालीन विद्वानों की वेदभाष्य-प्रणाली से भिन्‍त है। मह॒षि के अनुसार वैदिक 


. शब्दों के अभिपष्राय को तभी जाना जा सकता है, जबकि उस धातु के अ्रर्थ पर ध्यान दिया... 


जाए जिससे कि वह शब्द बना है। यही मत निरुक्त को भी अभिप्रेत है। निरुक्त अ्न्यतम 


वेदाड़ है। इस शास्त्र द्वारा प्रत्येक शब्द की निरुक्ति करके उसके वास्तविक भ्रर्थ को स्पष्ट... 


किया जाता है। उदाहरण के लिए देव शब्द को लीजिए। निरुक्त के अनुसार देव की 
निरक्ति या व्युत्पत्ति इस प्रकार है--दिवों दानाद्वा, दीपनाह्ा, द्योतनाद्ा, चुस्थानों 
भवतीति वा। (निरुक्त ७/१५) महंषि ते निरुक्त के इस वाक्य का भ्रर्थ इस प्रकार किया 
है---“दान देने से देव नाम पड़ता है, और दान कहते हैं अपनी चीज दूसरे के अर्थ दे देना। 
. दीपक कहते हैं प्रकाश करने को । द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को। इनमें से दान का दाता. 

मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत्‌ को सब पदार्थ दे रक्खे हैं। तथा विद्वान्‌ मनुष्य 
भी विद्यादि पदार्थों के देने वाले होने से देव कहाते हैं। (दीपक) श्रर्थात्‌ सब सूर्तिमानु 
द्वव्यों का प्रकाश करने से सूर्यादि लोकों का नाम भी देव है। (द्योतन) तथा माता, पिता, 
आचाये और अतिथि भी पालन विद्या और सत्योपदेशादि के करने से देव कहाते हैं।” 
(ऋग्ेदादिभाष्य भूमिका, पृष्ठ ७२) निरुक्त के अनुसार देव शब्द के अनेक भ्र्थ हैं। जो 
दान दे, जो प्रकाशित करे, जो द्योतन करे और जो द्यस्थान में रहे, उन सबका देव शब्द 
से बोध होता है। महर्षि ने निरुक्त के मत को और अधिक स्पष्ट कर ईश्वर, विद्वानु, 


सूये, माता, पिता, श्रतिथि श्रादि के लिए इस शब्द का प्रयुक्त होना प्रतिपादित किया है।.... 
जिन किन्हीं पदार्थों या प्राणी में दान, दीपन और द्योतन आ्रादि के गुण हों, वे सब नैरुक्त . 


पद्धति और महर्षि की वेदभाष्य प्रणाली के अनुसार देव कहायेंगे। निरुक्त में अग्नि शब्द. 
की निरुक्ति इस प्रकार की गयी है--'श्रग्नि: कस्मात्‌ अग्रणी भवति ।' जो अग्रणी हो, उसे 
ग्रग्ति कहा जाएगा। अग्नि का यह श्रर्थ लेने पर राजा, सेनापति, नेता, ईश्वर आदि सबके 
. लिए इस शब्द का प्रयोग हो सकेगा, क्योंकि ये सब अग्नणी होते हैं। ईश्वर सबका भ्ग्रणी 
: है, अतः वह अग्नि है। इसी प्रकार राजा, सेनापति आदि भी अग्रणी हैं। सामान्य- 
. तया, यज्ञ शब्द से उस हवन का बोध होता है, जिसमें यज्ञकुण्ड में अग्नि को प्रज्ज्वलित 
कर घृत, अन्न, वनस्पति आदि की आहुतियाँ दी जाती हैं। पर यज्ञ के अन्य भी अनेक _ 

. अर्थ हैं। यह शब्द 'यज्‌' धातु से बना है, जिससे देवपूजा, संगतिकरण और दान अभिगप्रेत 
होते हैं। यज्‌ का यह अर्थ लेने पर यज्ञ शब्द का अर्थ भी अत्यन्त व्यापक हो जाता है। 
. महर्षि के अनुसार वेदिक शब्द यौगिक ' हैं, 'रूढ़ि' नहीं हैं। यौगिक शब्द वे कहाते हैं 


.. जिसके अर्थ को जानने के लिए उस धातु का श्रर्थ जानना होता है जिससे कि वह शब्द... 


बना है। अश्व शब्द घोड़े के लिए प्रयुक्त होता है, यदि अ्रश्व का रूढ़ि अर्थ लिया जाए 
. तो उससे घोड़े का ही बोध होगा । पर यह शब्द वह” धातु से बना है और इसकी निरुक्ति 


.. आशु वह॒ति इति श्रश्वः' है, भ्रर्थात्‌ जो तेज चले उसे अरश्व कहते हैं। इस प्रकार घोड़ा भी... 


.. अश्व है, और नौका, विमान आदि यानों को भी अ्रश्व कह सकते हैं। वेदमन्त्रों में शब्दों 


| है .. का प्रयोग कहाँ किस अर्थ में किया गया है, इसका निर्धारण प्रसंग के अनुसार किया... । रा 
02 5०7 5 जाएगा। ऋगेद के प्रथम मन्त्र अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देव॑ ऋत्विजम्‌' में श्रग्ति.. 
... शब्द का प्रयोग परमेश्वर के श्रथ में हुआ है, श्राग के लिए नहीं, यह सर्वथा स्पष्ट है।... 


...... इसी प्रकार 'इसा: अश्वाः आप्लवस्ते' में अश्व शब्द नौका के लिए प्रयुक्त है, घोड़े के लिए. 








20777 गीं। मह॒षि दयतान्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य में वैदिक शब्दों को यौगिक मानकर । 2 
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प्रसंगानुसार ही उनका अर्थ किया है। यह पद्धति निरुक्त के सिद्धान्त के अ्रनुरूप है, और 
मह॒थि के शब्दों में “जो ब्रह्मा से ले के व्यासपर्यन्त मुनि और ऋषि हुए हैं उनकी जो 
व्याख्या रीति है उससे युक्त ही यह वेदभाष्य (मह॒षि द्वारा कृत वेदभाष्य) है।” महर्षि ने 
स्पष्ट रूप से कहा है कि “अब के बने भाष्य और टीकाओों से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या- 
दोषों के आरोप हुए हैं, उनके निवारण का यही उपाय है कि वैदिक शब्दों को यौगिक 
मातकर नैरुक्त पद्धति से वेदभाष्य किया जाए। ब्रह्मा से लेकर व्यासपर्यन्त सब ऋषि-मुनि 


वेदों के श्रभिषप्राय का निरूषण करने के लिए इसी पद्धति का प्रयोग किया करते थे, पर 


बाद में जब इसका परित्याग कर तथा बेदिक शब्दों को रूढ़ि मानकर उनका भअ्रर्थ किया 


जाने लगा, तो वेदों का सत्य अर्थ प्रकट नहीं हो सका। इसी कारण उन पर अनेकविध _ 


मिथ्या दोष लगाए जाने लगे, और आधुनिक युग में उनके प्रति श्रद्धा भी कम होने 


लगी। मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने वेदभाष्य की प्राचीन आ्राष॑ प्रणाली को अपना कर जो 


महत्त्वपूर्ण काये किया है, ऐतिहासिक दृष्टि से उसका भी बहुत महत्त्व है। 

वेदों में कौन-से विषय प्रतिपादित हैं, इस पर मह॒षि ने ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
में विस्तार के साथ विवेचन किया है। मह॒षि के अनुसार, “वेदों में ग्रवयव रूप विषय तो 
अनेक हैं, परन्तु उनमें से चार मुख्य हैं-“-(१) एक विज्ञान अर्थात्‌ सब पदार्थों को यथार्थ 
जानना, (२) दूसरा कर्म, (३) तीसरा उपासना, और (४) चौथा ज्ञान है।” (ऋग्वेदादि 


भाष्य भूमिका, पृष्ठ ४८) मह॒षि के शब्दों में, “विज्ञान उसको कहते हैं “*परमेश्वर से लेके... 


तृणपर्यन्त पदार्थों का साक्षात्‌ बोध का होना, उनसे यथावत्‌ उपयोग का करना। इससे 


का नह विषय इन चारों में भी अंधान है, क्योंकि इसी में बेदों का मुख्य तात्पये हे | सो भी दो्‌ नी को 


प्रकार का है---एक तो परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान और उसकी आराज्ञा का बराबर पालन 
करना, और दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत्‌ विचार के 


उनसे कार्य सिद्ध करता अर्थात्‌ ईश्वर ते कौन-कौत पदार्थ किस-किस प्रयोजन के लिए 


रचे हैं । (ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, पृष्ठ ४८) परमेश्वर से लगाकर तृणसद्श जो छोटी-से- 
छोटी वस्तु हैं, उन सबका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराता वेदों का मुख्य विषय है। इसी को 


महर्षि ने विज्ञान' कहा है। यद्यपि सर्वशक्तिमानु परब्रह्म परमेश्वर के सम्बन्ध में सही-सही 
ज्ञान कराना वैदिक विज्ञान का प्रधान प्रयोजन है, पर उसके अतिरिक्त सृष्टि में जो भी 


पदार्थ हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी सत्ताएँ हैं, उन सबका यथाथे ज्ञान भी वेदों द्वारा 


प्रदान किया गया है, ताकि मनुष्य उनके गुण झ्रादि को भली भाँति जान कर अपने हितव _ 


कल्याण के लिए उन्हें प्रयुक्त कर सके। महर्षि के अनुसार, “वेदों में दो विद्या हैं, एक 


अपरा, दूसरी परा। इनमें से अपरा वह है कि जिससे पृथिवी और तूण से लेकर प्रकृति- 
पर्यन्त पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक-ठीक कार्य सिद्ध करता होता है, और दूसरी परा 
... कि जिससे स्वशक्तिमानु्‌ ब्रह्म की यथावत्‌ प्राप्ति होती है। यह परा विद्या अपरा विद्या... 
.. से अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है।” (ऋग्वेदादिभाष्य 
. भूमिका, पृष्ठ ४६) वेदों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय वह “विज्ञान है, जिस द्वारा मनुष्य... 
. ईश्वर तथा विश्व के सब पदार्थों का सही-सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वेदों का दूसरा... 
. विषय कर्म या कर्मकाण्ड है, जिससे मह॒षि को धर्म का ज्ञान तथा उसका यथावत्‌ अनुष्ठान. 
.. अभिप्रेत है। कर्मेकाण्ड का प्रधान भाग यही धर्म का ज्ञान एवं धर्म का यथावत्‌ अनुष्ठान... 
.._ है, और दूसरा भाग वह है जिससे श्रथे, काम भ्रौर उनकी सिद्धि करने वाले साधनों की. जा, 
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प्राप्ति होती है। उपासना और ज्ञान दो श्रन्य विषय हैं जो वेदों में प्रतिपादित हैं। पर 
उनका मुख्य विषय “विज्ञान ही है, जिसमें सब भौतिक ज्ञान भी अन्तर्गत है। मंहि 
दयानन्द सरस्वती के अनुसार विद्युत्‌ु, विमान विद्या, खगोल ज्ञान, भूगोल, गणितआ्रादि 
सभी विज्ञानों का वेदों में मूल या बीज रूप से अस्तित्व है। उन्होंने ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में नौविमानादि विद्या, तार विद्या, वद्यक शास्त्र, गणित विद्या आदि भौतिक 
विज्ञानों के मूल तत्त्वों को वेदमन्त्रों द्वारा प्रतिपादित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि ये 


सब विज्ञान वेदों में विद्यमान हैं। अपने वेदभाष्य में भी मह॒षि ने अनेक वेदमन्त्रों में... 


विज्ञान के महत्व, उसके उपयोग तथा सिद्धान्तों को निरूपित किया है। वेदों के सम्बन्ध 
में महर्षि का यह दृष्टिकोण सर्वथा मौलिक है और युक्तिसंगत रूप से इसका प्रतिपादन 
कर उन्होंने विद्वतूसमाज के सम्मुख वेदों का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत कर दिया है जो 
आधुनिक युग के लिए सवंथा नवीन है। दयाननन्‍्द सरस्वती एक ऋषि थे। उन्होंने वेद 
मन्त्रों का जिस रूप में “दर्शन! किया, वह मध्ययुगीन तथा आ्राधुनिक वेदिक विद्वानों व 
 भाष्यकारों के लिए स्वंधा नया है। पर वह प्राचीन आर्ष परम्परा के अनुरूप है। वेदों की 
व्याख्या के लिए उन्होंने जो पद्धति अपनायी, वह यास्काचार्य सदश नेरुक्तों द्वारा भी 
प्रतिपादित है, और मह॒षि ने वेदमन्त्रों की अपनी व्याख्या को शास्त्रीय प्रमाणों तथा 
युक्तितयों द्वारा भी सुचारु रूप से पुष्ट किया है। 


(६) जीवात्मा, पुनर्जेन्म, कर्म फल और मोक्ष 


महथि दयानन्द सरस्वती ईश्वर के समान जीव को भी अनादि तथा नित्य मानते. 
हैं। स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में उन्होंने जीव और ईश्वर में भेद को इस प्रकार प्रति- 
पादित किया है---/जीव और ईश्वर स्वरूप और वेधर्म्य से भिन्‍त और व्याप्य व्यापक 
और साधम्य से अभिन्‍न हैं, अर्थात्‌ जैसे आकाश से भूतिमान द्रव्य कभी भिन्‍न न था, न है 
ते होगा और तन कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य 
व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूँ। (मन्तव्य ५) 
जीव और ईश्वर में साधम्य भी है, क्योंकि दोनों अनादि और नित्य हैं, उनमें वधरम्य भी 
. है क्‍योंकि जीव इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अ्रल्पज्ञ है, और इसके 
विपरीत ईश्वर इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख से विरहित और सर्वज्ञ है। ईश्वर और जीव में 
वह सम्बन्ध है जो व्यापक और व्याप्य में तथा उपास्यथ और उपासक में होता है। महषि 
के ग्रनुसार जीव शरीर से भिन्‍न है। शरीर के विनाश के साथ जीव का श्रन्त नहीं हो. .- 


.. जाता शीत-उष्ण आदि की अनुभूति और सुख-दुःख आदि के भोग जीव को होते हैं, देह. 





और भन्त:करण को नहीं, क्योंकि ये जड़ हैं। मह॒षि के शब्दों में, देह और अन्त:करण जड़ 


४०. क्‍ हक है, उसको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है। जो चेतन मनुष्यादि प्राणी उसको स्पशे 
करता है उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है। बैसे प्राण भी जड है न उनको 


....... भूख, न पिपासा, किन्तु प्राण वाले जीव को क्षधा, तृषा लगती है। वैसे ही मत भी जड़ है हल... 
.. उसको हष॑, नशोक हो सकता है किस्तु मन से हु, शोक, दुःख, सुख का भोग जीव... 
.... करता है जैसे बहिष्करण श्रोत्रादि इच्द्रियों से अच्छे-बुरे शब्दादि विषयों को ग्रहण करके... 
......॑_ जीव सुखी दुखी होता है वैसे ही प्रन्त:करण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, भ्रहंकार से संकल्प, 
...... विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करते वाला दण्ड और मान्य का भागी होता _ । 
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है।” (सत्यार्थप्रकाश, नवम समुल्लास, पृष्ठ २२१) महर्षि के अनुसार शरीर, मन, बुद्धि 
आ्रादि सब जड़ हैं, जीवात्मा चेतन है। शीत, उष्ण, सुख, दु:ख आदि की अनुभूति या बोध 


चेतन को ही हो सकता है, जड़ को नहीं। इसीलिए मृत्यु के पश्चात्‌ इनका कोई बोध 
शरीर को नहीं होता । साथ ही, तब जीव भी इनकी अनुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि 


वह इन्द्रिय, मन आदि के माध्यम से ही इनकी प्रतीति करता है। इस तथ्य को महर्षि ने . 
न्याय और वैशेषिक दर्शनों के दो सूत्रों को उद्धृत कर यह प्रतिपादित किया है कि “इच्छा, 


द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, हर्ष श्रादि जीवात्मा के गुण हैं। ये गुण परमात्मा के गुणों से भिन्‍न 
हैं।” “जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं श्रौर जब शरीर 


छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते। जिसके होने से जो हो और न होने 


से न हों वे गुण उसी के होते हैं। जैसे दीप और सूर्यादि के न होने से प्रकाशादि का न 
होना और होने से होना है, वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणों हारा होता 


है।” (सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास, पृष्ठ १७६) जीवित प्राणियों में जो इच्छा, 


ढेष, सुख, दुःख आदि देखे जाते हैं, वे शरीर के गुण नहीं हैं, क्योंकि मृत्यु हो जाने 
पर शरीर के विद्यमान रहते हुए भी ये उसमें नहीं पाये जाते। इस दशा में यह स्वीकार 
करना होगा कि ये गुण किसी अन्य सत्ता के हैं, जो शरीर से भिन्‍त है। यह सत्ता जीव 
आत्मा या जीवात्मा है, जिसका बोध इच्छा, द्ेष आदि गुणों द्वारा होता है, और जो 
परमात्मा के समान ही भ्रनादि व नित्य है। जीव और ईश्वर दोनों चित या चेतन हैं, पर 
उनके गुणों व कर्मों में भेद है। मह॒षि के शब्दों में, “परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय, सबको नियम से रखना, जीवों के पाप और पृण्यों के फल देना झ्रादि घम्मयुक्त कर्म 


हैं। और जीव के सन्‍्तानोत्यत्ति, उतका पालन, शिल्प विद्यादि अ्च्छे-बुरे कम हैं। ईश्वर 


के नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव के इच्छा, ढेष आदि ।” (सत्याथे- 


प्रकाश, सप्तम समुल्लास, पृष्ठ १७८) जीवात्मा और परमात्मा में एक अन्य महत्त्वपूर्ण... 
भेद यह है कि जीवात्मा अल्पन्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ । महषि के अनुसार, “परमेश्वर 
अनन्त स्वरूप सामथ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाला है इसलिए वह कभी अविद्या और दुःख 


धन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण, 
कर्म, स्वभाव वाला रहता है परमेश्वर के सदश कभी नहीं होता । (सत्याथंप्रकाश, नवम 
.. समुल्लास, पृष्ठ २३०) यदि जीव चिर काल तक भी अपने ज्ञान में वृद्धि करता जाए, तो 

भी महषि के अनसार उसका ज्ञान सीमित ही रहेगा। वह कभी परमेश्वर के समान 
अनन्त ज्ञान तथा अ्रनन्त सामथ्ये वाला नहीं हो सकता 


शरीर और परमात्मा से जीव की भिन्‍नता का प्रतिपादन कर महषि ने अपने इस 


मन्तव्य का निरूपण किया है कि जीव कम करने में स्वतन्त्र है और अपने अच्छे-बुरे कर्मों 
.. के अनसार फल प्राप्त करता है। पर स्वतन्त्र होते हुए भी जीव जो चाहे नहीं कर सकता, 
क्‍योंकि महर्षि के मत में वह “अपने कतंव्य कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में 


... प्रतन्त्र है।” स्वतन्त्र वह इसलिए है, क्योंकि शरीर, प्राण, इन्द्रिय और ग्रन्त:करणादि 
... उसके अधीन हैं। जीव उनसे अपनी इच्छा व विवेक के अनुसार कार्य लेता है। क्योंकि. 
..._ जीव अपने कर्मों में स्वतन्त्र है, इसी कारण उसे अपने कर्मों का, अपने किए पाप-पुण्य का. 
... फल प्राप्त होता है। यदि वह परमात्मा की प्रेरणा से या अ्रधीनता में कार्य करे, तो उसे 
.. पाप व पुण्य न लगे। “क्योंकि जैसे भृत्य, स्वामी और सेना, सेनाध्यक्ष की झाज्ा श्रथवा._ 


फलपलाक करत चल हा नेकट सेट पलार व एकल: ८ तक करिवत के तप पर फ००- 


हदानाससतालेशाधारन पावर सेल देवा कारक सता परत दर पक पर पक कर अपर जार पल मद है 





४०६ न श्रायसमाज का इतिहास 


प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होता, वेसे ही परमेश्वर की प्रेरणा _ 
और आधीनता में काम सिद्ध हों तो जीव को पाप व पुण्य न लगे। उस फल का भोगी 
परमेश्वर होवे । नरक-स्वर्ग ग्रर्थात्‌ दुःख-सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे जैसे किसी 
मनुष्य ने शस्त्रविशेष से किसी को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और 
वही दण्ड पाता है, शस्त्र नहीं। बसे ही पराधीन जीव पाप-पुण्य का भागी नहीं हो सकता। 
इसलिए अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है 
तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता है। इसलिए कर्म करने में 
जीव स्वतन्त्र और पाप के दुःखरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है।” (सत्याथ॑प्रकाश, 
सप्तम समुल्लास, पृष्ठ १७७-७८) मह॑षि दयानन्द सरस्वती जीव को कर्मों का साक्षीमात्र 
नहीं मानते, अपितु कर्ता प्रतिषादित करते हैं। यदि वह केवल साक्षी या दष्टा हो या 
परमेश्वर के हाथों में कठपुतली के समान हो, वह कर्मफल का भोक्ता कैसे हो सकता है ? 
श्रतः उसे स्वतन्त्र रूप से कर्ता मानना ही समुचित है। मह॒षि के अ्रनुसार जीव अनादि 
_ है। वह कभी उत्पन्न नहीं होता, उसे किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने भी नहीं। पर 
जीव का शरीर तथा इन्द्रियाँ परमेश्वर द्वारा बनाए हुए हैं, परन्तु वे सब जीव के भ्रधीन 
हैं, मत, वचन और कम से जो पाप-पुण्य किया जाता है, वह सब जीव ही करता है। मन, 
शरीर आदि जीव के साधन हैं। अतः वही कर्ता एवं भोक्ता है, ईश्वर नहीं। महृषि के 
शब्दों में, “जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी 


ने लिया, उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार न्क० 
ले ली, फिर उससे किसी को मार डाला। अब यहाँ जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने, 
उससे लेने, तलवार बनाने वाले श्र तलवार को पकड़कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु... 


जिसने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है। इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करने वाला 
परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को भुगाने वाला होता है। जो 
परमेश्वर कर्म कराता, तो कोई जीव पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और 
धामिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता। इसलिए जीव अपने 
काम करने में स्वतन्त्र है । (सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास, पृष्ठ १७८) कर्म 
करने में स्वतन्त्र होने के कारण जीव स्वेच्छा व स्वविवेक से जैसे कर्म करता है, उन्हीं के 
अनुसार उसे इस जन्म में तथा अगले जन्मों में फल की प्राप्ति होती है। मह॒थि ने लिखा 
है, कि “पूर्व जन्म के पाप-पुण्य के अनुसार वर्तमान जन्म और वतंमान तथा पूर्वजन्म के 
. कर्मानुसार भविष्यत्‌ जन्म होते हैं।” (सत्यार्थप्रकाश, नवम समुल्लास, पृष्ठ २३७)। 
कर्मफल के सिद्धान्त का जिस ढंग से मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने निरूपण किया 


हे है, उसके अनुसार पुनर्जन्म आवश्यक है। जीवात्मा अनादि, नित्य एवं अमर है। जिसे हु 


सामान्य भाषा में मृत्यु कहा जाता है, उसमें जीव अपने वर्तमान शरीर का परित्याग कर 


अपने कर्मों के भ्रनुसार अन्य शरीर प्राप्त कर लेता है। इसी को पुनर्ज॑न्म कहते हैं। इस 
.._. विषय में महृषि ने यह प्रश्न उठाकर कि यदि जन्म अनेक हों भ्रथवा पुनर्जन्म होता हो, तो 


.. अल्पन्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिए स्मरण नहीं रहता । और जिस मन से ज्ञान करता है... 


| | बह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता। भला इवजत्म की बात तो हर रहने है ० 
दीजिए इसी देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात्‌ जन्‍्मा, पाँचवें व से पूर्व... 
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तक जो-जो बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और जागृत वा स्वप्न में 


बहुत-सां व्यवहार श्रत्यक्ष में करके जब सुषृप्ति श्र्थात्‌ गाढ़ निद्रा होती है तब जागृत _ 


आ्रादि व्यवहार का स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ? और तुमसे कोई पूछे कि बारह वर्ष के 
पूर्व“ पाँचवें महीने के नवम दिन''' तुमने क्या किया था*''जब इसी शरीर में ऐसा है 
तो पूर्वजन्म की बातों के स्मरण में शंका करना केवल लड़कपन की बात है श्नौर जो 
स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दु:खों को देख-देख दुखित 
होकर मर जाता। ( सत्यार्थ प्रकाश, नवम समुल्लास, पृष्ठ २३४-३५) यह आवश्यक नहीं 
कि मनुष्य की जीवात्मा अगले जन्म में भी मनुष्य का शरीर ही धारण करे। पुनर्जन्म 
होने पर कौन जीव किस योति में जाएगा, इसका निर्धारण उसके कर्मों व पाप-पुण्य के 
अनुसार ही होगा। जब पाप प्रधिक और पुण्य न्यून हो, तो जीव पशु आदि नीच योनि 
में जन्म ग्रहण करता है। यदि धर्म (पुण्य) अधिक तथा ग्रधर्म (पाप) न्यून हो, तो 
देव अर्थात्‌ विद्वानों का शरीर मिलता है, और यदि पुण्य-पाप बराबर हो, तो साधारण 
मनुष्य के रूप में जीव नया जन्म लेता है। साथ ही, पुण्य-पाप के उत्तम, मध्यम व निद्ृष्ट 
होने से मनुष्यों में भी उत्तम, मध्यम व निकृष्ट शरीरादि की प्राप्ति होती है, यही मन्तव्य 
मह॒षि को स्वीकार्य है । (सत्यार्थप्रकाश, नवम॒ समुल्लास, पृष्ठ २३८ ) जीव के शरीर से 


निकलने को मृत्यु कहते हैं, श्रौर शरीर के साथ उसके पुनः संयोग होने को 'जन्म' कहा. 


: ज्ञाता है। कर्म, पाप, पुण्य के अनुसार जन्म-मरण का यह चक्कर तब तक चलता रहता 
है, जब तक कि “उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके जीव मुक्ति नहीं पा लेता | महषि के 


प्रनुसार नीच कर्म से नीच योति, पुण्य पाप के बराबर होने से साधारण मनुष्य की योनि _ हा 


.. और पुण्य की अधिकता से उत्कृष्ट मनुष्य या देव की योनि प्राप्त होती है। और जब मनुष्य 
निरन्तर उत्तम कर्म करता हुआ, उत्तम ज्ञान प्राप्त कर परमेश्वर की उपासना में लीन 
रहने लगता है, तब वह जन्मन्मरण के बन्धन से मुक्त होकर तथा सब दुःख-क्लेश 


से विरहित होकर महाकल्प पर्यन्त आनन्द में रहता है। इसी दशा को मुक्ति या मोक्ष 


कहा जाता है । कोई जीव एक ही जन्म में मोक्ष नहीं पा सकता। जब अनेक जन्मों में जीव 
के हृदय की अविद्या-अज्ञान रूपी गाँठ कट जाती है, सब संशय छिल्न हो जाते हैं, ओर 
दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, तभी जीव मुक्ति प्राप्त करता है। महषि ने मुक्ति के 
साधनों पर भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार मिथ्याभाषणादि जिन कर्मों का फल दु:ख 
है उनको छोड़ सुख रूप फल को देने वाले सत्यभाषणादि धर्मांचरण मुक्ति का एक उपाय 
या साधन है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य सत्पुरुषों के संग से सत्य-असत्य,. धर्म- 


अ्रधर्म और कर्तव्य-अकर्तव्य में विवेक कर धर्माचरण के लिए प्रवृत्त हो। पृथिवी से लेकर... 
परमेश्वर पर्य॑न्त पदार्थों के गुण, कर्म स्वभाव को जानकर परमेश्वर की झ्राज्ा का पालन 
करना तथा उसकी उपासना में तत्पर रहना ही विवेक है। महि ने मोक्ष या मुक्ति के 


लिए 'परदकसम्पत्ति! का प्रतिपादन किया है। ये षदू या छह शम, दम, उपरति, 


: तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान हैं । प्रपने आत्मा तथा अन्तःकरण को अधर्माचरण सेहटा- 
. कर धर्माचरण में सदा भ्रवृत्त रखने को 'शमः कहते हैं। श्रोत्रादि इन्द्रियों तथा शरीर _ 


को व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटाकर जितेन्द्रियवादि शम कर्मों में प्रवृत्त रहना दम 





... कहाता है। दुष्ट कम करने वाले पुरुषों से दूर रहता 'उपरति हैं। निन्‍्दा-स्तुति, हानि- | 
.. लाभ से ऊपर उठकर मुक्ति के साधनों से लगे रहने का नाम 'तितिक्षा' है। वेदादि सत्य... । 





दर जा थे आ्रार्यसमाज का इतिहास 


शास्त्र तथा इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास 
करना 'श्रद्धा' है। चित्त की एकाग्रता को 'समाधान' कहते हैं। मोक्ष की साधना के लिए 
इसी 'घट्क सम्पत्ति! का आश्रय लेना चाहिए। शम, दम आ्रादि द्वारा साधना करते हुए 
मनुष्य के लिए यह भी आवश्यक है, कि उसमें 'मुमुक्षुत्व' भी हो । जेसे भूख और प्यास 
से आतुर प्राणी को अस्न-जल के अझ्रतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बसे ही मुमुक्षु 
को मुक्ति और उसके साधनों के अरिरिक्त किसी भ्रन्‍्य में प्रीति नहीं होती चाहिए। 
(सत्यार्थप्रकाश, नवम समुल्लास, पृष्ठ २३१-३२) मह॒षि ने मोक्ष के लिए अन्य भी 
अनेक उपायों व साधनों का प्रतिपादन किया है। उस सबको यहाँ लिख सकना सम्भव 
नही है, और त उसका विशेष उपयोग ही है। पापाचरण के त्याग तथा धर्माचरण और 
सत्य ज्ञान द्वारा जब जीव की अविद्या नष्ट हो जाती है, तब वह अपने शुद्ध स्वरूप में 
ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यही मुक्ति की दशा है। इसमें जीव ब्रह्म या परमेश्वर में 
लीन नहीं हो जाता, अपितु उससे पृथक रहता है। झपने इस मन्तव्य के पक्ष में मह॒षि ने 
यह युकति दी है कि यदि मुक्ति में जीव ईश्वर में मिल जाए, तो मुक्ति का सुख कौन 
भोगेगा और जिन साधनों द्वारा जीव मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है वे सब निष्फल हो 
जाएंगे। जीव के ब्रह्म में लीन हो जाने से जीव की मुक्ति तो क्या होगी, उसका प्रलय 
(नाश) ही हो जाएगा। अ्रतः मोक्ष में भी जीव अ्रपनी पृथक्‌ सत्ता रखता है। अ्रब प्रश्न 
. यह उत्पन्न होता है कि मुक्ति में जीव का शरीर साथ रहता है या नहीं ? यदि नहीं 


रहता, तो जीव सुख आनन्द का भोग केसे कर सकेगा, क्योंकि सुख की प्राप्ति तो शरीर 


व इन्द्रियों ह।रा ही सम्भव है। इस शंका का समाधान महषि ने इस प्रकार किया है--- 
“जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वेसे परमेश्वर के ग्राधार मुक्ति के 
आनन्द जीवात्मा भोगता है | वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घृमता, शुद्ध 
ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्‍्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता 
हुआ सब लोक-लोकात्तरों में ग्र्थात्‌ जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब 
में घमता है, वह सब पदार्थों को, जो कि उसके ज्ञान से भ्रागे हैं, सबको देखता है। 
जितना ज्ञान अ्रधिक होता है उसको उतना ही आनन्द भ्रधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा 
निर्मल होने से पूर्व ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का ज्ञान यथावत्‌ होता 
_ है। यही सुखविशेष स्वर्ग और विषयतृष्णा में फैंस कर दुः:खविशेष भोग करना नरक 
कहाता है। 'स्वः सुख का नाम है। “स्वः सुखं गच्छति यस्मिन्‌ स स्व: अंतो विपरीतो 

दुःखभोगो नरक इति” जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वयं और जो परमेश्वर की 


. प्राप्ति से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है।” (सत्यार्थप्रकाश, नवम समुल्लास, _ 
_ पृष्ठ २३६) मुक्त ग्रवस्था में जीव परम सुख व आनन्द का भोग करता है, क्योंकि उस 


. दशा में वह परमेश्वर में निवास करता है, परमेश्वर उसका आ्राधार होता है। मोक्ष की 
यही दशा विशेष स्वर्ग है। इससे भिन्‍न किसी अन्य लोक को स्वर्ग नहीं कहते । सांसारिक 


.... जीवन में, मुक्त हुए बिना भी जीव स्वर्ग-सुख पा सकता है, पर वह सामान्य स्व होगा। 
.... विशेष या सम्पूर्ण स्वर्ग तो मुक्त दशा में ही सम्भव है।... जा 
हा । मुक्ति के सम्बन्ध में महषि दयानन्द सरस्वती का यह मन्तव्य भी उल्लेखनीय... 
..... . हैकि जीव सदा के लिए, श्रननन्‍्त समय के लिए मुक्त नहीं होता। वह एक निश्चित श्रवधि 

हम डे गत तक परमेश्वर में व्याप्य-व्यापक भाव से रहकर और मुक्त दशा के आनन्द का भोग कर 


0५०३ 


महधथि दयानन्द सरस्वती की धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी मान्यताएँ | ४०६ 


पुनः जन्म-मरण के बन्धन में आ जाता है। झपने इस मन्तव्य की पुष्टि महृधि ते शास्त्रों 


के प्रमाणों तथा युक्तियों द्वारा की है। ऋग्वेद के मन्त्रों तथा सांख्य दर्शन के एक सूत्र 
से अपने मन्तव्य की पुष्टि करने के पश्चात्‌ इसके पक्ष में उन्होंने एक युक्ति यह दी है 
कि जीव का सामथ्य स्वल्प होता है, अनन्त नहीं | अल्प सामथ्थ्यं से भ्रनन्‍्त फल कंसे प्राप्त 
किया जा सकता है ? “प्रथम तो जीव का सामथ्यें शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित 


क्‍ हैं पुन: उनका फल अनन्त केसे हो सकता है? अनन्त आनन्द को भोगने का असीम 


सामर्थ्य, कर्म और साधन जीवों में नहीं, इसलिए अनन्त सुख नहीं भोग सकते । जिनके 


साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। और जो मुक्ति में से कोई 


भी लौटकर जीव इस संसार में न झ्रावे तो संसार का उच्छेद श्रर्थात्‌ जीव निश्शेष हो 
जाने चाहिए । (सत्यार्थप्रकाश, नवम समुल्लास, पृष्ठ २२६) इसी प्रकार से अन्य भी 
अनेक युक्तियाँ प्रस्तुत कर महषि ने मुक्त जीव के पुन: जन्म-मरण के बन्धन में फेंसने 


के अपने मन्तव्य का प्रतिपादन किया है। महर्षि के अन्य सब मन्तव्यों की तरह यह भी वेद _ 


शास्त्रों के श्रनुकल है, इसमें सन्देह नहीं । इसीलिए महृधि ने वेदों से प्रमाण देकर भी इस 
मन्तव्य को सिद्ध किया है। 


(८) पितृतपंण और श्राद्ध 
पौराणिक युग से वेदिक धर्म का जो स्वरूप चला आरा रहा है, उसमें पितरों के 


तर्पण तथा श्राद्ध का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक लोग यह मानते हैं, कि मृत्यु के 


पश्चात्‌ पितरों का तर्पंण तथा श्राद्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए अनेकविध कर्म- 


काण्ड विहित हैं। मृत पूव॑जों या पितरों के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, 


ग्रौर दान-दक्षिणा दी जाती है। यह माना जाता है कि श्राद्ध के समय जो भोजन व द्रव्य 
ब्राह्मणों को दिया जाएगा, वह पितरों के पास पहुँच जाएगा, और इससे वे तृप्ति अनुभव 


करेंगे। पर मह॒षि दयानन्द सरस्वती को यह बात मान्य नहीं है। पितृयज्ञ का निरूपण. ... 
करते हुए उन्होंने लिखा है, कि “उसके दो भेद हैं--एक तर्पण और दूसरा श्राद्ध । उनमें _ 
. से जिस कर्म को करके विद्वान्‌ रूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, सो 


पतपंण' कहाता है। तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूवेक सेवा करना है, उसी को '्रार्द्धा 
जानना चाहिए। यह तर्पण झादि कर्म विद्यमान श्रर्थात्‌ जीते हुए जो प्रत्यक्ष है, उन्हीं में 
घटता है, मरे हुभ्नों में नहीं । क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना प्रसम्भव है। इसीलिए उनकी 


सेवा नहीं हो सकती । तथा जो उनके लिए कोई पदार्थ दिया चाहे, वह भी उनको नहीं 


मिल सकता । इससे केवल विद्यमानों की ही श्रद्धापूर्वेक सेवा करने का नाम 'तपंण' और 


श्राद्ध वेदों में कहा है। क्योंकि सेवा करने योग्य और सेवा करने वाले इन दोनों ही के... 

प्रत्यक्ष होने से यह सब काम हो सकता है, दूसरे प्रकार से नहीं ।” (ऋग्वेदादिभाष्य 

. भूमिका, पृष्ठ २८६) महषि के अनुसार देव, ऋषि और पितर सत्कार के योग्य होते हैं, 

. और इन्हों का तर्पंण वश्चाद्ध करना चाहिए। पितरों से उन्हें परिवार के बड़े माता- 
पिता तथा गुरुजन अभिव्रेत हैं, मृत व्यक्ति नहीं । का, 








चोदहवाँ अध्याय 


राज्य और शासन क सम्बन्ध में 
महषि दयानन्द सरस्वती 
क विचार 


(१) राष्ट्रीय स्वाधीनता ओर स्वराज्य 
महषि दयानन्द सरस्वती का कार्यक्षेत्र केवल धामिक और सामाजिक क्षेत्रों तक 
ही सीमित नहीं था। राजनीतिक और श्राथिक समस्याओं के समाधान के लिए भी उन्होंने 
प्रयत्व किया, और ऐसे विचार व मन्तव्य प्रतिपादित किए, जिनके द्वारा न केवल भारत 
का अपितु सम्पूर्ण विश्व का हित व कल्याण हो सकता है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, विश्वशान्ति 
लौकिक अभ्युदय, सामाजिक न्याय और आथिक उन्नति आदि के सम्बन्ध में जो चिन्तन 
मह॒षि ने किया, वह भी अत्यन्त महत्त्व का है । 


सन्‌ १७५७ में प्लासी के युद्ध के साथ भारत में अंग्रेजी शासन का सूत्रपात हो. 


गया था। बक्सर के युद्ध (१७६४) में परास्त होने पर मुगल सम्राद ने बंगाल, बिहार 
. और उड़ीसा के सूबों की दीवानी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बैध रूप से प्रदान कर दी थी, 
और इस प्रकार से ये पूर्वी प्रदेश अंग्रेजी आधिपत्य में श्रा गये थे। एक सदी के लगभग 
तक श्रंग्रेज लोग भारत में श्रपने शासन के विस्तार के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहे, और 
उन्‍्नीसवीं सदी के मध्य तक यह स्थिति आ गई थी कि काश्मीर से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण 
देश पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। यद्यपि सम्पूर्ण भारत 
अंग्रेजों के सीधे शासन में नहीं थां, पर माइसूर, हैदराबाद अवध, राजस्थान, पंजाब 
_मध्यभारत और काश्मी र भ्रादि के विविध राजा व नवाब श्रंग्रेजों के श्राधिपत्य को स्वीकार 


.. करने लग गए थे, और उनकी सत्ता ब्रिटिश शासकों की कृपा पर ही निर्भर रह गयी थी। 


भारत के लोग विदेशी शासन से सन्तुष्ट नहीं थे। न केवल पुराने राजा, महाराजा 


...  सामस्त, ठाकुर श्रौर जागीरदार आदि ही, अपितु सर्व-साधा रण जनता भी झ्ंग्रेजों के शासन 

.. से उद्देग अनुभव करती थी । यदि पुराने शासक वर्ग को अपने हाथों से राजशक्ति छित 

.... जाने के कारण श्राक्रोश था, तो किसान, कारीगर और मंजदूर वर्गों के लोग अपनी आथिक 
...... दुदंशा से परेशान थे। इसी का यह परिणाम था, कि उन्तीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में भारत के... 
.... अनेक प्रदेशों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुए और १८५७ में जनता का अंग्रेजों... 
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के प्रति आ्राक्केश एक व्यापक क्रान्ति के रूप में फूट पड़ा था। भारत का यह प्रथम स्वातन्त्य 
युद्ध सफल नहीं हो सका । अंग्रेज इसमें विजयी हुए, और कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि भारत की शक्त ब्रिटेन के सम्मुख सर्वे था नगण्य है। भारत के इतिहास में 
साधु-संत्यासियों और ब्राह्मणों का सदा महत्त्व रहा है । जवता को धर्म का मार्ग प्रदर्शित 
करने के साथ-साथ वे देश की राजनीति में भी भाग लेते रहे हैं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
ग्राथिक नीति और अत्याचा रों के कारण जब बंगाल की जनता भत्यन्त दुर्देशाग्रस्त हो गई, 


तो संन्यासियों ने वहाँ श्रंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया और कम्पनी की सेनाओं से 


लड़ाई छेड़ दो। अन्त में यद्यपि अंग्रेज संन्‍्यासी विद्रोह का दमन करने में समर्थ हुए, पर 
यह स्वीकार करना होगा कि कुछ समय के लिए संन्‍्यासी सैनिकों के कारण बंगाल में 


अंग्रेजों की स्थिति डाँवाडोल हो गयी थी । सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम में भी साथु- 


संन्यासियों, ब्राह्मणों और मुसलिम फकी रो का महत्त्वपूर्ण कृत व्य था। उस युग में ये ही 
सर्वलाधा रण जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया करते थे। १८५७ के स्वाधीनता- 
संग्राम में जिस ढंग से भारतीयों की पराजय हुई थी, उसके कारण जहाँ पुराने राजा, 
महाराजा, सामन्त और जागी रदार अपने को अ्रसहाय ग्रनुभव करने लगे, वेसे ही साथु- 
संन्यासियों के लिए भी यह संभव नहीं रह गया कि वे विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह 
की ग्रग्नि को प्रज्ज्वलित रख सके । ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब भारत में कोई ऐसी 
शक्ति नहीं रह गयी, जो देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर सके | यही समय था, जबकि 
ग्रनेक पाश्चात्य विद्वानों ने यह प्रतिपादित करना प्रारम्भ कर दिया था, कि गौरांग लोग 
सब मनुष्यों में उत्कृष्ट हैं और एशिया तथा अफ्रीका के निवासियों को सभ्य बनाने का 
मत्त्हवपूर्ण कार्य, ईश्वर द्वारा उनके सुपुर्दे किया गया है। श्रतः यह सर्वथा स्वाभाविक व 
उचित है कि पाश्चात्य देश एशिया तथा अफ्रोका पर शासन करे। पाश्चात्य विद्वानों के 
इस मन्तव्य का प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ना प्रारम्भ हो गया था | अंग्रेजों के सम्पके के 
कारण जिन भारतोयों ने अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त की थी, वे इस विदेशी शासन को अपने देश 
के लिए न केवल स्वाभाविक व समुचित मानने लगे थे, अपितु यह भी समभने लगे थे कि 
यह शासन उनके लिए वस्तुत: हितकारी है । _ द 
द ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और हालण्ड सदृश पाश्चात्य देश उननीसवीं सदी में 
एशिया तथा अफ्रीका के बहुत-से देशों को अपनी अधीनता में ले भ्रा सकते में समर्थ हो गये 
थे। इसका कारण यह था, कि नये वैज्ञानिक आविष्कारों और झौद्योगिक क्रान्ति के 


परिणामस्वरूप इन देशों के हाथों में ऐसे साधन भरा गये थे, जो भारत आदि प्राच्य देशों 


के पास नहीं थे। अ्रठारहवीं सदी के प्रारम्भ में ब्रिटेन, फ्रांस आदि यरोपियन देशों की 


प्रायः वही दशा थी, जो चीन, भारत आदि प्राच्य देशों की थी । उस समय यूरोप का... 
किसान भी हल से जमीन जोतता था, खुरपी से उसकी नलाई करता था और दराँती से... 
. फसल काटता था। कारीगर तकुए पर सूत कातते थे और लकड़ी से बनी खडडी पर 


. कपड़े की बुनाई करते थे। लकड़ी से बनी गाड़ियाँ अ्रसबाब ढोने और यात्रा करने के काम 


 श्राती थीं। घोड़े की अपेक्षा तेज चलने वाली कोई सवारी उस समय यरोप में भी नहीं 
थी। पर अठारहवीं सदी में इस दशा में परिवर्तन आना शुरू हुआ । नये वैज्ञानिक आवि- 
.. एकारों के कारण पश्चिमी यरोप के लोग भाप और बिजली की यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग ध | 
.. करने लगे और ऐसे कारखाने स्थापित होने शूरू हुए, जिनमें यान्त्रिक शक्ति द्वारा बड़ी... 





ध१२३ | .. ्रार्यसमाज का इतिहास 


मात्रा में माल तैयार किया जाता था। इतिहास में इसी को श्रौद्योगिक क्रान्ति” कहा जाता 
है । उन्‍्तीसवीं सदी के शुरू में लोकोमोटिव इंजन का भी ग्राविष्कार हुआ, और १८२५ 
में इंग्लेण्ड में पहले-पहल रेलवे का प्रयोग होने लगा। श्रौद्योगिक क्रान्ति के कारण 
पाश्वात्य देशों के पास ऐसे अ्रस्त्र-शस्त्र और अन्य साधन आ गये, जिनका प्रयोग कर वे 
एशिया तथा ग्रफ्रीका के उन देशों को अपने प्रभुत्व में ले आने में समर्थ हो गये, जहाँ श्रभी 
नये वैज्ञानिक आविष्कारों तथा औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात नहीं हुआ था । पर यह 
कोई असाधारण बात नहीं थी । मंगोल लोग, जो प्रशान्त महासागर से लगाकर वोल्गा 
नदी से भी पश्चिम तक और उत्तरी समुद्र से ईरान की खाड़ी तक अ्रपना विशाल साम्राज्य 
स्थापित कर सके थे, उसका कारण बारूद और तोपों का आविष्कार था, जिसका प्रयोग 
युद्धों के लिए सबसे पूर्व मंगोलों द्वारा किया गया था। नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण 
जो उत्कृष्ट साधन पाश्चात्य लोगों के हाथों में ग्रा गए थे, उनका उपयोग कर जब उन्होंने 
प्राच्य देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो वे यह भी प्रतिपादित करने लगे कि 
उनकी सभ्यता, धर्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति आदि विश्व में सर्वोत्कृष्ट हैं, और उन्हें 
पिछड़े हुए प्राच्य लोगों को सभ्य बनाना है। पर वैज्ञानिक आविष्कार सदा के लिए किसी 
एक देश तक ही सीमित नहीं रह सकते। गणित, ज्योतिष, चिकित्साशास्त्र आदि के 
क्षेत्र में जो श्राविष्कार प्राचीन समय में भारत में हुए थे, वे धीरे-धीरे पहले भ्र रव में श्ौर 
फिर श्ररबों द्वारा यूरोप में चले गये थे। इसी प्रकार प्रठारहवीं सदी में जो नये वेज्ञानिक 
आविष्कार पश्चिमी यूरोप में हुए, वे भी धीरे-धीरे अन्य देशों में गये, भौर विश्व के भ्रन्य 
देशों में भी औगोगिक क्रान्ति का सूत्रपात प्रारम्भ हो गया। इसमें सन्‍्देह नहीं कि अंग्रेजों 
के सम्पर्क से भारत में इस प्रक्रिया के विकास में कुछ सहायता अवश्य मिली । पर यह 
नहीं समभना चाहिए, कि अंग्रेजी प्रभृत्व के अ्रभाव में नये युग की प्रवृत्तियाँ भारत में 
प्रारम्भ न हो पाती । जापान कभी किसी पाश्चात्य देश के भ्रधीन नहीं रहा। उननीसवीं 
सदी के मध्य तक जापान की प्राय: वही दशा थी, जो अभ्रठा रहवीं सदी में भारत की थी । 
प्र जब जापानी लोगों ने एक बार यह अनुभव कर लिया, कि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में वे 
. पाश्चात्य देशों की तुलना में बहुत पीछे रह गये हैं, तो वे उन्‍तति के लिए तत्पर हो गये 
और गभ्राधी सदी के स्वल्प काल में ही वे अनेक यरोपियन देशों से भी आगे बढ़ गये । 
... ज्ञान-विज्ञान और श्रौद्योगिक उन्‍्तति में भारत की तुलत्ना में बहुत श्रागे होने 
के कारण अंग्रेज लोग इस देश में अ्रपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ हो गये थे, भौर 
.. भारत की उन सब शक्तियों पर उन्होंने काब पा लिया था, जिन्होंने कि १८५७ में उनके 
शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया था। भारत को सदा के लिए अपनी अ्धीनता में ले 
औआने के उद्देश्य से उन्होंने श्रंग्रेजी शिक्षा का इस देश में प्रारम्भ किया। ब्रिटिश सरकार 
. और ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित शिक्षणालयों में जो भारतीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त 
करते थे, अंग्रेजों की उत्कृष्टता पर वे विश्वास करने लगते थे और यह मानने लगते थे 


..._ कि उनके अपने देश की सभ्यता व संस्कृति गत्यन्त हीन है। पर इस नवीन श्रंग्रेजी शिक्षा. 


.._ का एक परिणाम यह भी हुआ्ला कि भारतीयों को उत नयी विचारधाराश्रों से परिचय प्राप्त... 


पक ४ करने का श्रवसर मिला जो उन्तीसवीं सदी में इंग्लेण्ड तथा अन्य पाश्चात्य देशों में आंतु- ः 
..... भरत होचुकी थीं। इस युग में यूरोप में अनेक ऐसे विचारक उत्पन्न हुए थे, जो लोकतन्त्र 
....._ शासन और राष्ट्रीयता के पक्षपाती थे । वाल्तेयर, रूसो और मांतस्क्य सदश विचारकों 
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की पुस्तकों के कारण ही फ्रांस की जनता में बूबों वंश के स्वेच्छाचारी और निरंकुश 
राजाग्रों के शासन के विरुद्ध भावना उत्पन्त हुई थी, और १७५९ में वहाँ राज्यक्रान्ति 
हो गयी थी। इन फ्रेंच क्रान्तिकारियों का साहित्य अंग्रेजी में भी उपलब्ध था। स्वयं 
इंग्लेण्ड में जान स्ट्ञर्ट मिल और स्पेन्सर आ्रादि ने लोकतन्त्रवाद के समर्थन में अनेक 
पुस्तकें लिखी थीं। अंग्रेजी साहित्य राष्ट्रीयता राजनीतिक स्वाधीनता और लोकतन्त्र- 
बाद सदश प्रगतिशील विचारों से परिपूर्ण था। श्रंग्रेजी सीख लेने के कारण सुशिक्षित 
भारतीयों को भी इस साहित्य से परिचित होने का श्रवस र मिला ओर उनमें भी स्वा- 
धीतता व राष्ट्रीयता के नये विचार प्रसारित होने प्रारम्भ हो गये । अंग्रेजी द्वारा भारतीय 
उस नए ज्ञान-विज्ञान से भी परिचित हुए, जो इस काल में पाश्चात्य देशों में विकसित 
हो रहा था। अनेक युवक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस समय विदेश भी जाने 
लगे । वहाँ जाकर उन्होंने जहाँ नये ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की, वहाँ साथ ही यह 
भी देखा कि यूरोप के विभिन्‍न देशों में शासन की क्या पद्धति है, वहाँ कित विचारों का 
प्रचार है, और वहाँ के लोगों के क्‍या आदश हैं। पर अंग्रेजी शिक्षा ने गौराज्गभ लोगों की 
उत्कृष्टता का विचार इन शिक्षित भारतीयों में इतने सुदृढ़ रूप से बद्धमूल कर दिया था, 
कि वे विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह करके राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति की कल्पना 
तक भी नहीं कर सके | वे यही समभते रहे कि अंग्रेजी शासन देवी विधान का परिणाम, 
है, और भारतीयों का हित इसी में है कि वे ब्रिटिश क्राउन की अ्रधीनता में रहते हुए 
अंग्रेजों के पथ-प्रदर्शन में अपनी उन्नति के लिए तत्पर रहें। सन्‌ १८५७ के बाद भारत में 
श्रंग्रेजी शासन के विरूद्ध ऐसे संघर्ष बहुत कम हुए, जिनमें सवंसाधारण लोगों का हाथ 


. था। नयी शिक्षा से प्रभावित भारतीयों में यह विचार उस समय अवश्य उत्पन्न हो गया 
था, कि देश के शासन में उनका भी कुछ योगदान होना चाहिए, पर वे यह सोच भी नहीं 


सकते थे कि भारत का शासन पूर्णतया भारतीयों के ही हाथों में रहना चाहिए, और 
उनके देश पर विदेश का प्रभुत्व सवंथा अनुचित है। के हर 

पाश्चात्य जगत की प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित होकर अनेक भारतीयों 
ने ऐसे संगठनों का निर्माण प्रारम्भ किया, जिनका उद्देश्य सुशिक्षित वर्ग को संगठित कर 


अंग्रेजों से भारतीय शासन में सुधार कराना था। ऐसा एक पुराता व महत्त्वपूर्ण संगठन 


ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन' था, जिसकी स्थापना सन्‌ १८५१ में कलकत्ता में हुई थी । 


इसके प्रधान श्री राधाकान्त देव और मन्‍्त्री श्री देवेद्दनाथ टैगोर थे । इसके कुछ समय 
बाद बम्बई में 'बोम्बे एसोसियेशन' और मद्रास में मद्रास नेटिव ऐसोसियेशन' स्थापित 
. किए गए । ये संगठन राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए कोई आन्दोलन नहीं करते थे । इनका 
प्रयोजन केवल यह था कि सरकारी काननों तथा शासन कार्यों की समय-समय पर झआलो- 
चना करते रहें । ब्रिटिश पालियामेण्ट की सेवा में आवेदनपत्र भेजते रहने और भारतीय... 
. जनता की दुद्देशा के प्रति उसका ध्यान आ्राकृष्ट करने तक ही इनका कार्य सीमित था। 
. बाद में अन्य भी अनेक ऐसी संस्थाएँ कायम हुई, जो सब उस राष्ट्रीय चेतना का परिणाम 
_ थीं जिसकी प्रेरणा भारत के सुशिक्षित वर्ग द्वारा पाश्चात्य लोगों के सम्पक से प्राप्त्की 
जा रही थीं। १८५७ के स्वाधीनता संग्राम के पश्चात्‌ भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन 


ने सीधे अपने हाथों में ले लिया था, और उस द्वारा नियुक्त वायसराय व गवनेर-जनरल 


देश के शासन का संचालन करने लगा था। भारत के शासन को अपने हाथों में लेते हुए... 


४१४ द कु द आयंसमाज का इतिहास 


महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणापत्र प्रकाशित किया था, उसमें यह आ्राश्वासन दिया 
गया था कि भविष्य में सम्राट की सम्पूर्ण प्रजा (भारतीय एवं इंगलिश) के प्रति समानता 
का बरताव किया जाएगा और भारतीयों की भी निष्पक्ष रूप से सरकारी पदों पर नियुक्ति 
की जाया करेगी। ब्रिटिश शासन के नये स्वरूप से उत्साहित होकर श्रंग्रेजी शिक्षा प्राप्त 
भारतीयों ने यह माँग शुरू की, कि उन्हें देश के शासन में हाथ बदाने का अवसर प्रदान 
किया जाए। अपनी माँग को पूरा कराने के लिए उन्होंने राजनीतिक आन्दोलन भी शुरू 
किए। इस प्रयोजन से स्थापित एक संगठन 'इण्डियन एसोसियेशन' था, जिसकी स्थापना 
सन्‌ १८७६ में कलकत्ता में की गई थी। इसके ग्रन्यतम नेता श्री सुरेन्द्रवाथ बनर्जी थे। 
१८७७ में उन्होंने उत्तरी भारत का भ्रमण किया, और अगले वर्ष दक्षिणी भारत का। 
यात्रा का प्रयोजन यह था, कि देश भर के राष्ट्रीय विचारों के सुशिक्षित व्यक्तियों को 
परस्परपरिचय प्राप्त करने का अवस रमिले और वे संगठित होक र अपनी माँगें सरकार के 
सम्मुख प्रस्तुत कर सकें । इण्डियन एसोसियेशन की ओर से सन्‌ १८८० में श्री लालमोहन 
घोष इंग्लेण्ड गये। वहाँ उस समय ब्रिटिश पालियामेण्ट के नये चुनाव की तैयारी हो रही 
थी। घोष महोदय का इस अवसर पर इंग्लेण्ड जाने का उद्देश्य यह था, कि वहाँ के 
मतदाताओं को भारत की समस्याओं का बोध कराएँ। इण्डियन ऐसोसियेशन के समान 
अन्य भी अनेक संगठन इस काल में कायम हुए, जिनमें पूता की सावंजनिक सभा और 
मद्रास की महाजन सभा उल्लेखनीय है। इसी परम्परा में सन्‌ १८८४ में इण्डियन नेशनल 
कांग्रेस की स्थापना हुई । 
परये सब संगठन अंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। ब्रिटेन, 
फ्रांस, जर्मनी आदि के समान भारत को भी एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्त, पूर्णतया स्वतन्त्र 
राज्य होना चाहिए, यह विचार भी इन संगठनों के नेताश्रों के मत में नहीं आया था। 
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन (१८८४५) के प्रधान श्री उमेशचन्द्र बेनर्जी ने अपने अध्यक्षीय 
भाषण का समापन इन शब्दों के साथ किया था --“ग्रेट ब्रिटेन ने हमें शान्ति और व्यवस्था 
_ प्रदान की है, उसने हमें रेलवे दी है, और सबसे बढ़कर उसने हमें पाश्चात्य शिक्षा का 
अमूल्य वरदान दिया है। पर अभी बहुत कुछ किया जाता शेष है। यूरोप में शासन के 
सम्बन्ध में जो विचार वर्तमान समय में प्रचलित हैं, यदि भारतीय लोग उनके अनुसार 
श्रपते देश के शासन के संचालन की इच्छा करें, तो यह बात ब्रिटिश सरकार के प्रति _ 
उतकी भक्ति की भावना में किसी भी प्रकार बाधक नहीं होगी। भारतीयों की केवल यही 
. गआकांक्षा है कि सरकार के आधा र को अधिक विस्तत किया जाए और जनता का उसमें 
समुचित हाथ हो ।* कांग्रेस के इस प्रथम वाधिक अधिवेशन में जो भ्रस्ताव स्वीकृत किए 
गए, उन पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस युग के गण्यमात्य सुशिक्षित 
भारतीयों के सम्मुख न विदेशी शासन से मुक्त होने का कोई प्रश्न था, और न वे ब्रिटिश 


..._ शासन के विरुद्ध आवाज ही बुलन्द करना चाहते थे। उनके संतोष के लिए यही पर्याप्त 
.. थाकि भारत के शासन में कतिपय सुधार कर दिए जाएँ। उनका यह विचार नहीं था, 
...... किभारत में विदेशियों का शासन अनुचित है। पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता व स्वराज्य 
..... की कल्पना तक अभी उनमें उत्पन्त नहीं हुई थी। उनके लिए यही पर्याप्त था कि अंग्रेज 
...._ शासकों को इस बात का विश्वास दिला दिया जाए कि भारंत में भी एक ऐसा वर्ग है जो... 
..... शिक्षा,ज्ञान आदि में पर्याप्त रूप से उन्नत है और जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूर्ण 











राज्य और शासन के सम्बन्ध में महाषि दयानन्द सरस्वती के विचार ४१५ 


निष्ठा व भक्ति रखते हुए देश के शासन में अंग्रेजों का हाथ बँटा सकता है। उस युग के 
कांग्रेस के अ्धिवेशनों में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के प्रति आस्था प्रकट की जाती थी, 
गौर अनेक बार महारानी विक्टोरिया की जय-जयकार भी बोली जाती थी। 

१८५७ के स्वातन्त्य-युद्ध के विफल हो जाने के पश्चात्‌ के काल में भारत की 
राजनीति का यही रूप था। पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के सम्पर्क में आकर जो शअ्रनेक 
महानुभाव इस काल में समाज सुधार और धामिक सुधारणा आदि के लिए प्रयत्तनशील थे, 
देश की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का प्रश्न उतके सम्मुख भी विद्यमान नहीं था। वे यह अभ्रनुभव 
करते थे कि भारत की अवनति का कारण वे बुराइयाँ हैं जो यहाँ के धर्म एवं समाज में 
प्रविष्ट हो गयी हैं। इनके निवारण के लिए वे अवश्य प्रयत्तशील थे। पर राजनीतिक 
दासता भी एक बहुत बड़ी बुराई है, इस तथ्य की ओर उनका ध्यान नहीं गया था । इसी 
का यह परिणाम था, कि भारतीयों में अपने धर्म, संस्कृति एवं परम्पराश्रों के प्रति हीनता 
की भावना में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी, और सुशिक्षित लोग निविवाद रूप से यह 
स्वीकार करने लग गए थे कि अंग्रेज उनकी तुलना में सब दृष्टियों से उत्कृष्ट हैं और 


उनका यह सौभाग्य है कि वे इस विदेशी शासन में सुख शान्ति पूवक जीवन बिताते हुए 


तवीन सभ्यता को अपनाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। 
भारतीयों में निरन्तर बढ़ती हुई इस हीन भावना को दूर करने का प्रयत्न सबसे 
पहले मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने किया। उन्होंने अपने देशवासियों का ध्यान भारत के 


प्राचीन गौरव की ओर आक्ृष्ट कर यह प्रतिपादित किया, कि यह देश संसार का 


शिरोमणि है, इसकी सभ्यता, धर्म और संस्कृति सर्वोत्कष्ट है, इसके सदृश विश्व में कोई भ्रन्‍्य॒. 
देश नहीं है, कभी संसार के सभी देशों पर यहाँ के श्रार्यों का राज्य था, सर्वत्र यहाँ के धर्म. 
का प्रचार था, ज्ञान-विज्ञान में भी भारत सबका अग्रणी था, और वह समय दूर नहीं है 


जबकि एक बार फिर यह देश अपने प्राचीन विलृप्त गौरव को प्राप्त कर लेगा। मह॒थि 


के शब्दों में, “यह आर्यावते देश ऐसा है जिसके समान भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। 


. इसीलिए इस भूमि का नाम स्वणंभूमि है ।'*' जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की 


प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो भूठी है 
परन्तु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशी छूने के 
साथ ही सुवर्ण ग्र्थात्‌ धनाढय हो जाते हैं।'''सृष्टि से लेके पाँच सहन वर्षों से पूर्व समय 
पर्यन्त आयों का सावभौम चन्नवर्ती श्रर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था, भ्रन्य देश 
में माण्डलिक श्रर्थात्‌ छोटे-छोटे राजा रहते थे, क्योंकि कौ रव-पाण्डव पर्यन्त यहाँ के राज्य 
श्रौर राजशासन में भूगोल के सब राजा और ग्रजा रहते थे।** महाराजा युधिष्ठिर 
जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यन्त यहाँ के राज्याधीन सब राज्य थे | सुनो |. 
चीन का भगदत्त, अमेरिका का बश्चुवाहन, यूरोप देश का विडालाक्ष अर्थात्‌ मार्जार सदश _ 


आँख वाले, यवत जिनको यूनान कह आये और ईरान का शल्य आदि सब राजा... 

राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आ्राज्ञानुसार आए थे।” (सत्यार्थप्रकाश, एकादश 
समुल्लास, पृष्ठ २६२) जिस युग में सम्पूर्ण भारत अ्रंग्रेजों से पदाक्रान्त हो चुका... 

.. था, पाश्चात्य देशों की विजय पताकाएँ एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के प्रायः... 

.. सभी देशों में फहरा रही थीं, भारत का सुशिक्षित वर्ग अंग्रेजी शासन को एक वरदान । 

. मान रहा था, और हीन भावता सब भारतीयों में घर करती जा रही थी, महषि 


ध्शद. .............. आयंसमाज का इतिहास 


दयानन्द सरस्वती का यह कथन क्रान्ति के प्रचण्ड घोष के समान था। यूरोप के समुन्तत 
वैज्ञानिक आविष्कार भी मह॒षि में हीत भावना उत्पन्न नहीं कर सके थे। उनका मन्तव्य 
था कि तोप, बन्दूक आदि जिन अस्त्र-शस्त्रों, यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले जिन याकनों 
और तार टेलीफोन भ्रादि संचार के जिन साधतों पर पाश्चात्य लोग अ्रभिमान करते हैं 
वे सब और उनसे भी उत्कृष्ट उपकरण प्राचीन काल में भारत में विद्यमान थे। वेदों के 
ग्राधार पर उन्होंने ऐसे यानों की सत्ता प्रतिपादित की, जो श्राकाश, जल और स्थल सर्वेत्र 
समान रूप से आ-जा सकते थे। यह ध्यात में रखना चाहिए, कि विमानों (हवाई जहाजों) 
का आविष्कार बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक भी नहीं हुआ था। भारत के लोग कहीं. 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के सम्मुख अपने को हीन न समभने लगें, इसलिए महषि ने कहा-..- 
. “जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब श्रार्यावते देश से मिस्र वालों, उतसे यूनानी, 
उनसे रूम और उनसे यूरोप देश में उनसे अमेरिका आदि देशों में फैली है।” (सत्यार्थ- 
प्रकाश, पृष्ठ २६४) जब भारत विश्व का सबसे समुन्तत देश रह चुका है, तो यदि वह 
कतिपय कारणों से कुछ समय के लिए उन्नति की दौड़ में पीछे रह गया, तो इसमें निराशा 
या हीन भावना की क्या बात है ? मह॒षि ने उन कारणों का भी विवेचन किया है, जिनसे 
इस देश की अवनति प्रारम्भ हुईं। उनके शब्दों में “यह संसार की स्वाभाविक त्रवृत्ति है 
कि जब बहुत-सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब झआालस्य, पुरुषार्थ रहितता, 
 ईर्ष्षा, हे ष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्यासुशिक्षा नष्ट होकर 
दुर्गंण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं जेसे कि मांस, मद्य सेवन, बाल्यावस्था में विवाह 
और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं, और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या कौशल और 
सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला दूसरा न हो तब उन लोगों में पक्षपात, 
 अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं, तब आपस में विरोध होकर 
. अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका 
पराजय करने में समर्थ होवे।” (सत्याथेप्रकाश, पृष्ठ २६३) । 
मह॒षि का मन्तव्य था कि महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ भारत में यही सब हुआ, झौर 
. इन्हीं के कारण इस देश की शक्ति का ह्वास प्रारम्भ हुआ | वे यह मानते थे कि “विदेशियों 
के आरार्याव्त में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, 
विद्या न पढ़ता-पढ़ाना, बाल्यावस्था में अ्रस्वयंवर विवाह, विषया[सक्ति, मिथ्या भाषण व 
.. वेद विद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं।” “जब आपस में भाई-भाई लड़ते हैं तभी तीसरा _ 
. विदेशी आकार पंच बन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें, जो पाँच सहस्र वर्ष 
. पूर्व हुईं थीं, उनको भूल गए ? देखो, आपस की फूट से कौरव, पाण्डक और यादवों का . 
.. सत्यानाश हो गया। सो तो हो गया, परन्तु श्रब तक भी वही रोग पीछे लगा है। न जाने 
यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा आर्यो को सब सुखों से छड़ाकर दु:ख सागर में ड्बा 


गा .._ मारेगा। इसी दुष्ट दुर्योधन, गोत्र हत्यारे, स्वदेश-विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में आये हे 
.. लोग अ्रब तक भी चलकर दु:ख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे यह राजरोग हम आायों_ 


मम . में से नष्ट हो जावे।” (सत्याथंप्रकाश) मः 


महर्षि दयानन्द सरस्वती के विचार में भारत _ 





..... पर ब्रिटिश लोग जो अपना शासन स्थापित करने में समर्थ हुए थे, उसका कारण 
_.... उनका भारतीयों से उत्कृष्ट होना नहीं था, उसका कारण आपसी फूट का वह 





..... _ राजरोग था जिसका प्रारम्भ महाभारत युग में हो चुका था। इसमें सन्देह नहीं... 








उबर पर कतपपटलथ 
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राज्य और शासन के सम्बन्ध में महषि दयानन्द सरस्वती के विचार ४१७ 


कि भारत की पराधीनता के जिन कारणों का मह॒थि दयानन्द सरस्वती ते प्रतिपादन किया 
था, वे पूर्णतया सत्य हैं। पतन के इन कारणों को दूर कर देने पर भारत अपने विलुप्त 
गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता है, यह मह॒षि का मन्तव्य था। भारत की जनता में ये 
दोष उन्‍्तीसवीं सदी के मध्य में भी विद्यमान थे, और ग्राज भी इनकी सत्ता पूर्वबत्‌ ही 
है। आपस की फूट, विषयासक्ति आदि दोषों के कारण यदि कोई देश दूसरों की भ्रधीनता 
में ग्रा जाए, तो यह सर्वंथा स्वाभाविक ही है । इसीलिए मह॒षि ने लिखा था कि “सृष्टि से 
लेकर महाभारत पय॑न्‍्त चक्रवर्ती, सावंभौम आयेकुल में ही हुए थे। अरब इनके सन्‍्तानों 
का अ्रभाग्योदय होने से राजश्रष्ट होकर विदेशियों के पदाक्रान्त हो रहे हैं।'” आ्रायों का 
यह ग्रभाग्योदय किन' कारणों से हुआ, इस पर मह॒षि ने बार-बार प्रकाश डाला है। 


विदेशियों का शासन उनकी आखों में शूल की तरह चुभता था । यह वह समय था, जबकि 
भारत के सुशिक्षित सम्भ्रान्त लोग श्रंग्रेजी शासन को ईश्वरीय विधान व वरदान मानते 


थे, और यह समभते थे कि भारतीयों का हित ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा बनकर रहने 


में ही है। पर मह॒षि दयानन्द की दृष्टि में विदेशी शासत न केवल अनुचित और अन्याय्य 


ही था, अ्रपितु उसके प्रति उनके मन में घोर आक्रोश भी था। सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता 
संग्राम को उन्होंने श्रपती आँखों से देखा था। उसके दौरान भअंग्रेजों ने भारतीयों पर जो 
अमानुषिक अत्याचार किए थे और जिस प्रकार हिन्दू देवस्थानों को नष्ट किया था, उस 
सबका उन्‍हें प्रत्यक्ष अनुभव था। इससे उन्हें जो आक्रोश हुआ, उसे एक स्थान पर उन्होंने 
इस प्रकार प्रकट किया है--- जब संवत्‌ १९६१४ (अर्थात्‌ सन्‌ १८५७) में तोपों के मारे 
मन्दिर की मूर्ति अंग्रेजों ने उड़ा दी थी तब मूर्ति कहाँ गयी थी ? [प्रत्युत बाघे र लोगों ने 
जितनी वीरता दिखाई और लड़े, शत्रुओं को मारा, परन्तु मृति एक मक्खी की ठाँग भी 
न तोड़ सकी । जो श्री कृष्ण के सदृश कोई होता तो इनके धुरें उड़ा देता और यह भागते 
फिरते। भला यह तो कहो कि जिसका रक्षक मारखाए, उसके शरणागत क्‍यों न पीढे 
जायें।” (सत्याथंप्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ ३१२) महर्षि ने इन शब्दों में जहाँ 
मूर्ति की अशक्तता प्रकट की है, वहाँ साथ ही उन शंग्रेजों के प्रति रोष भी प्रकट किया 
है जिन्होंने कि मन्दिर में प्रतिष्ठापित मूर्ति को नष्ट किया था। मभूतिपृजा के प्रबल 
विरोधी होते हुए भी मह॒षि दयातन्द उन अंग्रेजों के धुरे उड़ा देने के समर्थक थे, जिन्होंने 
कि मन्दिर को भ्रष्ट किया था 

मह॒षि दयानन्द सरस्वती राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रबल पक्षपाती थे। भारत पर जिस _ 
प्रकार विदेशी शासन स्थापित था, उससे वे उद्वेग अनुभव करते थे । उन्होंने लिखा है कि 


_ “अब अ्भाग्योदय से और भआरायों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से श्रन्य देशों के 


राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किस्तु शआर्यावते में भी आयों का अ्रखण्ड, स्वतंत्र, 
स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त 
हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं । दुदिन जब आता है, तब देशवासियों को अ्रनेक 


.. प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, 
. वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत मतान्तर के श्राग्रहरहित, अपने और पराये का... 
. पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा, व्याय और दया के साथ विदेशियों का ._ 


राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।” (सत्याथथंप्रकाश, श्रष्ठम समुल्लास, पृष्ठ २१४) 


१८५७ के स्वाधीनता संग्राम की विफलता के पश्चात्‌ महारानी विक्टोरिया ने यह. पक 





४१८ ््््ि आयेसमाज का इतिहास 


घोषणा की थी कि भारत के शासन के लिए ऐसी नीति को बरता जाएगा, जिसमें किसी 
के प्रति धामिक विश्वास आदि के आधार पर भेदभाव व पक्षपात नहीं होगा, जिसमें 
भारत के निवासियों के प्रति भी हमारी वही जिम्मेवारियाँ होंगी जो कि अन्य प्रजा के 
प्रति हमारी हैं, और उन लोगों के प्रति भी दया प्रदशित की जाएगी जिन्होंने कि १८५७ 
के संग्राम में ब्रिटिश जनों की हत्या के अतिरिक्त अन्य ग्रपराध किए थे । इस घोषणा से वे 
लोग अत्यधिक संतुष्ट थे, जो अंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान समभते थे । सब- 
साधारण जनता ने भी इसका स्वागत किया था। उसे आशा थी कि अरब देश में एक ऐसा 
शासन स्थापित हो जाएगा, जो न्याय पर झ्राश्वित होगा और जिसमें सबके प्रति पक्षपात- 
शून्य व्यवहार होगा। १८५७ के बाद के वर्षों का भारत का वातावरण ऐसा था, जिसमें 
कि अंग्रेजी शासन का विरोध प्रायः नगण्य था और जिसमें लोग यह अनुभव करते थे 
कि भारत में जो शाच्ति और व्यवस्था कायम है उसका श्रेय ब्रिटिश शासन को दिया जा 
सकता है। अ्रठारहवीं सदी के प्रारम्भ में जब औरंगजेब की साम्प्रदायिक नीति के कारण 
मुगल साम्राज्य खण्ड-खण्ड होने लग गया, तो भारत के इतिहास में अव्यवस्था और 
अशान्ति के युग का सूत्रपात हुआ । ईस्ट इंडिया कम्पती का शासन काल भी प्रधानतया 
युद्धों में व्यतीत हुआ, और सर्वसाधा रण जनता को शान्ति से जीवन बिता सकने की 
.. परिस्थितियाँ प्राप्त नहीं हो सकीं | डेढ़ सदी के पश्चात्‌ श्रब वह समय ग्राया था, जब देश 
. में शान्ति थी, और एक व्यवस्थित शासन स्थापित था। ब्रिटिश क्राउन द्वारा इस समय 
.. यह भी दावा किया जा रहा था, कि भारत पर गंग्रेजों का शासन न्याय पर आश्रित है 
. और उसमें किसी के प्रति पक्षपात नहीं किया जाता । इस दशा में यदि भारतीय जन- 
. साधारण भी इस विदेशी शासन का स्वागत करने लगे, तो यह अस्वाभाविक नहीं था। 
ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण भारत में अ्रकेले महर्षि दयाननन्‍द सरस्वती ही ऐसे चिन्तक थे 
जिन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि मत-मतान्तर के आराग्रहरहित, अपने और 
पराये का पक्षपातशुन्य, प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ 
विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है, और कोई कितना ही कहे परन्तु जो स्वदेशी 
राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। मह॒षि के इन वाक्यों से स्पष्ठ झलक मिलती 
है, कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा और भारतीयों पर उससे उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया 
. उनके सम्मुख थी। वे जनता को यह जताना चाहते थे कि अंग्रेज लोग इस देश में चाहे 
.. एक ऐसा शासन स्थापित करने में समर्थ भी हो जाएँ, जो न्याय पर आधारित तथा पक्ष- 
पात से शन्य हो, पर वह स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता। राष्ट्रीय स्वाधीनता और 
स्वराज्य का यह उदात्त स्वरूप आधुनिक युग में सबसे पूर्व मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने ही 


... प्रतिपादित किया था। इंग्लेण्ड के प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री जॉन स्ट्यटं मिल का काल 
.... भी उननीसवीं सदी के मध्य भाग में है। उन्होंने यह मन्तव्य निरूपित किया था कि “सुराज 
.... स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता ।” महषि ने इसी मन्तव्य को और भी अधिक स्पष्ट व... 
...... सशक्त रूप से प्रतिपादित किया है, और वह भी मिल से पहले तथा इस अंग्रेज विद्वान व. 
..... उसकी कृतियों से कोई भी परिचय न होते हुए। क्‍ 


पर इससे यह नहीं समभना चाहिए कि महर्षि दयानन्द की दृष्टि में भारत में 


..... अंग्रेजों का शासन सुराज” था, भ्रथवा वह न्याय के अनुसार एवं पक्षपातरहित रूपसे 


संचालित होता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अंग्रेजों के शासन में गोरों के प्रति. 
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राज्य और शासन के सम्बन्ध में मह॒षि दयानन्द सरस्वती के विचार ४१ 


पक्षपात किया जाता है। उनके शब्दों में, “ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्षपात कर 
किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते 
हैं।' ईसाई से यहाँ महृषि को अंग्रेज अभिप्रेत हैं। उन्हीं के विरुद्ध मह॒षि का यह कथन 
है, कि गोरे (अंग्रेज) द्वारा काले (भारतीय) की हत्या कर दिये जाने पर भी बहुधा उसे 


. निरपराधी प्रमाणित कर छोड़ दिया जाता है। यह तथ्य मह॒षि ने उस समय घोषित 


किया था, जबकि आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय श्रंग्रेज सरकार की न्यायप्रियता की 
हाई देते हुए नहीं थकते थे; केवल न्याय के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु राजकीय कर-प्रणाली 
आदि के सम्बन्ध में भी मह॒षि को अंग्रेजी शासन से अनेक शिकायतें थीं। सत्याथथप्रकाश 
के प्रथम संस्करण में उन्होंने लिखा था, कि “एक तो यह बात है कि नोन और पौन रोटी 
में जो कर लिया जाता है मुझको अच्छा मालूम नहीं होता क्योंकि नोन बिना दरिद्व का 
भी निर्वाह नहीं, किन्तु सबको नोन आवश्यक होता है श्रौर वे मेहनत मजदूरी से जसे-तेसे 
तिर्वाह करते हैं उनके ऊपर भी यह नोव का (कर) दण्डतुल्य रहता है। इससे दरिद्रों को 


क्लेश पहुँचता है। अतः कर (टेक्‍्स) लवणादिकों के ऊपर न चाहिए। पौन रोटी से भी 


गरीबों को बहुत क्लेश होता है, क्योंकि गरीब लोग कहीं से घास छेदन करके ले जाए या 
लकड़ी का भार (तो) उनके ऊपर कौड़ियों के लगने से उनको श्रवश्य क्लेश होता होगा, 
इससे पौन रोटी का जो कर स्थापन करना है सो भी हमारी समझ से अ्रच्छा नहीं । 
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आ्रान्दोलन का प्रारम्भ नमक कानून के विरुद्ध ही किया था (सन 
१६३०) | नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग गरीब-से-ग रीब आदमी द्वारा भी किया 
जाता है। सरकार ने उस पर भी कर लगा रखा था, और सरकार से लाइसेन्स लिये 
बिना कोई व्यक्ति नमक का निर्माण नहीं कर सकता था। कर के कारण नमक बाजार में 

हँगा बिकता था, और इसीलिए गांधीजी इस कर को अनुचित व अन्याय्य समभते थे । 
पर मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने महात्मा गांधी से श्राधी सदी से भी अधिक समय पूर्व 
स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया था कि नमक सदुश वस्तु पर कर लगाता सर्वेथा 
अनुचित है। सरकारी कचहरियों में श्रावेदनपत्र व मुकदमे दायर करते हुए जो कागज 
(स्टाम्प) खरीदना होता है, उसकी कीमत में वृद्धि भी महषि की दृष्टि में अनुचित थी। 
उन्होंने कहा था---“स रका र कागज को बेचती है और बहुत-सा कागजों पर धन बढ़ा दिया 


है। इससे गरीब लोगों को बहुत क्लेश पहुँचता है। सो यह बात राजा को करनी उचित _ क्‍ 


नहीं, क्योंकि इसके होने से गरीब लोग दुःख पाके बैठे रहते हैं। कचहरी में बिना धन के ._ 


कुछ बात होती नहीं, इससे कागजों के ऊपर जो बहुत धन लगाया है सो मुभको अ्रच्छा 


मालम नहीं देता । सम्भवतः, महषि दयानन्द सरस्वती पहले व्यवित थे जिन्होंने कि 


. अंग्रेजी शासन के दोषों को स्पष्ट व निर्भीक रूप से जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया था। 


उनका यह मन्तव्य तो था ही, कि “जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपिरि होता है, और 


_ “माता-पिता के समान कृपा, न्‍्याये और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुख- 
. दायक नहीं है।” पर वे अंग्रेजों के विदेशी शासन को पूर्णतया न्याय के अनुरूप एवं पक्षपात 
. से रहित नहीं मानते थे, और यह भी स्पष्टतया कहते थे कि इस शासन में गरीबों के प्रति. 
समुचित नीति का अनुसरण नहीं किया जा रहा है।.....्र्रः कम । 
.... स्वराज्य' शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले मह॒षि दयानन्द सरस्वती द्वारा ही 
किया गया था। सत्यार्थप्रकाश ने उन्होंने (स्वदेशी राज्य” शब्द प्रयुक्त किया है, और 





४२० । द आयेसमाज का इतिहास 


आर्याभिविनय में स्व॒राज्य” का। परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए वे कहते हैं---“हमको 
भी सत्य विद्या से युक्त सुनीति दे के साम्राज्याधिकारी सद्यः कीजिए। हम पर सहाय 
करो, जिससे सुनीतियुक्त हो के हमारा स्वराज्य गत्यन्त बढ़े ।” ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
में भी मह॒षि ने स्व॒राज्य शब्द प्रयुक्त किया है। 

मह॒षि के हृदय में राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना इतनी बद्धमूल थी, कि वेदों 


. का भाष्य करते हुए भी श्रनेक मन्त्रों में उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए प्रार्थना की _ 


है। यजवेंद भाष्य (१५/५) में उन्होंने कहा है, कि मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषार्थ करने 
से पराधीनता छड़ा के स्वाधीनता निरन्तर स्वीकार करें।” एक श्रन्य वेदमन्त्र के आधार 
पर प्रार्थना करते हुए मह॒षि का कथन है कि “हे महाराजधिराज परकब्रह्म '“* अन्य देश- 


वासी राजा हमारे देश में कभी न हों तथा हम लोग पराधीन कभी न हों।” (पझरार्याभि- 


विनय) 


(२) स्वदेदी 


महषि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में स्व॒राज्य के लिए 'स्वदेशी राज्य 

शब्द का जो प्रयोग किया है, उसका भी अपना विशेष महत्त्व है। देशवासियों का अपना 
ऐसा स्वशासन भी हो सकता है, जिसमें ग्रपनी विशेषताओं का अभाव हो । देश या भूमि 
राष्ट्र का कलेवर होती है, पर उसकी आत्मा संस्कृति होती है। भाषा, धर्म, रहन-सहन, 
प्रम्पराएँ, कला आदि संस्कृति के विविध अंग हैं। स्वदेशी राज्य वही होगा, जिसमें अपनी 
संस्कृति की रक्षा के साथ-साथ उसका संवर्धन व विकास भी किया जाता हो । यही कारण 


है, जो मह॒षि ने स्वदेशीय संस्क्ृति को बहुत महत्त्व दिया है। उनका मन्तव्य था, कि सब _ 


भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, भ्रपनी भाषा, अपने धर्म तथा 
ग्रपनी परम्पराओं का आदर करना चाहिए, और भारत का जो अ्पता है उसे अपनाये 
. रहने में गौरव अनुभव करना चाहिए | अंग्रेजों के स्वदेश प्रेम की प्रशंसा करते हुए मह॒थि 
ने लिखा है, कि “देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को आफिस और कचहरी में जाने देते 
हैं, इस देशी जूते को नहीं । इतने ही में समझ लो कि अपने देश के बने हुए जूतों का भी 
कितना मान-प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते । देखो ! कुछ 
सौ वर्ष से ऊपर इस देश में ग्राए यूरोपियों को हुए, आज तक यह लोग मोटे कपड़े आदि 
: पहिरते हैं जेसा कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने श्रपने देश का चाल-चलन नहीं छोड़ा 
और तुममें से बहुत-से लोगों ने उनकी नकल कर ली, इसी से तुम निर्बुद्धि और वे बुद्धि 

मान्‌ ठहरते हैं। अनुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं और जो जिस काम पर 


पा, रहता है उसको यथोचित करता है। आज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं। भ्रपने देश वालों को 


व्यापार आदि में सहायता देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे-अच्छे कर्मों से उनकी उन्नति 


-...  है। मुण्डे जूते, पतलून, कोट, होटल में खाने-पीने आदि साधारण और बुरे कामों से नहीं. 
.... बढ़े हैं।” (सत्यार्थप्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ ३७१)। का हे 
2 ह्ासमाज आदि के जो सुधार आन्दोलन भारत _ 
हा हे में प्रारम्भ हुए थे, उनके लिए प्रेरणा प्रधानतया पाश्चात्य जगत से ली गयी थी। इसी 
.... कारण उनके नेता भारत की सांस्कृतिक परम्पराञ्रों को समुचित महत्त्व नहीं देते थे | उनकी... 
है, कि “इन लोगों में स्वदेश भक्ति बहुत न्‍्यूनहै। 


उन्‍्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में ब्राह 
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ईसाइयों के आचरण बहुत से लिये हैं। खानपान, विवाहादि के नियम भी बदल दिए हैं । 
अपने देश की प्रशंसा या पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दूर रही उसके बदले पेट्भर निन्‍्दा 
करते हैं। व्याख्यानों में ईसाई आदि अंग्रेजों की प्रशंसा भरपेट करते हैं। ब्रह्मादि महषियों 
का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना अंग्रेजी के सृष्टि में आज पर्यन्त कोई 
भी विद्वान्‌ नहीं हुआ। शआार्यावर्ती लोग सदा से मूर्ख चले आए हैं। इतकी उन्नति कभी 
नहीं हुई । *"' भला जब श्रार्यावतत में उत्पन्न हुए हैं ग्रौर इसी देश का अ्रनन्‍न जल खाया-पिया 
श्रव भी खाते-पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़कर दूसरे विदेशी 
मतों पर अधिक भुक जाता ब्राह्मसमाजी और प्राथेनासमाजियों को एतदुदेशस्थ संस्कृत 
विद्या से रहित अपने को विद्वान्‌ प्रकाशित करते हैं । इंगलिश भाषा पढ़ के पण्डिताभिमानी 
होकर भटिति एक मत चलाने में प्रवत्त होवा मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम 
क्यों कर हो सकता है ?” (स० प्र०, ११ स०, पृ० ३६६९-७०) पाश्चात्य संस्कृति को 
अपनाने की जो प्रवृत्ति इस युग में भारत में विकसित हो रही थी, और उसके कारण 
अपनी संस्कृति के प्रति जो हीन भावना उत्पन्त होने लगी थी, उस पर मह॒षि ने कितने 
मामिक रूप से दु:ख प्रकट किया है। भारत की प्राचीन परम्पराओं और अपने पूर्वजों को _ 
भूलाकर यरोपियन विद्वानों की प्रशंसा करने की जो प्रवत्ति पढ़े-लिखे सम्भ्नान्त वर्ग में 
उत्पन्त हो रही थी, उसके सम्बन्ध में मह॒षि का यह कथन सहत्त्व का है---“ऋषि-महर्ियों 
के किए उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं । ब्रह्मा से 
लेकर पीछे आार्यावत॑ में बहुत-से विद्वानु हो गये हैं, उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन की 
स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात श्रौर खुशामद के बिना क्या कहा जाय ? 

स्वदेश में निर्मित्त वस्तुओं से महषि को कितना प्रेम था, यह उनके निम्नलिखित 
कथन से स्पष्ट हो जाता है---“हम और आपको उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना 
शरीर बना, भ्रव भी पालन होता है आगे भी होगा, उसकी उन्नति तन, मन,धन से सब 
मिलकर प्रीति से करें।” मह॒षि ने स्वदेशी के प्रचार के लिए प्रयत्न भी किया । वे श्रपने 


_ अनुयायियों को सदा इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि वे केवल स्वदेश में निर्मित 
वस्तुओं का ही उपयोग किया करें। महषि के जीवन के भ्रन्तिम वर्ष राजस्थान में व्यतीत 


हुए थे, और वहाँ के राजाओं के साथ उनका घनिष्ठ सम्पर्क था। उन्हें श्राशा थी,कि इन 


राजाओं को वे सन्‍्सा्ग पर लाकर देश की उन्नति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसीलिए 


उन्होंने जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तर्सिह को अपने राज्य में सुधार करने और स्वयं 
अपने चरित्र को सुधारने के सम्बन्ध में अ्रनेक परामर्श दिए थे। इनमें से एक परामर्श या 
उपदेश यह भी था, कि महाराजा और उनकी प्रजा केवल स्वदेशी बस्त्रों का ही प्रयोग 
किया करें। इसे महाराजा ने स्वीकार भी कर लिया था, और स्वयं महाराजा तथा 
उनके सब राजपदाधिकारी व कर्मचारी व सेवक मारवाड़ में तयार हुए कपड़े (खादी) 


.. को प्रयक्‍त करने लग गये थे। प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचारपत्र स्टेट्समेन की एक रिपोर्ट 
.. (ग्रगस्त १४, १८७६) के अनुसार पण्डित (स्वामी) दयानन्द सरस्वती द्वारा लाहौर में 
. स्थापित आ्रायंसमाज के संब सदस्यों ने समाज मन्दिर में एकत्र होकर यह निर्णय किया था, 


कि वे अंग्रेजी वस्त्रों को धारण नहीं करेंगे और केवल ऐसे वस्त्र ही प्रयोग में लाएँगे जो _ 


भारत में बने हों। सम्भवतः, भारत के आधुनिक इतिहास में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार _ 
और स्वदेशी कपड़े को अपनाने का यह प्रथम सामूहिक प्रयत्न था, जिसका सम्पूर्ण श्रेय. 


हि 


४२४ क्‍ का .. आयसमाज का इतिहास 


दयानन्द सरस्वती और उन द्वारा स्थापित आर्यसमाज को प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ के 
एक परिशिष्ट में स्टेट्समैन में प्रकाशित वह पत्र जिसमें श्राय सभासदों के स्वदेशी वस्त्रों 
के सम्बन्ध में निर्णय की रिपोर्ट उल्लिखित है श्रौर उस पर सम्पादक की टिप्पणी दी गई 
हैं जो भ्रत्यन्त महत्त्व की है। 
संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण अंग भाषा है। प्रत्येक राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होनी 
चाहिए, जो जहाँ शिक्षा का माध्यम हो वहाँ साथ ही सब राजकीय कार्यो तथा परस्पर 
व्यवहार में जिस का उपयोग किया जाए। उननीसवीं सदी के अंग्रेज शासकों की यह नीति 
थी कि शिक्षणालयों में श्रंग्रेजी भाषा को प्रधान स्थान दिया जाए, शिक्षा के माध्यम के रूप 
में भ्रंग्रेजी को ही प्रयुक्त किया जाए और सरकारी कामकाज में भी वही काम में लायी 
जाए। महषि दयानन्द की दृष्टि में यह संवेथा अनुचित था। उन्होंने ही सबसे पूर्व इसके 
विरुद्ध आवाज उठाई, और हिन्दी को शिक्षा तथा सरकारी कार्यों के लिए प्रयुवत करने 
पर जोर देता प्रारम्भ किया । मह॒षि हिन्दी के लिए श्राय भाषा शब्द का प्रयोग करते थे, 
क्योंकि इसे वे सम्पूर्ण आर्याव्ते (भारत) की भाषा मानते थे । उन्होंने लिखा है कि बच्चों की 
शिक्षा का प्रारम्भ देवनागरी अक्षरों से किया जाए। “जब पाँच-पाँच वर्य के लड़का-लड़की 
हों तब देवनागरी भक्षरों का ग्रभ्यास करावें ।” (सत्यार्थप्रकाश, द्वितीय समुल्लास, पृ० 
२३)। उन्होंने जो पाठन विधि प्रतिपादित की है, उसमें संस्कृत श्रौर हिन्दी का प्रमुख 
स्थान है । वे अन्य भाषाओ्रों के विरोधी नहीं थे। देश की अन्य भाषाओ्रों के शअ्रक्षरों का 
श्रभ्यास कराने का भी उन्होंने विधान किया है। पर वे यह मानते थे कि सम्पूर्ण आ्रार्यावर्ते 
की एक भाषा अवश्य होनी चाहिए, और उनके मत में यह भाषा हिन्दी (आये भाषा) ही 
हो सकती थी । राजकीय कार्यों तथा पारस्परिक व्यवहार में भी वे इसी भाषा को प्रयुक्त 
करने पर बल देते थे। १४ भ्रगस्त, १८४२ के एक पत्र में उन्होंने लाला कालीचरण 
रामचरण को लिखा था, कि “इस समय (झायें भाषा के) राजकाय में प्रवत्त होने के अर्थ 
जो मेमोरियल छपे हैं सो शीघ्र भेजना | और श्राप लोग भी जहाँ तक हो सके' * 'आय- 
भाषा के राजकार्य में प्रवत्त होने के अर्थ शीघ्र प्रयत्न कीजिए । (ऋषि दयानन्द सरस्वती 
के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ३६६-६७) । ऐसा प्रतीत होता है कि महृषि की प्रेरणा से एक 
मेमोरियल (मेमोरेण्डम या ज्ञापन) इस आशय का तैयार किया गया था कि राजकाय में 
. आये भाषा हिन्दी को प्रयुक्त किया जाया करे। इसी के सम्बन्ध में मह॒षि ने लाला 
 कालीचरण रामचरण को पन्न लिखा था। श्रावण शुक्ल ३, संवत्‌ १६३९ (१७ अगस्त, 
१८८२) को इसी विषय में एक पत्र महृधि ने बाबू दुर्गा प्रसाद को लिखा था---“ग्राजकल 
. सर्वत्र अ्पती आये भाषा के राजकार्य में प्रवृत्ति होने के भ्र्थ (भाषा के प्रचारार्थ जो - 


कमीशन हुआ है उसमें) पंजाब हाथा आदि से मेमोरियल भेजे गये हैं। परन्तु मध्यप्रान्त, 


 फरुखाबाद, कानपुर, बनारस ग्रादि स्थानों से नहीं भेजे गये, ऐसा ज्ञात हुआ है, और गत 
दिवस नेनीताल की सभा की ओर से एक इसी विषय में पत्र श्राया था। उसके अवलोकन 


. से निश्चय हुआ कि पश्चिमोत्तर देश से मेमोरियल नहीं भेजे गये। और हमको लिखा है... 


.... कि आप इस विषय में प्रयत्न कीजिए । “आपको भ्रति उचित है कि मध्य देश में सर्वत्र 
...... पत्र भेजकर बनारस आदि स्थानों से श्ौर जहाँ-जहाँ परिचय हो सब नगर व ग्रामों से . 
.._ मेमोरियल भिजवाइए। यह काम एक के करने का नहीं। और अवसर र चूके वह अवसर. 


। आजा दुलंभ है। जो यह कार्य हुआ तो आशा है कि मुख्य सुधार की एक नींव पड़ जावेगी ।” रा 
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(ऋषि दग्ानन्‍्द सरस्वती के पत्र श्र विज्ञापन, पत्र संख्या ३०३, पृष्ठ ३६९६-७०) महषि 


ने केवल यह प्रतिपादित ही नहीं किया कि हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा होती चाहिए 
अपितु उसे राष्ट्र भाषा के रूप में प्रयुक्त कराने के लिए आन्दोलन भी किया। ये पत्र इसी 
तथ्य को प्रमाणित करते हैं । 
शिक्षा में हिन्दी को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए, मह॒षि का यह भी मन्तव्य 

था। जोधपुर नरेश को एक पत्र में उन्होंने लिखा था--महाराज कुमार के संस्कार सब 
वेदोक्त कराइएगा । २५ वर्ष तक ब्रह्मचरय रख के प्रथम देवनागरी भाषा और पुनः संस्कृत 
विद्या, जिसमें सनातन ग्राष ग्रन्थ हैं, जिनके पढ़ने से परिश्रम श्रौर समय कम होवे और 
महान्‌ लाभ प्राप्त हो। इन दोनों को पढ़े । पश्चात्‌ यदि समय हो तो अंग्रेजी भी ।” (ऋषि 
दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, पत्र संख्या ४१९, पृष्ठ ४६८) संस्कृत से भी 
पहले देवनागरी भाषा (हिन्दी) पढ़ने का आदेश मह॒षि ने दिया, यह सूचित करता है कि 
उनकी दृष्टि में हिन्दी का कितना अविक महत्त्व था। इस प्रसंग में मह॒षि का एक अन्य 
पत्र भी उल्लेखनीय है--- “आप लोगों की पाठशाला में आय भाषा और संस्कृत का प्रचार 
बहुत कम और अन्य भाषा उद , फारसी अधिक पढ़ाई जाती है * यह हजार मुद्रा का व्यय 
संस्कृत की ओर से निष्फल होता भासता है।” 

..._ महर्षि दयानन्द सरस्वती भार्यावते (भारत) में जिस स्वदेशी राज्य की स्थापता 
करना चाहते थे, उसमें स्वशासन के साथ-साथ स्वकीय संस्कृति की सत्ता भी अत्यन्त 
महत्त्वपर्ण थी। इसीलिए उन्होंने स्वकीय रहन-सहन, स्वकीय चाल-चलन, सनातन झ्रार्य॑ 
धर्म और पुरातन परम्पराशञ्रों के साथ स्वकीय आये भाषा' को प्रयोग में लाने पर भी 
बहुत बल दिया। । 


(३) स्वदेशी शासन व स्वराज्य का स्वरूप 


मह॒षि दयानन्द पंग्रेजों के विदेशी शासन के भ्रत्यन्त विरुद्ध थे श्रोर यह प्रतिपादित 
करते थे कि आ्रार्यावत (भारत) में श्रार्यों का श्रपना शासन होना चाहिए। इस स्वदेशी 
शासन का स्वरूप क्‍या हो, इस विषय में उनके ग्रन्थों से पर्याप्त व समुचित जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है, यद्यपि उन्होंने राजनीतिशास्त्र पर किसी पृथक्‌ ग्रन्थ की रचना 


नहीं की । 
राज्यसंस्था के प्रधान के लिए मह॒षि ने “राजा' शब्द का प्रयोग किया है। पर 


. उनका राजा वंशक्रमानुगत एवं स्वेच्छाचारी शासक न होकर जनता द्वारा वरण किया 


हुआ या निर्वाचित ऐसा व्यक्ति है, जो सभा के सहयोग एवं परामर्श से राज्य का शासन 
करता है। ऋग्वेद भाष्य में महर्षि ने स्थान-स्थान पर राजा का श्रर्थ सभापति” और 
सभाध्यक्ष' किया है, और राजा के साथ इन विशेषणों का प्रयोग किया है । यह सभापति 
या सभाध्यक्ष राजा वंशक्रमानुगत न होकर “निर्वाचित या प्रजा जन (जनता) द्वारा इस _ 


. पद पर नियुक्त होना चाहिए, यह भी महर्षि ने स्पष्ट रूप से निरूपित कर दिया है। इस _ 
.._ सम्बन्ध में महर्षि के वेदभाष्य से कुछ उद्धरण भ्रवलोकनीय हैं---मनुष्यों को चाहिए 


उसी को सभाध्यक्ष का अधिकार देकर राजा मानें ।” (ऋग्वेद १/७७/३) “हे मनुष्यों | 


.. उसी को राजा करो ।” (ऋगेद ३/१६/१५) “हे मनुष्यों, जो सबसे श्रेष्ठ होवें उसी की... ः 
_ राजा करो ।” (ऋग्वेद ४|३०/१) “उत्तम प्रजाजनों को चाहिए कि सबसे उत्तम पुरुष... 


(' 
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को सभाध्यक्ष राजा मान के ***” (यजुवेंद १२/११) “प्रजाजनों को यह उचित है कि आपस 
में सम्मति कर किसी उत्कृष्ट गुण युक्त सभापति को राजा मानकर '**” (यजुवेद ६/२७) 
“बही राजा होने योग्य है जिसको समस्त प्रजाजन स्वीकार करें।” (ऋग्वेद २/१/5८) “हे 
राजा प्रजाजन ! श्राप जो हमारे बीच शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हो उसी को राज्य करने 
में अ्रच्छे प्रकार युक्त करो। (ऋग्वेद ६/५२/१२) “हे मनुष्यों ! जो सम्पूर्ण राजकर्मों में 
निपुण हो उसको राजा करके न्याय से राज्य का पालन करो ।” (ऋग्वेद ६/२३/४) महषि 
के वेदभाष्य के ये उद्धरण यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि उनके मन्तव्य के अनुसार 
राजा वंशक्रमानुगत न होकर प्रजा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होना चाहिए, और 
ऐसे व्यक्ति को ही इस महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ एवं शुभ _ 
गुण कर्म स्वभाव युक्त हो । ऋग्वेद के एक मन्त्र (१/७३/३) झा भावार्थ बताते हुए मह॒षि 
मे राजा के सम्बन्ध में अपने मन्तव्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है--“मनुष्यों को चाहिए 
कि जो सबसे अधिक गुण कर्म और स्वभाव तथा सबका उपकार करने वाला सज्जन 
मनुष्य है उसी को सभाध्यक्ष का अधिकार दे के राजा मानें श्रर्थात्‌ किसी एक मनुष्य को 
स्वतन्त्र राज्य का अधिकार त देवें । किन्तु पुरुषों की जो सभा है उसी के भ्रधीन राज्य के 
सब कार्य रखें।” महषि के विचार में शासन का भ्रधिकार एक मनुष्य के हाथों में न होकर 
शिष्टपुरुषों की सभा के हाथों में होना चाहिए, ओर इस सभा का जो श्रध्यक्ष हो (जिसकी 
. नियुक्ति योग्यता व गुणों के आधार पर की जाएगी) उसी को राजा माना जाता 
.. चाहिए राजा के वंशक्रमानुगत होने की बात मह॒षि को इतनी भ्रधिक अ्रसह्य थी, कि 
उन्होंने यह माना है कि इक्ष्वाकु सदश प्राचीन आये राजा भी निर्वाचित या जनता द्वारा 
नियुक्त ही थे। पूत्ा में दिए अपने एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था--“इक्ष्वाकु यह 
ग्रार्यावर्ते का प्रथम राजा हुआ “'* इक्ष्वाकु राजा हुआ तो वह इससे नहीं कि राजकुल में वह 
: उत्पन्त हुआ था अथवा उसने बलात्कार राज्य उत्पन्त किया हो, किन्तु सारे लोगों ने उसे 
उसकी योग्यतानुकूल राजसभा में अध्यक्ष स्थान पर बेठाया। “'इक्ष्वाकु राजसभा का 
: प्रथम श्रध्यक्ष था ।” (उपदेश मंजरी, पृष्ठ, १०७-१० ८) 

महषि दयानन्द सरस्वती एकतन्त्र शासन के बहुत विरुद्ध थे। उन्हें ऐसा शासन 
ही स्वीकार्य था, जिसमें सब कार्य सभा द्वारा विचार-विमर्श के अनन्तर किये जाएँ। 
उन्होंने लिखा है--“मनुष्यों को चाहिए कि सभा और सभापतियों से ही राज्य की 
व्यवस्था करें। कभी एक राजा की अ्रधीनता में स्थिर न हों क्योंकि एक पुरुष से बहुत के 
हिताहित का विचार कभी नहीं हो सकता। (यजुबेंद १६/२४) ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 

.. में उनके ये वाक्य उद्धरण योग्य हैं--“यत्रको मनुष्यों राजा भवति तत्र पीडिताश्चेति 
निश्चय:। “'यत्र सभया राजप्रबन्धो भवति, तत्रव सर्वाभ्य: प्रजाभ्यो हितं जायते ।” 


.._ (ऋ० भा० भू०, पृष्ठ २४७-४८) जहाँ एक व्यक्ति का शासन होता है, वहाँ प्रजा का 


पीड़न अवश्यम्भावी है। जहाँ राजप्रबन्ध सभा के हाथों में हो, वहाँ सम्पूर्ण प्रजा का हित 


हा सम्पादित होता है। एकतन्त्र शासन के दोषों को मह॒षि ने अनेक स्थानों पर निरूपित किया... 


. है। “जैसे सिह वा माँसाहारी हष्ट-पुष्ट पश्‌ को मार कर खा लेते हैं, वैसे स्वतन्त्र राजा... 


५ के 5 : प्रजा का नाश करता है । अर्थात्‌ किसी को अपने से अधिक नहीं होने देगा। श्रीमान्‌ को ई हु । 


....._ लूट-खसोट अन्याय से दण्ड दे के अपना प्रयोजन पूरा करेगा। (स० प्र०, छठा समुल्लास, 
..... पृ० १२५) जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राज्य में प्रवेश करके का प्रजा. 
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नाश किया करे, जिस लिए अकेला राजा स्वाधीन व उनन्‍्मत्त हो के प्रजा का नाशक होता 
है, अर्थात्‌ वह राजा प्रजा को खाए जाता है। इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन 
न करना चाहिए। (स० प्र०,छठा स०, पृ० १२५) महर्षि के इन उद्धरणों में स्वतन्त्र एवं 
स्वाधीन शब्दों से स्वेच्छाचारी ग्रथ अभिग्रेत है। ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में महर्षि ने 
एकतलन्‍त्र स्वेच्छाचा री शासन का पुनः विरोध किया है---/ जैसे मॉँसाहा री मनुष्य पुष्ट पशु 
को मार के उसका माँस खा जाता है, वेसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का नाश करने 
हारा होता है, क्योंकि वह सदा अपनी ही उन्नति चाहता रहता है।” (ऋ० भा० भू०, 
पृष्ठ ३८३) “यस्मात्‌ सभया विनेकाकी पुरुषो भवति तत्र प्रजा सदा पीड़िता भवति। 


_तस्मादेक: पुरुषों राजा नेव कतंव्यो, नेकस्य पुरुषस्य राजधर्मानुष्ठाने यथावत्‌ सामथ्य॑ 


भवति। तस्मात्सभयेव ,राज्यप्रवन्ध: कर्त्‌ शक्‍्यो5स्ति ।“'सभागप्रवन्धयुक्तेन राज्य- 
व्यवहारेणव भद्रमिति ।” (ऋ० भा० भू०, पृष्ठ २६५-६६) जहाँ सभा के अभाव में एक 


पुरुष का शासन होता है, वहाँ प्रजा सदा पीड़ित होती है । एक पुरुष को कभी राजा नहीं 


बनाना चाहिए। एक पुरुष में राजधर्म का अनुष्ठान करने की सामर्थ्य कदापि नहीं होती। 
सभा द्वारा ही राज्य प्रबन्ध करना चाहिए, यही कल्याणकर है । 

मह्॒षि के मन्तव्य के अनुसार राजा वंशक्रमानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित 
या नियुक्त होना चाहिए, पर उसकी नियुक्ति व निर्वाचन किस प्रकार हो, यह उनके ग्रन्थों 
से स्पष्ट नहीं होता। सम्भवतः, उनके मत में राजा की नियुक्ति का कार्य 'सभासदों' (सभा 
के सदस्यों) द्वारा किया जाना चाहिए। ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के निम्नलिखित वाक्य 
इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य है--“सर्वे सभासदः “” मिलित्वेबं विचार कर्मुयुतो न 
कदाचित्‌ सुखहानिपराजयो स्याताम्‌ । यो देवानां विदुषां मथ्ये (ओजिष्ठ:,) पराक्रमवत्तम:, 
(बलिष्ठ:) सर्वोत्कृष्टबलसहितः, (सहिष्ठ:) श्रतिशयेन सहनशीलः, (सत्तम:) 
सर्वेगग णे रत्यन्त श्रेष्ठ:, (पारयिष्णुतम:) सर्व्यो युद्धादिदु:खे भ्योडतिशयेन सर्वास्ता रयितृतमो 


विजयका रकतमो७स्माक मध्ये श्रेष्ठतमोह्स्तीति । वर्य निश्चित्य तमेव पुरुषमभिषि ज्चेस 


इतीच्छेयु:॥ तथव खल्वस्त्विति सर्व प्रतिजानीयुरेवं भूतस्योत्तमपुरुषस्यथाभिषेककरणं 


सर्वेश्वये प्रापकत्वादिन्द्रमित्याहु: हा (ऋ "० भा० भू०, पृष्ठ २ 5४ ) संस्कृत भाषा के इस | 


संदर्भ में मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने यह निरूपित किया है कि सब सभासदों को परस्पर 
मिलकर ऐसा विचार करना चाहिए जिससे उनकी सुख समृद्धि का ह्वास तथा पराजय 


न हो। विद्वानु देव लोगों में जो सबसे अधिक पराक्रमी, सर्वाधिक बलवानु, सबसे अधिक _ 
सहनशील, सब गुणों में सर्वश्रेष्ठ, युद्धादि दु:खों के निवारण में सबसे अधिक समर्थ, विजय 


कराने के योग्य तथा सबसें श्रेष्ठतम हो, ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष का विश्चय (निर्धारण) कर 


उसे हम अभिषिक्‍त करें। क्योंकि ऐसा पुरुष सब ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाला होता है, क्‍ 
इसी कारण उसे इन्द्र कहते हैं।... 


सभाध्यक्ष राजा की स्थिति से जिस व्यक्ति को राज्य का संचालन करना हो 


। उसे अत्यन्त योग्य होना चाहिए। इसीलिए “राजा के गुणों तथा योग्यता के विकास को... 
_.. महर्षि ने बहुत महत्त्व दिया है। इस सम्बन्ध में महर्षि ने प्रायः वे ही विचार अभिव्यक्त.... 
.. किए हैं, जो कौटिल्यीय श्रथ॑शास्त्र में पाए जाते हैं। कौटिल्य का राजा एक राजषि के समान... 
... था, जिसे आदर्श व्यक्ति बनाने के लिए अत्यधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी । अन्य गुणों... 
... के साथ राजा के लिए एक ग्रुण कुलीन होना भी था, क्योंकि माता-पिता तथा अन्य पूर्वजों 
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का प्रभाव मनुष्य के चरित्र पर अ्रवश्य पड़ता है। गुणों और योग्यता के आधार पर 
सभासद्‌ लोग जिस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानें, उसे ही वे श्रपता 'सभाध्यक्ष राजा" नियुक्त 
करें, यह मह॒षि दयानन्द सरस्वती का मन्तव्य था। ऐसे व्यक्ति के चुनाव के लिए सम्भवत: 
मतदान की कोई आवश्यकता नहीं होती | सामान्य सहमति से ऐसा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति स्वयं _ 
.. ही सबको स्वीकाये हो जाता है । 
गुणों और योग्यता के आ्राधार पर जो व्यक्ति 'सभाध्यक्ष राजा' के पद पर नियुक्त 
हो जाए, उसके हाथों में भी श्रसीम शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। राजा होकर उसे 
सभा की सहायता से ही शासन कार्य का संचालन करना है। पर वह सभा के हाथों में 
कठपुतली बन कर भी कार्य नहीं कर सकता । शासन में राजा और सभा दोनों का महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है, दोनों एक-दूसरे पर आाश्चित हैं। इस तथ्य को महर्षि ने इस शब्दों में प्रकट 
किया है---एक को स्वतन्त्र राज्य का भ्रधिकार न देना चाहिए, किन्तु, राजा जो सभापति, 
तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा श्र सभा प्रजा के आधीन, ओर प्रजा राजसभा के 
ग्राधीन रहे। (सत्याथप्रकाश, पृष्ठ १२५) वस्तुतः, महषि का यह मन्तव्य था कि राजा, 
सभा और प्रजा सबका राज्य में अपना-अपना महत्त्व है। शासनकारय का संचालन राजा को 
करना है, पर अकेले या स्वेच्छाचारी रूप से नहीं। सभा की अ्रधीनता, निरीक्षण एवं नियन्त्रण 
में रहते हुए ही उसे शासनकार्य करना है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि सभा के सम्मुख 
उसकी स्थिति सर्वथा नगण्य हो । सभा को भी उसकी श्रधीनता में रहना होगा। क्योंकि 
राजशक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग राजा (जो सभा द्वारा निर्वाचित व नियुक्त होगा) 
को करना है और वही देश में शान्ति व्यवस्था व उन्‍नति के लिए अन्तिम रूप से उत्तरदायी 
है, अ्रत: सभा को भी उसकी सम्मति को समुचित महत्त्व देना होगा और अनेक ऐसे 
अवसर भी आ सकेंगे जब कि सभा को राजा के सम्मुख भूक जाना पड़ेगा । “राजा के भ्रधीव 
सभा का यही अभिप्राय है। पर राजा और सभा की श्रपेक्षा भी एक ऊँची सत्ता है, जिसे 
प्रजा या जनता कहते हैं। राजा और सभा दोनों प्रजा के श्रधीन हैं। उनकी स्थिति प्रजा 
की सहमति व स्वीकृति पर ही निर्भर है । 
महषि दयानन्द सरस्वती ने राज्य के संचालन के लिए तीन सभाश्रों का प्रति- 
पादन किया है। महषि के शब्दों में, “तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानता चाहिए, 
एक मनुष्य को कभी नहीं। वे तीनों ये हैं--प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिए एक आय॑- 
राजसभा' कि जिससे विशेष करके सब राजकाये ही सिद्ध किये जावें, दूसरी आये विद्या- 
.. सभा! कि जिससे सब प्रकार की विद्याश्रों का प्रचार होता जाए, तीसरी आये घर्मंसभा 
. कि जिससे धर्म का प्रचार ओर शअ्रधर्म की हानि होती रहे।” (ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, 
.. पृष्ठ २४५) इन्हीं सभाश्रों को महर्षि ने अन्यत्र राजाये सभा, विद्यार्य सभा और धर्माय॑ 


.._ सभा नाम से लिखा है। यद्यपि इन सभाझ्रों के अपने-अपने पृथक कार्य हैं, और पृथक रूप 


५ से ही उन कार्यों का सम्पादन इन द्वारा किया जाता है, पर मह॒षि ने यह भी विधान... 
किया है कि ये तीनों सभाएँ सामान्य विषयों के लिए परस्पर मिलकर (एक अधिवेशन में 


..... सम्मिलित हो) उत्तम व्यवहारों का निर्धारण किया करें। (परन्वेतास्तिस्नस्सभा: सामान्ये 
..... कार्य मिलिलंव सर्वानुत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ भ्रजासु प्रचारयेयुरिति, ऋ० भा० भू०, 


। रे जे पृष्ठ २४७) । 


इन तीन' सभाझ्रों में ग्राय॑ राजसभा या राजाय॑ सभा की स्थिति सर्वोच्च है। 
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राज्य और शासन के सम्बन्ध में मह॒षि दयानसद सरस्वती के विचार... ४२७ 


शासन का संचालन उसी द्वारा किया जाता है। कानून बनाना व राजकीय आदेशों को 


जारी करना उसी का काये है। मह॒षि के शब्दों में, “जो नियम राजा और प्रजा के सुख- 
कारक औौर धर्मयुक्त समझे, उन-उन नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बाँधा करें।” 
(सत्यार्थप्रकाश, छठा समुल्लास) शासक वर्ग तथा जनता के लिए हितकारी एवं धर्मानु 

कल नियमों (कानूनों) को बाँधता (निर्माण करना) राजसभा का प्रमुख कार्य है। राज- 
सभा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य 'सभाध्यक्ष राजा का निर्वाचन करना है। ऊपर यह 
लिखा जा चुका है कि महर्षि द्वारा प्रतिपादित शासन व्यवस्था में राजा वंशक्रमानुगत न 


होकर सभा द्वारा निर्वाचित या नियुक्त होता है। मह॒षि ने सभाध्यक्ष राजा को निर्वाचित 


करने का कार्य जिस सभा के सपु्द किया है, वह राजसभा या राजार्य सभा ही है। उन्होंने 
स्पष्ट रूप से लिखा है कि “बसे ये राजसभा के सदस्य “जो सब गुणों में उत्तम हो उसी 
को सभापति करें और वह सभापति भी उत्तम नीति से समस्त राज्य के प्रबन्ध को 


 चलावे ।” (यजुवेंद भाष्य ७/३५) राजसभा को जहाँ देश के लिए कानून बनाने हैं और 


सभापति राजा की नियुक्ति करनी है, वहाँ साथ ही शासन का भी संचालन करना है। 
मह॑षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित राजाय॑ सभा जहाँ विधानमण्डल का कार्य करती 
है, वहाँ शासन का नियन्त्रण भी उसी के हाथों में है। वह राज्य की संसद्‌ (पालियामेण्ट) 
है, और राजा का चुनाव भी वही करती है । 

विद्यार्य सभा का कार्य विद्या का प्रचार व विस्तार करना है। मह॒षि दयानन्द शिक्षा 
एवं विद्या को बहुत महत्त्व देते थे । उनके मन्तव्य के अनुसार विद्या का भ्रधिकार केवल 
ब्राह्मणों को ही नहीं है । ज्ञान मनुष्यमात्र के लिए है, और राजनियम द्वारा सब बालकों 


और बालिकाओं को अनिवारय रूप से शिक्षणालयों में जाकर विद्याध्ययन करना चाहिए । 


मह॒षि की सम्मति में कोई देश तभी उन्‍नति कर सकता है, जबकि उसके सब निवासी 
योग्य एवं सशिक्षित हों। अ्रतः विद्यायं सभा का काये शअ्रत्यन्त महत्त्व का है। मह॒षि के 


शब्दों में, “दूसरी विद्या सभा जिससे विद्या का प्रचार अनेकविध किया जावे और अविद्या 
. का नाश होता रहे । (यजुवंद भाष्य ७/४५) । 


मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने जिस धर्मायं सभा का विधान किया है, उसका कार्य 
जनता को सच्चरित्र एवं कतंव्यनिष्ठ बनाना है। राज्य की रक्षा व समृद्धि उसके नाग- 


रिकों के चरित्र पर ही निर्भर होती है। अतः यह आझ्रावश्यक है कि उनमें सदगुणों के 
विकास का प्रयत्न किया जाए। मह॒षि का मन्तव्य है कि जनता को सच्चरित्र बनाने का 


कार्य ऐसे उपदेशकों द्वारा किया जाए, जो धर्माय सभा के तत्त्वावधान में नियुक्त हों ।' “जो 


धर्मंसभा के अ्रधिक्त लोगों के श्रधीन में वर्तमान उपदेश देने वाले सबको सत्य-असत्य 
का उपदेश देकर धर्मात्मा करें और उनके प्रश्नों को सन के समाधान करें और पथ्वी 


आदिकों के समीप से क्षमाआदि गुणों का ग्रहण करके भ्रन्यों को ग्रहण करा पाखण्ड का 


. नाश और धर्म को प्राप्त कराके सबको श्रेष्ठ करें।” (ऋग्वेद भाष्य ३/५४/१६) प्रजा 
.. को धर्म मार्ग पर स्थिर रखने के प्रयोजन से राज्य द्वारा उपदेशकों की नियुक्ति के विषय 
. को महषि ते एक अन्य स्थान पर भी निरूपित किया है। “राजा और प्रजाजनों को... 

_ चाहिए कि जो जितेन्द्रिय धर्मात्मा और परोपकार में प्रीति रखने वाले विद्वान होवें उनको ._ 
.. प्रजा में धर्मपदेश के लिए नियुक्त करें और उपदेशकों को चाहिए कि प्रयत्त केसाथ..... 
. सबको अच्छी शिक्षा से एक धर्म में निरन्तर विरोध को छोड़कर सूखी करें।'“(यजुर्बेद 


जड ..... आ्रार्यसमाज का इतिहास 


भाष्य १२/५६) मह॒षि को यह अभिप्रेत नहीं था कि धर्मायं सभा द्वारा नियुक्त उपदेशक 
' प्रजा को किसी मत या सम्प्रदाय का अनुयायी बनाने का यत्न करे। उनका कार्य प्रजा- 
जनों को श्रेष्ठ! बताना था, और यह कार्य उन्हें उस धर्म का उपदेश करके करना था, 
जिसका किसी से भी विरोध नहीं हो सकता, जो सबको स्वीकार्य होता है । महषि ने 
पृथ्वी से क्षमा सदश गुणों का ग्रहण करने का संकेत कर यह स्पष्ट कर दिया है, कि धृति, 
क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी:, विद्या, सत्य और अक्रोध--ये दस जो धर्म के 
लक्षण किये गये हैं, उनका प्रचार कर प्रजाजन को “श्रेष्ठ” बनाने का प्रयत्न करना ही 
धर्माय सभा द्वारा नियुक्त उपदेशकों का कार्य है। इस प्रसंग में हमारा ध्यान उन “धर्म- 
 महामात्रों' की श्रोर जाता है, जिनकी नियुक्तित की व्यवस्था मौये सम्राट अशोक द्वारा 
की गई थी। ये धर्म महामात्र साम्राज्य में सर्वत्र इस प्रयोजन से नियुक्त किये गये थे कि 
जनता को धर्म के सार” का उपदेश दें, ऐसे धामिक तत्त्वों का, जिनसे मनुष्यों का _ 
वास्तविक हित होता है, और जिनसे किसी का विरोध नहीं हो सकता । महर्षि दयाननन्‍्द 
सरस्वती ने जिस समय धर्माय सभा और उस द्वारा नियुक्त उपदेशकों की बात लिखी थी, 
तब अशोक के वे शिलालेख प्रकाश में नहीं झ्राये थे जिनमें कि धर्ममहामात्रों की नियुक्ति 
की व्यवस्था की गई है। जनता को श्रेष्ठ एवं सच्चरित्र बनाने के प्रयोजन से उपदेशकों की 
नियुक्ति मह॒षि का एक मौलिक विचार है। 

जिस सभा (राजाय॑ सभा या राजसभा ) द्वारा सभापति या सभाध्यक्ष राजा का 
चुनाव किया जाता है, और जिन तीन सभाओं के सहयोग एवं नियन्त्रण में राजा को शासन- 
कार्य का संचालन करना है, उनके सभासदों की नियुक्ति किस प्रकार की जाए, इस सम्बन्ध 


... में महषि के मन्तव्य का कोई स्पष्ट निर्देश उनके ग्रन्थों से नहीं मिलता । पर इन सभासदों 


. के कया गुण व योग्यताएं हों, यह महर्षि ने अनेक स्थानों पर स्पष्ट किया है। “मनुष्यों को 
योग्य है कि जो कवि, सब शास्त्र का वक्‍ता, कुटिलता का विनाश करने, दुष्टों में कठोर, 
श्रेष्ठों में कोमल सवेथा बल को बढ़ाने वाले पुरुष हैं उसी को सभागआधदि के अधिकारों में 
स्वीकार करें।” (ऋग्वेद भाष्य १/१५/११) “जो सभ्य जन परमेश्वर से डर के उसकी 
आज्ञा के अनुसार जैसे रात्रि और दिन सम्पूर्ण संसार के नियमपु्वंक पालनकर्ता होते हैं 
_ वसे ही सभा में धर्म के विजय और अ्रधर्म के पराजय से प्रजाञं को आनन्दित करें।” 
(ऋग्वेद भाष्य ३(५५/१२) महर्षि के अनुसार सभासद्‌ ऐसे होने चाहिएँ जो कुटिलता का 


... विनाश करने वाले हों, दुष्टों के प्रति कठोर और श्रेष्ठों के प्रति कोमल हों, शास्त्रों के 


ज्ञाता हों और राजशक्ति को बढ़ाने की सामथ्यं रखते हों। ईश्वर से भय खाते हुए वे सदा 
अ्धर्म की पराजय तथा धर्म की विजय के लिए प्रयत्नशील रहने वाले हों । एक अन्य स्थान 


.._ पर मह॒षि ने लिखा है,कि उन्हीं लोगों को विद्वान और घामिक जानना चाहिए जो राजा 


.. आदि राजपदाधिकारियों की भूठी स्तुति न करें (ऋग्वेद भाष्य ३/३५/७) मह॒षि चाट- 
.. कारिता या खुशामद के बहुत विरुद्ध थे, और ऐसे व्यक्ति उनके मत में सभासद होने योग्य. 


| . नहीं थे जो भूठी प्रशंसा करते हों। इस प्रकार के सयोग्य व धर्म निष्ठ व्यक्ति किस... 


....._._ प्रत्रिया द्वारा सभासद्‌ नियुक्त किये जाएँ, इस सम्बन्ध में मह॒षि ने जो कोई निर्देश नहीं... 
..... दिये, उसका कारण शायद यह है किसभाश्रों केसभासदों की नियुक्ति के लिए कोई... 
.._ ऐसी प्रक्रिया नहीं हो सकती जो सब देशों और सब समयों के लिए समुचित हो | देश व. 


........ काल के प्नुसार उसका परिवततित होते रहना स्वंथा स्वाभाविक व उचित है। वर्तमान... 





। ४] 
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समय में विश्व के बहुसंख्यक लोकतन्‍्त्र राज्यों में विधानमण्डल के सदस्यों की 


नियुक्ति के लिए वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव की पद्धति का झ्राश्रय लिया जाता _ 


है । पर यह अनुभव किया जाने लगा है, कि यह पद्धति सर्वथा निर्दोष नहीं है। प्राचीन 
गण राज्यों में सभाझ्रों के सदस्यों के लिए कतिपय अन्य पद्धतियों को अपनाया गया था। 


महर्षि ने केवल यह सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिया है, कि राज्य का शासन एक व्यक्ति के 


हाथों में व होकर सभा के अधीन होता चाहिए और सभा के सदस्यों का सर्वेश्रेष्ठ, सुयोग्य, 
सदाचारी और धार्मिक होना आवश्यक है। इनकी नियुक्ति की पद्धति देश और काल की 
परिस्थितियों के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न ही होंगी । 

मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने राज्य-संस्था के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में भी कतिपव 
विचार प्रकट किये हैं। बाह्य और आभ्यन्तर शत्रुओं से देश की रक्षा, शान्ति और व्यवस्था 
स्थापित रखना, जनता का हित सुख और कल्याण सम्पादित करना, ज्ञान-विज्ञान को 
विकसित करना, शिक्षा का प्रसार करना, सबके प्रति यथायोग्य श्रौर एक समान बरताव 
करना, धर्मानुकूल न्याय करना और साव॑जनिक हित के अनेकविध कार्यों की व्यवस्था 
करना मह॒षि के अनुसार राज्य-संस्था के झ्रावश्यक कार्य हैं। राज्य-संस्था के लिए महर्षि 


द्वारा विहित कार्यों में कुछ का विशेष रूप से उल्लेख करना उपयोगी है। इनमें एक कार्य 
“मादक द्रव्य अर्थात्‌ उन्मत्तता करने वाले द्रव्यों के सेवनकर्ताश्रों को दण्ड देना” है (ऋग्वेद _ 
भाष्य ३/४८/४) । एक मन्त्र के भाष्य में उन्होंने “सवेत्र नहर आदि के द्वारा जल _ 


पहुँचाना” राज्य का कार्य कहा है (यजुर्वेद भाष्य ३३/८८) । राजा आदि राजपुरुषों को 
विमान सदृश यात बनवाकर देश-देशान्तर में जाने के लिए तथा युद्ध में उनका उपयोग 


करने की बात भी महषि ने लिखी है (ऋग्वेद भाष्य ३/५३/६) | पर विविध प्रकार के _ 
वाहनों का निर्माण राजा आदि द्वारा केवल अपने प्रयोग के लिए ही नहीं किया जाना है, 
जनता के लिए भी ये यान राज्य-संस्था द्वारा बनाये जाने चाहिए । महषि ने लिखा है कि 


“आप सब लोगों के सुख के लिए नदी नद तड़ाग और समुद्र श्रादि के पार उतरने के 
लिए नौका भ्रादि बना के धनाड़्य निरन्तर कीजिए ।” (ऋग्वेद भाष्य ४/१६/६) योजना- 


पूर्वक नगरियों का निर्माण भी महं्षि के अनुसार राज्य' का काय है। (ऋग्वेद भाष्य 


२/२०/5५) 
(४) चक्रवर्ती राज्य का संगठन तथा आदरशों 


. मह॒षि दयानन्द सरस्वती स्वदेशी राज्य या स्वराज्य में विश्वास रखते थे। वे. 
ईश्वर से प्राथता करते थे कि “अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी व हो तथा हम 
लोग पराधीन कभी न हों। (आझरार्याभिविनय, पु० ८१) प्रत्येक देश को पूर्णतया सम्पूर्ण 
: प्रभृत्व-सम्पत्त होना चाहिए, यही मन्तव्य मह॒षि को अ्रभिप्रेत था। पर साथ ही वे यह भी _ 

. आवश्यक समभते थे कि एक ऐसा विश्व संगठन भी होना चाहिए, जिसका सब राज्यों पर 

. नियन्त्र०ण हो और जो सबको सन्‍मार्ग पर स्थिर रखे। महषि नेऐसे संगठन को ही... 
... चत्रवर्ती राज्य की संज्ञा दी है। सब राज्यों की शक्ति एक समान नहीं होती, उनके भौतिक | 
.._ साधन भी एक सदृश नहीं होते। जनता की योग्यता, कार्यकुशलता आदि की दृष्टिसि... 
.. अझी राज्यों में भेद होता है । अ्रतः मह॒षि ने विविध राज्यों को उत्तम, मध्यमऔर निक्ृष्ट । 
...._गुणकर्म स्वभाव का कहा है (ऋग्वेद भाष्य १(१०८/६) | पर राज्य चाहे उत्तम कोटि. 
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का हो और चाहे निक्ृष्ट कोटि का, सबको स्वाधीन तो होना ही चाहिए। राज्यों की शक्ति 
एक समान न होने से उन्हें सदा यह भय बना रह सकता है, कि कोई शक्तिशाली राज्य 
आक्रमण कर उन्हें अपने ग्रधीन न कर ले । शक्ति की असमानता के कारण ही साम्राज्यवाद 
का विकास होता है। अ्रतः विश्व के सम्पूर्ण राज्यों का एक ऐसा संगठन होना चाहिए 
जिसके कारण कोई राज्य दूसरों को आक्रान्त न कर सके। मनुस्मृति के राजधम प्रकरण 
के कुछ श्लोकों की व्याख्या करते हुए मह॒षि ने इस विश्व संगठन या चक्रवर्ती राज्य के 
स्वरूप को इस श्रकार स्पष्ट किया है--“सहस्न-सहस्त के दश अधिपति, दश सहस्र के 
ग्रधिपति को और लक्षग्रामों की राजसभा को प्रतिदिन का वर्तेमान जताया करें। और 
वे सब राजसभा, महाराजसभा अर्थात्‌ सा्वभौम चक्रवर्ती महाराजसभा में सब भूगोल 
का वर्तमान जताया करें।” (स० प्र०, षष्ठ समुल्लास, पृ० १४०) महर्षि के अनुसार राज्य 
(सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्त राज्य) का शासन राजसभा द्वारा किया जाता है। राजसभाशं 
द्वारा शासित इन राज्यों से ऊपर 'महाराजसभा' या सार्वभौम चक्रवर्ती महाराजसभा' 
की सत्ता होनी चाहिए, जिसे सब राज्यों की राजसभाएं अपने-अपने क्षेत्र के वर्तमान 
(सामयिक घटनाएँ व गतिविधि) से भ्रवगत रखें। सम्पूर्ण भूगोल व विश्व का यह संगठन 
भी 'महाराजसभा द्वारा शासित होगा, एक व्यक्ति द्वारा नहीं। सम्राद के लिए भी 
चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग होता रहा है। पर मह॒षि ने इस शब्द का प्रयोग किसी विश्व- 
विजेता सम्राट के लिए न कर एक ऐसे संगठन के लिए किया है, जिसमें विविध राज्यों 
में सहयोग स्थापित करने के लिए एक सा्वभौम चन्रवर्ती महाराजसभा विद्यमान हो। 
पृथिवी पर जब बहुत-से सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य विद्यमान हों और सबके सामूहिक 
हित की दृष्टि से उन पर नियन्त्रण रखने वाली कोई सत्ता न हो, तो भूमि, समुद्र और 
ग्रन्तरिक्ष के मार्ग निष्कण्टक व भयहीन नहीं रह सकते। चक्रवर्ती राज्य का एक महत्त्व- 
पूर्ण प्रयोजन यह है कि उस द्वारा ये मार्ग सुरक्षित रखे जाएँ। इसी बात को महृषि ने 
इस प्रकार प्रकट किया है--“मनुष्यों को भूमि, समुद्र, अन्तरिक्ष में रथ, नौका, विमानों के 
. लिए सरल, दृढ़, कण्टक चोर डाकू भय आदि दोषरहित मार्गों को सम्पादन करना 
चाहिए, जहाँ किसी को कुछ भी दुःख वा भय न होवे इन सब को सिद्ध करके अ्रखण्ड चक्र- 
_बर्ती राज्य को भोग करना वा कराना चाहिए। (ऋग्वेद भाष्य १/४१/४) श्रन्तर्राष्ट्रीय 

मार्गों को सबके लिए निष्कण्टक व सुरक्षित रखना महृषि के अनुसार चक्रवर्ती विश्व संग- 
ठन का ही कार्य है। यजुबंद के एक मन्त्र का भावार्थ लिखते हुए मह॒षि ने चक्रवर्ती 
_ राजा और अन्य राजा के भेद को स्पष्ट किया है--“ प्रजा के बीच अपनी-ग्रपनी सभाओं 
सहित राजा होने के योग्य दो होते है। एक चक्रवर्ती ग्रर्थात्‌ एक चक्र राज करने वाला 


... और दूसरा माण्डलिक कि जो मण्डल-मण्डल का ईश्वर हो। ये दोनों प्रकार के राजा जन _ 
.... .- उत्तम-उत्तम न्याय, नम्नता, सुशीलता और वीरतादि गुणों से प्रजा की रक्षा श्रच्छे प्रकार 
..... करें। (यजूवेंद भाष्य 5३७) महर्षि ने साधारण राजाग्रों को यहाँ माण्डलिक कहा है, 


..... और सम्पूर्ण पृथिवी के शासक को चक्रवर्ती दोनों का शासन कार्य में अपना-अपना क्षेत्र... 


है, और दोनों को एक साथ रहते हुए जनता का हित-कल्याण सम्पादित करना है। महर्षि 


४ यह मानते थे कि ऐसा चक्रवर्ती राज्य इतिहास में चिरकाल तक रहा भी है। उन्होंने गा ० 


..... लिखा है--सृष्टि से ले के पाँच सहस्र वर्षों से पूवें समय परयन्‍्त आायों का सार्वभौम, 


ला . अन्नवर्ती भ्र्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देश में माण्डलिक अर्थात्‌... 
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छोटे-छोटे राजा रहते थे।” (स० प्र०, एकादश समुल्लास, पृ० २६२) मह॒षि के अनुसार 
युधिष्ठिर इसी प्रकार के चक्रवर्ती राजा थे, जिनके राजसूय यज्ञ में चीन, भ्रमेरिका और 
यरोप आ्रादि सब देशों से राजा सम्मिलित हुए थे। महर्षि ने सुधम्न, ययाति, मरुत्त आदि 
ग्रन्य भी अनेक चक्रवर्ती राजाश्ोों का उल्लेख किया है, जिनका शासन सम्पूर्ण पृथिवी पर 
विद्यमान था। पर इनके कारण श्न्य राजाओं या राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता समाप्त नहीं 
हो गयी थी। महषि के श्रनुसार विश्व के अन्य सब राज्य प्रार्यावर्त के चक्रवर्ती सावभौम 
आये राजा का नेतृत्व स्वीकार करते थे; जिसके परिणामस्वरूप संसार के राज्यों का एक 
ऐसा संगठन बन गया था जिसमें विविध राज्यों की स्वतन्त्रता व प्रभुता सुरक्षित थी और 
साथ ही सबकी सामूहिक एवं सर्व-सामान्य उत्तति व सुरक्षा के लिए वे एक संगठन में 
भी बँध गये थे। इस विश्वव्यापी राज्य संगठन का संचालन व व्यवस्था भी किसी एक 
व्यक्ति के हाथों में न होकर एक महाराजसभा के अधीन थी, जिसे सम्पूर्ण भूगोल की 
गतिविधि से अवगत रखा जाता था। चक्रवर्ती सावंभौम राज्य-संगठन के लिए भी महषि _ 
एक सुयोग्य सभाध्यक्ष तथा सभा (चक्रवर्ती सभा) की उसी प्रकार ग्रावश्यकता समभते 
थे, जैसे कि राज्यों के लिए। उन्होंने लिखा है--“मनुष्यों को चाहिए कि परमोत्तम 
सभाध्यक्ष के साथ सभा का निर्माण कर राजव्यवहार का पालन तथा चक्रवर्ती राज्य का 
प्रशासन करें। इसके बिना किसी का भी राज्य कभी स्थिर नहीं हो सकता।” (ऋग्वेद 
भाष्य १/७८/४, संस्कृत भावार्थ) विश्व के विविध राज्यों की स्थिरता के लिए भी एक 
ऐसे चक्रवर्ती राज्य की सत्ता आवश्यक है, जिसका सभाध्यक्ष परमोत्त म हो और जो सभा 


- की सहायता से शासन करे, महषि का यही मन्तव्य था। 


(५) राज्य शासन विषयक कतिपय श्रन्य सान्यताएँ 


राज्य और उसके शासन के सम्बन्ध में मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने कतिपय भश्रन्य 
भी विचार अपने ग्रन्थों में प्रकट किए हैं, जिनका संक्षेप के साथ यहाँ उल्लेख करना उप- 
योगी होगा। सभाध्यक्ष राजा एवं राजसभा द्वारा किन तथा किस प्रकार के राजपदा- 
धिकारियों व कर्मचारियों से शासन कार्य सम्पादित कराना चाहिए, इस विषय पर महर्षि 
के विचार उस पत्र से भली भाँति स्पष्ट हो जाते हैं, जो उन्होंने उदयपुर नरेश महाराणा 
श्री सज्जन सिह को लिखा था। “बिना योग्यता व परीक्षा के किसी को बड़ा वा छोटा 
ग्रधिकार न देवे । किन्तु जो धर्मात्मता से उस कार्य को करने में समर्थ हो उसी के आधीन 


. बह कार्य सिद्ध करे वा करावें। दरिद्व वा लोभी को प्रारम्भ में बड़ा श्रधिकार न देवे, और 
. एक कृटम्ब सम्बन्धी परस्पर मित्रों को भी एक अधिकार में न रक्‍्खें ।” मह॒धि के विचार 


में राज कीय पदों पर नियुक्ति का आ्राधार योग्यता और घर्मात्मता ही है। और इनके बारे _ 


.. में सुचारु रूप से परीक्षा करके ही किसी को राजकीय पद पर नियुक्त किया जाना... ली । 
..._ चाहिए। इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि एक कुटुस्ब के बहुत से-व्यक्तियों 
... को राजकीय पद नहीं दिये जाने चाहिए। कल 


राजकीय कमंचारियों को यथोचित वेतन दिया जाना चाहिए, पर अपराध करने 


पर उन्हें दण्ड भी मिलना चाहिए, इस सम्बन्ध में मह॒षि के ये वाक्य महत्त्व के हैं---“जो . क्‍ द 
...॑._ राजपुरुष अच्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वेस्व_ 
.. हरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में रक्खे कि जहाँ से पुत: लौदकर न झा सके, 


४३२ .... आयंसमाज का इतिहास 


वर्यांकि यदि उसको दण्ड न दिया जाय तो उसको देख के श्रन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट 

काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचे रहें, परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम 

भलौ भाँति हो और वे भली भाँति धनाड्य भी हों उतना धन वा भूमि राज्य की औ्रोर से 
मासिक वा वाधिक वा एक बार मिला करे, और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे 
परन्तु यह ध्यान में रक्खें कि जब तक वे जियें तब तक वह जीविका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं, 

परन्तु इनके सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवें। और 
जिसके बालक जब तक समर्थ हों और उनकी स्त्री जीती हो तो उन सबके निर्वाहार्थ 

राज्य की ओर से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उसकी स्त्री या लड़के कुकर्मी हो 

जायें तो कुछ भी न मिले।” (सत्यार्थप्रकाश, षष्ठ समुल्लास, पृष्ठ ४०-१४१ ) । 

राज्य के शासन में स्त्रियों का क्‍या स्थान हो, इस सम्बन्ध में भी महषि के 

मन्तव्य महत्त्व के हैं। “राजपुरुष भ्रादि को चाहिए कि श्राप जिस-जिस राजकायें में प्रवृत्त _ 
हों उस-उस कार में श्रपती-अपनी स्त्रियों का भी स्थापन करें, जो-जो राजपुरुष जिव-जिन 
पुरुषों का न्याय करे उस-उसकी स्त्री, स्त्रियों का न्याय किया कर।” (यजुव॑द भाष्य 

१३/१७) स्त्रियों के मुकदमों की सुतवाई स्त्री-न्यायाधीशों द्वारा ही की जानी चाहिए 
मह॒षि को यही व्यवस्था स्वीकायं थी। उन्होंने लिखा है---/स्त्रियों का न्यायादि पुरुष 

न करें क्योंकि पुरुषों के सामने स्त्री लज्जित और भयथुकत होकर यथावत्‌ बोल या पढ़ 

ही नहीं सकती ।” (यजुर्वेद भाष्य १०/२६) मह॒षि का यह मन्तव्य प्रतीत होता है, कि 


... जिन व्यक्तियों को “सभाध्यक्ष राजा' के पद पर और अन्य राजकीय पदों पर नियुक्त 


किया जाए, उनकी पत्नियाँ भी पतियों के समान ही सुयोग्य होनी चाहिएँ। राजकीय 
पदों पर नियुक्ति के समय यह भी एक महत्त्वपूर्ण बात है, जिसे दृष्टि में रखना चाहिए 

महर्षि ने लिखा है कि “जैसी राजनीति विद्या को राजा पढ़ा हो बसी ही विद्या उसकी 

रानी भी पढ़ी होती चाहिए “स्त्रियों की स्त्री रानी और पुरुषों का पुरुष राजा न्याय 

.. करे।” (य० भा० १६/१६) केवल न्याय कार्य में ही नहीं, अपितु युद्ध में भी स्त्री (रानी) 

को पुरुष (राजा) की सहधर्मिणी होता चाहिए। मह॒षि के अनुसार “हे मनुष्यो ! जो 

रानी धनुर्वेद जानती हुई अस्त्र-शस्त्र फेकने वाली है उसका वीरों को निरन्तर सत्कार 

. करना चाहिए।” (ऋग्द भाष्य ६/७५/१५) “संग्राम में राजा के अ्रभाव में रानी सेना- 
पति हो और जैसे राजा युद्ध कराने को वीरों को प्रेरणा दे बसे ही वह भी श्राचरण करे । 

(ऋग्वेद भाष्य ६/७५/१३) । 

इसमें सन्देह नहीं कि राज्य और उसके शासन के सम्बन्ध में जो विचार महर्षि 

.. दयानन्द सरस्वती ने प्रतिपादित किये हैं, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, मोलिक व प्रगतिशील हैं । 

.. उनके मतमें एक व्यक्ति का शासन सर्वथा अनुचित व हांनिका रक है । शासन का भ्रधिकार 

_ निर्वाचित सभाध्यक्ष (राजा) के हाथों में रहना चाहिए और उसे भी सभा के नियन्त्रण 

. में रहकर ही अपना कार्य करना चाहिए। वस्तुतः, वंशक्रमानुगत स्वेच्छाचारी राजा की 


..........- कल्पना तक भी मह॒षि को असह्य थी। वे तो राजव्यवहार (राजकीय कानून) बहा. 
.....  मातते थे, किसी व्यक्ति को नहीं । ध्यान देने योग्य बात यह है कि महवि नेये विचार उस ये 
... समय प्रतिपादित किये थे, जबकि केवल दो राज्यों (स्विटृजरलेण्ड और संयुक्त राज्य... 


..... अप्मेरिका) के अ्रतिरिक्त संसार में सर्वत्र वंशक्रमानुगत राजाओं का शासन था, और 


.... लोकतस्त्रवाद का सूत्रपात पश्चिमी यूरोप के देशों में भी अत्यन्त प्रारम्भिक दशा में था।_ 














राज्य और शासन के सम्बन्ध में मह॒षि दयानन्द सरस्वती के विचार ४३३ 


भारत में तो उस समय सभाश्रों द्वारा लोकतन्त्र शासन का सूत्रपात भी नहीं हुआ था। 


यूरोप में जो नयी विचारधाराएं इस काल में कुछ प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिपादित _ 


की जा रही थीं, महषि को उनके सम्पर्क में आने का अवसर ही नहीं मिला था। वे कोई 
भी यरोपियन भाषा नहीं जानते थे। राज्य शासन सम्बन्धी मह॒षि के ये विचार प्राचीन 
वेदों के उन मन्त्रों पर आधारित थे, जिनका उन्होंने एक नये रूप में 'दर्शन' किया था। 


(६) विधि (कानून) और न्याय व्यघस्था 

राज्य के शासन में न्याय विभाग और कानून का बहुत महत्त्व होता है। महि 
दयानन्द सरस्वती ने इतके सम्बन्ध में भी कतिपय विचार प्रकट किये हैं | विधि ([.8७) के 
लिए उन्होंने नियम और 'कानू न शब्दों का प्रयोग किया है। “जो नियम राजा और प्रजा 
के सुख कारक और धर्मयुक्त समझें उन्-उन नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बाँधा 
करे ।” (सत्याथंप्रकाश, पृष्ठ १६०) इस वाक्य में महषि ने नियम शब्द का प्रयोग 
विधि के अर्थ में किया है, और यह प्रतिपादित किया है कि विधि या नियमों का कार्य 
राजसभा का है, जिसके सदस्य पूर्ण विद्वान होने चाहिएँ। ये जिन नियमों को बाँवें' (बनाएँ 
या संहिता के रूप में संकलित करें, वे धर्मानुकूल एवं प्रजा के लिएसुख कारक होने चाहिए 
एक विज्ञापन में मह॒षि ने इसी बात को अधिक विशद्‌ रूप से इस प्रकार प्रकट किया है--- 


“ऐसा कानून राजा और प्रजा को चलावा और मानना चाहिए जिससे द्य॒त, चोरी 


परस्त्रीगमन और भिथ्यासाक्षी, बाल्यावस्था में विवाह और विद्या का लोप न होने पावे । 
फिर राजा और प्रजा उस कानून को धर्म माने और उस पर ही सब चलें। परन्तु ऐसा वह 


कानून होय जिससे यह लोक और परलोक दोनों शुद्ध होवें। वह कानून धर्म से कुछ भी 


विरुद्ध त होवे क्योंकि धर्म ताम है न्याय का और न्याय नाम है पक्षपात का छोड़ना ।” 


(ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन, पृष्ठ २५-२६) सत्यार्थप्रकाश में महर्षि ने. 


विधि शब्द प्रयुक्त किया है, और इस विज्ञापन में कानून । कानून धर्म के विरुद्ध नहीं होना 


चाहिए, और उसका प्रयोजन इहलोक और परलोक दोनों में शुद्धता वा हित कल्याण का... 


सम्पादन होना चाहिए। जिन प्रयोजनों से कानन बनाये जाएँ, उनके भी कुछ उदाहरण 


मह॒षि ने दिये हैं द्वत, चोरी, परस्त्रीगभन, बाल्यावस्था में विवाह आदि को रोकना और 


विद्या के लोप को न होने देना । इन उदाहरणों से स्पण्ट है कि राज्य-संस्था द्वारा ऐसे कानून 
बनाये जाएँ जिनसे द्यृत, चोरी श्रादि बुराइयों को रोका जा सके और विद्या की वृद्धि से 


मनुष्यों के सुखों व हित में वद्धि हो सके । जो कानन बन जाएँ, उन पर चलना राजा ओर 
प्रजा (शासक वर्ग तथा जनता) दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है । 


महृषि ने अपने ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर इस बात पर जोर दिया है, कि मनुष्यों 


को सदा धर्म का पालन तथा अरधर्म का परित्याग करना चाहिए, और राजा द्वाराजो 
... नियमया कानून बनाये जाएँ वे धर्मानुकूल या धर्म के भ्रविरुद्ध होने चाहिएँ । प्रश्न यह है कि. 
..... उनको “बर्म' से क्या अभिप्रेत था ? स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश में उन्होंने धर्म और अधर्म _ 
«के अभिप्राय को इस प्रकार स्पष्ट किया है---“जो पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्यभाषणादि 
. युक्त ईश्वराज्ञा वेदों के अविरुद्ध है उसको धर्म और जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिथ्या 
.. भावनादि वेदविरुद्ध है उसको अ्रधर्म मानता हँ।” धर्म के प्रमुख तत्त्व न्याय, सत्यश्लौर.... 
. ईश्वरीय विधान से आानुकूल्य हैं । ईश्वरीय विधान क्या है, इसका परिज्ञान वेदों से प्राप्त... 


गन देपरप वेककिवपा भा के पपल सब पपपर न पथ च के पल य+ फमका पद पन्‍ फमअपक>-८- थक प+-०... 7; #४६ ५ हे ४ “ 


उपर: 
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४३४ द पा आर्येंसमाज का इतिहास 


किया जा सकता है। इस प्रकार मह॒षि के मत में धर्म उसे कहा जाएगा, जो न्याय, सत्य 
तथा वेदानुकल हो | सृष्टि में हमें सर्वत्र ईश्वरीय विधान दृष्टिगोचर होता है। सूर्य नियम 
से उदय होता है, नियम से अस्त होता है। नक्षत्र, तारा, ग्रह आदि सबकी गति एक 
निश्चित नियम के अनुसार होती है। ऋतुएँ, जीव, चर, भ्रचर, सब ऐसे नियमों के भ्रधीन 
हैं, जिनसे विरुद्ध आचरण सम्भव ही नहीं है । जब सम्पूर्ण सृष्टि कतिपय ऐसे विधानों के 
नियन्त्रण में है, जिनका निर्माण किसी अज्ञेय सर्वोच्च शवित द्वारा किया गया है, तो मनुष्यों 
मानव समाज और राज्य-संस्था को भी उसी शक्तित (परमेश्वर) द्वारा विहित व्यवस्था के 
अधीन रहते हुए ही सब कार्य करने चाहिएँ। इस ईश्वरीय विधान को महषि ने इस 
प्रकार स्पष्ट किया है-- परमेश्वर ने सब मनुष्यों के नियम के सेवन करने योग्य धर्म का 
उपदेश किया है जो कि न्याययुकत परीक्षा किया हुम्ना सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध और सबका 
हितकारी तथा इस लोक श्रर्थात्‌ संसारी और परलोक श्रर्थात्‌ मोक्ष सुख का हेतु है। य 
. सबको आचरण करने योग्य है, और उससे विरुद्ध जो कि अ्धर्म कहाता है वह किसी को 
ग्रहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता क्योंकि सर्वत्र उसी का त्याग करना है।” (यजवेंद 
भाष्य १/५) मनुष्यों के सांसारिक (ऐहलौकिक) और ग्राध्यात्मिक सुखों के लिए ईश्वर 
_रा जिन नियमों का उपदेश या प्रतिपादन किया गया है और जो न्याय तथा सत्य से 
युक्‍त हैं, महृधि ने उन्हीं को धर्म माना है। ईश्वर के उपदेश बिना मनुष्य को धर्म और 
अधर्म का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता । महर्षि के शब्दों में, “जो ईश्वर धर्म अ्रधर्म को न 
जनावे तो धर्माधर्म के स्वरूप का ज्ञान किसी को भी न हो ।” यजुर्वेद भाष्य १६/७७) 
ईश्वर द्वारा जनाया हुआ्ना ज्ञान ही वेद है, और राजसभा जो भी नियम या कानून बनाए, 
वे इसी ज्ञान पर आधारित धर्म के अनुकल होने चाहिएँ। यह तो सम्भव नहीं है कि र/ज्य 
के लिए आवश्यक सब कानून शास्त्रोक्‍त' हों, क्योंकि काल श्रौर देश की परिस्थितियों 
के अनुसार नये-नये नियमों व कानूनों के निर्माण की श्रावश्यकता पड़ती रहती है। अतः 
महषि का कथन है, कि “जो नियम शास्त्रोक्‍्त न पावें और उनके होने की आवश्यकता जाने 
तो उत्तमोत्तम नियम बाँधे कि जिससे राजा और प्रजा की उन्नति हो ।” (सत्यार्थप्रकाश, 
षष्ठ समुल्‍लास) इस प्रकार धर्म, सत्य और न्याय को दृष्टि में रखकर राजसभा जो कानून 
बनाए, राज्य में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है और उसका पालन करना सबके लिए 
प्रमावश्यक है।महषि के शब्दों में 'न्याययुक्त' दण्ड ही का नाम धर्म है जो उसका लोप 
. करता है उससे तीच पुरुष दूसरा नहीं होता ।” प्राचीन नीतिग्रन्थों में “दण्ड” शब्द का 
प्रयोग सजा के लिए तो हथ्ना ही है, पर प्रशासन व राजशकबिति के लिए भी “दण्ड शब्द 
प्रयुकत किया गया है। इसीलिए राजनीति शास्त्र को दण्डनीति भी कहा जाता है। जो 
 राजशक्ति न्याय पर आधारित हो और जिसका प्रयोग राजसभा द्वारा निर्धारित नियमों 


.._ (विधि) के अनुसार किया जाता हो, महर्षि के मन्तव्य में वह भी धर्म है। ऋग्वेदादिभाष्य..._ 
.. भूमिका में उन्होंने लिखा है कि “राजसभा व्यवहार एवं राजास्ति” (पृ० २५४) इसका 
. स्पष्ट अ्भिप्राय यह है कि राजसभा द्वारा जो व्यवहार निर्धारित किया जाए, जो नियम 


.... वबकानृन वह बनाए, राज्य में उनकी स्थिति सर्वोपरि है, क्योंकि राजा व राजपुरुष भी... 


... उसके ग्रधीन होते हैं। 





_ न्यायाघीशों द्वारा दण्ड की व्यवस्था करते हुए किन बातों को ध्यान में रखना 


22807 (४ < . ० चाहिए इस सम्बन्ध में महषि के ये कथन उद्ध रण के योग्य हैं--' “चाहे पिता, खआाचाय, | क्‍ हे 














राज्य और शासन के सम्बन्ध में महपि दयानन्द सरस्वती के विचार ४३४५ 


मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो, जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का 
श्रदण्ड्य नहीं होता अर्थात्‌ जब राजा नन्‍्यायासन पर बैठकर न्याय करे तब किसी का पक्षपात 
न करे किन्तु यथोचित दण्ड दे ।* न्याय सबके प्रति एक समान रूप से किया जाता चाहिए, 
और न्यायाधीशों व राजपुरुषों का चाहे कोई व्यक्ति कितना ही आत्मीय क्‍यों न हो, 
थ्रपराध करने पर उसे दण्ड मिलना ही चाहिए और उसके प्रति पक्षपात नहीं किया जाना 
चाहिए, महर्षि का यही मत है। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया है कि एक ही अपराध 
के लिए सबको एक सदृश दण्ड देना उचित नहीं है। जिसकी स्थिति अधिक ऊची हो, 
जिसके हाथों में अधिक शक्ति हो और जिसे भ्रनेकविध अधिकार प्राप्त हों, यदि वह अपराध 
करे, तो उसे साधारण मनुष्यों की तुलना में अधिक दण्ड दिया जाना चाहिए। महर्षि के 
अनुसार, “जिस अ्रपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा 
को -“ सहस्र गुणा दण्ड होना चाहिए, मन्‍्त्री श्र्थात्‌ राजा के दीवान को आठ सौ गुणा, 
उससे न्‍्यून को सात सो गुणा आर उससे भी न्यून को छह सौ गुणा इसी प्रकार उत्त र- 
उत्तर अर्थात्‌ जो एक छोटे-से-छोटा भृत्य अर्थात्‌ चपरासी है उसको आठ गुणे दण्ड से कम 
न होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रजा पुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राज- 
पुरुषों का नाश कर देवें । जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में झा जाती 
है, इसलिए राजा से लेकर छोटे-से-छोटे भृत्थ पर्यन्त राजपुरुषों को प्रजापुरुषों से अधिक 
दण्ड होना चाहिए।* (सत्यार्थप्रकाश, पृष्ठ १५६ ) दण्ड के विषय में महषि का यह सिद्धान्त 
प्रत्यन्त महत्व का है। उनके मत में राजा व राजपुरुष दण्ड से ऊपर नहीं हैं, अपितु दण्ड 


के अधीन हैं। पर उनके लिए दण्ड की मात्रा स्वसाधारण जनता की तुलना में बहुत _ 


अ्रधिक होनी चाहिए। राजकीय सेवा में नियुक्त छोटे-से-छोटे चपरासी को भी साधारण 
नागरिक की तुलना में कम-से-कम आठ गुणा दण्ड दिया जाना चाहिए । राजपदाधिकारी, 


राजकर्मचारी आदि राजपुरुषों के लिए दण्ड की मात्रा उनकी स्थिति के अनुसार अधिक- 
प्रधिक होनी चाहिए, महषि का यह मन्तव्य क्रियात्मक दृष्टि से उपयोगी है, इस बात से 


इन्कार नहीं किया जा सकता । महाभारत में भीष्म ने कहा है--“कालों वा कारण राज्ञ: 
राजा वा काल कारणम्‌, इति ते संशयो मा भूत्‌ राजा कालस्यथ का रात | ” राजा काल का 


कारण है या काल राजा का, इसमें संशय न करो, वस्तुतः, राजा ही काल का कारण है. 
राजा या शासक वर्ग ही काल या युग का निर्माण करते हैं । वे जिस तीति का निर्धारण 


करें, जिसके लिए प्रयत्न करे उसी के अनुसार समाज व जनस हूह का निर्माण हो जाता है। 


आचार्य कौटल्य ने लिखा है कि 'यदि राजपुरुष व राजा उद्यमी हों, तो अन्य सब भी उद्यमी 


हो जाते हैं और यदि वे प्रमाद करने लगें तो श्रन्य सब भी प्रमाद करने लगते हैं । 


.. जिन राजपुरुषों का कार्य ही अपराधों का निवारण करना और जनता से कानून का पालन _ 


कराना है यदि वे स्वयं अ्रपराध करने लगें या स्वयं कानून का उल्लंघन करने लगें, तो 


.. उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा । इसीलिए महषि ते अपराध करने पर उनके लिए 
: बहुत अधिक दण्ड को | 


व्यवस्था की है।... 


.. ऊँची स्थिति के लोगों को दण्ड दे 


में उनका यह संदर्भ उद्धरण के योग्य है--._ 


... “(प्रइन) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि - 7 


: पर बहुत जोर दिया है, कि किसी को भी दण्ड से मुक्त नहीं समभना चाहिए । इसप्रसंग._ 
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कुकर्म करे तो उसको कौन दण्ड देवे ?” (उत्तर) सभा श्रर्थात्‌ उनको तो प्रजा पुरुषों से 
भी अ्रधिक दण्ड होना चाहिए। (प्रश्न) राजादि उनसे दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे ? (उत्तर) 
राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है, जब उसी को दण्ड न दिया जाए और वह 
दण्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्‍यों मानेंगे ? श्रौर जब सब प्रजा और प्रधान _ 
राज्याधिकारी और सभा धामिकता से दण्ड देना चाहें तो श्रकेला राजा क्या कर सकता 
है। जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डबकर न्याय 
धर्म को डबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जाएँ। (सत्याथंप्रकाश, षष्ठ 
समुल्लास, पृष्ठ १५६) 
महधि दयानन्द सरस्वती कठोर दण्ड के पक्षपाती थे। उसके समथन में उन्होंने 
यह युक्तित दी है---“जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समभते क्योंकि 
एक पुरुष को इस प्रकर दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे 
काम को छोड़कर धर्म॑मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह 
दण्ड सबके भाग में न आवेगा, श्रौर जो सुगम दण्ड दिया जाए तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर 
होने लगें। वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह करोड़ों गुणा अधिक होने से करोड़ों 
गुणा कठिन होता है क्योंकि जब श्रधिक मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा-थोड़ा भी दण्ड 
देना पड़ेगा । (स० प्र०, पृष्ठ १५६) महूषि का मन्तव्य यह है, कि दण्ड इतना कठोर 
होना चाहिए कि दूसरों को शिक्षा मिले और वे अपराध में प्रवृत्त न हों । उनके अपने शब्दों 
में, “जिसने जेसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दण्ड देना चाहिए उसी 
का नाम न्याय है। और जो अपराधी को दण्ड न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय। 
क्योंकि एक अपराधी डाक्‌ को छोड़ देने से सहस्रों मनुष्यों को दुःख देना है, जब एक के 
छोड़ने में सहस्नों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है। दया वही 
. है कि उस डाक को कारागार में रख कर पाप करने से बचाना, डाक पर और उस डाक 
को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। (सत्यार्थप्रकाश, सप्तम 
समुल्लास,पृष्ठ १६५) दण्ड से कोई भी वंचित न रहे, इसे स्पष्ट करते हुए मह॒षि ने लिखा 
है---“राजा वा प्रजाजन कभी अधर्म के कार्यों को न करें । जो किसी प्रकार कोई करे तो 
अपराध के अनुकूल प्रजा, राजा को और राजा प्रजा को दण्ड देवे किन्तु कभी अपराधी 
को दण्ड दिये बिना न छोड़े और निरफपराधी को निष्प्रयोजन पीड़ा न देवे । (यजुर्वेद 
छय ८२३) द 
.. न्याय विभाग के संगठन कर महर्षि के ग्रन्थों से विशेष परिचय नहीं मिलता, यद्यपि 
.. उनके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राजसभा का है, जिसे सभाध्यक्ष व सभापति राजा को... 
.. भी दण्ड देने का अधिकार है। पर समुचित न्याय को मह॒षि कितना अधिक महत्त्व देते थे, .. 
. यह उनके एक पत्र से सूचित होता है जिसमें उन्होंने लिखा था--/सदा बलवान और 


, राजपुरुषों से सताये हुओं की पुकार यदि भोजन पर भी बठे हो तो भोजन को भी छोड़के..._ क्‍ 


.... उनकी बात सुननी और यथोचित उनका न्याय करना । ऐसा न होवे कि निर्बल अ्रनाथ मा 
5... लोग बलवान्‌ और राजपुरुषों से पीड़ित होकर रुदत करे और उनका अश्वुपात भूमि पर रे हा 
.... गिरे कि जिससे स्वताश हो जावे। क्‍ # 











पत्द्रहवा अध्याय 


समाज संगठन और आर्थिक व्यवस्था 
के सम्बन्ध मैं महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के विचार 


(१) सामाजिक न्याय की समस्या 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर, समाज का एक अंग बन- 
कर ही अपनी उन्नति करता है । पर सामाजिक जीवन में मनुष्यों का एक-दूसरे के साथ 
क्या सम्बन्ध हो, यह प्रश्न अ्रत्यन्त गम्भीर और विवादग्रस्त है। प्राचीन वेदिक युग के 
समाज को जाने दीजिये, बाद के इतिहास में मनुष्यों का एक वर्ग दूसरों का शोषण करता 
रहा है, और वर्तमान समय में भी इस दशा का श्रन्‍्त नहीं हुआ है। सब मनुष्यों की स्थिति 
का असमान होना, कुछ को ऊँचा और दूसरों को तीचा व अस्पृश्य माने जाना और एक वर्ग 
को शिक्षा तक से वंचित रखना चिरकाल से सामाजिक संगठन की विशेषताएँ रही हैं। 
भारत के इतिहास में बौद्ध युग के प्रारम्भ होने से पूर्व सूत्र ग्रन्थों के समय में सामाजिक 
व्यवस्था में विक्ृति आानी शुरू हो गई थी। उस समय समाज में सब वर्णों के लोगों की _ 
न केवल स्थिति ही एक समान नहीं थी, श्रपितु उनके लिए कानून भी पृथक्‌-पृथक थे । 
एक ही अपराध करने पर विविध वर्णों के व्यक्तियों के लिए विभिन्‍न दण्डों का विधान 
था। गौतम धर्मसृत्र के अ्रनुसार ब्राह्मण का भ्रपमान करने पर क्षत्रिय को १०० कार्षापण 
जुर्माना देना होता था। पर यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे, तो उस पर केवल ५० 
कार्षापण जुर्माना किया जाता था । ब्राह्मण द्वारा वेश्य को अपमानित करने पर केवल 

. २४ कार्षापण दण्ड का विधान था। समाज में शूद्रों की स्थिति अत्यन्त हीन थी। उनका... 

एकमात्र कार्य तीनों उच्च वर्णों के लोगों की सेवा करना ही माना जाता था। उनकी 

स्थिति दासों के सदृश थी। गौतम धर्मसुत्र में कहा गया है कि उच्च वर्णों के लोगों के. 








जो जूते, वस्त्र श्रादि जीण-शी्ण हो जाएँ, उन्हें शूद्रों के प्रयोग के लिए देदिया जाएयऔर 
... उनके भोजन पात्रों में जो जूठन बच जाए, शूद्र उस द्वारा अपनी क्ष॒वरा को शान्त करे । शूद्रों | 

को इतना हीन माना जाने लगा था कि किसी शूद्र की हत्या कर देने पर हत्यारे के लिए... 
उसी दण्ड का विधान था जो कि कौवे, मेंढक, कुत्ते श्रादि को मारने के लिए बिहितथा।. | ्ः 
शूद्र को न वेद पढ़ने का अ्रधिकार था, और न यज्ञ करने का । गौतम धर्मंयूत्र के अनुसार... 
_ यदि कोई शूद्र वेदमन्त्र सुनले, तो उसके कानों में सीसेया लाख को पिघला करडाल........ 








घधइघ डर आयसमाज का इतिहास 


देना चाहिए, और यदि कोई शुद्गव वेदमन्त्रों का उच्चारण कर ले, तो उसकी जीभ काट 
देनी चाहिए। शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार निषिद्ध था, अतः वे विद्याध्ययन का अवसर 
प्राप्त ही नहीं कर सकते थे । किसी भी प्रकार की विद्या व शिल्प की शिक्षा प्राप्त न कर 
सकने के कारण शुद्रों के लिए एकमात्र यही मार्ग रह जाता था कि वे उच्च वर्ग के घरों में 
काम करें या उनके खेतों आदि में अ्शिक्षित मजदूर का कार्य कर अपना जीवन निर्वाह 
किया करें । 

बुद्ध के प्रादर्भाव (छठी सदी ईस्वी पूर्व ) के समय तक भारत के सामाजिक संगठन 
का रूप अत्यन्त विक्ृत हो चुका था। इसी कारण बौद्ध साहित्य में वर्णभेद की कट 
ग्रालोचना की गई है, जन्म के स्थान पर कर्म को महत्त्व दिया गया है, और सामाजिक 
ऊँच-तीच के विरुद्ध आवाज उठायी गई है। बुद्ध का कथन था, कि जन्म से न कोई ब्राह्मण 
है, और तन कोई चाण्डाल। कर्म के आधार पर ही किसी को ब्राह्मण या चाण्डाल मानना 
उचित है। जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धभान महावीर ने भी जन्म की तुलना में ग्रुण कम को 
ही मनुष्यों की सामाजिक स्थिति का निर्धारक प्रतिपादित किया था। बौद्ध और जैन धर्मों 
ते भारत के सामाजिक जीवन की बुराइयों को दूर करने में कुछ भ्रंश तक सफलता ग्रवश्य 
प्राप्त की । कोटलीय ग्रथशास्त्र की रचना चौथी सदी ईस्वी पूर्व में हुई थी । उसके अन- 
शीलन से प्रतीत होता है, कि उस काल तक शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हो गया 
था । शूद्रों के 'स्वधर्म' (कार्यों) का निरूपण करते हुए कौटल्य ने कृषि, पशुपालन और 
वाणिज्य को भी शूद्रों के स्वधर्म के श्रन्तर्गत किया है, जो स्मृतियों और धर्मसत्रों में नहीं 
पाया जाता। चोथी सदी ईस्वी पूव में शूद्रों का कार्य केवल द्विजातियों की सेवा तक ही 
सीमित नहीं रह गया था, वे वश्यों के सहायक रूप में या स्वतन्त्र रूप से कृषि, पशुपालन 
और वाणिज्य भी करने लग गये थे। सेना में भी उन्हें भरती किया जाने लगा था। 


... क्षत्रियों की सेना को श्रेष्ठ बताते हुए कोटल्य ने यह भी लिखा है कि ऐसी वेश्य सेना और 


शद्र सेना भी श्रेष्ठ हैं, जिनके सनिक संख्या में बहुत अ्रधिक हों। यद्यपि शूद्र के स्वधर्म में 
कौटल्य ने यजन और अध्ययन को भअ्रन्तर्गत नहीं किया है, पर कतिपय दशाशओं में वे भी 
यज्ञ कर सकते थे श्रोर उन्हें भी वेदादि की शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए कौटल्य ने 
लिखा है कि यदि किसी पुरोहित को अयाज्य' (शूद्र सदश ऐसे व्यक्ति जिन्हें यज्ञ का 
ग्रधिकार न हो) का यज्ञ कराने और उसे पढ़ाने का श्रादेश दिया जाए और वह इस आदेश 
का पालन न करे, तो उसे अपने पद से च्युत कर दिया जाए 
.. बौद्ध और जन नेताओं के प्रयत्त से यद्यपि शूद्रों की, दशा में कुछ सुधार अवश्य 
. हुआ था, पर चौथी सदी ईस्वी पूर्व में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र चारों वर्णों के 
लोगों की स्थिति एक समान नहीं हो पायी थी। न्यायालयों द्वारा अपराधियों को दण्ड 


हे .. देते हुए या वाद के सम्बन्ध में साक्षी को शपथ दिलाते हुए वर्ण की दृष्टि से भेदभाव किया _ 
.... जाता था। यदि निचले वर्ण का कोई व्यक्ति उच्च वर्ण के व्यक्ति के प्रति 'बाक्‌ पारुष्य! _ 
... का प्रयोग करे तो उसे अधिक दण्ड मिलता था, उस दण्ड की तुलना में जो कि उच्च वर्ण 





.... के व्यक्ति द्वारा नीचे वर्ण के व्यक्ति के प्रति किए गए उसी अ्रपराध के लिए दिया जाता... 
«..... था।चारवर्णोंकेअ्रतिरिक्‍त एक अन्य वर्ग भी इस काल में विद्यमान था, जिसकी स्थिति... 
.... शाद्रोंकी तुलना में भी हीन थी। इसे 'अन्तावसायी” कहते थे, भऔर चाण्डाल वश्वाक... 
.. सदृश लोग इस वर्ग के अन्तगंत थे। वर्तमान समय में जिन लोगों को श्रस्पृश्य समझा... 
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समाज संगठन के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार द ड३8. 


जाता है, वे सम्भवतः इन्हीं 'प्रन्तावसायियों' के उत्तराधिकारी हैं । 

दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में बोद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रारम्भ हुआ था, और 
नये परिवर्तित रूप में प्राचीन वंदिक धर्म का पुनरुत्थान भी। बोद्ध धर्म में मनुष्य की 
सामाजिक स्थिति के लिए जन्म की अपेक्षा गुणों और कर्मों को अधिक महत्त्व दिया जाता 
था, और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति जन्म के श्राधार पर अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं यह 


मान्य नहीं था। बौद्धों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के काल में प्राचीन वैदिक धर्म की विशुद्ध रूप . 


में स्थापता नहीं हुईं, अपितु उन अनेक विक्रतियों का भी प्रबल रूप से समर्थन किया जाने 
लगा, जो छठी सदी ईस्वी पूर्व से पू्वेबर्ती काल में सनातन बैदिक धर्म में उत्पन्न हो गई 


 थीं। जन्म के ग्राधार पर ब्राह्मणों को उच्च व सर्वश्रेष्ठ मानने की बात इन विश्ञत्ियों में 


एक थी। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति ने इस काल में जो रूप प्राप्त किया, उसके 
प्रनुसार ब्राह्मण के श्रतिरिक्‍त अन्य वर्णो के लोग न वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, न यज्ञ 
कर. सकते हैं ओर न दान ग्रहण कर सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि मनु ने ब्राह्मणों के 


लिए जीवन का अत्यन्त उच्च आदर्श प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार ब्राह्मण को 


उञ्छवृत्ति (खेतों में बचे रह गये अन्न के दानों को बीन कर) से अपना निर्वाह करना 
चाहिए । वह केवल उतना ही अन्न संचित करे जो एक कुम्भी को भरने के लिए पर्याप्त 
हो या जिससे अपने परिवार का तीन दिनों के भोजन का काम चला सके। स्मृतिकारों के 
अनुसार ब्राह्मण का जीवन लोभ से रहित, श्रकिज्चन, त्यागी व तपस्वी होना चाहिए। जिन 
ब्राह्मणों का जीवन सचमुच ऐसा हो, समाज में उन्हें विशिष्ट व उच्च स्थिति प्राप्त होनी 


ही चाहिए । क्योंकि ब्राह्मणों के लिए भ्रकिञ्चन होना भ्रावश्यक था, श्रतः स्मृतिकारों की 
यह व्यवस्था भी सर्वथा उचित थी कि ब्राह्मणों सेन केवल कोई कर ही लिया जाए, 


अपितु राजा उनके भरण-पोषण का भी ध्यान रखें। उनकी उच्च सामाजिक स्थिति को 


दृष्टि में रखते हुए कतिपय प्रकार के दण्डों से भी उन्हें मुक्त रखा गया था। उन्हें श्रवध्य, 
. अ्रदण्ड्य, अबन्ध्य और अ्रबहिष्कार्य माना जाता था। पर यदि ब्राह्मण व्यभिचार, सुरापान 


तथा चोरी जैसा अपराध करे, तो उसे भी दण्ड देने की व्यवस्था थी। बोौधायन धर्मसूत्र के 
अनुसार ऐसे अपराध करने वाले ब्राह्मण के माथे पर तपे हुए लोहे का दाग लगाकर उसे 
देश से बहिष्कृत कर देना चाहिए। यद्यपि स्मृतिकारों ने ब्राह्मणों के लिए जीवन का 


ग्रत्यन्त उच्च आदर्श प्रतिपादित किया है, पर जन्म के श्राधार पर वर्ण के माने जाने की _ 


प्रवत्ति के कारण ऐसे ब्राह्मण भी समाज में विद्यमान थे, जिनका जीवन ब्राह्मणत्त्व से श 
था। मनुस्मृति में ऐसे कर्म करने वाले ब्राह्मणों की सूची दी गई है, जिन्हें श्राद्ध कम में 


निमन्त्रित नहीं करना चाहिए। इन्हें अपांक्तेय' कहा जाता था, क्योंकि इन्हें विद्वानु व 
. सदाचारी ब्राह्मणों की पंक्ति में बेठने का अधिकार नहीं था । जन्म के आ्राधार पर वर्ण का . 
_ निर्धारण होने के कारण ब्राह्मण ऐसे भी होते थे जो सदाचारी, विद्वान्‌ और तपस्वी हों 
- और ऐसे भी जो विद्या तथा सत्कर्मों से विरहित हों। पतंजलि के अपने महाभाष्य में दोनों... 
. प्रकार के ब्राह्मणों के लिए 'जाति-ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग किया है। जन्म के कारण ऐसे... 
.. लोग भी ब्राह्मण माने जाने लगे थे जो वाणिज्य द्वारा जीवन निर्वाह करते हों, पशुश्रों के... 

. क्रय-विक्रय का रोजगार करते हों, इमारतें बनाने का पेशा करते हों, खेती करते हों, भीख _ 
.._. माँगते हों या माँस बेचते हों। बुद्ध और महावीर के धामिक सुधारों के बावजूद वर्ण- 
. व्यवस्था के विक्ृत स्वरूप में कोई महत्त्वपुर्ण परिवर्तेत नहीं हो सका था, और ब्राह्मण _ 








१३ री आर्यसमाज का इतिहास 


कुल में उत्पन्न लोगों को ग्रुण, कर्म व स्वभाव में ब्राह्मणत्त्व के विरुद्ध होते हुए भी ब्राह्मण: 

माना जाता था। द 
ब्राह्मणों के समान क्षत्रिय वर्ण भी अब प्रधानतया जन्म पर झ्राधारित हो गया 
था। इसीलिए ऐसे क्षत्रिय भी थे, जो वेश्यवृत्ति द्वारा आजीविका कमाते थे। मन्‌ और 
याज्ञवल्क्य स्मृतियों में विपत्तिकाल में क्षत्रियों को यह अनुमति दी गई है कि वे बेश्य कर्म 
कर सकें । समाज में शुद्रों की स्थिति पृर्ववत्‌ हीन ही थी। नवे वेदाध्ययन कर सकते थे 
और न याज्ञिक कर्मकाण्ड की ही उन्हें अ्रनूमति थी। उनके लिए यही पर्याप्त था कि 
देवताओं का स्मरण कर उनके प्रति नमस्कार निवेदन कर दें। शूद्रों के लिए दण्ड-विधान 
भी अत्यन्त कठोर था। यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण स्त्री से सम्भोग करे, तो उसके लिए 
प्राणदण्ड की व्यवस्था थी। पर ब्राह्मण द्वारा अन्य वर्ण की स्त्री से सम्भोग करने पर 
केवल अ्र्थ-दण्ड (ज्रमाने) का विधान था। यदि कोई शूद्र किसी ब्नाह्मण को गाली दे, 
तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। पर ब्राह्मण द्वारा शूद्र को गाली देने पर केवल १२ 
 पण जुरमाने की सजा दी जाती थी। शूद्रों को वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में प्रवेश 
का अधिकार नहीं था। उनका उपनयन संस्कार भी नहीं होता था, ग्रतः वे ब्रह्मचारी 
होकर विद्याध्ययन भी नहीं कर सकते थे। पतंजलि ने रथकारों, धीवरों, तस्तुवायों 
(जुलाहों), कुम्भकारों (कुम्हारों), अ्यस्कारों (लुहारों), नापितों, चर्मकारों (चमारों), 
ग्राभीरों और धोबियों को शूद्र कहा है। पर शूद्रों का एक ऐसा वर्ग भी था, जिसकी 
सामाजिक स्थिति अत्यधिक हीन थी। इस वर्ग में चाण्डालों को अन्तर्गत किया जाता था। ये. 
लोग नगरों और ग्रामों से बाहर रहा करते थे। पतंजलि के अनुसार शूद्रों के दो वर्ग 
शे-निरवसित और अ्नि रवसित । जुलाहे, नाई, लुहार, धोबी आदि शिल्पी श्रनिरवसित 
बर्ग में थे। ये उच्च वर्णों के लोगों के भोजन पात्रों को छू सकते थे | पर निरवसित शूद्र 
(चाण्डाल आ्रादि) यदि किसी के पात्र को छू दें, तो वह भ्रपवित्र हो जाता था और अग्नि 
द्वारा शद्ध कर लेने पर भी उच्च वर्ण के व्यक्तित उसे प्रयोग में नहीं ला सकते थे । 
दूसरी सदी ईस्वी पूव में चातुवण्य का जो स्वरूप विकसित होना शुरू हुआ था, 

गुप्त युग तथा मध्य काल में भी वह प्राय: उसी प्रकार कायम रहा । वर्ण-भेद का आधार 
इस सुदीर्ष काल में गुण व कर्म न होकर जन्म ही था। मनुष्य का कर्म चाहे कोई भी क्‍यों 
न हो, उसे उसी वर्ण का माना जाता था जिसमें कि उसका जन्म हुआ था। दसवीं सदी के 
. भ्रन्त में जब अरब विद्वानु अलबरूती भारत आया था, तो यहाँ के चातुव॑ण्य की ओर 
.. उसका भी ध्यान गया था। उसने लिखा है कि इस देश के समाज में विविध वर्णों के अ्रपने 
अपने कर्म नियम हैं, ओर राजा का यह कतंव्य माना जाता है कि वह किसी को अपने 
. वर्ण के कार्यो का अतिक्रमण न करने दे।.._ 
समय के साथ-साथ भारत में वर्ण-भेद अधिकाधिक संकीर्ण व कठोर होता गया । 


हा. यह तो अब सम्भव ही नहीं रहा था, कि गुणों और कर्मों के श्राधार पर नीचे वर्ण में 


. उत्पन्न कोई व्यक्ति ऊँचा वर्ण प्राप्त कर सके । किसी विदेशी व विधर्मी व्यक्ति का अपने 


......_ समाज का अंग बन सकता भी अब असम्भव होता जा रहा था। चौथी सदी ईस्वी पूर्व से . 


लगा कर सातवीं सदी तक यवन, शक, कुशाण, हुण आदि अनेक जातियाँ भारत में प्रविष्ठ 


.._ हुईं, और गुण, कमे के अ्रनुसार उन्हें भारत के चातुरव्॑य में स्थान प्रदान कर दिया गया । 


हा ... पर सामाजिक संकीरणंता में वृद्धि के कारण मध्य काल में इस स्थिति में परिवर्तत हुआ । मय 








समाज संगठन के सम्बन्ध में मह॒धि के विचार. द द हा 5 7 ४१ 


दसवीं सदी के अन्त में जब तुर्क लोग भारत में प्रविष्ट होने शू रू हुए, तो भारतीय समाज 
उन्हें आत्मसात्‌ नहीं कर सका । अलबरूनी ने इस सम्बन्ध में लिखा है, कि “हिन्दुओं की 
कट्टरता का शिकार विदेशी जातियाँ हैं। वे उन्हें म्लेच्छ व श्रपवित्र समभते हैं। उनके साथ 
वे खानपान व विवाह का कोई सम्बन्ध नहीं रखते। उनका विचार है कि ऐसा करने से 
हम भ्रष्ट हो जाएँगे।” तेरहवीं सदी में भारत पर तुर्क-प्रफपान लोगों की राजनीतिक 


सत्ता का सूत्रपात हुआ, और कुछ ही समय में उत्तरी भारत का बड़ा भाग उनके प्रभृत्व में . 


आ गया । इन नये यवनों' या हुणों को भारतीय समाज का श्रंग नहीं बनाया जा सका, 
और इनका एक पृथक वर्ग बन गया, जिसमें वे हिन्दू या श्रा्य भी सम्मिलित होते गये जो 
तुर्क-अफगानों के सम्पर्क में आकर इस्लाम को अपना लेते थे। इस प्रकार भारत का 
समाज जहाँ हिन्दू और मुसलिम वर्गों में विभकत हो गया, वहाँ वर्ण-भेद या जादि-भेद के 
कारण हिन्दू समाज में ऐसा संगठन नहीं रह गया, जिसके कारण उसे एक जाति समझा जा 
सके । हिन्दुओं की यह बहुत बड़ी निरबंलता थी। मुसलमानों में ऊँच-तीच का वैसा भेद 
नहीं था, जेसा कि हिन्दुओं में था | नीच व अस्पृश्य समझे जाने वाले हिन्दू इस्लाम को 
अपना कर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा बना सकते थे । हिन्दू धर्म के लिए यह बहुत 
बड़ी चुनौती थी। इस दशा में अनेक ऐसे हिन्दू नेता और धार्मिक आचार्य उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने कि जहाँ एक ओर हिन्दू धर्म की विक्ृतियों को दूर कर धामिक सुधार का प्रयत्न 
किया, वहाँ साथ ही हिन्दू समाज से ऊच-नीच का भेद हटाकर सबको सामाजिक दृष्टि से 
समान स्थिति प्रदान करने के पक्ष में आन्दोलन किया। इन धामिक नेताओं का कहना था 
कि भगवान्‌ की दृष्टि में न कोई मनुष्य नीच है न कोई उच्च । अ्रपने गुण, कर्म, सदाचार 
. व भवित द्वारा ही मनुष्य ऊँचा पद प्राप्त कर सकता है। मध्य युग के इन धामिक नेताओं 
का यहाँ संक्षेप के साथ भी परिचय दे सकना सम्भव नहीं है। रामानन्द, चेतन्य, नानक, 
कबीर आदि इनमें प्रमुख थे । रामानन्द भक्ति मार्ग के श्रतुयायी थे और राम के रूप में 
विष्णु की भक्ति का उपदेश करते थे। उन्होंने राम-भक्ति का मार्ग सब जातियों के लिए 
खोल दिया। उनके प्रधान शिष्यों में कबीर जाति से जुलाहे थे, और सेन नाई थे। रेदास 


जाति से चमार थे। चेतन्य भी भक्त मार्ग के श्रनुयायी थे, और कृष्ण की भक्ति को मोक्ष का ._ 


साधन मानते थे, और भक्ति में ऊंच-तीच के भेदभाव को कोई स्थान नहीं देते थे । उनका 


अन्यत्तम शिष्य हरिदास जाति से अछुत था। उसने एक बार अपने गुरु से कहा कि वे उसे 
स्पशे न करे क्योंकि वह अछत है । इस पर चेतन्य आवेश में श्रा गये, और उन्होंने हरिदास 
को छाती से लगा लिया । ब्राह्मण और शूद्र, हिन्द्र और मुसलमान सब चैतन्य के उपदेश 
को भक्तिपूर्वेक सुनते थे और उनके अनुकरण में श्रपन्ती जाति व धर्म को भूल जाते थे । 
शुरु नानक की दृष्टि में छुत-अछुत और हिन्दू-मुसलमान में कोई भेद नहीं था। वे मनुष्य- 
मात्र की समता में विश्वास रखते थे और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रयत्तशील _ 
थे जिसमें सबकी स्थिति एक समान हो । मध्य युग में अन्य भी अनेक ऐसे सन्त-महात्मा हुए 
जिन्होंने जात-पाँत के भेदभाव की उपेक्षा कर मनुष्यों की एकता, समता और भक्तिमार्ग.. 
। उपदेश दिया। महाराष्ट्र के सन्‍त नामदेव का एक शिष्य चोखमेला जाति सेमहार....... 
था। महार लोग अछूत माने जाते हैं। जब चोखमेला पंढरपुर के प्रसिद्ध मन्दिर का दर्शन... 
करने गये, तो ब्राह्मण पुरोहितों ने उन्हें मन्दिर में प्रविष्ट नहीं होने दिया । इस पर उन्होंने... 


. कहा--ईश्वर अपने बच्चों से भक्ति और प्रेम चाहता है, उनकी जाति नहीं देखता । 
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छ४२ ... आार्यसमाज का इतिहास 


प्र मध्य युग के ये सन्‍्त-महात्मा हिन्दू समाज से ऊंच-नीच और छूत-अछूत के रोग 
का निवारण करने में श्रसमर्थ रहे । सामाजिक दृष्टि से न रदास ऊची स्थिति प्राप्त कर 
सके और न कबीर, सेना तथा चोखमेला। रेदास के चरित्र और भक्ति से उच्च वर्णों के 
लोग प्रभावित अवश्य हुए, पर उन्हें वैष्णव धर्म में ब्राह्मण आचार्यों के समकक्ष स्थिति 
प्राप्त नहीं हुई । रेदास के अनुयायी सजातीय लोग एक पृथक्‌ पन्‍्थ के रूप में परिवर्तित 
हो गये, और हिन्दू समाज में उनकी स्थिति नीची ही मानी जाती रही। यही बात कबीर 
ग्रादि अन्य सन्‍्तों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। 

भारत के सामाजिक जीवन से ऊच-नीच और छुत-अछत के भेद को दर 
करने के लिए अनेक बार प्रयत्न हुए हैं। गौतम बुद्ध ओर वधमान महावीर ने इस सम्बन्ध 
में श्लाघनीय कार्य किया। आंशिक रूप से उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। बौद्ध संघ में सब 
कोई प्रवेश पा सकते थे, और भिक्षु व स्थविर बनने के लिए जाति का कोई प्रश्न नहीं था। 


जैनों में अध्यापक, पौरोहित्य तथा धार्मिक नेतृत्व किसी एक जाति या वर्ण तक सीमित... 


नहीं होता। पर ये दोनों धामिक आान्दो लन भारतीय जनता के बड़े भाग को प्रभावित कर 
सकने में अभ्रसमर्थ रहे। इन धर्मों की मान्यताएँ भारत की प्राचीन परम्पराश्रों के अनुकल 
नहीं थीं। ये न वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते थे, और न सृष्टि के कर्ता व पालक 
के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे। इसी कारण ये भारतीय जनता को स्थायी 
व गहत रूप से अपने प्रभाव में नहीं रख सके, ओर समाज में ऊंच-तीच झ्रादि के भेदभाव 
.. को दूर कर समानता स्थापित कर सकने में भी असफल रहे । मध्य काल के सन्त-महात्मा 
. भवित भार के प्रतिपादक थे और भगवान्‌ की भवित में ऊच-तीच के भेदभाव को भूल 
जाते थे। भक्तों की भ्रपती सीमित मण्डली में नीच समझे जाने वाले लोगों से उन्होंने प्रेम 
अवश्य किया, पर व्यापक सामाजिक जीवन को वे प्रंभावित नहीं कर सके । 
द उन्‍्नीसवीं सदी में भारत में नव-जागरण और धामिक सुधार के आान्दोलनों का 
सृत्रपात हुआ। इन आन्दोलनों पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। ब्राह्मसमाज ने 
सामाजिक सुधारों पर बहुत बल दिया । उसके नेता बाल-विवाह के विरोधी थे, विधवा- 
विवाह का समर्थन करते थे, परदा-प्रथा के विरोधी और स्त्री शिक्षा के समर्थक थे और 
.. बहुविवाह को हानिकारक मानते थे। सब धर्मों व सम्प्रदायों के प्रति सम्मान की भावना 
. रखता भी उनकी दृष्टि में उपयोगी था। विविध जातियों में परस्पर विवाह सम्बन्ध 
स्थापित करना और खानपान विषयक संकीर्ण विचारों का विरोध करता भी वे अपना कतेव्य 
समभते थे। इसमें सन्देह नहीं, कि ब्राह्मसमाज ने बंगाल में हिन्दूधर्म की पुरानी रूढ़ियों 
.. और कुरीतियों को दूर करने के सम्बन्ध में बहुत उपयोगी कार्य किया । पर भारतीय समाज 
में जात-पाँत और ऊँच-तीच के भेदभाव के रूप में जो आधारभूत बुराई है, उसकी ओर 


उन्होंने समुचित ध्यान नहीं दिया और उसका निवारण कर सके में उन्हें सफलता प्राप्त कल 


। नहीं हुई। महाराष्ट्र में प्राथनासमाज के रूप में जो सुधार आन्दोलन उन्‍नीसवीं सदी में 


....... प्रारम्भ हुआ, अ्रछुतोद्धार, स्त्रीःशिक्षा, जाति-भेद का विरोध, अन्तर्जातीय विवाह एवं... 
........ विधवा-विवाहआदि पर उस द्वारा समुचित जोर दिया जाता था। पर प्रार्थनासमाज 
.... का कार्यक्षेत्र केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित रहा और वह भारतव्यापी आन्दोलन का... 
मं] रूप नहीं प्राप्त कर सका । भारत के सामाजिक संगठन की उुलभूत दुराइया को दुर-करने- रा 
मम क्‍ "का जो सबसे अग्रधिक सशक्त आन्दोलन उन्‍नीसवीं सदी में चला, वह झायंसमाज का था. 
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और उसके प्रवर्तक मह॒षि दयानन्द सरस्वती थे । द 
जाति-भेद भारत के सामाजिक संगठन की एक अनुपम विशेषता है। इस प्रकार का 
जाति-भेद किसी श्रन्य देश में नहीं पाया जाता। भारत में जात-पाँत का भेद केवल हिन्दुओं 
में ही नहीं है, मुसलमानों और ईसाइयों में भी वह विद्यमान है। प्राचीन समय में इसका 
चाहे कोई उपयोग रहा हो, पर चिरकाल से यह भारत की उन्लति में बाधा उपस्थित करता 
रहा है। इसके कारण भारतीयों में संकीर्णता की प्रवृत्ति विकसित हुईं। विद्या और ज्ञान _ 
केवल ब्राह्मण वर्ण का क्षेत्र समझा जाने लगा, और सर्वेसाधारण जनता को शिक्षित होने 
का अवसर नहीं मिला । शिल्पी और व्यवसायी शिक्षा से प्रायः वंचित रहे। प्राचीन और 
मध्य युग में भारत का शिल्पी पाश्चात्य जगत्‌ के शिल्पी से किसी भी तरह पिछड़ा हुआ 
नहीं था। पर आधुनिक युग में जब यू रोप के शिल्पी नये वेज्ञानिक झ्राविष्कारों की सहायता 
से अपने-अपने शिल्पों की उन्‍नति करने लगे, तो भारत के शिल्पी निरक्षर व अशिक्षित 
होने के कारण अपनी पुरानी पद्धतियों व उपकरणों में समुचित प्रगति नहीं कर सके । | 
ब्राह्मण के पास ज्ञान था, विद्या थी और शिल्पी के पास कला (हुनर) थी। पर इन दोनों का 
में किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं था | ब्राह्मण का ज्ञान अधिक शअक्रियात्मक होता गया, के 
और वह सिद्धान्तों के विवेचन में ही व्यापृत रहा । विद्या के प्रकाश के भ्रभाव में यहाँ का 
शिल्पी उन्नति की दौड़ में पीछे रह गया । जाति-भद का एक दुष्परिणाम यह भी हुझ्ना कि 
भारत की जनता में एकता की भावना समुचित रूप से विकसित नहीं हो सकी। जाट 
अपने को जाट समभते रहे, कायस्थ-कायस्थ और राजपुत-राजपूत । सब भारतीय एक हैं, 
एक समाज व एक राष्ट्र के अ्रंग हैं, यह विचार यहाँ पनपने नहीं पाया । ग्रब तक भी... 
भारत में राष्ट्रीय भावना की जो कमी है, उसका एक प्रधान कारण जाति-भेद की सत्ता 
ही है। इसी जाति-भेद के कारण भारतीय जनता का बहुत बड़ा भाग पद-दलित है। 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्णों के लोग संख्या में कम हैं। बहुसंख्यक जचता उन जातियों व 
वर्णों द्वारा निभित है, जिन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय नीची दृष्टि से देखते हैं । जनता के एक 
अच्छे-बड़े वर्ग को अछूत तक माना जाता है। उसे मानवता के साधारण अधिकार भी हर 
प्राप्त नहीं हैं। समाज में उनकी स्थिति अत्यन्त हीन है। ऊच-नीच शोर छृत-अछूत के ये... ः 
भेद भारत के सामाजिक संगठन के लिए घोर अभिशाप हैं।. ता 2 
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न >स तसय कस सतत 


(२) गुण-कर्मानुसार चातुबण्य का मह॒षि द्वारा प्रतिपादित स्वरूप 


। बुद्ध, महावीर, रामानन्द, चंतनन्‍्य आदि महापुरुष भारत के इस रोग की चिकित्सा _ 
.. कर सकने में असमथ्थ रहे। पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से प्रभावित उन्‍नीसवीं सदी के सुधारक.__. 
. भी इस सम्बन्ध में विशेष कार्य नहीं सक सके | वस्तुतः, भारत के इतिहास में श्रकेले.... 
_महषि दयानन्द सरस्वती ही ऐसे चिन्तक हुए हैं, जिन्होंने कि इस देश की इस भयंकर... 
सामाजिक बीमारी के मूल कारणों का पता किया और उसके निवारण के लिए क्रियात्सक._ 
.. व सशक्त उपाय प्रतिपादित किये । व गा | 
... वर्णभेदयाजाति-भेद का श्राधार जन्म को नमानकर गुण और कमं को मानता. 
... चाहिए, यह विचार नया नहीं है | कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से निरूपित किया था,कि._.|| 
.. चातुर्वेष्य की उत्पत्ति गुण, कर्म और स्वभाव के श्राधार पर ही हुई है । बुद्ध और महावीर _ 
भी केवल जन्म के आधार पर किसी को ऊँचा या नीचा मानने कौ तैयार नहीं थे। मध्य 
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श क्‍ के हछत आयसमाज का इतिहास 


काल के सनन्‍्त-महात्मा भक्तिमार्ग के अ्नुयायियों में जाति का कोई भेद नहीं रखते थे । 
पर ये सब सुधारक और महात्मा इस तथ्य को महत्त्व नहीं दे पाए, कि जब तक किसी को 
शिक्षा प्राप्त करने श्र अपनी भअ्रन्तनिहित शक्तियों का विकास करने का अश्रवसर न मिले, 
वह उन गुणों को कैसे विकसित कर सकता है और कंसे उन कर्मों को करने की क्षमता 
प्राप्त कर सकता है, जिसकी योग्यता अविकसित रूप में उसमें विद्यमान है। जब तक 
शुद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जाएगी, उपनयन संस्कार के अनन्तर वह 
भी आचारये से विद्या ग्रहण नहीं करेगा, उसमें वे गुण केसे विकसित हो सकेंगे, जिनके 
ग्राधार पर वह ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित होने के योग्य समझा जा सके। 
मह॒थि दयानन्द सरस्वती ने इस तथ्य को अनुभव कर यह प्रतिपादित किया, कि सब 
बालकों और बालिकाश्रों को शिक्षा का समान अवसर दिया जाना चाहिए, चाहे वे किसी 
. भीवर्णयाकुल में उत्पन्न हुए हों। स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षित करने का उन्होंने प्रबल 
रूप से समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि “सब मनुष्यों के वेदादिशास्त्र पढ़ने-सुनने 
के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बीसवें अध्याय में दूसरा मन्त्र है-- 
यथेम्ां बाच कल्याणीमावदानि जलनेध्य:ः । 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शुद्राय चार्याय च॒ स्वाय चारणाय ।। यज्‌ ० २६/२ 

. परमेश्वर कहता है कि (यथा) जेसे मैं (जनेभ्य:) सब मनुष्यों के लिए (इमाम्‌) इस 
(कल्याणीम्‌) कल्याण ग्रर्थात्‌ू संसार और मुक्ति के सुख देने हारी (वाचम) ऋग्वेदादि 
: चारों वेदों की वाणी का (आ वदानि) उपदेश करता हूँ, वेसा तुम भी किया करो । यहाँ 
कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि स्मृत्यादि 
ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ही को वेदों के पढ़ने का श्रधिकार लिखा है, स्त्री और 
 शूद्रादि वर्णों का नहीं । (उत्तर) (ब्रह्मराजन्याभ्यामु) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता 
. है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य, (शुद्राय) शूद्र (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियादि 
(अरणाय) और अतिशूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है, अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों 
को पढ़-पढ़ा और सुन-सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों 
का त्याग कर के दुःखों से छटकर आनन्द को प्राप्त हों ।*' क्या ईश्वर शूद्रों का भला नहीं 
चाहता ? क्‍या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों को पढ़ने-सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और 

द्विजों के लिए विधि करें।” (सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास, पृ० ६४) । 
कप वेदादि का ज्ञान प्राप्त करने श्रौर विद्याएँ पढ़ने का अधिकार केवल द्विजों (ब्राह्मण, 
. क्षत्रिय और वेश्य) को ही नहीं अपितु शूद्रों और अतिशूद्रों को भी है, और उन्हें भी अन्य 

. सबके समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, यही मत महषि को अभिप्रेत था | 'स्त्री- 


'शूद्रो नाधीयाताम्‌ सदृश वचनों के वास्तविक अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए महर्षि ने लिखा 
.. है कि “जिसको पढ़ने-पढ़ाने से कुछ भी न आावे वह निरबृद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता... 
: है, और उसका पढ़वा-पढ़ाना व्यर्थ है।” एक श्रन्य स्थान पर सुश्रुत के सूतस्थान के इस... 


.. कथन को उद्धत कर कि “जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्र-संहिता छोड़ 
.. के सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्र पढ़े परन्तु उसका उपनंयन न करे,” महूषि ने यह स्पष्ट कर _ 


..... दिया है कि “यह मत अनेक आचारयों का है।” शूद्व को मन्त्र-संहिता न पढ़ायी जाए, यह 





जा ... महृषि का अपना मत नहीं है। वे तो यह मानते थे कि “जन्म से सब कोई शूद्र ही होते हैं, | 


..... शिक्षा और संस्कार द्वारा ही कोई व्यक्ति द्विज बनता है।' (जन्मना जायते शूद्र: संस्का-_ 





समाज संगठन के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार ४ प्र 
रात्‌ द्विज उच्चते) । प्राचीन धर्माचायों और सनन्‍्त-महात्माओं ने यह तो कहा कि मनुष्य 
की स्थिति जन्म पर आधारित न होकर गुण-कर्म के अनुसार निर्धारित की जाबी चाहिए 

पर शिक्षा ओर विद्या प्राप्त करने का अवसर दिए जाने पर ही कोई व्यक्ति ऐसा गुणी 
बन सकता है और ऐसे कर्मों को अपना सकता है जिनसे कि वह उच्च वर्ण में सम्मिलित 
हो सके, इस मूलभूत तथ्य पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया | यही कारण है, जो उनके उपदेश 
भारत से नीच-ऊँच और छुत-अछूत आदि के भेदभाव को दूर नहीं कर सके, और मनुष्यों 
की स्थिति उनके जन्म के आधार पर ही निश्चित होती रही । मह॒षि ने यह प्रतिपादित 
किया, कि विद्या सबके लिए है और सबको ज्ञान प्राप्ति का एक समान अवसर दिया 
जाना चाहिए, और शिक्षा काल की समाप्ति पर ही यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि 
अपनी योग्यता और गुणों के कारण कौन व्यक्ति किस वर्ण में होने के योग्य है। जब वर्ण 





2७एएएएणाणाणणाणणआ +. 3 अपन ली मम अल लप जज वि कतककए 





हल्वअलक 29927 753 707 बनक न दर 
2452 ता 


28 2 मल नर नमन क नल पलम पल ल नकद शनि लिन 


निर्धारित हो जाए, तो सवको उनके वर्णों के अनुरूप कार्य भी दिया जाना चाहिए। इस कि, 

सम्बन्ध में मह॒षि के कुछ कथन उद्धरण के योग्य हैं-- अप | 

। ... “जन्म से पाँचवें वर्ष तक बालकों को माता, छठे वर्ष से- झ्ाठवें वर्ष तक पिता 38052 । 
शिक्षा करे और नौवें वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने सन्‍्तानों का उपनयन करके आचायंकुल । 
में श्र्थात्‌ जहाँ पूर्ण विद्वान्‌ और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हों । 


वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दें और शद्रादि वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास 
के लिए गुरुकुल में भेद दें । (स० प्र०, द्वितीय समु ०, पृ० २६) 
“इसलिए अआ्राठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों 
की पाठशाला में भेज देवें। जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न 
दिलावें। किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त घामिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । द्विज 
अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओ्रों का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त 
आचायेकुल अर्थात्‌ श्रपनी-अपनी पाठशाला में भेज दें । जप 
“इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिए कि पाँचवें अथवा ग्राठवें वर्ष कक 
से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके। पाठशाला में भ्रवश्य हक 
भेज देवें, जो न भेजे वह दण्डनीय हो । पा पर 
_ “विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिए *“ पाठशालाग्रों से एक योजनल 
अर्थात्‌ चार कोस दूर ग्राम वा नगर रहे | सबको तुल्य वस्त्र, खानपान, आसन दिए जायें, कक 
चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र की सन्‍्तान हों, सबको तपस्वी होना... 
चाहिए।” (सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास, पृ० २९-३०) कम आ 
“राजा की झाज्ञा सेझ्ाठ वर्ष के पश्चात्‌ लड़का व लड़की किसी के घर मेंन.... 
रहने पावें किन्तु आचायेकुल में रहें। 


. “श्राज कल के सम्प्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या-सत्संय..... 
से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन, मन, धन नष्ठ कर देते हैं और चाहते हैं । 
कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएँगे तो हमारे पाखण्ड-जाल से छूट और... । 
हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे। इत्यादि विध्नों को राजाऔर प्रजादूर..... 
करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वानु करने के लिए तन, मन, धन से प्रदत्त... 





किया करें।” (सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय समुल्लास, पृष्ठ ६३) । न 
ये सब उद्धरण सत्यार्थप्रकाश से लिये गये हैं। इन्हें पढ़कर इस बात में कोई... 





७४६ ॥ है ड२ आयंसमाज का इतिहास _ 


_ सन्देह नहीं रह जाता, कि सब बालकों और बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का समांन 
अवसर प्रदान करना मह॒षि दयानन्द सरस्वती के अनुसार परम झावश्यक है । कोई बालक 
चाहे ब्राह्मण व क्षत्रिय कुल में उत्पन्त हुआ हो श्ौर चाहे जन्म से शूद्र व अ्रतिशद्र हो, 
सबको एक समान शिक्षा का भ्रवसर प्राप्त कराया जाता चाहिए। यह बात केवल मनुष्यों 
की इच्छा पर ही नहीं छोड़ी जा सकती। मह॒षि के अनुसार इसके लिए राजनियम 
(राजकीय कानून) श्रौर जातिनियम (सामाजिक व सामूहिक मान्यता) दोनों होने 
चाहिएँ, ओर सामाजिक तथा राजकीय व्यवस्था द्वारा सब बच्चों को आठ वर्ष की आयु 
हो जाने पर शनिवार रूप से आचायेकुलों या गुरुकुलों में भेज देना चाहिए, जहाँ सबको 
समान निवास-स्थान, समान भोजन, समान वस्त्र और समान शिक्षा दी जाए, चाहे कोई 
राजकुमार या राजकुमारी हो ओर चाहे रंक की सनन्‍्तान। मह॒थि का यह भी मत है, कि 
शिक्षाकाल में “बालक और बालिकाएँ अपने गुरुकुलों में निवास करें, जहाँ माता-पिता 
ग्रपने सनन्‍्तानों से वा सन्‍्तान अपने माता-पिताञ्रों से न मिल सकें, और न किसी प्रकार 
का पत्रव्यवहार एक-दूसरे से कर सकें ।” मह॒थि की यह व्यवस्था भी बड़े महत्त्व की है 
पाठशाला या गुरुकुल में निवास करता हुआ किसी गरीब शूद्र का वालक जब अपने माता- 
पिता के घर जाएगा या उसके माता-पिता जब उससे मिलेंगे, तव उसे अपने परिवार की 
हीन सामाजिक व आथिक स्थिति का अ्रवश्य बोध हो जाएगा। इससे उसमें एक प्रकार 
की हीन भावना उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकेगी । इसी प्रकार किसी उच्च राजपदाधि- 
 कारी व उद्योगपति की सन्‍्तान जब अपने माता-पिता से मिलने के लिए घर जाएगी या 
उसके माता-पिता गुरुकुल आयेंगे, तो उसे अपने परिवार की उच्च आथिक व सामाजिक 
स्थिति का परिज्ञान हो जाएगा, जिससे उसमें अपने उच्च होने की भावना उत्पन्न हो 
जाएगी। गुरुकुल में रंक और राजा की सन्‍्तान के लिए समान निवास, समान भोजन 
ग्रौर समान वस्त्रों की व्यवस्था होते हुए भी उनमें हीनता और उच्चता की भावना 
विकसित होने लगेगी, जो उनकी अ्रन्तनिहित शक्तियों के विकास के लिए बाघक होगी । यह 
सवंथा सम्भव है, कि एक राज-पदाधिकारी, उद्योगपति व वैज्ञानिक का बालक बुद्धिहीन 
.. और अयोग्य हो, ओर निर्धन चपड़ासी या मजदूर का बालक प्रतिभाशाली, बुद्धिमान व 
. सुयोग्य हो। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हुए उनकी स्थिति उनकी अपनी योग्यता के 
अनुसार ही माती जानी चाहिए, अपने माता-पिता की स्थिति के अ्रनसार नहीं । तभी वे 
 अ्रपना समुचित रूप से विकास कर सकेंगे। मह॒पषि को तो यह भी अभिग्रेत था, कि गुरु- 
कुलों में एक समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर चुकने पर गुरुओं द्वारा ही यह निर्धारित किया 
- जाए कि कौन बालक और बालिका किस वर्ण के योग्य है। गुरुनन जिसका जो वर्ण... 


2, निर्धारित करें, विद्यासभा और राजसभा को वही मान्य होगा और उसी के भ्रनरूप कार्य 
.... उसे राज्यसंस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा। विवाह सम्बन्ध भी गुण, कर्म के अ्रनुसार 


रा निर्धारित बर्ण में ही तय किया जाना चाहिए। मह॒षिं ने लिखा है--“यह गुण, कर्मों से 


.._ वर्णो की व्यवस्था कन्याओ्रों की सोलहवें वर्ष और पुरुष की पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में... 


रा ४ . नियत करनी चाहिए आर इसी क्रम से अर्थात्‌ ब्राह्मण वण का ब्राह्मणी क्षत्रिय वर्ण का हे 


....  क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या, शूद्र वर्ण का शद्रा के साथ विवाह होना चाहिए, तभी अपने- 


की ... अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य होगी।” प्रत्येक व्यक्ति को गुण और 
मम, कर्म के आधार पर ही वर्ण दिया जाना है, इसे महृषि ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 





समाज संगठन के सम्बन्ध में मह॒रषि के विचार बी 


“जिस-जिस पुरुष में जिस-जिस वर्ण के गुण, कर्म हों उस-उस वर्ण का अधिकार देना । 
ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्‍नतिशील होते हैं, क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा 
कि जो हमारे सन्तान सूर्खत््वादि दोषयुकत होंगे तो शूद्र हो जायेंगे और सनन्‍्तान भी डरते 

. रहेंगे कि जो हम उक्त चाल-चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा । और नीच 
वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिए उत्साह बढ़ेगा। विद्या और धर्म के प्रचार का 
अधिकार ब्राह्मण को देना, क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान्‌ और धामिक होने से उस काम को यथा- 
योग्य कर सकते हैं। क्षत्रियों को राज्य के ग्धिकार देने से कभी राज्य को हानि वा विध्न 
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नहीं होता | पशुपालनादि का अधिकार वेश्यों को ही होना योग्य है, क्योंकि वे इस काम | 

को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्र को सेवा का श्रधिकार इसलिए है कि वह विद्यारहित. | 

मूर्ख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सबकर॒_._.._||_ 
| सकता है।” (स०्प्र०, चतुर्थ समुल्लास, पृ० ८०) मह्ि ने ब्राह्मणादि वर्णों के अधिकार अहम 
। में जो ये कार्य रखे हैं ये उन ब्राह्मणादि के लिए हैं जो अपने गुणों के श्राधार पर इन कार्यों... 3०03 
हू की योग्यता रखते हों | जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि मह॒थि को अभिप्रेत नहीं हैं । ः हु | 
] महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था के अनुसार सन्‍्तान_ ० जा 


के साथ माता-पिता के सम्बन्ध का उस समय सब क्रियात्मक दृष्टियों से अन्त हो जाता 
है, जब उसकी आयु झ्राठ वर्ष की हो जाए। आठ वर्ष की आयु से पूर्व सन्‍्तान की शिक्षा _ 
माता-पिता के हाथों में रहेगी । पर बाद में सबके लिए यह अनिवार्य होगा कि भ्रपने बालकों 
व बालिकाओं को गुरुकुलों में भेज दें और उनसे न कभी मिलें-जुलें और न कभी पत्र- 


व्यवहार ही करें। गुरुजन अपने शिष्यों को उसी प्रकार अपने प्रभाव में रखें और बसे ही की कस | 
बाह्य प्रभावों से बचाएँ, जैसे कि माता गर्भ में रखकर बच्चे की रक्षा करती है। गुरुकुलों. .रर््ः 
में एक सदश परिस्थितियों में निवास करते हुए विद्यार्थी यह भूल जाएँगे कि वे किस कल, 


- जाति के हैं, किस वर्ण में उनका जन्म हुआ है, उनके माता-पिता की कया स्थिति है शोर 
. वे धनी या निर्धन हैं। गुरुकुल में सबकी स्थिति एक समान होगी और सब कोई समान 
। ह! रूप से अपनी अ्रन्तनिहित शक्तियों का विकास कर सकेंगे | उनमें जो भी भेद होगा, उसका _ 
आधार एकमात्र उनकी अपनी योग्यता ही होगी । शिक्षाकाल के पूर्ण हो जाने पर गुरुभ्रों 
ठ. द्वारा यह निर्णय किया जाएगा कि कौन किस वर्ण के योग्य है, किसके गुण, कर्म किस वर्ण 
हे के अनुरूप हैं। यह सर्वथा सम्भव है, कि गुरुजनों की दृष्टि में किसी उद्योगपति व धनी 
-| .. व्यापारी का पुत्र मूर्ख, अयोग्य व उद्ृण्ड हो और वह अपने पिता के व्यापार व उद्योग 
को सँभालने की योग्यता न रखता हो। इसके विपरीत यह भी सम्भव है,कि किसी... ः& 
मजदूर का पुत्र अत्यन्त बुद्धिमान और प्रबन्ध कुशल हो । जब गुरुजनों द्वारा गुण, कम के. 
अनुसार वर्णों का निर्धारण किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूपसे उद्योगपति के अयोग्य...._._. 
पुत्र को शूद्र वर्ण में स्थान मिलेगा, और मजदूर के योग्य पुत्र को वेश्य वर्ण में ऐसी दशा... 
में यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है, कि “जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हे औरवह | 
दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए तो उसके माँ-बाप की सेवा कौन करेगा और वंशोच्छेदन भी... 
हो जायेगा। इसकी क्‍या व्यवस्था होनी चाहिए ? ” इस प्रश्न को स्वयं उठाकर महषि ने 
इसका उत्तर निम्न प्रकार से दिया है--“न किसी की सेवा का भंग और वंशोच्छेदत.. 
होगा, क्योंकि उनको अपने लड़के-लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्तान विद्या-._... 
सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिए कुछ भी श्रव्यवस्था नहीं होगी।/ 
। 








डडद , श्रायंसमाज का इतिहास _ 


(सत्याथप्रकाश, चतुथ समुल्लास, पृष्ठ ७८) । 
सत्याथ्थं प्रकाश का यह सन्दभे अत्यन्त महत्त्व का है। इसमें मह॒धि ने चातुर्व्॑य 
को ग्रुणकर्मानुसार व्यवस्थित करने का क्रियात्मक ढंग प्रतिपादित किया है। यदि गुरु- 
कुलों के शिक्षकों की सम्मति में किसी धनी व उद्योगपति की सनन्‍्तान पिता की सम्पत्ति व 
व्यापार आदि को संभालने योग्य त हो, चाहे इसका कारण उसकी बुद्धिहीनता हो या 
ब्राह्मणवृत्ति, तो वह अपनी पेतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, और पिता 
के जीवनकाल में भी उसका पंतृक सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। पर उद्योगपति 
व व्यापारी का उसके जीवनकाल में भी कोई सहयोगी होना चाहिए, जो बाद में उसके 
उद्योग व व्यापार को उत्तराधिकार में भी प्राप्त कर सके। ऐसे व्यक्ति का निर्धारण गुरु- 
जनों की सम्मति के अ्रनुसार किया जाएगा, और जिसे वे उद्योग व व्यापार को सँभाल 
सकने के लिए उपयुक्त पाएँ, विद्यासभा उसे उद्योगपति व व्यापारी के कारोबार को 
सँभालने के लिए नियुक्त कर देगी । यह उपयुक्त व्यक्ति जहाँ उद्योगपति व व्यापारी के 
जीवनकाल में उसके कारोबार में सहयोग देगा, वहाँ वह उसकी सम्पत्ति को उत्तराधिकार 
में भी प्राप्त कर लेगा। यह व्यक्ति उसी प्रकार उद्योगपति व व्यापारी की सेवा करेगा 
जसे कि उसकी अपनी सनन्‍्तान करती । यही सच्चे श्रर्थों में उसकी सनन्‍्तान मानी जाएगी 
और उसके वंश का उच्छेदन भी नहीं होने देगी । मह॒षि का अपने लड़के-लड़कियों के 
बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्‍्तान मिलने” का यही अभिप्राय है। 
गुणकर्मानुसार चातुव॑ण्य की स्थापना के लिए जो क्रियात्मक पद्धति महि ने 
प्रतिपादित की है, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-- (१) राजनियम और जातिनियम 
द्वारा यह अनिवाये हो, कि सब बालकों और बालिकाओ्रों को आठ वर्ष की झायु हो जाने 
पर गुरुकुलों (आवासीय शिक्षणालयों) में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। शिक्षा सबके 
लिए अ्रनिवायं हो और एक समान हो, चाहे कोई द्विज की सन्‍्तान हो और चाहे शूद्र या 
अतिशूद्र की। (२) गुरुकुलों में सबको समात आसन, समान वस्त्र और समान भोजन 
मिले, चाहे वे धनी माता-पिता की सन्‍्तान हों और चाहे दरिद्र माता-पिता की | (३) गुरु- 
वर्ग अपने शिष्यों के गुण, कर्म और स्वभाव पर दृष्टि रखें, और शिक्षाकाल में उनकी 
. गतिविधि तथा प्रवृत्तियों का सृक्ष्मता के साथ अध्ययन करें। (४) झाठवें वर्ष के पश्चात्‌ 
माता-पिता का सन्‍्तान से कोई सम्पर्क न रहे । (५) शिक्षा पूर्ण होने पर गुरुजनों द्वारा यह 
.._ निर्धारित किया जाए कि कौन कुमार व कुमारी अपने गुणों व प्रवृत्तियों के अनुसार किस 
वर्ण के योग्य है। (६) माता-पिता और कुल के संस्कार सन्‍्तान में अ्रवश्य आते हैं। अत 
.. सामान्यतया यह श्राशा की जा सकती है कि व्यापारी व उद्योगपति की सन्तान में वेश्य वर्ण 
. के गुण होंगे, और अकिचन विद्वान ब्राह्मण का पुत्र अपने पिता के अनुरूप ब्राह्मण वृत्ति को. 


.._ अपनाएगा। पर इस सामान्य नियम के अपवाद भी हो सकते हैं। अ्रतः यह आवश्यक है 


...... किऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वैश्य गुणों से युक्त व्यक्ति ही व्यापार व कल- 
.... कारखानों के संचालक बनें। धनी की सनन्‍्तान होने के कारण ही कोई उद्योग-धन्धों का 
.... संचालन व सम्पत्ति का स्वामी न हो जाए, चाहे उसमें इन्हें सँसाल सकने की क्षमता भी 


... न हो। महर्षि द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार व... 


...... स्वत्व जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होना चाहिए। यह अधिकार व स्वत्व पूर्ण व 





रा ा । 4 ह है 6 निरफप्वाद न होकर सापेक्ष है, और उसी । दशा में किसी को प्राप्त हो सकता है, जबकि _ सा . 
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समाज संगठन के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार ... ४४६ 


गुरुजनों की सम्मति में वह उसके योग्य हो। गुणकर्मानुसार चातुवे्य की स्थापना की 
यह क्रियात्मक पद्धति मह॒षि द्वारा ही प्रतिपादित की गई है। न इसकी ओर बुद्ध और 
महावीर का ध्यान गया, न मध्य काल के सनन्‍्त-महात्माओ्रों का, और न उन्‍नीसवीं सदी के 
उन सुधा रकों का जो पाश्चात्य जगत्‌ से प्रेरणा प्राप्त कर भारत की सामाजिक दशा को 
सुधा रना चाहते थे । 

इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व एक बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है । 
सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय समुल्लास में महर्षि ने जो यह लिखा है, कि शुद्रादि वर्ण उपनयन 
किये बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुलों में भेज दें, इससे यह परिणाम निकाला जा सकता 
है कि शिक्षाकाल में महर्षि भी द्विजों और शूढ्रों में भेद करते थे। द्विजों के लिए उन्होंने 


अपने बालक-बालिकाओं का घर पर उपनयन करके गुरुकुलों में भेजने की व्यवस्था की _ 


और श॒द्रों के लिए बिना उपनयन कराये। पर यह भेदभाव तात्त्विक नहीं है। बालक- 
बालिकाओं का उपनयन (यज्ञोपवीत संस्कार) दो बार होना चाहिए, प्रथम बार माता-पिता 
के घर में और दूसरी बार पाठशाला या गुरुकुल में (स० प्र०, तृतीय समुल्लास, पृ० ३०) 
गुरुकुल में प्रवेश के समय सबका उपनयन अवश्य किया जाएगा, चाहे कोई द्विज की 
सन्‍्तान हो और चाहे शूद्र वअतिशूद्र की । पर शूद्र परिवारों में घर पर सनन्‍्तान का उप- 
नयन नहीं होगा, क्योंकि उनके घरों में वह वातावरण नहीं हो सकता, जोकि उपनयन जैसे 
संस्कार के लिए होना चाहिए। इस प्रसंग में शूद्र से वे व्यक्ति अ्रभिप्रेत नहीं हैं, जिनका 
जन्म श॒द्र परिवार में हुआ हो । महर्षि के मत में वही व्यक्ति शूद्र है, जो शिक्षा का पूरा 
अवसर प्राप्त करके भी मुर्ख व जड़बुद्धि बना रहे। ऐसे व्यक्ति के घर में उपनयन संस्कार 
का होना कोई श्रर्थ नहीं रखता । 


(३) सामाजिक और आर्थिक न्याय पर झ्राधारित समाज के 
निर्माण की समस्या 
जन्म के आधार पर निर्मित चातुववेण्य के कारण भारत के सामाजिक संगठन की 
जो दुर्दशा हुई, उस पर पिछले प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। पर समाज सम्बन्धी 
एक अन्य समस्या है, जो केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यह समस्या विश्व-व्यापक 


है, और इसके कारण प्रायः सभी देशों में श्रशान्ति और अव्यवस्था उत्पन्न होती रहती है | 
सवंत्र समाज के प्राय: दो वर्ग हैं, शोषक और शोषित | पूँजीपति शोषक हैं, और मजदूर 
व किसान शोषित | आर्थिक उत्पादन के साधनों का कुछ व्यक्तियों के स्वत्व में श्रा जाना. 
: उन्हें यह अवसर प्रदान कर देता है, कि मजदूरों को उनके श्रम का समुचित पारिश्रमिक 
न देकर उनका शोषण करते रहें और सब मुनाफा स्वयं प्राप्त करते रहें। शोषकों और 
शोषितों के ये वर्ग आधुनिक युग में ही विकसित नहीं हुए, प्राचीन और मध्य युग में भी... 
. इनकी सत्ता रही है। प्राचीन ग्रीक गणराज्यों और रोम आदि में बहुसंख्यक लोग । 
... (&० प्रतिशत के लगभग) दास हुआ करते थे, और थोड़े-से लोग स्वतन्त्र एवं स्वामी | _ पा 
.. स्व॒तन्त्र ग्रीक नागरिक भमि के स्वामी होते थे, और दासों से खेती कराके स्वयं सुख भोग... 
.... का जीवन बिताते थे । मध्य युग में दासों का स्थान ऐसे अर्थ-दासों (5थयडि या बन्धकों) ने. ः 
.. ले लिया, जो पूर्णतया भूमिपतियों पर श्राश्चित थे और जिन्हें जब चाहे जमीन से बेदेखल....... 
.._ किया जा सकता था। नये वैज्ञानिक आाविष्कारों के कारण अभ्रठारहवीं सदी में यूरोप में जब 
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झौद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ, तो यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले बड़े-बड़े कारखाने 
खुलने प्रारम्भ हुए, जिनमें काम करने वाले मजदूरों की स्थिति प्राचीन समय के दासों की 
तुलना में बहुत भ्रच्छी नहीं थी। कारखानों से होने वाले मुनाफे को प्राप्त कर पूँजीपति 
अधिक अमीर होते गये, और शोषित मजदूरों की दशा निरन्तर बिगड़ती चली गई। इस 
दशा में अनेक विचारकों ने यह सोचना प्रारम्भ किया, कि क्या समाज में पूजीपतियों का 
प्रभुत्व और मजदूरों की गरीबी व असहायपन उचित तथा न्याय्य है। १७८६ ईस्वी में फ्रांस 
में राज्यक्रान्ति हुई थी, जिस द्वारा वहाँ के स्वेच्छाचा री व निरंकुश राजाओं के शासन का 
अन्त कर लोकतन्त्र शासन की स्थापना का प्रयत्न किया गया था। इस ऋच्ति के परिणाम- 
स्वरूप यह विचार जोर पकड़ने लगा कि राज्य में किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग का प्रभुत्व 
न होकर जनता का शासन होना चाहिए। यूरोप के प्रायः सभी प्रगतिशील विचारकों को 


यह बात स्वीकार्य थी। पर शीघ्र ही यह विचार भी प्रादुर्भत होने लगा कि यदि स्वाधीनता, 


समानता और भ्रातृभाव के सिद्धान्त राजनीतिक क्षेत्र के लिए सही हैं, तो आथिक और 
सामाजिक क्षेत्रों में भी इन्हें प्रयुकुत किया जाना चाहिए। जैसे राजवंश और उसके 
सहायक कुलीनवर्ग का राजनीतिक प्रभुत्व अनुचित और हानिकारक है, वेसे ही श्राथिक 
जीवन में पूंजीपतियों का प्रभुत्व भी अनुचित है। राजनीतिक लोकतन्‍त्र के साथ-साथ 
आाथिक लोकतन्‍त्र स्थापित करना भी परमावश्यक है। 

इसी विचारसरणी के कारण उस नवीन आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे स्थल 
रूप से 'समाजवाद' कहा जाता है। पूंजीवाद का अ्रन्त कर जो समाजवादी व्यवस्था 


स्थापित की जानी चाहिए, उसके स्वरूप को सां सिमों (१७६०-१८२४५) ने इस प्रकार 


प्रकट किया था कि भूमि और पूजी पर व्यक्तियों का स्वामित्व न होकर उन्हें राष्ट्र की 
सम्पत्ति होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति व क्षमता के अनुसार काम दिया 
जाना चाहिए, और आवश्यकता के अनुसार वेतन या पारिश्रमिक। उननीसवोीं सदी में 
यूरोप में बहुत-से ऐसे विचारक हुए, जिन्होंने पूंजीवाद का भ्रन्त कर समाजवाद या सास्य- 
वाद की स्थापना के लिए विविध प्रकार की योजनाएं वविचार प्रस्तुत किये । इनमें 
सबसे प्रसिद्ध काले माक्स थे। १८४८ ई० में उन्होंने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया था 
. जिसे कम्युनिज्म की आधारशिला माना जाता है। माकसे वर्ग-संघर्ष में विश्वास रखते थे 


और यह प्रतिपादित करते थे कि मनुष्य जाति का इतिहास वस्तुत: विविध भ्राथिक श्रेणियों 
के परस्पर संघर्ष का इतिहास है । वर्तेमान समय में ये आ्राथिक श्रेणियाँ पंजीपतियों और 


मजदूरों की हैं, जिनमें संघर्ष का रहना अवश्यम्भावी है। ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया 


. के अनुसार यह आवश्यक है, कि इन श्रेणियों में संघर्ष हो, जिसमें अन्ततोगत्वा मजदूर... 
.. श्रेणी की विजय सवंथा सुनिश्चित है। माकसे के प्रनुसार आथिक उत्पादन के साधनों 

... पर व्यक्तियों कास्‍्वत्व न होकर समाज का स्वामित्व होता चाहिए, और सब कल-... 

.... कारखानों का संचालन श्रमिकवर्ग द्वारा ही किया जाना चाहिए। मास द्वारा प्रतिपतादितय... 
..... समाजवाद अब केवल एक वाद ही नहीं रह गया है, रूस, चीन, चेकोसलोवाकिया, पोलेण्ड, 
... पूर्वी जर्मनी आ्रादि कितने ही देशों में समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, और जहाँ... 
.... अ्रभी पूंजीवादी व्यवस्था विद्यमान है, वहाँ भी कम्युनिज्म का आ्रान्दोलन निरन्तरजोर 
.... पकड़ता जा रहा है। इसमें सन्देह नहीं, कि समाजवाद द्वारा जिस व्यवस्था की स्थापना... 
.... की जाती है, उसमें पूंजीपति श्रेणी की सत्ता नहीं रहती और इस श्रेणी केअभावमें 
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समाज संगठन के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार प्र 


मजदूरों के लिए अपने श्रम का समुचित फल प्राप्त करना सम्भव हो जाता है। न्याय पर 
ग्राधारित समाज के निर्माण में इससे अवश्य सफलता मिलती है। 

प्र समाजवादी व्यवस्था में अनेक दोष भी हैं। इसमें व्यक्तियों की स्वतन्त्रता 
ग्रक्षणण नही रहने पाती। उनकी स्थिति मशीन के पुजों के समान हो जाती है, और वे 
ग्रपनी स्वतन्त्र इच्छा व रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते। 
उन्नति करने की प्रेरणा भी उनमें नहीं रह जाती। मनुष्य अ्रध्यवसाय व परिश्रम इसी 
कारण करते हैं, जिससे कि वे अधिक उन्नति कर सकें, अधिक धन कमा सकें । पर समाज- 
बाद में उनमें यह प्रवृत्ति नहीं रह जाती । रोटी-कपड़े का मनुष्य के लिए बहुत महत्त्व है 
पर स्वतन्त्रता खोकर इन्हें प्राप्त करने पर उसे प्रसन्‍तता नहीं होती । समाजवादी व्यवस्था 
में सरकारी कर्मचारियों श्रौर राज-पदाधिकारियों का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है, और 
उनके सम्मुख श्रमिक वर्ग की स्थिति प्रायः नगण्य हो जाती है। भोतिकवाद की प्रधानता 
भी समाजवाद का एक दोष माना जा सकता है। आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों की 
तुलना में उसमें सांसारिक सुखों और भौतिकवादी प्रवृत्तियों को अधिक महत्त्व दिया जाता 
है । जिस रूप में रूस, चीन आदि देशों ने कम्युनिज्म को अपनाया, उसमें ईश्वर व धर्म के 
लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। इसमें सन्देह नहीं कि समाजवाद पर किये जाने 
वाले इन आक्षेपों में सचाई है। यही कारण है, जो कम्युनिस्ट देशों में भी उसके विरुद्ध 
प्रतिक्रिया के चिह्न प्रकट होने लग गए हैं। पर इसका यह अभिप्राय नहीं, कि पूंजीवाद 
समाजवाद की तुलना में उत्कृष्ट है। पूंजीवादी व्यवस्था के दोष और भी अधिक गम्भीर 
हैं। उसमें श्रमिक लोग त अपने श्रम का समुचित फल प्राप्त करते हैं, और न समाज में 
उनकी स्थिति सम्मानास्पद होती है। उन्हें वोट का झ्रधिकार अवश्य प्राप्त है, और वे 


अपने वोटों का प्रयोग कर ऐसी सरकार भी कायम कर सकते हैं जो उनके हितों का ध्यान 
रखे। पर पजीपति लोग गरीब किसानों के वोटों को खरीद लेते हैं, और विधानमण्डल में 
ऐसे सदस्यों को चुनवा सकते में समर्थ हो जाते हैं जो पूंजीपतियों के हाथों में कठपुतली के _ 


समान हों। पँजीवाद में शोषण बना रहता है, और सर्वसाधारण जनता के प्रति न्याय 
नहीं हो पाता । श्रमीर और गरीब का भेद यदि उनकी योग्यता पर श्राधारित हो, तो उसे 
अनुचित नहीं कहा जाएगा। पर आधुनिक युग के अमीर अपनी योग्यता के कारण धनी 
नहीं बने हैं। उनके धन का बहुत बड़ा भाग उस अनुपाजित झ्रामदनी का परिणाम है, जो 


सामाजिक कारणों से उन्हें प्राप्त हो जाती है। शहरों की वृद्धि से जमीनों की कीमतें बढ़ _ 


जाती हैं, और युद्ध की परिस्थिति में वस्तुएँ महँगी होने लगती हैं | ऐसे समय वे व्यक्ति 
अकस्मात्‌ धनी हो जाते हैं जिनके पास शहरों के समीप कोई जमीन हो या जिनके पास 


. विक्रेय वस्तुओं का संचय हो। '्र्थें: श्र्था: प्रवाध्यन्ते के सिद्धान्त के श्रनुसार धन, धन को... 
खींचता है, और अमीर लोग निरन्तर अधिक घनी होते जाते हैं। इस प्रकार समाज में. 
धनी और निर्धन का जो भेद निरन्तर बढ़ता जाता है, उसे किसी भी प्रकार समुचित मान. 
... सकता कठिन हैं। पा रा 
..... वस्तुतः, वर्तमान समय में सबसे प्रधान समस्या एक ऐसे सामाजिक संगठन का 
._तिर्माण करने की है जो न्याय पर झ्राधारित हो, जिसमें योग्यता प्राप्त करने और योग्यता... 
के अनुसार कार्य व पद पा सकने का सबको समान अवसर हो, गरीबों ओर अ्रमीरों का... 
भेद जिसमें मनुष्यों की कार्यक्षमता और योग्यता के अनुसार हो, और जिसमें कोई किसी न 
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को शोषण न कर सके । यह सही है, कि सबकी योग्यता एक सदृश नहीं होती। न शारी- 
रिक बल में सब मनुष्य बराबर होते हैं, न बुद्धि में, और न साहस व पराक्रम में। जब 
उनके शरीर, बुद्धि आदि में भेद हैं, तो उनकी श्राथिक आमदनी झ्ौर सामाजिक स्थिति में 
में भेद होना भी अनिवार्य है। पर यह भेद किसी ऐसे कारण पर आधारित होना चाहिए, 
जो समुचित व न्याय्य हो। इस समय मनुष्यों में जो अमी र-गरीब आदि के भेद हैं, उतका 
कोई न्याय्य आधार नहीं है। इसी का यह परिणाम है कि प्राय: सभी देशों में, विशेषतया 
पूँजीवादी व्यवस्था के अनुयायी राज्यों में, शान्ति और व्यवस्था नहीं रहने पाती । लोग 
आ्रन्दोलनों में तत्पर रहते हैं, ऐसे श्रान्दोलनों में भी जिनमें हिंसा का आश्रय लिया जाता 
है। समाजवाद की लोकप्रियता में जो निरन्तर वृद्धि हो रही है, उसका प्रधान कारण भी 
यही है कि वर्तमान समाज न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है। विचारशील लोग 
अ्रनुभव करते हैं कि पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएँ 
दोषयुक्त हैं, और उनमें सुधार व परिवर्तंत की आवश्यकता है । ऐसी स्थिति में हमारा ध्यान 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित उस व्यवस्था की ओर जाता है, जिसे उन्होंने 
गुणकर्मानुसार चातुव॑ण्य कहा है और जिसका संक्षेप से निर्पण हमने पिछले प्रकरण में 
किया है। इस व्यवस्था में सबको योग्यता प्राप्त करने का एक समान अवसर मिलता है, 
प्रौर एकसदृश परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त कर जो व्यक्ति जिस योग्य बन जाए उसे अपनी 
योग्यता व रुचि के अनुसार कार्य तथा सामाजिक स्थिति प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हो 
जाती है। सामाजिक न्याय का यही अ्रभिप्राय है। जब मनुष्यों की शक्ति, क्षमता और 
योग्यता में ग्र्तर हो, तो उनके पारिश्रमिक व स्थिति में अन्तर होना सर्वथा स्वाभाविक 
व उचित है। किसी को उससे शिकायत नहीं हो सकती । शिकायत तब होती है, जब कि 
जनता के बहुत बड़े भाग को न तो शिक्षा की समुचित सुविधा हो, और न योग्यता के 
अनुरूप कार्य प्राप्त करने के अवसर। प्‌ूजीवादी व्यवस्था से लोगों में जो असन्‍्तोष है, 
. उसका यही कारण है। महर्षि द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था में इस शिकायत व 
असनन्‍्तोष की कोई गुञुजाइश नहीं है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र ये किन्‍्हीं जातियों अथवा अपरिवर्तेनीय वर्णों के 
.. नाम हहीं हैं। ये चार ऐसे विभाग हैं, जो सभी समाजों में पाये जाते हैं। कौन ऐसा समाज 
है, जिसमें अध्यापक, विद्वानू, धर्माचार्य व वैज्ञानिक (ब्राह्मण) न हों, सैनिक, शासक, 
. राजपदाधिकारी ओर पुलिस (शक्षत्रिय) न हो, उद्योगपति, व्यापारी, कृषक, पशुपालक व 
... शिल्पी [वेश्य) न हों, और साथ ही ऐसे व्यक्ति नहों जो श्रन्य कार्यों के लिए उपयुक्त 
. नहोने के कारण केवल मजदूरी द्वारा निर्वाह करने के लिए विवश (शूद्र) हों। ब्राह्मण 


.... आदि समाज के चार स्वाभाविक वर्ग हैं, और चारों ही प्रकार के लोगों की समाज में 


.. आवश्यकता होती है । यह सम्भव ही नहीं है, कि किसी समाज में केवल ब्राह्मण, केवल 
.. क्षत्रिय, केवल वेश्य या केवल शूढ्र हों, क्योंकि मनुष्यों की अ्रन्तनिहित शक्तियों में भेद होते 
. हैं ओर शिक्षा द्वारा जब इन शक्तियों व योग्यताओ्रों का विकास हो जाता है, तब मनुष्य 


ले .... अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार किसी एक वर्ण (वर्ग) मेंस्थान प्राप्तकर लेता है।.... 
.... जब सबको योग्यता प्राप्त करने का पूरा-पुरा अवसर मिले और साथ ही योग्यता के अनु... 
...... रूप कार्य भी, तो किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं रह जाता । महर्षि दयातन्द 
.._ सरस्वती द्वारा प्रतिपादित चातुर्वप्य' की यही विशेषता है । उसमें नपूँजीवाद के दोष हैं, 
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झौर न समाजवाद के । सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों पर जब केवल ऐसे व्यक्ति का 
स्वत्व रहे, जो उन्हें सँभालने के योग्य हो और जो उतका उपयोग धर्मानुकल ढंग से करे, 
तो व्यक्तिगत सम्पत्ति में कोई भ्रनोचित्य नहीं रह जाता। महर्षि के श्रनुसार सम्पत्ति पर 
व्यक्तिगत स्वत्व सापेक्ष है, उसे सन्‍्तान तभी उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकती है, जब कि 


वह उसे सँभालने और धर्मानुसार उसका उपयोग करने के योग्य हो। सम्पत्ति पर व्यक्ति- 


गत स्वत्व के दोषों का इस व्यवस्था से निराकरण हो जाता है, और उसका यह लाभ बना 
रहता है कि वेश्य वर्ण के गुण वाले व्यक्ति सम्पत्ति के स्वामी होने के कारण उसमें वृद्धि 
कर सकेंगे जिससे सम्पूर्ण जनता व देश को लाभ होगा। 

पूजीवादी व्यवस्था की एक बुराई यह है कि उसमें धनिक वर्ग की शक्ति बहुत बढ़ 


जाती है। पूँजीपति केवल आर्थिक जीवन का ही संचालन नहीं करते, श्रपितु धन का. 


उपयोग कर शासन पर भी अपना नियन्त्रण स्थापित करने में समर्थ हो जाते हैं। वैज्ञानिक 
और विद्वान्‌ तक उनके वशवर्ती होकर रहते हैं। समाजवादी व्यवस्था पर भौतिकवादी 
होने का जो आराक्षेप किया जाता है, वह पूजीवादी समाज के विषय में भी पूरी तरह 


. सही है। उसमें धन-सम्पत्ति की स्थिति सर्वोपरि रहती है, और पूजीपति वर्ग के लोग 


ग्रन्य सबको अपने उत्कर्ष व समृद्धि का साधन बना लेते हैं। पर महृषि द्वारा प्रतिपादित 
चातुर्वण्य में यह दोष नहीं है। उसके अनुसार समाज में सर्वोच्च स्थान उन ब्राह्मणों का 
है, जो अकिचनता को अपना आादश मानते हैं। ब्राह्मण धनी बनने की कभी इच्छा नहीं 
करता, ज्ञान और तप ही उसकी सम्पत्ति होते हैं। पर समाज में सबसे अ्रधिक प्रतिष्ठा 
उसकी होती है। क्षत्रिय का कार्यक्षेत्र भी आथिक उत्पादन से भिन्‍न है। वह राजकीय 
सेवा में रह कर या सैनिक के रूप में देश की वाह्य तथा भ्राभ्यन्तर शत्रुओं से रक्षा करता 


है। समाज में उसकी स्थिति ब्राह्मणों से नीचे पर वैश्यों से ऊपर है। वैश्य को समाज में... 


वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को है। उसके पास धन अ्रवश्य होता 
है, आथिक उत्पादन के साधनों पर उसी का स्वत्व रहता है, पर समाज और राज्य-संस्था 


में उसका स्थान गौण है। इस प्रकार मह॒षि के चातुर्व॑ण्य में पूंजीपति अथवा धनी व्यापारी 


(वेश्य) के हाथों में वह शक्ति नहीं रह जाती, जिसके कारण सब कोई धन-सम्पदा के पीछे 
भागते हैं। 


. समाज में उन लोगों की संख्या ग्रधिक होती है जो शारीरिक श्रम व मजदूरी द्वारा 


अपना निर्वाह करते हैं। मह॒थि ने इन्हें शूद्र वर्ण के अन्तर्गत किया है। विद्या पढ़ने और 


.. योग्य बनने का समुचित अवसर प्राप्त होने पर भी जो किसी उत्तम प्रकार के कार्य करने के 
गेग्य नहीं बन सकें, उनके लिए यही मार्ग रह जाता है कि वे दूसरों की नौकरी कर या 
मजदूरी कर जीवनयापन करें। स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति ब्राह्मण, क्षत्रिय और _ 
वैश्य वर्णों के लोगों की तुलना में हीन होगी। पर मह॒षि उनके महत्त्व को स्वीकार करते _ 
हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि “यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान... 
.. आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रक्षक है।” (सत्यार्थप्रकाश, षष्ठ..._ 
. समुल्लास, पृष्ठ १५०) महषि के मत में राजा का यह कतेंव्य है कि श्रमिक वर्ग की 

. रक्षा करे, उनके हितों को ध्यान में रखे शोर उन्हें राजाओं का भी राजा समझे । इस... 

..॑._ प्रकार यह स्पष्ट है कि महर्षि द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था में सबके प्रति न्‍्याय.... 

.. होता है, सबको अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं स्थिति प्राप्त होती है और किसी के 
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लिए किसी का शोषण कर सकना सम्भव नहीं रहता । यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें 
न पँजीवाद के दोष रहते हैं, और व समाजवाद के। इसमें सन्देह नहीं, कि इसी 
हारा मानव समाज का वास्तविक रूप से कल्याण हो सकता है। 


(४) भोतिकवाद और भअध्यात्मवाद में समत्वय--वर्णाश्नम व्यवस्था 
वर्तमान समय में भौतिकवाद (४०७॥८॥३४७/४४7) बहुत प्रबल हो रहा है। 
सांसारिक सुख बेभव प्राप्त करने के लिए प्रयत्त करते रहने के अतिरिक्त मानव जीवन 
का अन्य भी कोई प्रयोजन है, न पूंजीवादी व्यवस्था में इस पर ध्यान दिया जाता है और 
न समाजवादी व्यवस्था में । इसी के कारण मनुष्यों में स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और 
वे केवल अपने ही सुख वंभव के लिए प्रयत्न करते हैं। इसीलिए मानवसमाज से नैतिक 
भूल्यों का ह्वास हो रहा है। भौतिकवाद की बुराइयों को दृष्टि में रखकर प्राचीन समय 
के अनेक विचारक व धर्माचार्य सांसारिक सुखों को हेय प्रतिपादित करते रहे । पर वेदिक 
धर्म और संस्कृति में भौतिकवाद और गअशध्यात्मवाद दोनों के लिए स्थान है। वे इन दोनों 
में समन्वय का निरूपण करते हैं। उतके अनुसार धर्म का लक्षण यह है --“यतोब्भ्युदय- 
नि:श्रेयससिद्धि: स धर्म, जिससे सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष दोनों की सिद्धि हो, वही 
धर्म है। मह॒षि दयानन्द सरवस्ती ने वर्णाश्रम व्यवस्था का जिस रूप में प्रतिपादन किया 
है, उसमें भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, सांसारिक शअ्रभ्युदय और मोक्षप्राप्ति सबका 
सुन्दर समन्वय है। मनुष्य को अपना सम्पूर्ण जीवन भौतिक व सांसारिक सुखों की प्राप्ति 
प्रौर भौतिक आवश्यकताशों की पूर्ति में ही नहीं लगा देना चाहिए, इसी प्रयोजन से चार 
श्राश्नमों की व्यवस्था की गई है। चातुवेण्य के समान चार आश्रम भी श्रार्य संस्कृति की 
श्रमुपम विशेषता हैं। मानव जीवन को चार भागों में विभक्त कर भारत के प्राचीन आर्य 
विचारकों ने यह व्यवस्था की थी, कि पहले पच्चीस वर्ष ब्रह्मचय आश्रम में व्यतीत किए 
जाएँ, जिसमें मनुष्य बुद्धि के विकास, शिक्षा के ग्रहण और शक्ति के संचय के लिए प्रयत्न _ 
करे। जो पच्चीस वर्ष गृहस्थ आश्रम के लिए नियत थे, उनमें मनुष्य को धर्मपृ्वेक धन का 
उपाजेन करना तथा सांसारिक सुखों का भोग करना होता था। पर इस जीवन की एक 
गिमा थी | पचास वर्ष की श्रायु हो जाने पर गृहस्थों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे वन 
सें जाकर आरण्यक आश्र्मों में निवास करें और ग्रध्यात्म चिन्तन तथा सेवा में अपना 
समय लगाएँ। पचत्तर साल की आयु हो जाने पर विशेष रूप से ज्ञानी एवं सम व्यक्तियों 
से यह आशा की जाती थी, कि वे अपना शेष जीवन परोपकार में व्यतीत करेंगे ओर 
संन्यास आश्रम में प्रवेश कर तप, त्याग और संयम के चरम आादर्शों को अपने सम्मुख 
पर्खेंगे। क्‍ 
न्‍्यासी को पूर्णतया भ्रकिञ्चन होकर भक्षचर्या द्वारा श्पना जीवन निर्वाह करता 


.. चाहिए, और सब कामनाश्रों, वासनाओं एवं एषणाओं से ऊपर उठकरमोक्षप्राप्तिकेलिए .._ 
..... प्रयत्नशील रहना चाहिए। संन्यासियों के लिए यह श्रावश्यक था कि वे प्रवृत्ति मार्ग का 
...... - त्याग कर निवृत्ति मार्ग को अपनाएँ और इस प्रकार उस लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न करें, 


हा .. जिसे प्राचीन श्रार्य चित्तक मानव जीवन का चरम व परम उद्देश्य मानतेथे और जिसे वे... < 
. मोक्ष कहते थे। इस प्रकार आश्रमव्यवस्था में सांसारिक अभ्युदय और भौतिक सुखों के.._ 


..._ लिए भी समुचित स्थान है, झौर साथ ही भ्रध्यात्मवाद के लिए भी। ये आ्राश्नम मानव- 
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जीवन के मार्ग में चार मंजिली के समान हैं, जिनमें से चौथी मंजिल पर पहुँचने के लिए 
पिछली तीनों मंजिलों से होकरजाना होता है। संन्यास का प्रयोजन मोक्ष की सिद्धि या 
अध्यात्म का साधन करना है। पर यह तभी किया जा सकता है, जबकि पहले ब्रह्मचर्य 


द्वारा शक्ति का संचय कर लिया जाए, और फिर गृहस्थ आश्रम में रहकर सांसारिक 


अभ्युदय । सीधे संन्यास आ्राश्वम में प्रवेश कर सकता सबके लिए न सम्भव है और न 


उचित । कोई झपवादस्वरूप असाधारण व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं । महात्मा बुद्ध ने 


जिस बौद्ध संघ की स्थापना की थी, उसमें आार्यों की इस प्राचीन परिपाटी को ध्यान में 
नहीं रखा गयाथा | किसी भी भ्रायु का व्यक्ति भिक्षत्रत ग्रहण कर संघ में सम्मिलित हो सकता 
था। यह आ्रावश्यक नहीं था, कि ब्रह्मचर्य ओर गृहस्थ-आश्रमों के धर्मों का पालन करने के 
पश्चात्‌ ही भिक्ष बचा जाए। किशोरवय बालिकाएँ व युवतियाँ भी भिक्ष्‌ व्रत ग्रहण कर 


भिक्षुणी-संघ में शामिल हो सकती थीं। इसका यह परिणाम हुआ कि सभी आ्रायु के स्त्री- 


पुरुष आथिक उत्पादन व धन उपार्जन की चिन्ता से मुक्त हो बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु बनने 
लग गए, और प्राचीन झ्ाश्वम मर्यादा कायम नहीं रही | यह बात वेदिक धर्म एवं आर्य 
संस्कृति के प्रतिकूल थी। जेनों ने भी आश्रम मर्यादा का सही ढंग से पालन नहीं किया, और 
बौद्धों तथा जैनों के श्रनुकरण में हिन्दू संन्‍्यासियों के उन विविध सम्प्रदायों ने भी,जो बौद्ध 
धर्म के ह्ास के बाद भारत में स्थापित हुए थे । बौद्ध भिक्षुओ्रों व स्थविरों, जैन मुनियों और 
हिन्दू साधु-संन्यासियों ने लौकिक अभ्युदय और निःश्रेयस या भौतिकवाद और भ्रध्यात्म- 


. बाद में जो समन्वय आराश्चम व्यवस्था द्वारा स्थापित था, उसे कायम नहीं रहने दिया, 


जिसके परिणामस्वरूप इस देश के धामिक नेता व श्राचार्य भौतिक उन्नति को समुचित 


महत्त्व देने की उपेक्षा करने लगे । 
मानव समाज का कल्याण तभी सम्भव है, जबकि भोतिकवाद और अध्यात्मवाद 


दोनों को समुचित महत्त्व दिया जाए, इस तथ्य को अनुभव कर महृषि ने एक बार 
फिर आश्रम व्यवस्था को सही रूप में पुनः स्थापित करने का प्रयत्त किया। मह॒षि के 


अनुसार ब्रह्मचर्य और गृहस्थ श्राश्रम सबके लिए हैं। राजनियम और जातिनियम द्वारा 
सब बालकों और बालिकाश्रों को आठ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ गुरुकुलों में जाकर ब्रह्मचर्य॑- 
पूर्वक रहना चाहिए और तप तथा धर्मानुष्ठान करते हुए विद्याभ्यास करना चाहिए। 
महषि के शब्दों में “ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अ्रवस्था में ठीक-ठीक 
ब्रह्मचारी रहँगा तो मेरा शरीर और ग्रात्मा श्रारोग्य बलवान्‌ हो के शुभगुणों को बसाने 


वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो, जो मैं 
ब्रह्मचर्य का लोप न करूँ । २४ वर्ष के पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम करूँगा तो प्रसिद्ध है कि रोग- 
रहित रहूँगा। (सत्याथंप्रकाश, तृतीय समुल्लास, पृ० ३७) | द ; 
जैसे ब्रह्मचये ग्राश्षम सबके लिए है, वसे ही गहस्थ आश्रम भी है। उसके महत्त्व. 

. का प्रतिपादन महर्षि ने इस प्रकार किया है---“जितता कुछ व्यवहार संसार में है, उसका 
आधार गहाश्रम है। जो यह गहाश्रम न होता तो सनन्‍्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचयें, 
वानप्रस्थ और संनन्‍्यासाश्रम कहाँ से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्‍दा करता है वही 


न्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। मनुस्मृति के श्लोकों को उद्धत 


. कर मह॒ंषि ने गृहस्थाश्रम को ज्येष्ठाश्रम' कहा है, और सांसारिक सुख तथा मोक्ष दोनों 
. के लिए उसकी अ्निवार्यता प्रतिपादित की है । उन्होंने लिखा है--“जो मोक्ष और संसार 
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के सुख की इच्छा करता है, वह प्रयत्त से गृहाश्रम का धारण करे।” (सत्या्थंप्रकाश, 
चतुर्थ समुल्लास, पृ० ११०) बौद्धों के समान महर्षि ने गृहस्थ जीवन को गह्/ाँ नहीं माना, 
अपितु नि:श्रेयस व मोक्ष के लिए भी उसकी आवश्यकता स्वीकार की है 

वानप्रस्थ और संन्यास आ्राश्रम सबके लिए न होकर केवल द्विजों के लिए है। 
महर्षि के श्रनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य ही वानप्रस्थ श्राश्रम में प्रवेश कर सकते हैं । 
शाद्ों के वानप्रस्थी होने की बात उन्हें स्वीकार्य नहीं है। यह उचित भी है क्योंकि मह॒षि 
के अनुसार शूद्र वही है, विद्याभ्यास का अन्य सबके समान अ्रवसर प्राप्त करने पर भी जो 
जड़बुद्धि होने के कारण पढ़-लिख न सके । ऐसे लोग वानप्रस्थ बन कर क्या करेंगे ? 
वानप्रस्थ को तो आरण्यक आश्रम में निवास करते हुए स्वाध्याय में संलग्न रहना है, और 
जितेन्द्रिय होकर दूसरों को विद्या का दान देना है। शूद्र यह सब कंसे कर सकेगा ? 
वानप्रस्थ श्राश्मम में पति-पत्नी साथ रह सकते हैं, पर उन्हें ब्रह्मचयंपूर्वक रहना होगा, 
विषयचेष्टा उनके लिए निषिद्ध है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जिस साधना व योग्यता की 
आवश्यकता है, उसकी तैयारी के लिए वानप्रस्थ ग्राश्रम का विधान है। मह॒षि के शब्दों 
में वानप्रस्थी को चाहिए कि “नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से 
ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करें ।” (स॒० प्र०, पंचम समुल्लास, पृ० ११२) यह कर सकना 
शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए सम्भव नहीं हो सकता, इसी कारण उन्हें वानप्रस्थ का 
ग्रधिकार नहीं दिया गया है । 

वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए जो व्यक्ति विषयासक्ति से विरहित हो जाएँ, 


जिनकी अपनी कोई कामनाएँ न रहें, जिन्हें न प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा रहे और | 


ने धन के भोग आदि की, केवल उन्हीं को संनन्‍्यासी होने का अधिकार है। महषि ने 
. लिखा है कि “सब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषयाशक्ति 
कभी नहीं छूट सकेगी।” “*“संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है और जो 
अ्रनधिकारी संन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूबेगा, औरों को भी डुबाएगा।” सामान्यतया, 
सबके लिए यही उचित है कि ब्रह्मचये, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ आ्रश्रमों में जीवन व्यतीत 
करने के अनन्तर उस दशा में ही संन्यास ग्राश्रम में प्रवेश करें, जब उसके अधिकारी" हो 
जाएँ | संन्यासियों के लिए महर्षि ने अत्यन्त उच्च आदर्श प्रतिपादित किए हैं। उन्होंने 
लिखा है कि “जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं जिससे आप और सब 
संसार को इस लोक ग्र्थात्‌ वर्तमान जन्म में, परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वग अर्थात्‌ 
सुख को भोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा हैं ।” “वेदोक्त 


धर्म में ही आप चलना और दूसरों को समभकाकर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म है। 
धीरे-धीरे सब संगदोषों को छोड़ हष-शोकादि सब इन्द्रों से विमुक्त होकर संनन्‍्यासी 


.. ब्रह्म ही में अवस्थित होता है। संन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि 
.. श्राश्चमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से छड़ा, सब 


.... संणयों का छेदन कर सत्यधम युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ।” “कोई संन्‍्यासी पर 
... क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस परआआाप क्रोध न करे, 
.... किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे “अपने झ्रात्मा और परमात्मा में स्थि, 
.... भ्रपेक्षा रहित, मद्य-मांसादि वजित होकर, आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर, इस 

... संसार में धर्म और विद्या बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे । "सब प्राणियों 





7०% 23 2 338७ «४ 





समाज संगठन के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार ्ड ४५७ 


में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और शअ्नन्‍्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया 
करें। “सब मनुष्यादि प्राणियों को सत्योपदेश और बिद्यादान से उन्‍नति करना संन्‍्यासी 
का मुख्य कर्म है। “जो सब भूत प्राणिमात्र को अभयदान देकर धर से निकल के 
संन्‍्यासी होता है वह ब्रह्मचारी अर्थात्‌ परमेश्वर प्रकाशित वेदीक्त धर्मादि विद्याओ्रों के 
उपदेश करने वाले संनन्‍्यासी के लिए प्रकाशमय श्र्थात्‌ मुक्ति का झ्रानन्‍नद स्वरूप लोक 
प्राप्त होता है । (सत्यार्थप्रकाश, पंचम सम्ुुल्लास, पृ० ११५) 

मानव जीवन का चरम लक्ष्य नि:श्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति है, पर यह तभी 
प्राप्त किया जा सकता है जबकि सांसारिक अभ्युदय की आ्राकाँक्षा से ऊपर उठकर मनुष्य 
सब ईषणाओं और कामनाश्रों पर काबू पा ले और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर मनुष्य- 
मात्र को वेदोक्त धर्म तथा सत्य विद्याश्रों के उपदेश में प्रवत्त हो, और इस प्रकार सबके 
हित-कल्याण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे | संत्यासी को श्रपना सब समय इसी में 
लगाना है। सब वानप्रस्थी भी बाद में संन्यास आश्रम में प्रवेश कर ऐसा जीवन नहीं 
बिता सकते। “जो पूर्ण विद्वान, जितेन्द्रिय, विषयभोग की कामना से रहित, परोपकार 
करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो, वही संन्यास का अ्रधिकारी है। वानप्रस्थ का अधिकार 
द्विज मात्र को है। क्षत्रिय और वैश्य भी वानप्रस्थी हो सकते हैं। पर केवल ब्राह्मण 
वानप्रस्थियों से ही यह आशा की जा सकती है कि वे पूर्णतया जितेन्द्रिय होकर संन्यास 
धर्म का पालन कर सके । इसीलिए महर्षि ने यह प्रश्न उठाया है कि संन्यास ग्रहण करना 
ब्राह्मण ही का धर्म है या क्षत्रियादि का भी ? इस प्रश्त का उत्तर उन्होंने इस प्रकार 





दिया है--“ब्राह्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वानू, धामिक, क्‍ 


परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का 'ब्राह्मण' नाम है। बिना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर 
की निष्ठा और वेराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो. 
सकता, इसलिए लोकश्रति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं। 
(सत्यार्थप्रकाश, पंचम समुल्लास, पृष्ठ ११८) 

द मह॒ृषि के मन्तव्यानुसार मनुष्यों को सांसारिक सुख, लौकिक श्रभ्युदय और 
भौतिक उन्नति के लिए यत्न अवश्य करना है, पर उन्हीं को अपने जीवन का एकमात्र 
प्रयोजन नहीं समभता चाहिए। उन्हें सदा यह ध्यान में रखना उचित है, कि मानव 
जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। पर मोक्ष की साधना न सुगम है और त सबके 
लिए सम्भव है । मनुष्यों को उसके लिए तैयारी अवश्य करनी है, पर बहुत कम व्यक्तियों 
के लिए यह सम्भव हो सकेगा कि वेमोक्ष की प्राप्ति के लिए सक्तिय हो सकें। कुछ 
अपवादों को छोड़कर सभी को गृहस्थ होकर सांसारिक घुख और ग्रभ्युदय के लिए प्रयत्त _ 
करना है, पर सदा उन्हीं में नहीं फँसे रहना । पचास वर्ष की आ्रायु हो जाने पर द्विजों के 
लिए यह आवश्यक है कि वे वानप्रस्थी होकर तप का जीवन बिताएँ और धर्मानुष्ठान में _ 
प्रवत्त हों। वानप्रस्थियों में जो सच्चे ब्राह्मण हों, उन्हें तुरीयावस्था में संन्‍्यासी होकर 


प्राणिमात्र के उपकार, सबको सत्य मार्ग के प्रदर्शन और सत्य विद्या की वृद्धि में तत्पर... " हे हा. 
. रहना चाहिए, और सब इन्द्रों से विरक्त होकर ब्रह्म में अवस्थित होना चाहिए। महषि 


. के मत में संन्यासी को इसी प्रकाशमय श्रर्थात्‌ मुक्ति का आनन्‍्दस्वरूप लोक प्राप्त होता. 
है। वस्तुत:, आश्रम-व्यवस्था का मह॒षि ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है, जिससे 
.. भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में समुचित समन्वय हो जाता है। उन द्वारा प्रतिपादित _ 


श््श्द द द आ्रार्यसमाज का इतिहास 


चातुर्व््॑य में भी इन दोनों वादों में समन्वय विद्यमान है। समाज में वेश्यों को सम्पत्ति 
के उपार्जत और आाथिक उत्पादन में अपनी शक्ति को लगाना है, शूद्रों को इस कार्य में 
उनकी सहायता करनी है, पर सबको केवल धनोपाज॑न और भोतिक सुखों की प्राप्ति के 
लिए ही प्रयत्न नहीं करना है। समाज में दो ऐसे भी वर्ग (ब्राह्मण और क्षत्रिय ) होंगे, जो 
धनोपार्जन की तुलना में अ्रधिक ऊँचे कार्यों में तत्पर रहेंगे भऔर जो भोतिकवाद की अपेक्षा 
अन्य मानव मूल्यों को अधिक महत्त्व देंगे । महषि दयानन्द सरस्वती ने वर्णाश्रम व्यवस्था 
का जिस ढंग से निरूपण किया है, उसकी यह महत्वपूर्ण विशेषता है । 


(५) स्त्रियों की स्थिति और स्त्री शिक्षा 


. प्राचीन बैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति प्राय: पुरुषों के समान होती थी। स्त्री 
को पुरुष की सहधमिणी माना जाता था और यह समझा जाता था कि स्त्री के बिना पुरुष 
. का कोई यज्ञ व धामिक कृत्य पूरा नहीं हो सकता। स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान विद्या- 
ध्ययन करती थीं, और सामाजिक, भ्राथिक, राजनीतिक और धामिक जीवन में उतका 
हाथ बँटाती थीं । कालान्तर में स्त्रियों की स्थिति निरन्तर हीन होती गई, और बाद में 
ऐसा समय भी झा गया, जबकि वे परदे में रहने लगीं ओर सावेजनिक जीवन से उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं रह गया। भारत में स्त्रियों की स्थिति में यह परिवर्तन कंसे आया, 
इसका ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचल कर सकना इस ग्रन्थ में न सम्भव है, और न उसकी 
आ्रावश्यकता ही है। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है कि मौर्य यूग तथा उसके 


. पश्चात्‌ के काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति हीन होने लग गई थी। उनका मुख्य 


कार्य विवाह करके सनन्‍्तान उत्पन्न करता और पति की सेवा माना जाने लगा था। 
कौटल्य ने कहा है कि “स्त्रियाँ सनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए ही होती हैं। मनु के अनुसार 
स्त्रियों के लिए वेवाहिक विधि ही संस्कार है, पति की सेवा ही गुरु के आश्रम में निवास _ 
है, और घर की अग्नि ही दैनिक अग्निहोत्र का अनुष्ठात है। इस प्रसंग में एक प्राचीन 
ग्रन्थ के निम्नलिखित वाक्य महत्त्व के हैं---“पुराने समयों में कुमारियों का भी उपनयत 
हुआ करता था, वे भी वेद का अ्रध्ययन किया करती थीं और उन्हें भी सावित्री का वाचन 
सिखाया जाता था। पर अब केवल पिता, पितृव्य तथा भाइयों द्वारा ही उन्हें पढ़ाया 
जाना चाहिए।” मॉर्योत्तर युग में स्त्री के लिए पातिव्रत्य को ही परम धर्म समझा जाने 
लगा था, जिसका पालन करने से वह उस स्वगलोक को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती 

: है जिसे महषि तथा पवित्र आत्माएँ ही प्राप्त कर सकती हैं । एक स्मृतिकार का कथन है 
.. किपति चाहे स्वच्छन्द, गुणशून्य तथा दुःशील भी क्‍यों व हो, साध्वी पत्नी का कतंव्य है 

कि देवता के समान उसकी पूजा किया करे। स्त्रियों की दशा में हीनता आ जाने के साथ- 


... साथ भारत में परदे की प्रथा भी प्रचलित होने लग गई थी । समाज के उच्च वर्गों में इस क्‍ 


._ प्रथा का प्रारम्भ छठी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग ही हो चुका था। इसीलिए पाणिनय 
 भ्रष्टाध्यायी में राजघरानों की महिलाओं के लिए 'भ्सूय्यम्पश्या' (जिन्हें सूर्य भी न देख 


..... सके) विशेषण का प्रयोग किया गया है। रामायण, महाभारत और भास के नाठकों में... 


....... भी परदा प्रथा की सत्ता के संकेत मिलते हैं। यही बात मध्य युग के अनेक काव्यग्रस्थों व... 
.. नाढकों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। इस प्रथा का विशेष रूप से विकास सम्भवत:.... 


..... उस काल में हुआ जबकि भारत षर यवन, शक, युइशि, कुशाण, हुण आदि जातियों के... 


८ श 
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सैमाज संगठन के सम्बन्ध में मह॒थि के विचार द .. आए्ह 


आक्रमण हो रहे थे। यही वह समय था, जिसके विषय में मनुस्मृति में लिखा गया है 
कि “जिस राजा और उसके राजपुरुषों के देखते हुए चीखती-पुकारती प्रजा को दस्यु 
लोग पकड़ कर ले जाते हैं, उसे मरा हुआ समभो, जीवित नहीं ।” निस्सन्देह, यवन, शक 
आदि विदेशी व विधर्मी झ्राक्रान्ताशरों द्वारा भारतीयों पर जो घोर अत्याचार किए जा रहे 
थे, उनके कारण स्त्रियों का सतीत्व भी सुरक्षित नहीं रह गया था। इस दशा में यदि 
परदा प्रथा तथा बालविवाह का सृत्रपात हो गया हो, तो वह अस्वाभाविक नहीं है । 
माता-पिता छोटी आयु में कन्या का विवाह कर उसकी जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयत्न 
करने लगे, और बालविवाह को समुचित व उपयोगी माना जाने लगा। इस दशा में 


कन्याओ्रों के उपनयन संस्कार तथा गुरुकुलों में जाकर विद्या पढ़ने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं 


होताथा। द क्‍ ४०३. और पे 
तुकें-अफगान युग में स्त्रियों की स्थिति पर और भी बुरा प्रभाव पड़ा । मध्य काल 


के ये आ्राक्रान्ता हुणों की तुलना में भी अधिक बबर थे। इस युग में स्त्रियों की स्थिति का _ 
स्पष्ट परिचय याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका से मिलता है, जिसमें यह कहा. 


गया है कि स्त्री बिना कहे घर से बाहर न जाए, और चादर ओढ़े बिना कहीं त जा सके, 
व्णिक्‌, संन्‍्यासी तथा बुद्ध वैद्य के अतिरिक्त किसी परपुरुष से बात न करे, एड़ी तक 
कपड़ा पहने, मूँह को ढके बिना हँसे नहीं और दुःशील स्त्रियों से कभी सम्पर्क न करे। 


_तुक-अफगान युग के टीकाकार का यह विधान स्वाभाविक व समुचित ही था, क्योंकि 


उस समय में स्त्रियों का स्वतन्त्र रूप से कहीं जाना-आना निरापद नहीं रहा था। 
ऐतिहासिक कारणों से स्त्रियों की जो हीन स्थिति मध्य काल में विकसित हो गई थी 
वही उन्‍तीसवीं सदी में भी विद्यमान थी। स्त्रीश॒दों नाथीयाताम! का अनुसरण कर 
उस समय न बालिकाओं का उपनयन होता था, न वे पाठशालाशों में जाकर नियम- 
पू्बक शिक्षा प्राप्त करती थीं, और न पुरुषों के समान स्वतन्त्र रूप से कहीं जा आ 


सकती थीं। परदा प्रथा को तब भली भाँति प्रयोग में लाया जाता था, और छोटी आ्रायु में ही... 
_ बालिकाशओ्रों का विवाह कर दिया जाता था। परदे की प्रथा प्रधानतया उत्तरी भारत 


में ही थी। दक्षिण में इसका चलन नहीं था, क्योंकि भारत के दक्षिणी प्रदेश न यवन, 
शक, कुशाण, हुणों द्वारा आक्रान्त हुए थे और न तुके-अफगानों द्वारा। पर वहाँ भी 


सम्पत्ति के स्वत्व तथा उत्तराधिकार आझादि के विषय में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की... पं 


तुलना में हीन थी । 
केवल भारत में ही नहीं, अपितु यूरोप में भी मध्य काल में स्त्रियों को समाज 


में वह स्थिति प्राप्त नहीं थी, जो पुरुषों को थी। अ्रठारह॒वीं सदी में यूरोप की स्त्रियों 


का कायक्षेत्र धरों तक ही सीमित रहता था, घर से बाहर वे बहुत कम दिखायी देती 


. थीं। जब पश्चिमीयू रोप में लोकतन्त्रात्मक शासनों का सूत्रपात हुआ और विधानमण्डलों.... 
. के सदस्थों का चुनाव किया जाने लगा, तो स्त्रियों को बोट के श्रधिकार से वंचित रखा... 
_ गया। बीसवीं सदी का प्रारम्भ हो जाने के बाद तक भी इंग्लेण्ड में स्त्रियाँ वोट का... 

द अधिकार प्राप्त नहीं कर सकी थीं । औद्योगिक क्रान्ति के कारण जब बड़े कल-कारखाने 

.. खुले, तो स्त्रियाँ भी उनमें कार्य करने लगीं श्रौर घर की चहारदीवारी से निकल कर... 
... उन्होंने भी स्वतन्त्रता की साँस लेनी प्रारम्भ की। इसी समय (उन्‍्नीसवीं सदी के... 
... उत्तराद्धे) में इंग्लेण्ड में स्त्री शिक्षा के प्रचार में भी समुचित वृद्धि हुई । पर बोद का... 








४६० मे आयसमाज का इतिहास 


अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हुआ । स्त्रियों को वोट का अभ्रधिकार देने के सम्बन्ध में एक 
बिल ब्रिटिश पालियामेण्ट में सन्‌ १६१३ में प्रस्तुत किया गया था, पर वह स्वीकृत नहीं 
हो सका था। इंग्लैण्ड में स्त्रियों को वोट का अश्रधिकार तथा देश की राजनीति में भाग 
लेने के अवसर प्रथम विश्व युद्ध (१९१४-१५) की समाप्ति के बाद ही प्राप्त हुए । 
उन्‍्नीसवीं सदी के मध्य तक भी विश्व में और विशेषतया भारत में स्त्रियों की 
जो स्थिति थी, उसके परिप्रेक्ष्य में स्त्री शिक्षा और स्त्रियों की स्थिति के सम्बन्ध में 
महथि दयाननद सरस्वती के विचारों पर प्रकाश डालना उपयोगी होगा। जिस युग में 
यूरोप में स्त्रियों को वोट का अधिकार भी प्राप्त नहीं था, मह॒षि ने यह प्रतिपादित 
किया था कि राज्य के शासन में भी स्त्रियों को पुरुषों का हाथ बँटाना चाहिए, और 
देश की रक्षा, न्याय, युद्ध एवं शासन में पुरुषों के समान उन्हें भी कार्य करता चाहिए।. 
इस विषय में मह॒धि के कुछ कथन उद्धरण के योग्य हैं--- 
“जैसी राजनीति विद्या को राजा पढ़ा हो वेसा ही विद्या उसकी रानी को भी 
पढ़ी होती चाहिए स्त्रियों का स्त्री रानी और पुरुषों का पुरुष राजा न्याय करें ।” 
(यजु० भा० १३/१६) 
“राजपुरुष आदि को चाहिए कि आप जिस-जिस राजकायें में प्रवृत्त हों, उस-उस 
कार्य में अपनी-अपनी स्त्रियों का भी स्थापन करें। जो-जो राजपुरुष जिन-जिन पुरुषों का 
न्‍्याय करें उस-उस की स्त्री स्त्रियों का न्याय किया करें।” 
(यजु० भा० १३/१७) 
“स्त्रियों का न्‍्यायादि पुरुष न करें क्योंकि पुरुषों के सामने स्त्री लज्जित और 
 भययुक्त होकर यथावत्‌ बोल व पढ़ ही नहीं सकतीं । 
(यजु० भा० १०/२६) 
“हे मनुष्यो ! जो रानी धनुर्वेद जानती हुई अस्त्र-शस्त्र फेंकने वाली है उसका 
 बीरों को निरन्तर सत्कार करना चाहिए।” 
द द (ऋग्वेद भाष्य ६/७५/१५) 
“संग्राम में राजा के अभाव में राती सेवापति हो और जसे राजा युद्ध क राने को 
वीरों को प्रेरणा दे वसे ही वह भी श्राचरण करे । 
(ऋग्वेद भाष्य ६/७५/१३) 
जैसा कि पिछले गध्याय में लिखा जा चका है, म्॒थि को 'राजा' से निर्वाचित 
सभाध्यक्ष अभिपष्रेत था। राजसभा के सभासदों द्वारा ही किसी योग्य व श्रेष्ठ पुरुष को 
“राजा नियक्त किये जाने की बात मह॒षि को अभिप्रेत थी। वे यह मानते थे कि पुरुष 


को राजा नियुक्त करते हुए यह भी ध्यान में रखा जाए, कि उसकी पत्नी भी उसी के. 
. समान योग्य व गुणवती हो, ताकि अपने पति की सच्चे श्रथों में सहधमिणी होकर राज्य- 


. कार्य में भी उसका हाथ बँटा सके । यही बात महषि को अन्य राजपुरुषों के विषय में भी 


जज क्‍ ... अभिप्रेत थी। निर्वाचित सभाध्यक्ष “राजा के अतिरिक्त जो अन्य राजपुरुष राजकीय । 
...  सेवामें नियुक्त किये जाएँ, उनकी पत्नियाँ भी ऐसी होनी चाहिएँ जो अपने पतियों 
... के शासन सम्बन्धी कार्यों में भी सहयोगी हो सकें ' 


जब राज्य के शासन तक में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान हो, तो समाज ' 


< 7 . के अन्य क्षेत्रों में वे केसे हीन समझी जा सकती हैं । इसीलिए मह॒षि ने यह प्रतिपादित 
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किया है, कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे राज- 
तियम और जातिनियम द्वारा झ्राठ वर्ष की झ्रायु हो जाने पर बालकों के लिए गुरुकुलों 


में रह कर विद्याभ्यास करता अनिवार्य हो, वैसे ही बालिकाशं के लिए भी हो । लड़कियों 


के लिए पृथक पाठशालाएं हों, जहाँ सब अध्यापिकाएं व भृत्य स्त्रियाँ ही हों। लड़कियों 


को भी अर्थंसहित गायत्री मन्त्र का उपदेश किया जाए। (सत्यार्थप्रकाश, पृष्ठ ३०) 


ञ 


मह॒षि ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि “सब स्त्री और पुरुष श्रर्थात्‌ मनुष्य 


मात्र को पढ़ने का अधिकार है। (सत्याथंप्रकाश, पृष्ठ ६४) “ब्रह्मचर्येण कन्या 
युवानं विन्दते पतिम्‌” (अथवंबेद १/२३/३/१८) के इस मन्त्र को उद्धत कर महषि कहते 
हैं कि “जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त हो के यूवती, 
विदृषी, अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या) कुमारी 
(ब्रह्मचर्येंण)ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त 
युवती हो के पूर्ण युवावस्था में अपने सद्श प्रिय विद्वान (युवानम्‌) पूर्ण॑युवावस्थायुक्त 
पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्ह्मचय और विद्या का ग्रहण 
अवश्य करना चाहिए । “क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़े ?” यह प्रश्न उठाकर महर्षि 
ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है --“श्रवश्य, देखो श्रौत सुत्रादि में “इमं मन्त्र पत्नी पठेत्‌' 


अर्थात्‌ स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे, तो यज्ञ में. 
स्व॒रसहित मन्‍्त्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके। भारतवर्ष की स्त्रियों _ 


में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुृषी हुई थी, यह शतपथ 
ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदृषी और स्त्री विदुषी 


. और पुरुष श्रविद्वान्‌ हो, तो नित्यप्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहाँ ?.._ क्‍ 


इसलिए जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओ्ं की पाठशाला में ग्रध्यापिका क्‍यों कर हो सके तथा 
राजकार्य न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य जो पति को सरुत्री और स्त्री को पति प्रसन्न 


रखना, घर के सब काम स्त्री के श्राधीन रहना, इत्यादि काम बिना विद्या के अ्रच्छे प्रकार _ 
कभी ठीक नहीं हो सकते ।” (स०प्र०,तृतीय समुल्लास,पृष्ठ ६५) स्त्रियों की स्थिति पुरुषों 
के समकक्ष होनी चाहिए और उन्हें भी किन कारणों से विद्याभ्यास करना चाहिए-- 
इसका इससे स्पष्ट व युक्तियुक्त प्रतिपादन सम्भव नहीं है, स्त्रियों को अध्यापिका का 
कार्य भी करना है, न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होकर न्याय भी करना है। और घर के 


काम भी उन्हीं के अग्रधीन रहते हैं। शिक्षा के बिना इनका ठीक प्रकार से सम्पादन वे कर 


: नहीं सकतीं। पारिवारिक सुख-शान्ति के लिए भी पति-पत्नी का समान रूप से शिक्षित _ 


होना श्रावश्यक है । 


प्राचीन समय में श्रार्य स्त्रियाँ सुशिक्षित होती थीं, इसे मह॒पि ने इस प्रकार स्पष्ट 

किया है--“देखो ! आार्यावते के राजपुरुषों की स्त्रियाँ घनुवंद अथत्‌ युद्धविद्या भी अच्छे 
प्रकार जानती थीं, क्योंकि जो न जानती होतीं तो ककेयी आदि दशरथ आदि के साथ... 

युद्ध में क्यों कर जा सकतीं शौर युद्ध कर सकतीं ।(स० प्र०, तृतीय समुल्लास पृष्ठ, ६६)“ 
स्त्रियों को किन विद्याश्रों की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में महपि का... 
यह मत है कि “जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून भ्रवश्य. 

पढ़नी चाहिए वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यस, गणित, शिल्पविद्या तो श्रवश्य.... 
ही सीखनी चाहिए। क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, पतिझ्रादि के अनुकूल. 
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वर्तमान, यथायोग्य सन्‍्तानोत्पत्ति, उनका पालन वर्धन और सुशिक्षा करता, घर के सब 
कार्यों को जैसा चाहिए वैसा करता कराना, वैद्यक-विद्या से श्रोषधवत्‌ अन्न पात बनाना 
और बनवाना नहीं कर सकतीं जिससे घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा 
गआनन्दित रहें | शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का 
बताना बनवाना,गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझता समभाना, वेदादि शास्त्रविद्या 
के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधम से कभी न बच सके ।” (सत्यार्थप्रकाश, 
पृष्ठ ६५-६६) महषि दयानन्द सरस्वती के अ्रनुसार स्त्रियों को जो कम-से-कम शिक्षा 
अवश्य ही प्राप्त करती चाहिए, उसमें व्याकरण, धर्म, चिकित्साशास्त्र, गणित और 
शिल्पविद्या अन्तर्गत हैं। जो स्त्री इन सबकी शिक्षा प्राप्त करें, वह समाज में अपनी. 
समुचित स्थिति प्राप्त किए बिना कैसे रह सकती है। महथि का मत है, कि पुरुष और 
: रत्री तब विवाह करें, जबकि वे ब्रह्मचर्य आ्राश्वम में रह कर चारों वेदों या कम-से-कम 
एक वेद का साँगोपाँग भ्रध्ययल कर चुकें। उनके अपने शब्द इस प्रकार हैं--“जब 
. यथावत्‌ ब्रह्मचयं में ग्राचार्यानुकूल वर्तकर, धर्म से चारों वेद, तीन या दो भ्रथवा एक वेद 
को साँगोपाँग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा रुत्री गृहाश्रम में प्रवेश 
. करें।” (सत्याथप्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृ०६७) महधथि के मत में वेदों का अध्ययन जैसे 
पुरुषों के लिए आवश्यक है, वसे ही स्त्रियों के लिए भी है। दोनों के लिए ब्रह्मच्य श्राश्रम में 
रह कर आचार्य के पथ-प्रदर्शन में विद्याध्ययतत करना श्रावश्यक है, तभी वे विवाह 
के अधिकारी होते हैं । 
वेदभाष्य में भी मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने अनेक स्थानों पर स्त्री शिक्षा की 
महत्ता एवं उपयोगिता का निरूपण किया है। “कन्यात्रों को चाहिए कि ब्रह्मचयं से विद्या 
और सुशिक्षा को समग्र ग्रहण करके श्रपनी बुद्धियों को बढ़ावें । (यजुर्वेद भाष्य २०/८६) 
“जो स्त्रियों के बीच में विदुषी स्त्री हो वह सब स्त्रियों को सदा सुशिक्षा' करे जिससे 
स्त्रियों में विद्या की वृद्धि हो।” (यजुवेंद भाष्य २०/८५) “हे राजा आदि पुरुषों ! तुम 


लोग इस जगत में कन्याओं को पढ़ाने के लिए शद्ध बिद्या की परीक्षा करने वाली स्त्री... 


लोगों को नियुक्त करो। जिससे ये कन्या लोग विद्या और शिक्षा को प्राप्त हो के जवान 
हुई प्रिय वर पुरुषों के साथ स्वयंवर विवाह करके वीर पुरुषों को उत्पन्त करें।” (यजुर्वेद 
. भाष्य १०/६) “जो कुमार और कुमारी दीघ ब्रह्मचयं सेवन से साँगोपाँग वेदों को पढ़ 


. और अपनी-अपनी प्रसन्नता से स्वयंवर विवाह करके ऐश्वयं के लिए प्रयत्न करें। 


हा  (य० भा० १२/५६) “जो कन्या लोग चौबीस वर्ष प्येन्‍्त ब्रह्मचर्य सेवत और जितेन्द्रिय 
. होकर छः: अंग अर्थात्‌ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष, उपांग अर्थात्‌ 


मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त तथा आयुर्वेद अर्थात्‌ वैद्यम-विद्या.._ 


.. आदि को पढ़ती हैं, वे सब संसारस्थ मनुष्य जाति की शोभा करने वाली होती हैं। 


.. (ऋग्वेद भाष्य १|७६/१) स्त्रियों के लिए केवल ग्रक्षराभ्यास या साधारण शिक्षा ही 


.... नहीं है, उन्हें अंगों और उपांगों के साथ पूर्ण शिक्षा प्राप्त करनी है, और विद्या में पुरुषों... क्‍ 


. से पीछे नहीं रहना है। मह॒षि के शब्दों में “जसे पुरुष ब्रह्मचय से विद्या पढ़ के सब पदार्थों... क्‍ 


। के गुण, कर्म, स्वभावों को जानकर विद्वान्‌ होते हैं वैसे ही स्त्रियाँ भी हों।” (ऋग्वेद भाष्य..._ 
....  २/३१/५) जहाँ तक बह्मचर्य आश्रम और वहाँ रह कर विद्याभ्यास का प्रश्न है, महषि 
..... ने बालकों और बालिकाओं में कोई भेद नहीं किया है। दोनों के लिए सत्य शास्त्रों और. 
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विविध ज्ञान-विज्ञान की समान रूप से आवश्यकता व उपयोगिता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन 
में दोनों को एक-दूसरे का सहयोगी बनकर रहना है। 


(६) आशिक व्यवस्था के सम्बन्ध में मह॒षि द्यानन्द सरस्वती 
के विचार 


समाज के आधथिक संगठन के सम्बन्ध में मह॒षि ने अपने ग्रन्थों में अधिक नहीं 
लिखा है। पर सत्याथ प्रकाश, वेदभाष्य तथा अन्य ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर उनके ऐसे 
कथन विद्यमान्‌ हैं, जिनसे सम्पत्ति के उत्पादन, उत्पन्न सम्पत्ति के वितरण तथा सम्पत्ति 
के उपभोग के वियय में महषि के विचारों पर कुछ प्रकाश अ्रवश्य पड़ता है। 

कृषि और पशुपालन को समुचित महत्त्व देते हुए भी मह॒षि शिल्प, उद्योग तथा 


व्यापार की वद्धि पर बहुत जोर देते थे, और भौद्यौगिक उन्नति के लिए विज्ञान के उपयोग 


के पक्षपाती थे। सम्पत्ति के उत्पादन में शिल्प तथा विज्ञान के महत्त्व के सम्बन्ध में मह॒थि 
के कुछ वाक्य उद्धरण के योग्य हैं--- 

“जो शिलिकादि यन्त्रों से अर्थात्‌ जिनमें कोठे पर कोठे कलाओों के होते हैं उन 
यन्त्रों से बिजली श्रादि उत्पन्त कर और विमान आदि यानों में उनका संप्रयोग कर कार्ये- 
सिद्धि को करते हैं वे मनुष्य बड़ी भारी लक्ष्मी को पाते हैं । 

द (ऋग्वेद भाष्य १/१८३/१०) 

“जो शीघ्र ले जाने वाले ओर पखेरू के समान आ्राकाश में चलने वाले साँगोपाँग 
अ्रच्छे बने हुए रथ को नहीं सिद्ध करते हैं वे कैसे ऐश्वयं को पाएँ।* 

(ऋग्वेद भाष्य १/१८३/१) 

“जो क्रियाकुशल शिल्पीजन ऐश्वर्य को प्राप्त हों वे सबको सत्कार करने योग्य 
हों जैसे-जैसे विद्या श्रादि श्रच्छे गुण अ्रधिक हों वेसे-वेसे अभिमान रहित हों। 

(ऋग्वेद भाष्य १(१७७/५) 

“जो मनुष्य विद्वानों की अ्रच्छे प्रकार रक्षा कर उनकी विद्याश्रों को प्राप्त हो 


जलादि पदार्थों से शिल्प विद्या को सिद्ध करके बढ़ते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं। 


(ऋग्वेद भाष्य १/११२/५) 


“जैसे सब शिल्पशास्त्रों में चतुर विद्वान्‌ विमानादि यानों में कलायन्त्रों को रख 
के उनमें जल विद्यत्‌ आदि का प्रयोग कर यन्त्र से कलाशों को चला अपने श्रभीष्ट स्थान _ 


में जाना-जाना करता है वेसे ही सभा सेना के पति किया करे। 


. विद्यत सदश प्रकृतिप्रदत्त शक्तियों तथा विविध प्रकार के यन्त्रों के उपयोग के पक्षपाती 


थे। वे प्रतिषादित करते थे, कि मनुष्यों को ऐसे यानों का निर्माण करना चाहिए, जो कि. 
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(ऋगेद भाष्य (/(११२/१२) 
... “इस संसार में विद्वानों को चांहिए कि जो उन्होंने अपने पुरुषा्थ से शिल्पक्रिया 
... प्रत्यक्ष कर रकखी है उनको सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित करें कि जिससे बहुत मनुष्य शिल्प. 
.. क्रियाओ्रों को करके सुखी हों।/.. ||... . (कगेदभाष्य १/१०७/१) 
...._ भहषि के वेदभाष्य से ऐसे ही बहुत-से अ्रन्य उद्धरण दिए जा सकते हैं जिनमें... 
.. उन्होंने शिल्प तथा विज्ञान के महत्त्व का संकेत किया है । इन्हें दृष्टि में रखने पर इस... 
. बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मह॒वि श्राथिक उत्पादन में वैज्ञानिक उपकरणों, 











ड्द्व ... आरयंसमाज का इतिहास 


यान्त्रिक शक्ति द्वारा आकाश में चलते हों और जिनसे कुछ ही समय में बहुत दूर की 
यात्रा की जा सके। उन्होंने ऐसे यानों का भी उल्लेख किया है, जिनका उपयोग पृथिवी 
जल तथा आकाश में समान रूप से किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है, कि 
 महधि ने यह सब उस समय लिखा था, जबकि पाश्चात्य जग॒त्‌ में यान्त्रिक शक्ति से चलने 
वाले विमानों (हवाई जहाजों) की कल्पना तक भी उत्पन्न नहीं हुई थी, उनके निर्माण का 
तो प्रश्न ही क्या था ? मह॒षि ने लिखा है, कि इत यानों का उपयोग सुद्रवर्ती देशों तथा 
द्वीप-द्वीपान्तरों में जाने-आने और उनके साथ व्यापार करने में किया जाना चाहिए। 
“जो विद्वान्‌ राज्य को बढ़ाने की इच्छा करे वे बड़ी अग्नियन्त्र से चलाने योग्य 
नौकाओं को बनाकर द्वीप-ढीपान्तरों में जाआा के व्यवहार से धन श्रादि के लाभों को 
बढ़ा के अपने राज्य को धनधान्य से विभूषित करें।” (ऋग्वेद भाष्य १/८०/८) 
.. “मनुष्यों को चाहिए कि जैसे मनुष्य और घोड़े श्रादि पशु पेरों से चलते हैं वैसे 
चलने वाली बड़ी नाव रच के और एक द्वीप से दूसरे द्वीप वा समुद्र में युद्ध अथवा व्यवहार 
के लिए जाय आय करके ऐश्वर्य की उन्‍नति निरन्तर करे ।”' क्‍ 
द (ऋणगेद भाष्य १/१४०/१२) 
“जैसे मनुष्य अच्छी प्रकार सिद्ध किये हुए विमान झ्रादि यान से भ्रति कठिन 
मार्गों में भी सुख से जाना आना करके कार्यों को सिद्ध कर समस्त दरिद्रता आदि दुःख से 
 छूटते हैं वेसे ही ईश्वर की सृष्टि के पृथिवी आदि पदार्थों वा विद्वानों का ज्ञान उपकार 
में लाकर उनका अच्छे प्रकार सेवन कर बहुत सुख को प्राप्त हो सकते हैं | ' 
(ऋग्वेद भाष्य १/१०६/१) 
“जैसे ईश्वर के बनाये हुए पृथिवी झ्रादि पदार्थ सब प्राणियों के उपकार के लिए 
हैं वैसे ही सबके उपकार के लिए विद्वानों को नित्य अ्रपना बर्ताव रखना चाहिए जैसे 
अच्छे दढ़ विमान आदि यान पर बठ देश-देशान्तर को जाकर व्यापार वा विजय से धन 
और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो दरिद्रता और भ्रपयश से छूटकर सुखी होते हैं। छ् 
(ऋग्वेद भाष्य १/१०६/२) 
“मनुष्यों को चाहिए कि कलाशों में अच्छी प्रकार जोड़ के चलाये हुए वायु और 
अग्नि आदि पदार्थों से युक्त विमान आदि रथों से श्राकाश, समुद्र और भूमि मार्गों में एक 


... देश से दूसरे देशों को जाकर स्वंदा अपने अभिष्राय की सिद्धि से आनन्द रस भोगें 


(ऋग्वेद भाष्य १ । १०० | १ ) 
“विचारशील पुरुषों को यह अवश्य जानना चाहिए कि जहाँ-जहाँ मूतिमान्‌ लोक 
.. हैं वहाँ-वहाँ पवन और बिजली अपनी व्याप्ति से वर्तमान हैं जितना मनुष्यों का सामर्थ्य 


हे "० है उतने तक इनके ग्रुणों को जानकर और पुरुषाथ से उपयोग लेकर परिपूर्ण सुखी क्‍ 
० हब ..... (ऋग्वेद भाष्य १(/१०८/२) 


...... “जब शिल्पियों से पवन और बिजूली कार्यसिद्धि के श्रर्थ कलायन्त्रों की 
.. क्रियाओ्रों से युक्त किए जाते हैं तब वे सर्व सुखों के लाभ के लिए समथ होते हैं।” 


द (ऋतणेद भाष्य १/१०८/४) हा 
मह॒षिक्ृत वेदभाष्य से लिये गए ये उद्धरण यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं 


| कि उनके मन्तव्य के अनुसार कल-कारखानों तथा सब प्रकार के उद्योगों में जल, वायु, 


द जो अग्ति और विद्युत्‌ सदृश सब प्रकार की शक्तियों से संचालित यन्त्रों का उपयोग किया | 
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जाना चाहिए और ऐसे यानों का भी निर्माण करता चाहिए जिनका संचालन यान्त्रिक 
शक्ति द्वारा किया जाता हो । भौतिक उच्तति व सांसारिक सुख के लिए वे शिल्प तथा 
विज्ञान को प्रयुक्त करने में विश्वास रखते थे। दरिद्रता को वे एक दुःख मानते थे, और 
दारिद्रय रूपी दुःख से छुटकारा पाने के लिए शिल्प व उद्योगों का उनकी दृष्टि में बहुत 
महत्त्व था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी उनके मत में देश की आधिक उन्नति के लिए बहुत 
उपयोगी है। उन्होंने लिखा है, कि “क्या बिना देश-देशान्तर और द्वीप-द्ीपान्तर में राज्य 
वा व्यापार किए स्वदेश की उन्‍नति कभी हो सकती है। जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग 
व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो बिना दारिद्रय और 
दुःख के दुसरा कुछ भी नहीं हो सकता।” (सत्यार्थप्रकाश, दशम समुल्लास, पृष्ठ २५१) । 

मह॒षि द्वारा प्रतिपादित आ्राथिक व्यवस्था में शिल्प और यान्त्रिक शक्ति के साथ- 
साथ कृषि और पशु-पालन का भी प्रमुख स्थान है। पशुधन को उन्होंने बहुत महत्त्व दिया 
है, और इसीलिए गोरक्षा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने लिखा है कि “जिसमें उपकारक 
प्राणियों की हिसा अर्थात्‌ जेसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बेल, गाय उत्पन्न होने से 
एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस्न छः मनुष्यों को सुख पहुँचता है वैसे पशुओों को न 


मारे न मारने दें।” “देखो ! जब आयों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय ग्रादि पशु 


नहीं मारे जाते थे, तभी आार्यावरत वा श्रन्‍्य भूगोल देशों में बड़े आनन्द से मनुष्यादि प्राणी 


बसते थे क्योंकि दूध, घी, बेल श्रादि पशुओं की बहुताई होने से अन्त रस पृष्कल प्राप्त 


होते थे । जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में झा के गौ आदि पशुओ्रों को मारने वाले 
मद्यपायी राज्याधिकारी हुए हैं, तब से क्रमश: आारयों की दुःख की बढ़ती होती जाती है।” 


(स० प्र०, दशम समुल्लास, पृ० २५४) महर्षि ने गोकरुणा निधि' नाम से एक पुस्तिका 


भी लिखी है, जिसमें गोरक्षा के लाभों का विशद्‌ रूप से प्रतिपादन किया गया है। गौह॒त्या 


को वे मानव समाज के लिए शञत्यन्त हानिकारक मानते थे और उनका यह मन्तव्य था 


कि राज्य द्वारा गौवध को बन्द कर गौरक्षा' तथा गोवंश संवर्धन के लिए सदा प्रयत्वशील 
रहना चाहिए। इस विषय में येदभाष्य से उनके कुछ वचन उद्धरणीय हैं-- 


. “राजपुरुषों को चाहिए कि गौ घोड़े श्रादि वीर, उपकारी जीवों की कभी हत्या 
न करें“ गौ आदि पशु दूध आदि पदार्थों को देने से जो सबका उपकार करते हैं उससे 


उनकी सदव वद्धि करें।” (यजुबंद भाष्य १६/१६) 
“मनुष्यों को चाहिए कि गौ आदि पशुझों के पालन श्रौर भयंकर जीवों की शान्ति _ 
करके सन्‍्तोष करें।” (यजुर्वेद भाष्य १६/४०) 
. “जो मनुष्य मेघ से उत्पन्न वर्षा और वर्षा से उत्पन्न हुए तृण श्रादि की रक्षा से 
गौ श्रादि पशुओं को बढ़ावें वे पृष्कल भोग को प्राप्त हो (यजुर्वेद भाष्य १६/४४) 
.. “जैसे पूथिवी महान्‌ ऐश्वर्य को बढ़ाती है बसे गोवें ग्रत्यन्त सुख देती हैं इससे ये... 
. गौवें कभी किसी को मारनी नचाहिएँ।” (ऋगेद भाष्य ११६४/२७) 


. “हे राजपुरुष ? जैसे सूर्य, मेघ को मार और उसको भूमि में गिराय सब 
.. प्राणियों से प्रसन्‍न करता है वैसे ही गौग्नों को मारने वालों को मार गौ आदि पशुश्रों को. 
"7 बिस्तर युखी करो 7 एज (ऋग्वेद भाष्य १/१२१/१०) 
.. ..  <जो मनुष्य पशुओरों की रक्षा और बढ़ने आदि के लिए वनों को राख उन्हीं में उन _ 
.. पशुओं को चरा दूध आदि का सेवन कर खेती आदि कामों को यथावत्‌ करे वे राज्य के. 





आन कब कक रा कद लक 


डदद. ः आर्येसमाज का इतिहास 


ऐश्वर्य से सूर्य के समान प्रकाशमान्‌ होते हैं प्रौर गो भ्रादि पशुश्रों को मारने वाले नहीं।” 
(ऋग्वेद भाष्य १/१२१/७) 
गौ आदि पशुओ्रों का उपयोग जहाँ दूध, दही, घी आ्रादि के लिए है, वहाँ खेती के 
लिए भी उन्हें प्रयुक्त किया जाता है। मह॒धि ने इन पशुश्रों की रक्षा तथा संवर्धव के साथ 
खेती के लिए भूमि के समुचित उपयोग को भी महत्त्व दिया है। उन्होंने लिखा है कि 
“जो जन भूमि के गुणों को जानने वालों की विद्या को जानके उससे उपयोग करना जानते 
हैं वे अत्यन्त बल को पाकर सब पृथिवी का राज्य कर सकते हैं ।' (ऋग्वेद भाष्य 
१/१६०/५) भूमि के गुणों को जानकर सब प्रकार की मिट्टी को खेती के लिए प्रयुक्त 
करना तथा भूमि के नीचे जो विविध प्रकार के खनिज पदार्थ विद्यमान हैं उन्हें प्रयोग में 
लाना देश की आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है, इस तथ्य को महर्षि ने उपर्यक्त मन्त्र 
द्वारा सूचित किया है। 
लेती, पशुपालन, शिल्प और उद्योगों का समुचित विकास और उनकी वृद्धि होने 
प्र वस्तुश्रों के विनिमय तथा व्यापार की आवश्यकता होती है। मह॒षि ने जिस राज्य का 
प्रतिपादन किया है, वह घन-धान्य से परिपूर्ण है और उसमें अ्रनेकविध पदार्थों का निर्माण 
होता है, जिनके उत्पादन के लिए यान्त्रिक शक्ति तथा शिल्प का प्रयोग किया जाता है। 
ऐसे राज्य में व्यापार का विकसित दशा में होना अनिवारय है, केवल राज्य का आन्‍न्तरिक 
व्यापार ही नहीं, अपितु देश-देशान्तर तथा द्वीप-दीपान्तर तक व्याप्त व्यापार । इसी लिए 
महथि ने कहा है--“जों विद्वान्‌ मनुष्य वा विदुषी पण्डिता स्त्री लड़के-लड़कियों को 
शीघ्र विद्वान और विदुपी करते वा जो बणिये सब देशों की भाषाश्रों को जान के देश- 
देशान्तर और द्वीप-ह्वीपान्तर से घन को लाय ऐश्वर्ययुक्त होते हैं वे सबको सब प्रकारों 
से सत्कार करने योग्य हैं।” (ऋग्वेद भाष्य १/१२२/१४) दूसरे देशों के साथ व्यापार 
करने वाले व्यापारियों की रक्षा करना तथा उनके हितों को ध्यान में रखना राज्य का 
कतेव्य है। इसीलिए मह॒षि ने लिखा है --“जों सभा और सेना के अधिपति वण्णिजों की 
भली भाँति रक्षा कर रथ आदि यानों में बठाकर द्वीप-द्वीपान्तर में पहुंचावें वे बहुत 
धनयुक्त होकर निरन्तर सुखी होते हैं ।” (ऋग्वेद भाष्य १/११६/६) 
महवि दयानन्द सरस्वती ने चातुरवण्य का जिस रूप में प्रतिपादन किया है, उसके 
अनुसार सम्पत्ति का उत्पादन वैश्यों का कार्य है। खेती, पशुपालन, शिल्प, उद्योग, 
व्यापार श्रादि सब आशिक कार्य वैश्य वर्ण के लोगों द्वारा किए जाने चाहिएँ। भ्रवसर 


.. पाकर भी जो पढ़-लिख न सके हों, गुरुकुलों में प्रवेश पाकर और वहाँ विद्याभ्यास का 


. समुचित अवसर प्राप्त होने पर भी जो मूढ़बुद्धि रहे हों, महर्षि के मन्तव्य में वही शूद्र हैं। 
ऐसे लोग स्वतन्त्र रूप से किसी व्यापार व व्यवसाय के योग्य नहीं होंगे। वे केवल शारी- 
रिक श्रम कर सकेंगे ग्रौर यह उन्हें वेश्यों के अधीन रह कर ही करना होगा। इस प्रकार 


.. मह्॒षिद्वारा प्रतिपादित आथिक व्यवस्था में सम्पत्ति के उत्पादन का कार्य वेश्यों और 


5] । . शाद्रों द्वारा किया जाएगा। खेतों और कारखानों आदि का स्वामित्व वेश्यों का होगा, वे... 5 
....... ही उनका संचालन करेंगे, पर श्राथिक उत्पादन के लिए श्रावश्यक शारीरिक श्रम को वे. 
. ७ शाद्दोंसेप्राप्त कर सकेंगे। पर इन्हें अपनी सेवा में रखते हुए वेश्यों को उनके भरणपोषण 


.... व अन्य हितों का समुचित ध्यान रखना होगा। यह नहीं समझना चाहिए कि महषि ने. 


आर ० _.. श॒द्र वर्ग के प्रति कोई अ्रन्याय किया है। उनके शब्दों में “शूद्र को सेवा का अधिकार इस. थे 


समाज संगठन के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार क्‍ . ४६७ 


लिए है कि वह विद्यारहित, मूर्ख होने से विज्ञान सम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता, 
किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है।” विद्यारहित व्यक्ति के लिए जब कुछ भर कर 
सकना सम्भव ही न हो, तब उसके सम्मुख दूसरों की सेवा या उनके अ्रधीन रह कर 
शारीरिक श्रम करने के अतिरिक्त अन्य मार्ग ही क्या रह जाता है ! द 
महि द्वारा प्रतिपादित अर्थव्यवस्था में रुपये को ब्याज पर देना समुचित है, पर 
ब्याज की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार एक सैकड़े में चार, छह, आठ, 
बारह, सोलह व बीस श्रानों से अधिक ब्याज और मूल से दूना प्र्थात्‌ एक रुपया दिया 
हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और देता--ऋण और ब्याज के विषय 
में थे नियम समुचित हैं। (स० श्र०, चतुर्थ समुल्लास, पृ० 5०) महृषि के मन्तव्य में ब्याज 
की दर २० प्रतिशत वार्षिक से ग्रधिक किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। सामान्यतया 
तो इसका और भी कम होना उचित है | एक अत्यन्त महत्त्व की बात महषि ने यह लिखी 
है, कि ब्याज को शामिल कर ऋण की मूलराशि किसी भी दशा में दो गुनी से अधिक 
नहीं होनी चाहिए, चाहे ऋण की अदायगी में सौ वर्ष भी क्‍यों न लग जाएँ। ऋण लेने 
वाला व्यक्ति सदा महाजन के चंगुल में न फँसा रहे, इसके लिए महर्षिद्वारा की गई यह 
व्यवस्था भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। द 
जहाँ तक सम्पत्ति के उत्पादन का सस्ब॒च्य है, मह॒षि का यह मत है कि मनुष्यों 
को भूमि एवं प्रकृति द्वारा प्रदत्त सब साधनों का प्रयोग कर प्रचुर सम्पत्ति अजित करनी 
चाहिए। सम्पत्ति का उत्पादन व धन कमाना बैश्यों का कार्य है, पर वे अकेले उसका उपभोग 
नहीं कर सकते । उन द्वारा उसच्नत सम्पत्ति ब्राह्मणों, क्षत्रियों और शूद्रों के निर्वाह के 
लिए भी प्रयुक्त होगी। ये तीनों वर्ण स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति का उत्पादन नहीं 
करते | ब्राह्मण विद्या दान का कार्य करते हैं, जनता को शिक्षा देना तथा सबको धर्मे- 
मार्ग का प्रदर्शन करना उनका काये हैं। क्षत्रिय बाह्य और आराभ्यन्तर शत्रुओं से राज्य 
की रक्षा करते हैं, और देश में शान्ति व व्यवस्था कायम रखते हैं। यदि ब्राह्मण ओर 
क्षत्रिय अपने-अपने कार्यों को भली भाँति सम्पादित न करें, तो वेश्य (कृषक, शिल्पी, 
व्यापारी आदि) निश्चिन्त होकर आाधिक उत्पादन कैसे कर सकेंगे। अ्रतः वेश्यों द्वारा 
उत्पन्त की गई सम्पत्ति से ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों का निर्वाह होगा। शूद्र वर्ण के 
लोग आर्थिक उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से वैश्यों की सहायता करते हैं, श्रतः उनका भरण- 
पोषण भी वैश्यों की उत्तरदायिता है। उत्पन्न सम्पत्ति से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और शूद्रों को 
_ किस ढंग से अपने निर्वाह के लिए धत अदान किया जाए, इस विषय पर मह्॒ि के ग्रन्थों . 
से कोई निर्देश उपलब्ध नहीं होते। सम्भवतः, उनके मत में भी इस सम्बन्ध में वही 
व्यवस्था समुचित है, जो कौठलीय अर्थशास्त्र सदृश नीतिग्रन्थों और स्मृतिग्रन्थों में... 
..  प्रतिपादित है। सब राजपुरुष (प्रशासक, सैनिक श्रादि) क्षत्रिय वर्ग के अन्तगंत होते हैं, 
: उन्हें समुचित वेतन देना राज्य का कार्य है। ब्राह्मणों (अध्यापक, श्रोत्रिय आदि) को. 


.. अपने कार्य के लिए जो पारिश्रमिक आ्रादि प्रदान किया जाए, उसे कौटल्य ने 'देवपूजा' 


. महा है। अरेशास्त् के अनुसार राजकीय भय का एक भाग देवपुजा के लिए भी व्यय 


... किया जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है, कि क्त्रियों और ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह के 





लिए जो घन अपेक्षित है; उसकी व्यवस्था राजा द्वारा की जाएगी और उसे करों डा त.| 
..._ प्राप्त किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से यह कर वैश्य लोग ही प्रदान करेगे, क्योंकि खेती, _ 
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व्यापार, शिल्प, उद्योग आदि द्वारा वे ही सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं। राज्यसंस्था के 
कार्यों का प्रतिपादव करते हुए मह॒षि ने स्थान-स्थान पर लिखा है, कि प्रजाओ्ं का पालन 
करना, प्रजाओं की वृद्धि करता, प्रजाओं को सुखी बनाना, प्रजाश्रों की रक्षा करना, मनुष्यों 
का हित सम्पादित करना, सबके प्रति स्याय करना, प्रजा को धनाढ्य बनाना और सबको 
विद्या से युक्त करना राज्य के कतेव्यों में प्रमुख हैं। ऋग्वेद भाष्य में महषि ने अ्रनेक 
स्थानों पर इनका उल्लेख किया है। “तभी राजा और प्रधानादिकों की प्रशंसा होवे कि _ 
जब प्रजा को धन और विद्या से युक्त करें।” (ऋग्वेद भाष्य ४/४६/४) “हे राजन, तभी 
श्राप सत्य राजा होवें जब अपने और पिता के सदश हम लोगों का पालन और वृद्धि _ 
कराके आनन्द देवें ।” (ऋग्वेद भाष्य ४/३/१०) इस प्रकार के बहुत-से कथनों द्वारा प्रजा 
की रक्षा, पालन, सुख, वृद्धि, शिक्षा आदि के जो अनेक कार्य मह॒षि ने राज्य संस्था के लिए 
निरूपित किए हैं, उनका सम्पादन ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा ही कराया जा सकता है। 
महर्षि को यह अभिष्रेत है कि ये कार्य जो करें उनके निर्वाह की उत्तरदायिता राज्य पर 
हो, और इसी के लिए धन की समुचित व्यवस्था के प्रयोजन से राजकीय कर वसूल किये 
जाएँ। कर के सम्बन्ध में मह॒षि के ये कथन महत्त्व के हैं-- 
“जो ये राजपुरुष हम लोगों से कर लेते हैं वे हमारी निरत्तर रक्षा करें नहीं तो 
न लें। हम भी उनको कर नदेवें। इस कारण प्रजा की रक्षा और दुष्टों के साथ युद्ध 
करने के लिए ही कर देना चाहिए श्रन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं यह निश्चित है।” 
(यजुवेद भाष्य ६/१७) 
राज्य द्वारा इस प्रकार जो कर वसूल किया जाएगा, वह देश की रक्षा करने 
वाले क्षत्रियों और मनुष्यों को विद्यादान देने वाले ब्राह्मणों पर ही व्यय होगा। तभी वे 


.. जीवन निर्वाह की समस्या से निश्चिन्त होकर अपने कार्यों का सम्पादन कर सकेंगे। यह 


सही है कि वे वैश्यों के समान धनी नहीं होंगे। धन की आकांक्षा सब में होती भी नहीं 
है, और सब में उसके उपार्जेन की एक सदृश योग्यता भी नहीं होती । समाज में ब्राह्मणों 
और क्षत्रियों की जो उच्च स्थिति होती है, उन्हें जो सम्मान प्राप्त होता है, वे जिस 
प्रकार सबका नेतृत्व करते हैं, उनके हाथों में जो शक्ति होती है, वे उसी से सन्तोष व 
गौरव अनुभव करते हैं। अ्रत: बेश्यों के धन से उन्हें ईर्ष्या नहीं होती । यदि शक्ति और 
सम्मान को धन से पृथक्‌ कर दिया जाए, तो धन में विशेष आ्राकषंण नहीं रह जाता। 
मह॒धि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित चातुब॑ण्य की यही विशेषता है कि उसमें सब 
वर्णों के लोग अपनी-भ्रपनी स्थिति व कार्यों से सन्तुष्ट रहते हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी 


.._ योग्यता वगुण, कर्म, स्वभाव के अनुरूप होते हैं । शद्रों की स्थिति अन्य वर्णों की तुलना में. 


अवश्य हीन होती है, सम्मान में भी और झ्राधिक आमदनी में भी । पर इसके लिए वे स्वयं... क्‍ 


.. उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि शिक्षा का समान अवसर प्राप्त करके भी वे अपने को योग्य 


हा नहीं बना सके। पर समुचित रूप से उनकी झ्ावश्यकताओं की पूर्ति भी राज्यसंस्थाका 


रा . कतंव्य है, ओर महर्षि के अनुसार राजा को उनकी रक्षा--उनके हितों की रक्षा के लिए 


......_ सदा तत्यर रहना चाहिए, क्योंकि उनके शब्दों में “परिश्रम करने वाले राजाओं के भी... 


....._ राजा हैं।” महषि द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था में उनके हितों की भी समुचित रूप से रक्षा. 


पा हो जाती हैं, विशेषतया उस दशा में जब कि शुद्रों की सन्‍्तान को भी शिक्षा का वही... 


. .. अवसर मिलेगा, जो राजपुरुषों की सन्तान को प्राप्त हो। 
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सोलहवाँ अध्याय 


रिक्षा प्रणाली और पठन-पाठन विधि 


(१) शिक्षा का महत्त्व 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थों में शिक्षा को बहुत अधिक महत्त्व दिया _ 
है। उनके मत में व्यक्ति, समाज और राज्य की उन्नति तथा सुख-समृद्धि उसी दशा में 
सम्भव है, जब सब स्त्री-पुरुष सुशिक्षित हों, सबको धर्म-प्रधर्म और कतंव्य-अकतेब्य का 
समुचित ज्ञान हो और विद्या तथा विज्ञान को सबके हित-कल्याण के लिए प्रयुक्त किया 
जाए। मनुष्य के लिए वास्तविक आभूषण उसकी विद्या व ज्ञान ही है, सोने-चाँदी के 
आभूषण नहीं। महर्षि के शब्दों में, “सोने, चाँदी, माणिक, मोती, मंगा आदि रत्नों से 
युक्त आभूषणों के धारण करने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 
आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर झादि का भय 





तथा मृत्यु भी सम्भव है। संसार में देखने में ग्राता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों 


की मृत्यु दुष्टों के हाथों से होती है।” “सत्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म 
और स्वभावरूप आभूषणों को धारण कराना माता, पिता, आ्राचार्य और सम्बन्धियों 
का मुख्य कर्म है।” जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर 
शील स्वभावयुक्त, सत्य भाषणादि नियम-पालन युक्त और जो अ्रभिमान, अपवित्रता से 
रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्या दान से संसारी जनों के दुःखों के 
दूर करने से सुभूषित, वेद-विहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर शोर 


नारी धन्य हैं।” (सत्यार्थप्रकाश, तृतीत समुल्लास, पृष्ठ २६) शिक्षा के महत्त्व को 


यजुर्वेद भाष्य (२०/७८) में महर्षि ने इस प्रकार प्रकट किया है--“पशु भी सुशिक्षा पाये 
हुए उत्तम कार्य सिद्ध करते हैं, क्या फिर विद्या की शिक्षा से युक्त मनुष्य लोग सब उत्तम 
कार्य सिद्ध नहीं कर सकते।” “विद्वान पुरुष और विदुषी स्त्रियों का मुख्य कतेव्य यही 


.  हैकि जो पुत्र और पुत्रियों को ब्रह्मचयं और सुशिक्षा से विद्वानु और विदुषी सुन्दर शील- 

..._ युक्त नित्य किया करें।” (१६९/३९) “पिता, पितामह और प्रपितामहों को योग्य है कि 
.... अपने कन्या और पुत्रों को ब्रह्मचर्य, अच्छी शिक्षा और धर्मोपदेश से संयुक्त करके विद्या 
..... और उत्तमशील से युक्त करें।” (१९/३५) “माता, पिता और आचारये का यही परम 
.. धर्म हैजो सन्‍्तानों के लिए श्रच्छी विद्याऔर भ्रच्छी शिक्षा की प्राप्तिक राना  (१२/४४५) 

.... वेदभाष्य में अन्यत्र भी कितने ही स्थानों पर महर्षि ने शिक्षा के महत्त्व का प्रतिपादन.... 
..._ किया है। मानव समाज के हित-कल्याण तथा उन्‍नति के लिए जो भी विचार महषिने. 
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प्रस्तुत किए हैं, उन सबको क्रियात्मक रूप देने के लिए उन्होंने उत्तम शिक्षा का ही आश्रय 
लिया है । 
महर्षि के मत में मनुष्य के तीन शिक्षक होते हैं, माता, पिता और आचार्य । 
इनसे समुचित शिक्षा प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति सुयोग्य, विद्वान, धर्मात्मा तथा सदाचा री 
हो सकता है। शिक्षा पढ़ाना श्राचार्यों (अध्यापकों) का कार्य है। ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा 
उन्हीं द्वारा प्रदान की जाती है। पर बच्चों के प्रशिक्षण तथा उनकी शक्तियों के विकास 
का सूत्रपात माता-पिता द्वारा किया जाता है। महर्षि के शब्दों में “वह कुल धन्य ! बह 
सन्‍्तान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता और पिता धामिक विद्वान्‌ हों। जितना माता से 
सन्‍्तानों को उपदेश और उपकार पहचता है उतना किसी से नहीं। जसे माता सन्‍्तानों 
पर प्रेम (और) उनका हित करना चाहती है उतता अन्य कोई नहीं करता ।” (सत्यार्थ- 
प्रकाश, द्वितीय समुल्लास, पृष्ठ २१) मह॑षि यह मानते हैं कि सन्तान की शिक्षा गर्भाधान 
के समय से ही प्रारम्भ हो जाती है। इसीलिए गर्भाधान के समय पति-पत्नी दोनों के 
शरीर स्वस्थ होने चाहिए, दोनों प्रसन्न हों, दोनों में परस्पर प्रीति हो और उन्हें 
किसी प्रकार का शोक न हो। गर्भावस्‍था में स्त्री प्रसन्‍्नचित्त रहे, स्वास्थ्यप्रद भोजन 
करे तथा अपने विचारों को शुद्ध रखे। सन्‍्तान पर इसका प्रभाव वहुत श्रच्छा पड़ेगा। 
सन्‍्तान के उत्पन्त हो जाने पर उसकी प्रथम शिक्षिका उसकी माता होती है। माता को 
चाहिए कि सन्‍्तान को सभ्य बनाने का यत्न करे, उसे ऐसी शिक्षा दे जिससे वह किसी 
अंग से कोई कुचेष्टा न कर पाए। जब वह कुछ-कुछ बोलने व समभने लगे, तव उसे 
शद्ध उच्चारण करना सिखाए और यह भी शिक्षा दे कि परिवार में सब छोटों, बड़ों, 
मान्य जनों, विद्वानों तथा राजपुरुषों से किस प्रकार बोला जाए, उनके साथ कसा व्यवहार 
किया जाए। “जैसे सन्‍्तान जितेन्द्रिय, विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करे वैसा प्रयत्न 
करते रहे। व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हे, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, 
ईर्ष्यद्नि षादि न करें। **' सदा सत्यभाषण, शौय॑, थे, प्रसन्‍तवदन आदि शुणों की प्राप्ति 
जिस प्रकार हो, करावें। ये सब बातें बहुत छोटी आयु में ही बच्चों को सिखानी चाहिए 
और यह कार्य प्रधानतया माता का है। पर पिता को भी उसके काम में हाथ बँटाना 
चाहिए। जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाए, तो उसे अक्षराध्यास भी प्रारम्भ करा देना 
 चाहिए। मह॒षि के मत में जब बच्चे की आयु पाँच वर्ष की हो जाए, तब उसे देवनागरी 
श्रक्षरों का अभ्यास कराना शुरू कर देना उचित है। देवनागरी के साथ-साथ अन्य देशीय 
भाषाओं के श्रक्षरों का ज्ञान भी बचपन में ही करा देता चाहिए। पर छोटी आयु में 
अक्ष राभ्यास की अपेक्षा दूसरों के प्रति समुचित व्यवहार, सदाचरण और धर्म का ज्ञान. 
कराना अधिक उपयोगी है। इस प्रयोजन से बच्चों को अच्छे-अच्छे श्लोक व पद्य आदि 
_ भी कण्ठस्थ कराने चाहिएँ। मह॒षि के शब्दों में, “जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, : 
- परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान, अ्रतिथि, राजा, प्रजा, कुटम्ब, बन्ध, भगिनी 
.. भृत्य आदि से कंसे-कसे बरतेना इन बातों के मन्त्र, श्लोक, सूत्र, मद्च, पद्य भी अर्थ सहित 
कण्ठस्थ करावें, जिससे सनन्‍्तान किसी धू्त के बहकावे में न आवे, और जो-जो विद्या धर्म- 


... विरुद्ध श्रान्तिजाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूतप्रेत 
.... शआादि मिथ्या बातों का विश्वास न हो ।” (सत्यार्थप्रकाश, द्वितीय समुल्लास, पृष्ठ २३) 


.... महषि के अनुसार बालकों और बालिकाओं की शिक्षा का प्रारम्भ माता और पिता 
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द्वारा इसी ढंग से किया जाना चाहिए। पाँच वर्ष की झायु तक माता बच्चे की 
शिक्षिका होती है, फिर छठे वर्ष से आठवें वर्ष तक पिता को सनन्‍्तान का शिक्षक होना 
चाहिए। शिक्षा कार्य में माता-पिता का कत्‌ त्व बच्चे की झाठ वर्ष की आय हो जाने 
पर समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात्‌ उसकी शिक्षा आचाये द्वारा की जाती है। महृथि 
ते शिक्षा विघयक अपने विचारों का प्रतिपादन शतपथ ब्राह्मण के इस वचन से प्रारम्भ 
किया है --मातृमान्‌ पितृमानाचायवान्‌ पुरुषों वेद ।” ब्राह्मण प्रत्थ के इस वाक्य का 
यही अभिप्राय है। 


(२) गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के मूल तत्व 

महपि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यानुसार वालकों और वालिकाशों के आठ 
वर्ष के हो जाने पर उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में माता-पिता का कतृ त्व समाप्त हो जाता 
है, न केवल शिक्षा के सम्बन्ध में, अपितु उनके चरित्र-निर्माण, भरण-पोषण तथा भविष्य 
के विषय में भी । अब यह उत्तरदायित्व गुरुजनों, मानव तथा राज्यसंस्था पर गश्रा जाता 
है। आठ वर्ष की ग्रायु हो जाने पर बालकों और बालिकाओं को विद्याध्ययन के लिए 
उन शिक्षणालयों में भेज दिया जाना चाहिए, जिन्हें मह॒धि ने 'पाठशाला', 'गुरुकुल' और 
आचार्यकुल' नाम से कहा है | इस श्रायु से वालक-वालिकाशों को आचार्यों या गुरुजनों 
द्वारा शिक्षा दी जानी है, और विद्याभ्यास के काल (जिसकी न्यूनतम अवधि पुरुषों के 
लिए पच्चीस साल की आयु तक और स्त्रियों के लिए सोलह साल की आयु तक है) में 
उन्हें ही अपने शिष्यों की शारीरिक, मानसिक और झ्रात्मिक उन्‍नति के लिए यत्न करता 
है। आचार्य वर्ग के संरक्षण में रहते हुए छात्र किस प्रकार का जीवन व्यतीत करें, उन्हें 
कौन-सी विद्याएँ पढ़ायी जाएँ, पठन-पाठन विधि क्‍या हो---इन सब बातों पर मह॒ंधि ने 
अपने ग्रन्थों में विशद्‌ रूप से प्रकाश डाला है। वस्तुत:, महर्षि द्वारा प्रतिपादित सामाजिक 
व्यवस्था का मूल आधार यह शिक्षा प्रणाली ही है । इसे ही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहा 
जाता है । इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं 

(१) बालक-वालिकाओं को शिक्षा के लिए युरुकुलों में भेजना माता-पिता के 
लिए अनिवार्य होना चाहिए। इस बात पर मह॒थि ने बहुत जोर दिया है। उन्होंने लिखा 
है---“इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिए कि पाँचवें अथवा आठवें वर्ष से 
आगे कोई अपने लड़के और लड़कियों को घर में न रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज 
देवें, जो न भेजे वह दण्डनीय हो । (सत्याथंप्रकाश, तृतीय समुल्लास, पृष्ठ ३०) “नौवबें 
वर्ष के आरम्भ में द्विज अपनी सन्‍्तानों का उपनयन करके ग्राचार्यकुल में अर्थात्‌ जहाँ 
पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हों वहाँ लड़के और 


_ लड़कियों को भेज दें।” (सत्यार्थप्रकाश, द्वितीय समुल्लास, पृष्ठ २७) “राजा को योग्य 


है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखकर विद्वान 


कराना। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता-पिता को दण्ड देता, अर्थात्‌ 


राजा की ग्राज्ञा से आठ वर्ष पश्चात्‌ लड़का और लड़की किसी के घर में न रहने पावें 
किन्तु आचारयकुल में रहें। जब तक समावतेव का समय न आवबे तब तक विवाह न होने 
पावे।” (सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास, पृष्ठ ६६) शिक्षा के लिए बालक-बालिकांडओं 


. को अनिवाये रूप से गुरुकुलों में भेजना मह॒पि की दृष्टि में केवल वांछनीय ही नहीं है, 
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अपितु उसके लिए सबको बाध्य करना भी आवश्यक है। केवल उपदेश या प्रेरणा से यह 
नहीं कराया जा सकता | इसके लिए जातिनियम और राजनियम के प्रयोग का मह॒षि ने 
प्रतिपादत किया है। राजकीय कानूनों का उल्लंघन किया जा सकता है, यदि लोकमत 
उनके साथ न हो और यदि जनता स्वयं उनका पालन करने के लिए कटिबद्ध न हो । 
इसी कारण महषि ने राजनियम (राजकीय कानून) के साथ-साथ जातितियम (जनता 
का समर्थन) को भी अनिवाय गुरुकुल शिक्षा के लिए आवश्यक माना है। 

(२) महषि दयानन्द सरस्वती बालक-बालिकाओं या स्त्री-पुरुषों की सह-शिक्षा 
के प्रवल विरोधी हैं। उन्होंने लिखा है क्रि “लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोस 
एक-दूसरे से दूर होनी चाहिए। जो वहाँ प्रध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य, अरनु- 
चर हों वे कन्याश्रों की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुष की पाठशाला में पुरुष रहें 
स्त्रियों की पाठशाला में पाँच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पाँच वर्ष 
की लड़की भी न जाने पावे । श्रर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी रहें तब तक 
स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्त सेवन, भाषण, विषयकथा, परस्पर कीड़ा, 
विषय का ध्यान और संग इन आठ प्रकार के मेथूनों से श्रलग रहें और ग्रध्यापक लोग 
उनको इन सब बातों से बचावें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और 
आत्मा से बलयुक्त होके श्रानन्द को नित्य बढ़ा सकें।” (सत्या्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास 
पृष्ठ २९-३० ) मह॒पि ने जिन शिक्षणालयों (गुरुकुलों) का निरूपण किया है, वे कन्यारों 
और बालकों के पृथक्‌-पृथक्‌ होंगे, उनके बीच की दूरी दो कोस (चार मील के लगभग ) 
होगी, और कन्या गुरुकुलों में सब शिक्षक, कर्मचारी व सेवक स्त्रियाँ होंगी, और पुरुषों 
के गुरुकुलों में पुरुष | महषि ने केवल कक्षा में पढ़ते समय बालकों और वालिकाश्रों के 
एक साथ पढ़ने का ही विरोध नहीं किया है, अपितु यह भी कहा है कि कन्या गुरुकुलों में 


कोई भी पुरुष (पाँच वर्ष से अधिक आयु का) न जाने पाए। इसी प्रकार बालकों के ' 


गुरुकुल में कोई भी रुत्री न जाने पाए, जिससे कि वे पूर्ण ब्रह्मचयें के साथ जीवन बिता 
सकें। मह॒षि ने आठ प्रकार के मेथुनों का उल्लेख किया है। स्त्री-पुरुषों का आपस में 
बातचीत करना, एक-दूसरे को देखना, स्पर्श करना और परस्पर मिलकर खेलना भी 
उन्होंने अनुचित माना है। शिक्षा काल में वे स्त्री-पुरुषों या बालक-बालिकाओ्ं के किसी 
भी प्रकार से सम्पक में आने को अनुचित समभते थे । इसीलिए उन्होंने दोनों प्रकार के 


गुरुकुलों को एक-दूसरे से दूर रखता तथा उनमें भिन्‍न लिग के शिक्षकों तथा कर्मचारियों 


की नियुक्ति का विरोध किया है। 

दा (३) गुरुकुलों के सब विद्याथियों को एक समान भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा 
.. आदि दी जानी चाहिए। मह॒षि के शब्दों में “सब को तुल्य वस्त्र, खान-पान, आसन दिये 

जाएँ, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो और चाहे दरिद्र की सन्‍्तान हो ।” (सत्याथे- 


.._. भ्रकाश, तृतीय समुल्लास, पृष्ठ ३०) महर्षि की यह व्यवस्था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की. 
.. आधारशिला है, और इसी द्वारा सच्चे श्रथों में 'सबको समाच अवसर' तथा सामाजिक 


ध स्याय' के श्रादर्श क्रियान्वित किये जा सकते हैं। ग्रुरुकुलों में सब विद्यार्थी एक साथ निवास 


रा ) ० ० करेंगे, सबके निवास स्थान, शब्या आदि एक सदशश होंगे, सबके वस्त्र एक जैसे होंगे, 
.... सबको भोजन एक जेसा मिलेगा, सबका रहन-सहन एक समान होगा और सबको समान... 
.. शिक्षा वी जाएगी । गुरुकुलों में द्विज और शूद्र, ऊँच ओर नीच, छूत और अछूत, धनी. 


ली 
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और तिर्धन, पजीपति और मजदूर, राजकीय पदाधिकारी और चपड़ासी की सन्तान में 
किसी प्रकार का कोई भेद नही किया जाएगा। 

(४) गुरुकुलों से नगर और ग्राम दूर होने चाहिए। महर्षि के शब्दों में, “पाठ- 
शालाओों से एक योजन श्रर्थात्‌ चार कोस दूर ग्राम वा नगर रहे।” मह॒षि की दृष्टि में 
विद्याभ्यास के काल में विद्यार्थियों को शहरों और ग्रामों के वातावरण से दूर रखना 
ग्रावश्यक है, ताकि वे नागरिक जीवन के आकर्षणों से मुक्त रहते हुए अपना सारा ध्यात्त 
विद्याध्ययन में लगा सकें | शहरों और गाँवों में अनेक प्रकार के भ्राकष ण होते हैं, वहाँ की 
प्रमोदशालाएँ, विलासमय जीवन तथा सुख भोग किशोर वय के बालक-बालिकाशों को 
ग्राकृष्ट कर उन्हें विद्याधभ्यास से विमुख कर सकते हैं। श्रतः महृ॒धि ने यह व्यवस्था की है 
कि गुरुकुल शहरों और नगरों से दूर एकान्त स्थान पर स्थापित किये जाने चाहिए। पर 
मह॒धि को यह अभिप्रेत नहीं था, कि विद्यार्थी संसार तथा उसकी समस्याओं से स्वंधा 
ग्रपरिचित रहें श्ौर तागरिक जीवन के सम्पर्क में कदापि न आएँ। ग्रुरुकुलों के विद्यार्थी 
भ्रमण करने के लिए नगरों व ग्रामों में जा सकते हैं, पर ऐसे समय अध्यापक उनके साथ 
रहने चाहिए, ताकि वे किसी प्रकार की कुचेष्ठटा न कर सके। (सत्याथंप्रकाश, तृतीय 
समुल्लास, पृष्ठ ३०) अध्यापकों के साथ भ्रमण के लिए जाने पर विद्यार्थी संसार से परि- 
चित भी हो जाएँगे, और शहरों के जीवन के बुरे प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ने पाएंगे । 

(५) ग्रुरुकुल में प्रवेश पाने के पश्चात्‌ बालकों व बालिकाओं का अपने माता- 
पिता से कोई सम्पर्क नहीं रहना चाहिए थि के शब्दों में “उनके माता-पिता अपने 
सन्‍्तानों से वा सन्‍्तान अपने माता-पिताओों से न मिल सके और न किसी प्रकार का पन्न- 
व्यवहार एक-दूसरे से कर सके जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने 
की चिन्ता रक्‍खें |” (सत्याथंप्रकाश, तृतीय समुल्लास, पृष्ठ ३७) मह॒थि के इस मन्तव्य 
का अनुसरण करने से 'सबकों समान अवसर” प्राप्त होने और सामाजिक न्याय की 
स्थापना में केसे सहायता मिलती है, इस विषय पर इस इतिहास के पन्द्रहवें अ्रध्याय में 
प्रकाश डाला जा चुका है । द 

(६) ग्रुरुकुलों में विद्याथियों का जीवन तपस्थामय होना चाहिए और उन्हें 
ब्रह्मचय ब्रत का अविकल रूप से पालन करना चाहिए। महृषि ने ब्रह्मचर्य और तप पर 
बहुत जोर दिया है। “जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब 
प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, श्रथं, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचये 
के पालन के लिए यह आवश्यक है कि ब्रह्मचय और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, 
माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिसा, अ्रंगों का मर्दंन, 

बिना निर्मित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पश, आ्ाँखों में अंजन, जते और छत्र को धारण, काम 
क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, नाच, गान और बाजा बजाता, झत, छल, स्त्रियों 
की कथा, निन्‍्दा, मिथ्या-भाषण, स्त्रियों का दर्शन, भ्राश्नय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों 


को सदा छोड़ देवें। सबेत्र एकाकी सोवें, वीये स्खलित कभी न करें, जो कामना से वीय॑.. 


. स्खलित कर दें तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया ।? (सत्यार्थप्रकाश, 
. तृतीय समुल्लास, पृष्ठ ४२-४३) ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के लिए यह आवश्यक है 


कि वे उन बातों से दूर रहें, जिनसे विद्याभ्यास में विध्त पड़ता है। महषि के शब्दों में, क्‍ 


हे “जो विद्या पढ़ने-पढ़ाने के विध्त हैं उनको छोड़ देवें, जैसा कुसंग अर्थात्‌ दुष्ट विषयी जनों 2 
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का संग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि, बाल्यावस्था में विवाह 
अर्थात्‌ पच्चीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष और सोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, 
पूर्ण ब्रह्मचर्य न होना “'अतिभोजन, श्रति जागरण करना, पढ़ने-पढ़ाने, परीक्षा लेने वा 
देने में आ्रालस्य वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समक्षता। ब्रह्मचयं से बल, 
बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की वृद्धि न मानता *“ लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर 
विद्या में प्रीति न रखना, इधर-उधर व्यर्थ घूमते रहना “"।” (सत्यार्थप्रकाश, तृतीय 
समुल्लास, पृष्ठ ६३) ब्रह्मचर्य के पालन के लिए मह॒पि ने यमों (अहिसा, सत्य, अ्रस्तेय, 
ब्रह्मचयं और अपरिग्रह) तथा नियमों (शोच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान) को बहुत उपयोगी माना है। गुरुकुलों में ब्रह्मचा री तथा ब्रह्मचारिणी का जीवन 
तपस्वी, इन्द्रिय संयमी, लोभरहित, पवित्र, संतुष्ट ओर भक्तिमय होना चाहिए पर मह॒वि 
. को यह अभिप्रेत नहीं है, कि मनुष्य सन्तुष्ट होकर निरुचमी हो जाए और पुरुषार्थ करना 
छोड़ दे। ब्रह्मचर्य में मह॒षि वीरय॑ रक्षा को बहुत महत्त्व देते थे। उन्होंने लिखा है कि 
“देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित बीय रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम 
बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है । इसके रक्षण में यही रीति से कि विषयों की कथा, 
विषयी लोगों का संग, विषय का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकान्त सेवन, सम्भाषण और 
स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त 
 होवें। जिसके शरीर में वीय॑ नहीं होता वह नपृंसक महाकुलक्षणी और जिसको प्रमेह 
रोग होता है वह दुबल, निस्‍्तेज, निर्वृद्धि, उत्साह, साहस, धेये, बल, पराक्रमादि गुणों में 
रहित होकर नष्ट हो जाता है। (सत्यार्थप्रकाश, द्वितीय समुल्लास, पृष्ठ २६) । द 
(७) गुरुकुल में विद्याभ्यास करते हुए छात्र-छात्राओं के प्रति उनके गरुजनों का 
व्यवहार कंसा रहे, इस सम्बन्ध में भी महर्षि ने अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं। गुरुओों 
का अपने शिष्यों के साथ वही सम्बन्ध होना चाहिए, जो माता-पिता का सन्तान के साथ 
होता है। झ्राठ वर्ष की आयु में जब माता-पिता अपनी सन्‍्तान को गुरुकुल भेज देते हैं, 
तो उनका स्थान गुरु व श्रध्यापक ले लेते हैं श्रौर बालक-बालिकाश्रों की देखभाल उसी 
प्रकार से करते हैं, जेसे कि माता-पिता द्वारा की जाती है। गुरु-शिष्य का सम्बन्ध उसी 
प्रकार का है, जैसा कि पिता-पुत्र का होता है। परन्तु गुरुझों को शिष्यों का लाड-चाव 
नहीं करना चाहिए। मह॒षि का यह मत केवल गशुरुग्रों के लिए ही नहीं है। माता-पिता 
को भी सन्‍्तान का लाड़-चाव न कर उनकी ताड़ना करनी चाहिए। महर्षि के शब्दों में 
. “जो माता-पिता और आचार्य सन्‍्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे जानो अपने 
सन्‍्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं और जो सन्‍्तान वा शिष्यों का 
लाड़न करते हैं वे अपने सन्‍्तानों और शिष्यों को विष पिलाकर नष्ट कर देते हैं। क्योंकि 
लाड़न से सन्‍्तान शोर शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़न से गुणयुक्त होते हैं। और सन्‍्तान और 


.._ शिष्य लोग भी ताड़न से प्रसन्‍न और लाइन से अ्रप्रसन्‍त सदा रहा करें। परन्तु माता- 


. पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताड़न न करें, किन्तु ऊपर से भय प्रदात और 
भीतर से कृपादुष्टि रक्खें ।” (सत्यार्थप्रकाश, द्वितीय समुल्लास, पृष्ठ २७) शिष्यों के 


...... हित की दृष्टि से कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है. कि उन्हें कुमार्ग से हटाने के . 
.... लिए ताड़ना का आश्रय लिया जाए। ऐसे श्रवसर पर भी लाइ-चाव करने से उनका 
पा . अहित होता है, भ्रतः उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए ताड़ना करना सबंथा उचित है, 








शा 


शिक्षा प्रणाली और पठत-पाठन विधि. ४७५ 


यही मह॒षि का मन्तव्य है। 

(८) गुरुकुलों में जो व्यक्ति अ्रध्यापन का कार्य करें, उन्हें व केवल विद्वान ही 
होना चाहिए, अपितु यह भी ग्रावश्यक है कि वे धामिक तथा सदाचारी भी हों। महर्षि 
ने लिखा है कि “जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुप्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें, किन्तु 
जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं।” जिस शिक्षणालय 
में वे सव विशेषताएँ हों, वही गुरुकुल या आचार्यकुल कहा सकता है। मह॒पि के मत में 
ऐसे शिक्षणालयों में ही राजनियम और जातिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से सब वालक- 
बालिकाओं को विद्या प्राप्ति के लिए भेजा जाना चाहिए 


(३) पठन-पाठन की विधि 

मह॒धि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्य के अनुसार बच्चों को अक्षर ज्ञान तो माता- 
पिता द्वारा घर पर ही करवा दिया जाना चाहिए, देवतागरी अक्षरों का भी और भअन्‍न्य- 
देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। इस दशा में जब कोई बालक या बालिका शिक्षा के 
लिए गुरुकुल में प्रवेश करेगा, तव उसे देवनागरी लिपि और ग्रार्यभाषा (हिन्दी) का तो 
प्रारम्भिक ज्ञान होगा ही, पर साथ में कम-से-क्म एक विदेशी भाषा का भी उसका कुछ 
परिचय हो चुका होगा। ग्रुरुकुल में आ्राकर सबसे पूर्व छात्र-छात्राश्रों को संस्कृत भाषा 
का अध्ययन प्रारम्भ करना होगा। संस्कृत के अध्यापनत करने के लिए महथि ने पाणिनि 
मनिकृत 'शिक्षा' और अपष्टाध्यायी का श्राश्नय लेना समुचित माना है। उनकी दृष्टि में 
व्याकरण का सम्रचित रूप से ज्ञान हो जाने पर बैदिक एवं लौकिक शब्दों का भली भाँति 
बोध हो सकता है। एक बार संस्कृत व्याकरण का समुचित अध्ययन कर लेने का यह परि- 
णाम होगा, कि वेदिक तथा लौकिक संस्कृत के शब्दों का यथार्थ अ्न्निप्राय समझने और 
साहित्य का अनुशीलन करने में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। संस्कृत व्याकरण की शिक्षा 
के लिए महर्षि ने सारस्वत, चन्द्रिका, कोमुदी, मतोरमा आदि व्याकरण ग्रन्थों को उतना 
उपयोगी नहीं पाया, जितना कि पाणिनि सुत्ि के व्याकरण को । उनके अनुसार पाणिनि 
की शिक्षा तथा अपष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य से जितना बोध तीन वर्षो में. 


प्राप्त किया जा सकता है, उतना सारस्वत आदि से पचास वर्षों में भी सम्भव नहीं है 


क्योंकि “जो महाशय मह॒पि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने ग्रन्‍्थों में प्रकाशित 
किया है वेसा इन ल्लुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्यों कर हो सकता है ? महपि 
लोगों का आशय जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुगम और जिसके ग्रहण करने में समय 


थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है और क्षद्वाशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहाँ 


तक बने वहाँ तक कठिन रचना करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा 
सकें, जेसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना। और आ॥रार्ष ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है 
कि जेसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना ।” (सत्यार्थप्रकाश, तृतीय 


... समुल्लास, पृष्ठ ५८) 


व्यांकरण के अध्ययन के लिए मह॒षि ते तीन साल का समय रखा है ई 
निरुक्त और निधण्टु (छह या आठ महीने ), छन्‍्द (चार महीने), मनुस्मृति, बाल्मीकीय 
रामायण और महाभारत के चुने हुए अंश (एक वर्ष), मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, 


.._ सांख्य और वेदान्त तथा दस उपनिषद्‌ (दो वर्ष ), और फिर ऐतरेय, शतपथ, गोपथ और 
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साम इन चार ब्राह्मणों तथा चारों वेदों (छह वर्ष) का अध्ययन किया जाए। इन सबके 
अध्ययन में तेरह वर्ष क। समय अपेक्षित होगा। पर गुरुकुलों की शिक्षा संस्कृत व्याकरण, 
कल्प, षड़्दर्शन, ब्राह्मण, श्रारण्यक और वैदिक संहिताश्ों तक ही सीमित नहीं है। आयुर्वेद 
(चिकित्सा शास्त्र), धनु्वेद (युद्धविद्या तथा राजनीतिशास्त्र), गान्धवंवेद (संगीत- 
. शास्त्र ), अथवेवेद (पदार्थविद्या तथा शिल्प विद्या), ज्योतिष शास्त्र (अंकगणित, बीज- 
गणित, भगोल, खगोल और भगर्भ विद्या ), और यस्त्रकला की शिक्षा के लिए भी उसमें 
स्थान है। महषि ने आयुर्वेद के लिए चार वर्ष, धनुवंद के लिए दो वर्ष, और गान्धरवे वेद 
आदि के लिए स्थल रूप से दो वर्ष का समय रखा है। इस प्रकार गुरुकुल में शिक्षा का 
कुल समय इक्कीस साल के लगभग का है, जिसमें से तेरह वर्ष संस्कृत भाषा, वेद, वेदांग 
तथा श्रन्य शास्त्रों के अध्ययन में लगाये जाएँगे और झ्राठ साल का समय गणित, पदार्थ 
विद्या (भौतिक विज्ञान), राजनीति आदि के अ्रध्ययन में व्यतीत होगा । रामायण और 
महाभारत इतिहास के ग्रन्थ हैं। शिक्षा में उन्हें भी स्थान दिया गया है, जिससे इतिहास 
का अध्ययन ही अभिप्रेत है। यह तो सब था स्पष्ट है कि महृषि द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम 
में उन विषयों या विद्याश्रों को भी समुचित स्थान दिया गया है, जिन्हें श्राधुनिक प्रचलित 
भाषा में सामाजिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान कहा जाता है। वेद-शास्त्रों और घामिक 

साहित्य, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित, भूगोल आदि का भी सब छात्र- 

छात्राओं को अध्ययन करना है। इनके पठन-पाठन में कितना-कितना समय लगाया 
जाए, मह॒थि ने इसका भी निर्देश दिया है। पर प्रश्न यह है, कि क्या पहले व्याकरण, 

निरुक्त, निधण्टु, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रन्थ, उपनिषद्‌, ब्राह्मण दर्शन और वेदों 

की पढ़ाई कर चुकने के पश्चात्‌ गणित, भूगोल, राजनीति शास्त्र और पदार्थ विज्ञान की 
पढ़ाई प्रारम्भ की जाएगी या इनकी शिक्षा व्याकरण आदि के साथ-साथ दी जाएगी । 

सत्याथ प्रकाश में पठन-पाठन विधि का जिस ढंग से निरूपण किया गया है, उससे इस 

प्रश्न का स्पष्ट व प्रामाणिक उत्तर दे सकता सम्भव नहीं है। इस विषय में यह बात 

ध्यान देने योग्य है, कि मह॒षि के अनुसार बच्चों को गुरुकुलों में भेजने से पूर्व घरों पर 

ही देवनागरी श्रक्षरों के साथ-साथ अन्य देशीय भाषाश्रों के अक्षरों का भी अभ्यास करा 
देना चाहिए। क्‍या मह॒षि को यह अभिप्रेत हो सकता है, कि जो विद्यार्थी कम-से-कम दो 

भाषाओं का सामान्य परिचय प्राप्त कर शिक्षा के लिए गुरुकुल में प्रविष्ट हो, वह तेरह 

साल तक संस्कृत भाषा, वेद, वेदांग, तथा शास्त्रों के अतिरिक्त और कुछ भी न पढ़े ? 

यह बांत कुछ असंगत प्रतीत होती है। इसी को दृष्टि में रखकर मह॒षि द्वारा प्रतिपादित 

पठन-पाठन विधि की एक अन्य ढंग से व्याख्या करने का प्रयत्न किया गया है। यह मान- 
कर कि गुरुकुल में शिक्षाकाल इक्कीस वर्ष है, उसका विभाजन व्याकरण, निरुक्त, दर्शन 

... वेद, आयवेंद, गणित, भगोल आदि उस प्रकार से किया जा सकता है जैसे कि मह॒थि 
. ने लिखा है। यदि मह॒षि का यह अभिप्राय मान लिया जाए, तो वेद, वेदांग एवं अन्य 


क - शास्त्रों श्रादि के अ्रध्यापन के लिए तेरह वर्ष का कुल समय नियत होगा, तो जिन 
..._.  विद्याओ्रों को भौतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान कहा जाता है उनके लिए ब्राठ वर्ष 
....  होंगे। इसी बात को इस ढंग से भी कहा जा सकता है, कि यदि प्रतिदिन पढ़ाई का समय 
.... पाँच घण्ट रखा गया हो, तो उसमें से तीन घण्टे के लगभग वेद, वेदांग आदि के लिए होंगे 
...... ओर शेष दो घण्टे के लगभग समय सामाजिक व भौतिक विज्ञानों के लिए रहेगा। वेद 
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शिक्षा प्रणाली और पठन-पाठन विधि. द ४७७ 


बेदांगों के लिए निर्धारित कुल समय का उपयोग इस प्रकार से किया जा सकता है, कि 
पहले इसे व्याकरण, छन्‍्द, निरुक्त आदि के अध्यापन में प्रयुक्त किया जाए और फिर 
उपनिषद्‌, दर्शन, ब्राह्मण और वैदिक संहिताञों के लिए। पर इस प्रश्न पर मतभेद की 
गुंजाइश का रहना सर्वथा स्वाभाविक है, और आग्रहपूर्वक यह कह सकता सम्भव नहीं 
है कि पठन-पाठन विधि में विविध शास्त्रों तथा विद्याग्रों की शिक्षा के पोर्वापय के सम्बन्ध 
में मह॒धि का वास्तविक मन्तव्य क्या है। 

इस विवादग्रस्त विषय पर कुछ प्रकाश महर्षि द्वारा प्रचारित उस विज्ञापन से 
पड़ता है, जो उन्होंने काशी के केदारघाट पर स्थापित आये विद्यालय के सम्बन्ध में 
सन्‌ १८७४ में प्रचारित किया था। इस विद्यालय में पड्दर्शन, मनुस्मृति, उपनिषद्‌, 
सूत्रग्नन्थ, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त और छन्‍्द के साथ-साथ काव्यालंकार और ज्योतिष _ 
की शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी थी, और यह ज्ञापित किया गया था कि वाद में वेद 
आर उपवेद के अ्ध्यापन का भी प्रवन्ध किया जाएगा। इस “विज्ञापन से जिस पाठ्यक्रम 
का संकेत मिलता है, उससे काव्यालंकार और ज्योतिष की शिक्षा व्याकरण, मनुस्मृति 
भ्रादि के साथ-साथ दी जानी है, उसके बाद नहीं। महर्षि द्वारा प्रचारित यह विज्ञापन 
ऋषि दयानन्‍्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन ग्रन्थ के तेईसवें पृष्ठ पर दिया गया है । 
इसमें पठन-पाठन विधि में विभिन्‍न विद्यात्रों के पौर्वापर्य के विषय में कुछ निर्देश भ्रवश्य 
विद्यमान हैं । 

महंपि द्वारा निर्धारित पठन-पाठन विधि में जिन बहुत-सी विद्याश्नरों व विषयों 
का उल्लेख है, क्या सब छात्र-छात्राप्नों को उन सबकी शिक्षा दी जाए या विद्यार्थी अपनी 
रुचि व आवश्यकता के अनुसार उनमें से कतिपय का अध्ययन कर सकें, इस प्रश्न पर 
भी मतभेद सम्भव है। पर सत्यार्थप्रकाश से इस विषय में निर्णय करने के लिए कुछ 
सहायता भ्रवश्य मिलती है। वहाँ लिखा है--“जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और 


: व्यवहार की विद्या न्यून-से-न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, 


वैद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए । क्योंकि इनके सीखे बिना 
सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि के अनुकूल वर्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका 
पालन-वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जेसा चाहिए वसा करना, कराना 
वद्यकविद्या से औषधवत्‌ अन्न पान बनाना और वनवाना नहीं कर सकती जिनसे घर में 
रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आ्ञानन्दित रहें । शिल्प-विद्या के जाने बिना घर का 
बनवाना, वस्त्र-आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणित विद्या के बिना सबका हिसाव 
समभना समभाना, वेदादि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अ्रधर्म से 
कभी न बच सकें।” (सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास, पृष्ठ ६५-६६) यह स्पष्ट है कि 
महर्षि के मत में स्त्रियों के लिए वैद्यक, गणित और शिल्पविद्या की शिक्षा प्राप्त करना 


उपयोगी है, ओर ये सभी बालिकाश्रों को पढ़ाई जाती चाहिए। चाहे उनका ग्रुरुकुल में 


विद्याध्ययन का काल केवल आठ वर्ष (आठ वर्ष की आयू से सोलह वर्ष की आयु तक 


जबकि वे समावर्तन के अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकती हैं) ही क्‍यों न हो । भ्राठ क्‍ 
वर्षों में ही उन्हें संस्कृत व्याकरण तथा धर्म के अतिरिक्त गणित, वेद्यक और शिल्प विद्या 


भी सीखनी होगी । यह तभी सम्भव है, जबकि इनकी शिक्षा संस्कृत व्याकरण आदि के 


..._ साथ-साथ दी जाएँ, पौर्वापर्य रूप से नहीं । इससे पठन-पाठन विधि में विभिन्‍न विद्याओ्रों 
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के लिए समय का जो निर्देश दिया है, उसके अभिप्राय को समभने में कुछ सहायता ग्रवश्य 
मिलती है। 
मह॒षि ने पाठ्यक्रम में श्राष ग्रन्थों को पढ़ाने पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने 

बहुत-से ऐसे ग्रन्थों को पढ़ाने का निषेध किया है जो ऋषिक्ृत या झाष॑ नहीं हैं। इनमें सब 
तन्त्रग्नन्थ, पुराण, उपपुराण, रघुवंश, किरातार्ज वीय श्रादि काव्य, तुलसीकृत रामायण 
आदि भी अन्तगंत हैं। महर्षि ने स्वयं यह प्रश्न उठाया है कि “वंया इन ग्रन्थों में कुछ भी 
सत्य नहीं ? ” इसका उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया है, “थोड़ा सत्य है परन्तु इसके साथ 
बहुत-सा असत्य भी है इससे 'विषसम्पृक्तान्तवत्‌ त्याज्या:' जैसे अत्युत्तम अन्त विष से 
युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये ग्रन्थ हैं। महयि ने जो रघृवंश, किरातार्जनीय 
और तुलसीकृत रामायण को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित व करने की बात कही है उसका 
कारण उन्होंने स्वयं यह बताया है कि इनमें ऐसे भी अनेक अंश हैं जो या तो सत्य नहीं 
हैं और या अन्य दृष्टियों से किशो रवय बालक-बालिकाश्रों को पढ़ाने के अभ्रयोग्य हैं 
रघवंश सदश काव्यों में श्वृगार रस की भी सत्ता है, जिसका आस्वादन ब्रह्मचय आश्रम में 
अनुचित माना जा सकता है। तुलसीकृत रामायण में पुराणों पर आधारित अ्रनेक ऐसी 
कथाएँ दी गई हैं जिन्हें सत्य व युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता। स्मृति-प्रस्थों तक में 
अनेक ऐसे प्रक्षिप्त श्लोक हैं, जिनका अ्भिष्राय सत्य सनातन बदिक धर्म के अनुरूप नहीं 
हैं। इस दशा में यदि गुरुकुलों में उतके श्रध्यापत का महपि ने विरोध किया, तो इसका 
युक्तियुक्त कारण था। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में जब बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर 
वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो उसमें अ्रनेक ऐसे तत्त्वों का समावेश हो गया जो 
पुरातन वेदिक मान्यताओं के अ्रनुरूप नहीं हैं। अनेक प्रकार के भ्रन्धविश्वास एवं अ्रनेतिक 
तत्व भी इस समय से भारत के धर्म में समाविष्ट होने लग गये । तन्त्र ग्रन्थों तथा पुराणों 
आदि में ये तत्त्व विद्यमान्‌ हैं, और इनका प्रभाव इस युग के काव्य ग्रन्‍्थों पर भी है। 
मह॒षि को यह अभिप्रेत है, कि बालक-बालिकाएँ इन्हें व पढ़ें, ताकि इनका कुप्रभाव उनके 
अविकसित मनों पर न पड़ सके। किशोर आ्रायु के व्यक्ति श्ंगार रस आदि की ओर 
सुगमता से ग्राक्ृष्ट हो जाते हैं। इससे उनकी शिक्षा पर अ्रवांछनीय प्रभाव पड़ सकता है। 
इसीलिए मह॒धि ने इनका नि्ष घ॒ किया है। 


(४) शिक्षा में विज्ञान का स्थान 


... महपि दयानन्द सरस्वती ने जिस पठन-पाठन विधि का प्रतिपादन किया है, उसमें 
विज्ञान की शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है| उन्होंने लिखा है कि “अथवंबेद कि 
. जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको पदार्थ गुण विज्ञान, क्रिया कौशल, नानाविध पदार्थों 
. का निर्माण, पृथिवी से लेकर आकाशपय न्‍्त की विद्या को यथावत्‌ सीख के श्रथ श्रर्थात्‌ जो 


के - ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्योतिषशास्त्र स्यसिद्धान्तादि 


.. जिसमें बीजगणित, अंक, भगोल, खगोल और भगर्भ विद्या हैं इसको यथावत्‌ सीखें।. 


पा .... तत्पश्चात्‌ सब प्रकार की हस्तक्रिया, यन्त्रकला आदि को सीखें ।” (सत्याथप्रकाश, तृतीय क्‍ 
..... समुल्लास, पृष्ठ ६०) वेदभाष्य में भी मह॒षि ने अनेक स्थानों पर विज्ञान पढ़ने-पढ़ाने 
. और शिल्प की शिक्षा पर जोर दिया है । ऐसे कुछ उद्धरण निम्नलिखित हैं-- _ 


“इस संसार में विद्वानों को चाहिए कि जो उन्होंने अपने पुरुषा्थ से शिल्पक्रिया _ ह 
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प्रत्यक्ष कर रक्‍्खी हैं उतको सब मनुष्यों के लिए| प्रकाशित करें कि जिससे बहुत मनुष्य 
शिल्पक्रियात्रों को करके सुखी हों। (ऋग्वेद भाष्य १/१०७/१) । 

“मनुष्य लोग जैसे-जैसे विद्वानों के संग से विद्या को बढ़ावें बैसे-वसे विज्ञान में 
रुचि वाले होवें | (यजुर्वेद भाष्य २०/८०) । 

“मनुष्यों को चाहिए कि धर्मात्मा अ्रध्यापक और उपदेशकों से विद्या और सुशिक्षा 
अच्छे प्रकार ग्रहण करके विज्ञान की वृद्धि सदा किया करें।” (यजुर्वेद भाष्य २०/८४) । 

“विद्वान लोग अग्नि विद्या को आप धार के दूसरों को सिखावें।” (यजुबेद 
भाष्य १५/२६) । 

“विचारशील पुरुषों को यह अवश्य जानना चाहिए कि जहाँ-जहाँ मृर्तिमान्‌ 
. लोक हैं वहाँ-वहाँ पवन और बिजली अपनी व्याप्ति से वर्त मान हैं। जितना मनुष्यों का 
सामथ्यं है उतने तक इनके गुणों को जानकर पुरुषार्थ से उपयोग लेकर पूर्ण सुखी हों । 
(ऋग्वेद भाष्य १/१०८/२) । 

“विद्वानों को चाहिए कि जैसे पदार्थों की परीक्षा से अपने श्राप पदार्थ विद्या को 
जानें वैसे ही दूसरों के लिए भी उपदेश करें।” (यजुर्वेद भाष्य १५/१५६) | 

हथि का यह मन्तव्य था कि विज्ञान और शिल्प विद्या का उपयोग कर आथिक 

उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए और देश-विदेश में दृर-दूर तक व्यापार के लिए जा 
आकर श्रपने देश को समृद्ध बताना चाहिए । यह तभी सम्भव है जबकि देश के शिल्पी व 
कारीगर विभिन्‍न पदार्थ विज्ञानों में निष्णात होकर यान्त्रिक शक्ति का उपयोग कर सके 
और भूमि, समुद्र तथा श्राकाश में चलने वाले ऐसे यानों का निर्माण करें जिन्हें चलाने के 
लिए वायु, अग्नि तथा विद्युत॒गक्ति का उपयोग किया जाए। इसीलिए मह॒पि ने विज्ञान 
की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है । 


(५) महर्षि द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली का विवेचन 

उन्‍्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक भारत के शिक्षणालय मुख्यतया उन पाठशालाओं 
तथा मदरसों के रूप में थे, जिनका संचालन धामिक संस्थाओं द्वारा किया जाता था। 
इनमें प्रधान रूप से संस्कृत, अरबी व फारसी की शिक्षा दी जाती थी। गणित, इतिहास, 
भूगोल, विज्ञान आदि विषयों की पढ़ाई की इनमें कोई व्यस्था नहीं होती थी। धघर्म- 
शास्त्रों तथा प्राचीन भाषाओं के ग्रन्थों में जो ज्ञान उपलब्ध था, विद्यार्थी केवंल उसे ही 
प्राप्त कर सकते थे। इन पाठशालाओों और मदरसों में केवल पुरुष ही पढ़ा करते 
थे, स्त्रियों को उनमें प्रवेश नहीं मिलता था, और व उनके लिए कोई पृथक्‌ शिक्षणालय 
थे। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार बहुत कम था। उनके लिए वही शिक्षा पर्याप्त समझी 
जाती थी जिसे वे घर में रहते हुए प्राप्त कर सकें। अठारहवीं सदी के उत्तरा्ध में 
बंगाल पर अंग्रेजों का शासन भली भाँति स्थापित हो गया था। इस समय तक पश्चिमी 


_ यूरोप में तवीन शिक्षा का सूत्रपात हो चुका था, और वहाँ के शिक्षणालयों में उस नये 


ज्ञान-विज्ञान का पठन-पाठन भी प्रारम्भ कर दिया गया था, जो इस काल में पाश्चात्य 
देशों में विकसित हो रहा था। शुरू-शुरू में अंग्रेजों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया 
.. कि अपने शासन में विद्यमान बंगाल में भी ऐसे शिक्षणालय स्थापित किये जाएँ, जिनमें 
. नये ज्ञान-विज्ञान की पढ़ाई का प्रबन्ध हो। वे समझते थे कि भारतीयों के लिए वही 


४८० द द ड़ आयेसमाज का इतिहास 


शिक्षा-पद्धति उपयुक्त है जो परम्परागत रूप से इस देश में चली आ रही है। संस्कृत, 
अरबी व फारसी के श्रध्ययन से ही भारतीयों का काम चल सकता है, नये ज्ञान-विज्ञन 
को सीखने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वारेन हेस्टिग्स ने १७८१ ईस्वी 
में कलकत्ता में जिस मदरसे की स्थापना की, उसमें अरबी और फारसी के अध्ययन की 
ही व्यवस्था की गयी थी। १७८४ में सर विलियम जोन्स ने 'एशियाटिक सोसायटी आफ 
बंगाल का संगठन किया, जिसका उद्देश्य भारत के प्राचीन ज्ञान का अनुशीलन करना 
था। १७९२ में जोनाथन डंकन द्वारा काशी में संस्कृत कालिज स्थापित किया गया। ये 
तीनों संस्थाएँ प्राचीन ज्ञान के अनुशीलन एवं अ्रध्ययत के लिए ही स्थापित की गयी 
थीं। उनन्‍्तीसवीं सदी के प्रारम्भ तक भारत के ब्रिटिश शासकों ने इस बात पर कोई ध्यान 
नहीं दिया कि इस देश की सर्वताधारण जनता को शिक्षित करने झौर यूरोप में प्रादर्भत 
हो रहे नवीन ज्ञान-विज्ञान से भारतीयों को परिचित कराने के सम्बन्ध में भी उनका कुछ 
कतंव्य है । 
यद्यपि अंग्रेज शासक नवीन शिक्षा के सम्बन्ध में स्वेथधा उदासीन थे, पर ईसाई 
पादरी इस ओर से विमुख नहीं थे। वे समभते थे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार 
करने के कार्य में अंग्रेजी शिक्षा बहुत सहायक हो सकती है। इसी बात को दृष्टि में रख- 
कर वे भारत में ऐसे स्कूल खोलने में तत्पर हुए, जिनमें कि अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ 
. गणित, भूगोल, इतिहास और भौतिक विज्ञान आदि आधुनिक विषयों की शिक्षा की भी 
व्यवस्था थी। ईसाई पादरियों के कार्यकलाप को देखकर अनेक विचारशील भारतीयों 
. का ध्यान भी नवीन शिक्षा की ओर आक्षष्ट हुआ, और राजा राममोहन राय तथा 
उनके साथियों ने सन्‌ १८१७ में हिन्दू विद्यालय (हिन्दू कालिज) की स्थापना की । यही 
ग्रागे चलकर प्रेजिडेन्सी कालिज के रूप में परिवर्तित हो गया। ईसाई पादरियों और 
राजा राममोहन राय सदश भारतीयों के प्रयत्न से भारत में नवीन शिक्षा के लिए जो 
रूचि उत्पन्न हो रही थी, अंग्रेजी सरकार के लिए उसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं 
था। उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया। पर भारत में शिक्षा का स्वरूप क्या हो, इस प्रश्त 
पर अंग्रेज शासकों में मतभेद था। बहुसंख्यक अंग्रेजों का विचार था कि भारत के लिए 
संस्कृत, अरबी और फारसी की शिक्षा ही उपयुक्त है, और सरकार को उसी के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए। पर कतिपय विचारक ऐसे भी थे जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के 
.. सृत्रपात के समर्थक थे। मैकाले इनमें प्रमुख थे। उनका यह मत था कि शासन कार्य 
. की सुविद्या के लिए यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे भारतीय भी होने चाहिएँ जो अंग्रेजी 


.. भाषा तथा अंग्रेज शासकों की विचारसरणी से भली भाँति परिचित हों। इस विशाल 


देश में शासन के लिए बहुत-से भारतीय कर्मचारियों का सहयोग भी आवश्यक होगा 
और ये तभी अपना कार्य भली भाँति कर सकेंगे जबकि अंग्रेजी भाषा का इन्हें समुचित 


.. ज्ञान हो। मैकाले भारतीयों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करने का पक्षपाती था, जो शक्ल 

. और रंग में तो भारतीय हो, पर भाषा, रहन-सहन, खान-पान, संस्कृति और विचारों में 

.._._ पूरी तरह से पाश्चात्य रंग से रँगा हुआ हो । उसका विचार था, कि भारतीयों का यह 

..._ वर्ग ब्रिटिश शासन का सदा समर्थक रहेगा और इससे भारत को सदा अपनी अधीनता 
...॑ में रखा जा सकेगा। शुरू में पहला मत अ्रधिक प्रबल रहा, और इसीलिए उन्नीसवीं 
.... सदी के प्रथम चरण तक अंग्रेजी सरकार द्वारा शिक्षा सम्बन्धी जो भी प्रयत्न हुए, उन 
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सबका उहेश्य भारत की प्राचीन भाषाओ्रों तथा उनके साहित्य का अध्ययन ही था। पर 
बाद में इस स्थिति में परिवर्तेत आया, और मेकाले की नीति का अनुसरण कर सन्‌ 
१८३४ के पश्चात्‌ सरकार की ओर से अनेक ऐसी शिक्षा-संस्थाएं स्थापित की जानी 
प्रारम्भ हुईं, जिनमें अंग्रेजी भाषा और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था 
थी। इन शिक्षणालयों की स्थापना करते हुए अंग्रेज शासकों के मन में जो विचार काम 
कर रहा था, वह सर चाल्स ट्रेविलियन के इन शब्दों से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है 

“इस शिक्षा को प्राप्त कर भारत के लोग हिन्दू होने की तुलना में उसी प्रकार अ्रधिक 
अंग्रेज हो जाएंगे, जेसे कि रोमन साम्राज्य के प्रात्तों के निवासी गाल आदि होने की 
अपेक्षा रोमन अधिक हो गये थे। अंग्रेजी सरकार ने भारत में जो शिक्षणालय इस काल 
में स्थापित करने आरम्भ किये, उनका यही प्रयोजन था कि इनमें शिक्षा प्राप्त कर हिन्दू 
लोग हिन्दुत्व की तुलना में अंग्रेजियत को श्रेष्ठ मानने लगें और भंग्रेजों का अनुकरण 
करने में गौरव श्रनुभव करने लगें। वे इसमें सफल भी हुए, और सरकारी तथा ईसाई 


मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूलों और कालिजों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय 


अपनी सभ्यता तथा संस्कृति को हीन मानने लगे, और अंग्रेजों का अनुकरण करने में 
तत्पर हुए । 
सन्‌ १८३४ के वाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का तेजी से प्रसार होने लगा। 

१८३५-३६ में सरकार द्वारा २३ स्कूल खोले गये, जिनमें अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को 
प्रधान स्थान दिया गया था, और शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी रखा गया था । १८४२ में 
ऐसे स्कलों की संख्या ५१ हो गयी, और बाद में उसमें निरन्तर वृद्धि होती गयी | १८५० 

में कलकत्ता में भारत के पहले श्रंग्रेजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और बाद में शीघ्र 
ही मद्रास और बम्बई के विश्वविद्यालयों की। १८८७ तक भारत में पाँच विश्वविद्यालय 

स्थापित हो चुके थे, और देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 
पच्चीस लाख के लगभग हो गई थी। ये विद्यार्थी उन स्कूलों और कालिजों में शिक्षा प्राप्त 
करते थे, जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी, और पादयक्रम में भारतीय भाषाश्रों 
तथा साहित्य की पूर्णतया उपेक्षा की गयी थी। यद्यपि इन शिक्षणालयों में भौतिक 


विज्ञानों की शिक्षा का प्रबन्ध था, पर शिल्प तथा इन्जीनियरिंग आदि पर समुचित ध्यान 


नहीं दिया गया था। उस समय अंग्रेज शासक भारतीयों के लिए इनकी शिक्षा की 
आवश्यकता भी नहीं समभते थे, क्योंकि उनकी नीति यह थी कि भारतीय कच्चे माल को 
सस्ती कीमत पर प्राप्त किया जाए, और ब्रिटेन के कल-कारखातों में उसे तैयार माल 
के रूप में परिवर्तित कर महँगी कीमत पर भारत में बेचा जाए। इसी कारण वे इस देश 


. में कल-कारखाने स्थापित करने को अ्रनावश्यक मानते थे और उनकी दृष्टि में भारतीयों 
को शिल्प आदि की शिक्षा देने का कोई उपयोग नहीं था । दे 


इस प्रकार उन्‍्तीसवीं सदी के मध्य भाग में दो प्रकार के शिक्षणालय विद्यमान 


थे एक पुरानी परिपाटी की पाठशालाएँ और मदरसे जिनमें संस्कृत, अरबी और फारसी 
. की पढ़ाई होती थी और पुराने धामिक साहित्य का पठन-पाठव होता था। नये ज्ञान- 
विज्ञान की शिक्षा को इनमें कोई स्थान नहीं था। दूसरे प्रकार के शिक्षणालय ईसाई 


मिशनरियों और अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित किए गये थे जिनमें अंग्रेजी भाषा शिक्षा 


की साध्यम थी और अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई पर विशेष जोर दिया जाता था। ये दोनों के 


४८२ पा आर्यसमाज का इतिहास 


ही प्रकार के शिक्षणालय भारत की प्रगति के लिए सवंदा अनुपयुक्त थे। पुरानी पाठ- 
शालाओं और मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आधुनिक युग के ज्ञान-विज्ञान, 
नये चिन्तन एवं प्रगति से सर्वथा श्रपरिचित रहते थे, और अंग्रेजी स्कूलों, कालिजों में 
पढ़े हुए लोग अपनी संस्कृति से विय्रुतत होते जाते थे । उनमें हीन भावना विकसित हो 
जाती थी, और वे अंग्रेजी शासन को अपने देश के लिए वरदाव समभने लगते थे। इस 
काल में भारत के नव जागरण के जो अनेक आन्दो लन चल रहे थे, उनके नेता भी श्रंग्रेजी 
शिक्षा के समर्थक थे, ओर ऐसे ही स्कूल व कालिज स्थापित करने में तत्पर थे, जिनमें 
अंग्रेजी को प्रमुख स्थान प्राप्त हो । उन्‍्तीसवीं सदी के पूर्वाद्धे के प्रमुख भारतीय सुधारक 
राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने धामिक सुधार तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने 
के प्रयोजन से ब्राह्मममाज की स्थापना की थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी 
पाश्चात्य ढंग की शिक्षा को वे भी भारतीयों के लिए उपयोगी मानते थे, और उन्होंने 
उसके प्रसार के लिए कार्य भी किया था। वे तथा इस युग के अन्य सुधारक यह सोच भी 
नहीं सकते थे कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति भी हो सकती है जिसके अ्रनुसार शिक्षा प्राप्त कर 
भारतीय विद्यार्थी जहाँ नये ज्ञान-विज्ञान से पूर्ण परिचय प्राप्त कर सकें, वहाँ साथ ही अपनी 
भाषा, अपनी संस्कृति और अपने धर्म का भी उन्हें पूरा-पुरा ज्ञान रहे और भारतीयता 
के प्रति उनकी ग्रास्था में न केवल कमी न आये अपितु उसमें वद्धि हो ऐसी शिक्षा प्रणाली 
का प्रतिपादन झ्राधनिक युग में केवल महषि दयानन्द सरस्वती द्वाराही किया गया । 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह बात अत्यन्त महत्त्व की है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है, मह॒षि द्वारा प्रतिपादित पाठय विषय में संस्कृत भाषा, वेद-वेदांग तथा दर्शन शास्त्रों 
को प्रमुख स्थान दिया गया है। साथ ही चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, युद्ध विद्या 
. शिल्प विद्या, भौतिक विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि के अध्ययन को भी समुचित महत्त्व 
प्राप्त है। अंग्रेजी भाषा से परिचय की भी मह॒षि ने उपेक्षा नहीं की । वे तो यह मानते 
थे कि बचपन में देवनागरी अक्षरों के साथ-साथ अन्यदेशीय भाषाश्रों (जिनमें अंग्रेजी 
भी अन्तर्गत हो सकती है) का भी ज्ञान कराना प्रारम्भ कर दिया जाए। पर किसी 
विदेशी भाषा को पढ़ना एक बात है, और उसे शिक्षा का माध्यम बनाता उससे भिन्न 
बात है। भारत की विदेशी सरकार द्वारा जिस पद्धति का सूत्र पात किया गया था, उसके 
मुख्य दोष ये थे कि उसमें अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रमुख स्थान प्राप्त था, वही भाषा 
शिक्षा की माध्यम थी, और भारत की आधुनिक तथा प्राचीन भाषाओं तथा उनके 
साहित्य की उसमें उपेक्षा की गयी थी। मह॒षि द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-पद्धति में इनमें से 
कोई भी दोष नहीं था। इसी प्रकार पुरानी परम्परा की पाठशालाग्रों तथा मदरसों में 
. केवल प्राचीन भाषाएँ पढ़ाई जाती थीं और केवल उस साहित्य का वहाँ अध्यापत होता था _ 
. जिसका निर्माण मुख्यतया मध्य युग में हुआ था। संस्कृत की पाठशालाओं में श्रथंसहित _ 


.....॑ वेदों के पढ़ाने का तो प्रश्त ही क्या, व्याकरण तक के लिए उन ग्रन्थों का आश्रय लिया 
... जाता थाजो ऋषिकृत न होकर बाद के समय के पण्डितों द्वारा लिखे गये थे। जिस नये 
..... ज्ञान-विज्ञान का आधुनिक युग में पश्चिमी यूरोप में विकास हो रहा था, पाठशालाड्रों 
.... और मदरसों के विद्यार्थी उससे सर्वंथा अपरिचित रहते थे। मह॒षि द्वारा जो पाठ्यक्रम 
......... निर्धारित किया गया, उसमें संस्कृत भाषा, वेदिक वाइमय तथा प्राचीन शास्त्रों के अध्यापन _ 
....... के साथ-साथ नये ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की भी सुचारु रूप से व्यवस्था की गयी है। 








'शिक्षा प्रणाली और पठन-पाठन विधि ४८३ 


इस प्रसंग में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि मह॒धि इस मामले में 
भी सतर्क थे कि कहीं नये ज्ञान-विज्ञान को पढ़ने से विद्यार्थी यह न समभने लगें कि ये 
सब पाश्चात्य लोगों की देन है, और जो अंग्रेज इस प्रकार के नये वैज्ञानिक आविष्कारों 
द्वारा उत्कृष्ट यान्त्रिक साधनों का निर्माण करते हैं वे भारतीयों की तुलना में उत्कृष्ट 
हैं। अंग्रेज शासक भारतीयों में अपनी सभ्यता, साहित्य तथा संस्क्ृति के प्रति इसी _ 
भावना को प्रादर्भूत करने के लिए प्रयत्तशील थे और उन द्वारा स्थापित स्कूल और 
कालिज इसके साथत थे। महषि ने इस तथ्य को दृष्टि में रखकर अ्रपनी शिक्षा प्रणाली 
में विज्ञानों को आयुर्वेद, धनुवेद, अभ्रथवंवेद आदि नामों से सम्मिलित किया--ऐलोपेथी, 
मिलिटरी सायन्स, टेक्नोलोजी सदश नामों से नहीं। वे यह मानते थे कि आयुर्वेद से. 
स्पूर्ण चिकित्साशास्त्र अभिप्रेत है। समय के साथ-साथ सब विज्ञानों में नये-नये तथ्यों 
का समावेश होता जाता है, परीक्षणों द्वारा अनेक नयी बातें ज्ञात होती रहती हैं, और 
उन्हें विज्ञानों में समाविष्ट कर लिया जाता है। पर ऐसा करने से उस विज्ञान की 
मूल धारा के प्रवाह में बाधा नहीं पड़ती । भारत में जिस ढंग से श्रायुवंद का विकास 
हुआ, उसमें भी रस-चिकित्सा सदुश अनेक चिकित्साएँ बाद में सम्मिलित की गयीं । 
पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली (ऐलोपेथी) द्वारा जो अनेक नये तथ्य गत दो सदियों में 
प्रतिपादित किये गये हैं, शल्य चिकित्सा को जिस प्रकार से विकसित किया गया है, उस 
सबको भारत की प्राचीन परम्परागत चिकित्सा पद्धति (आ्रायुवेंद) में समाविष्ट कर ऐसा 
रूप दिया जा सकता है जो पूर्णतया प्राचीन होते हुए भी आधुनिकतम हो। भारत के 
प्राचीन वैज्ञानिक यह करते भी रहे हैं । ग्रीक लोगों ने गणित की कुछ शाखाओं में जो नये 
आविष्कार किये थे, उन्हें सीखकर भारत के प्राचीन विद्वानों ने यह कहने में संकोच 
नहीं किया था, 'यवन (ग्रीक) यद्यपि म्लेच्छ हैं, पर ऋषिवत्‌ पृज्य हैं।' पाश्चात्य जगत्‌ 
में जिस नये ज्ञान-विज्ञान का आधुनिक युग में विकास हुआ, उसके प्रति भी भारत के 
विद्वानों की यही वृत्ति होती समुचित थी। पर इससे उनमें हीन भावना उत्पन्न होने लगी। 
वे यह भूल गये कि कोई वैज्ञानिक आ्राविष्कार किसी देश में होता है, और कोई किसी 
. अन्य देश में । नया आविष्कार कहीं भी क्‍यों न हुआ हो, सब उसे अपना लेते हैं । गणित में 
. शन्य (०) का जो आविष्कार सबसे पूर्व भारत में हुआ था, उसे पहले अरबों ने और फिर 
यूरोप के लोगों ने अपना लिया। मंगोलों द्वारा किया हुआ बारूद का आविष्कार संसार _ 
के सब देशों ने सीख लिया। गत दो सदियों में पश्चिमी संसार ने जो वैज्ञानिक उन्नति 
. की, भारत को उसे सीखना ही चाहिए था--पर उसे पूर्णतया अपने ज्ञान का अंग बनाकर 
उसे झ्रात्मसात्‌ कर। मह॒षि दयानन्द सरस्वती को यही अभिप्रेत था । इसी कारण वे यह 
कहते थे कि कोई ऐसा आविष्कार नहीं है, जो भारत में पहले न हो चुका हो। कोई 
. ऐसा वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, जो प्राचीन भारतीयों को ज्ञात न रहा हो । जब देश का 
नेतृत्व पाखण्डी व अज्ञानी लोगों के हाथों में आ गया, तो इस देश का पुराना ज्ञान- 


.._ विज्ञान विल॒प्त होने लगा। वह सब प्राचीन ऋषिकृत ग्रन्थों में विद्यमान है और उतके 


.._ सही ढंग से अध्ययन द्वारा उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पाश्चात्य लोगों ने आधु- 


.. निक युग में परीक्षणों द्वारा जिन नये वेज्ञानिक तथ्यों का पता किया है, वे यद्यपि प्राचीन 





 ऋषिद्ृत ग्रन्थों के लिए नवीन नहीं हैं, पर उनसे भारतीय आयुर्वेद, अथवंवेद आदि के. 


.. वास्तविक अशिप्राय को समभने में सहायता अवश्य ली जा सकती है। पूता में दिए गये 


कल द क्‍ .... आयंसमाज का इतिहास 


अपने दसवें व्याख्यान में मह॒वि ने कहा था कि “एक अंग्रेज विज्ञान्‌ डाक्टर हमको मिला, 
उसने मुभसे कहा कि हमारे प्राचीन आारय॑ लोगों में डाक्टरी श्रौजारों का कुछ भी प्रचार 
नथाओर उन्हें विदित न था। तब मैंने सुश्नुत का नेत्र अध्याय” जिसमें कि बारीक-से- 
बारीक औजार का वर्णन है निकालकर उसे दिखाया, तब उसको ज्ञात हुआ कि आर्य 
लोग चिकित्सा में बड़े चतुर थे और उन्हें औजारों की विद्या भी उत्तम ज्ञात थी।” 
(उपदेश मंजरी, पृष्ठ १२३) अन्य विज्ञानों के विषय में भी मह॒षि का यही मन्तव्य था। 
प्राचीन भारतीय ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वरुणास्त्र, चारायणास्त्र आदि का निर्माण करते 
थे, कोई मन्त्र बोलकर नहीं, भ्रपितु पदार्थों के गुण व दोष जानकर और उनका समुचित 
रूप से प्रयोग करके। जब विद्यार्थी यह समभकर भौतिक विज्ञानों का अ्रध्ययन करेंगे कि 
प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने भी वैज्ञानिक क्षेत्र में समुचित उन्नति की थी, और जो 
ज्ञान-विज्ञान पाश्चात्य जगत्‌ की पुस्तकों का सहारा लेकर हमें पढ़ाया जा रहा है वह 
ज्ञान-विज्ञान की पुरातन धारा का पूरक मात्र है, तो उनमें किसी प्रकार से हीव भावना 
प्रादुर्भत नहीं हो पाएगी। मह॒षि को यही अभिग्रेत था, शऔौर उन द्वारा प्रतिपादित पाद्य- 
ऋम की यह एक अनुपम विशेषता है। 

मह॒पि की शिक्षा प्रणाली में चरित्र के निर्माण पर अत्यधिक जोर दिया गया है। 
ब्रह्मचय ब्रत ग्रहण कर विद्याभ्यास करने के लिए प्रवत्त होने का प्रयोजन ही यह है, कि 
बालिकाएं श्रौर बालक अपने शरीर को नी रोग तथा बलवान, मन को शुभ संकल्प वाला 
और आत्मा को समुन्नत बनाने के लिए प्रयत्न करते रहें । शिक्षणालयों की स्थापना जो 
नगरों और ग्रामों से दूर एकान्‍्त स्थान पर किये जाने की व्यवस्था मह॒ृथषि ने की है 
उसका प्रयोजन भी यही है कि छात्रों पर जनसमाज के दूषित वातावरण का प्रभाव न 
पड़े, और उनके चरित्र में कोई दोष नआने पाए। इसीलिए अध्यापकों और अध्यापिकाओों 
के लिए विद्वान होने के अतिरिक्त सदाचारी होने की बात भी ञ्रावश्यक रखी गयी है। 
महर्षि के शब्दों में, “जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हो उनसे शिक्षा न दिलावें। 
किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त होवें वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । 

भारत में अनेक प्रकार के अ्रन्धविश्वास चिरकाल में प्रचलित रहे हैं। उन्‍नीसवीं 
सदी के मध्य में भी ये विद्यमान थे, और श्रब तक भी नष्ट नहीं हुए हैं। भूत-प्रेत की सत्ता 
.. मानना भी इसी प्रकार का एक अन्धविश्वास है। ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव 

: दुष्ट ग्रहों की शान्ति के लिए नानाविध अनुष्ठान, राशिफल, जन्मपत्री, फलित ज्योतिष 


..... तन्‍्च्-मच्च्र, देवी प्रकोप आदि पर भारतीय जनता का अगाध विश्वास रहा है। महर्षि 


: इन बातों को नहीं मानते थे, और इन अ्रन्धविश्वासों को दूर करवा आवश्यक समभते 
थे। इसके लिए उन्होंने शिक्षा काल को प्रयुक्त करने का निरूपण किया है। उनका 
 मन्तव्य है कि साता-पिता और गुरुजन बालक-बालिकाशं को ऐसी शिक्षा दें, जिससे वे 


..._ इन मिथ्या बातों पर कदापि विश्वास न करें। वे भूत-प्रेत को नहीं मानते थे । उनके मत. 
... में मृत शरीर (शव) को प्रेत कहते हैं, और जब शव का दाह हो चुके तो उसे भूत नाम 
.. दे दिया जाता है। “भअज्ञाती लोग वद्यक शास्त्र वा पदार्थ विद्या के पढ़ने, सुतने और 


.. विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादादि मानस रोगों का. 


... नाम भूत-ओतादि घरते हैं। उनका औौषध सेवन भर पथ्यादि उचित व्यवहार न करके 
... उन घत्ते, पाखण्डी, महामू्खे, श्रनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी _ 














शिक्षा प्रणाली और पठन-पाठन विधि. द ४प्प 


विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा 
ग्रादि मिथ्या मन्त्र-यन्त्र बाँवते-बँघवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्‍्तान झ्रादि की 
दुदेंशा और रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैं।” (सत्याथथप्रकाश, द्वितीय समुल्लास 
पृष्ठ २३-२४) धूतें, पाखण्डी लोग उन्‍्माद सदुश रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के बारे में यह 
कह क र कि इन पर भत, प्रेत, भरव, शीतला आदि देवी झा गई हैं, उन्हें केसे ठगते फिरते 
हैं, महषि ने इसका अत्यन्त मामिक वर्णन सत्यार्थप्रकाश में किया है। इसी प्रकार 
उन्होंने ग्रहफल, जन्मपत्री आदि का भी युक्तियुक्त खण्डन किया है। ज्योतिष शास्त्र को 
वे मानते हैं, पर केवल उस भाग को जिसमें अंक, बीज, रेखागणित विद्या हैं, उसमें जो 
ग्रहफल की लीला है उसे नहीं। महर्षि के मन्तव्य के अनुसार जन्मपत्री बनवाना, उसके 


ग्राधार पर भविष्यफल निकलवाना और जो दुष्ट ग्रह हों उनकी शान्ति के लिए मन्त्र, 


जप, दान, ब्रह्ममोज श्रादि कराना सब निरथ्थक,है। ये सब वातें अन्वविश्वास का परिणाम 
हैं और धर्त पाखण्डी लोग इन द्वारा भोली-भाली जनता को ठगते रहते हैं । मह॒ि ने 
अपने पाठ्यक्रम में ज्योतिष-शास्त्र को भी स्थान दिया है। परन्तु साथ ही यह भी 
स्पष्ट कर दिया है “परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्री, राशि, मुह॒ते श्रादि के फल के 
विधायक ग्रन्थ हैं उनको झूठ मानकर कभी न पढ़ें पढ़ावें। शीतला आदि देवियों पर 
विश्वास, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि की क्रियाएँ सब मह॒षि के मत में भिथ्या हैं । 
इन्हें करने वालों को उन्होंने 'महापामर' कहा है। पर ये बातें जन-साधारण के मन में 
इतनी बद्धमूल होकर रहती हैं, कि इन पर से विश्वास हटा सकना सुगम नहीं होता। 
महधि ने इसी कारण इस बात पर जोर दिया है कि वाल्यावस्था में ही बच्चों के मन 
पर यह बात भली भाँति बढा देनी चाहिए कि तन्त्र-मन्त्र, भृत-प्रेत, दुष्ट ग्रहों की 
शान्ति सदश सब बातें मिथ्या हैं, ताकि वे भ्रमजाल में पड़कर दुःख न पावें । 

महषि दयानन्द सरस्वती ने शिक्षा संस्थाओं एवं शिक्षा-प्रणाली के लिए जिन 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, उनका अपना विशेष महत्त्व है। शिक्षा के लिए जो 
ग्रनेकविध पद्धतियाँ इस समय भारत तथा अन्य देशों में प्रचलित हैं, मह॒षि द्वारा प्रति- 
पादित शिक्षा-पद्धति को भी उन्हीं में से एक समझना या उन्हीं का विकल्प रूप मानना 
किसी भी प्रकार संगत नहीं है। मह॒पि के शिक्षा विषयक जिन मूल तत्त्वों का इस अध्याय 
के दूसरे प्रकरण में उल्लेख किया गया है, उनको क्रियात्मक रूप देने का परिणाम एक 
ऐसे समाज का निर्माण होगा, जिसमें सबको एक समान अवसर प्राप्त हो और जो पूर्ण- 


तया सामाजिक न्याय पर आधारित हो । वस्तुत:, मह॒षि द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली 


एक ऐसे ऋान्तिकारी एवं प्रगतिशील कार्यक्रम का श्रीगणेश करने में समथ है जिससे 
मानवसमाज के सब अच्याय, विषमता और शोषण दूर हो जाएँ, और मनुष्यों के _ 


पारस्परिक सम्बन्धों का आधार ओऔचित्य तथा न्याय हो जाए। समाज के वास्तविक 
. हित-कल्याण के लिए भहृषि द्वारा शिक्षा विषयक जो मौलिक विचार प्रस्तुत किए गये 
. हैं, उनके सार्वभौस और साववकालिक महत्त्व पर ध्यान देना आवश्यक है द 


उन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग में भारत की जो सामाजिक दशा थी, उसे द्प्टि में. ० 


. रखते हुए जब मह॒षि द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली पर विचार किया जाता है, तो _ 
उसके ऋान्तिकारी एवं प्रगतिशील तत्त्वों पर आ्राश्चर्य होना स्वाभाविक है। महषि ने 


केवल स्त्री शिक्षा का समथेन ही नहीं किया, अपितु पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा को 


का द आयसमाज का इतिहास 


एक समान महत्त्व दिया। इसी प्रकार शूद्रों भौर अ्तिशूद्रों (जिन्हें ग्राजजल हरिजन 
कहा जाता है और जो अ्रछत माने जाते हैं) को भी शिक्षा की ठीक वही सुविधाएँ दी 
जानी चाहिए जो द्विजों व सम्भ्नान्त वर्ग के बालक-बालिकाश्रों को प्राप्त हों--इनसे 
ग्रधिक प्रगतिशील विचार कौन हो सकते हैं ? ये विचार मह॒यि ने उस समय प्रतिपादित 
किए थे, जब स्त्री शुद्रो नाधीयाताम्‌' का सिद्धान्त क्रियान्वित हो रहा था, स्त्रियों के 
. लिए शिक्षा का तो प्रश्न ही क्या, उनका घर से बाहर जाना भी बुरा माना जाता था, 
और शुद्रों को तो साधारण मानव अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। स्त्रियों के लिए मह॒धि ने 
केवल ग्रक्ष राभ्यास एवं साधारण पढ़ाई-लिखाई का ही प्रतिपादन नहीं किया, अपितु उन्हें 
चिकित्सा शास्त्र, धनुविद्या (युद्ध तीति), शिल्प और पदार्थ विज्ञान की शिक्षा दिये जाने 
पर भी जोर दिया। महर्षि के मन्तव्य के अनुसार स्त्रियों को उत्तम गृहिणी तो होना 
ही चाहिए, पर साथ ही यह भी शञ्रावश्यक है कि वे सच्चे अ्रथों में पति की सहधर्मिणी भी 
हों। यह तभी सम्भव है, जबकि वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करें और ऐसे ही पुरुष के साथ 
विवाह करें जो योग्यता तथा गुण-कर्म में उनके अ्रनुरूप हो । 
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सतरहवाँ अ्रध्याय॑ 
प्रचलित सामाजिक बुराइयाँ और उनक 
निवारण के सम्बन्ध मैं महर्षि दयानन्द 
सरस्वती क विचार 


(१) बालविवाह और अनमेल विवाह 





भारत के प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह एक धार्मिक कृत्य है। प्रत्येक _ 
मनुष्य का कर्तव्य है कि वह विवाह करके गृहस्थ ग्राश्रम में प्रवेश करे। पत्नी के बिना _ 


कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। तेत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो पुरुष “अपत्नीक' 


. हो, वह अयज्ञिय होंता है । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जाया (स्त्री) पुरुष की अर्थ _ 
(आधी) होती है, और उसे प्राप्त करके ही मनुष्य सब (पूर्ण) बनता है। मनु ने लिखा 


है कि सन्‍्तान की प्राप्ति, धर्म कार्यों का अनुष्ठान, ऐन्द्रिय सुख और स्वर्ग की प्राप्ति--ये 
सब 'पराधीन' (पत्नी के श्रधीन) हैं, श्रत: सबको चाहिए कि विवाह कर इन्हें प्राप्त करें। 
जीवन में जिस विवाह सम्बन्ध का इतना महत्व था, उसके लिए धर्मंशास्त्रों में अनेक 
नियम भी निर्धारित हैं। विवाह सम्बन्ध निर्धारण करते हुए यह दृष्टि में रखा जाता था 
कि वर और वधू सदुश' हों। कुल, गुण, स्वभाव, शरीर, रूप, आयु, विद्या और धन में 


वे एक समान हों। उन्हें युवक और युवती भी होना चाहिए। बौधायन धर्मंसूत्र के अनुसार 


ऐसे युवक को विवाह करना चाहिए जो अविलुप्त ब्रह्मचर्य हो, और वह ऐसी वधू से ही 


विवाह करे जो युवावस्था को प्राप्त कर चुकी हो। बाल-विवाह ग्राचीन भारत में 


प्रचलित नहीं था, और ऐसे युवक-युवतियों के विवाह को भी समुचित नहीं समभझा जाता 
था, जो गुण, कर्म, स्वभाव आदि की दृष्टि से एक समान न हों । भारत बहुत बड़ा देश 


है। प्राचीन समय में यहाँ बहुत-से जनपद थे, जिनके सामाजिक जीवन तथा आचार- 
. विचार आदि में विभिन्‍न युगों में श्रनेकविध विभिन्‍तताओों का विकास होता रहा। 
. इसीलिए भनेक प्रकार के विवाह भारत में प्रचलित रहे । धर्मंशास्त्रों के मनुसार ये विवाह. 
.. आठ प्रकार के थे--ब्राह्म, देव, आप, प्रजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षत और पेशाच॥ 
इनमें से पहले चार 'घम्ये (प्राचीन आये धर्म की मर्यादा के अनुरूप ) माने जाते थे, और... 
शेष चार ऐसे थे जो 'घम्य न होने पर भी कतिपय प्रदेशों वजातियों में प्रचलित थे झौर.. ..... 


राज्य संस्था जिन्हें स्वीकार करती थी । 


यवन, शक, कुशाण, हुण झ्रादि विदेशी व विधर्मी जातियों के आक्रमणों के समय | 


अल्कडेडवरेप्टपरनमकलगलादापगप एप": घर: न्प टिएअनदे करेला 


४८८ का आयसमाज का इतिहास 


भारत में स्त्रियों की दशा में कि प्रकार हीनता आनी प्रारम्भ हुई, इस विषय पर पिछले 
श्रध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। इसी समय में भारत में बालविवाह की प्रथा का 
प्रारम्भ हुआ, ओर साथ ही परदा प्रथा का भी | तुके-प्रफगान युग में बालविवाह और 
परदा प्रथा में शोर भी श्रधिक वृद्धि हुई, और उदृण्ड मुसलिम सैनिकों तथा राजकर्म- 
. चारियों के भय से हिन्दू लोग बचपन में ही अपनी बालिकाओं का विवाह करने लगे, 
ताकि माता-पिता शीघ्र ही कन्‍्यादान का पुण्य प्राप्त कर निश्चिन्त हो जाएँ । 

ब्रिटिश शासन के स्थापित होने पर उनन्‍नीसवीं सदी में भारत में नवजागरण तथा 
धामिक सुधारण के जो आरान्दोलन चले, उनमें वालविवाह के विरोध पर भी समुचित 
ध्यान दिया गया। इसमें महषि दयानन्द सरस्वती का कत्‌ त्व सबसे अधिक महत्त्व का है। 
बालविवाह का उन्होंने प्रवल रूप से विरोध किया, और यह कहा कि “जिस देश में बहा- 
चर्य॑ विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में 
डूब जाता है।” (स० प्र०, तृतीय समुल्लास, पु० ७०) 'भ्रष्टवर्षा भवेदगौरी नववर्षाच 
रोहिणी दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊध्व रजस्वला। माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता 
तथव च त्रयस्ते नरक याच्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम ॥” पौराणिक साहित्य के इन 
इलोकों को उद्धत कर मह॒षि ने उनका खण्डन किया है। इन इलोकों में यह कहा गया है 
कि दस वर्ष की आयु के पश्चात्‌ कन्या रजस्वला हो जाती है। उससे पहले ही उसका 
विवाह कर देता चाहिए। जिस कन्या का विवाह राजस्वला होने से पहले ही त हो जाए, 
उसके माता-पिता श्रौर बड़े भाई तीनों चरक को जाते हैं। मह॒पि का मत है, कि “सो लहवें 
वर्ष से ले के चोबीसवे वर्ष तक कन्या और पच्चीसवें वर्ष से ले के अडतालीसवें वर्ष तक 
पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो सोलह और पच्चीस में विवाह करे तो निक्ृष्ट, 
अठारह-बीस की स्त्री, तीस-पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौबीस वर्ष की 
स्त्री और अड़तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है।” (सत्याथ् प्रकाश चतुर्थ 
समुल्लास, पृ० ६६) ऋग्वेद भाष्य में वेदों के आ्राधार पर भी मह॒षि ने यही मत प्रतिपादित 
किया है---“मनुष्यों को चाहिए कि अपने पुत्रों को कम-से-कम चौबीस और अधिक-से- 
अ्रधिक अड़तालीस वर्ष तक ओर कन्याओ्रों को कम-से-कनम सोलह और अ्रधिक-से-अधिक 
चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचय करावें । जिससे सम्पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को पाकर वे परस्पर 
परीक्षा और भ्रति प्रीति से विवाह करें जिससे सब सुखी रहें ।” (ऋग्वेद भाष्य १/४५/१) 
श्रन्य वेदमन्त्रों के भावार्थ को स्पष्ट करते हुए भी महषि ने यही मन्तव्य निरूपित किया 
 है--“विद्यात्रों में प्रवृत्ति करते हुए कुमार और कुमारियों की रक्षा कर विद्या और अच्छी 
. शिक्षा उनको दिलवाना चाहिए। बालकपन में अर्थात्‌ पच्चीस वर्ष से भीतर पुरुष और 
सोलह वर्ष से भीतर स्त्री के विवाह को रोके इसके उपरान्त अड़तालीस वर्ष पर्यन्त पुरुष 


० और चौबीस वर्ष पय॑न्त स्त्री का स्वयंवर विवाह कराकर सब के आत्मा और शरीर के बल हू 
.... को पूर्ण करता चाहिए (ऋग्वेद भाष्य १/११६) “सुख पाने की इच्छा करने वाले पुरुष 


। और स्त्रियों को धर्में से सेवित ब्रह्मचये से पूर्ण विद्या और युवावस्था को प्राप्त होकर. क्‍ 


.. ...... अपनी तुल्यता से ही विवाह करना योग्य है भ्रथवा ब्रह्मचय ही में ठहर कर सवेदा स्त्री- 
...... पुरुषों को अच्छी शिक्षा करना योग्य है क्योंकि तुल्य गुण, कर्म, स्वभाव वाले स्त्री-पुरुषों के. 
बिना गृहाश्रम को धारण करके कोई किड्चितु भी सुख वा उत्तम सन्‍्तान को प्राप्त होने. 
... में समर्थ हीं होते, इससे इसी प्रकार विवाह करना चाहिए।” (ऋग्वेद १(११२/१६) इस _ 
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सामाजिक बुराइयाँ और उनके निवारण के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार... ४८६ 


मन्त्र द्वारा महषि ने यह प्रतिपादित करते हुए कि ब्रह्मचर्याश्रम में रह कर पूर्ण विद्या 
प्राप्त कर चुकने और युवा हो जाने के पश्चात्‌ ही स्त्री-पुरुषों को विवाह करना चाहिए 
यह भी बलपूर्वक कहा है कि विवाह वन्धन में बधते हुए स्त्री-पुरुषों को समान गुण, कर्म, 
स्वभाव का होना आवश्यक है। गुण, कर्म, स्वभाव की तुल्यता को महषि ने इतना भ्रधिक 
महत्त्व दिया है कि अनमेल विवाह की अपेक्षा तो अविवाहित रह जाना ही भ्रधिक 
श्रच्छा है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए मनुष्यों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
पारिवारिक उत्तरदायिता के निर्वाह के लिए आवश्यक धन की सुविधा भी उनके पास है 
या नहीं । अपने इस मन्तव्य को महर्षि ने यजुर्वेद के एक मन्त्र के भावार्थ में इस प्रकार प्रकट 
किया है--“ब्रह्मच्य से शुद्ध शरीर सदगुण सद्विद्यायुक्त होकर विवाह की इच्छा करने वाले 
कन्या और पुरुष युवावस्था को पहुँच और परस्पर एक-दूसरे के धन की उन्नति को अच्छे 
प्रकार देखकर विवाह करे नहीं तो धन के अभाव में दुःख की उन्नति होती है।” (यजुच द 
८5/११) मह॒षि वालविवाह को इतना अ्रधिक हानिकारक मानते थे कि उन्होंने इस प्रथा 
को रोकने के लिए राजशक्तिके प्रयोग का भी परामर्श दिया है। राजसभा द्वारा जिन 
प्रयोजनों के लिए कानन बनाने चाहिएँ, उनमें महपि ने बाल्यावस्था में विवाह को रोकना 
भी सम्मिलित किया है । (ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ २५-२६) 
जर्वेद के एक मन्त्र के भावार्थ को स्पष्ट करते हुए भी मह॒धि ने कहा है कि “राजपुरुषों 
को चाहिए कि अपने व प्रजा के बालकों, कुमार और गौ, घोड़े आदि वी र, उपका री जीवों 
की कभी हत्या न करें और बाल्यावस्था में विवाह कर व्यभिचार से भ्रवस्था को हाति भी 
नकरें।” (यजुवंद १६/१६) 
बालविवाह के साथ-साथ मह॒पि ने अनमेल विवाह का भी प्रबल शब्दों में विरोध 
किया है । उनका मन्तव्य था कि जिन स्त्री-पुरुषों का विवाह हो, विद्या, कुल, रूप, शरीर, 


घन, गुण, कर्म, स्वभाव ग्रादि में उन्हें तुल्य होना चाहिए, और विवाह सम्बन्ध का निर्धा- 


रण माता-पिता द्वारा न किया जाकर युवक और युवती द्वारा स्वेच्छापूर्व॑क किया जाना 
उचित है। महधि ने स्वयंवर विवाह का समथन किया है। सत्याथंप्रकाश में यह प्रश्न 
उठाकर कि विवाह करना माता-पिता के श्रधीन होना चाहिए या लड़का-लड़की के श्रधीन 
रहे, मह॒पि ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है---“लड़का लड़की के श्राधीत विवाह 


होना उचित है। जो माता-पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का-लड़की की 


प्रसन्‍्तता के बिना न होना चाहिए क्‍योंकि एक-दूसरे की प्रसन्‍नता से विवाह होने में विरोध 
बहुत कम होता और सन्‍्तान उत्तम होते हैं। श्रप्रसन्‍तता से विवाह में नित्य क्लेश ही 
रहता है। विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता-पिता का नहीं, क्योंकि 
जो उनमें परस्पर प्रसन्‍्तता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता 
है।” (सत्याथ प्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ ७२ ) द रा 
इसी प्रसंग में मह॒षि वे आगे चलकर लिखा है--“जैसी स्वयंवर की रीति झार्या- 


.. बते में परम्परा से चली आ्ाती है वही विवाह उत्तम है । जब स्त्री-पुरुष विवाह करना चाहें, 
.. तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल और शरीर का परिमाणादि योग्य होना 

_ चाहिए। जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और 

.. न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता ।” “अच्छे प्रकार निश्चय करके ब्रह्मचयं से... । 

.. विद्या, शिक्षा, शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो के ही विवाह करूँ, 


४६० हक आयसमाज का इतिहास 


इससे विरुद्ध करना वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता है।” 

“जब तक इसी प्रकार सब ऋषि-मुनि, राजा-महाराजा आये लोग ब्रह्मचय से 
विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तब तक इस देश की सदा उन्नति होती थी | 
जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन श्रर्थात्‌ माता-पिता के 
आधीन विवाह होने लगा तब से ऋमणश: आार्यावते देश की हाति होती चली आई है। इससे 
इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्ति प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें। सो 
विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्ण-व्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी 
चाहिए ।” (सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ ७२, ७३, ७४) । 

विवाह सम्बन्ध गुण, कर्म और स्वभाव की एक सदशता के आधार पर तथा 
युवक और युवती की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, महषि ने अपने इस मन्तव्य को 
वेदभाष्य में अनेक स्थानों पर प्रतिपादित किया है । इस विषय में उनके कुछ कथन यहाँ 
उद्धरण योग्य हैं -- 

“स्त्री और पुरुष विवाह से पहिले परस्पर एक-दूसरे की परीक्षा करके अपने 
समान गुण, कर्म, स्वभाव, रूप, बल,आरोग्य, पुरुषार्थ और विद्या युक्त होकर स्वयंवर 
विधि से विवाह करके ऐसा यत्न करें कि जिससे धर्म, भ्रथं, काम और मोक्ष की भिद्धि को 
प्राप्त हों। जिसके माता और पिता विद्वान्‌ न हों उनके सन्‍्तान भी उत्तम नहीं हो सकते 
इससे श्रच्छी और पूर्ण विद्या को ग्रहण करके ही गृहाश्रम के श्राचरण करें इसके पूर्व॑ 
नहीं | (यजवंद भाष्य ८/९) 

“कन्या और वर को चाहिए कि अपनी-अ्रपनी प्रसन्‍तता से कन्या पुरुष की और 
पुरुष कन्या की आप ही परीक्षा करके ग्रहण करने की इच्छा करे । जब दोनों का विवाह 
करने में तिश्चय होवे तभी माता-पिता और आचारयें आदि इन दोनों का विवाह करें और 
ये दोनों आपस में भेद वा व्यभिचार कभी न करें। किन्तु अपनी स्त्री के नियम में पुरुष 
और पतिक्नता स्त्री होकरमिल कर चलें। (यजुर्व द भाष्य ११/६४) “कन्या को चाहिए 
. कि अपने से श्रधिक बल श्र विद्या वाले वा बराबर के पति को स्वीकार करे किन्तु छोटे 
वा न्यून विद्या वाले को नहीं। (यजुर्वेद भाष्य ११/७१) “स्त्री पुरुषों को चाहिए कि 
श्रच्छी प्रीति से परस्पर परीक्षापूर्वक स्वयंवर विवाह और सत्य आचरणों से सन्‍्तानों को 
उत्पन्त कर बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त हो के नित्य उत्नति पावें ।” (यजुर्वेद भाष्य ८/५) | 

. “कुमार स्त्री पुरुष धर्मयुक्त सेवन किये ब्रह्मचय से पूर्ण विद्या पढ़ आप घामिक हो 
पूर्ण युवावस्था की प्राप्ति में कन्याओ्रों की पुरुष और पुरुषों की कन्या परीक्षा कर अत्यन्त 


. प्रोति के साथ चित्त से परस्पर भ्राकर्षित होके भ्रपती इच्छा से विवाह कर धर्मानुकूल 


सन्‍्तानों को उत्पन्त श्रोर सेवा से अपने माता-पिता का सन्‍्तोष करके आप्त विद्वानों के 

.. माय से निरन्तर चलें और जैसे धर्म के मार्गों को सरल करें बसे ही भूमि, जल और भअन्त- 
. रिक्ष के मार्गों को भी बनावें ।” (यजुवेद भाष्य १५/५३)। ० 

* वेदभाष्य से लिये ये उद्धरण यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं कि महषि ने 


.....॑. स्त्री और पुरुष के स्वेच्छा से, परीक्षा द्वारा स्वयं निर्णय करने, स्वयं भ्रपना जीवन-साथी .._ 

...... चुनने और इस प्रकार स्वयंवर विवाह करने को बहुत महत्त्व दिया है। मह॒षि के अनुसार 
:..... विवाह सम्बन्ध का निर्धारण माता-पिता का काम नहीं है। युवा होकर जब स्त्री और 
ता पुरुष स्वयं यह निर्धारित करने योग्य हो जाएँ कि कौन उनके गुण, कर्म और स्वभाव के... 
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साम!|जिक बुराइयाँ और उनके निवारण के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार ४६१ 


अनुरूप है और किसके साथ वे प्रीतिपूृ्वेक जीवन बिता सकते हैं, तब उन्हें स्वयं विवाह 
सम्बन्ध का निर्धारण करना चाहिए | युवक और युवती किस प्रकार अ्रपने जीवन-साथी का 
चुनाव करें, इस विषय पर महपि ने ये विचार अभिव्यक्त किये हैं 
“जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो, श्रर्थात्‌ जब एक वर्ष वा छह महीने 
ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या पूर्ण होने में शेष रहें तब तक कन्या और कुमारों का प्रतिविम्ब 
ग्र्थात्‌ जिसको 'फोटोग्राफ' कहते हैं अ्रथवा प्रतिकृति उतार के कन्याश्रों की अध्यापिकाओं 
के पास कुमारों को, कुमारों के अ्रध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवें, जिस- 
जिस का रूप मिल जाए उस-उसके इतिहास भअर्थात्‌ जो जन्म से ले के उस दिन पर्यन्त 
जन्मचरित्र का पुस्तक हो उसको अध्यापक लोग मेंगवा के देखें, जब दोनों के ग्रुण, कर्म, 
स्वभाव सदश हों तब जिस-जिसके साथ जिस-जिसका विवाह होना योग्य समझें उस-उस 
पुरुष और कन्या का प्रतिविम्व और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे और कहें कि 
इसमें जो तुम्हारा श्रभिप्राय हो सो हमकों विदित कर देना। जब उन दोनों का निश्चय 
परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावतेंव एक ही समय में होवे। जो 
वे अ्रध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहाँ, नहीं तो कन्या के माता-पिता के धर 
में विवाह होना योग्य है। जब वे समक्ष हों तब उन ग्रध्यापकों वा कन्या के माता-पिता 
आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत, शास्त्रार्थ कराना और जो 
कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिख के एक-दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर 
लेवें। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाय तब से उनके खानपान का उत्तम 
प्रबन्ध होना चाहिए कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययनरूप 
तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बेल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों 
में पुष्ट हो जाय । (सत्याथं प्रकाश, चतुथ समुल्लास, पृष्ठ 5२) । 
यह सन्दर्भ अपने आप में पूर्णतया स्पष्ट है । इसमें मह॒थि ने एक ऐसी क्रियात्मक 
विधि का प्रतिपादन किया है, जिसके युवक और युवती को स्वेच्छापुर्वक विवाह सम्बन्ध 
निर्धारित करने का पूरा-पूरा अवसर मिलता है, पर साथ ही उन्हें वह सब सामग्री (जन्म 
से लगातार पूरा रिकाड्ड ) भी प्रदान कर दी जाती है जिससे वे यह निश्चय कर सकते हैं 
कि कौन व्यक्ति गुण, कर्म, स्वभाव, शरीर, रूप आदि से उनके योग्य है। उन्मुक्त प्रेम से 
मनुष्य धोखा खा सकते हैं । अ्रतः मह॒षि ने युवक-युवती के परस्पर परिचय की ऐसी विधि 
लिखी है, जिससे वे मर्यादा में रहते हुए स्वेच्छापृ्वक अपने जीवतन-साथी को चुन सकते हैं. 
वर या वध के चुनाव के सम्बन्ध में भ्रध्यापक लोग अपने शिष्यों का मार्ग दर्शन अवश्य करें 
औ्रौर उन्हें समुचित परामर्श भी दें, पर युवक किस युवती से और युवती किस युवक से 
विवाह करे, इसका अन्तिम निर्णय उन्हीं के हाथों में रहना चाहिए ॥. द 
जो पुरुष और स्त्री पूर्ण युवक और युवती होकर तथा ब्रह्मचर्यपुर्वक विद्याधभ्यास . 
र चुकने पर स्वेच्छापूवेक (स्वयंवर विधि से) विवाह करें, महृषि के अभ्रनुसार उन्हें 
गहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इसे मह॒षि के अपने शब्दों में 


. उद्धृत करता उपयोगी है---“हे स्त्रि ! मैं सौभाग्य भ्रर्थात्‌ गृहाश्रम में सुख के लिए तेरा _ हा 


हस्त ग्रहण करता हूँ, और इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो काम तुझको अग्रिय होगा 
उसको मैं कभी न करूँगा । ऐसे ही स्त्री भी पुरुष से कहे कि जो व्यवहार आपको अप्रिय 


... होगा, उसको मैं कभी न करू गी। और हम दोनों व्यभिचा रादि दोष रहित होके वद्धावस्था 


४६२ कर आरयंसमाज का इतिहास 


पर्यन्त परस्पर आनन्द के व्यवहारों को करंगे । हमारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग सत्य 
जानें कि इससे उलटा काम कभी न किया जायगा। जो ऐश्वर्यवानू, सब जीवों के पाप-पुण्य 
के फलों को देने वाला, सब जगत्‌ को उत्पन्न करने और सब ऐश्वर्य का देने वाला, तथा 
सब जगत्‌ का धारण करने वाला परमेश्वर है, वही हमारे दोनों के बीच में साक्षी है । 
तथा परमेश्वर और विद्वानों ने मुझको तेरे लिए और तुभको मेरे लिए दिया है, कि हम 
दोनों परस्पर प्रीति करेंगे, तथा उद्योगी होकर घर का काम अच्छी तरह करेंगे, और 
मिथ्याभाषणादि से बचकर सदा धर्म में ही बतगे। सब जगत्‌ का उपकार करने के लिए 
सत्यविद्या का प्रचार करेंगे और धर्म से पुत्रों को उत्पन्त करके उनको सुशिक्षित करेंगे 
इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईश्वर की साक्षी से करते हैं कि इन नियमों का ठीक पालन करेंगे। 
दूसरी स्त्री और दूसरे पुरुष से मन से भी व्यभिचार न करंगे। हे विद्वानु लोगों ! तुम भी 
हमारे साक्षी रहो कि हम दोनों गहाश्रम के लिए विवाह करते हैं। फिर स्त्री कहे कि मैं 
इस पति को छोड़ के मन, वचन और कर्म से भी दूसरे पुरुष को पति नहीं मान गी। तथा 
पुरुष भी प्रतिज्ञा करे कि मैं इसके सिवाय दूसरी स्त्री को अपने मत, कर्म और वचन से 
कभी न चाहँगा ।  (ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, पू० २४० ) ववाहिक जीवन का इससे सुन्दर 
आदर्श हो ही नहीं सकता । विवाह के समय वर और वधू जो प्रतिज्ञा करते हैं; उसका 
पालन न करने पर उन्हें दण्ड भी दिया जाना चाहिए, मह॒षि का यह मन्तव्य था। ऋगः्वे- 
दादिभाष्य भूमिका में उन्होंने लिखा है--“यद्यावां प्रतिज्ञोल्लंघनं कुर्णावहि तहि परमे- 
 श्व॒रदण्डयौ विद्वदण्डयौं च भवेवेति ।” (पृ० २३६) इसका श्रर्थ यह हैं कि यदि हम दोनों 
विवाह के समय की गई इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करें, तो हमें परमेश्वर द्वारा और विद्वानों 
द्वारा दण्ड दिया जाए। विद्वानों से मह॒षि का अ्रभिप्राय सम्भवतः विद्यासभा या धर्मंसभा 
से है। पर उनका यह मन्तव्य सुस्पष्ट है कि एक-दूसरे के प्रति अ्रतु रक्त रहने की प्रतिज्ञा 
का पालन न करने पर पति-पत्नी को राज्यसंस्था के उपयुक्त विभाग द्वारा दण्ड दिया 
जाना चाहिए । 


(२) विधवा विवाह, नियोग श्रौर बहु विवाह 


उनन्‍नीसवीं सदी के भारतीय समाज में विधवाओं की संख्या बहुत अधिक थी। 
बालविवाह की प्रथा के कारण बहुत-सी कन्याएँ बचपन में ही विधवा हो जाती थीं, और 
: उन्हें अपना सम्पूर्ण जीवन पति के बिना अत्यन्त दु्दंशाग्रस्त रूप से बिताना पड़ता था। 
राजा राममोहन राय आदि जो अनेक सुधारक उन्‍नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में बंगाल में 
सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयत्न में थे, विधवाओं की दुर्देशा की ओर उनका 
... भी ध्यान गया था और उन्होंने विधवाशों के पुनविवाह के पक्ष में आन्दोलन किया था 
.. महंषि दयानन्द सरस्वती का ध्यान भी इस ओर गया, और उन्होंने इस समस्या के समा- 
_ धान के लिए जो विचार प्रस्तुत किए, वे अत्यन्त महत्त्व के हैं। 
भारत में विधवाएँ दो प्रकार की हैं, बाल-विधवाएं जिनके पत्ति की मृत्यु बाल्या - 


....  वस्था में ही हो जाएऔर युवती होने से पहले ही जो विधवा हो जाएँ। दूसरी प्रकार की 

... विधवाएँ वे हैं जो पति के साथ सहवास कर चुकी हों भौर जो युवती होने के पश्चात्‌ 

....... विधवा हुई हों। पहले प्रकार की विधवाओ्ों--बाल-विधवाशों के लिए मह॒षि के मत में... 
.......॑. पुनविवाह होना सर्वथा उचित है। महर्षि के शब्दों में, “जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहण 








_ सामाजिक बुराइयाँ और उतके निवारण के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार .. ४€३ 


मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो अर्थात्‌ ग्रक्षतयोनि स्त्री अ्रक्षतवीर्य पुरुष हो 
उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनविवाह होना चाहिए।” (सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थ 
समुल्लास, पृ० ६९, १००) महर्षि के समय में विधवाओ्ं की बहुत बड़ी संख्या बालविध- 
बाशों की ही थी । उनके लिए पुनविवाह का विधान कर उन्होंने उनकी समस्या का सुचारु 
रूप से समाधान कर दिया था। महपि यह मानते थे कि विधवाशं की समस्या का मूल 
कारण बाल-विवाह की प्रथा है। पूना में व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा था- प्राची न भ्रार्य 
लोग पूर्ण युवावस्था पर्यन्त ब्रह्मचर्य धारण करते थे, बाल-विवाह का उस समय कोई नाम 
तक नहीं जानता था । विधवा-विवाह का ग्रचार केवल शूद्रों में था (वारहवाँ व्याख्यान, 
उपदेश मंजरी, पृष्ठ १३७) जो पुरुष और स्त्री गुरुकुलों में ब्रह्मचयपृ्वक निवास कर 
विद्याध्ययन के अनन्तर पूर्ण युवावस्था को प्राप्त होने पर विवाह करेंगे, उनसे यह झ्राशा 
की जा सकती है कि उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और वे पूर्ण आयु भोगेंगे। ऐसे विवाहों 
में वेधव्य की समस्या कभी अपवाद रूप से ही उत्पन्न होगी। पर जिन बालकों और 
बालिकाशों का कच्ची आय में ही विवाह हो जाए, जिन्‍्होंने ब्रह्मचरयपृर्वक जीवन बिता- 
कर शारीरिक बल और मानसिक योग्यता को प्राप्त करने का कोई प्रयत्त न किया हो, 
उनमें इस बात की सम्भावना बहुत अधिक हो सकती है कि उनमें से किसी एक की मृत्यु 
युवावस्था तक पहुँचने से पूर्व ही हो जाए। वाल-विधवाशओों की संख्या के अत्यधिक होने 
तथा विधवा हो जाने पर उनके अ्रसहाय व दुर्दशाग्रस्त हो जाने का यही कारण था । मह॒धि 
के समय में इन विधवाश्रों का पुनविवाह नहीं होता था, जिसके दुष्परिणामों को उन्होंने 
इस प्रकार प्रकट किया है--“श्राजकल के श्रार्यो में जो-जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वह 
ग्राप लोग देख ही रहे हैं । हजारों गर्भ गिराए जाते हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं। एक गर्भ 
गिराने से एक ब्रह्महत्या का पाप होता है। सोचो कि इस देश में कितनी ब्रह्महत्यायें 
प्रतिदिन होती हैं। क्‍या कोई उनकी गणना कर सकता है ? इन सब पापों का बोर हमारे 
सिरपर है।'''देवालयों, मठों और मन्दिरों में पाप की भरमार हो रही है। न जाने 
कितने गर्भ गिराये जाते होंगे। यह पाप, दुराचार और झनर्थ का समय बन रहा है।*' 
(उपदेश मंजरी, पृष्ठ १४० ) 

.. जिन बाल-विधवाशों के कारण ये सब शअनर्थ होते हैं, उनके लिए मह॒षि ने स्पष्ट 
रूप से पुनविवाह का विधान किया है । जो स्त्री बचपन में ही विधवा हो जाए, जो अक्षत- 
योनि हो, जिसने पति से कभी संभोग न किया हो, उनके पुनविवाह की मह्॒षि ने अनुमति 
प्रदान की है। उन्‍्नीसवीं सदी के मध्य भाग में जो लाखों विधवाएँ अपने पितुकुल और 

 पतिकुल दोनों की दृष्टि में अ्रवांछनीय होकर देवालयों, मठों और मन्दि रों में जाकर आश्रय 

. ग्रहण करने के लिए विवश होती थीं और बहाँ दुराचारियों के चंगुल में फेंस कर पाप का 
.. जीवन बिताती थीं, उनमें बहुत बड़ी संख्या बाल-विधवाओं की ही होती थी। मह॒षि के 
.. मत में ऐसी बाल-विधवाशों का पुनविवाह सर्वथा समुचित, शास्त्रानुमोदित तथा धर्मानु 

.. कूल है। ऐसी विधवाएँ चाहे किसी भी वर्ण की हों, उनके कुल की स्थिति चाहे कितनी 
ही ऊंची हो, महृषि के मत में उन्हें पुनविवाह कर गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए 


पर ऐसी भी विधवाएँ हो सकती हैं जो युवती होने के पश्चात्‌ विधवा हुई हों, (० 


रे जो क्षतयोनि हों, जो पति के साथ संभोग कर चकी हों । ऐसी विधवात्रों के लिए मह॒षि 
.._ से मत में पुनविवाह उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में मह॒षि ने द्विजों और शूद्रों में भेद _ 


४६४ द श्ि आयसमाज का इतिहास 


किया है। उनके मन्तव्य के अनुसार “ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य वर्णों में क्षतयोनि स्त्री 
और क्षतवीर्य पुरुष का पुनविवाह न होना चाहिए ।” (सत्याथंप्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, 
पृष्ठ १००) पर क्षतयोनि शूद्र स्त्री और क्षतवीयं शूद्र पुरुष पुनविवाह कर सकते हैं। पूना 
के व्याख्यान में भी मह॒थि ने इसी विचार को प्रकट किया है। क्षतयोनि और क्षतवीर्य 
होने की दशा में पुनविवाह के सम्बन्ध में द्विजों और शूद्रों में मह॒षि ने जो भेद किया है, 
उसका कारण सम्भवतः यह है कि मह॒षि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों (गुण-कर्मानुसार 
जो इन वर्णों के हों) से यह श्रपेक्षा करते थे कि एक बार विधुर या विधवा हो जाने पर 
वे पुनः गृहस्थ जीवन नहीं बिताएँगे, अपितु ब्रह्मचारी रहते हुए ही अपने सांसारिक कतंब्यों 
का पालत करेंगे। पर शूद्रों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी । इसीलिए वे पुनविवाह _ 
कर सकते हैं । 

पर सब द्विजों से भी यह आशा नहीं की जा सकती कि उनके विधर या विधवा हो 
जाने प्र कोई समस्या उत्पन्त नहीं होगी। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर मह॒थि ने यह 
प्रश्त उठाया है---“जब वंशोच्छेदन हो जाय तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा और स्त्री- 
पुरुष व्यभिचारादि कर्म करके गर्भपात आदि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इसलिए पुनविवाह 
होना अ्रच्छा है। महपि ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार किया है---“नहीं नहीं, क्योंकि 
जो स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहे तो कोई भी उपद्रव न होगा और जो कुल की 
प्रम्परा रखने के लिए किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेगा 
और व्यभिचार भी न होगा और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके सन्‍्तानोंत्पत्ति 
कर लें ।” (सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ १००) बाल्यावस्था में वैधव्य को प्राप्त 
हुई द्विज स्त्रियों तथा विधुर हुए ह्विज पुरुषों के अतिरिक्त भ्रन्य द्विज विधुरों व विधवाओं 
के सम्मुख मह॒षि के मन्तव्यानुसार निम्नलिखित विकल्प हैं-- वे विवाह-बन्धन में न फैंस 
अपना जीवन ब्रह्मचयंपूर्वेक व्यतीत करें, यदि अपने वंश को चलाने या कुल को कायम 


... रखने के लिए उन्हें सन्‍्तान की इच्छा हो, तो वे किसी स्वजातीय बालक को गोद ले लें, 


पर यदि उनके लिए ब्रह्मचयंपू्वंक जीवव बिता सकना सम्भव न हो या वंशतन्तु का 
. उच्छेद न होने देने के लिए वे अपनी ही सन्तान चाहें तो नियोग द्वारा पृत्रोत्पत्ति कर लें । 
'द्विजों के लिए मह॒पि ने पुनविवाह के स्थान पर 'नियोग' का विधान किया है। 
आधनिक युग के लिए नियोग एक नयी बात है। पर प्राचीन काल में भारत में 
इसका चलन था, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता । महधि ने स्वयं इसके उदा- 
हरण दिये हैं-- “महाभारत में व्यास जी ने विचित्रवीय की दोनों विधवा स्त्रियों से नियोग 
..._ किया था। मनु जी ने भी नियोग की थआाज्ञा दी है। प्राचीन आये लोगों में पति के जीते-जी 
.. भी नियोग होता था, इसकी पुष्टि में महाभारत में लिखे बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते 
हैं। व्यास जी बड़े पण्डित और धर्मात्मा थे। उन्होंने चित्रांगद और विचित्रवीय की स्त्रियों 


.._ से नियोग किया और इनमें से एक के गर्भ से धृतराष्ट्र और दूसरी की कुक्षि से पाण्ड 
... उत्पन्न हुए और यह पहले ही वर्णन हो चुका है कि पाण्डु की विद्यमानता में ही उसकी 
..... ौस्त्री ने दूसरे पुरुषों के साथ तियोग किया था। इस प्रकार नियोग का उस समय प्रचार 
...  था।” (उपदेश मंजरी, पृष्ठ १३९६-४०) सत्यार्थप्रकाश में मह॒षि ने नियोग के समर्थन . 
...... में ऋग्वेद तथा मनुस्मृति से भी अनेक प्रमाण दिए हैं । गे रे 











सामाजिक बुराइयाँ और उनके निवारण के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार डह्पः 


कुहश्विवहोषा कुह वच्तोरद्िविना कुहामिषित्व करतः कुहोषतु: 

को वांशयन्रा विध्वेव देवर मर्य न योषा कणुते सधस्ध थआरा ॥ 
ऋग्वेद के दसवें मण्डल (४०/२) के इस मन्त्र को उद्धृत कर मह॒थि ने इसका अर्थ इस 
प्रकार किया है-- हे स्त्री पुरुषो ! जेसे देवर को विधवा और विवाहिता स्त्री अपने पति 
को समान स्थान शब्या में एकत्र होकर सन्‍्तानोत्पत्ति को, सब प्रकार से उत्पन्त करती 
है वैसे तुम दोनों स्त्री-पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन में बसे थे ? कहाँ पदार्थों की प्राप्ति 
की ? और किस समय कहाँ वास करते थे ? तुम्हारा शयनस्थान कहाँ है ? तथा कौन 
वा किस देश के रहने वाले हो । इससे यह सिद्ध होता है कि देश-विदेश में स्त्रनी-पुरुष संग 
में ही रहे । और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी 


सन्तानोत्पत्ति कर लेवे। (सत्याथंप्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ १०३-१०४) । 


नियोग के सम्बन्ध में मनुस्मति का मन्तव्य भी सर्वेथा स्पष्ट है। वहाँ से दो शलोक 
(६/५८,५६) उद्धुत कर महथि ने उनके अशभिप्राय को इस प्रकार स्पष्ट किया है--'पति 
की छह पीढियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई ग्रथवा' स्वजातीय तथा अपने से उत्तम 
जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए परन्तु जो वह मृतस्त्रीक पुरुष और 
विधवा स्त्री सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है। और जब 
सन्‍्तान का स्वेथा क्षय हो तव नियोग होवे। जो आपत्काल श्रर्थात्‌ सन्‍्तानों के होने की 
इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की सरुत्री से बड़े भाई का नियोग 


होकर सन्‍्तानोत्यत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो 
जाएँ ।” (सत्यार्थ प्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ १०५,१०६) महपि ने नियोग के समर्थन _ 


में वेदशास्त्रों से अन्य भी अनेक प्रमाण दिये हैं, और प्राचीन इतिहास से उदाहरण देकर 
यह भी कहा है कि प्राचीन भारत में नियोग द्वारा सन्तानोत्पत्ति की भी जाती थी। 


मह॒धि दयानन्द सरस्वती ने विधवाओं और विधुरों के पुतविवाह के विकल्प के. 


रूप में नियोग को प्रतिपादित कर एक अत्यन्त नवीन एवं क्रान्तिकारी पगण उठाया है। 
भारत में अत्यन्त प्राचीन काल में नियोग का चलन था, यह निविवाद है । पर चिरकाल से 
यह प्रयुक्त नहीं हुआ, यह भी तथ्य है। यद्यपि मनुस्मृति में नियोग का विधान विद्यमान 
है, पर वहाँ भी कलियुग में इसे वजित व निषिद्ध माना गया है। इस दशा में महि ने 
नियोग का जो प्रबल रूप से समरथन किया, नि:सन्देह उसे एक मौलिक व आच्तिकारी 
विधान कहा जा सकता है। 

विवाह और नियोग के भेद को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यवक्र और यवती 


. विवाह इस प्रयोजन से करते हैं, ताकि वे जीवनपर्यन्त एक-दूसरे के सुख-दुःख में भागीदार 
हों, साथ मिलकर धर्मानुष्ठान करें, उनके शरीर और मन एक हों, वे सच्चे भ्रर्थों में सह- 
धर्मा होकर रहें और सनन्‍्तान उत्पन्न कर अपने वंश व कुल की वृद्धि करें। विवाह सम्बन्ध ._ 


स्थायी होता है। इसके विपरीत पुरुष और स्त्री का नियोग द्वारा जो सम्बन्ध स्थापित होता 


है, वह स्थायी न होकर सामयिक होता है और उसकी स्थापना एक निश्चित उद्देश्स्से..... 
... की जाती है, केवल सन्‍्तान की प्राप्ति के लिए । ऊपर से देखने पर नियोग की बात दुरा-.._ 
.._ चार प्रतीत होती है। मह॒षि ने स्वयं आ्राशड्ुग की है, कि “हमको तियोग की बात में पाप _ 
 सालूम पड़ता है” और “परन्तु वह वेश्या के सदृश कर्म दीखता है।” नियोग़ परये 
आपत्तियाँ उठाकर मह॒षि ने इनका समाधान भी किया है। उनका कथन है, कि “वेश्या के... 


४६६ का आर्यसमाज का इतिहास 


समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान 
नियम हैं। जैसे दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपृर्वक लज्जा 
नहीं होती बसे ही नियोग में भी न होची चाहिए । “जो नियोग की बात में पाप मानते हो 
तो विवाह में पाप क्‍यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग को रोकने में है, क्योंकि ईश्वर के 
सृष्टि-क्रमानुकूल स्त्री-पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही वहीं सकता, सिवाय वे राग्य- 
वान्‌ पूर्ण विद्वान्‌ योगियों के। क्या गर्भपातनरूप भ्रूण हत्या और विधवा स्त्री और मृत- 
पत्नीक पुरुषों के महासंताप को पाप नहीं गिनते हो ? क्योंकि जब तक वे युवावस्था में हैं 
मन में सन्‍्तानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राज-व्यवहार वा जाति- 
व्यवहार के रुकावट होने से गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। इस व्यभिचार और 
कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सकें वे विवाह या नियोग 
भी न करें तो ठीक है। परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और झापत्काल में नियोग 
अ्रवश्य होना चाहिए । इससे व्यभिचार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम सन्‍्तान उत्पन्त होकर 
मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भव है और गर्भहत्या सवंथा छठ जाती है। वीच पुरुषों से उत्तम 
स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचा ररूपी कुकर्म, उत्तम कुल में 
कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री-पुरुषों को संताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग 
से निवृत्त होते हैं, इसलिए नियोग करना चाहिए ।” (सत्यवार्थप्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, 
पृष्ठ १०२) । 

नियोग के पक्ष में महषि ने जो यूक्तियाँ दी हैं, उन पर कुछ और अधिक प्रकाश 
डालना उपयोगी है। जिन स्त्री-पुरुषों का विवाह न हुआ हो, उनमें शारीरिक सम्पर्क व 
सम्भोग धर्म की दृष्टि से पाप माना जाता है और सामाजिक दृष्टि से अनुचित | पर _ 
विवाह संस्कार के होते ही स्त्री और पुरुष शारीरिक सम्पर्क करने तथा सम्भोग करने का 
ग्रधिकार प्राप्त कर लेते हैं। समाज की दृष्टि में यह सर्वथा समुचित होता है और शास्त्र 
भी इन्हें 'धर्म्य' (धर्मानुकूल) प्रतिपादित करते हैं। कुट॒ुम्बीजनों एवं जनता के सम्मुख जब 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण हो चुकता है, तब स्त्री-पुरुष में सम्पक व सम्भोग पाप ते होकर 
. श्वर्म्य' हो जाता है। यही बात नियोग के सम्बन्ध में सत्य है । विवाह परिवार तथा समाज 
की भ्रनुमति से सबके सम्मुख किया जाता है, सब कोई उससे प्रसन्‍नता अनुभव करते हैं। 
इसी प्रकार यदि नियोग भी कुट॒म्बीजनों की सहमति से समाज के सम्मुख किया जाए 
और उसके लिए सुनिश्चित विधि का अनुसरण किया जाए, तो उसे अनुचित या पाप कंसे 
कहा जा सकता है ? समाज व परिवार की मर्यादाओं में देश और काल के अनुसार परि- 


बर्तन होते रहते हैं । उनके सम्बन्ध में मनुष्यों की जो मान्यताएँ होती हैं, वे भी सदा एक- 


. सी नहीं रहतीं। भ्रतः यदि विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें मह॒पि ने 'श्रापतकाल” कहा है, 
_ नियोग द्वारा सन्‍्तान की उत्पत्ति कर ली जाए, तो यह उचित ही होगा अनुचित नहीं। 
विवाह के भी कुछ नियम होते हैं, उसकी भी एक मर्यादा होती है। उन नियमों के अधीन 


मा रहते हुए तथा निर्धारित मर्यादा का पालन करते हुए यदि स्त्री-पुरुष परस्पर सम्बन्ध... | 


रा हु .._ रखेंगे, तो समुचित होगा। इसी प्रकार नियोग के भी निश्चित नियम हैं, सुनिर्धारित 
मा मर्यादा है। उनका पालन करते हुए यदि स्त्री और पुरुष परस्पर सम्बन्ध रखें, तो उसे. 


... अनुचित कदापि नहीं कहा जा सकता। महधि नें इसी युक्ति परम्परा से नियोग का. 


० समथन् किया है | 











सामाजिक बुराइयाँ और उनके निवारण के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार ४६७ 


वे कौन-सी परिस्थितियाँ व आपत्काल हैं, जिनमें नियोग समुचित व धर्मानुकूल 
है? यदि युवा पुरुष विधुर हो जाए या युवती स्त्री विधवा हो जाए, तो उन्हें श्रधिकार 
है कि वे नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न कर सकें। पर नियोग सम्बन्ध केवल सन्तान के 
लिए है, विषयभोग या ऐन्द्रिय सुख के लिए नहीं । इसीलिए मह॒षि ने लिखा है “महीने- 
महीने में एक बार ही गर्भाषान के प्रयोजन से नियोग द्वारा स्त्री-पुरुष को सम्भोग करता 
चाहिए और जब स्त्री को गर्भ रह जाए, तो एक वर्ष पर्यन्त उन्हें एक-दूसरे से पृथक्‌ 
रहना चाहिए ।” यदि सन्‍्तान प्राप्ति के श्रतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन (यथा ऐन्द्रिय सुख 
के लिए) से नियोग के अधीत स्त्री-पुरुष सम्भोग करें, तो मह॒षि के श्रनुसार वे न केवल 
पाप के भागी होंगे, अपितु राज्य और जाति द्वारा दण्डनीय भी होंगे । विधवा तथा विधुर 
हो जाने के अतिरिक्त अ्रन्य भी कतिपय ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें सन्‍्तान की प्राप्ति 
के लिए नियोग का झाश्रय लिया जा सकता है। यदि रोग, नपुंसकता आदि कारणों से 
पति सन्‍्तान उत्पन्त करने के योग्य न हो, और इसी प्रकार यदि पत्नी गर्भ धारण करने में 
असमर्थ हो, तो दोनों को अधिकार है कि वे नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त कर सकें। चिर- 
काल तक पति के परदेश गये होने की दशा में भी रुत्री नियोग द्वारा सन्‍्ताव उत्पन्न कर 
सकती है। मह॒षि ने लिखा है कि “विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो आठ 
वर्ष, विद्या कीति के लिए गया हो तो छह श्र धनादि कमाने के लिए गया हो तो तीन 
वर्ष तक बाट देखने के पश्चात्‌ नियोग करके सन्‍्तानोत्पत्ति कर ले, जब विवाहित पति 
आवे तो नियुक्त पति छूट जावे। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है कि बन्ध्या हो तो 
आठवें (विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे), सन्‍्तान होकर मर जाबे तो दसवें, 
जब-जब हो तब-तब कन्या ही होवें पुत्र न हो तो ग्यारहवें वर्ष तक और जो भअ्प्रिय 
. बोलने वाली हो तो सद्य: उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति . 
कर लेवे। वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि उसको छोड़ के 
दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्‍्तानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति से दायभागी सन्तान 
कर लेवे। (सत्यार्थ प्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ १०७) । 

. नियोग द्वारा स्त्री और पुरुष कितनी सनन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हैं, इस सम्बन्ध 
में भी मह॒षि ने कतिपय नियम प्रतिपादित किए हैं। सामान्यतया, स्त्री और पुरुष दोनों 
अपने-अपने लिए दो-दो तक सन्तानें नियोग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यद्यपि इसके कुछ 
अपवाद भी हैं । क्योंकि नियोग का प्रयोजन केवल सन्‍्तान का उत्पादन है, अतः यदि 
इच्छित सन्‍्तान की प्राप्ति के पश्चात्‌ भी नियुक्त (नियोग सम्बन्ध से बद्ध) स्त्री-पुरुष 
सम्भोग करें, तो उनका ऐसा करना स्वेथा अनुचित व निन्‍्दनीय होगा । मह॒षि के शब्दों में 
. “नियोग सन्तान के लिए ही है, पशुवत्‌ कामकीड़ा के लिए नहीं ।” ३ 
.._ नियोग द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान स्त्री की होगी या पुरुष की, इस विषय में जो नियम 

महषि ने निरूपित किए हैं, वे भी महत्त्व के हैं । स्त्री स्वयं अपने लिए सन्तान प्राप्त करने 
. के लिए भी किसी पुरुष के साथ नियोग कर सकती है, और कोई पुरुष भी अपने लिए 


... सन्तान प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी स्त्री के साथ नियोग कर सकता है। पहली दशा... 
. में सन्तान स्त्री की मानी जाएगी, दूसरी दशा में पुरुष की । पति के चिर काल के लिए 


परदेश चले जाने की दशा में पत्नी नियोग द्वारा जिस सन्तान को उत्पन्न करेगी, वह उस 
स्त्री की ही होगी, और जहाँ तक कुल या वंश का सस्बन्ध है उस स्त्री द्वारा उत्पन्त सन्‍्तान 
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उस विवाहित पति के कल या वंश की ही मानी जाएगी जो परदेश चले जाने के कारण 
स्वयं सन्‍्तान उत्पन्त नहीं कर सका था। यहीं बात विधवा स्त्री की उस सन्‍्तान के 
सम्बन्ध में है, जिसे उसने नियोग द्वारा उत्पन्न किया हो । मह॒षि के शब्दों में “जैसा 
आओरस' अर्थात्‌ विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पति के पदार्थों का स्वामी होता है 
बैसे ही क्षेत्रज' श्रर्थात्‌ नियोग से उत्पन्त हुए पुत्र भी मृत पिता के दायभागी होते हैं।” 
(सत्यार्थ प्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ १०७) यहाँ 'मुत पिता से वह व्यक्ति अ्रभिष्रेत 
जो सन्तान को जन्म देने वाली माता का विवाहित पति था, और जिसकी मृत्यु के कारण 
विधवा को नियोग द्वारा सन्‍्तान उत्पन्न करने की आवश्यकता हुई थी । 

द महधि को यह किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है कि विधवा स्त्री के साथ कुमार 
पुरुष का और कुमारी स्त्री के साथ मृतस्त्रीक (विधुर) पुरुष का विवाह हो। मह॒षि की 
सम्मति में विधवा और विधर के लिए यही उचित है कि वे पुनविवाह न कर नियोग 
द्वारा सनन्‍्तान उत्पन्त करें। वे नियोग को न केवल व्यभिचार नहीं मानते, अपितु उसे 
धर्मानुकूल प्रतिपादित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि “जेसे बिना विवाहितों का व्यभिचार 
होता है बसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जेसा नियम 
से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वक तियोग होने से व्यकिचार न 
कहावेगा | जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपू्वंक विवाह 
होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती बसे ही वेदशास्त्रोक्त नियोग में 
व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिए।” (सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृ० १०१)। 

महधि दयानन्द सरस्वती ने द्विज विधवाशञ्ं और विधुरों के लिए पुनविवाह के 

स्थान पर जो नियोग का प्रतिपादन किया है, वह मनुष्यों की वर्तमान मान्यताञ्रों के 
अनुकूल नहीं है। इसके श्ौचित्य को स्वीकार करने में बहुत-से विचारक संकोच क रते हैं । 
पर दयानन्द सरस्वती ऋषि थे | जो अपने युग से आगे देख सकें, जो क्रान्तदर्शी हों, 
जिनकी दृष्टि सुदूर को देख सकती हो, उन्हें ही ऋषि कहा जाता है। ऐसा समय आा 
सकता है, जबकि नियोग को पुनविवाह की तुलना में ग्रधिक उपयोगी माना जाने लगे। 
पाश्चात्य देशों में स्त्रियों में जो नयी प्रवृत्तियाँ प्रादुर्भत हो रही हैं, वे उन्हें उच्छु खलता 
की ओर ले जा रही हैं। भारत में भी उन प्रवत्तियों का प्रवेश होने लगा है। लैंगिक 
. सम्बन्ध को मर्यादित करना मानव समाज के कल्याण के लिए परमावश्यक है । महाभारत 
की एक कथा के अनुसार एक ऐसा समय भी था, जब विवाह संस्था का प्रादुर्भाव नहीं 
हुआ था, उस समय स्त्रियाँ 'स्वेच्छाचार विह्ारिण्य:' (स्वेच्छापवंक जिस किसी से विहार 
.. या सम्भोग करते वाली ) हुआ करती थीं। बाद में स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को विवाह द्वारा 
: मर्यादित किया गया। महपि के मन्तव्य के अनुसार स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को दो प्रकार से 

... मर्यादित किया जा सकता है, विवाह द्वारा और नियोग द्वारा । पर द्विजों में विवाह केवल 
. एक ही बार होता है। महषि के शब्दों में, “द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह 


.._ वेदावि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं।” (सत्याथंप्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ _ 


. १०३) यदि पति और पत्ली पूर्णायु प्राप्त करें, दोनों स्वस्थ रहें, और प्रायशः एक साथ... 


... रहते हुए जीवनयापन करें, तो उनमें से किसी को 'स्वेच्छाचा रविहारी' होने की श्रावश्यकता .._ 
......._ नहीं रह जाती। पर यह भी सम्भव है, कि पति पत्लि में से किसी एक की अकाल मृत्यु 
.... हो जाए, था कोई एक चिररोगी हो जाए, या सुदीर्ध काल के लिए परदेश चला जाए, तो _ 
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सामाजिक बुराइयाँ और उनके निवारण के सम्बन्ध में मह॒षि के विचार ४६६ 


इन दशाओं में वही परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें स्वेच्छाचार विद्वरिता की 
प्रवृत्ति प्रादुर्भत होने लगती है। उसे भी मर्यादित व नियन्त्रित करना आवश्यक है। इसी 
के लिए महषि ने नियोग का प्रतिपादन किया है । नियोग एक सामथिक समस्या के 
समाधान का सामयिक उपाय है । पाश्चात्य संसार में स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों 

उच्छ खलता वर्तमान समय में वढ़ रही है, उसे दष्टि में रखते हुए यह मानना असंगत नहीं 
है कि ऐसा समय भी आ सकता है जब विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्त हो सकते 
वाली स्त्री-पुरुषों की सम्भावित 'स्वेच्छाचार विहारिता' को मर्यादित करने के लिए नियोग 
की उपयोगिता को सब विचारक स्वीकार करने लगें । 

प्र मह॒थि यह जानते थे, कि नियोग का प्रचार बहुत सुगम नहीं है। साथ ही 

विधवाशं की द॒र्देशा का भी उन्हें भली भाँति परिज्ञान था । अ्रतः यदि वे विधवाश्रों के 
पुनविवाह का विरोध कर नियोग पर ही जोर देते रहते, तो सम्भवत: बिधवाश्रों के प्रति 
न्याय न होता | इसी कारण नियोग के प्रतिपादक होते हुए भी उन्होंने विधवा विवाह का 
विरोध करना उचित नहीं समझा । पूता के एक व्याख्यान में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 
था, कि “विधवा विवाह से जो लोग विरोध करते हैं, उनकी पुष्टि करके विधवा विवाह 
का खण्डन करने की मेरी इच्छा नहीं है। पर यह अवश्य कहँगा कि ईश्वर के समीप स्त्री- 
पुरुष दोनों वराबर हैं, क्योंकि वह व्यायकारी है। उसमें पक्षपात का लेश नहीं है । जब 


पुरुषों को पुनविवाह की आज्ञा दी जावे तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्‍यों रोका जावे ।” 


(उपदेशमंजररी, पृष्ठ १६७) सहारनपुर में निवास करते हुए मह॒षि ने मुंशी चण्डीप्रसाद के 
प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। वेद के दृष्टिकोण से 
विधवा स्त्री अथवा विधुर पुरुष का (पुनः) विवाह उचित है या वहीं, इस प्रश्त का मह॒थि 
ने यह उत्तर दिया था---“विधवा स्त्रीं का पुतविवाह होना चाहिए और पुरुष अपनी स्त्री 
के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह का पात्र नहीं है, परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसको 
अ्रधिकार है कि वह पुन: विवाह चाहे करे वा वन करे। ऐसा ही अधिकार विधवा स्त्री को 
भी होना चाहिए। (मह॒षि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र, आ० स० नयाबाँस, 


पृष्ठ ३०५) इसमें सन्देह नहीं कि क्रियात्मक दृष्टि को सम्मुख रखकर महषि ने यह उचित 


समभा था कि विधवा विवाह का न केवल विरोध न किया जाए, अपितु पुरुषों के समान 
उन्हें भी पुनविवाह की अनुमति प्रदाव की जाए। यही कारण है, जो आर्यसमाज विधवा 


विवाह का पक्षपाती है, और इसके लिए उस द्वारा प्रयत्न भी किया जाता है। 


मह॒षि दयानन्द सरस्वती बहुविवाह के विरोधी थे | उनका यह स्पष्ट मत है कि. 


स्त्री और पुरुष का एक ही वार विवाह शास्त्रानुकूल है। दूसरे विवाह की अनुमति न वे 


विधवा को देते हैं, और न विधुर को । इस दशा में स्त्री के जीवित होते हुए पुरुष के लिए 


.. दूसरा विवाह कर सकते का तो भ्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । 


(३) अ्स्पव्यता या अछतपन की समस्या द हा 
उन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग में जनता के एक ग्रच्छे बड़े भाग को अस्पश्य माना 


.._ जाताथा। आ्राज भी भारत के जनसमाज की यही दशा है । अछतों या दलितों की दशा को. क्‍ 
.. सुधारने के लिए मह॒षि ने जो विचार प्रतिपादित किये हैं, उनके मूल में यह बात काम 
.. कर रही है, कि समाज में मनुष्य की स्थिति उसके गुण, कर्म के अनुसार होनी चाहिए, 
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और सबको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। मह॒षि के अनुसार 
जिन लोगों को शद्र या अतिशद्र समझा जाता है, उनकी सन्‍्तान को भी शिक्षा के लिए वे 
ही सुविधाएँ प्राप्त होंगी, जो कुलीन-से-कुलीन तथा उच्च-से-उच्च स्थिति के माता-पिता 
की सन्‍्तान को प्राप्त हों । इस दशा में कोई मनुष्य अस्पृश्य रह ही केसे सकता है। शिक्षा 
प्राप्त कर सब अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य प्राप्त करेंगे, और जन्म या कुल के आधार 
पर किसी को बड़ा या छोटा नहीं माना जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी अवश्य होंगे, जो शिक्षा 
का समुचित अवसर प्राप्त करके भी भूखे व अ्रयोग्य रह जाएँगे। इन्हीं को महृषि ने शूरद्र 
बर्गे के अन्तर्गत किया है। ये शारीरिक श्रम तथा अन्य वर्णों की सेवा कर अपने जीवन का 
निर्वाह करेंगे। पर इन्हें भी समाज का अंग माना जाएगा, और इनकी स्थिति भी हीन 
नहीं होगी, क्योंकि समाज के लिए इनका भी उपयोग है। इसीलिए महथि ने लिखा है कि 
“चारों वर्णों को परस्पर प्रीति, उपका र, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में ऐकमत्य रह 
कर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, घन का व्यय करते रहता।” (सत्याथ- 
प्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ ६९) भारत के प्राचीन विचारक समाज को एक शरीर 
(07297) के रूप में प्रतिपादित करते थे। शरीर में सिर की भी आवश्यकता है 
बाहुओं की भी, पेट की भी और परों की भी। सब अंगों तथा सम्पूर्ण शरीर का हित 
कल्याण सब अंगों के योगक्षेम पर आ्रधारित है। समाज रूपी शरीर में शूद्र पादस्थानीय हैं 
पर उनका उपयोग भी अत्यधिक है, अ्रत: उन्हें भी समुचित महत्त्व दिया जाना चाहिए । 
मह॒धि को भी यही मत स्वीकार्य है। इसीलिए उन्होंने समाज में शुद्रों की स्थिति को भी 
समुचित महत्त्व दिया है। उन्होंने शूद्रों के विषय में लिखा है--शूद्र सब सेवाओं में चतुर, 
पाकविद्या में निपुण, अति प्रेम से द्विजों की सेवा श्लौर उन्हीं से अपनी उपजीविका कर, 
और द्विज लोग उसके खान, पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ 
देवें। अथवा मासिक कर देवें ।” (सत्याथथ प्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ ६६) जिन शूद्दों 
को द्विजों के घर में सेवा कार्य करता हो, उनका भोजन बनाना हो, वे अस्पृश्य कैसे समभे 
जा सकते हैं । महषि के मत में रसोई बनाना शूद्र का ही कार्य होना चाहिए। “ट्विज अपने 
हाथ से रसोई बना के खाबें वा शूद्र के हाथ की बनाई खाबें ?” यह प्रश्न उठाकर मह॒षि 
ने इसका यह उत्तर दिया है--“शुद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य वर्ण स्थ स्त्री-पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपपालन और पशुपालन, खेती, व्यापार के काम 
में तत्पर रहें।” (सत्यार्थप्रकाश, दशम समुल्लास, पृष्ठ २५२) मह॒षि के अनुसार शूद्र 
अस्पश्य नहीं है, और वस्तुत: किसी भी मनुष्य को अछत मानना किसी भी दृष्टि से 
. समुचित नहीं है। पर जो लोग मद्य श्रादि अपेय तथा अ्रखाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे 

उनके शरीर में दुर्ग न्‍्धादि दोष उत्पन्न हो जायेंगे । महर्षि के मत में ऐसे लोगों के हाथ 


..._ का बना भोजन अखाद् होता है। _ 


जिस रूप में महषि ने चातुव॑ण्य॑ का प्रतिपादन किया है, उसमें कोई भी अ्रछत नहीं 


...... रह सकता। उनकी दृष्टि में ग्रस्पृश्यता की समस्या का यही समाधान है। 





(४) विदेश यात्रा 


के प्राचीन काल में आय लोग धर्म प्रचार, व्यापार और उपनिवेश बसाने आदि 
.. कार्यों के लिए विदेशों में दूर-दूर तक झआाया-जाया करते थे। बहुत प्राचीन समय की बात 
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जाने दीजिए, बौद्ध काल तथा उसके बाद बारहवीं सदी व उसके कुछ समय पश्चात्‌ तक 
भी आये लोग समुद्र यात्रा में कोई पाप या अनौचित्य नहीं मानते थे । राजा अशोक के 
समय में बौद्ध धर्म का देश-देशान्तर में प्रचार करने के लिए जिन अनेक प्रचा रक-मण्डलियों 
का आयोजन आचार्य उपगुप्त द्वारा किया गया था, वे लंका, मध्य एशिया, पश्चिमी 
एशिया और बरमा ग्रादि सबंत्र प्रचार के लिए गई थीं । व्यापार के लिए समुद्र मार्गों 
द्वारा दर-दूर तक यात्रा करने वाले साहसी व्यापारियों की कितनी ही कथाएँ जातक ग्रन्थों 

कथास रित्सागर आ्रादि में विद्यमान हैं । मध्य एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीयों 
द्वारा उपनिवेश बसाये गए थे। शव और वेष्णव आचार्यों ने भी विदेशों में श्रपने धर्मोंका 
प्रचार किया था । पर उन्‍्नीसवीं सदी तक आायों का इतना पतन हो गया था, कि वे समृद्र- 
यात्रा करने और विदेश जाने को पाप व अनुचित मानने लगे थे । बीसवीं सदी के प्रथम 
चरण तक भी उनकी मनोवृत्ति में विशेष परिवर्तेत नहीं श्राया था | कितनी ही जातियों व 


बिरादरियों में यह प्रथा थी, कि विदेश गये व्यक्ति को जाति व बिरादरी से बहिष्कृत कर 


दिया जाता था, और अनेक प्रकार से प्रायश्चित्त कराने तथा दण्ड देने के बाद ही उसे फिर 
से बिरादरी में सम्मिलित किया जाता था। यह प्रथा उन जातियों में विशेष रूप से प्रचलित 


थी, जो सम्भ्रान्त व कुलीन समभी जाती थीं । 


मह॑पि दयानन्द सरस्वती ने इस प्रथा के विरुद्ध श्रावाज उठाई और विदेश यात्रा 
का प्रबल रूप से समर्थन किया। “आर्याव्त देशवासियों का आर्याव्त देश से भिन्‍त-भिन्‍न 
देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ? ” यह प्रश्न उठाकर उन्होंने इसका 
उत्तर इस प्रकार दिया है--“यह बात मभिथ्या है, क्योंकि जो बाहर-भीतर की पवित्रता 
करनी, सत्यभाषणादि श्राचरण करना है वह जहाँ कहीं करेगा आचार और धरम भ्रष्ट 
कभी न होगा, और जो आर्यावत में रह कर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और झाचार- 


भ्रष्ट कहावेगा ।” (सत्याथंप्रकाश, दशम समुल्लास, पृु० २५०-५१) यदि विदेश जाने से 
मनुष्य के आचा रक्नष्ट होने व धर्माचरण न कर सकने की आशंका की जाए, तो महषि का 


यह कथन है कि मनुष्य आर्यावत॑ में रहता हुआ भी घर्मविरुद्ध आ्राचरण कर दुष्ठाचार में 
प्रवृत्त हो सकता है। यह कठिन नहीं है कि कोई व्यक्ति विदेश में निवास करता हुआ भी 
धर्मानुकूल सदाचार का जीवन बिता सके । अपने मन्तव्य को और अ्रधिक स्पष्ट करते 
हुए मह॒षि ने लिखा है---“सो प्रथम आर्यावतंदेशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण _ 
के लिए सब भूगोल में घूमते थे । भौर जो श्राजकल छुतछात और धर्म नष्ट होने की शंका 


है वह केवल सूर्खो के बहकावे और श्रज्ञान बढ़ने से है। जो मनुष्य देश-देशान्तर और द्ीप- 
द्वीपान्तर में जाने-आ्राने में शंका नहीं करते वे देश-देशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समा- 
गम रीति भाँति देखने, अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भभ शरवीर होने लगते 
और अच्छे व्यवहार का ग्रहण, बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते... 


हैं। भला जो महाभ्रष्ट म्लेच्छकुलोत्पन्त वेश्या आदि के समागम से आचारश्रष्ट धर्महीन _ 


के . नहीं होते किन्तु देश-देशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छत और दोष मानते हैं! 
. यह केवल सूखेता की बात नहीं तो क्या है ? हाँ, इतना कारण तो है कि जो लोग माँस- 


भक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गेन्‍्धादि से दूषित होते 


। हैं इसलिए उनके संग करने से झ्ायों को भी ये कुलक्षण न लग जाएँ यह तो ठीक है । परन्तु 
जब इनसे व्यवहार और गुणग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इनके _ 


५०२ आयसमाज का इतिहास 


मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ हानि नहीं । जब इनके स्पर्श 
और देखने से भी मूर्खजन पाप गिनते हैं इसी से उनसे युद्ध कभी वहीं कर सकते, क्योंकि 
युद्ध में उनको देखना और स्पशे होना अवश्य है। सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, 
मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वेर प्रीति, परोपकार सज्जनतादि का धारण करना 
. उत्तम आचार है । और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कतेंव्य के साथ है। 
जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमको देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर जाने में कुछ भी 
दोष नहीं लग सकता, दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हाँ, इतना श्रवश्य चाहिए 
कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखण्ड मत का खण्डन करना अवश्य सीख लें जिससे 
कोई हमको झूठा निश्चय न करा सके। क्या देश-देशान्तर और द्वीप-दढीपान्तर में राज्य 
वा व्यापार किये बिना स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है ? *" पाखण्डी लोग यह समभते 
हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देश-देशान्तर में जाने की श्राज्ञा देवेंगे तो ये 
बुद्धिमान्‌ होकर हमारे पाखण्ड जाल में न फैसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो 
जावेगी । इसलिए भोजन छादन में बखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। हाँ, 
इतना अवश्य चाहिए कि मद्य, माँस का ग्रहण कदापि भूलकर भी न करे ।  (सत्याथंप्रकाश, 
दशम समुल्लास, पृष्ठ २५१) प्राचीन समय में आये लोग अन्य देशों में जाया-आया 
करते थे, इसके अनेक उदाहरण भी मह॒पि ने सत्याथंप्रकाश में दिये हैं | उनके मत में पाण्डू 
की स्त्री माद्री ईरान के राजा की कन्या थी, और धृतराष्ट्र का विवाह गान्धार (कन्धार) 
की राजपुत्री के साथ हुआ था । अर्जुन की पत्नी उलोपी पाताल देश (अ्रमेरिका ) की कन्या 
थी। महषि उद्दालक इसी पाताल देश के निवासी थे, जहाँ से उन्हें श्रीकृष्ण और अर्जुन 
युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए लाये थे । युधिष्ठिर के यज्ञ में सब देशों के 
राजाओं को बुलाया गया था, और उन्हें निमन्त्रण देने के लिए भीम, श्र्जुन, नकुल और 
सहदेव स्वयं विविध देशों में गये थे। जब प्राचीन समय में आये लोग पृथिवी पर सर्वत्र 
जते-आते थे, तो अब उनमें जो इस प्रथा का श्रन्त हो गया है, उसके लिए कोई यक्तियक्त 
कारण नहीं है। मह॒षि के मत में पाखण्टडियों ने धर्म भ्रष्टता आदि की विभीषिका उत्पन्त 
कर शआरार्यों को विदेश जाने में जो प्रतिबन्ध लगाये हैं, वे उनकी स्वार्थ वृत्ति के ही परिणाम 
हैं। देश-देशान्तर में जाने-आने तथा समुद्र यात्रा करने के विरुद्ध जो यह कहा जाता है कि 
इससे मनुष्य मद्य, माँस श्रादि का सेवन करने लगते हैं, अपने धर्म में स्थिर नहीं रह पाते 
और विदेशियों की संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं, इसका भी महर्षि ने यृक्तिपूर्वेक उत्तर 
_ दिया है। उनका कथन है कि मनुष्य सदाचरण एवं धर्म से अपने देश में रहते हुए भी च्यूत 
.. हो सकते हैं, और परदेश में भी अपने धर्म व आचरण पर दढ़ रह सकते हैं । हाँ, विदेश 
... जाने वालों को इस विषय में सावधान अ्रवश्य रहना चाहिए 


जा वेदभाष्य में भी महर्षि ने अनेक स्थानों पर अन्तरिक्ष एवं समुद्र मार्ग से देश- 

... दिशान्तर जाने-आने का समर्थन किया है। “जैसे श्रच्छे दृढ़ विमान आदि यान पर बठ देश-._ 
...... देशान्तर को जा-आकर व्यापार वा विजय से धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो दरिद्रता सा 

..... और अयश से छुठकर सुखी होते हैं “।” (ऋग्वेदभाष्य १/१०६/२) “जैसे मनुष्य अच्छी 
.. प्रकार सिद्ध किये हुए विमान झ्रादि यान से भ्रति कठिन मार्गों को सिद्ध कर समस्त दरिद्वता 

.... आदि दुःख से छूटते हैं"।” (ऋग्वेदभाष्य १/१०६|१) “जो जन लम्बी-चौड़ी ऊँची 
...नावों को रच के समुद्र के बीच जाता-आना करते हैं वे श्राप सुखी होकर औरों को सुखी 


सधााकंअन बदन वकानलकसताकन वन जम न अदरक 
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करते हैं।” (ऋग्वेदभाष्य १/१८२/५) “मनुष्य जब नौका में बेठ के समुद्र के मार्ग से जाने 
की इच्छा करें तब बड़ी नाव के साथ छोटी-छोटी नावें जोड़ समुद्र में जाना-आना करें । 
(ऋग्वेदभाष्य १/१८२/६) यह स्वीकार करना होगा कि समुद्र यात्रा और व्यापार आदि 
के लिए देश-देशान्तर तथा द्वीप-द्वीपान्तर जाने-आने पर बहुत जोर देकर मह॒थि ने एक 
ऐसी परम्परा का पुन: सूत्रपात करने का प्रयत्न किया था, जिसे भारत के श्रार्य कई सदियों 
से भुलाये हुए थे । 


(५) खाद्य और अखादय 

महयि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यानुसार दो प्रकार के पदार्थ अखाद्य हैं, एक तो 
माँस, मछली आदि जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्यों को हिसा करनी पड़ती है, दूसरे वे जो 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों । माँस भक्षण का उन्होंने सत्याथप्रकाश, वेदभाष्य तथा 
अपने पत्रों और व्याख्यानों में स्पप्ट रूप से विरोध किया है। सत्यार्थप्रकाश में उन्होंने 
लिखा है, कि गाय, बेल, भैंस, हाथी, घोड़े, ऊँट, भेड़, गधे आदि जिन पशुज्रों द्वारा मनुष्यों 
का उपकार किया जाता है, उनकी हत्या कदापि न की जाए। “जब गब्रारयों का राज्य था 
तब ये महोपका रक गाय आदि पश नहीं मारे जाते थे, तभी आार्यावते वा अन्य भगोल देशों 
में आनन्द से मनुष्यादि प्राणी बतेते थे, क्योंकि दूध, घी, बल आदि पशुश्रों की बहुताई होने 
से श्रन्त, रस, पुष्कल प्राप्त होते थे।” (सत्याथेप्रकाश, दशम समुल्लास, पृष्ठ २५५) 
महपि ने गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, ऊंट आदि बहुत-से पशुझ्रों को उपयोगी माना है, और 
उनकी हत्या करने तथा उनके माँस का भक्षण करने का विरोध किया है। पर गाय को वे 
सबसे ग्रधिक उपयोगी मानते थे । उन्होंने लिखा है कि गाय के घी-दूध से जिस प्रकार बुद्धि 
की वृद्धि व अन्य लाभ होते हैं, वेसे भैंस के दूध से वहीं होते। गाय को उन्होंने 'मुख्योप- 
कारक' कहा है, और उसकी रक्षा पर विशेष बल दिया है। पशु हिसा तथा माँस भक्षण का 
विरोध किये जाने पर यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि जो हानिकारक पश 
हैं या जो पशुओं तथा मनुष्यों की हिसा करते हैं (यथा व्यात्र आदि) क्या उनकी मारना 
भी पाप है। और यदि पाप नहीं है, तो उनके माँस का क्या किया जाए ? इस प्रश्त का उत्तर 
महषि ने यह दिया है कि हानिकारक व हि पशुओ्रों को नष्ट करना राजपुरुषों ( राज्यसंस्था ) 
का कार्य है, और उनका माँस कुत्ते आदि माँसाहारी पशुशों को खिला देना चाहिए। महर्षि 


ने क्रियात्मक दृष्टि से यह भी स्वीकार किया है कि ऐसे पशुझों का माँस उन मनुष्यों को भी 
दिया जा सकता है जो माँसाहारी हों। पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 
. माँसाहारी होकर मनुष्य का स्वभाव हिसक हो जाता है, अतः मास न खाना ही समुचित 
है। मह॒षि का स्पष्ट रूप से यह मन्तव्य है, कि उपकारक (गाय, बल, भेस, बकरी, घोड़े 


आ्रादि) पशुओं को न मारे और न मारने दें। पर व्याश्नादि हिख पशुओ्रों तथा हानिकारक 


..  पश्चओं को या तो दण्ड के अधीन रखा जाए (प्र्थात्‌ ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि वे किसी 
... को हानि नपहुँचा सकें) और या उन्हें प्राणों से विमुक्त कर विया (मार दिया) जाए। 
.... ऐसे पशुओं के माँस को खाना भी महषि के मत में उचित नहीं हैं, क्योंकि इससे मनुष्य के 
... स्वभाव में हिख्रक प्रवत्ति की वृद्धि हो सकती है। . 


कतिपय शाक, फल, मूल आदि ऐसे भी होते हैं, जिनके उत्पादन के लिए 'मलिन 


.. विष्ठा मूत्रादि' का प्रयोग किया जाता है या जिस खेत में वे पेदा होते हैं, उसका इन । हर 
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मलिन वस्तुओं से सम्पक रहता है। मह॒षि का मत है कि इनको भी भोजन के रूप में प्रयुक्त 
करना उचित नहीं है। मनुस्मृति के जिस श्लोक (५/५) को उद्धुत कर (पअ्रभक्ष्याणि 
द्विजातीमाममेध्यप्रभवाणि च) मह॒षि ने यह बात प्रतिपादित की है, उसमें “अमेध्य- 
प्रभव' (मलिन विष्टा आदि के सम्पर्क से उत्पन्त) वस्तुश्रों के प्रयोग को द्विजों के लिए 
निषिद्ध कहा गया है। पर महषि ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वश्यों के साथ शद्रों को भी 
सम्मिलित कर सबके लिए इनका प्रयोग वर्जित कर दिया है। (सत्याथंप्रकाश, दशम 
समुल्लास, पृष्ठ २५४) साथ ही मद्य, गाँजा, भाँग, अफीम आदि उन पदार्थों के सेवन का 
भी महर्षि ने निषेध किया है जो मदकारी (मादक) और बुद्धि का नाश करने वाले हैं । 

पूना के व्याख्यान (उपदेशमञ्जरी, सातवाँ व्याख्यान) में भी महर्षि ने पशुओं की 
हत्या तथा माँस भक्षण का प्रबल रूप से विरोध किया है। उनका कथन है कि “इन दिलों 
_ माँसाहारियों ने राजबल के आधार से इतना जबर हाथ फेरना प्रारम्भ किया कि चौपाये 
फिलहाल न्यून होते जाते हैं|" जिस देश में विलकुल माँस नहीं खाते उस देश में दृध-घी 
की खब ही बहुतायत हो रही है भ्रर्थात्‌ वहाँ पर खूब समृद्धि रहती है । 

माँस भक्षण का निषेध कर महर्षि ने यह प्रतिपादित किया है, कि मनुष्यों को 
फल, अन्न झादि का ही भोजन के लिए प्रयोग करना चाहिए और उनका उत्पादन भी इस 
ढंग से किया जाए जिससे कि उनका मल-मृत्रादि से सम्पर्क न हो। इस विपय में मह॒षि 
के वेदभाष्य के कुछ उद्धरण महत्त्व के हैं--- 

“जो चत्र खेती करने हारे गौ और बेल आदि की रक्षा करके विचार के साथ 
खेती करते हैं वे अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं। इन खेतों में विष्ठा आदि मलिन पदार्थ 
नहीं डालने चाहिए। किन्तू बीज सुगन्धि आदि से युक्त करके ही बोवें कि जिससे अन्त भी _ 
रोगरहित उत्पत्त होकर मनुष्यादि की वृद्धि को बढ़ावे।” (यजुर्वेदभाष्य १९/६६)। 

“मनुष्यों को चाहिए कि गौ आदि पशुओं को कभी न मारे ने मरवावें तथा न 
किसी को मारने दें।” (यजुबे दभाष्य १२/७३) । 

भक्ष्य और अभक्ष्य का विवेचन करते हुए महषि ने इस मन्तव्य का भी प्रतिपादन 
किया है, कि जो पदार्थ हिसा द्वारा प्राप्त होते हैं (यथा माँस), उनके समान उन पदार्थों 
का भी भोजन के रूप में प्रयोग करना अनुचित है जो चोरी, विश्वासघात, छल, कपट भ्रादि 
से प्राप्त किए जाएँ। ऐसे पदार्थ भी अभक्ष्य हैं। वे ही पदार्थ भक्ष्य हैं जिन्हें ग्रहिसा धर्मादि 
कर्मों से प्राप्त किया गया हो । “जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धिबलपराक्रमवृद्धि 
और आयवद्धि होवे उन तण्डलादि गोधम, फल, घूल, कन्द, दूध, मिष्टादि पदार्थों का 
सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य 

कहाता है, जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं उन-उन का सर्वेथा 
त्याग करता और जो-जो जिसके लिए विहित हैं उन-उन पदार्थों का ग्रहण करना यह भी 

भद्ष्य है।” (सत्याथेप्रकाश, दशम समुल्लास, पृष्ठ २५६) द 
भक्ष्य और अभक्ष्य का यक्तिसंगत रूप से विवेचन कर भोजन के सम्बन्ध में कतिपय 


..... प्रन्य मत भी महषि ने प्रतिपादित किये हैं। हिन्दुओं में चौका लगाकर भोजन करने 
..... की जो रीति है, मह॒षि उसके विरुद्ध थे। वे यह भ्रवश्य स्वीकार करते थे कि जिस स्थान _ 
..... प्र भोजन किया जाए, उसे धोकर, भाड़ लगाकर, लीप कर, कूड़ा-कर्कट वहाँ से दूर रख- 
.... कर उसे स्वच्छ व पवित्र रखा जाए, पर चौका लगा कर उसमें किसी दूसरे को न आने 
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देना या उससे दूसरों के स्पर्श को भी बचाना उनके मत में अनुचित है। उन्होंने लिखा है 
कि “क्या सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों से युद्ध के समय 
में भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेत है ? किन्तु क्षत्रिय 
लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते, जल पीते जाना श्रौर दूसरे हाथ से शत्रुश्रों को 
घोड़े, हाथी, रथ पर चढ़ या पैदल होके मारते जाना, अपनी विजय करना ही आचार और 
पराजित होना अनाचार है। इसी मृढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते-लगाते विरोध 
करते-कराते सब स्वातन्त्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर 
हाथ-पर-हाथ घरे बंठे हैं।” (सत्यार्थप्रकाश, दशम समुल्लास, पृष्ठ २५२) चौका 
लगाकर रसोई बनाने और चौके में बैठकर भोजन करने को मह॒षि समुचित नहीं समभते 
थे। रसोई बनाने श्ौर भोजन करने के लिए भ्रच्छा रमणीक स्वच्छ स्थान होना चाहिए, 
महषि का यही मन्तव्य है। 

मनुष्य अपने ही हाथ का बनाया भोजन खावें और दूसरे के हाथ का नहीं, इस 
विषय में मह॒पषि का यह मत है कि भोजन शुद्ध ढंग से ही बनाया जाना चाहिए। भोजन 
बनाने का काम श॒द्र लोगों का है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जब वे भोजन बनाएँ 
तो उनके शरीर, वस्त्र आदि साफ हों और नखों भ्रादि में भी मल न हो । भोजन बनाने का 
काम शुद्रों का है, अपने इस मन्तव्य को प्रतिपादित करते हुए मह॒षि ने यह भी लिखा है, 
कि “ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य वर्णस्थ स्त्री-पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन और पशु- 
. पालन, खेती, व्यापार के काम में तत्पर रहें आर्यों के घर में शूद्र अर्थात्‌ मूर्ख स्‍त्री-पुरुष 
पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर, वस्त्र आदि से पवित्र रहें।” (सत्यार्थप्रकाश, दशम _ 

समुल्लास, पृष्ठ २५२) । 

द भारत में सरवरी और निरवरी का विचार भी बहुत प्रचलित था, और श्रब तक 
भी है। इस पर विवेचन करते हुए मह॒थि ने लिखा है---/सरवरी जो जल आदि में अन्न 
पकाये जाते श्रौर जो घी, दूध में पकाते हैं वह निरवरी अर्थात्‌ चोखी। यह भी इन धू्तों 
का चलाया हुआ पाखण्ड है, क्योंकि जिनमें घी, दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद और 
उदर में चिकना पदार्थ भ्रधिक जावे इसलिए यह प्रपञ्च रचा है, नहीं तो अग्नि या काल से 
पका हुआ पदार्थ पक्का और न पका हुआ कच्चा है । जो पक्का खाना और कच्चा न खाता 


है वह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि चने आदि कच्चे भी खाये जाते हैं।' (सत्यार्थप्रकाश, _. 


दशम समुल्लास, पृष्ठ २५२) 

क्या पति-पत्नी एक-दूसरे का उच्छिष्ट (भूठा) और शिष्य गुरु का उच्छिप्ट खा 
सकते हैं, इस प्रश्त का मह॒षि ने यह उत्तर दिया है, कि इनके लिए भी उच्छिष्ट भोजन 
अनुचित है, क्योंकि सबके शरीरों का स्वभाव भिन्‍न-भिन्‍न होता है। जो लोग एक साथ 


बैठकर एक पात्र में भोजन करते हैं, महर्षि उसे भी समुचित नहीं मानते । उनका कथन है... 
... कि एक साथ खाने में दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं... 
... मिलती | फिर यह भी सम्भावना बनी रहती है कि एक का रोग दूसरे को लग जाए। 


.. प्र एक साथ बैठकर भोजन करने में कोई दोष व अ्नौचित्य नहीं । महर्षि ने लिखा है, कि. 
_ “महाराज युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा, ऋषि, मह॒षिआये थे वे सब एक 
ही पाकशाला में भोजन किया करते थे।” (सत्याथंप्रकाश, दशम समुल्लास, पृष्ठ २५८) 


०  सबशारयों के परस्पर एक साथ बेठकर भोजन करने में महृषि के मत में कोई हानि नहीं है ।. द 
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कि 


ऐसा करना सर्वथा उचित है। पर जो लोग मद्यपान और गौमांसादि का भक्षण करते हों 
उनके हाथ का बना भोजन करना मह॒थि को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने लिखा है, कि 
“आपस में श्रायों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीखता। जब तक एक मत, 
एक हानि-लाभ, एक सुख-दुःख परस्पर न मानें तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है। 
परन्तु केवल खाना-पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता, किन्तु जब तक बुरी बातें 
नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तब तक बढ़ती के बदले हानि होती है।” (सत्यार्थ- 
प्रकाश, दशम समुल्लास, पृष्ठ २५३) । 

झाचार (सदाचार) और श्रवाचार--मनुष्य कंसे वस्त्र पहना करें, सिर पर 
शिखा रखें या नहीं, बाल लम्बे रखें या छोटे, दाढ़ी और मूँछ मुँडायी जाएँ या बढ़ायी जाएँ, 
प्रत्येक मानव समूह में इन बातों के सम्बन्ध में कुछ मान्यताएँ होती हैं और लोग झ्राचार व 
अनाचार के साथ भी उनका सम्बन्ध समझने लगते हैं। इस विषय सें महर्षि के विचार बहुत 
ही युक्तियुक्त हैं। उन्होंने लिखा है---“ब्राह्मण के सोलह॒वें, क्षत्रिय के बाईसवें और बेश्य के 
चौबीसतवें वर्ष में केशान्त कर्म श्रौर क्षोर मुण्डन हो जाना चाहिए, अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ 
केवल शिखा को रख के अ्रन्य दाढ़ी मूंछ और शिर के वाल सदा मुड़वाते रहना चाहिए, भ्रर्थात्‌ 
फिर कभी न रखना श्रोर जो शीतप्रधान देश हो तो कामाचार है चाहे जितने केश रक्‍्खे और 
जो भ्रति उष्ण देश हो तो सव शिखा सहित छेदन करा देना चाहिए, क्योंकि शिर के बाल 
रहने से उष्णता अ्रधिक होती है श्रौर उसमें वुद्धि कम हो जाती है। (सत्यार्थप्रकाश, दशम 
. समुल्लास, पृष्ठ २४६६-४७) मह॒षि के ये वाक्य बहुत महत्त्व के हैं। इनके अ्रनुसार केश, 
दाढ़ी, मूंछ आदि का सम्बन्ध देश और जलवायु के साथ है, धर्म के साथ नहीं। हिन्दुग्रों 
में सिर सर शिखा रखना ग्रावश्यक माना जाता है। पर मह॒पि के मत में झ्रति उष्ण देशों 
में शिखा का भी छेदन करा देवा चाहिए। जो बात शिखा, दाढ़ी, मूंछ और केश के 
विषय में है, वही वस्त्रों के सम्बन्ध में भी है। जलवायु के अनुसार ही वस्त्र होने चाहिएँ। 
महषि 'युक्ताहार-विहार के पक्ष में थे। मनुष्य को इन्द्रियों का दास न होकर उन्हें अपना 
वशवर्ती बताना चाहिए, और धर्म मार्ग से चलकर अपनी तथा सम्पूर्ण संसार की उन्नति 
के लिए प्रयत्तनशील रहना चाहिए, यही मह॒पि का मन्तव्य था । द 


अठारहवाँ अध्याय 


महर्षि दयाननद के सहयोगी तथा उनसे 
सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 


बदिक धर्म के प्रचार तथा झ्रायंसमाज के कार्य को आगे बढ़ाने में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती बहत-से लोगों के सम्पर्क में ग्राए, श्रौर उनमें से अनेक व्यक्तियों से उन्हें सहयोग 
भी प्राप्त हञ्ना। ऐसे कतिपय व्यक्तियों का परिचय यहाँ इस दृष्टि से दिया जा रहा 
क्योंकि उससे स्वामीजी के व्यक्तित्व, कृतित््व तथा कार्य विधि पर प्रकाश पड़ता है । 


(१) श्री ध्यामजी कृष्ण वर्मा (१८४५७-१६३०) 


सुप्रसिद्ध ऋत्तिकारी, विदेशों में रहकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का 
संगठन करने वाले, विश्वविख्यात रूसी लेखक मेक्सिम गोर्की द्वारा भारत के मेजिनी कहे 
जाने वाले, लंदन में इण्डिया हाउस की स्थापना करने वाले श्री. श्यामजी क्ृष्ण वर्मा के 
आरम्भिक जीवन पर स्वामी दयानन्द जी का प्रबल प्रभाव पड़ा। वे उनके शिष्य और 
अनुयायी थे। स्वामी जी को उत पर इतना अधिक विश्वास था कि उन्होंने वेदभाष्य के 
प्रकाशन का सारा कार्य श्यामजी कृष्ण वर्मा को सॉंपने के लिए श्रक्टूबर, १८७८ में 
उनको दिल्‍ली और अजमेर से कई पत्र लिखे। संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए उनके इंग्लेण्ड चले जाने पर भी स्वामी जी उन्हें निरन्तर पत्र लिखते रहे। इनमें 
एक बड़ा पत्र संस्कृत की गद्य-पद्य मिश्वित चम्प्‌ शैली में लिखा गया है, और इसमें एयामजी 
को स्वामी जी ने यह प्रेरणा दी है कि वे पालियामेण्ट में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर 
किये गये अत्याचारों का भण्डाफोड़ करें, और ब्रिटिश जनता को यह बताए कि अंग्रेज 
अधिकारी भारतीयों का उत्पीड़न किस प्रकार कर रहे हैं। विशेष रूप से वे मंशी इन्द्रमणि 
.. बाले मामले में ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा किए अन्याय को वहाँ के अधिकारियों के समक्ष _ 
. प्रस्तुतकराना चाहते थे।.... 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने राष्ट्रीयता और ब्रिटिश 


.._. साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने का पहला पाठ स्वामी दयानन्द जी से पढ़ा, और 





.. वे जीवन-भर भारत को स्वतस्त्र बनाने के लिए विदेशों में प्रयास करते रहे। यह उनके 
निम्नलिखित संक्षिप्त जीवन वृत्त से स्पष्ट हो जाएगा। 
. श्यांमजी का जन्म सौराष्टर के कच्छ प्रदेश के माण्डवी नामक कस्बे में 


भ०८ के आयसमाज का इतिहास 


४ अक्टूबर, १८५५७ को हुझ्ला था। इनके पिता कृष्णणजी भणशाली निर्धन परिवार के 
थे। इनकी भ्रारम्भिक शिक्षा पहले माण्डवी के एक प्राइमरी स्कूल में हुई, ओर बाद में भूज 
के हाई स्कूल में इन्होंने अ्रंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। १० वर्ष की श्रायु में माता का 
: देहान्त होने पर, इन्हें एक धनी भाटिया मित्र अपने साथ बम्बई ले गया। ये वहाँ विल्सन 
हाई सकल में प्रविष्ट हुए और परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आए। इसके साथ ही 
इन्होंने एक प्राथमिक संस्कृत पाठशाला में एक शास्त्री से संस्कृत पढ़ना भी शुरू किया । 
१८७४ में हाई सकल में संस्कृत में प्रथम आने के लिए इन्हें गोकुलदास कहानदास 
पुरस्कार मिला। इन्होंने एलफिन्स्टन स्कूल से प्रथम स्थान प्राप्त कर हाई स्कूल परीक्षा 
उत्तीर्ण की। इनके एक सहपाठी मित्र रामदास एक धनी व्यापारी सेठ छबी लदास लहलू 
भाई के सपृत थे, रामदास की बहित भानुमति से १८७४५ में इनका विवाह हुआ। इसी 
समय से ये अपने एक मित्र माधवदास रघुनाथ के साथ समाजसुधार के कार्यों तथा 
विधवा विवाह आन्दोलन में दिलचस्पी लेने लगे। 

स्वामी जी से सम्बन्ध-- १८७४ में स्वामी दयानन्द जी ने बम्बई में आार्यसमाज 

की स्थापना की। श्यामजी बम्बई समाज के पहले सदस्यों में से थे । स्वामी जी के 
साथ इनके सम्पर्क में आने की घटना बड़ी मनोरंजक है । १२ जून, १८७४ को रामानुज 
सम्प्रदाय के आचाये पं० कमलनयन के साथ स्वामी जी का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ मृतिपूजा 
के विषय पर हुआ था। इस शास्त्रार्थ को देखने सुनने वालों में श्री श्यामजी भी थे। 
इस समय वे स्वामी जी से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनके शिष्य और झ्रायंसमाज के 
सभासद बने, और इसके प्रचार आान्दोलनों में गहरी दिलचस्पी लेने लगे। 

स्वामी जी के निदेश से १८७७ में इन्होंने धर्म प्रचार के उद्देश्य से एक यात्रा की । 

नासिक में संस्कृत में भाषण दिया। मई में पता और श्रहमदाबाद गए। जून में बड़ौदा 

भड़ोंच, भुज, माण्डवी में आयसमाज का प्रचार किया, और १८७८ में व्याख्यान देने के 

लिए लाहौर पहुँचे। इनके संस्कृत भाषणों की सब जगह धूम मच गई और पण्डितों ने 

इनकी प्रशंसा की । 

द वेदभाष्य के प्रबन्धक---इसी समय स्वामी जी ने इन्हें वेदभाष्य के प्रबन्धकर्ता 
का कार्य सौंपा। वेदभाष्य को ठीक समय पर छपाना तथा ग्राहकों को ठीक समय पर 

पहुँचाना इनका कार्य था। इस काये को वे इंग्लेण्ड जाने के समय तक करते रहे । 

१८७४ में इनका ब्रिटिश संस्क्ृतज्ञ मोनियर विलियम्स से परिचय हुआ। बाद 
में जब विलियम्स आक्सफोड में संस्कृत के प्रोफेसर बने, तो श्यामजी ने उच्च शिक्षा एवं 
बरिस्टरी की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लेण्ड जाने का निश्चय किया। अपने श्वसुर 

- और मित्रों से सहायता लेकर यह विलायत गये | वहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए आक्सफोर्ड 


क्‍ के बेलियोल कालेज में प्रवेश लिया और कानून के लिए इनर टेम्पल में दाखिल हुए 


है १८८३ में इन्होंने आक्सफोड से बी० ए० पास किया। इससे पहले बलिन में इच्होंने 
प्राच्यविद्याविदों के एक सम्मेलन में भाग लिया। १८८४ में बैरिस्टरी की परीक्षा 


.... पास की, और अगले ही वर्ष भारत लौठआए। जब तक ये विलायत रहे, स्वामी जी 
.... इन्हें निरस्तर पत्र लिखकर इनसे यह श्रनुरोध करते रहे कि वे ब्रिटिश शासकों द्वारा 
..... भारत में किए जाने वाले अत्याचारों का तथा मूँशी इन्द्रमणि के साथ हुए श्रन्याय का 
.... मामला पालियामेण्ट में संसद-सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करें। इसी समय से स्वामी जी. 


मह॒पि दयानन्‍्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति... ५०६९ 


के पत्रों से श्यामजी के मन में राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता के विचार प्रबल होने लगे । 

भारत लौटने पर बम्बई हाईकोर्ट में कुछ समय वकालत करने के बाद इच्होंने 
देशी रियासतों में नौकरी करना अधिक अच्छा समझा, क्‍योंकि वे रियासतों को _ 
भारतीय स्वतन्त्रता का पुराना गढ़ समभते थे। कुछ समय तक रतलाम राज्य में 
दीवान के पद पर रहने के बाद स्वास्थ्य ठीक न रहने से वहाँ से त्यागपत्र दे दिया, और 
अजमेर में वकालत शुरू की। १5८६३ में वे उदयपुर रियासत में राज्य परिषद्‌ 
के दीवान और २ वर्ष बाद जूतागढ़ के दीवान बने। यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों से 
इनकी नहीं बनी, वेतन के बारे में भी कुछ झगड़ा था, इसलिए पुन: ये उदयपुर राज्य 
में चले आए । इसी समय से ब्रिटिश शासकों के न्याय पर से इनकी आस्था उठ गई 

१८६९७ में लोकमान्य तिलक एवं नाट बन्धश्नों की गिरफ्तारी से ये ब्रिटिश 
शासत के विरोधी बन गए और उसी वर्ष भारत छोड़कर पुनः इंग्लेण्ड चले गए 
१८६६ में द्रान्सवाल में सोने की खानों का पता लगने पर जब अंग्रेजों ने उस प्रदेश को 
वहाँ बसे बोञ्र लोगों से जबरदस्ती लेने के लिए युद्ध शुरू किया, तो श्यामजी ने अ्रंग्रेजों 
के विरुद्ध बोश्अर लोगों का समर्थन किया । 

श्यामजी क्रष्ण वर्मा स्वामी दयाननद, तिलक, मिल झौर स्पेन्सर के विचारों 
से बड़े प्रभावित थे। वे १४ दिसम्बर, १६०३ को स्पेन्सर की मृत्यु के बाद उनके 
ग्न्त्येप्टि संस्कार में सम्मिलित हुए और उन्होंने आ्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के लिए 
स्पेन्सर व्याख्याता वृत्ति के एक हजार पौंड उनकी स्मृति में देने की घोषणा की । 

८ दिसम्बर, १६०४ को उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए इंग्लेण्ड में पढ़ने के 
लिए सहायता देने के उद्देश्य से कुछ छात्रवृत्तियाँ देने की योजना बनाई। किन्तु इसकी 
यह शर्ते रखी, कि इन छात्रवृत्तियों से लाभ उठाने वाले विद्यार्थी ब्रिटिश सरकार की 
सेवा नहीं करेंगे। काँग्रेस ने उनकी इस योजना का विरोध किया । 

१६९०४ में भारत के वायसराय लाड्ड कर्जन के. दमनकारी कानूनों और बंग-भंग 
से भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन प्रबल होने लगा। इसी समय जनवरी, १६०५ से 
भारतीय स्वतन्त्रता के समर्थन तथा सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए इन्होंने 
एक मासिक पत्र भारतीय समाजशास्त्री (76/90 8$0०0०ट7&8) निकाला। इसके 
पहले शअ्रंक में ही इन्होंने स्पेन्सर के इस आदर्श का प्रबल समर्थन किया कि अत्याचारी 
शासक का प्रतिरोध करना न केवल न्यायोचित है, अपितु आवश्यक भी है। इस पत्र 
का उद्देश्य इंग्लैण्ड में भारतीय दृष्टिकोण की व्याख्या करना था। इसमें श्यामजी को 
इंग्लेण्ड के फ्रेडरिक हैरिसन तथा हिण्डमेन जसे क्रान्तिकारी विचारकों का समर्थन 
मिला। पोर्ट आर्थर में रूस की पराजय होने पर, इन्होंने जापान की विजय की प्रशंसा _ 
 की। इस पत्र के दूसरे अंक से श्यामजी ब्रिटिश शासत की आलोचना करने लगे। 
२४ फरवरी, १६०५ को उनकी ग्ध्यक्षता में इण्डियन होमरूल सोसायटी की स्थापना हुई । 


.. इसका उद्देश्य भारत में जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन स्थापित 


... करनाथा। इसी वर्ष १ जुलाई, १६०४५ को इन्होंने लन्‍्दत में आने वाले भारतीय 
... विद्याथियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निवास के लिए इण्डिया हाउस खोलने 


.._ की घोषणा की 





अपनी मासिक पत्रिका भारतीय समाजशास्त्री' (इण्डियन सोशियोलोजिस्ट) क्‍ 


५9० | आययसमाज का इतिहास 


के अक्टबर के अंक में उन्होंने भारत को स्वतन्त्र करने के लिए शान्तिपूर्ण निष्क्रिय 
प्रतिरोध श्रान्दो लन करने का प्रस्ताव रखा, और यह कहा कि यदि भारतीय अंग्रेजों की 
सरकारी नौकरियाँ करना बन्द कर दें, तो सरकार का शासन-तन्त्र भारत में ठप्प हो 
जाएगा । 

अक्टूबर, १६०४ में ला्ड कर्जन द्वारा बंग-भंग किए जाने पर जब भारत में 
स्वदेशी श्र ब्रिटिश माल के बहिष्कार का श्रानदो लन प्रवल हुआ, तो इसे दबाने के लिए 
सरकार ने दमन की जो नीति अपनाई, उसका इन्होंने स्पष्ट विरोध किया और १६०४५ 
में बनारस में गोखले की भ्रध्यक्षता में हुई काँग्रेस में इस विषय में जो नरम प्रस्ताव 
.. पास किया गया था, उसकी इन्होंने कड़ी आलोचना की । द 
.. १६९०४ का वर्ष श्यामजी के लिए इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था कि स्कॉटलेण्ड 
में अध्ययन करने वाले श्री बापट अपनी छात्रवृत्ति छोड़कर भारतीय स्वतन्त्रता के 
आन्दोलन में इनका सहयोग देने लगे। बाद में ये सेनापति बापठ के नाम से प्रसिद्ध हु 
इसी वर्ष विनायक दामोदर सावरकर के इण्डिया हाउस में आ जाने से श्यामजी को एक 
बड़ा महत्त्वपूर्ण सहयोगी मिला। १६०७ में इन्होंने देशभक्त समाज” नामक संस्था की 
स्थापना की । 

१६०७ में श्री सावरकर ने भारत के १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम की स्वर्ण 
 जयन्ती श्यामजी के साथ मिलकर मनाई। पंजाब से लाला लाजपतराय तथा सरदार 
. अजीतर्सिह के निर्वासन से राष्ट्रीय आन्दोलन को बल मिला। इस समय की घटनाओं 

से प्रभावित होकर श्यामजी ने १६०७ में फ्रांस के ऋरान्तिकारी राष्ट्रीय गीत का गुजराती 
. में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित कराया। 

अगस्त, १९०७ में श्यामजी के मित्र सरदारसिह राणा तथा मदाम कामा ने जमनी 
के स्टटगर्ट शहर में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भाग लिया और वहाँ 
पहली बार स्वतन्त्र भारत का तिरंगा भण्डा फहराया गया। 

इस समय श्यामजी ने भारत में सरकार द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन का दमन 
करने के लिए अपनाई गई दमत नीति का प्रभावशाली विरोध करने के लिए जनता को 
सरकार से असहयोग करने तथा हड़ताल करने का परामर्श दिया, और श्रन्त में इस बात 
. पर भी बल दिया कि अत्याचारी शासन का तख्ता पलटने के लिए पराधीन जाति को 
सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाना चाहिए 
क्‍ ३० एप्रिल, १९०८ को खदीराम बोस द्वारा दो अ्रंग्रेज महिलाओं पर बम फेंकने 
. के विषय में लोकमान्य तिलक द्वारा लिखे गए लेखों के लिए जब उन्हें ब्रिटिश सरकार 


7 द्वारा दण्डित किया गया, तो श्यामजी ने इसके लिए ब्रिटिश सरकार की कड़ी आझालोचना 


की। इस समय इण्डिया हाउस, इंग्लेण्ड में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने वाले 
ऋलन्तिकारियों का प्रमुख अड्डा था। श्री सावरकर ने बम बनाने की विधि पर एक 


.._ पुस्तक और कुछ रिवाल्वर भारत भिजवाए और उनके साथी मदनलाल ढींगरा ने एक _ 


ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या की। मार्च, १९०८ में श्री सावरकर की 


.... लब्दन में गिरफ्तारी से श्यामजी ने वहाँ रहना उचित नहीं समझाऔर वेपेरिस 


जम चले गए। वे न केवल भारत के स्वाधीनता आन्दोलन के ही, अपितु मित्र आदि सभी 
...... पराघीन देशों के स्वाधीनता प्रान्दोलनों के कट्टर समर्थक थे। १६१४ में उनकी दूरदृष्टि 
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महषि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति. ५११ 


ने यह जान लिया था कि अ्रव महायुद्ध छिड़ने वाला है। उस समय पेरिस में रहना 
असुरक्षित समभकर वे युद्ध में सदेव तटस्थ रहने वाले स्विटजरलेण्ड के जिनेवा शहर में 
चले आए और मृत्यु पय॑न्त वहीं रहे। उन्होंने गाँधी जी के सत्याग्रह आरान्दोलन का प्रबल 
समर्थन किया। ३१ मार्च, १९३० को जिनेबा में इस महान क्रान्तिकारी की मृत्यु 


हो गई | 


स्वामीजी से पत्र-व्यवहार 


स्वामी जी ने वेदभाष्य के प्रकाशन का कार्य जब बम्बई से आरम्भ किया, तो 
यह काम आर्यंसमाज के प्रधान बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को सौंपा। किन्तु उन्होंने यह 
काम ठीक ढंग से नहीं किया और वेदभाष्य के लिए आने वाले चन्दे के रुपये में भी बड़ा 
गोलमाल किया। इस कारण स्वामी जी ने श्यामजी को वेदभाष्य का प्रबन्धक बनाया 
और उन्हें इस विषय में अनेक पत्र लिखे। इस पत्र-व्यवहार से इन दोनों के सम्बन्धों 


तथा श्रार्यसमाज के इतिहास पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। 


स्वामीजी ने श्यामजी क्ृरृष्ण वर्मा को जो पत्र लिखे थे, उन्‍हें स्वामी जी के 
दिनांक २२ श्रक्टबर, १८७८ के पत्र में दिये गए निर्देश के अनुसार श्यामजी कृष्ण वर्मा 


ने बहुत सँभाल कर रखा। जीवन के अन्तिम वर्षो में उन्होंने ये पत्र पेरिस निवासी अपने 


व्यापारी मित्र और क्रान्तिकारी कार्यों में सहयोगी राणा महोदय को अपनी पुस्तकों के 
साथ सौंप दिए। डा० धीरेन्द्र वर्मा १६३६ में जब डी० लिट॒० के अध्ययन के लिए पेरिस 
गए, तो उन्हें इस बात का पता लगा। राणा महोंदय से मिलकर उन्होंने १८७७-७६ के 
बीच में लिखे स्वामी जी के २६ पत्र प्राप्त किए। इनमें तीन आद्योपान्त स्वामी जी के 
हाथ से लिखे हुए हैं। स्वामी जी के ये पत्र “ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन' 
में प्रकाशित हुए हैं ।' इनमें से सत्रह पत्र श्यामजी को लिखे गए हैं। ये पत्र स्वामी जी 
की कार्य पद्धति और विचारों पर उत्तम प्रकाश डालते हैं। यहाँ इनका संक्षिप्त परिचय 
देना उचित है। क्‍ 
पहला पत्र अमृतसर से १५ जुलाई, १८७८ को लिखा गया है। इसमें स्वामी 
जी ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की है कि श्यामजी संस्कृत (पढ़ने) पढ़ाने के लिए 
इंग्लैण्ड जाना चाहते हैं। उतके शब्दों में “यह विचार बहुत अच्छा है, परन्तु आपको 
पहले भी लिखा था और ग्रब भी लिखते हैं कि जो हमारे पास रहकर बेद और शास्त्र के 
मुख्य-मुख्य विषय देख लेते तो अच्छा होता | स्वामी जी ने इस बात पर बल दिया है 
कि वे विदेश में जाकर “कोई ऐसा काम न करें जिससे अपने देश का हास हो।” हमारी 


. किसी तरह की बदतामी न हो । 


वेदभाष्य के पते देवनागरी में लिखने का आग्रह---.७ अ्रक्टबर, १८७८ को दिल्‍ली क्‍ 
से श्यामजी को लिखे दूसरे पत्र में स्वामी जी ने इस बात पर बल दिया है कि जब वेद- 


 भाष्य के लिफाफे ग्राहकों को भेजे जाएँ तो उनपर पते देवनागरी में अ्रवश्य लिखे जाएँ, 





. पृ, पं० भगवहत बी० ए०--ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, रामलाल कपूर ट्रस्ट, द 


.. सम्बत्‌ २००२॥। एवं पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा संशोधित व परिवर्धित संस्करण । 
२, ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्च और विज्ञापन, प० १०४ । 


आर जा द ग्रायसमाज का इतिहास 


क्योंकि गाँवों में अंग्रेजी पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। “इसलिए तुम बाबू हरिश्चद्ध चिन्ता- 
मणि जी से कहो कि वे इस पत्र को पाते ही फौरन देवनागरी जानने वाला मुंशी रख लें 
और वेदभाष्य के पते देवनागरी में लिखवाकर भिजवाया करें। इसके साथ ही स्वामी जी 
ने श्यामजी को लिखा है कि “तुम इस काम की देखभाल करो और बाब्‌ हरिश्चद्ध से 
पुस्तकों का पुरा हिसाब लेकर हमें भिजवा दो।” इस पत्र के अन्त में मेरठ में श्रायंसमाज द 
स्थापित होने की सूचना भी दी गई है। 

उपर्युक्त पत्र के सात दिन बाद ही दिल्‍ली से १४ भ्रक्टूबर, १८७८ को लिखे पत्र में 
स्वामीजी ने श्यामजी को वेदभाष्य का काम संभालने के लिए निर्देश देते हुए लिखा है 
कि “वेदभाष्य के काम का तुम ही प्रबन्ध करो, क्योंकि बिना आपके यह काम ने चलेगा 
या किसी देवनागरी (जानने) वाले को वहाँ रखा दो, क्योंकि बाबू हरिश्च॒न्द चिन्तामणि 
जी अंग्रेजी में भी लिखते हैं तो भी छेदीलाल को शादीलाल लिख देते हैं श्रौर न ग्राहकों के 
नम्बर लिखते हैं । * 

वेदभाष्य का प्रबन्धक बताना--दिनांक २२ अक्टूबर, १८७८ के दिल्‍ली से लिखे 
चौथे पत्र में स्वामी जी ने पुतः श्यामजी को लिखा है कि “जब तक तुम मुंबई में रहो 
तभी तक वेदभाष्य का काम उठा लोओऔर खूब होशियारी से करो । इसके साथ ही 
स्वामी जी ने श्यामजी को यह भी सूचित किया है कि उन्होंने बाबू हरिश्च॒न्द्व चिन्तामणि 

गे वेदभाष्य का काम उन्हें सोंप देने के लिए लिखा है। इसमें स्वामी जी ने यह निर्देश 

दिया है कि “यह पहला पत्र व्यवहार का हमारा तुम्हारे पास पहुँचता है। इसको रख 
लेना और आगे से सब रखते जाना ।” श्यामजी ने इस आदेश का पूरा पालन किया 
और विदेश जाने पर अन्तिम समय तक इन पत्रों को सुरक्षित रखा। उनके संग्रह में न 
केवल उन्हें लिखे पत्र हैं, अपितु वेदभाष्य के सम्बन्ध में लिखे हरिश्चन्द्र चिन्तामणि आदि _ 
को लिखे गए पत्र भी हैं । 

दिनांक २७ अक्टूबर, १८७८ को दिल्‍ली से लिखे पाँचवें पत्र में स्वामी जी ने 
श्यामजी को यह सूचित किया है कि वेदभाष्य का काम उन्हें सोंपने के लिए वे बाबू 
हरिश्चन्द्र चित्तामणि को तीन पत्र लिख चुके हैं, और एक चिट्ठी आज फिर लिख रहे 
हैं। पहली नवम्बर से वेदभाष्य का सारा काम सेभालने के लिए स्वामी जी ने श्याम- 

जी को पुनः निर्देश भेजा है। 

तीन दिन बाद पुनः दिल्‍ली से ३० अक्टूबर, १८७८ को लिखे छठे पत्र में श्याम- 
जी को हरिश्चन्द्र चिन्तामणि से वेदभाष्य के सम्बन्ध में काम लेने की बात लिखी है और 
यह भी पूछा है कि छापाखाता लगाने में यन्त्र, अ्रक्षर टाइप के मेंगाने में क्या खर्च होता 
. है ।* इस समय से स्वामी जी अपना प्रेस लगाने की बात सोचने लगे थे। द 
स्वामी जी ने दिल्‍लो से ही २ नवम्बर, १८७८ को लिखे पत्र में उन्होंने हरिश्चन्द्र 





| ह 


. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, प० १३२-२३। 
बही, पछ १२३ ] 5 ह उ 
 बही, पृ० प्रछ। 

बही, पृ० १३० । 

: वही, पु० १३०-३१ । 
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मह॒षि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति क्‍ भ्श्३ 


चिन्तामणि द्वारा वेदभाष्य का काम श्यामजी को जल्दी न सौंपने पर खेद प्रकट किया 
है और श्यामजी को इस कार्य में लीलाधर हरिदास से सहायता लेने को तथा सुन्दर- 
दास पुरुषोत्तम श्रादि से मिलकर इस काम को चलाने का निर्देश दिया है द 
द अजमेर से लिखे १० नवम्बर, १८७८ के आठवें पत्र में उन्होंने श्यामजी को बाबू 
हरिश्चन्ध चिन्तामणि के वेदभाष्य की व्यवस्था के न सौंपने और अड़ियल रवेया अपनाने 
पर खेद प्रकट करते हुए लिखा है कि “वेदभाष्य का सारा काम तुम ही करो | इसके साथ 
ही उन्होंने प्रूफों को देखना, ग्राहकों के पास वेदभाष्य नियमित रूप से भेजने तथा अच्छा 
कागज लगाने के लिए उन्हें निर्देश भेजे हैं ।* 

अजमेर से लिखे २० नवम्बर, १८७०८ के नवें पत्र से यह प्रतीत होता है कि बाबू 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ने स्वामी जी के बार-बार लिखने पर भी श्यामजी को वेदभाष्य 
का काम नहीं सौंपा और अन्त में विवश होकर स्वामी जी ने श्री गोपालराव हरिदेशमुख 
को पत्र लिखा कि वे मुंबई झ्राकर अपने सामने चिन्तामणि से हिसाव-किताब लेकर सारा 
काम श्यामजी को सौंप दें और इसके साथ ही श्यामजी को यह निर्देश भेजा है कि 
ग्राहकों को वेदभाष्य के भ्रंक रजिस्टर से उनके पते अ्रच्छी तरह मिलाकर ही भेजें ।* 

नसीराबाद, जिला अजमेर से लिखे ११ दिसम्बर, १८७८ के दसवें पत्र से यह 
सूचित होता है कि स्वामी जी वेदभाष्य के मुद्रण पर झाने वाले व्यय को कम करने की 
दृष्टि से इसकी ३१०० की जगह १५०० कापियाँ छपवाना चाहते थे और उन्होंने श्याम 
जी से पूछा है कि ऐसा करने पर छापे वालों का बिल और कागज आदि का खर्चा 


कितना कम हो सकेगा।४* 


वेदभाष्य को नियत समय पर निकालने पर बल--मे रठ से १७ जनवरी, १८७६ 
को श्यामजी को लिखे पत्न में स्वामी जी ने पूछा है कि “वेदभाष्य का चौथा अ्रंक अरब 
तक क्‍यों नहीं निकला है, छापेखाने में आजकल क्या हो रहा है और बाबू साहब 


_(हरिचन्द्र चिन्तामणि) कया करते हैं ? दो-दो महीने हो जाते हैं कि श्रंक नहीं निकलता। 


ग्राहक लोग बहुत तकाजा करते हैं।' इससे यह स्पष्ट है, कि स्वामी जी वेदभाष्य के 
अंकों को नियमित रूप से छपवाने और ग्राहकों के पास तक पहुचाने के लिए अतीव 
उत्सुक रहते थे और अपनी ओर से इसका पुरा प्रयास करते थे । 

क्‍ बेदभाष्य की लागत कम्म करता--२ दिन बाद पुत्र: मेरठ से लिखे १९ जनवरी 
१८७६ के पत्र में स्वामी जी ने पुनः श्यामजी से पूछा है कि चौथा अंक हरिश्चन्द्र ने 
छपवाया है या नहीं। “बाब्‌ जी की प्रतिज्ञानुसार माघ महीना पूरा होने वाला है, इसलिए 
तुम उनसे अब वेदभाष्य का काम ले लो, अब पाँचवाँ अंक तुम्हीं निकालो और छापे वालों 
से इकरार लिखा लो कि हमारा काम मिति वार (निश्चित तिथि पर) निकला करे और 


. हम रुपया दूसरे महीने और तीसरे महीने भेजते रहेंगे। इस पत्र से यह भी विदित 


. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, पृ० १३२-३३१। 


. बही, पृष्ठ १३३ । 
मु बही, प्‌ृ० १३४ .॥ ह 
वही, पृ० १३४..३५ । 


58, _+ वही, पु० १३२६॥ 


५१४ रा  आयेसमाज का इतिहास 


होता है कि स्वामी जी वेदभाष्य की छपाई का खर्चा घटाने के लिए श्रतीव उत्सुक थे । 
उन्होंने हरिश्चन्न चिन्तामणि से पूछा था कि ३१०० के स्थान पर १५०० प्रतियाँ 
छपवाने से कितना खर्च कम होगा । इस विषय में बाबू चिन्तामणि ने स्वामी जी 
को जो उत्तर दिया था उसे वे ठीक नहीं समझते थे, अतः उन्होंने श्यामजी को यह लिखा 
कि “बाबू जी लिखते हैं कि पन्द्रह सौ की छपाई में कुल सो रुपया कम होगा, जिसमें 
७० रुपये ५० पैसे तो कागज के ही कम होंगे, फिर छपाई और बँधाई वगैरह का कुछ 
भी कम नहीं होता । इससे यह हिसाव तुम तलाश करके विस्तारपृर्वक लिखो। जो 
तुमको हजार काम भी हों तो उनको छोड़कर इस पत्र के प्रत्येक अक्षर का उत्तर 
लिखकर बहुत जल्दी भेजो । और यहाँ मेरठ में कई एक घधनाढय छापाखाना किया 
चाहते हैं, इसलिए इसका निश्चय करके लिखो कि टाइप आदि लेने में कितना रुपया 
लगेगा इससे यह स्पष्ट है कि स्वामी जी छपाई सम्वन्धी बातों के विस्तृत ब्यौरे 
में खब गहराई में जाते थे। वे वेदभाष्य को कम-से-कम दामों में जनता को देने के 
लिए उत्सुक थे, ताकि अधिक-से-प्रधिक लोग वेदभाष्य को पढ़कर उससे लाभ उठा 
सकें । 

१ साचे, १८७६९ को हरिद्वार से लिखे १४वं पत्र में उन्होंने श्यामजी से वेदभाष्य 
का काम करने के लिए हरिद्वार से मुंगी समर्थदात नामक व्यक्ति को दो-चार दिन में 
भेजने को लिखा है। इतकी विशेषता नागरी और फारसी जानने के साथ-साथ, अंग्रेजी 
भाषा का भी थोड़ा ज्ञान था। बम्बई में इनके निवास आदि के लिए उत्तम व्यवस्था 
करने पर स्वामी जी ने इसमें बहुत बल दिया है। द 

ग्रायसमाज को आत्मनिर्भर बनाना--४ मार्च, १८७६ को हरिद्वार से लिखे 

पत्र की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह सारा पत्र स्वामी जी के हस्तलेख में लिखा 
हुआ है । इस पत्र से यह पता लगता है कि स्वामी जी सब आ्रायेसमाजियों को आत्मनिर्भर 
बनाना चाहते थे और अयोग्य एवं गलत काम करने वाले व्यक्तियों को समाज से निकाल 
देने पर बल देते थे। उस समय स्वामी जी को यह लिखा गया था कि वे जल्दी ही बम्बई 
आ जाएँ, नहीं तो यह समाज टूट जाएगा। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा---''क्या 
तुमने समाज हरिशए्चन्द्र चिन्तामणि के ही भरोसे किया था और जो मेरे आने-जाने पर 
ही समाज की स्थिति है तो मैं भ्रकेला कहाँ-कहाँ जा भ्रा सकता हूँ । जो समाज में भ्रयोग्य 
प्रधान हो उसको छुड़ा (हटा) कर दूसरा नियत करके समाज का काम ठीक-ठीक बनाना 
चाहिए।” इसके बाद उन्होंने पुनः वेदभाष्य के काम के लिए मृंशी समर्थदान को भेजने 
की बात लिखी है । क्‍ 
... उपर्युक्त पत्र के एक दित बाद ५ मार्च, १८८९ को आदयोपान्त अपने हाथ से 
.. संस्कृत भाषा में लिखे गये पत्र सें स्वामी जी ने पिछले पत्र की बातों को दुहराते हुए 
._ वेदभाष्य के प्रबन्ध के लिए मुंशी समर्थदान को भेजने, बम्बई में उसके निवास आदि 


की व्यवस्था प्रेम भाव से करने भौर पूरी सहायता देने की बात लिखी है, और साथ ही... 


....._ अम्बई में विद्यमान संयुक्त राज्य अ्रमेरिका से भ्राए कनेल आ्ाल्काटआझ्रादि को आशीर्वाद... 


... १, ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, पृ० ११५६-५७ | 
२, वहीं, पृ० १४४.४५ | हु 


है 
कप 
हनन 


महषि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 


देने को कहा है और उनका कुशल छेम पूछा है। 
हरिश्चन्द्र चिस्तामणि का वेदभाष्य में गेलमाल--३० जून, १८७६ को स्वामी 
जी की ओर से वेदभाष्य के प्रबन्धकर्ता मुंशी समर्थदान ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को 
उनके विलायत जाने के बाद यहाँ की घटनाश्रों की सूचना देते हुए श्राक्सफोर्ड के पते से 
एक पत्र लिखा है। इसमें श्यामजी को यह बताया गया हूँ कि बम्बई आ्रायंसमाज का 
प्रधान बाबू हरिश्चन्द्र वेदभाष्य के बहुत रुपये खा गया है और विदेश चला गया है। उसे 
समाज के प्रधान पद से हटा दिया गया है और इस पद पर रावबहादुर गोपाल राव हरि 
देशमुख नियत हुए हैं। श्यामजी को बाबू हरिश्चन्द्र का लन्दन का पता भिजवाने और 
समाचार-पत्रों में यह नोटिस देने को लिखा है कि यदि किसी को स्वामी जी को पत्र 
भेजना हो तो वह स्वामी जी के एजेण्ट मुंशी समर्थदान के द्वारा भेजे | मोनियर 
विलियम्स के पास वेदभाष्य का अंक पहुँचने की बात पूछी है, ओर यह लिखा है कि 
प्रोफेसर मैक्स सूलर तथा मोनियर विलियम्स से वेदभाष्य का सूल्य और चन्दा भिजवा 
देना और यह भी लिखना कि उन लोगों का स्वामी जी और वेदभाष्य के बारे में क्‍या 
कहना है। स्वामी जी उन्तके भाष्य का जो खण्डन करते हैं, उसके बारे में उनकी क्या 
सम्मति है | इसके बाद स्वामी जी ने यह पूछा है कि वहाँ के संस्क्ृत कालिज में कौन-सी 
पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, संस्कृत विद्या का वहाँ कैसा प्रचार है, और आयंसमाज के 
बारे में वे लोग क्या कहते हैं । अन्त में पुनः बाबू हरिश्चन्द्र का पता भेजने के लिए कहा. 
है, और यह भी लिखा है, कि यदि वह आायंसमाज और स्वामी जी की कोई बुराई 
अखबारों में छापे तो आप उसका पूरा जवाब दें।* 
विदेशों के बारे में जिज्ञासा--मेरठ से १३ जुलाई, १८८० को स्वामी जी 
का संस्कृत भाषा में लिखा सोलह॒वाँ पत्र इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि इससे स्वामी जी 
की उत्कट जिज्ञासा वृत्ति पर प्रकाश पड़ता है। इसमें स्वामीजी ने श्यामजी से इंग्लेण्ड 
के लोगों के गुण, कर्म, स्वभाव, वहाँ की भूमि, जलवायु, खाए जाने वाले भक्ष्य, भोज्य, 
लेह्यं और चूसे जाने वाले (चूष्य) पदार्थों के बारे में पूछा है। साथ ही यह भी प्रश्न किया 
है कि वहाँ कितने लोग संस्कृत पढ़ते हैं, और किस-किस ग्रन्थ का अध्ययन करते हैं। 
आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं, यात्रा का प्रयोजन प्रतिदिन पूरा हो रहा है या नहीं, 
वहाँ ग्रापका मासिक आय-व्यय कितना है। स्वामी जी ने श्यामजी को यह परामर्श 
. दिया है कि अपना पठन-पाठन पूरा करने के बाद वे वहाँ वेदार्थ की उत्क्ृष्टता पर भाषण 
देकर ही वापस स्वदेश लौटें। लन्‍्दन को नन्‍्दनपुरी बताते हुए उन्होंने वहाँ थियोसोफिकल 
. सोसाइटी की शाखा के बारे में जानकारी चाही है और यह भी पूछा है कि आपने कभी 
महारानी के और पालियामेण्ट की सभा के दर्शन किए हैं या नहीं । उन्होंने सब प्रश्नों का 


.. उत्तर विस्तार से भेजने को तथा मोनियर विलियम्स को नमस्ते देने के लिए कहा है।'* 





.._ ब्रिटिश पालियामेण्ट में झान्दोलन करने की भेरणा--स्वामी जी ने इन्हें भ्रत्तिम 





4. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र झौर विज्ञापन, पू० पड४।.. 
२. वही, पृ० १६१-६२। कक 
5३, वही, पु० २०३-२०४॥क . हक तय 5 5 





44% 8 ५ के आयसमाज का इतिहास 


तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पत्र २५ दिसम्बर, १८८० को भेजा था। इसकी कई विशेषताएँ 
उल्लेखनीय हैं । पहली विशेषता इसका गद्य-पद्य मिश्चित चम्पू शैली की संस्कृत में लिखा 
होना है। इसमें बाईस पद्य हैं और वे संस्कृत के विभिन्‍न छन्‍्दों--अनुष्टुप-मालिनी 
शार्दल-विक्रीडित आदि, में हैं। स्वामी जी के किसी भ्तनन्‍्य पत्र में पद्यों की इतनी अधिक 
संख्या और छन्दों का इतना वेविध्य दष्टिगोचर नहीं होता 

दूसरी विशेषता इसमें यह है कि स्वामी जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को इसमें 
यह निर्देश दिया है कि वे ब्रिटिश पालियामेण्ट में जाकर उसके सदस्यों को यह बताएँ कि 
ब्रिटिश शासकों ने इस देश के निवासियों की क्‍या दुर्देशा कर दी है श्रौर उन पर कैसे 
अत्याचार हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में स्वामी जी ने मुंशी इच््रमणि के मामले में ब्रिटिश 
अधिकारियों द्वारा मुसलमानों के प्रति पक्षपात तथा हिन्दुओं के प्रति होने वाले अन्यायों 
की कथा पालियामेण्ट के सदस्यों के सम्मुख विशेष रूप से प्रस्तुत करने को कहा है। तीसरी 
विशेषता स्वामी जी द्वारा इस बात का प्रतिपादन करना है कि विदेशों से उनके पास _ 
अनेक पत्र आते हैं, किन्तु उनकी भाषा का ज्ञान न होने से वे उन पत्रों का उत्तर नहीं दे 
सकते | इस पत्र का संक्षिप्त सारांश निम्नलिखित है-- 

पहले दो श्लोकों में श्री श्यामजी क्ृष्ण वर्मा द्वारा अपने पत्र में स्वामी जी को 
विदेश के समाचार लिखने पर उन्होंने प्रसन्‍नता प्रकट की है। चौथे श्लोक में यह कहा है कि 
जम नी से उनके पास कई पत्र आए हैं। उन्होंने देश के सूख के लिए शोर यहाँ उद्योग-धन्धे 
स्थापित करने के लिए कहा है । छठे श्लोक में स्वामी जी ने श्यामजी क्ृष्ण वर्मा को यह 
आदेश दिया है कि विलायत से स्वदेश लोटने से पहले वे धन से समृद्ध यूरोप में बेदिक 
विषयों पर व्याख्यान दें और उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान कराएँ। उन्होंने 


.. अगले इलोक में इस बात पर खेद प्रकट किया है कि श्यामजी ने आक्सफोडे में संस्कृत के 


प्रोफेसर मोनियर विलियम्स का कोई समाचार नहीं लिखा है, और अगले श्लोक 
(संख्या ८) में यह पूछा है कि तुमने मेरी नमस्ते उन्हें दी है या नहीं और अपने देहरादून 
जाने का कायक्रम लिखा द 

नवें इलोक में यह कहा गया है कि आप पालियामेण्ट में जाएँ, वहाँ वैदिक सिद्धान्तों 
के अनुक्‌ल व्याख्यान देकर उन्हें भारतवर्ष के मनु ग्रादि पुराने धर्मशास्त्रकारों के बनाये 
हुए नियमों से श्रवगत कराएं और यह कार्य इस ढंग से करें कि वे भारत के दु:खपीड़ित 
लोगों की दशा को जान सके और उन्हें यह पता लगे कि विधर्मी म्लेच्छ अपनी द्ृष्टता 
से भारतीयों को किस प्रकार पीड़ित कर रहे हैं।। 


. दसवें इलोक में उन्होंने यह बताया है कि ब्रिटिश शासक मुसलमानों के मत को. 


.. अपने धर्म के भ्रनुकूल समभते हैं (यवनजनमतं हि स्वीयधर्मानुकुलम्‌) और ऐसा सोचकर | 





ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, प्‌० २३९६.४२॥ 


0 | : र्‌ २, वहीं, प० २४० | 


.. ग॒त्वा पारलिमैण्ट सज्जन सभां व्याख्यानमाख्यावरमू. 
दत्ता भारतवर्ष पुर्वेनियम. प्रेक्षावतस्तानू कुर॥। 

.. पश्येयुयेत्त ईदर्श निजदशादुःखं द्वतं दुःखिनाम्‌ 
... स्लेच्छा स्लेछतया च भारतजनान्‌ संपीडयन्तीतियत्‌॥ 





मह॒षि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति श्र 


वे वैदिक सिद्धान्तों का पालन करने वालों का सदेव विध्वंस करता चाहते हैं। इसका 
उदाहरण देते हुए उन्होंने अगले चार श्लोकों में मुरादाबाद के मुंशी इन्द्रमणि के साथ 
ब्रिटिश शासकों द्वारा किये गए घोर श्रन्याय का विस्तृत वर्णत किया है। इस मामले का 
स्वामी जी के मत पर गहरा असर पड़ा था। इसने ब्रिटिश सरकार की न्यायपरायणता 
में उनकी श्रास्था शिथिल कर दी और वे सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के विरोधी बन 
गए। इसे समभने के लिए मुंशी इन्द्रमणि के मामले का संक्षिप्त परिचय देना यहाँ 
आवश्यक हे । 

मुंदी इच्द्रमणि का मासला--मुंशी इन्द्रमणि मुरादाबाद के रहने वाले माथुर 
बेश्य थे। वे अ्रबी-फा रसी के बहुत भ्रच्छे विद्वानु थे, और फारसी में पद्यों की रचना भी कर 
लेते थे । उनके समय में स्वामी जी के कार्यक्षेत्र में ग्रततरित होने से पहले मुसलमान 
हिन्दू धर्म पर आरोप करने वाली अनेक भद्दी रचनाएँ कर रहे थे। उन्होंने ऐसी हिन्दुत्व- 
विरोधी पुस्तकों का मूँहतोड़ जवाब देने के लिए तथा हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अभ्रपनी 
लेखती उठाई और फारसी में अनेक रचनाएं लिखीं। 

इस विवाद में पहल मसलमातों द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम १८४४ ई० के 
ग्रासपास इस्माइल नामक एक मौलवी ने हिन्दू धर्म की आलोचना करते हुए रहे हनूद 
(हिन्दू मत का खण्डन) के नाम से एक पुस्तक बम्बई से प्रकाशित करवाई । इसके उत्तर 
में चौबे बद्रीदास ने उन्हीं दिनों रहे मुसलमान (मुस्लिम मत का खण्डन) नामक एक 
पुस्तक लिखी। इसके बाद अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने १२७४ हिजरी (१८५६ ई०) में 
हिन्दू देवी-देवताओं की कठोर आलोचना तथा निन्‍दा करते हुए तोहफतुल-हिन्द (भारत 
. की सौगात) के नाम से एक पुस्तक उदू में प्रकाशित की। लेखराम जी के कथनानुसार 
इसे पढ़कर कई अज्ञानी हिन्दू मुसलमान हो गए थे । 

ऐसी स्थिति में मुरादाबाद वासी मुंशी इन्द्रमणि ने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए 
उपर्युक्त पुस्तक का उत्तर तोहफतुल-इस्लाम (इस्लाम का उपहार) के नाम से फारसी 
भाषा में दिया। सैयद महमूद हुसेन ने इसके खण्डन में 'खिलअत अल हनू द' नामक पुस्तक 
छापी । इसके प्रत्युत्तर में मुंशी इन्द्रमणि ने फारसी में 'पादाशे इस्लाम नामक पुस्तक 
१८६६ ई० में लिखी | इसके तीन वर्ष बाद उन्होंने बरेली के एक मुसलमान द्वारा लिखी 
असूले दीने हिन्दू (हिन्दू धर्म के सिद्धान्त) नामक पुस्तक का उत्तर देने के लिए असूले दीने 
अहमद (इस्लाम के सिद्धान्त) के नाम से लिखी । 
मुसलमान इससे भड़क उठे और १८७३ में एक मुसलमान ने अत्यन्त अश्लील 
. शब्दों में 'तेगे फकीर बर गरदने शरीर' (दुष्ट व्यक्तियों की गन पर फकीर की तलवार) 

नामक पुस्तक और मौलवी अ्रहमद दीन ने अयजाजे मुहम्मदी और मौलवी कुतुब श्रालम 
ने हदिया उल अस्लाम नामक पुस्तकें लिखीं। इनके जवाब में मुंशी इन्द्रमणि ने हमलये 
.._ हिन्द (१८६३ ६०), समसामे हिन्द और सौलते हिन्द (१८६८ ई०) नामक तीन पुस्तकें 
_ तैयार करके मेरठ से छपवायीं । द 


इसी बीच में स्वामी जी १८ ७६ में मुरादाबाद पधारे। उनके उपदेश से मंशी रे 


हरिश्चन्द्र विद्यालंकार द्वारा सम्पादित एवं लेखराम कृत महंषि स्वामी दयानन्द प्तरस्वती का. 
. जीवन- चरित्र, प० प३६-प्ट। इक 
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इन््रमणि पौराणिक मत छोड़कर आयसमाज के सदस्य बने ओर मुरादाबाद में आय- 
समाज के स्थापित होने पर उसके पहले प्रधान चने गए । 

१८८० में मुंशी इन्द्रमणि की तीनों पुस्तक तीसरी वार मुरादाबाद से प्रकाशित 
हुईं । इनसे मुसलमानों में इस कारण बड़ा रोप उत्पस्त हुआ कि ये मुसलमानों के एक बड़े 
गढ़ मुरादाबाद में छपी थीं। एक मुस्लिम पत्र जामे जमशीद ने १६ मई, १८८१ के अंक 
में लिखा कि “इस्लाम के शत्र मुंजी इच्रमणि ने मुरादाबाद में एक प्रेस चलाकर इस्लाम 
की मिन्‍्दा पर कमर बाँधी है । इस समय तक एक पुस्तक हमलये हिन्द छप चुकी है और 
दूसरी पुस्तक इसी सप्ताह मुंशी इन्द्रमणि ने समसाये हिन्द के नाम से निकाली है, जिसमें 
इस्लाम के पंगम्वरों को खुल्लम-खुल्ला गालियाँ लिखी हैं। ये पुस्तक शरारत का घर 
और उपद्रव का कार्यालय हैं और मुरादाबाद के मुसलमान उत्तेजित हो रहे हैं। यदि 
मुंशी इन्द्रमणि की यही दशा रही, तो वकरे की माँ कब तक खेर वताएगी। अच्त में एक 
. दिन गला ओर छुरी दिखाई देगी। “हम गवर्नमेण्ट से प्रार्थना करते हैं कि इन पुस्तकों 

को जलवा दे और भविष्य में मुद्रणालय बन्द करा दे । 

इस पर सरकारी मशीनरी बड़ी जल्दी सक्रिय हो गई, और २२ जुलाई, १८८० 
को मुंशी इचद्धमणि के नाम वारण्ट जारी करके भारतीय दण्ड संहिता की धारा २९२,२६३ 
के अनुसार उन्हें कचहरी में बुलाया गया और हमलये हिन्द तथा समसाये हिन्द की कुछ 
आपत्तिजनक बातों के बारे में मुंशी इन्द्रमणि से जवाब माँगा गया। यद्यपि मुंशी 

इच्रमणि और उनके वकीलों ने सव पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर दे दिया, फिर भी 
मंशी इन्द्रमणि पर निचली झदालत ने ५०० रु० जर्मानता किया और कोर्ट इंस्पेक्टर को 
भेजकर मुंशी साहब के मकान से हमलये हिन्द और समसामे हिन्द की सब प्रतियाँ 
मंगाकर फड़वा डालीं। इस निर्णय के विरुद्ध मुंशी इच्द्रमणि ने उपरली अदालत में 
अपील की । क्‍ 

इस विषय पर तत्कालीन आार्यसमाजी पत्रों--आर्य समाचार, मेरठ व श्ारयदर्पण 
शाहजहाँपुर और प्रमुख उर्दू तथा अंग्रेजी के अ्रखबारों ने अनेक लेख लिखे। भारत 
सरकार को कई स्थानों से श्रावेदनप त्र भेजे गए गवरन र-जनरल ने शिमला से तत्कालीन 
उत्तर-पश्चिम प्रान्त (उत्तर प्रदेश) की सरकार को और उसने मुरादाबाद के मैजिस्ट्रेट 
को मुंशी इन्द्रमणि के मुकदमें की मिसल भेजने के लिए लिखा। मैजिस्ट्रेट ने उत्तर दिया 
कि मामला अपील के लिए विचाराधीन है। १८ सितम्बर, १८८० को इसकी पेशी है। 
इस पर शिमला से आदेश आराया कि अपील के निर्णय के बाद मिसल जज साहब की 
आज्ञा की प्रतिलिपि सहित भेजी जाए 

१८ सितम्बर, १८५० को इसकी अ्रपील जब जज साहब के सामने पेश हुई तो 
वकीलों और बरिस्टरों ने कुरान शरीफ के अंग्रेजी अनुवाद और अरबी कोशों के आधार 
. पर मुंशी इन्द्रमणि के श्र्थों तथा व्याख्या को सही मानने के प्रबल प्रमाण प्रस्तुत किये 

. और इसके साथ ही “तेगे फकोर बर गरदने शरीर” व तोहफ तुल हिन्दू आदि मुसलमानों 


रा .. द्वारा हिन्दू धर्म पर आक्षेप करने वाली पुस्तकों पर भी घिचार करने के लिए कहा, गम 
.. जिनके उत्तर में इच्धमणि ने ये पुस्तकें हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए लिखी थीं। इन सब 


... बातों पर कोई ध्यान न देते हुए २२ सितम्बर, १८८० को अपील का निर्णय करते हुए + 
आम 5 जज ने यह आदेश दिया कि ४०० रुपये के जमाने में ४०० रुपये क्षमा कर दिये जाये... 





महषि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति द ५१६ 


और १०० रुपये का जुर्माना कायम रखा जाये । 

इस निर्णय के विरुद्ध एक अपील हाईकोट में की गयी। इसकी सुनवाई ६ मई, 
१८८१ को हुई। यद्यपि न्यायाधीश ने यह कहा कि मुरादाबाद के मजिस्ट्रेट ने सारी 
कार्यवाही अधूरी की है, प्रतिवादी के गवाहों को नहीं सुना, मुसलमानों ने इस प्रकार की 
जो पुस्तकें लिखी हैं, उन पर मुकदमा क्‍यों नहीं चलाया, और अपील की भ्रवधि के भीतर 


मुंशी इन्द्रमणि की पुस्तकों को नष्ट क्यों किया, फिर भी ३जून, १८८१ को हाईकोर्ट ते 


मुरादाबाद के मजिस्ट्रेट के निर्णय कों बहाल रखा। इस विषय में प्रबल आन्दोलन होने 
पर श्रन्त में २६९ जून को लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने इस मामले पर विशेष विचार करते हुए 
मुंशी इन्द्रमणि का १०० रुपये का जुर्माना भी माफ कर दिया। 

स्वामी जी को इस मामले में ब्रिटिश अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण रवेये ओर 
मुंशी इन्द्रमणि के साथ होने वाले श्रन्याय से बड़ा दु:ख हुआ झौर उन्होंने सब समाजों को 
इस विषय में मुंशी इन्द्रमणि की आ्थिक सहायता करने के गस्ती पत्र जारी किये 
(८ अगस्त, १८८०) । 

मुंशी इन्द्रमणि के इसी मामले को छह श्लोकों में विस्तार से प्रतिपादित करते हुए 
स्वामी जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को यह सारा मामला पालियामेण्ट में प्रस्तुत करने का 
आदेश दिया है ।' 

इस पत्र के अ्रन्तिम श्लोकों (संख्या १८ से २१ तक) में उन्होंने पुन: इस बात पर 
बल दिया है कि “मैं थियोसोफिकल सोसायटी के प्रधान ब्लावत्स्की तथा कनेल आल्काट को 
उनकी भाषा न जानने के कारण उत्तर देने से अश्रसमर्थ हैं। मेरे पास इतनी धनराशि नहीं 
है कि मैं यहाँ श्रपने पास हिन्दी-अ्रंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति को रख सक्‌। यदि कर्नल 
आल्काठ को मुभसे अपने पत्र का उत्तर पाना हो, तो वे मेरे पास ऐसा दुभाषिया रखने की 


व्यवस्था करें । 
अन्त में स्वामी जी ने श्यामजी को यह सूचना दी' है कि “मैंने यहाँ एक परोप- 


कारिणी सभा की व्यवस्था की है। उसका एक सभासद आपको भी बनाया गया है, उसके 


नियमों की सरकारी मुद्रायुक्त एक प्रति आपको भिजवा रहा हूं । हे 
१८८४५ ई० में स्थापित होने वाली राष्ट्रीय महासभा (काँग्रेस) ने अपनी माँगों 

और प्रस्तावों को ब्रिटिश सरकार से स्वीकृत कराने के लिए इंग्लेण्ड में अपने प्रतिनिधिमण्डल 

भेजकर आन्दोलन चलाने की जिस नीति का श्रीगणेश किया था, उसके प्रवत्तंक 


स्वामी जी ही थे। उन्होंने कई वर्ष पहले इस पत्र द्वारा श्यामजी क्ृष्ण वर्मा को ब्रिटिश _ 


पालियामेण्ट में मुंशी इन्द्रमणि के मामले को उठाने की प्रेरणा दी थी और यह कहा था 


कि वे “्लेच्छों' द्वारा भारतीयों पर किये जाने वाले अत्याचारों का विवरण ब्रिटिश 
. जनता के सम्मुख प्रस्तुत करें। श्री श्यामजी द्वारा भारत को स्व॒तन्त्र कराने के उद्देश्य से 
किये गये उपर्यक्त कार्य-कलापों से स्पष्ठ है कि वे आजीवन स्वामी जी के आदेश का पालन 


.. करते रहे । 





१. श्लोक संख्या १७, सर्वमेतत्‌ समाख्याहि पालियामैण्ड संसदि। 
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(२) गोपालरावहरि देशमुख लोकहितवादी (१८२३-१८९२) 
लोकहितवादी श्री गोपालरावहरि देशमुख बम्बई आार्यंसमाज के प्रधान थे और 
स्वामीजी को सुधार कार्यों में बड़ा सहयोग देते थे। स्वामीजी ने उन्हें परोपकारिणी 
सभा का भी सदस्य बनाया था। उनके समाजसुधार सम्बन्धी विचार स्वामीजी जैसे थे। 
लोकहितवादी नामक मराठी पत्रिका उस समय महाराष्ट्र में समाजसुधार की अग्नगण्य 
पत्रिका थी और उसके साथ उनका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था कि उनके नाम के साथ 
लोकहितवादी का शब्द जोड़ा जाने लगा। 
श्री गोपालहरि देशमुख का जन्म महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध चितपावन ब्राह्मण कुल में 
हुआ था। उनके पूर्वज कोंकण प्रदेश के वंशपरम्परागत देशमुख थे। उनके दादा अपने 
भाइयों के साथ नौकरी की खोज में १७५४ में पुता आए। उनके चाचा नाना फड़नवीस के 
देहावसान के बाद पेशवा के फड़नवीस बने। उनके पिता हरिदेशमुख पेशवाश्रों के श्रन्तिम 
महासेनापति हरिबापू गोखले के फड़नवीस थे। 
लोकहितवादी की शिक्षा पूना के इंग्लिश स्कूल में १८४१ से १८४४ तक हुई 
पर शिक्षा समाप्ति के बाद १८४४ में ही अनुवादक के पद पर उनकी नियुक्ति हु 
. इसके साथ ही वे दक्खन में सरदारों के एजेण्ट बने । १८४६ में उन्होंने मुन्सिफ की परीक्षा 
पास की, और ६ वर्ष बाद वे वाई (जिला सतारा) में प्रथम श्रेणी के मुन्सिफ बने । १८५५ 
में सरकार ने उन्हें उपसहायक इनाम कमिश्नर बताया और २ वर्ष बाद पदोन्‍नत होकर 
वे सहायक इताम कमिश्तर बने । 
मई, १८६१ में बम्बई सरकार ने हिन्दुओं और मुसलमानों के धामिक रीति- 
रिवाजों तथा विधि-विधानों का संकलन करके एक डाइजेस्ट या निबन्ध-प्रन्थ बनाने का 
काम उन्हें सॉपा । अगले ही वर्ष जुलाई में वे अरहमदनगर के और सितम्बर, १५८६२ में 
ग्रहमदाबाद के सहायक न्यायाधीश बने । सितम्बर, १८६६ में वे अहमदाबाद के खफीफा- 
अदालत के सहायक न्यायाधीश बने। माचें, १८६७ में न्यायाधीश के रूप में उनकी 
सम्पुष्टि कर दी गयी। १८७७ में वे नासिक के संयुक्त न्यायाधीश हुए और दो वर्ष बाद _ 
उन्होंने सेवा से श्रवकाश ग्रहण किया । 
बम्बई आयेसमाज, धियोसोफीकल सोसायटी और गुजराती बुद्धिवर्धक सभा के 
वे प्रधान थे। ब्रिटिश सरकार ने १५७७ में उन्हें रायबहादुर की उपाधि प्रदान की । इसी 
वर्ष अगस्त में उन्हें जस्टिस आफ पीस तथा माचें, १८८१ में प्रथम श्रेणी का सरदार 
बनाया गया 
» वे मराठी भाषा के मासिक पत्र 'लोकहितवादी के सम्पादक थे। इसमें वे ब्राह्मणों 
की कड़ी आलोचना करते थे। उनका यह मत था कि भारत की सामाजिक प्रगति में द्विज 
बाधक हैं, क्योंकि वे पुरानी हानिकारक रूढ़ियों और कुरीतियों का समर्थन करते हैं 


: उन्होंने विधवाओ्ं के पुतविवाह और स्त्रियों की दशा उन्नत करने का प्रबल समर्थन. 


दी ५2207 किया। वे बालविवाहों और विधवाशों के सिर मंडवाने के विरोधी एवं जातिप्रथा और क्‍ ह न 


मा]  दासप्रथा के कड़े श्रालोचक थे । 


उन्हें भाषण देने का बड़ा शौक था। वे अहमदाबाद, नासिक, बम्बई आदि जिन 


.... स्थानों पर सरकारी पदों पर रहे, वहाँ सदैव व्याख्यान देते रहे । इनके व्याख्यानों का मुख्य... 
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विषय न केवल सामाजिक कुरीतियों का सुधार, अपितु भारत का औद्योगीकरण तथा 
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी था। 

उन्होंने भ्रहमदाबाद में प्राथंतासमाज की स्थापना की, विधवा पुनविवाहु मण्डल 
बनाया, गुजराती भाषा में हितेच्छ नामक पत्र निकाला। निर्धनों को मुफ्त दवाइयाँ वे 
ग्रपने घर के औषधालय से वितरण किया करते थे । वे निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तकें और 
फीस के लिए भी आध्िक सहायता प्रदान किया करते थे । 

निलोकहितवादी के श्रतिरिक्त बम्बई से मराठी का इन्दुप्रकाश ओर पूना से 

ज्ञानप्रकाश नामक सुप्रसिद्ध पत्र निकालने में सहायता दी थी । पण्ढरपुर में भ्रनाथ वालका- 
श्रम और सूतिकागृह की स्थापना की और विभिन्‍न सार्वजनिक संस्थाओं को १५ हजार 
रुपये से अधिक की धनराशि का दान दिया था। 

स्वामी जी के साथ सम्बन्ध --गोपाल रावहरि देशमुख ने पश्चिमी भारत में 
स्वामी जी को समाजसुधार और झारयंसमाज के कामों में बड़ी सहायता दी थी। वे झायु 
में स्वामी जी से एक वर्ष बड़े थे और जब स्वामी जी गुरु की खोज में हिमालय की उत्तुंग 
पर्वंतमालाओं में पर्यटन कर रहे थे, उसी समय से ही लोकहितिवादी देशमुख ने ब्राह्मणों की 
प्रभुता के विरोध में लेख लिखने शुरू कर दिए थे, और हिन्दू समाज पर उनके दुष्प्रभाव 
तथा उनमें विद्यमान जातीय अभिमान के वे बड़े कटु आलोचक थे। १८४८ से १८५० के 
बीच में लिखे गये उनके सौ पत्रों का संग्रह (शतपन्न) प्रभाकर में छपा था और इन पत्रों में 
इस बात पर बल दिया गया था कि ब्राह्मण संस्कृत के माध्यम से भोली-भाली हिन्दू जनता... 
को ठग रहे हैं। उन्होंने विधवा पुनविवाह के लिए आन्दोलन चलाया था और १०६२ में 
विष्णु शास्त्री पण्डित के साथ साप्ताहिक इन्दुप्रकाश नामक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया था । 
उनके अधिकांश विचार स्वामी जी के विचारों से मेल खाते थे। उन्होंने स्वामी 
जी को अहमदाबाद आने का निमनन्‍्त्रण दिया, और वहाँ स्थापित किये गये पहले झायसमाज 
के वे सदस्य बने । बाद सें स्वामी जी ने बम्बई झार्यसमाज के प्रधान बाबू हरिश्चन्द्र चित्ता- 
मणि द्वारा रुपये-पेसे का गोलमाल करने पर उसे समाज से निकालने के पश्चात्‌ देशमुख 
को बम्बई समाज का प्रधान बतवाया। वे वेदभाष्य के प्रकाशन, वैदिक प्रेस की व्यवस्था 
और गौरक्षा के बारे में स्वामी जी को बहुमुल्य सहायता देते रहे। स्वामी जी ने उन्हें 
. परोपकारिणी सभा का ट्ुस्टी बताया था। स्वामी जी का स्वर्गंवास होने पर लोकहितवादी 
पत्र में श्री देशमुख ने उनके कार्य की सराहना करते हुए एक लम्बा लेख लिखा था।. 

 स्वासी जी के साथ पन्न व्यवहार --गोपालरावहरि देशमुख को स्वामी जी द्वारा 
लिखे गये १२ पत्र इस समय उपलब्ध हैं। इनसे स्वामी जी के साथ उनके सम्बन्धों पर बड़ा 
सुन्दर प्रकाश पड़ता है। २० फरवरी, १८७४५ के पहले पत्र में स्वामी जी ने उनसे पूछा है 
कि “अहमदाबाद में श्रव॒ तक आप लोगों ने आर्यंसमाज का प्रारम्भ किया है वा नहीं ? 


जोन किया हो तो जल्दी करें । अच्छे काम में देर नहीं लगानी चाहिए।” इसके बाद हा 


.. उन्होंने आर्यसमाज के नाम का श्ौचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थनासमाज के नाम की 


। . आलोचना की है, और यह भी सूचना दी है कि वे संस्कार विधि और झार्याभिवितय की हा ० । । 
. पुस्तक लिखने की तैयारी कर रहे हैं, भर संध्या भाष्य की पुस्तक छपकर तैयार होने वाली... । 


उन्होंने उस समय तक सत्याथथंप्रकाश की १२० पृष्ठ तक छपे फार्मो की कुछ प्रतियाँ 


५२२ द आयसमाज का इतिहास _ 


उन्हें उनके पुत्र के हाथ भेजीं 

१६ मार्च, १८७४ के पत्र में स्वामी जी ने देशमुख को वम्बई के समाचार बड़ी 
रोचक भाषा में लिखते हुए कहा है कि वहाँ पण्डितों ने किस प्रकार एक शास्त्राथ में उन्हें 
व्याकरण में हराने का प्रयास किया क्योंकि उनका यह विचार था कि स्वामी जी को 
व्याकरण का अ्रच्छा ज्ञान नहीं है, किन्तु जब व्याकरण में प्रश्नीत्तर होने लगा तो “पण्डितों 
की धूल उड़ गई । पण्डित लोग चप हो गये । द 

बस्बचई आ्रायतमाज की स्थापना--- १८ एप्रिल, १८७५ को लिखे पत्र में स्वामी 
जी ने देशमुख जी को यह शुभ सूचना दी है कि “मुम्बई में चेत्र सुदी पाँच शनिवार के 
दिन संध्या के साढ़े पाँच वजे आर्यसमाज का आननन्‍्दपूर्वक आरम्भ हुआ। आ्राप लोग भी 
वहाँ (अहमदाबाद में आ्रर्यंसमाज का) आरम्भ कर दी जिये ।” इस पत्र के साथ स्वामी जी 
ने संध्योपासनादि पाँच महायज्ञ विधान के हाल में छपे भाष्य की १० पस्तके उनके लड़के 
के हाथ उन्हें भिजवाई थीं 

२९ मई, १८७४ को स्वामी जी ने देशमुख को यह सूचना दी कि श्रार्याभिविनय 
के दो ग्रध्याय बन गये हैं। चार भागे बनने हैं और सत्यार्थ प्रकाश के १३ फार्म छप गये 
अपना पूना जाने का विचार भी उन्होंने प्रकट किया है 
द वेदभाष्य के लिए धनसंग्रह-- १० अगस्त, १८७४ को पूता से लिखे पत्र में स्वामी 
जी ने यह सूचना दी है कि पूना में महादेव गोविन्द रानाडे, माधवराव मोरेश्वर कुण्ट तथा 
लस्कर में गंगाराम भाऊआदि पुरुषों ने श्रच्छी प्रकार से व्याख्यान का प्रवन्‍न्ध कराया और 
व्याख्यान छपवाये भी हैं। वेदभाष्य बनवाने के वास्ते कुछ फण्ड जमा किया है। महादेव 
गोविन्द आदि ने एक पण्डित रखने के लिए प्रतिमास पचास रुपये देने का निश्चय किया 
है। मथुरादास लोजी और छबीलदास लललू भाई आदि आयेसभासदों ने वेदभाष्य के 
लिए २० हजार रुपये जमा करने का निश्चय किया है। एक पण्डित रखने के लिए राजा 
जयक्ृष्णदास जी ने स्वीकार किया है। यहाँ महादेव गोविन्द आदि की तथा हमारी भी 
इच्छा है कि एक पण्डित के रखने के लिए पच्रास रुपये का प्रबन्ध झ्प लोगों की ओर से 
हो जाये तो अच्छा है ।* 

१६ अक्टूबर, १८७४ को लिखे पत्र में स्वामी जी ने पूना में झ्रायंसमाज की. 
स्थापना की सचना देते हुए कहा हैं कि महादेव गोविन्द रानाडे को प्रधान तथा केशवराव 
गोडबोले को मन्त्री बताना नियत हुआा है। ग्राथंनासमाज के सब सभासद आ्येसमाज के 
. सदस्य बन गये हैं। संस्कार की पुस्तक बनाने के लिए एक पण्डित की खोज हो 
.. रही है, सो अब तक मिला नहीं है। मुम्बई आयंसमाज ने वेदभाष्य के लिए पाँच हजार 

- रुपये इकट्ठा कर लिये हैं। २०-२५ हजार रुपये इकट्ठा करने वाले हैं। अहमदाबाद से 


...._ कोई ऐसा पण्डित हो तो भेज दीजिए। चालीस, पचास या तीस रुपये पर्यन्‍्त जो मासिक 


का 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्न और विज्ञापन, पृ० २ 
- बही, पृ० ३०। पर 

रा वही, पृ० बेर) 

_बही, पु० ३३। 

ही, पृ० ३४ । 


कक 


व 


मा वार इुण कण है. |] 
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रुपया भेजना सम्भव हो तो भेज देवा । 

बेदभाष्य को सबोध बनावा--रावलपिण्डी से २८ नवम्बर, १८७७ के पत्र में 
स्वामी जी ने शीघ्र ही मुद्रित किये जाने वाले वेदभाष्य के नमूने की एक प्रति देशमुख जी 
को भेजते हुए लिखा है कि “मैं श्रपती ओर से इस बात का पूरा प्रयत्न करूँगा कि बेद के 
कठिनतस विषयों को इतनी सरल संस्कृत और देवनागरी में लिखा जाये कि बहुत थोड़ा 
ज्ञान रखने वाले बच्चे भी इसे बिना किसी सहायता के समकऋ सकें ।” पाठकों की सुविधा 
के लिए विभिन्‍न व्याख्यानों को विभिन्‍न साइजों में छपवाने के बारे में उन्होंने देशमुख से 
शीघ्र ही अपना परामशे देने को लिखा है और अन्त में इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की है. 
कि श्री देशमुख जी हर पखवाड़े को बम्बई आर्यसमाज में जाते हैं श्रोर वहाँ विभिन्‍न 
विषयों पर सुन्दर व्याख्यान देते हैं। द न 

प्रफ संशोधन का महत्त्व--६ दिसम्बर, १८७७ को रावलपिण्डी से लिखा गया 
पत्र इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि उसमें स्वामी जी ने लिखा है कि “वे हिन्दी में प्रूफ 
देखना अ्रपना कर्तव्य समभते हैं। प्रतिमास वे दो-तीन बार प्रूफ संशोधन किया करेंगे ।/? 
अब तक वेदभाष्य बनारस में डाँ० लाजरस छाप रहे थे, श्रव वे वेद मुद्रण का कार्य बम्बई 
में शुरू कराना चाहते थे। श्रतः उन्होंने बनारस में डॉक्टर लाजरस के प्रेस में वेदभाष्य 
की इकतीस सौ प्रतियों की छपाई और कागज की कीमतें ६.६/११/ पाई की दर से १६१ 
रू० १४ पैसे लिखी है। कवर की छपाई, भनाई और स्टिच करने की दर पन्द्रह रुपये 
प्रति हजार तथा अन्य खर्च ३० रुपये प्रति मास लिखे हैं। इससे अगले पत्र में उन्होंने 
बम्बई में छपाई की और कागज की दरें पूछी हैं और यह लिखा है कि यदि बम्बई में 
छपाई सस्ती है तो इसे वहाँ कराने में उन्हें कोई श्रापत्ति नहीं होगी । 

१३ दिसम्बर, १८७७ के पत्र में उन्होंने देशमुख जी को वेदभाष्य के मुद्रण के 
लिए कागज का एक नमूना भेजा है और वेदभाष्य को तीन अलग-अलग टाइपों में छपवाने 
की भी बात लिखी है और बड़ौदा के ग्राहकों का चन्दा भिजवाने को कहा है। अ्रगला पत्र 
जेहलम से लिखा गया है और उसमें पोस्टमास्टर की मार्फत उन्हें ग्राहकों के चन्दा मनी- 

र से भेजने की बात लिखी गई 

लोकहितवादी को वेदभाष्य के मुद्रण के निरीक्षण का कार्य सौंपना---२ नवम्बर 

१८७८ को दिल्‍ली से लिखे पत्र में स्वामी जी ने बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि द्वारा वेद- 
भाष्य के प्रबन्ध की व्यवस्था की बड़ी कटु आलोचना की है। उस समय स्वामी जी का. 
_वेदभाष्य बम्बई में छप रहा था और बम्बई झ्रार्यंसमाज के प्रधान बाबू हरिश्चर्ध चिन्ता- 
मणि को उन्होंने वेदभाष्य के भश्रंक छंपवाकर ठीक समय पर ग्राहकों को भिजवाने की . 
व्यवस्था का कार्य सोंपा था। किन्तु वे सम्भवतः इस काम में झ्रावश्यक दिलचस्पी नहीं 


लेते थे और इस श्रोर पूरा ध्यान नहीं देते थे। इसलिए वेदभाष्य के अंक ग्राहकों के पास... 





. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, प्‌ृ० ३५ 
वही, पृ० पर-दर३ । | 
ह वही पृ० छई । 
वही, पुृ० ८5३।. 


वही, पृ० ब५। 





५२४ क्‍ प्रायसमाज का इतिहास 


ठीक से नहीं पहुँचते थे । इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए स्वामी जी ने देशमुख जी 
की सलाह से यह काम श्यामजी कृष्ण वर्मा को सॉंपने का निश्चय किया। इस बारे में 
स्वामी जी ने लिखा है--'जिस दिन से बाब हरिशचन्द्र चिन्तामणि जी के प्रबन्ध में वेद- 
भाष्य का काम गया है, तब से किसी ग्राहक के पास अंक यथार्थ ठीक-ठीक नहीं पहुँचते 
ग्रब हम इस बात से बहुत प्रसन्‍त हुए कि आपने श्यामजी कृष्ण वर्मा को इस काम के लिए 
स्वीकार करने के लिए उद्दित (उद्यत) किया । यह पुरुष इस काम के बहुत योग्य हैं। आप 
इस काम के भ्रधिपति रहें और बाबू जी का भी नाम रहे परन्तु सब काम आपके नीचे 
श्यामजी करें तव यह काम ठीक-ठीक होगा ।” इसके बाद स्वामी जी ने दिल्‍ली में आर्य- 
समाज स्थापित होने की सूचना दी है।' 

उपर्यक्त पत्रों से स्पष्ट है कि स्वामी जी के लोकहितवादी से बड़े मधर सम्बन्ध थे 
वे उनसे वेदभाष्य के बारे में परामर्श किथा करते थे, उन्हें अपने ग्रन्थों के प्रकाशन की 
प्रगति से निरन्तर ग्रवगत कराते रहते थे, और वेदभाष्य के लिए धनसंग्रह के काम में उनसे 
सहयोग लेते थे। हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को हटाकर उनके स्थान पर उन्हें वम्बई आयसमाज 
का प्रधान बनाया था, और उनकी प्रेरणा से श्यामजी को वेदभाष्य की छपाई का कार्य सौंपा 
था। सम्भवत:, उनके सहयोग को दृष्टि में रखते हुए ही उन्होंने वेदभाष्य के मुद्रण कार्य को 
काशी से हटाकर बम्बई में शुरू किया था । 


(३) महादेव गोविन्द रानाडे (१८४२-१६०१) 


द पश्चिम भारत में महानु समाज सुधारक और सुप्रसिद्ध न्यायाधीश श्री रानाडे 
का स्वामी जी के साथ घनिष्ट सम्बन्ध था। पूना में स्वामी जी के व्याख्यान कराने में 
उन्होंने बड़ा सहयोग दिया था। पूना भ्रार्यंसमाज के वे प्रथम प्रधान थे । 
इतका जन्म नासिक जिले के एक गाँव विफड़ में चितपावन ब्राह्मण कुल में हुआ 
था। इनके दादा अमतराव ब्रिटिश सेवा में मामलातदार के पद तक पहँचे। पिता 
गोविन्दराव पहले अहमदनगर में ब्रिटिश सरकार की सेवा में थे। १८४४ में उन्होंने इस 
सेवा से त्यागपत्र देकर कोल्हापुर राज्य में सेवा प्रारम्भ की 
रानाडे की शिक्षा मराठी माध्यम से राजाराम हाईस्कूल में हुई (१८५१-१८५६) 
१८५३ से इन्होंने अंग्रेजी का अ्रभ्यास शुरू किया और १८५७ में बम्बई झ्राकर एल्फिन्स्टन 
.. कालिज में प्रविष्ट हुए। दो वर्ष में इसकी शिक्षा पूरी करने के बाद १८६२ में इन्होंने 
इतिहास तथा अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्तातक की पदवी प्राप्त की । १८६४ में इन्हीं 
दोनों विषयों में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए इन विषयों में प्रवीणता के लिए 


.. स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसी वर्ष इन्होंने एल-एल० बी० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास 


की, और ७ वर्ष बाद १८७१ में एडवोकेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। महाविद्यालय में इनके 


2 समकालीन सहपाठी रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर, फिरोजशाह मेहता, दीनशा वाचा जैसे द 
...॑. प्रतिभाशाली छात्र थे। किन्तु ये इन सबसे अधिक मेधावी विद्वान्‌ समफ्े गये। ये एल्फिन्स्टन .. धर 
...... कालिज में १८६० से १८६३ तक जूनियर फलो रहे, और १८६८ से १८७१ तक इतिहास 


ऋषि दयानरद के पत्र और विज्ञापने, पृ ० १३१-३२ 


महषि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ५२५ 


और भंग्रेजी के प्राध्यापक का कार्य करते रहे । 

१८७१ में इन्होंने बम्बई की न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और क्रमशः पदोन्नति 
करते हुए बम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद तक पहुँचे, जो उस समय भारतीयों के लिए 
अतीव दुर्लभ समझा जाता था। बम्बई सरकार ने १८८४ में इन्हें वहाँ की व्यवस्थापिका 
परिषद का काननी सदस्य बनाया । भारत सरकार ने बम्बई सरकार के प्रतिनिधि के रूप 
में १८८६-८७ में इन्हें वित्त आयोग का सदस्य नामजद किया, ओर १८८७ में ये सी० 
गआराई० ई० की उपाधि से ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मानित किए गये। १५९३ में ये बम्बई 
हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनाए गये श्रौर १६०१ में मृत्युपयेन्त उस पद पर बने रहे । 

रानाडे के विचार---रानाडे उपनिषदों के प्रभाव से एकेश्वरवादी विचारक थे, 
और जातिप्रथा, श्रस्पृश्यता, विधवाविवाहनिषेध आदि कुप्रथाओं के कट्टर विरोधी थे | 
स्त्रियों की स्थिति को वे समाज में ऊंची उठाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि जब तक 
भारत सामाजिक और आशिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर लेता, तब तक वह स्वतन्त्रता 
पाने में समर्थ नहीं होगा। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए लाभकर समभते हुए भी वे 
साम्राज्यवाद के दोषों को भी स्पष्ट रूप में प्रतिपादित करते थे । 

रानाडे का राष्ट्रीय ग्रान्दो लच॒ का ढंग बड़ा निराला था। उनका विश्वास था, कि 
यदि हम अपने सामाजिक दोषों को सुधारों द्वारा दूर कर लें तो राष्ट्रीय आन्दोलन इतना 
प्रबल हो जायेगा कि अंग्रेजों को स्वतन्त्रता देने के लिए विवश होना पड़ेगा। भारत की 
ग्राथिक उन्नति के लिए वे औद्योगीकरण को अ्रतीव आवश्यक समभते थे । 

१८६४ से १८७१ तक रानाडे अंग्रेजी तथा मराठी में वम्बई से छपने वाले दैनिक 
'इन्दुप्रकाश' के सम्पादक रहे, और सामाजिक सुधारों का प्रवल समर्थन करते रहे । 

बम्बई प्रान्त में वे प्राथनासमाज के संस्थापकों में से थे। यह समाज ब्राह्मसमाज का 
ही एक रूपान्तर था। किन्तु ब्राह्मसमाज से इसका एक बड़ा भेद यह था कि इसके मत में 
सुधारों को शने:-शने: इस ढंग से किया जाना चाहिए कि पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं 
को कोई प्रवल आधात न पहुँचे । वे अपने जीवन में अत्यन्त सरल, न्यायग्रेमी और सब 
मनुष्यों की समानता में अगाघ विश्वास रखने वाले थे । 

स्वासी जी से सहयोग---राताडे श्रायंसमाज के कार्यों में दिलचस्पी लेते थे। 
बम्बई आर्यंसमाज में वे कई बार व्याख्यान देते थे, और स्वामी जी के पूना में व्याख्यानों को 
कराने तथा छपवाने में उन्होंने सहयोग प्रदान किया था। उनके प्रभाव से सुधारवादी 
_ ब्रवत्ति वाले नवयुवक आयेसमाज की ओर आक्ृष्ट हुए । 

.. सामान्य रूप से सामाजिक सुधारों के प्रश्न पर स्वामी जी से सहमति रखते हुए 
भी रानाडे उनके वेदविषयक दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। इस विषय में उनके दृष्टिकोण 


की व्याख्या करते हुए चन्दावरकर ने कहा था---“यदि स्वामी दयावन्‍्द यह कहते हैं कि... 


. बेद और केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है तो इसमें आपत्ति की क्या बात है ? यह उनका _ 


रा . विश्वास है। हमें गहराई में जाकर यह देखना चाहिए कि इसके अतिरिक्त उनमें हमारे... 
सिद्धान्तों से समानता रखने वाली क्या बातें हैं ? ऐसी अनेक बातें हो ने के कारण रानाडे 





ने स्वामी जी का समर्थन किया। स्वामी जी रानाडे पर बड़ा स्नेहभाव रखते थे और 
..॑. उन्होंने अपने स्वीकार पत्र में ट्रस्टियों में उतका नाम सम्मिलित कर उनके प्रति अपना 
. विश्वास प्रकट किया था। हा द 


५२६ । ... झ्रायंसमाज का इतिहास क्‍ 


(४) महात्मा जोतीराव गोविन्दराव फुले (१८२७-१८६०) 

पूना निवास (जुलाई, १८७५) में जब स्वामी जी के सम्मान में जुलूस निकाला 

. गया, उस समय स्वामी जी के एक ओर महादेव गोविन्द रानाडे ओर दूसरी और महात्मा 
फूले चल रहे थे। ये दोनों तत्कालीन महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध समाज सुधा रक थे। स्वामी जी 

ने जिन सामाजिक सुधारों को आररयसमाज के माध्यम से और अपने व्याख्यानों द्वारा करने 
का प्रयास किया, उनमें से अनेक सुधारों को महात्मा फले ने स्वामी जी के कार्यक्षेत्र में 
अवतरण से काफी पहले शुरू कर दिया था। स्वामी जी ने सत्याथंप्रकाश आ्रादि ग्रच्थों में 
ब्राह्मणों की पोप लीला की कड़ी आ्रालोचना की है। फूले उनसे पहले ही ब्राह्मणों की 
प्रभुता के उग्र विरोधी वत चुके थे। यही कारण है, कि स्वामी जी के पूत्रा पधारने पर 
महात्मा फूले ने उतका समर्थन किया, और उनके साथ सहयोग किया। महाराष्ट्र में 
स्वामी जी के समर्थकों में फूले भी एक थे । क्‍ 

जोतीराब का जन्म पूता में क्षत्रिय माली जाति में हुआ था । इनके परिवार का 
मूल उपनाम गोड़े था; किन्तु इनके पिता गोविन्दराव पेशवाओं के घर में फूल मालायें ले 
जाने का व्यवसाय करते थे, अत: इतके परिवार को फले का नाम मिला । 

जोतीराव की शिक्षा पुराने ढंग की मराठी पाठशाला में आरम्भ हुई। इन्होंने 
. बड़े परिश्रम से अध्ययन करता शुरू किया, किन्तु इसी समय इनके पिताजी को किसी ते 
यह बहका दिया कि यदि लड़के को पढ़ाया गया तो वह बंशपरम्परागत कार्य करना छोड़ 
देगा, श्रतः उन्होंने बच्चे को स्कूल से हटाकर बगीचे में कुदाल चलाने का काम सौंप दिया। 
बाद में कुछ श्रन्य पड़ोसियों के सत्परामर्श से पिता ने इन्हें पुनः स्काटिश मिशन 
सकल में पढ़ने भेजा और १८४७ में इन्होंने अपना सकल का पाठ्यक्रम समाप्त कर 
लिया । द 

बचपन में इन पर शिवाजी और वाशिगटन की जीवनियों का गहरा प्रभाव पड़ा | 
इन्होंने पराधीन मातृभूमि को स्वतन्त्र कराने का संकल्प किया और सैनिक प्रशिक्षण में 
प्रवीणता प्राप्त की । इनके जीवन पर थामस पेन द्वारा लिखित राइट्स भ्राफ मैत (मानव 
के अ्रधिकार) नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक का भी जबद॑स्त प्रभाव पड़ा। इससे वे सब मनुष्यों 
को ईश्वर का पुत्र और समान स्थिति रखने वाला भाई समभने लगे । 

इसी समय इनके साथ घटी एक घटना ने इनको कटद्ठगर ब्राह्मणविरोधी बना 


_ दिया। इनके एक ब्राह्मण मित्र ने अपने परिवार के एक विवाह समारोह में इन्हें ग्रामन्त्रित 


किया। किन्तु, जब ये बाराती बतकर वरयात्रा में सम्मिलित हुए, तो कुछ कट्ट रपन्थी 
... ब्राह्मणों ने अपनी जाति की बारात में सम्मिलित होने के इनके दुस्साहस पर इन्हें इतनी 
.. बुरी तरह से फटकारा कि ये उसी समय से ब्राह्मणों की प्रभुता के कटु आलोचक बन गये 


. और जीवन भर उनके विरुद्ध प्रबल आन्दोलन करते रहे । 


स्त्री शिक्षा--वे देश की उच्नति के लिए स्त्रियों तथा निम्न वर्गों की जातियों में. 


.. शिक्षा का प्रसार आवश्यक समभते थे, इनके उत्थान को ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य... 


... बनाने का संकल्प किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए १८४८ में बुधवार पेठ में अपने 
_..... एक मित्र भिडे के मकान पर इन्होंने निम्त वर्गों की लड़कियों की एक पाठशाला स्थापित 
.... की। उस समय स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार न होने के कारण महिला अध्यापक सुलभ नहीं... 
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थीं, अत: जोतीराव ने पहने अपनी पत्नी सावित्री बाईं को पढ़ाया ग्रौर फिर उन्हें इस 
पाठशाला में निम्न वर्गों की लड़कियों को पढ़ाने का काम सौंपा 

इस घटना से समाज के उच्च वर्गीय व्यक्ति इनसे बड़े नाराज हो गये, श्र उन्होंने 
इनके पिता पर इतना दबाव डाला कि जोती राव को स्कूल कुछ समय के लिए बन्द करना 
पड़ा और ग्राजीविका कमाने के लिए विवश होना पड़ा । 

किन्‍्त जोती राव इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाले नहीं थे। वे स्त्रियों में शिक्षा प्रसार 
के अपने संकल्प पर अटल रहे। सौभाग्यवश इस विषय में कुछ यूरोपियन तथा भारतोय 
भद्रपुरुषों से उन्हें बहुमूल्य सहायता मिली। शीघ्र ही उन्होंने दूसरा स्कूल बुधवार पेठ में 
स्थापित किया (१८५१)। इसके वाद उन्होंने तीन अन्य स्कूल चलाये। निम्न वर्गों में 
शिक्षा के प्रसार के सराहनीय कार्ये के लिए ब्रिटिश सरकार ने दो सी रुपये के मूल्य का एक 
शाल देकर उन्हें सम्मानित किया । 

१८४५४ में स्काटिश मिशन सकल में इन्होंने अंशकालिक अध्यापक का कार्य करना 
शरू किया। रेबरेण्ड मरे के प्रभाव से इन्होंने हिन्दू धर्म के दोषों को दघाटित करने 
वाली अंग्रेजों द्वारा लिखी गयी पुस्तकें पढ़ीं और वे यह अनुभव करने लगे कि ब्राह्मणों ने 
हिन्दू धर्मं पर बड़े अत्याचार किये हैं और निम्न वर्गों को अपना दास बना कर रखा है 

४८५४ में प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए इन्होंने एक रात्रि पाठशाला शुरू की। इस 
समय इनके कुछ विरोधियों ने इन्हें मारते का पड्यन्त्र रचा, किन्तु जिन लोगों को इनकी _ 
हत्या का कार्य सौंपा गया था, वे इनका काम देखकर इनके भक्त वन गये (१८५६) 
अगले वर्ष १८५७ में बम्बई सरकार ने निम्त वर्ग की महार आदि जातियों में शिक्षा- 
प्रसार के लिए इन्हें ६ एकड़ ३३ गुट्ठा भूमि प्रदान की । 

१८६० में कमार्गगामी ब्राह्मण विधवाश्ों द्वारा आत्महत्या को रोकने, उन्हें अपने 
बच्चों को पालने-पोसने तथा ईसाई मत स्वीकार करने से रोकने के लिए इन्होंने अनेक 
प्रयास किये। बच्चों के पालन-पोषण के लिए इन्होंने एक अनाथालय का स्थापना को 
और एक ब्राह्मण विधवा का पुत्र गोद लेकर अपने उदाहरण से समाज को इस बुराई को 

ग्रेडने के लिए प्रेरित किया । 

१८७३ में जोती राव ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की । इसका उद्देश्य निम्न 
वर्गों को मानवीय अधिकार और सामाजिक न्याय दिलाना था। १८७३ से १८८२ तक 
जोती राव पूता नगरपालिका के सदस्य रहे। उन्होंने १८८८ में कनाट के ड्यूक और डचेस के 
सम्मान समारोह में शासकों को चेतावनी देते हुए कहा था-- हमें समारोह आयोजित 
करने में ऊपरी चमक-दमक से प्रभावित्र नहीं होता चाहिए । महारानी विक्टोरिया की 
अधिकांश प्रजा गाँवों में रहती है। वह निर्धन, भूखी, नंगी और निराश्रित हैं उसकी 
: दशा उन्नत करने का प्रयास किया जाना चाहिए 
; १८८८ में फले के अनुयायियों ने उन्हें महात्मा की पदवी प्रदान की। बड़ोदा 
. महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने संयुक्त राज्य अमरीका में नीग्रो लोगों की दशा सुधारने. 
. वाले नेता के नाम पर उन्हें बुकर टी वाशिंगटन की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा।_ 


..._ बालविवाह का विरोध तथा श्रन्य सुधार--स्वामी जी की भाँति वेबालविवाह 


.. के विरोधी थे, क्योंकि यह स्त्रियों की शिक्षा में बाधक था। वे विधवा विवाह के समर्थक थे 
-. और उस समय प्रचलित विधवाशं के सिर मुण्डन के कट्टर विरोधी थे। विवाह पद्धति में 


भ््र्८ । आयेसमाज का इतिहास 


इन्होंने एक मौलिक परिवर्तन किया। ब्राह्मण विरोधी होने के कारण इन्होंने यह व्यवस्था 
की, कि विवाह ब्राह्मण पुरोहितों के विना ही सम्पन्त किये जायें । बर-वधू गुरुजनों के समक्ष 
बैवाहिक दायित्वों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करे। यही 
विवाह की विधि समभी जाये, उसके लिए ब्राह्मणों द्वारा मन्त्रोच्चारण की विधि आवश्यक 
नहीं है। सत्य शोधक समाज द्वारा प्रचलित विवाह की यह पद्धति उस समय प्रचलित 
व्यवस्था में मौलिक परिवर्तत करने वाली थी। कट्टरपन्थी लोगों ने इसका प्रवल विरोध 
किया और इसके द्वारा किये जाने वाले विवाहों के अवेब होने की घोषणा की । किन्तु सत्य 
शोधक समाज इस मामले को बम्बई हाईकोर्ट तक ले गया और उसने निम्न जातियों के 
ऐसे विवाहों को वेध घोषित किया। १८७४५ में इन्होंदे अहमदाबाद के बाढ़ पीड़ितों को 
सहायता देने के कार्य का संगठन किया और १८७८-७६ में पूनरा में अकाल पड़ने पर 
बच्चों की सुरक्षा के लिए अ्नाथालय की स्थापना की 

महात्मा फले ने स्त्रियों की शिक्षा, वालविवाह निषेध आदि सामाजिक सुधार के 
कार्य १८४८ में स्वामी जी से काफी पहले ही शुरू किये थे। दोनों के दृष्टिकोण में कुछ 
अंशों में समानता थी, अ्रतः महात्मा फूले ने पूना में स्वामी जी को उनके कार्य में सहयोग 
प्रदान किया था। पूना में कुछ विरोधी एवं उपद्रवी तत्त्वों ने स्वामी जी के सम्मान में 
निकाली जाने वाली शोभाया वा में वाधा डालने का निन्दनीय प्रयास किया । इस समय 
जोतीराव फूले के अनुयायी समाजसुधा रकों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में इस जलूस 
में सम्मिलित हुए। मह॒पि फूले ने पूना में स्वामी जी को पूर्ण सम थंन प्रदान किया । 


(५) केशवचन्द्र सेत (१८३८-८४) 


ब्राह्मसमाज के सुप्रसिद्ध नेता, समाज सुधा रक और सुप्रसिद्ध वक्ता केशवचन्द्र सेन 

. का कलकत्ता में स्वामी जी से काफी वार्तालाप और विचार-विमर्श हुआ । केशवचन्द्र 

सेन उन्हें श्रपनी विभिन्‍न संस्थाएँ दिखाने ले गए। स्वामी जी ने उनके अनुरोध पर वस्त्र 
धारण करना और संस्कृत के स्थान पर हिन्दी में भाषण देता आरम्भ किया । 

श्री केशवचन्द्र सेत का जन्म १८ जनवरी, १८३८ को एक वेष्णव परिवार 

में हुआ था। इनके दादा कमल सेन बंगाल की नवजागृति में प्रमुख भाग लेने वाले थे। वे 

१८१७ में हिन्दू कालेज के, १८१८ में स्कूल बुक सोसायटी के और १८२४ में संस्कृत 

कालेज के संस्थापकों में से थे। उन्होंने अंग्रेजी-बंगला का कोष भी बनाया था और वे 

. टकसाल के दीवान थे। उनके पुत्र प्यारे मोहन भी इस टकसाल के दीवान रहे। उन्होंने 

क्रेशवचन्द्र सेन को पहले हिन्दू सकल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा और १८५६ में 

_ वे हिन्दू कालेज के स्नातक बने। दर्शन में श्री सेन की बड़ी अभिरुचि थी और इस विषय 

.. का वे बड़ी दिलचस्पी से अध्ययत करते रहे । इसी समय उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी 

.. साहित्य, भगवद्गीता तथा वेदों का भी अध्ययन किया । 


का श्री सेन राजनारायण बोस की ब्राह्मसमाज पर लिखी पुस्तिका से बड़े प्रभावित... 
7 हुए, ब्राह्मसमाज के अतीब उत्साही कार्यकर्ता बने और समाज सुधार पर अधिक बल 
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देने लगे। वे न केवल नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के समर्थक थे, अ्रपितु हिन्दू समाज 
की प्रमुख कुरीतियों--श्रस्पृश्यता और जातिप्रथा का उन्मूलन करना चाहते थे । वे स्त्रियों 
में शिक्षाप्रसार के समर्थक और मद्यपान के विरोधी थे। छात्रों की श्रौद्योगिक शिक्षा पर 
बल देते थे, ताकि वे जीवन में स्वावलम्बी बन सकें। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के लिए 
उन्होंने सायंकालीन स्कूल चलाए। विधवा विवाह के न केवल वे समर्थक ही थे, अपितु 
उमेशचन्द्रदत्त द्वारा लिखे विधवा विवाह नाटक का मंचन करके इसका प्रचार भी करते 
थे। १८६३ में उन्होंने जातिप्रथा के विरुद्ध जिहाद छेड़ा, और सावंभौम भ्रातृभाव का 
उपदेश दिया। उन्होंने भ्रन्तर्जातीय विवाहों का समर्थन १८६१ में शुरू किया और १८७२ 
में उनके प्रयत्न से सरकार द्वारा ब्राह्मो मेरिज एक्ट बनाया गया। 
स्त्रियों की उन्‍नति के लिए वे स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत बल देते थे। उनमें 
शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने बामा-बौधिनी तामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया । 
१८६४ में स्त्रियों के लिए ब्राहिका समाज बनाया । लड़कियों की शिक्षा के लिए १८४७१ 
में लेडीज नार्मेल सकल खोला, और बामा-हितेषिणी सभा की स्थापना की 
श्री केशवचन्द्र सेत अपने समय के उच्च कोटि के पत्रकार थे और उन्होंने लगभग 
एक दर्जन पत्र निकालें। १८६१ में अंग्रेजी में इण्डिया मसिरर को पाक्षिक पत्र के रूप में 
शुरू किया गया था। १० वर्ष बाद इसे देनिक बना दिया गया। १८६४ में उन्होंने धर्म- 
तत्व नामक मासिक पत्रिका निकाली । १८७० में सुलभ समाचार ताम से उन्होंने एक 
पैसे के मूल्य वाला साप्ताहिक बंगला पत्र निकाला । यह इतना लोकप्रिय हुआ कि दो 
महीने में इसकी ८ हजार प्रतियाँ बिकने लगीं। मद्यपान के विरोध में भी उन्होंने मद या 
गरल (शराब या जहर) नामक पत्र निकाला। उन द्वारा निकाले गए कुछ अन्य पत्र ये 
थे--बामा-बौधिनी ( १८७०), धर्म साधन (१८७२), सण्डे मिरर (१८७३), बालक- 
बन्धु (१८७८), और परिचारिका (१८८०)। उन्होंने अपने सभी पत्रों को समाज 
सुधार का प्रबल माध्यम बनाया।._ ० 
ब्राह्मममाज के प्रचार के लिए १८५७ से १८८४ तक उन्होंने सारे भारत की 
यात्रा की। वे बड़े प्रभावशाली वक्ता थे। उनकी यात्रा से विभिन्‍न शहरों में ब्राह्मममाज 
की ६५ शाखाएँ स्थापित हुईं । किन्तु जब उनके व्याख्यानों में ईसाइयत का प्रभाव बढ़ने 
लगा और उन्होंने अपनी नाबालिग लड़की का विवाह कूच-विहार के राजकुमार से किया. 
तो उनकी लोकप्रियता को गहरा धक्का लगा। १८८४ में स्वामी जी की मृत्यु के एक 
वर्ष बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया। द 
. स्वामी जी के साथ सम्बन्ध--केशवचन्द्र सेत स्वामी जी से आयु में तेरह वर्ष _ 
. छोटे थे। स्वामी जी उनपर बड़ा स्नेह भाव रखते थे। पहली बार मिलने पर ही दोनों 
. में परस्पर प्रीति हो गई थी। कहा जाता है कि जब इन दोनों की पहली भेंट हुई, तो बात- 
- चीत की समाप्ति पर श्री सेन महोदय ने पूछा कि क्या आप केशवचन्द्र सेन से मिले हैं ? 


स्वामी जी मे उत्तर दिया मिला हैँ। उन्होंने फिर पूछा--वे तो कहीं बाहर गए थे, 





. आप उनसे कब मिले । स्वामी जी ने कहा कि मैं मिल चुका हैं । दो तीन बारयही प्रश्न 
.. होने पर स्वामी जी ने कहा--तुम्हीं केशवचन्द्र सेन हो। सेन महोदय ने प्रश्न किया, कि 
.. आपने मुझे कंसे पहचाना ? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि यह बातचीत किसी दूसरे की 
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नहीं हो सकती । उस दिन से दोनों में परस्पर बहुत स्नेह हो गया और श्री सेन नित्य- 
प्रति स्वामी जी के पास आते रहे और घण्टों घामिक वार्तालाप करते रहे । 

इस समय केशवचन्द्र सेन अपने प्रभाव के चरम शिखर पर थे। १८७० में वे 
ग्रेट ब्रिटेन हो आए थे। १८७१ में उन्होंने हिन्दू धर्म के सुधार के लिए इण्डियन रिफार्म 
एसोसियेशन की स्थापना की थी, और १८७२ में उनके प्रयत्न से ब्राह्म लोगों के विवाहों 
को वगर मूर्ति पूजन के वैध मान लेने वाला एक विशेष विवाह कानून सरकार द्वारा 
बनाया गया था। उस समय वे सबसे अधिक कर्म ठ समाज सुधा रक समभे जाते थे । उन्होंने 
अपने ओजस्वी भाषणों और समाचार-पत्रों के माध्यम से ब्राह्मसमाज का सारे देश में 
प्रचार और प्रसार किया था। स्त्री शिक्षा, बालविवाह निषेध, विधवा विवाह के समर्थन 
और सस्ते साहित्य प्रकाशन के लिए अनेक प्रकार की संस्थाएँ तथा पत्रिकाएँ उन्होंने 
स्थापित की थीं । 

वे स्वामी जी को अपनी सब संस्थाओं को दिखाने के लिए ले गये । उनकी प्रमुख 
संस्थाएँ थीं--भारत आश्रम, लड़कियों का नामेल स्कूल, ब्राह्म निकेतन का छात्रावास, 
मजदूरों की संस्था, दस्तकारी का स्कूल, प्रेस तथा ब्राह्म मन्दिर, जिसके स्थापत्य में हिन्दू, 
_ बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई कला-शेलियों का सम्मिश्रण था। 

द केशवचन्द्र सेन की इन संस्थाओ्रों को देखकर स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए । 
उन्होंने प्रेस तथा समाचार-पत्रों के प्रभाव तथा विभिन्‍न कार्यो के लिए संस्थायें बनाकर 
काम करने की पद्धति को काफी निकट से देखा। इससे उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि धासिक 
और सामाजिक सुधार के लिए ग्रन्‍्थों, पत्र-पत्रिकाञ्रों और संस्थाओं का निर्माण आवश्यक 
है। इसके बाद स्वामी जी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया । 

मतभेद -- स्वामी जी और केशवचन्द्र सेन में कुछ प्रश्नों पर मौलिक मतभेद था। 
स्वामी जी कर्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर पूर्ण विश्वास रखते थे और वेदों को 
. निर्श्नान्त, स्वतःप्रमाण और ईश्वरप्रणीत मानते थे। केशवचन्द्र सेन का यह विचार था 
कि ईश्वर समय-समय पर महापुरुषों के शर पगम्बरों के माध्यम से इलहाम देता रहता 
है, और इनके रूप में अवतार ग्रहण करता है । न केवल वेद, अपितु बाइबल, कुरान तथा 
अन्य धामिक ग्रन्थ भी ईश्वरप्रणीत और प्रामाणिक हैं । स्वामी जी केवल वेदों को ही 
स्वतः:प्रमाण और ईश्वरीय ग्रन्थ मानते थे। केशवचन्द्र सेन ने उनसे यह प्रश्न किया था 
कि इस समय संसार के तीन ग्रन्थों वाले धर्म सबसे बढ़े हुए हैं--बाइबल, कुरान और 
.. बेद। अपने-अपने धर्मग्रन्थ को सभी परमेश्वर कृत कहते हैं, किसको सत्य मानें ? स्वामी 
: जी ने युक्तियों से वेद को ईश्वरक्ृत सिद्ध किया। उनकी प्रधान युक्ति यह थी कि कुरान और 
बाइबल में अनेकविध कहानियों की सत्ता है और अन्य मतों का खण्डन पाया जाता 
परन्तु वेद में उपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए वेद ही सच्चा है । द क्‍ 
दोनों महानुभावों में कई बार परिहासपूर्ण नोंक-कोंक भी हुई। एक बार 


..._ केशवचन्द्र सेन ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि स्वामी जी अंग्रेजी नहीं जानते हैं। 
.... यदि उल्हें अंग्रेजी श्राती होती, तो वे इंग्लैण्ड की अगली यात्रा में उन्हें अपने साथ ले जाते।._ 
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इस पर स्वामी जी ने यह व्यंग्यपूर्ण उत्तर दिया कि यह उससे भी बड़े खेद और दुःख की 
बात है कि ब्राह्मसमाज का नेता संस्कृत नहीं जानता और ऐसी (अंग्रेजी) भाषा में बोलता 
है जिसे अधिकांश भारतीय समझ नहीं सकते हैं । स्वामी जी ने केशवचन्द्र सेन के सुाव 
पर ही वस्त्र धारण करता और हिन्दी में भाषण देना शुरू किया।' 

क्रेशवचर््ध सेन के साथ सम्पर्क में आने से स्वामी जी को ब्राह्मसमाजियों का 
ईसाइयत की ओर भुकाव, उनके श्रापसी भगड़े, उनके द्वारा पश्चिम का अन्धानुकरण 
भली भाँति स्पष्ट हो गया । इसीलिए एक वर्ष बाद लिखे जाने वाले सत्यार्थप्रकाश में 
उन्होंने ब्राह्मममाजियों की कड़ी श्रालोचता की और वेद को ही अपने धर्म का आधा र- 
स्तम्भ बताया । द 


(६) रसाबाई पण्डिता (१८५८) 

स्वामी जी के संस्कृत भाषा में लिखे दो पत्र रमाबाई पण्डिता के नाम मिलते 
हैं। इतको लेकर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने स्वामी जी पर कीचड़ उछालने का भी प्रयत्न 
किया था । पिछली शताब्दी में हिन्दू समाज में स्त्रियों को शिक्षा देना और विशेषकर 
संस्कृत की शिक्षा देना बहुत बुरा समभा जाता था, क्योंकि उस समय स्त्रियों और शूढ्ों 
को वेद न पढ़ाने की धारणा समाज में सर्वमान्‍्य थी, और स्त्रीशूद्रों नाधीयाताम्‌ को आदश 
नियम समझा जाता था।' ऐसे समय में एक स्त्री द्वारा संस्कृत में धाराप्रवाह भाषण देने 
की वात बड़ी विलक्षण और आश्चर्य जनक थी। स्वामी जी ने रमाबाई की यह विशेषता 
सुतकर ही उनको दो पत्र लिखे, जिन द्वारा वे यह जानना चाहते थे कि उनका क्‍या कार्यक्रम 
है । सम्भवतः, वे उनसे झरार्यसमाज के प्रचार कार्य में सहायता लेना चाहते थे। अ्रतः यहाँ 
पृण्डिता रमाबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय देना उचित है । 

रमाबाई का जन्म मँगलोर के मलहेरजी गाँव में हुआ था। उनके पिता अनन्त 
पद्मननाभ डोंगरे वेदान्त के प्रकाण्ड विद्वानु थे। किन्तु वे अपने जातीय बच्धु ब्राह्मणों द्वारा 
प्रबल उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुए, क्योंकि उन्होंने अ्रपनी पत्नी 
लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाकर पण्डिता बनाया था। वे अपने जातीय बन्धुओं के व्यवहार 
से इतने खिन्‍न हुए कि अ्रपना गाँव छोड़कर गंगासूल की पहाड़ियों में श्राश्नन बनाकर रहने 
लगे। यहाँ २३ एप्रिल, १८५८ को रमाबाई का जन्म हु्ना । इसके छह महीने बाद वे 
तीथैयात्रा के उद्देश्य से घर से निकले और फिर वहाँ कभी वापिस नहीं आए। स्वभाव 
से उदार होते के कारण उन्होंने शीघ्र ही थोड़े से तीर्थों की यात्रा करने के बाद अपनी 
: सारी सम्पत्ति लुटा दी। निर्धन दशा में तीर्थयात्रा करते हुए जुलाई, १८७४ में उनकी 
मृत्यु हो गई। एक महीने बाद उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई और कन्या कृष्णा का भी देहावसान 
हो गया। किन्तु रमावाई और उसके भाई श्रीनिवास शास्त्री ने तीर्थयात्रा जारी रखी 
और ४,००० मील की यात्रा के बाद वे १८७८ में कलकत्ता पहुँचे । _ के 
.._ रमाबाई को आरम्भिक शिक्षा उनकी माता ने प्रदान की। बचपन से उन्हें संस्कृत 


हल नानिनभलिभगानी आन भानम ॥ 


.._ १, लेखराम कृत महषि दयानल्द सरस्वती का जीवनचरित्त, पृ० २३२।. 


२, सत्यार्थप्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ रेइ६-छ०। | 
.. ३, वही,तृतीय समुल्लास, पृष्ठ ह३॥.. || 


हे आयेसमाज का इतिहास 


के श्लोक याद कराये जाने लगे। शीघ्र ही रमाबाई ने १८ हजार इलोक कंठस्थ कर लिये 
औ्रौर संस्कृत में इतनी प्रवीणता प्राप्त कर ली कि वे उसमें धाराप्रवाह भाषण देने लगीं । 
रमाबाई और श्रीनिवास तीर्थयात्रा में व्याख्यान देकर थोड़ी बहुत कमाई कर लेते थे और 
किसी प्रकार उदर पूर्ति किया करते थे। कलकत्ता में इनके संस्कृत भाषणों की धूम मच 
गई। वहाँ के पण्डितों ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी और संस्कृत भाषण में उनकी 
योग्यता की कीति सारे भारत में फैलने लगी । इसी को सुनकर स्वामी जी ने इन्हें पहला 
पत्र लिखा था 

रमावाई का जीवन शुरू से अन्त तक बढ़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा । कलकत्ता में १ 
में इनके भाई श्रीनिवास का देहान्त हो गया | इस समय रमावाई ने अ्रकेली रह जाने पर 
कायस्थ जाति के विपिन बिहारी दास बंगाली युवक से विवाह किया । विवाह के दो वर्ष 
बाद पति के दिवंगत हो जाने पर वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ देश का पर्यटन करती 
हुई पून्रा में भ्राकर बस गईं । 

: पूना में उनकी संस्कृत की योग्यता से प्रभावित होकर कुछ प्रतिष्ठित धनी व्यक्तियों 
ने उन्हें सहायता प्रदान को । उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा एवं सुधार हेतु पहले पूना में आये 
महिला समाज की स्थापना की और फिर इसकी शाखाएं अ्रहमदनगर, शोलापुर, थाना, 
और बम्बई में स्थापित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की नारियों को परम्परागत 
प्राचीन रूढ़ियों से मुक्त कराना था। १८८३ में रमावाई ने हण्टर श्रायोग के समक्ष मराठी 
में गवाही दी तथा भारतीय स्त्रियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ अधिक बढ़ाने 
. पर बल दिया। द 
१८८३ में रमाबाई अंग्रेजी पढ़ने के लिए अपनी लड़की के साथ इंग्लैण्ड गईं। 
. वहाँ वाण्टेज नामक स्थान में सिस्टर्स साफ सेन्ट मेरी वजिन के साथ रहकर इन्होंने अंग्रेजी 
का अ्रध्ययन किया। इस समय वे पथश्रष्ट स्त्रियों के प्रति ईसाइयों के उदार दृष्टिकोण से 
बड़ी प्रभावित हुईं। उन्हें ये विचार भारतीय धर्म ग्रन्थों में नहीं मिले थे । अतः हिन्दू धर्म 
में उनकी आस्था क्षीण होने लगी श्रौर २६ सितम्बर, १८८३ को उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण 

कर लिया । क्‍ 

द १८८६ में चिकित्साशास्त्र का अ्रध्ययन करने के लिए वे संयुक्त राज्य अ्रमेरिका 
गईं। वहाँ उनकी यह इच्छा तो पूरी नहीं हो सकी, किन्तु उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए 
फ्रोबल द्वारा आविष्कृत किण्डर गार्टन (बालोद्यान) की शिक्षा पद्धति सीखी और मराठी 
. में इस पर कई पुस्तकें लिखीं। इसी समय उनकी अंग्रेजी में लिखी हाई कास्ट हिन्दू 
बीमेच तामक पुस्तक प्रकाशित हुई । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सर्वत्र इसकी सराहना 
हुई, और बोस्टन में रमाबाई एसोसियेशन स्थापित हुई (१३ दिसम्बर, १८८७) । इसका 
उद्देश्य भारत में उच्च जातियों की बाल विधवाश्रों को शिक्षा देना था। इस कार्य के लिए 
_ अमेरिकत लोग १० वर्ष तक इस योजना के व्यय का भार उठाने को तैयार हो गए 

...... रमाबाई ने सन्‌ १८८६ में भारत लौटकर विधवाश्रों की शिक्षा के लिए. 
. पहले बम्बई में और अगले वर्ष पूना में शारदा सदन की स्थापता की। इसमें विधवाशओं 


गा तथा लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस संस्था के बारे में शीघ्र ही ये श्रफवाहें.. ा 


रु ३ _ अतः महादेव गोविन्द रानाड़े और रामक्ृष्ण गोपाल भण्डारकर ने इस संस्था के परामशं- बज 
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महुषि दयाननद के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 


दाता के पद से त्यागपत्र दे दिया | 

१८९७ में रमाबाई ते पुना से ३५ मील दूर केड़ा गाँव में खेतों पर काम करने 
के लिए विधवाओं को भेजा और वहाँ रमाबाई मुक्ति सिशन की स्थापना की । इस मिशन 
ने १९०० के अकाल में स्त्रियों की बड़ी सहायता की । पथश्रष्ट स्त्रियों के सुधार के लिए 
एक कृपा सदन बनाया गया। यहाँ स्त्रियों को नाना प्रकार की दस्तकारियाँ, खेती, बुनाई, 
और कपड़ों पर छपाई के काम का प्रशिक्षण दिया जाता था। लड़कियों ने मुक्ति मिशन 
के लिए नो कुएँ खोदे। यहाँ लड़कियों को मराठी, अंग्रेजी, यूनानी, इञ्नानी भाषाशओरों में 
मुद्रण का काम भी सिखाया जाता था। इसके वाद विभिन्‍न ग्रायु के व्यक्तियों के लिए 
प्रीति सदन तथा शान्ति सदन चलाये गए। शीघ्र ही, मुक्ति मिशन का क्षेत्र २०० एकड़ 
भूमि में विस्तृत हो गया और इसमें मिशन में रहने वालों के लिए भ्रनाज, सब्जी, फल 
पैदा किए जाने लगे। बूढ़ों के लिए सूर्यास्त गृह (सन्सेट होम) की स्थापना एक नयी 
बात थी । 

महादेव गोविन्द रानाड़े का विरोध होते हुए भी रमाबाई स्त्रियों के राजनीति 
में प्रवेश की समर्थक थीं । वे राष्ट्रीय महासभा के पाँचवें अधिवेशन में आठ प्रतिनिधियों 
के साथ सम्मिलित हुई थीं। उत्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने अनुभवों को 
यूनाइटेड स्टेद्स की लोकशक्ति' नामक मराठी पुस्तक में लिखा और हिन्दी को भारत 
की राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन किया। १०८९७ में पूना में प्लेग फेलने पर वहाँ 
इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा स्थापित शिविरों में स्त्रियों के साथ जो दुव्यंवहार 
हुआ, उसके विरुद्ध रमाबाई ने जबरदस्त ग्रावाज उठाई। इस मामले में जब बम्बई के 
गवर्नर ने सरकारी अ्रधिकारियों का समर्थन करना चाहा, तो रमाबाई ने उनको भी 
फठकारने में संकोच नहीं किया । 

रमाबाई का सम्ृचा जीवन दुर्भाग्यपूर्ण रहा । माता, पिता और बहन उनके बचपन 
में ही भूखे मर गए । उनके सगे भाई श्री निवास की जवानी में ही अ्रकाल मृत्यु हुईं। उनका 
अपना वेवाहिक जीवन केवल १६ महीने का ही रहा । अपने जीवन के अ्रन्तिम वर्ष में 
उनकी इकलौती लड़की का स्वरगंवास हो गया। किन्तु उन्हें भगवान्‌ पर इतना दृढ़ विश्वास 
था कि वे कभी हतोत्साह नहीं हुई । 

रमाबाई पण्डिता के साथ पतन्न-व्यवहार---रमाबाई पण्डिता को स्वामी जी द्वारा 
लिखे गए दो पत्र संस्कृत में उपलब्ध हैं। पहला पत्र स्वामी जी ने मेरठ से २९ जन, 
१८८० को लिखा था। इसमें रमाबाई के संस्कृत के अध्ययन तथा धाराप्रवाह भाषण 
देने की कीति सुनकर उन्होंने यह पूछा है कि श्रब उनका क्‍या करने का विचार है । वे 


स्वयंवर विधि से विवाह करने के लिए अपने समान ग्रुण कर्म वाले पति को ढूढ़कर गहस्थ 


जीवन बिताना चाहती हैं अथवा गार्गी आदि प्राचीन ब्रह्मचारिणी कुमारियों की परम्परा 


.. को अक्षण्ण बनाए रखना चाहती हैं। वे बंगाल छोड़कर अन्यत्र कोई यात्रा क्‍यों नहीं 


.. करतीं ? क्‍योंकि एक जगह रहने से वे लोगों को उतना लाभ नहीं पहुँचा सकतीं, | 
जितना कि विभिन्‍न स्थानों की यात्रा करके पहुँचाया जा सकता है। यदि वे मेरठ झ्राना 


। चाहें, तो वहाँ उनके ठहरने श्रादि की व्यवस्था की जा सकती है और उनकी भारत 





_ (आर्यावतं) की यात्रा के लिए यहाँ धन देने वालों की कोई कमी नहीं 
२१ जुलाई, १८८० को रमाबाई के पत्र का उत्तर देते हुए स्वामी जी ने अपने 


५३४ द क्‍ आयेसमाज का इतिहास 


दूसरे पत्र में उन्हें आधुनिक अनपढ़ भारतीय स्त्रियों के कलंक को दूर करने वाला बताया 
है, और उनके जन्म स्थान, शिक्षा, अध्ययन किये गए ग्रन्थों तथा माता-पिता, और भाई- 
बहनों आदि के बारे में जिज्ञासा प्रकट को है। उन्होंने यह भी पूछा है कि वे संस्क्ृत और 
भारत की भाषाओं के अतिरिक्त, अन्य देशों की भाषाशओ्रों का ज्ञान रखती हैं या नहीं ? 
मार्ग व्यय के लिए जो घन आवश्यक हो उसे भी भिजवाने की बात लिखी है और भ्रच्त 
में स्वामी जी ते भ्रपता विभिन्‍न स्थानों पर जाने का पूरा कार्यक्रम लिखा है ताकि उन्हें 
स्वामी जी से मिलने में कोई कठिनाई न हो । 

२१ जुलाई, सन्‌ १८5८० के स्वामी जी के पत्र को प्राप्त कर रमाबाई कलकत्ता से 
मेरठ आ गयीं। उस समय स्वामी जी मेरठ में निवास कर रहे थे। उनकी इच्छा थी, कि 
रमावाई सदश विदुषी महिला ब्रह्मचारिणी रहकर वेदिक धर्म के प्रचार तथा स्त्रियों को 
शिक्षित करने में अपना जीवन व्यतीत करे। मेरठ में रहते हुए वह आर्येंसमाज के सम्पर्क 
में ग्रायीं, और वहाँ उसने भ्रनेक व्याख्यान भी दिये। स्वामी जी से वह दर्शनशास्त्रों का 
अध्ययन भी करती रहीं। पर उससे स्वामी जी ने जो आशाएं की थीं, वे पूरी नहीं हुईं । 
बह विदुषी अवश्य थी, पर उसका चरित्र बल उच्च कोटि का नहीं था। उसके नैतिक 
आचरण के सम्बन्ध में स्वामी जी को सन्देह हो गया, जिसे उन्होंने बाब दुर्गाप्रसाद को 
लिखे एक पत्र में इस प्रकार प्रकट किया था---'इसकी कुछ कुचाली हो गयी है ऐसा लोग 
संशय करते हैं। चित्त भी चंचल है। '' गुस्सा भी बहुत है। इसकी कुचाली में जो लोग 

शंका करते हैं वह लिखने योग्य नहीं है । रमाबाई देर तक स्वामी जी तथा गझ्रार्यसमाज के _ 
. सम्पर्क में नहीं रहीं। बाद में वह ईसाई हो गयी थीं । विद्वता की तुलना में चरित्र को स्वामी 
जी कितना अधिक महत्त्व देते थे, यह रमाबाई के काण्ड से स्पष्ट हो जाता है। 


(७) हरिश्चद्ध चिन्तामणि 
. स्वामी जी को आरम्भ में इन पर बड़ा विश्वास था । ला लिठन द्वारा पहली 
जनवरी, १८७७ को विक्टोरिया द्वारा भारत की सहारानी (एम्प्रेस आफ इण्डिया) की 
पदवी ग्रहण के समारोह पर आयोजित दिल्‍ली दरबार के अवसर पर स्वामी जी ने 
धामिक सुधार के काये में सहयोग प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण भारत के चुने हुए व्यक्तियों 
का एक सम्मेलन बुलाया था। उससें बंगाल के केशवचन्द्र सेन, पंजाब के वाबू नवीनचन्द्र 
राय, उत्तर पश्चिमो प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के सेयद अ्रहमद खान, और पंजाब के मुंशी 
.. कन्‍्हैयालाल अलखधारी के साथ बम्बई के हरिएचन्द्र चिन्तामणि को भी आमन्त्रित 
किया गया था। 

स्वामी जी ने जब बम्बई के निर्णय सागर प्रेस से वेदभाष्य छपवाना शुरू किया 
तो उसका कार्य हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को ही सौंपा । इनका काम वेदभाष्य को प्रेस में 

समय पर छपवाना, ग्राहकों से चन्‍दा वसुल करना और छपने पर वेदभाष्य ग्राहकों को _ 


.... भिजवाना था | ये स्वामी जी के वेदभाष्य के पहले प्रबन्धक थे । 
< वेदभाष्य के पहले चार मासिक अंक भी नहीं निकल पाए थे कि स्वामी जी को... 
...... चिन्तामणि का गअसंली रूप पता लगने लगा। इन्होंने वेदभाष्य को समय पर छपवाने की... 

हे रा व्यवस्था नहीं की। मासिक अंकों के छपने में दो-दो महीने का विलम्ब होने लगा। 





की. 


मेहथि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ५३५ 


इनसे स्वामी जी की दस री शिकायत यह थी, कि ये ग्राहकों के पते अंग्रेजी में लिखते थे । 
स्वामी जी का अश्रादेश था कि पते देवनागरी में लिखे जाएँ, क्योंकि उनके मतानुसार 
“ाँवों में अंग्रेजी पढ़े-लिखे व्यक्ति व होने के कारण ग्राहकों को वेदभाष्य समय पर पहुँचने 
में कठिनाई हो सकती थी । तीसरा कारण वेदभाष्य का हिसाब ठीक न रखना और 
रुपये खा जाना था । २४ एप्रिल, १८७६ को देहरादून से बाबू माधोलाल (दानापुर) को 
लिखे पत्र में तथा मुंशी समर्थदान को लिखे ४५ मई, १८७६ के पत्र में स्वामी भी ने 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के इन दोषों का स्पष्ट उल्लेख किया है । पहले पत्र में यह कहा 
गया है कि बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तार्माण की “बड़ी कुटिलता और बुरे आचार के कारण 
वेदभाष्य के प्रेस में से उचित समय पर निकलने में देर हो गई है । दूसरे पत्र में भी 
उन्होंने लिखा है कि “हरिश्चन्द्र ने ऐसा किया जिसका हम कथन नहीं कर सकते हैं । 

थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रधान कनेल ग्राल्काट और मैडम ब्लेवेत्स्की जब 
बम्बई आए तो हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ने उनके मन में कई प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न कीं 
जो सहारनपुर में स्वामी जी से मिलने पर ही दूर हुई ।* 

स्वामी जी ने हरिश्चन्द्र चिन्तामणि द्वारा वेदभाष्य के प्रबन्धक का काम ठीक न 
करने पर श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनके स्थान पर प्रबन्धक बनाया और उन्हें वेदभाष्य 
का सारा चार्ज लेने को लिखा। किन्तु जब श्यामजी कृष्ण वर्मा उच्च शिक्षा के लिए 
इंग्लेण्ड जाने लगे तो स्वामी जी ने हरिद्वार से मुंशी समर्थंदान को वेदभाष्य के काम के 
लिए मार्च, १८७६ में बम्बई शभिजवाया। मुंशी समर्थदान ने जब बम्बई पहुँचकर वहाँ 
काम सँभाला तो यह पता लगा कि हरिचन्द्र चिन्तामणि ने रुपये का बहुत गोलमाल 
किया है, अतः स्वामी जी ने उसे बम्बई ग्रार्यसमाज के प्रधान पद से हटाकर राव बहादुर 
गोपाल रावहरि देशमुख को प्रधान नियुक्त किया और श्यामजी क्ृष्ण वर्मा को आक्स- 
फोर्ड भेजे गए ३० जून, १८७६ के पत्र में यह सूचित किया कि “बाबू बहुत रुपये खा गया 
है। और उस पर नालिश करने का विचार है।” श्यामजी कृष्ण वर्मा को उन्होंने 
. निर्देश भेजा कि वे इंग्लेण्ड के समाचार-पत्रों में यह सूचना छपवा दें कि हरिश्चन्द्र 

 चिन्तामणि को बम्बई झारयसमाज के प्रधान पद से हटा दिया गया है और उसके माध्यम 

से स्वामी जी को कोई धनराशि या पत्र आदि न भेजे जाएँ। इसके बाद स्वामी जी का. 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 


(८) पण्डित भीमसेन शर्मा क्‍ 

ये स्वामी जी के शिष्य, लेखन कार्य में उनके सहायक और बैदिक यन्त्रालय में 

. पहले प्रफ संशोधक थे । मार्च, १८८६ में मुंगी समथंदान द्वारा वंदिक यन्त्रालय के प्रबन्धक 
. पद से त्याग पत्र देने पर वे लगभग सवा वर्ष तक (जुलाई १८८७ तक) बदिक यन्त्रालय 


. में प्रबन्धक के पद पर काम करते रहे । हर 
श्री भीमसेन शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के लालपुर ग्राम में पण्डित 


... नेकराम सिश्र के यहाँ कार्तिक शुक्ला पंचमी १६११ विक्रमी को हुआ था । फरुंखाबाद में... हा 


. १. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, पृु० १४५३॥ 
२, वही, प० १५४ ४ गे 
द वही, पृ० १६१॥ 


५३६ 99०5 .. आर्यसमाज का इतिहास 


स्वामी जी द्वारा स्थापित संस्कृत पाठशाला में लगभग चार वर्ष तक पण्डित भीमसेन 
शिक्षा ग्रहण करते रहे | अ्रध्ययन समाप्त हो जाने पर वे स्वामी जी के पास रहकर उन्हें 
ग्रन्थ लेखन में सहायता देने और उनके ग्रन्थों की प्रेस कापी तैयार करने आदि का कार्य 
करते रहे।' 
प्रेत का प्रगति विवरण मंगाना--जवब १८०८० के आरम्भ में स्वामी जी ने अपनी 
पुस्तकों के व्यवस्थित रूप से मुद्रण और प्रकाशन के लिए काशी में वैदिक यन्त्रालय की 
स्थापना की, तो उसका प्रबन्धक मुंशी बख्तावर सिंह मन्त्री श्रायसमाज शाहजहाँपुर को 
बनाया गया । इस प्रेस में श्री शर्मा को ग्रन्थ संशोधक के रूप में रखा गया। इसके अति- 
रिक्त स्वामी जी उनसे दूसरा कार्य यह लेना चाहते थे वे उन्हें प्रेस में छपने वाली पुस्तकों 
का प्रा विवरण और प्रगति की रिपोर्ट भेजते रहें, और साथ ही, मुंशी जी से हिसाब पूछकर 
उन्हें लिखते रहें । इससे स्वामी जी मुंशी बख्तावर सिह पर पूरा नियन्त्रण और ऐसा 
अंकुश रखना चाहते थे कि वह प्रेस के काम में कोई गड़बड़ न कर सके | यह बात स्वामी 
जी के जुलाई, १८८० में पण्डित भीमसेन को लिखे पत्र से स्पष्ट होती है। इसमें उन्होंने 
पूछा है-- कि “अब तुमने आठ दिन पीछे चिट्ठी भेजना बन्द क्यों कर दिया है ? बराबर 
श्राठ दिन पीछे चिट्ठी भेजा करो और यह लिखा करो कि इस सप्ताह में इतनी पुस्तकें 
छपी और यह-यह काम हुआ भर अ्रव क्या होता है। आगे सप्ताह में कौन-कौच काम 
होने वाला है। जब-जब पुस्तक छपकर तेयार हुआ करें सत्र गिन कर संख्या लिखा 
करो ।” इससे स्पप्ट है कि स्वामी जी प्रेस की व्यवस्था को दूर बैठे हुए भी पण्डित 
भीमसेन की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्टों द्वारा पूरा नियन्त्रित करना चाहते थे। सम्भवतः, 
उन्हें मुंगी बख्तावर सिह पर कुछ सन्देह था । बाद में उसके व्यवहार से इसकी पुष्टि भी 
हुई । द 
स्वामी जी ने सम्भवतः, १४ अवटूबर, १८८० को लिखे पत्र में पुनः पण्डित 
भीमसेन जी को पुस्तक और सब वस्तुएँ अच्छी प्रकार से गिन कर ताला-कंजी अपने हाथ 
में कर लेने को लिखा है झ्ोर मुंशी बख्तावर सिंह के पत्र को उद्धत करते हुए लिखा है--- 
“कि प्रेस के कारीगर बहुत चालाक होते हैं । अतः तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना 
चाहिए। इस पत्र में उतकी सहायता के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को भेजने की भी बात 
लिखी है 
प्रेस में गड़बड़---इसी बीच में पण्डित भीमसेन बीमार होकर छट्टी लेकर गाँव 
चले गए। स्वामी जी द्वारा भिजवाये जाने वाले नये व्यक्ति मास्टर शादीराम और पण्डित 
ज्वालादत्त उनके चले जाने के बाद प्रेस पहुँचे। इस समय तक मंशी बख्तावर सिंह को 
. गड़बड़ और बेईमानी करने का पूराअवसर मिल चुका था। मास्टर शादीराम ने जब 
. उसकी बेईमानी पकड़ना शुरू किया, तो उसने इसका सारा आरोप पण्डित भीमसेन पर 
डाल दिया। इस पर स्वामी जी ने पण्डित भीमसेन को लिखा था, कि---“मंशी जी ने 


.... अ्कलमन्दी से और चालाकी से आधी वस्तु छापेखाने की अपनी बना ली हैं और रुपये... । 





परोपकारिणी पत्रिका, मई, १६८०, पू ० १६ ॥ 


.... ३, ऋषि दयानन्‍्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, पृ० २०६। 








महषि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति प्र 


का कोई हिसाब नहीं देता है। इसलिए उन्होंने पण्डित भीमसेन से सब बातों की जल्दी 
जानकारी माँगी 

किन्तु भीमसेन ने स्वामी जी के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया । इससे स्वामी जी 
को यह सन्देह हुआ कि शायद भीमसेन भी मुंशी बख्तावर सिंह के साथ मिला हुआ था 
श्रौर उसने उन्हें धोखा दिया है। भीमसेन शर्मा के जिले एटा में ही स्वामी जी के एक भक्त 
रईस ठाकुर चौधरी जालिम सिंह जी रहा करते थे । स्वामी जी ने भरतपुर से १६ मार्च 
को चौधरी साहब को भीमसेन का पता लगाने के लिए एक पत्र उर्दू में भेजा और 
उसमें लिखा कि भीमसेन छुट्टी पर गया था और उसने अझ्रपना कोई समाचार नहीं दिया 
“क्या उसने हमको धोखा दिया। हम इसको ऐसा नहीं समभते थे सो तुम जल्दी 
लिखों । 

ठाकुर साहब की प्रेरणा से भीमसेन शर्मा पुनः स्वामी जी के पास चले गए 
स्वामी जी ने मनचाहा वेतन देकर उन्हें रख लिया और उम्चके भाई ख्यालीराम को भी 
अपना खाता बनाने के काम पर लगा लिया। किन्तु इससे स्वामी जी को जो परेशानी 
हुई उसका वर्णन करते हुए उन्होंने चौधरी साहब को ७ मार्च, १८८१ के पत्र में लिखा 
था--“अ्रब देखिए कि जेसी भीमसेन की इच्छा थी वैसा ही १५ रुपये माहवारी और 
एक रुपया हाथ खर्च और खाने में ३ रुपये से कम नहीं लगते। एक महीना जब तक 
उसका मासिक पूरा नहीं हुआ था, तब तक काम भी अच्छा करता था, भ्रव ठीक-ठीक नहीं 
करता । ये लोग भीतर से मेले ओर बाहर से शुद्ध दिखाई देते हैं । श्रच्छा, जब तक बनेगा पक 
तब तक रखना होगा। बहुत अ्रपराध करेगा, तब निकाल देना पड़ेग।। देखिए मैंने इससे 
कहा था कि जो तेरा भाई रसोई कर सके तो लाना, नहीं तो आपके मात रसोइया लाने 
को कहा था। परन्तु लोभ का मारा अपने महामूंसे जड़ बुद्धि भाई को लेता आया । झाज 
इसको रसोई बनाते १५ दिन हो चके हैं कुछ भी न आया और न आगे आने की आशा 
है। आज भी इसने रसोई जला दी। द 

पृण्डित भीमसेन ने पुनः स्वामी जी के झ्रादेशों का पालन नहीं किया और उनके 
द्वारा बताए काम को भी ठीक ढंग से नहीं किया । सम्भवतः, स्वामी जी के लेखों में भी 
अपनी ओर से कुछ पौराणिक बातें (पोप लीला) घुसेड़ दी। अतः स्वामी जी ने भीमसेन 
को अपनी सेवा से पृथक कर दिया। वह पुत्रः चौधरी जालिम सिंह की शरण में गया। 
उन्होंने स्वामी जी को उसे पुत: काम पर लगाने को लिखा । द 

श८ मार्च, १८८३ को स्वामी जी ने शाहपुरा से चौधरी साहब की चिट्ठी का 
उत्तर देते हुए लिखा--“भीमसेन को न हम अपने पास वा न अन्यत्र कुछ काम देना 
चाहते हैं। वह काम करने में अयोग्य और स्वभाव का भी बहुत बुरा प्रादमी है। वह न 
किसी आर्यसमाज में रहने के योग्य है। **' चाहे इनके ऊपर कितनी दया करो वे कृतघ्तता _ 
ही करते जाते हैं। जब से वह गया है तब से जो पुरुष हमारे पास हैं झ्ानन्द में रहते हैं।” 





हा 


_ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्न भौर विज्ञापन, प्‌ ० २४६ । 
. वही, पु० २८५६ । 

वही, प० २६१॥। | 

« वही, पृ० ४०८ । 


पख कण एप ् ।. 





गा क्‍ आयसमाज का इतिहास 


इसी बीच में पण्डित भीमसेन ने स्वामी जी को अपनी गलतियों के लिए माफी 
माँगते हुए और भविष्य में स्वामी जी की आज्ञा का पालन करने का विश्वास दिलाते हुए 
दो पत्र लिखे। इस पर स्वामी जी ने चौधरी साहब को अपनी मुत्यु से कुछ समय पूर्व ही 
५ सितम्बर, १८८३ को एक पत्र लिखकर पण्डित भीमसेन को पुत्र: रखने के बारे में 
उनकी सम्मति पूछी थी । स्वामी जी का यह विचार था कि यदि उसे पुनः रख ले और 
वह अनुचित काम करे और उसे निकालना पड़े तो यह अच्छी बात नहीं होगी । स्वामी 
जी यह समभते थे कि उसमें श्रच्छे गुण हैं, किन्तु बुरे गुण ऐसे प्रबल हैं कि अ्रच्छे गुणों को 
मात कर देते हैं। स्वामी जी का यह विचार था कि दुनिया में उत्तम धामिक पृरुषार्थी 
मनुष्य का सहसा मिलना असम्भव नहीं, तो दुर्लभ अवश्य है। इसीलिए लाचारी में स्वामी 
जी को ऐसे व्यक्तियों को अपना काम चलाने के लिए रखना पड़ता था। 

पहले बताया जा चुका है कि मुंशी समर्थदान द्वारा वेदिक यनब्त्रालय के पद से 
त्यागपन्न दे देने पर मार्च, १८८६ से जुलाई, १८८७ तक पण्डित जी प्रवन्धक के पद पर 
कार्य करते रहे । इसके बाद उन्होंने वेदिक यन्त्रालय से पृथक होकर आये सिद्धान्त नामक 
मासिक पत्र चलाया। वेदिक यन्त्रालय के अ्रजमेर आने पर दूसरी वार पण्डित भीमसेन 
बेदिक यन्त्रालय के प्रवन्धक के पद पर नियुक्त हुए और कुछ समय तक काम करते रहे । 

अन्तिम समय में पण्डित भीमसेन का आ्रायंसमाज से कई मौलिक सैद्धान्तिक 
प्रश्नों के बारे में मतभेद हो गया और उन्होंने आर्यंसमाज से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न 
कर लिया। फिर भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वामी जी के ग्रन्थों की प्रेस कापी 
तैयार करने, प्रूफ संशोधन करने और उनका सुद्रण कराने में उनका बहुमूल्य योगदान है 
और उन्हें स्वामी जी की पहली पाठशाला के प्रथम शिष्य के रूप में स्देव स्मरण किया 
जाएगा। उन्होंने स्वामी का एक जीवनचरित्र भी लिखा था। 

पण्डित भीमसेन के उपर्यक्त विवरण से कई बातों पर प्रकाश पड़ता है। स्वामी 
जी को वेदभाष्य में सहायता देने के लिए जेसे संस्कृतज्ञ, कर्मठ एवं योग्य पुरुषों की आव- 
 श्यकता थी, वंसे व्यक्ति उस समय अतीव दुलंभ थे । अत: स्वामी जी को लाचारी में पण्डित 
भीमसेन जैसे व्यक्तियों को रखकर काम चलाना पड़ता था। पण्डित भीमसेन ने यद्यपि 
. स्वामी जी की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की थी, ओर वे स्वामी जी के सान्निध्य में कई 

_ वर्षों तक रहे थे, फिर भी उनके पौराणिक संस्कार निर्मुल नहीं हुए और वे पुनः स्वामी जी 
द्वारा खण्डन किए सिद्धान्तों को मानने लगे और आर्यसमाज से पथक हो गए। 


(६) देवेन्द्रनाथ ठाकुर (१८१७-१६०५) 
.. स्वामी जी को कलकत्ता बुलाने वाले व्यक्तियों में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पिता व... 
आदिजनब्राह्मसमाज के नेता श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर प्रमुख थे। इनके साथ स्वामी जी का 


। कलकत्ता में काफी समय तक विचार-विमर्श हुआ । स्वामी जी ने इनकी ब्राह्मथर्म की पुस्तक... 
_ को सुना और इनके निमन्त्रण पर वे ब्राह्मसमाज के उत्सव में विशेष अ्रतिथि बने। श्री... 


| ठाकुर ने स्वामी जी के कई व्याख्यान भी कराये । स्वामी जी के समान देवेन्द्रगाथ ठाकुर... 


डा भी ब्राह्मसमाजी होने के नाते मूर्तिपुजा के कट्टर विरोधी थे और वे हवन तक को सूर्ति- 


ऋषि दयानन्द के पत्न और विज्ञापन, पृ० ४६२ | 








महषि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति . ४३६ 


पूजा का रूप मानकर उसका विरोध करते थे। आज भी शान्ति निकेतन में उनकी ज्ञान- 
प्राप्ति के क्षेत्र में न केवल मूतिपुजा ही नहीं की जा सकती, अपितु होम भी नहीं किया जा 
सकता | श्री ठाकुर कितने प्रगतिशील विचारों के थे, यह उनके जीवन के संक्षिप्त 
परिचय से स्पष्ट हो जाएगा। द 

श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर प्रिन्स कहलाने वाले द्वारिकानाथ के सुपुत्र, राजा राम- 
मोहनराय के सहयोगी, कलकत्ता के कुलीन जमींदार और मैसर्स कार टैगोर एण्ड कम्पनी 
के स्वामियों में से थे। १५मई, १८१७ को इनका जन्म हुआ। उन्होंने स्कूली शिक्षा 
राजा राममोहनराय के एंलो हाई स्कूल में पाई, और १०८३१ में हिन्दू कालेज में प्रवेश 
किया । यहाँ उनके जीवन में उदारता की भावना उत्पन्न हुईं। वे पश्चिम के अ्रन्धानुकरण 
के विरोधी थे और उनका दृष्टिकोण बड़ा सन्तुलित था। राजा राममोहनराय के बाद बे 
ब्राह्मसमाज के नेता बने | इन्हें १८ वर्ष की आयु में अपनी दादी की मृत्यु के बाद कुछ ऐसे 
विचित्र आध्यात्मिक अनुभव हुए कि इसके बाद वे सब प्रकार के सांसारिक भोगों से 
विरत रहते हुए अ्रतीव सादा जीवन व्यतीत करते रहे। व्यापार में इनका विशेष 
ध्यान नहीं था, अतः पिता ने इन्हें जमींदारी का काम सोंपा। १८४७ में इनकी कम्पनी 
और बेंक दिवालिया हो गए, किन्तु देवेद्धवाथ इससे तनिक भी नहीं घब राए। इन्होंने 
रुपया देने वाले व्यक्तियों को सारी स्थिति बताई और ८ वर्ष में कम्पनी का सारा ऋण 
चुका दिया । 


१८३६ में इन्होंने तत्व बोधिनी सभा स्थापित की | इसका उद्देश्य वेदों के शुद्ध 
ज्ञान का प्रसार करना, तथा नवयुवकों में देश के प्रति सम्मान और गौरव की भावना 


उत्पन्न करना था। १८४१३ में इन्होंने अ्रपनी यह सभा ब्राह्मसमाज में ही मिला दी। अगले 


ही वर्ष १८४० में भारतीय विषयों का विवेचन करने के लिए उन्होंने अ्रपता एक स्कूल भी 


स्थापित किया, और तत्त्व बोधिनी पत्रिका निकाली। इसके सम्पादन में ईश्वरचन्द 


विद्यासागर, राजनारायण बोस, आनन्दक्ृष्ण बोस, और राजेद्धरलाल मित्र सहयोग देते थे । 


इसमें सभी विषयों पर लेख रहते थे । 


१८४६ में हिन्दुओं को ईसाई बनने से रोकने के लिए इन्होंने हिन्दू हितार्थों 
विद्यालय स्थापित किया। इसमें धर्म सभा के नेता राजा राधाकान्त देव ने इन्हें सहयोग 


दिया और भूदेव मुखोपाध्याय शुरू में इसके प्रधानाध्यापक बने । द 
श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर मू्तियुजा के कट्टर विरोधी थे। १८४६ में उन्होंते 


एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करने वाले ब्राह्मधमं ग्रन्थ की रचना पण्डितों की सहायता से 


की। १८५६ में उन्होंने हिमालय की यात्रा की । 


१८६४ में ब्राह्मसमाज में केशवचन्द्र सेन से उनके मतभेद बढ़ने लगे, क्‍योंकि वे. 
ब्राह्म होते हुए भी ब्राह्मसमाज को हिन्दू धर्म से पृथक नहीं करना चाहते थे और उसमें 


परम्परागत संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे । अत: १८६६ में केशवचन्द्र सेन इनके 


हा ब्राह्ममाज से पृथक्‌ हो गए। इन्होंने बोलपुर में भूमि खरीदकर ब्रह्मचर्य श्राश्रम स्थापित... 
किया था। उसी ने बाद में शान्ति तिकेतन और विश्व भारती का रूप धारण किया। 


श्री ठाकुर के € पुत्र और ६ पुत्रियाँ थीं, जो सब अतीव प्रतिभाशाली और अपने क्षेत्र 


.. में उच्चतम शिखर पर पहुँचने वाले थे। इनके सबसे बड़े लड़के सत्येन्द्रनाथ ठाकुर _ 
._इण्डियन सिविल सविस की परीक्षा सफलतापूर्वेक पास करके उसमें प्रवेश करने वाले 


५४० द आरयसमाज का इतिहास 


पहले भारतीय थे ओर सबसे छोट लड़के रवीन्द्रताथ साहित्य में नोबल पुरस्कार प्राप्त 
करने वाले प्रथम भारतीय थे । राष्ट्रीय विचारबारा का अनुयायी होने से इन्हें ब्रिटिश 
सरकार द्वारा कोई खिताव या पद नहीं मिला, पर इतके अनुयायियों ने इन्हें मह॒पि की 
उपाधि दी। 

स्वामी दयातन्‍्द के साथ सम्बन्ध--श्री देवेद्रनाथ ठाकुर इलाहाबाद के कुम्भ 
मेले पर जनवरी, १5८७० में स्वामी जी से मिले थे और उन्होंने स्वामी जी को कलकत्ता 
आने का निमन्त्रण दिया था। स्वामी जी के १० दिसम्बर, १८७२ से मार्च, १८७३ तक 
कलकत्ता निवास में श्री ठाकुर का स्वामी जी के साथ घ॒निष्ठ सम्बन्ध रहा। उन्होंने माघ 
मास में होने वाले आदि-ब्राह्मसमाज के वाधिक उत्सव में स्वामी जी को व्याख्यान देने के 
लिए आमन्त्रित किया | स्वामी जी जब उनके घर पर प्रवचन देने के लिए गये, तो देवेन्द्र- 
नाथ ठाकुर ने यह भी निवेदन किया कि वे उनके मकान की तीसरी मंजिल पर 
कुछ दिन तक निवास करें। किन्तु स्वामी जी ने उत्तर दिया “में गृहस्थ के घर पर रहना 


१5% 


ग्रच्छा नहीं समझता । 
कलकता में अपने निवास स्थान---प्रमोद कानत---में देवेद्धनाथ ठाकर के चित्र 
कलकत्ता रहते हुए दोनों महपियों में बड़ी प्रीति हो ग 
स्वामी जी ने महपि देवेन्द्रवगाथ ठाकुर का ब्राह्मधर्म नामक ग्रन्थ एक बंगाली श्री 
हेमचन्द्र चक्रवर्ती से सम्पूर्ण सुनने के बाद कहा था कि--इसका नाम उपनिषद्‌ की टीका 
छोड़कर, ब्राह्मधर्म क्‍यों रखा गया ? जब इसके समस्त श्लोक उपनिपदों के हैं तो यह 
नाम उपयुक्त नहीं है । 


(१०) मुंशी (सनीषी) समर्थदान 

स्वामी दयानन्द जी को वेदभाष्य और अन्य ग्रन्थों के छंपवाने में बहुमूल्य 
सहयोग देने वाले व्यक्तियों में मुंशी समर्थंदान का स्थान बहुत ऊंचा है। ये अपनी कार्य- 
कुशलता, परिश्रम तथा ईमानदारी से स्वामी जी के विश्वासपात्र और स्नेहभाजन बने । 

मंशी समथदान राजस्थान में सीकर जिले के नेठवा नामक ग्राम के निवासी थे 
वे सिढायच गोत्र के चारण थे। इनके पिता का नाम मंगलदान था । बचपन में इन्होंने 
. एक मौलवी से उर्दू पढ़ी थी। उनकी योग्यता, व्यवहार एवं सदाचार की ये बड़ी सराहना 
किया करते थे और उनका इनके देशभक्तिपूर्ण जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। उर्दू और 


..... फारसी पढ़ने वालों को उन दिनों मुंशी कहा जाता था। अत: इनके नाम के साथ भी 
.. बचपन से ही मुंशी शब्द जोड़ा जाने लगा । 


....... मुंशी समथदान युवावस्था में मह॒षि दयानन्द के सम्पक सें झ्राए और उन्होंने... 
.. संस्कृत का भी अभ्यास किया। इस समय इन्होंने अपनी फारसी उपाधि मुंशी को मतीषी 


रा . में परिवर्तित कर लिया 


स्वामी जी ने सर्वप्रथम हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को वेदभाष्य को निर्णय सागर प्रेस में...“ 





हरिश्चद्ध विद्यालंकार द्वारा सम्पादित लेखराम कृत मह॒पि दयाननद का जीवनचरित्न, दिल्‍ली, 
मी कक मा ओ 2 


महषि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति क्‍ ५४१ 


मुद्रण कराने का कार्य सोया था। वे बम्बई आयेसमाज के पहले प्रधान थे । उन्होंने त 
केवल वेदभाष्य छपवाने में बड़ी शिथिलता दिखाई, अपितु हिसाव में भी इतना गोलमाल 
किया कि स्वामी जी को उन्हें समाज के प्रधान तथा वेदभाष्य के प्रबन्धक पद से हटाना 
पड़ा । उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनके स्थान पर बम्बई में वेदभाष्य का प्रबन्धकर्ता 
नियुक्त किया। इन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। ये स्वामी जी के प्रिय शिष्य और 
विश्वासपात्र कार्यकर्ता थे। किन्तु शीघ्र ही ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लेण्ड 
चले गए। उनके विदेश जाने से पहले ही स्वामी जी ने मुंशी समर्थदाव को हरिद्वार से 
वेदभाष्य की छपाई का प्रबन्ध करने के लिए भेज दिया और श्यामजी से बम्बई में उनके 
निवास की व्यवस्था करने को कहा। हरिद्वार से लिखे दिनांक १ मार्च, १८७९ के पत्र 
में मुंगी समर्थदान की प्रशंसा करते हुए स्वामी जी ने लिखा था, कि--- 

“(यह) वेदभाष्य का काम वहाँ (बम्बई में) करेगा। यह बड़ा भद्र पुरुष है। 
नागरी पारसी (फारसी) तो अच्छी तरह जानता है, थोड़ी-सी अंग्रेजी भी जाने है। झपने 
घर का प्रतिष्ठित मातवर पुरुंष है। यह यहाँ हरिद्वार से दो-चार दिलों में मुंबई को 
गाने के लिए रवाना होकर वहाँ पहुचेगा | इसको सब काम छापे वालों से और कागज 
वालों से नियम व्यवहार करा देवा और इनको किसी प्रकार का दुःख न हो, इसलिए 
स्थान भ्रादि का प्रबन्ध कर देना। सबसे मिलाप भी करा देना । 

इससे यह स्पष्ट है कि स्वामी जी ने मुंशी समर्थदान को मार्च, १८७६९ के आ्रारम्भ 
. में वेदभाष्य का कार्य सँभालने के लिए बम्बई भेजा था। इन्होंने इस कार्य को बड़ी 

योग्यतापूर्वक सम्पन्न किया । स्वामी जी को उन पर विश्वास था । 

स्वामी जी के निर्देशानुसार बम्बई जाकर मुंशी जी ने लगभग दो वर्ष (चैत्र 

१६३४ विक्रमी से फाल्गुत १६३६ विक्रमी) तक बम्बई रहकर निर्णय सागर प्रेस में छपने 

वाले वेदभाष्य की व्यवस्था का कार्य किया । इसके बाद जब स्वामी जी ते अपने प्रन्‍्थों 

के छापने के लिए बेदिक यन्त्रालय की स्थापना की, तो १८८२ में मुंशी जी इस प्रेस के 

प्रबन्धक नियुक्त किये गए। वेदभाष्य तथा सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय संशोधित संस्करण 
के मुद्रण का सारा कार्य इन्हीं की देखरेख में हुआ । हे 

स्वामी जी इन पर इतना अधिक विश्वास रखते थे कि उन्होंने अपने ग्रन्थों 
में, विशेष रूप से सत्यार्थप्रकाश में समुचित संशोधन-परिवर्तत आदि का भी अधिकार 
- उन्हें दे रखा था। स्वामी जी ने & सितम्बर, १८८२ के पत्र में मुंगी जी को लिखा था 
अच्छा, जहाँ कहीं रह जाए तो तुम देख लिया करो कि किस-किस मन्त्र में क्या-क्या छूटा 

| इसी प्रकार दिनांक २३ अ्रगस्त, १८८३ के पतन्न में स्वामी जी ने मुंशी जी को लिखा. 
था कि तुम थोड़ी-सी भाषा देख लिया करो। १४५ अग्रस्त, १८८२ के पत्र में उन्होंने 


लिखा था--“जो कहीं भाषा अ्रसम्बद्ध हो और अ्रभिप्राय व अक्षर मात्रा आदिसे 


० 


अ्रशद्ध हो उसको तुम ही शोध लिया कर 
स्वामी जी के दिवंगत होने के वाद भी मुंशी जी वदिक यन्त्रालय के प्रबन्धक 








_१्‌. ऋषि दयानन्‍द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, पृ० १४४ । 
वही, प ० ३७४ । हक 
३, वही, पु० इछ०। 


५४२ द आयंसमाज का इतिहास 


बने रहे और उन्होंने स्वामी जी के ग्रन्थों को शुद्धता व शीघ्रता से छपाने का प्रयास किया | 
मार्च, १८८६ में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और अजमेर में ही एक सुन्दर 
स्थान में मकान बना कर रहने लगे। उन्होंने राजस्थान यन्त्रालय की स्थापना की, और 
राजस्थान सरकार नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। कुछ समय तक उन्होंने राजस्थान 
प्रन्‍्थ माला भी निकाली, और कई जिह्दों में हिन्दुस्तान का विस्तृत इतिहास निकालने 
की योजना बनाई श्री चन्द्रवर शर्मा गुलेरी ने इन्हें राजपुताने के हिन्दी साहित्य सेवियों 
में वृद्ध वसिष्ठ की उपमा दी है।' 

मुंशी समर्थदान जी का स्वामी जी के साथ पतन्र-व्यवहार--स्वामी जी के ग्रन्थ 
छपाने के कारण मुंशी जी का स्वामी जी से घनिष्ठ सम्बन्ध था। स्वामी जी द्वारा उनके 
नाम लिखे हुए ५४ पत्र मिलते हैं। इतने अ्रधिक पत्र किसी अन्य व्यक्ति के नाम लिखे 
नहीं मिलते। इनमें न केवल ग्रन्थों की छपाई सम्बन्धी बातों की चर्चा है, अपितु सभी 
प्रकार के विषयों का वर्णन पाया जाता है। स्वामी जी अपने स्वास्थ्य और आार्यसमाज 
की प्रगति आदि के मब समाचार मुंशी जी को लिखते रहते थे । यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण बातों 
का उल्लेख किया जाएगा । 

कुम्भ के ससाचार--स्वामी जी ने उन्हें पहले पत्र मार्च-एप्रिल, १८७६ में हरिद्वार 
से लिखे हैं। इस समय वहाँ कुम्भ का मेला चल रहा था और स्वामी जी ने इसके 
समाचार देते हुए मुंगी जी को लिखा है 'यहाँ मेला अ्रव तक साधुओं का ही है। गृहस्थ 
लोग तो कम आए हैं ।' अगले ही दिन २७ मार्च, १८७६ के पत्र में लिखा है---“२ लाख 
के लगभग बेरागी तथा संन्यासी आए हैं। हैजा से पाँच व्यक्ति तीन दिन में मर _ 
गए हैं। 

कुम्भ के मेले में ही स्वामी जी को अतिसार हो गया था। दो एप्रिल के पत्र में उन्होंने 
लिखा था, कि पन्द्रह दिन से उन्हें यह शिकायत है और इस कारण निबंलता बहत है 
इसके ६ दिन बाद ८ एप्रिल के पत्र में उन्होंने लिखा है “तुम्हारे जाने के पीछे हमारा शरीर 
अच्छा नहीं रहा श्रर्थात्‌ ४०० से अ्रधिक दस्त हो गए शरीर अ्रधिक दुरबंल हो गया ।* 
..... कर्नल श्लाल्काद से सिलना --इन्हीं दिनों धियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक 
कर्नल आल्काट श्रौर मैडम ब्लवेत्स्की बम्बई ग्राए थे और जल्दी ही स्वामी जी से मिलना 
चाहते थे। इन दिलों स्वामी जी ने प्राय: प्रत्येक पत्र में अमेरिका वालों का हाल पूछा 

२६ मार्च के पत्र में उन्होंने लिखा था---“अ्मेरिका वालों से अति प्रेम से हमारा 

नमस्कार कहना और उनसे कुशलता पूछना कि लाहोर झ्रांदि के समाज आप लोगों के 
. लिए (स्वागत की) तेयारी कर च॒के हैं, वहाँ कब तक आएँगे | स्वामी जी यह चाहते थे 
. कि कनेल आल्काट और मेडम ब्लवेत्स्की शीघ्र ही संस्कृत भाषा का अभ्यास करें। ग्रत 


.. उन्होंने मुंशी जी से पूछा था, कि “उन्होंने संस्कृत पढ़ने का आरम्भ किया है वा नहीं और 


: जो कुछ हमारे विषय में कहा करें, सो लिख दिया करना और हम नहीं लिखें तो भी उनकी ._ 





, परोपकारी, मई, पृ्द०, पृ० रण. 
. ऋषि दयाननद के पत्न और विज्ञापन, पृ० पृथ७छा 
“वहीं, पृ० पृरंदई: 5. 

. वहीं, पु० पंफ। 


द्भ. 





मह॒षि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति श्ड३ 


कुशलता आदि सदेव लिखते रहना । 
थियोसोफिकल सोसायटी के संस्थापक स्वामी जी से जल्दी मिलना चाहते थे 


और उनका यह आग्रह था कि स्वामी जी जल्दी ही बम्बई आकर उनसे मिलें। किन्तु 


स्वामी जी कुम्भ के समय अतिसार से पीड़ित होने के कारण श्रतीव निर्बेल हो गए थे। 
श्रतः स्वामी जी ने कुम्भ के बाद देहरादून जाने का निश्चय किया ताकि वहाँ की पर्वतीय 
जलवायु से उनको लाभ हो | मुंशी जी को उन्होंने लिखा--“उनको समभा दो कि हमारा 
शरीर महीने-डेढ़-महीने से कम में श्रच्छा नहीं होगा और इस गर्मी के दिलों में रेल में 
बड़ी गर्मी होगी । तुम उनको श्रच्छे प्रकार सन्तुष्ट कर देना कि हम अ्रवश्य आएँगे । जिस 
दिन हमारी देह को झ्ाराम होगा और हमको बड़ा दुःख है कि अमेरिका वाले ऐसे समय 
में आए हैं जिसमें हमारा उनसे शीघ्र मिलाप नहीं हो सकता।' 

किन्तु अमेरिका वाले उनसे मिलने को अतीव उत्सुक थे और वे उनसे सहारनपुर 
में आकर मिले । बम्बई आ्रारयंसमाज के प्रधान हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ने उनके मन में कुछ 
शंकाएँ उत्पन्न कर दी थीं। स्वामी जी के साथ बातचीत करने पर कनेल आ्राल्काट तथा 
मैडम ब्लेवेत्ककी की शंकाएं दूर हो गई। स्वामी जी इस बात से बड़े प्रसन्न थे। 
उन्होंने ५ मई, १८७६ के पत्र में लिखा---“साहब की और हमारी सम्मति मिल गई है। 
किसी प्रकार का भेद नहीं है और जो कुछ हरिश्चन्द्र ने उतके चित्त में शंका डाली थी 
वह सब निवत्त हो गई है” 


आत्मकथा लिखने का श्राग्रह--मुंशी समर्थदान को लिखे पत्रों से यह विदित 


होता है कि वे स्वामी जी से अपनी आत्मकथा लिखकर देने के लिए इस समय निरन्तर 


आ्राग्रह कर रहे थे | स्वामी जी अतिसार और ज्वर से पीड़ित होने के कारण अतीव निरबंल 


हो गए थे। इसके अ्रतिरिक्त उनको अनेक प्रकार के अ्रन्य कार्य भी लगे रहते थे। इसलिए वे 


आत्मकथा लेखन का कार्य जल्दी नहीं कर सके और मुंशी जी को उन्होंने नवम्बर, १८७६ 


को दानापुर (पटना) से एक पत्र में लिखा-- कु 
. “कनेल आल्काट साहब को मेरे शरीर का हाल विदित नहीं है कि दस मास तक 


तो दस्तों का रोग रहा । पश्चात्‌ एक बड़ा ज्वर आने लगा । सो तीन बार आकर टूट गया _ 


है। अरब दोनों रोग नहीं हैं, परन्तु विचार करो कि इतने रोग के पश्चात्‌ निबेलता और 
अस्वस्थता कितनी हो सकती है। इसमें भी हमको कितने काम आवश्यक हैं, जिनसे दमभर 
अवकाश नहीं मिल सकता। जो एक जन्मचरित्र के लिखने लिखवाने का काम ही होता 
तो एक बार लिख लिखवा के भेज दिया होता।* 


स्वस्थ होने पर स्वामी जी ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा लिखकर कनेल आल्काट 


को भेज भी दी थी। . 


जप स्वामी जी ने बम्बई से वेदभाष्य के १३ अंक छपवाने के बाद चौदहवाँ अंक काशी 
... से अपने प्रेस आयेप्रकाश यन्त्रालय से छपवाने का निश्चय किया और इसका अध्यक्ष मुंशी. 
.. बख्तावर सिंह, मन्‍्त्री आयंसमाज, शाहजहाँपुर को १८८० के शुरू में नियुक्त किया। _ 





१. ऋषि दयानन्‍्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, प्‌ ० १४७ ॥ 
वहीं, प०१एद। मे द 
.. ३. वही, पृ० १७८३) 


प्‌४८ ४ जी आयंसमाज का इतिहास 


बख्तावर सिंह यह कार्य ठीक ढंग से नहीं चला सके और स्वामी जी को पुनः मुंशी समर्थ- 
दान को प्रेस की व्यवस्था करने के लिए प्रयाग बुलाना पड़ा, क्योंकि इस बीच में स्वामी 
जी का प्रेस वनारस से इलाहाबाद भझ्रा चुका था और पण्डित सुन्दरलाल जी इसकी देख- 
भाल कर रहे थे। इस समय स्वामी जी द्वारा मुंजी जी को लिखे पत्रों से यह प्रतीत होता 
है कि बख्तावर सिंह द्वारा पाँच मन टाइप चुरा कर ले जाने के कारण प्रेस में टाइप की 
बड़ी कमी हो गई थी। इसलिए स्वामी जी ते इसके दाम का पता करके वम्बई और कलकत्ता 
से टाइप मँगवाने का निर्देश भैजा। इस समय प्रेस में वेदभाष्य के अतिरिक्त, सत्याथ्थ- 
प्रकाश, भ्राख्यातिक, वेदांगप्रकाश आदि कई ग्रन्थ छप रहे थे। इनके लिए टाइप की अधिक 
आवश्यकता थी। 

मुंशी समर्थदात ने इस समय प्रेस में मुद्रण की व्यवस्था बहुत भ्रच्छी कर ली और 
वे स्वामी जी को जल्दी-जल्दी प्रफ भेजने के लिए आग ह करने लगे। उन्होंने यह लिखा 
था कि “आप एक फार्म नित्यप्रति शोध कर भेज दिया करें। उदयपुर से १५ 
प्रक्ट्वर, १८८२ को स्वामी जी ने जो पत्र लिखा था उसमें इस वात पर बल दिया गया 
था कि--“यदि प्रतिदिन एक फार्म प्रूफ देखकर भेजा जाए तो वेदभाष्य की रचना श्रादि 
का सब काम छट जाएगा।”” स्वामी जी इस काम को इस समय सबसे ज्यादा महत्त्व दे 
रहे थे। यह इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने उदयपुर के महाराणा से भी यह कह दिया 
था कि वे संध्या समय में ही मिलने झ्ाया करें। प्रात:काल ग्यारह बजे तक वे वेदभाष्य 
करते थे और उसके वाद प्रूफ आदि देखते थे । 

वैदिक यम्त्रालय में बाहर का काम लेता---इस समय प्रेस को लाभ की दृष्टि 
से चलाने के लिए पण्डित सुन्दरलाल जी और मुंशी जी स्वामी जी को यह सुभाव दे रहे 
थे कि यस्त्रालय में वाहर का भी काम लिया जाना चाहिए। इस बारे में स्वामी जी का 
यह विचार था कि बाहर की पुस्तकों का काम उसी दशा में लिया जाना चाहिए, जब 
प्रपनी पुस्तकों के छपने में विलम्ब्र न हो। यदि ऐसा हुआ तो वाहर का काम लेना फौरन 
बन्द करा दिया जाएगा। स्वामी जी के शब्दों में, 'जो बाहर का काम यच्त्रालय में लिया 
जाए तो यन्त्रालय को अधिक फायदा हो सकता है और हानि किसी प्रकार से न होगी तो 
भले ही बाहर का काम ले लो। कुछ चिन्ता नहीं । परन्तु जब हम बाहर के काम से निज 
पुस्तकों को छपने में व कुछ और भ्रकार से हानि होती देखेंगे तो उसी समय बाहर का 
काम बन्द करा देंगे । 

.. उदयपुर से ही एक अन्य पत्र में स्वामी जी ने मुंशी जी को यह निदंश भेजा था कि 

_ #सत्याथ॑प्रकाश ग्रादि किसी पुस्तक में जो नोट लिखो तो उसमें किसी का नाम न लिखना, 


किन्तु ठाइटल पेज के ऊपर तुम्हारा ताम रहना ही चाहिए । परल्तु प्रन्थ के नोट पर न॒ 


. रहना चाहिए ।” ऐसा लगता है कि सत्यार्थप्रकाश के किसी प्रूफ में स्वामी जी के पास. 


.._ कोई ऐसी टिप्पणी पहुँची होगी, जिस पर स्वामी जी ने मुंशी जी को ऐसा करने से रोका।... 





ऋषि दयाननद सरस्तवी के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ३८० | 
बही, पु० ३२६। 2 म 


2 ३ ३, वहीं, पु०,३७८॥। 


मह॒षि दयानन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति _ ५४५ 


मुंशी जी को यह शुभ समाचार दिया है कि---“ऋग्वेद के चौथे भ्रष्टक का एक भाष्य पूरा 
हो गया है, पाँचवें अ्रष्टक का एक अध्याय कल पूरा होगा। परमेश्वर की कृपा से एक वर्ष 
में सब ऋग्वेदभाष्य पूरा हो जाएगा और एक व डेढ़ वर्ष साम व अथव में लगेगा ।” इसके 
साथ ही स्वामी जी ने यह भी लिखा हैं---“वाहर का काम कुछ भी न लो, हमारे पास 
छपने को बहुत-सी पुस्तकें हैं। तुम छापते-छापते थक जाओगे तो भी न चुकेगा ।”* उस 
समय किसी को यह मालूम नहीं था कि स्वामी जी का निर्वाण इतनी जल्दी हो जाएगा 
और वे वेदों का भाष्य पूरा नहीं कर सकेंगे। 

सहाराणा द्वारा सम्मान-- चित्तौड़ से ४ मार्च, १८८३ को स्वामी जी ने एक पत्र 
में मुंशी जी को यह शुभ समाचार दिया है कि उदयपुर में उन्होंने महाराणा को मनुस्मृति 
के राजधर्म के सब प्रकरण पढ़ा दिए हैं और वहाँ की राजकीय पाठशाला और चारणों 
की पाठशाला में संस्कृत के वेदांग प्रकाश आदि ग्रन्थ पाठयपुस्तक के रूप में लगवा दिये 
गए हैं। महाराणा ने उदयपुर से विदा होते हुए उन्हें बारह सौ रुपये वेदभाष्य के लिए 
और एक दुशाला दिया है। इन रुपयों को उन्होंने वेदिक धर्म के प्रचार के लिए सुरक्षित 
रखवा दिया है और इसका नाम वैदिक निधि रखा है। स्वीकारपत्र में से उन्होंने कर्नल 
आल्काट, मैडम ब्लवेत्स्की तथा मुंशी इन्द्रमणि के नाम निकाल दिए हैं, और पाँच और ताम _ 
बढ़ा दिए हैं। स्वामी जी ने इस पत्र में यह निर्देश दिया है कि इस स्वीकारपत्र को अच्छे 
टाइप में छपवाक र महाराणा जी को धन्यवाद सहित भिजवा दो | 

स्वामी जी ने ३ सितम्बर, १८८३ को एक पत्र में बाब विश्वेश्वर सिंह को लिखा 
था--“सब पदार्थ संसार में सुलभ हैं, परन्तु शुद्ध मनुष्य का मिलना दुर्लभ है।”' स्वामी 

जी को मुंशी समरथंदान से पहले प्रेस के सभी प्रबन्धक बेईमान मिले। मुंशी जी ने स्वामी 
जी के ग्रन्थों को बड़ी ईमानदारी, निष्ठा, परिश्रम और योग्यतापूर्वक छापा। वे वस्तुतः 
बड़े दुलंभ पुरुष थे, इसीलिए स्वामी जी ने उन्हें धामिक, निष्कपट, सच्चा, उद्योगशील, 
परिश्रमी, चतुर, सभ्य, सुशील और श्रेष्ठ पुरुष समझा था। वे इत पर अ्तीव विश्वास 
और स्नेह रखते थे । 


(११) पण्डित ज्वालादत्त 


ये स्वामी जी के वेदभाष्य तथा लेखनकार्य में पण्डित भीमसेन शर्मा की तरह 
. सहायक और वैदिक यन्त्रालय में प्रूफ संशोधन करने वाले थे। इन्हें स्वामी जी ने काशी 
में वैदिक यन्त्रालय का कारय आरम्भ होने पर वहाँ भेजा था और इनके पत्रों से यह 
प्रतीत होता है कि वैदिक यन्त्रालय में आने से पहले भी काफी समय से इनका स्वामी 


जी के साथ सम्बन्ध था ।।_ हा 
पहले स्वामी जी ने इससे प्रेस में प्रूफ संशोधन का काम कराया। पण्डित ज्वाला- 


फाननण9+क्कत३शनत+++ कक 2ककन्‍तक+%+पकपनन तन पलक. न“ +7 ०“ आ 6-८“ जानना किन तक के आर १३१++ था 3७ ५०३;४-+ कक २० ३४५४७)७०+५ ३७० एव ताकत कान" %63४3+..+ पक न पाकानलक, 


4, ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्न शौर विज्ञापन पृ० ४ंड६दु 4. 

3२० बहा देश्च- हल 7 जा का हे 
३, वही, पृ० ४६१। 5 की 
४. मुंशीराम--ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार पू० ४१० । 





... दत्त तथा पण्डित भीमसेन द्वारा वैदिक यन्त्रालय में छपवाई जाने वाली पुस्तकों में कितनी ._ रा 


भ८६ शी श्रार्यस माज का इतिहास 


अशद्धियाँ रह जाती थीं, यह बात स्वामी जी के १७ जनवरी, १८८१ को श्ागरा से लिखे. 
पत्र से स्पष्ट है। इसमें स्वामी जी ने यह बताया है कि भीमसेन ने सन्धिविषय के जिन 
चालीस पृष्ठों को प्रूफ देखकर छपवाया था, उनमें इक्यावन अशुद्धियाँ है और संस्कृत की 
अशुद्धियाँ बहुत कम हैं। किन्तु ज्वालादत्त के चौवीस पृष्ठों में ५९ अशुद्धियाँ है। इनमें 
भाषा की कम और संस्कृत की अधिक हैं तथा शुद्ध को भी अशुद्ध कर दिया है। अतः 
स्वामी जी ने लिखा है कि “आगे से हम सब पुस्तक देखा करेंगे और अपना लिखाया और 
. तुम्हारा शोधा पुस्तक भी मँगा लिया करेंगे।” अन्त में उन्होंने इतनी अधिक अशुद्धियाँ 
_ रह जाने पर व्यंग्य करते हुए लिखा है--“बड़े श्राश्च्य की वात है कि जब लाजरस 
 (सुद्रणालय बनारस) और (निर्णय सागर प्रेस) वम्वई से (वेदभाष्य) छप्ता था कभी 
ऐसी अशद्धि न होती थी, जैसे कि अब घर के छापेखाने में होती है। जो ऐसी अशदधि हमरा 
. करेगी तो सब पुस्तक में अशुद्धिपत्र ही भरा करेंगे और छपवाने वालों और ग्रेस की भी 
बदनामी होगी । 

. स्वामी जी के वार-वार लिखने पर भी ज्वालादत्त प्रफ संशोधन में गलतियाँ 
छोड़ देते थे । इस पर स्वामी जी ने २२ दिसम्बर, १८८१ के एक पत्र में पण्डित ज्वालादत्त 
को लिखा----हम नहीं जानते थे कि शोधने में तुम्हारी ऐसी कच्ची दृष्टि है। देखो वेद- 
भाष्य की शुद्धि अशुद्धि के केवल चार-पाँच पत्र ही नमूने के तौर पर लिखकर भेजते हैं। 
खेर अ्रब ऐसा हुआ सो हुआ, आगे कभी ऐसा न होने पावे । शोबने में खूब दृष्टि दिया 

... करो। एक भी अशद्धि न रहे ।” इसके साथ ही उन्होंने बैंदिक यन्वचालय के एक अन्य 
.._ कार्यकर्ता मास्टर शादीराम को भी लिखा है कि पण्डित ज्वालादत्त के शोधन में बहुत 
गलती रहती हैं, उन्हें ताकीद कर दो कि खूब गौर से शोधे ताकि गलती न रहे।/ 
...... स्वामी जीने इनको सुख्य रूप से वेद मन्त्रों के संस्कृत भाष्य की भाषा बनाने का 
........ कार्य सौंपा था। संस्कृत में वेद मनन्‍्त्रों के भाष्य का सम्पूर्ण कार्य स्वामी जी स्वयं करते 
....॑._ थे। उसके बाद इसके हिन्दी में अनुवाद का काम पण्डितों को दे देते थे । ज्वालादत्त को 
जिन शर्तों पर भाषा बताने का काम दिया गया था उनका उल्लेख स्वामी जी द्वारा मुंझी 
..... समर्थदान को २६ एप्रिल, १८८३ को लिखे पत्र में किया गया है। इसमें स्वामी जी ने 
..॑. ज्वालादत्त के लिए भाषा बनाने के बारे में निम्नलिखित शर्तें लिखी हैं :--- 
...... (१) यदिवह सत्रह रुपये ही अपना मासिक रखना चाहे तो १६ मन्त्र की भाषा 
.. प्रतिदित बनानी पड़ेगी चाहे वह गायत्री छन्द हो या उत्कृति ग्रर्थात्‌ छोटे-बड़े मन्त्र सब 
गिनती में आएँगे। 
(२) अक्षर स्पष्ट और चित्त लगाकर सुन्दर भाषा बनानी होगी 
(३) यदि उसे यह स्वीकार न हो तो वह घर को चला जाए। यदि घर में रह 
था बताना चाहे तो उसको आठ रुपया माहवारी दें और १२ मनन्‍्त्रों की भाषा 















हमारा होगा। यन्वालय में ग्रच्छी भाषा और कुछ अधिक काम करेगा तो उसका 


दतत--ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र झौर विज्ञापन, पू० सवृपृ।.. 


| बना दिया करे। बाकी भ्रपता घर का काम किया करे। डाक और कागज 





मह॒षि दयातन्द के सहयोगी तथा उनसे सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भ्र्४७ 


मासिक यथायोग्य यथासमय बढ़ा दिया जाएगा। 

(४) यदि वह यह कहे कि इतनी भाषा मुझसे नहीं बनायी जाती है तो उसका 
कहना व्यर्थ है क्योंकि “जब हम दो घण्टे व ढाई घण्टे अथवा तीन घण्टे में २४ गायत्री 
मन्त्र, १२ त्रिष्टुप और १० जगती छन्‍्द का भाष्य सुखपुर्वक बना लेते हैं तो इससे अधिक 
समय और परिश्रम नहीं लग सकता ।7 

इसके बाद स्वामी जी ने लिखा है यदि उसे ये शर्ते स्वीकार न हों तो हम किसी 
दूसरे को रखकर भाषा बनवा लेंगे। किन्तु उसे ऐसी जीविका कहीं वहीं मिलेगी और वह 
घर पर मृतक कर्म कराके मुर्दावधान खाया करेगा । 

पण्डित ज्वालादत्त स्वामी जी की शर्तों को स्वीकार करके काम करने लग गए। 
किन्तु स्वामी जी को उनके काय से सन्तोष नहीं था। उन्होंने मुंशी समर्थदान को २३ 
अगस्त, १८८३ के पत्र में लिखा था--“यह ज्वालादत्त तो विक्षिप्त पुरुण है। इसका 
ध्यान सदा मासिक बढ़ाने पर रहता है, काम बढ़ाने पर नहीं ।” अब यह भाषा भी अच्छी 
नहीं बनाता, किन्तु घास भी काटता है। छह मन्त्र की भाषा भी रोज नहीं बनाता। ऐसे 
पुरुष हमारे सामने ही काम दे सकते हैं और यह भी है कि ऐसे पुरुष हमारे सामने नहीं 
रह सकते हैं । 

एक अन्य पत्र में दिनांक २६ जून, १८८३रे को स्वामी जी ने समर्थदान को लिखा 
था--पण्डित ज्वालादत्त ने आ्राठ दिन में पचास मन्त्र की भाषा बनायी | कुछ भी नहीं 
बनायी । तुम इसके काम का यथातथ्य निकालो । ज्वालादत्त जो भाषा बनाता है, ऐसा न 
हो (उसमें ) कहीं पोपली ला (पौराणिक बातें ) घुसेड़ दे। ज॑सी हमारी संस्कृत हो, उसके 
अनुकल लिखे और कुछ न करें।”* 

पोपलीला की बातें--स्वामी जी को मुंशी समथंदान ने एक पत्र में लिखा था 


कि ज्वालादत्त नयी भाषा बनाता है। इस पर स्वामी जी को यह शंका हुईं कि कहीं वह 


वेदभाष्य में पौराणिक बातें न ठस दे | अतः उन्होंने वैदिक यन्त्रालय में काम की देखरेख 


करते वाले बाबू विश्वेश्वर सिंह जी को ३१ जून, १८८रे के पत्र में लिखा कि “यदि वह 
नयी भाषा हमारी संस्कृत और अभिप्राय के अनुकूल हो तो ठीक है, वहीं तो जो पोपलीला 
की भाषा बनाकर वहाँ ही छपवा दे और हमको मालूम न हो, पश्चात्‌ प्रसिद्ध होने से 
कोलाहल होगा तो क्या होगा | इसलिए जो कुछ वह बनाए उसको समर्थंदान देख ले ।* 


पण्डित ज्वालादत्त के पत्रों से प्रकट होता है कि स्वामी जी ज्वालादत्त की 


गलतियों को बताया करते थे और उसे भ्रधिक काम करने को लिखते रहते थे।* पण्डित 


 ज्वालादत्त अपनी गलतियाँ स्वीकार करते हुए स्वामी जी को भविष्य में ऐसा न करते का 


ग्राश्वासन देते थे और यह कहते थे कि आपने मुझ पर इतना काम लाद दिया है कि... 
| < रणत्रिकोभीपरिश्रम करता हूँ फिर भी काम पूरा नहीं होता और मुंशी समर्थदान मुझे 
|... नौकरी से निकलवाना चाहते हैं। भीमसेन के साथ भी इनकी बड़ी खटपट रहतीथी। || 





१. ऋषि दयानन्‍्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन, पु० डघशन्दइ।... 
5२० + बंही। प्‌० डडजलदेंद, 5 77 ० हि का मद 


हा -३.,- वही, प० ४६० । 


... ४. मुंशीराम जिज्ञासु--ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवह्वार, प्रथम भाग, पृ० ४०३-४२२। 


प्र्ड८ ण आ्रार्यसमाज का इतिहास 


अतः वैदिक यन्त्रालय के व्यवस्थापक सुन्दरलाल ने स्वामी जी को यह सुभाव दिया था 
कि ये दोनों बारी-बारी से एक साल प्रेस में और एक साल स्वामी जी के पास रहें ताकि 
दोनों में कगड़ा न हो और काम अधिक हो ।' 

पण्डित ज्वालादत्त विषयक उपर्युक्त विवरण से कई बातें स्पष्ट होती हैं। स्वामी 
जी अपने सहयोगियों से खूब कस कर काम लेना चाहते थे । वेदभाष्य का काम जल्दी पूरा 
करने के लिए यह अतीव आवश्यक था। इसी दृष्टि से भाषा बनाने का काम उन्होंने 
पण्डितों को सौंपा था । कोई पण्डित काम में ढील न करे, इसलिए उन्होंने उनके दैनिक 
कार्य की मात्रा निश्चित कर दी थी, किन्तु पण्डित इसकी तुलना में बहुत कम काम करते 
: थे। वेदभाष्य के हिन्दी अनुवाद में वे अ्रपती ओर से कुछ नयी पौराणिक बातें भी डाल देते 


. थे। स्वामी जी ने इसे देखने का काम मुंशी समर्थदान को सौंपा था। स्वामी जी पण्डितों के 


. काय्य से प्रसन्‍न नहीं थे, वे उनकी गलतियाँ वार-बार इस दृष्टि से बताते थे कि वे 
. भविष्य में वैसी गलतियाँ न करें। उस समय उत्तर प्रदेश में संस्कृत पढे-लिखे अच्छे 

पण्डितों का अभाव था। अत: स्वामी जी को ज्वालादत्त जेसे पण्डित लाचारी में अपना 
काम चलाने के लिए रखने पड़ते थे। वस्तुतः, यह बड़े श्राश्चय की बात है कि ऐसे 
ग्रयोग्य पण्डितों की सहायता से स्वामी जी ने वेदभाष्य का झऔौर इतने अधिक प्रन्धों के 


... लेखन का कार्य किया । 











१. मुंशीराम-- ऋषि दयानन्द का पत्चव्यवहार, प० ४२४३ 





न्तीसवाँ अध्याय 
[ १८८३ तक स्थापित आरयंसमाज 
आर उनका कार्यकलाप 


(१) उत्तर प्रदेश के पश्चिचमी क्षेत्र में ग्रायंसमाजों की स्थापना 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बेदिक धर्म का पुनरुत्थान करते हुए सबसे भ्रधिक 
समय उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया, और उनके प्रयत्न तथा प्रेरणा से उनके जीवनकाल में 
(सन्‌ १८८३ तक) पचास से भी अधिक आयेसमाज वहाँ स्थापित हो गए थे। स्वामी जी 
के देहावसान तक भारत भर में झ्रायंसमाजों की संख्या ८५ के लगभग थी । उनमें से ५० से 
भी अ्रधिक समाजों का उत्तर प्रदेश में होना श्रायंसमाज के इतिहास की दृष्टि से इस प्रदेश 
के महत्त्व को सुचित करने के लिए पर्याप्त है। 

स्वामी जी के जीवन काल में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार अनेक आयेसमाजों की 





स्थापना हुई, इस पर कुछ प्रकाश इस ग्रन्थ के ग्यारहवें अ्रध्याय में डाला जा चुका है। 


प्रारम्भ में इन आयंसमाजों की स्थापना में किन महानुभावों का विशेष कतृ त्व था, 
और कौत इनके प्रधान व मन्त्री आदि पदाधिकारी नियत हुए थे, इस सम्बन्ध में भी कुछ 


जानकारी हमें उपलब्ध है। इसमें सन्देह नहीं, कि श्रायंसमाज के इतिहास में इन सज्जनों 


का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता चाहिए, क्योंकि उन्‍्तीसवीं सदी के तृतीय चरण में 
ग्रायंसमाज का सदस्य एवं पदाधिकारी होना एक साहस की बात थी | जो समाज उस समय 


के हिन्दुओं की कितनी ही मान्यताओं का घोर विरोधी हो, जो सामाजिक विषमता तथा 


ऊँच-नीच के विरुद्ध आवाज उठाता हो, स्त्री-शिक्षा एवं विधवा विवाह का समर्थक हो 
भूतिपूजा और श्राद्ध आदि का खण्डन करता हो और इस्लाम व क्रिश्चिएनिटी के विरुद्ध 


अचार में तत्पर हो, उसमें सम्मिलित होना ऐसे ही व्यक्तियों के लिए सम्भव था, जो _ 
प्रगतिशील एवं क्रान्तिकारी हों और जिनमें पुराने अन्धविश्वासों तथा रूढ़ियों को न मानने 


. का साहस हो। इस अध्याय में इन महानुभावों का भी कुछ परिचय देने का प्रयत्न किया 
जाएगा। 


ध रुड़की झ्रार्यसमाज--उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे पूर्व आर्यसमाज की... 
... स्थापना रुड़की में हुई थी। पंजाब में वैदिक धर्म का प्रचार कर और अनेक नगरों में आर्य « 
_ समाजों की स्थापना कर जब स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पूर्व की शोर प्रस्थान किया, ती._ 
सबसे पहले वे रुड़की में रहे। उस समय इस नगरी में इन्जीनिर्यारिग कालिज की स्थापना... 
. हो चुकी थी, जिसके कारण वहाँ सुशिक्षित व्यक्ति अच्छी संख्या में विद्यमान थे। जून, 


५४० को आ्रायसमाज का इतिहास 


१८७८ में लाला मुरलीधर वैश्य पंजाब से रड़की श्राए थे, और वहाँ उन्होंने स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों तथा ग्ार्यसमाज की चर्चा की थी। इससे रुड़की के अनेक 
प्रशिक्षित व्यक्तियों में स्वामी जी तथा श्रार्यसमाज के सम्बन्ध में उत्सुकता उत्पन्न हुई 

आर लाला म्रलीवर वैश्य के सुराव पर उन्होंने एक पत्र स्वामी जी की सेवा में भेजा 

जिसमें उन्हें रुड़की पधारने के लिए निमन्त्रित किया गया था। रुड़को में स्वामी जी को 
निमन्त्रित करने वाले महानुभावों में श्री उम रावसिह प्रमुख थे। वह थामसन इन्जीनियरिंग 

.... कालिज में अध्यापक थे, और स्वामी जी के रुड़की निवास के समय निरन्तर उनके साथ 
.. रहे थे। स्वामी जी के पास अंग्रेजी में जो पत्र आते थे, उनका अनुवाद करने तथा उनके 
.. उत्तर लिखने में भी वह सहायता करते थे, और रुड़की में आ्रयेसमाज की स्थापना में 
: उन्होंने विशेष उत्साह प्रदर्शित किया था। श्री उमराव्सिह के अतिरिक्त जिन शन्य 
सज्जनों ने स्वामी जी को रुड़की पधारने के लिए निमन्त्रित किया था, उनमें लाला 

. कन्हैयालाल और लाला सरजन दास के नाम भी उल्लेखनीय हैं ।२४ जुलाई, सन्‌ १८७८ 
के दिन स्वामी जी रुड़की पधारे। स्वामी ब्रह्मानन्द, पण्डित भीमसेन ओर पाँच-छह अन्य 
व्यक्ति उनके साथ थे। स्वामी जी के निवास की व्यवस्था लाला शम्भूनाथ के बँगले 
रकी गई थी । २५ जलाई से २० अगस्त, १८७८ तक स्वामी जी रूड़की में रहे, और 

.. चार सप्ताह के इस निवास में उन्होंने जो व्याख्यान वहाँ दिए, उनके कारण न केवल 
.. थामसन इस्जीनियरिंग कालिज में ओर रुड़की नगरी में ही, श्रपितु वहाँ के ब्रिटिश 
.. अधिकारियों तथा प्रोफेसरों में भी बेदिक धर्म और आर्यसमाज के मन्तव्यों की धूम मच 
.. गई। इसी का यह परिणाम हुआ कि कितने ही लोग स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित वंदिक 
...  घर्म की ओर आाक्ृष्ट हुए और २० अ्रगस्त, १८७८ को वहाँ आयंसमाज की स्थापना हो 
... गई। समाज के प्रथम प्रधान मास्टर शंकरलाल चुने गए, और प्रथम मन्‍्त्री श्री उमराव- 
... सिंह ये दोनों सज्जन थामसन इन्जीनिर्या रिंग कालिज में प्राध्यापक थे। लाला रंगीलाल 
.. रुड़की आरयंसमाज के प्रथम कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए। जो अ्रत्य सज्जन शुरू में रुड़की 
...... आयंसमाज के सदस्य बने, उनमें लाला भगीरथ लाल, लाला खूबचन्द, बाब नाथूराम 

..... और लाला कन्‍्हैयालाल के नाम उल्लेखनीय हैं 

..... प्रारम्भ में रुड़की आर्यसमाज का अपना भवन नहीं था। अ्रतः उसके साप्ताहिक 
: सत्संग श्री उमरावसिह के मकान पर हुआ करते थे। पर इस मकान में स्थान की कमी 
.... थी, अतः एक चौबारे में, जो महन्त वाला चौबारा कहाता था, साप्ताहिक अधिवेशनों 
.... की व्यवस्था की गई। वर्तमान समय में बलदेवसहाय आत्माराम आढ़ती की जहाँ दुकान 

































जे के साप्ताहिक सत्संग के लिए छोटा पड़ गया । तब लाला हरबन्स लाल के चोबारे 
गज के भ्रधिवेशनों की व्यवस्था की गई, और जब तक आ्रायंससाज का अपना भवन 
! गया, वहीं पर साप्ताहिक सत्संग होते रहे 


और वैदिक धर्म के प्रचार में इस आ्रार्यसमाज ने बहुत उत्साह प्रदर्शित 


सके ऊपर ही यह चौबारा विद्यमान था। कुछ समय पश्चात्‌ यह स्थाव भी आये- 


| १८७५ में स्वामी दयानन्द सरस्वती की उपस्थिति में श्रायंसमाज का जो रो के 
आ था, आगे चलकर उसने बहुत उन्नति की । उसके तत्त्वावधान में झ्राय कन्या. 
ब्रनालय व पुस्तकालय, और आये व्यायामशाला आदि अनेक संस्थाश्रों की. 


समाज के उत्साही पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने रामनगर, लिब्बरहेड़ी क्‍ पा. 
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आदि में आर्यसमाजों की स्थापता की और गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर और 
वानप्रस्थ आश्रम, ज्वालापुर सदश समीपवर्ती आये संस्थाओं के कार्यकलाप में सक्रिय रूप 
से भाग लिया । पर जहाँ तक रुड़की आयंसमाज की सन्‌ १८८३ तक की गतिविधि का 
सम्बन्ध है, बहुत कम वातें ज्ञात हैं। सच १८७६ में हरिद्वार में कुम्भ का मेला था। उस 
अवसर पर हरिद्वार जाते हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती मार्च, १८७६ में रुड़की ठहरे 
थे। इस समय उन्होंने रड़की आार्येसमाज की गअन्तरंग सभा को सम्बोधित भी किया था | 
पर स्वामी जी अधिक समय रुड़की नहीं ठहरे, और शीघ्र हरिद्वार चले गए। रुड़की 
हरिद्वार के समीप ही है, अतः वहाँ के वहुत-से आये सज्जन कुम्भ के मेले पर हरिद्वार 
गए, और वहाँ स्वामी जी के प्रवचनों में उपस्थित होकर उनसे लाभ उठाते रहे । 

रुड़की आ्रायंसमाज के इतिहास की एक बात यह उल्लेखनीय है, कि जून, १८८९१ 
में माटिन लथर नाम के एक ईसाई ने अपनी पत्नी के साथ क्रिश्चिएनिटी का परित्याग 
कर बदिक धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। मादिन लथर रुड़की के क्रिश्चियन अ्नाथालय 
का अध्यापक एवं उपप्रवन्धक रहा था । 

मेरठ आयंसभाज--अआयंसमाज के इतिहास में मेरठ का स्थान अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवनकाल में मेरठ आयंसमाज की स्थिति बहुत 
उच्च व महत्त्वपूर्ण थी । बम्बई में निर्धारित आ्रायंसमाज के नियमों में प्रधान श्रायंसमाज 
का जिस रूप में उल्लेख है, मेरठ का आ्रायसमाज वास्तविक अर्थों में उसी प्रकार का 
प्रधान ग्रा्यंसमाज था। स्वामी जी नो बार मेरठ पधारे थे, और अनेक बार तो कई- 
कई सप्ताहों तक उन्होंने वहाँ निवास किया था। मेरठ आरयंसमाज की स्थापना उन्होंने 
स्वयं की थी, और इसके अनेक वार्षिकोत्सवों में भी वे सम्मिलित हुए थे। परोपकारिणी _ 
सभा की स्थापना भी पहले उन्होंने मेरठ में ही की थी । आयंसमाज के क्षेत्र में जो स्थान 
वर्तमान समय में दिल्‍ली को प्राप्त है, स्वामी जी के जीवनकाल में वह प्रायः मेरठ को प्राप्त 
था। यदि इस समय इस समाज की गतिविधि तथा कार्यकलाप का विवरण उपलब्ध हो 
सकता, तो आरयंसमाज के प्रसार, विस्तार तथा प्रगति को सुचारु रूप से समभने के लिए 
वह अत्यन्त उपयोगी व सहायक सिद्ध होता। पर दुर्भाग्य की बात है कि वह उपलब्ध नहीं 
है और सदा के लिए नष्ट हो गया है। मेरठ जाने पर आयेसमाज, बुढ़ाना दरवाजा (जिसे 
स्वामी जी ने स्वयं स्थापित किया था) के पदाधिकारियों से मिलने पर ज्ञात हुआ, कि 
उस समाज का एर्ण कार्ये विवरण (अन्तरंग सभाओं की बंठकों की कार्यवाही, साप्ताहिक 
 सत्संगों का विवरण, वाषिकोत्सवों का वृत्तान्त आदि) विद्यमान था, पर सुरक्षा के प्रति 
सावधान न होने के कारण उसे दीमक लग गई और वह नष्ट हो गया। यही कारण है 
. कि इस प्रधान आयंसमाज के प्रारम्भिक वर्षों के सम्बन्ध में बहुत कम बातें यहाँ दी जा 

सक रही हैं।._ हा 

द सन्‌ १८७८ के अगस्त मास में जब स्वामी दयानन्द सरस्वती चौथी बार मेरठ _ 
“पधारे, तब उन्होंने वहाँ आर्यसमाज की स्थापना की थी। इस बार वे रुड़की से अ्रलीगढ़ 


.. होते हुए २६ अगस्त को मेरठ पहुँचे थे और वहाँ लाला दामोदर दास की कोठी (जो... यम 
... मेरठ छावनी में थी) में निवास किया था। इस समय स्वामी जी के धर्म प्रचार की... 
: कीति दूर-दूर तक व्याप्त हो चुकी थी, श्रत: उतके मेरठ पधारने पर वहाँ की जनता में 


... उत्साह का संचार हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। मेरठ के बहुत-से लोग स्वामी जी _ 


५५२ द आ्रायंसमाज का इतिहास _ 


के दर्शन करने तथा प्रवचन सुनने के लिए लाला दामोदर दास की कोठी पर आने लगे। 
एक सप्ताह तक वहीं स्वामी जी धर्मोपदेश करते रहे। पर यह स्थान जनता के लिए 
सुविधाजनक नहीं था, अश्रत: लोगों के अनुरोध पर “जलबए-तूर' प्रेस के अध्यक्ष राय 
गणेशीलाल की कोठी पर स्वामी जी के व्याख्यानों की व्यवस्था की गई। व्याख्यानों की 
शृंखला एक सितम्बर (१८७८) को सायंकाल ६ बजे से प्रारम्भ हुई, जिसकी 
सूचना एक विज्ञापन द्वारा दी गई थी । विज्ञापन इस प्रकार था-- महाराज स्वामी दयानन्द 
सरस्वती मेरठ में पधारे हैं। पहली तारीख को ६ बजे शाम के समय उनका उपदेश राय 
गणेशीलाल की कोठी पर होगा । इसलिए पधारने और उपदेश सुनने के लिए यह विज्ञापन 
दिया जाता है । प्रत्येक व्यक्ति क्‍या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या अंग्रेज सज्जन पधार कर 
उपदेश सुनें ओर जो कुछ प्रश्नोत्तर पण्डित (स्वामी जी) से करें उसका पण्डित जी अत्यन्त 
युक्तिपृवंक मौखिक उत्तर देंगे। कुछ लोग पण्डित जी के बारे में यह भी कहते हैं कि वह 
बेद और देवताश्रों की निन्दा और अ्रपमान करते हैं। उनका यह विचार बिल्कुल भूठ है 
पण्डित जी वेद औौर सत्यशास्त्र के अनुसार उपदेश करते हैं। इसमें किसी प्रकार की बात 
जिस सज्जन को सम में त आवे, पण्डित जी उसको वेद के श्रनुसार ग्रच्छी प्रकार समझा 
सकते हैं और यह उपदेश ६ बजे शाम के प्रारम्भ होगा और ८ बजे तक चलेगा।” 
विज्ञापन के प्रकाशक मास्टर अजुध्याप्रसाद थे, और वह सुल्तान उलमुतावह छापाखाना 
कंम्प मेरठ में छपा था। 

सितम्बर (१८७८) मास के पहले चार दिन स्वामी जी के व्याख्यान गरणेशीलाल 
की कोठी पर हुए, फिर नौ दिन (५ से ,१३ सितम्बर तक) लाला रामशरणदास रईस 
की कोठी पर और फिर नो दिन (१४ से २२ सितम्बर तक) बाबू छेदीलाल गुमाश्ता 
कमसरियट की कोठी पर। २२ दिनों के इन निरन्तर व्याख्यानों के कारण मेरठ में 
स्वामी जी की धृम मच गयी, और जनता उनके उपदेशों तथा धामिक मन्तव्यों से बहुत 
प्रभावित हुई। इसी का यह परिणाम हुआ कि आश्िविन बदी तीस, सम्बत्‌ १६३४ तदनु- _ 
सार २६ सितम्बर, सन्‌ १८७८ को वहाँ आयसमाज की स्थापना हो गई। मेरठ के इस 
प्रथम आयेसमाज के पदाधिकारी निम्नलिखित महानुभाव थे--प्रधान--पण्डित कुन्दन 
लाल, सेकण्ड मास्टर, जिला स्कूल मेरठ, उपप्रधान--लाला रामशरणदास रईस, मंत्री--- 
बाबू झानन्द के० लाल, सेकण्ड वलके दफ्तर जरनेली, उपमन्त्री--पण्डित अम्बाशंकर, 
सेकण्ड वलक॑ नहर, कोषाध्यक्ष-बाब्‌ छेदीलाल गुमाश्ता कमसरियट, और पुस्तकाध्यक्ष--- 
पृण्डित जगन्नाथ रईस। इन छह पदाधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सज्जन 
 आर्यसमाज मेरठ की अन्तरंग सभा के सदस्य नियुक्त हुए थे--मास्टर अजुध्याप्रसाद, 
पृण्डित पालीराम, अध्यापक नार्मल स्कूल, लाला गंगासहाय, बाबू उदयचन्द्र बनर्जी, 


.... बल दफ्तर कमिश्नरी और पण्डित प्राणनाथ । 





मेरठ में सन्‌ १८७८ में स्थापित आयंसमाज के सभासदों की सूची भी उपलब्ध 


.....  है। किस वर्ग के व्यक्ति सबसे पहले झ्रायंसमाज में सम्मिलित हुए थे, इसका अनुशीलन _ * 
...... करने के लिए इस सभासदों के नामों को यहाँ उल्लिखित करता उपयोगी होगा--_ 


१. राय गणेशीलाल, प्रबन्धक जलबयेतूर प्रेस॥ 
२. बाब बहकी लाल, कलक महकमा गंग नहर 
३. लाला चर्द्रसेन । 3 
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, लाला विशनसहाया। 

- लाला क्ृपाशंकर, अहलमद फौजदारी, तहसील बागपत । 
. बाबू सूरजभान, एकाउपण्टेण्ट। 

. मुंशी ललिता प्रसाद । 


पण्डित गोपीनाथ, हैड कक्‍लकं, दफ्तर जेल | 
मुंशी श्यामसुन्दर, क्लके दफ्तर, सुपरिण्टेण्डिग इन्जीनियर । 


मंशी बशेश्वर दयाल । 


पण्डित बिहारीलाल, अध्यापक नार्मल स्कूल, मेरठ । 
बाबू भोलानाथ, क्लक दफ्तर, इन्सपेक्टर आफ स्क्ल्स । 
बाबू चुन्नीलाल, तकक्‍्शानवीस, गंग नहर | 

डाक्टर रामचन्द्र । 

लाला गणेशीलाल, नक्शानवीस । 


, लाला नन्दराय । 
, बाब शिवप्रसाद, क्लक दफ्तर कमिश्नरी | 
. लाला देवीप्रसाद | 


पण्डित देवीचन्द, नकल नवीस, अ्रदालत दीवानी । 


, चौधरी मोहन सिंह, जमींदार ग्राम मसोदरा निवासी। 
. मुंशी डालचन्द, हैडमास्टर, जिला स्कूल मुजफ्फरनयर। 


0 


. लाला सीताराम, मुजफ्फरनगर निवासी । 
» मुंशी कल्याणराय, अध्यापक, स्कूल सहारनपुर । 
, पण्डित बलदेव सहाय, कस्बा थाना भवन । 
. लाला प्रागदास, छात्र गवरनमेण्ट स्कूल । 

. लाला चुन्नीलाल मिस्त्री । 

. लाला मुन्तालाल साहू । 

. बाबू टोडरमल जैन । 

., पण्डित विश्वम्भर सहाय । 

. लाला गंगासरण । 

. बाब नत्थीमल चित्रकार। 

. लाला नथलदास, पुस्तक विक्रेता । 

. बाब बालमुकुन्द । नहा 

. लाला गंगा प्रसाद । 

.. लाला ज्वालानाथ, कानूनगो । 


लाला बद्रीप्रसाद | 
बरुणी किशनलाल । 


बाबू किशनचरन सरकार, क्लर्क दफ्तर, सुपरिण्टेण्डिग इन्जीनियर, मेरठ॥।.... 





ध्रभ््ड . आरयसभाज का इतिहास 


४०. पण्डित चनच्धरभान, अध्यापक । 
४३. पण्डित बटेश्वर प्रसाद, नकशानवीस । 
४४. पाण्डे रघुवरदयाल। 
४५. वाबू मोहन दत्त, हैड क्लर्क दफ्तर जनरैली । 
४६. डाक्टर बसन्‍्त राय | 
४७. बाबू द्वारकानाथ घोष, कलक दफ्तर कमिश्नरी । 
४८. बाबू मुन्तालाल । 
४९. लाला मथरा दास । 
५०, लाला शम्भूताथ, कर्मचारी डाकखाना मेर 
५१, पण्टित बालसुकुन्द, क्लक दफ्तर जेल 
२. लाला जगनन्‍ताथ, कानूनगों तहसील, हापुड़ । 
५३, पण्डित गंगाप्रसाद, पटवारी ग्राम गहायत | 
४, लाला श्यामसुन्दर लाल । 
५४. लाला ज्योतिस्वरूप । 
५६, लाला भोलानाथ । 
५७. लाला चेतराम। 
५८. मुंशी रामशरण दास | 
५६, लाला नुत्तालाल। 
६०. श्री मनोहर चरन शरण राय। 
६१. राय कामता प्रसाद, प्रबन्धक 'साहिले-हिन्द समाचारपतन्न । 
६२. श्री हरिहर हीरालाल, नाजिर अदालत सब-जजी, मेरठ | 
६३. लाला जेसीराम । 
६४. चोधरी गुलाबसिह। 
६५. लाला हीरालाल | 
६६. लाला मिद्दूमल । 
६७. बाबू जुगल किशोर । 
६८. पण्डित अजुध्यानाथ | क्‍ द 
६९. बाबू गणेशी लाल, क्लके दफ्तर सुपरिण्टे ण्डिय इंजीनियर, गंग नहर 
७०, लाला रामलाल । 
...... ऊपर मेरठ आयंसमाज के जिन ७० सभासदों के ताम लिखे गये हैं, उनके ग्रतिरिक्त 
समाज के छह पदाधिकारी और पाँच अन्तरंग सदस्य भी थे। इस प्रकार प्रारम्भ में मेरठ 
_ आयंसभाज के सभासदों की कुल संख्या ८१ थी द 
किस वग के व्यक्ति शुरू-शुरू में मेरठ में आरयंसमाज के प्रति आाक्षष्ट हुए, ऊपर 
.. दी गई सूची से इस बात का अनुशी लत कर सकना सम्भव है। मेरठ आर्यसमाज के 5१ 
...... सभासदों में ७ अध्यापक थे, २६ सरकारी सर्विस में थे, ५ का सम्बन्ध प्रिटिग प्रेस, 
.....  समाचारपत्र व पुस्तक व्यवसाय से था, १ विद्यार्थी था, २ डाक्टर थे, १ मिस्त्री था, १ 
..... चिंत्रकार था, २ रईस थेऔर १ जमींदार था। शेष ३५ सभासदों के व्यवसाय या कारोबार 
....... के सम्बन्ध में कोई संकेत सदस्य सूची से प्राप्त नहीं होता। उनके नामों के साथ लाला, 








सन्‌ १८८३ तक स्थापितआर्यसमाज.............रआऊ्. ५५४ 


संशी, पण्डित और बाव सदश शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, उससे यह अवश्य सचित द 


होता है, कि जन-समाज में उनकी स्थिति पर्याप्त रूप से प्रतिष्ठित थी और सम्भवत:, वे 
महाजनी, दुकानदारी, पौरोहित्य आदि के कार्यों में संलग्न थे 

मेरठ आयसमाज के प्रथम प्रधान पण्डित कुन्दनलाल थे, जो जिला सकल मेरठ 
के सेकण्ड मास्टर थे। समाज की अन्‍्तरंग सभा में पण्डित पालीराम और मास्टर 
श्रजुध्यानाथ के रूप में दो शिक्षक विद्यमान थे, और साधारण सभासदों में नार्मल स्कूल 
के एक अध्यापक, मुजफ्फरनगर के जिला स्कूल के हैडमास्टर, सहारनपुर के एक स्कूल 
के अध्यापक और एक अन्य अध्यापक थे। इस प्रप्न॑ंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
सन्‌ १८७८ तथा उसके बहुत समय पश्चात्‌ तक मेरठ में न किसी डिग्री कालिज की सत्ता 
थी, और न इण्टर कालिज की । उस समय सर्वोच्च शिक्षणालय जिला स्कूलों और नार्मल 
स्कूलों के रूप में ही थे। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि समीपवर्ती नगरों की भी यही 
दशा थी। इन नगरों के स्कूलों के हैड मास्टर प्रायशः या तो अंग्रेज हुआ करते थे, या 
क्रिश्चियन, और या बंगाल के ब्राह्मसमाजी | उत्तर प्रदेश के निवासियों में नवीन शिक्षा 
का प्रारम्भ हुए ग्रभी अधिक समय नहीं हुआ था। इस कारण शिक्षणालयों में हेडमास्टर 
सदश पदों पर उन्तकी नियुक्ति अपवाद रूप से ही होती थी। मेरठ आरयंसमाज के सात 
शिक्षक सभासदों में एक हेडमास्टर थे और एक सेकण्ड मास्टर। यह बात महत्त्वपूर्ण है। 
इसका स्पष्ट अ्रभिष्राय यह है, कि जो व्यक्ति प्रारम्भ में मेरठ श्रायंसमाज के सदस्य बने 
थे, उनमें दो ऐसे भी थे, शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी स्थिति अत्यन्त उच्च थी। सम्भवत:, 
मेरठ और समीपवर्ती जिलों के स्थानीय निवासियों में ये अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति थे, 
क्योंकि उस समय शिक्षा के क्षेत्र में उनसे अधिक ऊंचे व्यक्तिग्रों के होने का प्रश्न ही नहीं था । 
इस समय तक उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र मेंन किसी यूनिवर्सिटी की सत्ता थी, और न 
किसी डिग्री या पोस्ट-ग्रेजुएट कालिज की | स्कूल भी उस समय बहुत कम थे। ऐसी दशा 


में सात अध्यापकों का से रठ आर्यसमाज का सभासद बनता और एक का प्रधान पद पर 


नियत होना सूचित करता है, कि उस काल के सुशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों को स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के मन्तव्य स्वीकार्य प्रतीत होते थे, और वे आयंसमाज के प्रति आकर्षण 
का अनुभव करते थे। थ्रिटिय प्रेस, समाचारपत्र और पुस्तक व्यवसाय से सम्बद्ध व्यक्तियों 


का आये सभासद्‌ बनना भी इसी तथ्य को पुष्ट करता है। सरकारी सर्विस के २६ व्यक्ति 


मेरठ आयसमाज के प्रारम्भिक सभासद बने थे। ये प्रायः मिलिटरी, कचहरी, नहर विभाग 
आदि में क्लर्क, नकशानवीस व इसी प्रकार के साधारण पदों पर थे। इस प्रसंग में भी 


.. यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय सब उच्च सरकारी पदों पर अंग्रेज ही नियुक्त हुआ. 
. करते थे। भारतीयों के लिए हेड क्लर्क की सर्विस प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात होती. 
थी, और सरकारी सर्विस में क्लक्क की नौकरी प्राप्त कर लेना गौरव की बात समझी 
जाती थी। उस युग के जन समाज में इन साधारण स्थिति के सरकारी कर्मचारियों की _ 

भी स्थिति बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती थी। समाज के इस सम्मातित वर्ग ने भी श्रार्य- 


.. समाज के प्रति आकर्षण अनुभव किया था, यह ध्यान देने योग्य है 


.._ जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, मेरठ आर्यसमाज का सारा पुराना रिकार्ड. 
.. दीमकों द्वारा खाया जाने के कारण नष्ट हो गया है, और प्रारम्भिक वर्षों में उसकी गति-..... 
.. विधि एवं कार्यकलाप की जानकारी प्राप्त कर सकने का कोई साधन नहीं है। शुरू में 


ही द .. आरयसमाज का इतिहास 


मेरठ आर्यसमाज का अपना भवन नहीं था। साप्ताहिक अग्रधिवेशन लाला रामशरण दास 
रईस के मकान पर हुआ करते थे। यह मकान मेरठ के पत्थरवालान मौहल्ला में था। 
साप्ताहिक सत्संग में सन्‍्ध्या, हवन तथा भजनों के बाद किसी सभासद्‌ का लेख पढ़ा 
जाता था, और उसके पश्चात्‌ किसी शास्त्रीय विषय के आशय को स्पष्ट किया जाता था। 
. उस समय संस्कृत, हिन्दी और देवनागरी लिपि का प्रचार बहुत कम था। मेरठ झार्यसमाज 
ने प्रारम्भ से ही इस बात पर ब्यान दिया और उसके सभासदों ने देवनागरी लिपि, हिन्दी 
भाषा तथा संस्कृत पढ़ता शुरू कर दिया। इसके लिए उनमें बहुत उत्साह था। 
मेरठ आयंसमाज के प्रारम्भिक वर्षो के सम्बन्ध में एक अ्रन्ण बात उल्लेखनीय 
है। प्रीतिभोज या सहभोज की परम्परा का अनुस रण इस समाज द्वारा भी किया जाता 
था । आर्यसमाज के सत्संगों तथा उपदेशों में जो व्यक्ति उपस्थित होते थे, उन्हें प्रसाद रूप 
में हलवा आदि वाँटा जाया करता था। श्री निहालसिह नाम के एक सज्जन ने जब इस 
प्रकार प्रसाद प्रहण कर लिया, तो उनके गाँव तथा विरादरी के लोगों ने यह कहना प्रारम्भ 
कर दिया कि निहाल क्रिश्चियन हो गये हैं, क्योंकि जो हलवा प्रसाद रूप में उन्होंने प्रहण 
किया था, उसमें स्वामी जी ने थूक दिया था। इस प्रकार की बातें उस समय आय समाज 
को बदनाम करने के लिए प्रायः कही जाया करती थीं । 
आर्यसमाज के क्षेत्र में मेरठ जिले का स्थान ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । इस समय बहां 
१६४ से भी भ्रधिक समाजें विद्यमान हैं, और कितने ही आये शिक्षणालयों तथा अन्य आर्य 
संस्थात्रों की वहाँ सत्ता है। पर सनु १८८३ तक मेरठ जिले में केवल एक ही आझ्रार्यसमाज 
था, जिसे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्वयं स्थापित किया था। इस समाज को केन्द्र 
बनाकर समीप के ग्रामों, कसबों और नगरों में निरन्तर सत्य सनातन वेदिक धर्म का 
प्रचार किया जाता रहा। इस प्रचार के परिणामस्वरूप जनता में ग्रार्यसमाज के प्रति 
कितती अ्रधिक रुचि उत्पस्त हो गई थी, इसका कुछ अनुमान समाज के वाधिकोत्सवों की 
उन रिपोर्टों से किया जा सकता है, जिनमें से कुछ अ्रब भी उपलब्ध हैं। ऐसी एक रिपोर्ट 
. मेरठ आयंसमाज के पाँचवें वाषिकोत्सव की है, जो सन्‌ १८८३ में मनाया गया था। इस 
रिपोर्ट पर अन्य त्र विशद रूप से प्रकाश डाला जाएगा द 
. आगरा--उन्नीसवीं सदी के तृतीय चरण में आगरा का विशेष महत्त्व था 
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वही ऐसा नगर था, जहाँ सबसे पूर्व ऐसे शिक्षणालयों की 
.. स्थापना हुई थी, जिनमें अँग्रेजी भाषा तथा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की उच्च शिक्षा दी 
. जाती थी। शासन की दृष्टि से आगरा ब्रिटिश भारत में एक पृथक इकाई की स्थिति 


..._ रखता था। उस समय उत्तर प्रदेश को आगरा और अ्रवध का संयुक्त प्रान्त' (एफ॥6० 


ए/0०ज्रा6९४ ० 5279 270 #५०१५॥) कहा जाता था। इस प्रदेश का यह नाम स्पष्टतया 
सचित करता है कि आगरा एक प्रान्त का भी ताम था, जिसका शासन केन्द्र आगरा नगर 


...... था। क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ चिरकाल से ईसाई मत के प्रसार में संलग्न थे, जिसके 
...... कारण वहाँ ईसाई तथा नवशिक्षित लोग भी पर्याप्त संख्या में विद्यमान थे द 


स्वामी दयानन्द सरस्वती तीन बार आगरा गये थे। उन्होंने मथ्‌रा रहकर स्वामी _ 


रा है _ विरजानन्द जी महाराज से सत्य शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी । जब वे मथरा में अपनी... 


...... शिक्षा पूर्ण कर चुके, तो गुरु महाराज से विदा लेकर वे सबसे पहले भ्रागरा गये, और थे 
.._ यमुना के तट पर लाला गल्‍लामल रूपचन्द की वाटिका में निवास किया। इसी समय 








सन्‌ १८८३ तक स्थापित झ्रार्ययमाज ५४५७ 


(सन्‌ १८६३ में) रायबहादूर पण्डित सुन्दरलाल से उनका संम्पर्क हुआ। पण्डित सुन्दर 
लाल ने उच्च आधुनिक शिक्षा प्राप्त की थी, और वह पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय 
में एक उच्च पद पर कार्य रत थे। स्वामी जी के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने मूर्ति- 
पूजा छोड़ दी और सत्य धर्म के परिज्ञान के लिए संस्कृत भाषा पढ़नी आ्रारम्भ कर दी | 
आगे चलकर पण्डित सुन्दरलाल ने आर्यंसमाज में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। आगरा 
में दूसरी बार स्वामी जी नवम्बर, सन्‌ १८६६ के प्रारम्भ में गये थे। उन दिनों आगरा 


में एक शाही दरबार हो रहा था, जिसमें देशी रियासतों के बहुत-से राजा, जागीरदार 


तथा अन्य सम्ध्नान्त व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। स्वामी जी ने इस अवसर का उपयोग धर्मे- 
प्रचार के लिए किया, और लोगों को वैदिक धर्म की सत्य शिक्षाओं को अपनाने तथा 
गौरक्षा के लिए प्रेरणा प्रदान की । 

पर अभी आयसमाज की स्थापना के स्वामी जी के विचार ने मृर्तरूप धारण नहीं 
किया था। सबसे पूर्व भ्रायंसमाज की बम्बई में स्थापना सन्‌ १८७४ में हुई थी। इस दशा 
में सन्‌ १८६३ और १८६६ में आगरा में आरयसमांज के स्थापित होने का प्रश्न ही उत्पन्न 
नहीं होता था | पर जब नवम्बर, १८८० में स्वामी जी तीसरी बार झ्ागरा झ्राए, तो 
बम्बई, लाहौर, भ्रमृतस र, फीरोजपुर, मुलतान, रुड़को, मेरठ आदि कितने ही गगरों में 


आ्रायंसमाजों की स्थापना हो चुकी थी, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के कितने ही लोग 
मेरठ श्रार्यंस माज के सम्पर्क सें आकर अपने-अपने नगरों में श्रायंसमाज की स्थापना के... 
लिए प्रयत्न करने लगे थे। ऐसे लोगों में एक मास्टर लक्ष्मण प्रसाद भी थे जो श्रागरा के... 


रहने वाले थे, पर मेरठ के एक स्कूल में अ्रध्यापक का कार्य कर रहे थे। मेरठ में वह 


वामी जी तथा आयेसमाज के सम्पर्क में आए, और उन्होंने स्वामी जी को आगरा चलने 
के लिए निमन्त्रित किया। मास्टर लक्ष्मण प्रसाद के निमन्त्रण को स्वीकार कर जब 


स्वामी दयानन्द सरस्वती २६ नवम्बर, १८८० के दिन आगरा पधारे, तो उन्होंने श्री 
गिरिधर लाल वकील के मकान पर निवास किया। यह मकान बेलनगंज मुहल्ले के भरों 


बाजार में है, और इस समय श्री गिरिधर लाल के पौत्र श्री कृष्णचन्द्र भागव वहाँ 


निवास करते हैं। ग्रागरा में स्वामी जी के व्याख्यानों श्रादि की सब व्यवस्था मास्टर 
लक्ष्मण दास जी द्वारा की गई। २८ नवम्बर से २९ दिसम्बर तक उनके व्याख्यान पीपल 


मण्डी में स्थित मुफीदे-आम स्कूल में हुए । झ्रागरा में स्वामी जी की दूसरी व्याख्यानमाला ह 


२२ जनवरी से २९ जनवरी (सन्‌ १८८१) तक हुईं। बाद में भी उनके व्याख्यान होते 


रहे, जिनका जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। क्रिश्चियत मिशनरी और पौराणिक पण्डित 

...बहुधा स्वामी जी से धर्म के विषय में चर्चा व विचार-विमर्श करते रहते थे। इस बार. 
. स्वामी जी पर्याप्त समय तक (२६ नवम्बर, १८८० से १० मार्च, श८८१ तक) भागरा में... 

रहे और उनके व्याख्यानों का वहाँ की जनता पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि बहुत-से 


- लोग उनके अनुयायी हो गये, और उत्होंने श्रायेसमाज की स्थापना का निश्चय किया | 


पक ऐसा प्रतीत होता है, कि इससे पहले भी मास्टर लक्ष्मण प्रसाद जी के प्रयत्न से... 
.... आगरा के गोकुलपुरा मोहल्ले में एक श्रायंसमाज स्थापित हो चुका था। इस समाज का... 
उल्लेख लाला मूलराज को आगरा से लिखे एक पत्र में भी स्वामी जी ने किया है। यह 
.... पत्र लाला मूलराज के ६ दिसम्बर, १८८० केपत्र के उत्तर में लिखा गया था, और... 
..._ इसकी अन्तिम पंक्ति यह थी---“यहाँ तगर के बाहर गोकुलपुरा में एक छोटा-सा समाज. 


ध्प्र्द ः ग्रायंसमाज का इतिहास 


स्थापन किया गया है।” यह समाज सन्‌ १८८० के एप्रिल मास में मास्टर लक्ष्मण प्रसाद 
जी के प्रयत्न से स्थापित हुआ था, पर गोकुलपुरा मोहल्ला आगरा शहर के मध्य भाग 
से दूर पड़ता था, और वहाँ जाना-आना लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अतः 
२६ दिसम्बर, १८८० के दिन एक सभा की गई, जिसमें लगर के किसी सुविधाजनक स्थान 
पर झआार्यसमाज स्पापित करने का निश्चय किया गया। पर शौपचारिक रूप से समाज की 
स्थापना में अभी कुछ समय लगा | नियमित रूप से आगरा श्रार्ययमाज २६ फरवरी, 
सन्‌ १८८१ को स्थापित हुआ। उस समय स्वामी जी झ्रागरा में विराजमान थे, और 
उन्होंने स्वयं अपने एक व्याख्यान के पश्चात्‌ झ्रायसमाज का सभासद्‌ बनने के लिए लोगों 
से अपील की थी। स्थापना के समय प्रारम्भ में जो महानुभाव आगरा आरयंसमाज के 
. सभासद बने उनमें निम्नलिखित के ताम उल्लेखनीय हैं--पण्डित मोहनलाल शाण्डिल्य 
मास्टर मुरलीधर, श्री गिरिधर लाल वकील, बाब जमुनादास विश्वास, सेठ सोनीमल 
महाशय मूलचन्द वर्मा, महाशय चुन्नीलाल रोहतगी, मास्टर मथुरादास, महाशय जाहिर- 
सिंह, महाशय रामद्ास क्षत्रिय, महाशय तन्‍्दकिशोर चिट्ठी रसा, लाला भगवानदास खत्री 
मुख्तार, महाशय भोला सितारवाला और बाबू रामेश्वरदयाल। यह लिखने की 
आवश्यकता नहीं कि आगरा आर्यसमाज के इन प्रारम्निक सभासदों में वहुत-से सुशिक्षित 
व्यक्ति थे। श्री गिरिधर लाल वकील थे और लाला भगवानदास खतन्नी मुख्तार | पण्डित 
मोहन लाल शाण्डिल्य उस समय विद्यार्थी थे, पर बाद में वह एम० ए० पास कर वकालत 
करने लगे थे। सभासदों में अनेक शिक्षक भी थे, और अनेक व्यापारी व रईस थे। 
श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवन-चरित्र 
में आगरा आयसमाज का स्थापना दिवस २५ दिसम्बर, १८८० लिखा है। यद्यपि २६ 
. दिसम्बर के दिन आर्यसमाज की स्थापना का निश्चय हो गया था, पर औपचारिक रूप से 
बह २६ फरवरी, सन्‌ १८८१ को स्थापित हुआ था। स्वामी सत्यानन्द जी के ग्रन्थ में 
. एक दिन का जो अन्तर है, उसका कारण विक्रम सम्वत्‌ को तिथि को क्रिश्चियन सन्‌ में 
परिवर्तित करने के हिसाब में भेद हो सकता है । आगरा आर्यसमाज के प्रथम प्रधान वाब 
जमुनादास विश्वास नियत हुए थे। उनका निवासस्थान सेब बाजार में था। उस्त समय 
आयेसमाज का अपना भवन नहीं था, अतः साप्ताहिक अधिवेशन सेव वाजार में बाबू 
_ जमुनादास विश्वास के मकान पर ही हुआ करते थे | २७ फरवरी और ६ मार्च को स्वामी 
जी ने भी इसी स्थान पर व्याख्यान दिये थे। इस बीच में आगरा आर्यसमाज की ओर से 


| : स्वामी जी की सेवा में एक अभिनन्‍्दन-पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जो महात्मा मुंशी राम 


.. जिज्ञासु (स्वामी श्रद्धानन्द) द्वारा संकलित “ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार' पुस्तक में 
. अविकल रूप से दिया गया है। इस अभिननन्‍्दन-पत्र की कुछ पंक्तियाँ निम्नलिखित थीं--- 


-._. “क्पाल ईएवर ने हमारे अज्ञान श्रन्धका र संयुक्त मनों को सत्य स्वच्छ अ्रमोष आनन्दमय 


-  पदाथ से प्रकाश करने के लिए श्री महानुभाव महात्मा ग्रुणागार दयासागर श्री स्वामी 


.. दयानन्द सरस्वती जी को इस स्थान पर भेजा कि जिनके सूर्यवत्‌ प्रकाश से सत्यावलम्बी- कप 


जा ह < . जनों के कोमल कमल सम संकुचित हृदय तत्क्षणात्‌ प्रफुल्लित हो गये और मोह विमोहित हक रा. 
... जतनों के उनकी प्रभाकरवत्‌ प्रभा से ज्ञानचक्षु प्रकाशित हो गये, उक्त महानुभाव के शुभा- 


.... गमन से शअसत्य का ह्वास और सत्य का प्रकाश हुआ। घत्य है ऐसे वीर्यशाली पुरुष को ह ९ 








..... जिल्होंने अपने तन, मन और घन को केवल परोपकार में ही लगाया, सफल है उनकी विद्या... 


सन १८८रे तक स्थापित आयसमाज द ५४५४६: 


कि जिनसे संसार की अविद्या विनाशार्थ उसका श्रकाश किया, सफल है उत्तका पुरुषाथ 
जिन्होंने असत्य सागर से जीवरूपी पंत को निमग्न होने से बचाया'*' “और वेदों के 
उद्धार से और उनके सत्य अ्र्थों के प्रकाश से जीवों को भ्रम जाल से छड़ाया श्रौर इन्हीं 
महात्मा ने यथार्थ झार्य-धर्म का (कि जो सहखों वर्षों से अन्धकप में पड़ा था) पुनः प्रकाश 
करके उद्धार किया । “अब हमारी श्री महाराज आपसे यह आथना है कि हम अल्पज्ञ 
जनों पर सदा सर्वंदा कृपा रखेंगे और अपने शुभ समाचारों से ज्ञात करके आरनन्दित करते 
रहेंगे।” अभिननन्‍्दन-पत्र पर बाबू जमुनादास विश्वास के अ्रतिरिकक्‍त तेरह अन्य महानुभाव। 
के हस्ताक्षर थे । आगरा आरयसमाज के प्रारम्भिक सदस्यों के अतिरिक्त भी कुछ सज्जन 
थे, जिन्होंने इस अभिनन्‍्दन-पत्र पर हस्ताक्षर कर स्वामी जी के प्रति श्रगाध श्रद्धा प्रकट को 
थी। ये सज्जन श्री किशन नारायण, श्री सनरमक ([ ), श्री भागवत प्रसाद, श्री हरिकिशन, 
श्री ज्वाला प्रसाद, श्री लक्ष्मण प्रसाद, श्री प्रयाग नारायण, शा गेंदालाल और श्री 
सोहनलाल थे। सम्भवतः, इनमें श्री लक्ष्मण प्रसाद सदृश अनेक ऐसे महानुभाव थे, जो 
गोकुलपुरा श्रायेसमाज के सभासद्‌ थे। 
प्रारम्भ में आगरा आरयंसमाज के अधिवेशन बाबू जमुनाश्रसाद विश्वास के मकान 
पर हआ करते थे, जो उस समय समाज के कर्ता-धर्ता थे। पर ऐसा प्रतीत होता है कि 
बाद में आयंसमाज के कार्यों में उनको अधिक रुचि नहीं रही, जिसके परिणामस्वरूप 
सभा का स्थान भरों बाजार के निकट चौबे कंजबिहारी लाल के मकान पर परिवर्तित कर 
दिया गया । श्री चौबे आगरा में डिप्टी इन्सपक्टर मदारिस (स्कूल) थे। भ्रब बाबू जमुना- 


प्रसाद विश्वास के स्थान पर श्री गिरिधरलाल वकील को आयसमाज का प्रधान बताया _ 


गया। कुछ महीने बाद समाज के साप्ताहिक अधिवेशन वकील साहब के भरा बाजार 
स्थित मकान में होने लगे, क्योंकि वह स्थान आय सभासदों तथा अन्य लोगों के लिए 
झ्रधिक सुविधाजनक था। सन्‌ १८८८ तक आगरा आावस ता 5 का श्रपना कोई भवन नहीं 
था, और न कोई ऐसा कमरा जिसे स्थायी रूप से किराए पर लिया गया हो। इस दशा 
साप्ताहिक अ्धिवेशनों के स्थान मे प्रिवर्तन होते रहना स्वाभाविक ही था। श्री गिरिधर 
लाल वकील के मकान के बाद लाला भगवानदास सुख्तार द्वारा पन्‍नी गली में लिये गए 
. एक मकान में और फिर लाला रामेश्वरदयाल जी के प्रबन्ध से मोती कटरा में समाज 
के साप्ताहिक सत्संग होते रहे | सन्‌ १८८रे आर उसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ तक भी इसी 
प्रकार समाज के स्थान परिवर्तित होते रहे । इस बीच में श्री गिरिधघरलाल वकील के बाद 
मास्टर मथरादास जी ने श्राय समाज का श्रधान पद ग्रहण क< लिया था। श्ागरा आये- 
... समाज के इतिहास के इस काल के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि उन दिलों 
. आगरा कालिज में एक विद्यार्थी थे, जिनका नाम गगा बसा 4 था। यह मेरठ के निवासी - 
थे, पर अपने नगर में उच्च शिक्षा की सुविधा न होने के कारण आगरा में पढ़ रहे ये। वह है 


हर नियमपूर्वक आगरा आयसमाज के अधिवेशनों में उपस्थित हुआ करते थे, और उसके 


कार्यकलाप में भाग लेते रहते थे। झ्रा्ग चलकर ये आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान और 


... नेता बने, और सांसारिक दृष्टि से भी इन्होंने बहुत उन्नति की ] 
वर्तमान समय में आगरा नगर में अनेक आयसमाज हैं। पर सबसे पुराती समाज. 





. हींग की मण्डी में है। स्वामी जी द्वारा उसी की स्थापना की गई थी। श८८& ईस्वी से 





... उस समाज का अपना स्थान हींग की मण्डी में हो गया था, जहाँ श्रब समाज मन्दिर के... क्‍ 


५६० . आर्यंसमाज का इतिहास 


अतिरिक्त अनेक आय संस्थाएं भी विद्यमान हैं । 
आगरा भआार्यसमाज के वाषिकोत्सव प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर मनाये जाते 
शिवरात्रि के वापिकोत्सव रखने की परम्परा वहाँ बहुत पुरानी है, और प्रारम्भ से ही 
इसका पालन किया जा रहा है। सन्‌ १८८२ और सन्‌ १८८३ के वाधिकोत्सव पैरों 
बाजार में श्री गिरिधर लाल वकील के मकान पर हुए थे। इन वर्षों के उत्सवों में स्वामी 
सहजानन्द के अनेक व्याख्यान हुए थे। स्वामी सहजानन्द को स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने स्वयं संन्यास आश्रम की दीक्षा दी थी, और उन्हें बेदिक धर्म के प्रचार के लिए नियक्त 
किया था। स्वामी आत्मानन्द और स्वामी गोंकुलानन्द ने भी आगरा के प्रारम्भिक 
वापिकोत्सवों को सुशोभित किया था । 
देहरादून श्रा्यं समाज-- हिमालय के चरणों में स्थित देहरादून में श्रायसमाज की. 
स्थापना २६ जन, सन्‌ १८७६ को हुई थी। स्वामी दयाननद सरस्वती ने दो सप्ताह वे 
लगभग (१४ एप्रिल, १८०७६ से ३० एप्रिल, १८७६ तक) देहरादूत में निवास किया था, 
और उनके व्याख्यानों तथा उपदेशों से सारे नगर में धूम मच गई थी। पर देहरादून में 
आर्यसमाज की स्थापना स्वामी जी की उपस्थिति में नहीं हुई। उनके वहाँ से चले जाने के 
दो मास बाद २९ जून को देहरादून में श्रायंसमाज स्थापित हआ। देहरादुन आर्यसमाज 
के स्थापना दिवस के सम्बन्ध में सब विद्वान एकमत नहीं हैं। पण्डित लेखराम जी का मत 
२६ जून, १८७६ के पक्ष में है, पर पण्डित घासीराम जी ने मह॒पि के जीवन-चरित्र में 
देहरादून आयंसमाज का स्थापना दिवस २६ एप्रिल, १८७६ लिखा है। उत्तर प्रदेश की ._ 
आये प्रतिनिधि सभा का जो इतिहास सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार भी 
देहरादुन में आयंसमाज की स्थापना २€ एप्रिल को ही हुई थी। इनमें कौन-सा मत सही 
है, यह निर्णय कर सकना सुगम नहीं है। देहरादून के समान अन्य कितने ही तगरों की 
आ्रायंसमाजों की स्थापना दिवस के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के मतभेद विद्यमान हैं 
बम्बई आर्यसमाज की स्थापना की तिथि के विषय में भी दो मत हैं। इन मतभेदों का 
कारण समाज की स्थापना के विचार के परिपक्व होने और औपचारिक रूप से समाज के 
स्थापित होने में कुछ दिनों या सप्ताहों का अन्तर होना हो सकता है। २६ जून, १८७६९ 
को औपचारिक व नियमित रूप से आरयंसमाज की स्थापना हो जाने पर निम्नलिखित 
महानुभाव उसके पदाधिकारी नियुक्त हुए थे--प्रधान--बाब माधोना रायण, मन्तच्री--« 
_ पण्डित कृपाराम और कोषाध्यक्ष--वाव्‌ गोपाल सिंह । प्रारम्भ में देहरादून झार्यसमाज 
. के कौन महानुभाव सभासद्‌ बने और उनकी कुल संख्या कितनी थी, यह ज्ञात नहीं है। 
पर कुछ ऐसे सज्जनों के नाम अवश्य ज्ञात हैं, जिन्होंने देहरादून आर्यसमाज की स्थापना 


.. [सन्‌ १८७६) से १८८३ तक उसकी उन्नति के लिए समुचित श्रम किया था। ये सज्जन 
... दरोगालाल सिंह, मुंशी अलखघारी, पण्डित रामानन्द उपाध्याय, बाब लक्ष्मण सिंह, 


. ठाकुर मित्रजीत सिह, पण्डित गोवर्धन प्रसाद और बाब हुकुम सिंह आदि थे । दरोगालाल 


मे .. सिहमप्रार्यसमाज की स्थापना के समय से माचे, १६९०३ तक (जब उनका देहावसान हुआ ) जा 

.... .  जी-जान से वैदिक धर्म के प्रचार और समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहे । 
2 सर थे मुंशी अलखधारी जन्म से मुसलमान थे। स्वामी जी के प्रवचनों का श्रवण कर उन्होंने 
.._. बेदिक धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी और मुहम्मद उमर से अलखघारी बन गये थे । वह 





| ठेकेदारी का पेशा करते थे और उससे जो कुछ कमाते थे उसका बड़ा भाग आयंसमाज 


सन्‌ श्ष८३े तक स्थापित आर्यसमाज भद१ 


को दान कर देते थे । भ्रपती योग्यता के अनुसार वह आय धर्म के प्रचार में भी तत्पर 
रहते थे। जिन अन्य महानुभावों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उन सबका भी देहरादून 
में आर्यसमाज की नींव को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण करत त्व था। क्‍ ः 
पर वेहरादून में श्रायंसमाज की स्थापना का प्रधान श्रेय पण्डित कृपाराम को है। 
पण्डित जी सहारनपुर जिले के निवासी थे, और उनके पूव॑ज रुड़की में रहा करते थे । 
वन विभाग में सरकारी नौकरी मिल जाने पर वह देहरादून चले आए थे, और वहीं 
निवास करने लग गए थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती को देहरादून पधारने का निमन्त्रण 
पण्डित कृपाराम ने ही दिया था | यह निमन्त्रण किस परिस्थिति में दिया गया, इसका 
उल्लेख करना उपयोगी है । देहरादून के एक अत्यन्त सम्भ्नान्त रईस परिवार के दो बालक 
बलदेव सिंह और मोहन सिंह एक क्रिश्चियन सकल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । ईसाई 
मिशनरियों के सम्पक्क से उनका भुकाव क्रिश्चिएनिटी की ओर होने लगा, और हिन्दू धर्म 
के मन्तव्यों के प्रति उनकी आस्था में शिथिलता आने लगी। ईसाई पादरी वेदशास्त्रों 
और हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों पर जो भ्राक्षेप करते थे, उनका उत्तर दे सकने वाला कोई 
पण्डित उस समय देहरादन में नहीं था। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि ये 
किशोरवय युवक क्रिश्चिएनिटी की ओर भूकते जाएँ। उन्होंने स्पपध्ट रूप से घोषणा कर 
दी थी, कि यदि छह मास के भ्रन्दर हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में हमारी शंकाओ्रों का सन्‍्तोषजनक 
रूप से समाधान नहीं कर दिया जाएगा, तो हम स्वेच्छा से ईसाई बन जाएँगे। देहरादून 
के हिन्दुओं के लिए यह एक चुनोती थी। इस दशा में पण्डित क्ृपाराम उन युवकों के _ 
माता-पिता से मिले। पण्डित जी ने बालकों को समभाया कि कुम्भ के मेले पर एक 
विद्वान्‌ संन्‍्यासी हरिद्वार आने वाले हैं, वे तुम्हारी सब शंकाञ्रों का समाधान कर देंगे। 
१ फरवरी, १८७६ के दिन पण्डित क्ृपाराम ने स्वामी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें 
उनसे देहरादून आने की प्रार्थना की गई थी। स्वामी जी इस प्रार्थता को स्वीकार कर 
१४ एप्रिल, १८७६ को देहरादून पहुँच गए। पण्डित भीमसेन, श्री नीलाम्बर और एक 
विद्यार्थी उनके साथ थे। स्वामी जी के निवास के लिए देहरादून में राजपुर रोड पर स्थित 
एक बँगले में व्यवस्था की गयी थी । यह बैँगला मिस डिक नाम की एक महिला का था। _ 
स्वामी जी के स्वागत एवं निवास की व्यवस्था करने वाले लोगों में बहुत-से बंगाली महाशय 
भी थे, जो ब्राह्मसमाज के अनुयायी थे। पंजाब के लाहौर आदि नगरों के समान देहरादून में . 
. भी उस समय सरकारी सर्विस आदि में बंगाली लोग ग्रच्छी बड़ी संख्या में थे । तब देहरादून 
की जनसंख्या दस हजार से अ्रधिक नहीं थी । ग्रुरखा सेनाओ्रों को परास्त कर ब्रिटिश लोगों 
द्वारा इस घाटी को अपनी अ्रधीनता में लाए हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ था। एक 
अच्छी बड़ी अंग्रेजी पलटन वहाँ स्थापित थी, और इस क्षेत्र पर अपने शासन को व्यवस्थित 


. रूप देने के लिए अंग्रेजों ने जो भारतीय कर्मचारी नियुक्त किएथे, उनमें बंगाली बड़ी... ल्‍ 
संख्या में थे। ये बंगाली प्राय: ब्राह्मममाजी थे, और पौराणिक हिन्दू धर्म के विरोधी थे। 


.._ क्योंकि स्वामी दयानन्द सरस्वती भी पौराणिकों की अनेक मान्यताओं का खण्डन करते थे, .. 


.. अतः ब्राह्मममाजियों का विचार था, कि उनसे ब्राह्मसमाज को बल प्राप्त हो सकता है ।. 


रे . यही कारण था जो उन्होंने स्वामी जी को देहरादून बुलाने में पण्डित कृपाराम का साथ ; 
। ..._ दिया, और स्वामी जी की यात्रा तथा निवास अश्रादि की व्यवस्था के लिए उदारतापूर्क.. 
.. चन्दा भी दिया । देहरादून में प्रगतिशील हिन्दुओं की संख्या न के बराबर थी। भ्रतः पण्डित का, 
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कृपाराम की सहायता करने वाले मुख्यतया ब्राह्मसमाजी बंगाली ही थे। पर ब्राह्मसमाज 
के लोग वेद की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं करते थे, अत: स्वामी जी का उनसे सहमत 
हो सकना सम्भव ही नहीं था । इस दशा में स्वामी जी ने यह पसन्द नहीं किया, कि उनके 
मिवास आदि की व्यवस्था ब्राह्मसमाजियों के साहाय्य से की जाए | पर पण्डित कृपाराम 
की विवशता भी वे जानते थे। उन्हें ज्ञात था, कि हिन्दू लोगों की सहायता उन्हें प्राप्त नहीं 
 थी। पण्डित कृपाराम ने स्वामी जी के स्वागत एवं आतिथ्य के लिए जो धनराशि एकत्र 
की थी, उसके दाताओं में दो के भ्रतिरिक्त श्रन्य सव बंगाली व ब्राह्मसमाजी थे | 

स्वामी जी के सम्मुख मुख्य कार्य देहरादूत के एक अत्यन्त सम्भ्नान्त व सम्पन्त कुल 
के किशोरवय युवकों को क्रिश्चियन हो जाने से बचाता था। ये युवक स्वामी जी के निवास- 
स्थान पर बुलाये गये, और उन्हें अ्रपनी शंकाएँ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। युवक 
शंकाएँ करते जाते थे, और स्वामी जी उनका समाधान। कुछ ही देर में श्री बलदेव सिंह 
और श्री मोहन सिंह की सव शंकाएँ निवत्त हो गयीं, और उन्होंने क्रिश्चियन मत को 
ग्रहण करने के विचार का परित्याग कर दिया। स्वामी जी चाहते थे, कि ईसाई पादरी 
भी उनसे वार्तालाप करने के लिए आए, ताकि उन्हें भी सत्य धर्म का मार्ग प्रदशित किया 
जा सके । पर वे इसके लिए उद्यत नहीं हुए । उन्होंने अपने स्कूल के उन दोनों विद्यार्थियों 
(बलदेव सिह और मोहन सिंह) को घमकाना शुरू किया, कि यदि वे ईसाई न हो गये, तो 
जिले का कलेक्टर उनसे नाराज हो जाएगा। पर उन युवकों ने इस धमकी की कोई परवाह 
नहीं की । अपने आ्रात्मजों को हिन्दू धर्म में स्थिर देखकर उनके पिता बहुत प्रसन्‍न हुए।.. 
स्वामी जी के प्रति भ्रपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने कुछ धनराशि उन्हें 
समपित करनी चाही, पर स्वामी जी उसे ग्रहण करने को उच्यत नहीं हुए। उन्होंने कहा 
कि इस घन राशि का उपयोग देहरादून में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करने के लिए 
कर लिया जाए। श्री बलदेव सिह स्वामी जी के इस आदेश को भूले नहीं। अपनी मृत्यु 
से पूर्व उन्होंने स्वामी जी के आदेश के पालन के लिए अच्छी बड़ी सम्पत्ति दान में दे दी _ 
थी। 
द स्वामी जी ने सोलह दिन देहरादून में निवास किया । जब वे हरिद्वार में थे, उन 


का स्वास्थ्य ठीक नहीं था । देहरादून की स्वास्थ्यप्रद जलवायु में रहकर वे शीघ्र ही स्वस्थ. 


हो गए। प्रतिदिन सायंकाल उनके व्याख्यान होते रहे, जिनमें वेदिक धर्म के सत्य मन्तव्यों 
के प्रतिपादन के अ्रतिरिक्त क्रिश्चिएनिटी, इस्लाम तथा ब्राह्मममाज का खण्डत भी किया 
जाता था। इससे विधर्मियों ने बहुत उद्देग अनुभव किया, और वे गाली-गलोच तथा 


_ मार-पीट पर भी उतर श्राए। पर स्वामी जी पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और. द 


धर्मप्रचार के कार्य में वे पूर्व वत्‌ व्यापुत रहे । उनके उपदेशों का देहरादून के निवासियों पर 


..... कितना अधिक प्रभाव पड़ा होगा, इसे स्पष्ट करने के लिए यह लिख देना पर्याप्त है कि _ 


..._ मोहम्मद उमर नाम का एक सुसलमान इस्लाम का परित्याग कर वैदिक धर्म की दीक्षा... 


लेने को उद्यत हो गया। स्वामी जी ने उसको 'शद्धि' कर मोहम्मद उमर से श्रलखधारी द 
बना दिया। विधर्मियों का धर्मान्तरण कर उन्हें हिन्दू (आ्रायं) समाज में सम्मिलितकर 


2 रा लेने की जो परम्परा चिरकाल से बन्द हो चकी थी, स्वामी जी द्वारा वह फिर से प्रारम्भ द । मा 


की गयी इससे पहले पंजाब में वे कितने ही ईसाइयों को श॒द्ध कर आये बना चके थे, पर 








| ..._ सम्भवतः, यह पहला अवसर था जबकि किसी मुसलमान को शुद्धि द्वारा स्वामी जी ने... रा 
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आर्य बनाया । देहरादून को ही यह गौरव प्राप्त है कि वहाँ मुसलमानों को आर्य बनाने 
की परम्परा का सूत्रपात हुआ । मोहम्मद उमर सहारनपुर का निवासी था, और देहरादून 
में ठकेदारी करता था। स्वामी जी के व्याख्यान सुनकर वह बेदिक धर्म के प्रति झ्राक्ृष्ट 
हमा था । श्रागे चलकर मोहम्मद उमर या अलखधारी भ्रार्यंस माज का एक अत्यन्त उत्साही 
और कर्मठ कार्यकर्ता बना, और वेदिक धर्म के उत्कर्ष के लिए उसने अ्रपत्ती सब शक्ति 
लगा दी । द 
देहरादून आयसमाज के रिकार्ड में एक पुराना पत्र विद्यमान है, जो सम्भवत 
मोहम्मद उमर का लिखा । पत्र इस प्रकार है द 
रु देहरादून 
मान्यवर नमस्ते, द 
सेवा में निवेदन है कि मेरा बहुत दिनों से विचार हो रहा है कि मैं शुद्धि 
द्वारा आर्यसमाज में हिन्दू हो जाऊ और हिन्दुत्व की मान की रक्षा करूँ। आशा है 
कि आप इस दास की प्रार्थना स्वीकृत कर हिन्द्र बनाकर अपनावेंगे । 
“आपका दास--मोहम्मद उमर बल्द ख्वाजा हुसैन 
कोौम कम्बोह 
सहारनपुर 
पत्र पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी हैं, एक देवनागरी में श्रौर दूसरा मुण्डी लिपि 
में | मोहम्मद उमर के अगठे का निशान भी पत्र पर है| 
मोहम्मद उमर के इस पत्र पर यह उद्द कना की गई है, कि क्या यह वस्तुत: उस 
मोहम्मद उमर का है जिसे स्वयं स्वामी जी ने शुद्ध कर अलखधारी बनाया था, या किसी 
श्रन्य का । स्वामी जी द्वारा शुद्ध किए गये मोहम्मद उमर का ही यह पत्र है, इस बात में. 
आशंका इस कारण की जाती है कि जब मोहम्मद उमर उर्दू जानता था, और प्रारम्भ के... 
वर्षों में आरयसमाज का कार्य भी प्राय: उर्द में हुआ करता था, तो यह पत्र हिन्दी में क्‍यों 
लिखा गया और पढ़ा-लिखा होने पर भी प्रार्थों ने अंगठे के निशान से इसे क्‍यों अंकित 
किया । साथ ही, स्वामी जी के देहरादून निवास के समय वहाँ आ्रायसमाज की स्थापना 
नहीं हुई थी । यदि वहाँ समाज की स्थापना तिथि २६ एप्रिल, १८७६ भी मान ली जाए, 
तो भी मोहम्मद उमर के पत्र में “शुद्धि द्वारा झार्यसमाज में हिन्दू हो जाऊँ” यह कथन 
संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि स्वामी जी ने भ्रगले दिन ३० एप्रिल को देहरादन से 
सहारनपुर के लिए प्रस्थान कर दिया था। 


पर इन आशंकाओों पर विचार करते समय यह दृष्टि में रखना चाहिए, कि 


सहारनपुर के मुसलमानों और मौलवियों में उर्दू के साथ-साथ हिन्दी के पढ़ने-लिखने की ._ 
भी परम्परा रही है। मोहम्मद उमर जाति के कम्बोह थे। कम्बोह जाति के बहुसंख्यक 
. लोग हिन्द हैं। यह जाति प्राचीन समय के कम्बोज गण की उत्तराधिकारी है। बौद्ध _ 


. साहित्य में परिगणित अष्टादश महाजनपदों में कम्बोजगण भी एक था कम्बोह जाति के... 
मोहम्मद उमर के लिए हिन्दी भाषा से भी परिचित होना कोई असाधारण बात नहीं... 
 समभी जा सकती । वैदिक धर्म को ग्रहण करने की अपनी इच्छा को प्रकट करते समय... 


.._ यदि उसने अपना आवेदनपत्र हिन्दी में लिखा या लिखवाया हो, तो वह स्वाभाविक ही 


... था। महत्त्वपूर्ण पत्रों व दस्तावेजों पर अँगूठे का निशान लगाने व लगवाने की अ्रधा आज... 
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भी विद्यमान है। सम्पत्ति का बेनामा करते समय सुशिक्षित विक्रेताश्रों से भी अगूठे का 
निशान आज भी लगवाया जाता है, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर । इस दशा में 
मोहम्मद उमर ने धर्म-परिवर्तत सम्बन्धी अपने आवेदनपत्र पर अंगूठे का निशान लगा कर 
उस समय की परम्परा का अनुसरण ही किया था। उसके पत्र में आ्रायसमाज के उल्लेख 
से भी किसी प्रकार की आशंका करने की आवश्यकता नहीं है । यदि तब तक देहरादून में 
विधिवत आयसमाज की स्थापना नहीं भी हुई हो, पर अन्यत्र कितने ही समाज तब तक 
स्थापित हो चके थे, और देहरादून का वातावरण भी झायसमाज से गजायमान था। इस 
दशा में मोहम्मद उमर द्वारा अपने भ्रावेदनपत्र में आयसमाज का उल्लेख अस्वाभाविक नहीं 
है। यह भी सम्भव है कि मोहम्मद उमर की शुद्धि स्वामी जी के देहरादून में दूसरी बार 
निवास के समय (७ ग्रक्टूबर से २० नवम्बर, १८८० तक) हुई हो, और यह पत्र उसी 
काल में लिखा गया हो | तब तक देहरादून में ग्रायंसमाज की स्थापना हो चुकी थी । पत्र 
पर कोई तिथि नहीं है, अतः: यह सम्भावना भी असंगत नहीं है । 
शरू में देहराइन आयसमाज का अपना कोई भवन नहीं था। इसलिए साप्ताहिक 
अधिवेशन कभी कहीं होते थे, कभी कहीं। खुड़ब॒ुड़ा और धामावाला देहरादून के पुराने 
महल्ले हैं। जो लोग प्रारम्भ में श्रायंसमाज के सभासद बने थे, उनका निवास प्राय: इन्हीं 
मुहल्लों में था। अतः साप्ताहिक अ्रधिवेशन भी वहीं हुआ करते थे। श्रार्यसमाज के अपने 
भवन की व्यवस्था सन्‌ १८५६ में हुई, जब कि एक भूखण्ड इस कार्य के लिए क्रय किया 
गया । रा 
सन्‌ १८५३ में स्वामी जी के देहावलान के समय तक देहरादुन श्रायंसमाज की 
क्या गतिविधि रही, इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । इतना ही सुनिश्चित 
रूप से ज्ञात है, कि इस काल में पण्डित कृपा राम ही श्रार्यसमाज के मन्त्री रहे, और वह 
इस नये पौदे को सींचने तथा इसको बड़ा करने के लिए उत्साह के साथ प्रयत्न करते रहे । 
१८७६ के बाद शीघ्र ही देहरादून में झ्रयंसमाज ने जड़ पकड़ ली थी, यह इस बात से 
सूचित होता है कि सितम्बर, १८८०में जब स्वामी जी श्रा्यंसमाज के वाधिकोत्सव के श्रवसर 
पर मेरठ गये, तो देहरादून के श्रायंसमाजी उन्हें श्रपने नगर में आमन्त्रित करने के लिए 
बेचैन हो उठे । स्वामी जी को मेरठ से मुजफ्फरनगर और वहाँ से सहारनपुर जाना था । 
जब वे रेलगाड़ी द्वारा सहारनपुर स्टेशन पर पहुँचे, तो देहरादून के झआर्यसमाजियों की एक 
मण्डली वहाँ उपस्थित थी । स्वामी जी ने उनकी झा ग्रहपूर्ण प्राथंना स्वीकार कर ली, और 


.. ७ अक्टबर, १८८० को उन्होंने दूसरी वार देहरादून में पदापण किया। इस बार वे 


..._ २० नवम्बर, १८८० तक वहाँ रहे। स्वामी जी के ४४ दिनों के निवास से देहरादून में... 
.. श्रार्यसमाज को बहुत बल मिला। वहाँ उनके वहुत-से व्याख्यान हुए, और विधियों से 
. शास्त्रार्थों की भी अनेक वार चर्चा हुईें। ईसाई पादरी और मुसलमान मौलवी स्वामीजी _ 


.... क्े धर्मप्रचार से बहुत उहिस्न थे। पर शास्त्रार्थ द्वारा खुलकर स्वामी जी से धर्मचर्चा करने... 
... का उन्हें साहस नहीं हुआ । इसके लिए जो भी प्रयत्न किये गए, वे पूर्णरूप से सफल नहीं. 
... हो सके। जनता ने यह भली भाँति अनुभव कर लिया, कि स्वामी जी जिन मच्तव्यों का _ 


... प्रतिपादन कर रहे हैं, वे सत्य हैं और श्रन्य सम्प्रदायों व धर्मों के धर्माचार्य उनका खण्डन 


.. नहीं कर सकते। स्वामी जी के व्याख्यानों के कारण न केवलसवंसाधारण जनता पर, 


रा _ अपितु पौराणिक पण्डितों, पादरियों और मौलवियों पर भी वैदिक धर्म की धाक जम गई, रा 
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और भ्रार्यंसमाज की जड़ मजबत होने में इससे बहत सहायता मिली । पण्डित क्ृपाराम 
अब अपना सारा समय आयसमाज के कार्य में लगाने लगे थे, और उन्हें पण्डित के स्थान 
पर 'महाशय' कहा जाने लगा था। 

देहरादून श्रायसमाज के प्रारम्भिक वर्षों का विवरण देते हुए स्वामी महानन्द जी 


का उल्लेख करना भी आ्रावश्यक हैं। स्वामी महानन्‍्द पहले दादूपन्‍्थ के साधु थे। स्वामी _ 


दयानन्द सरस्वती के साथ उनका सम्पर्क १८६७ ईस्वी में कुम्भ के श्रवसर पर हरिद्वार में 
हुआ था। तब तक उन्हें वेदों के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं थी। स्वामी जी के 
प्रवचनों को सुतकर साधु महानन्द इतने प्रभावित हुए कि वह वेदिक धर्म के अनुयायी बन 
गये । ऐसा प्रतीत होता है कि देहरादून आयंसमाज की स्थापना हो जाने पर स्वामी 
महानन्द ने उसके कार्यों में उत्साहपुवंक भाग लेना प्रारम्भ कर दिया और जब समाज के 
भवन के लिए धन का प्रश्न उत्पच्न हुआ, तो उन्होंने घर-घर घृमकर चनन्‍्दा एकत्र किया । 
समाज भवन के निर्माण में स्वामी महानन्द के अनुपम योगदान को दृष्टि में रखकर उनके 
प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए समाज भवन के महराव पर 'महानन्द आश्रम श्ार्य- 
समाज' शब्द अंकित करा दिये गए थे। क्योंकि स्वामी महानन्द सन्‌ १५८६७ में ही वेदिक 
धर्म को अपना चुके थे, अत: यह कल्पना सहज में की जा सकती है कि १८७६ में देहरादून 
में आयंसमाज की स्थापना और समाज भवन के निर्माण (सन्‌ १८९०) के मध्यवर्ती काल 
में भी वह वंदिक धर्म के प्रचार के कारय में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे थे। इसी कारण 
देहरादून के समाज भवन का नाम 'महानन्द आश्रम रखा गया था। 

बिजनौर जिले में श्रा्यं समाजों की स्थापता--उत्त र प्रदेश के विजनौर जिले के 
किसी भी नगर या स्थान में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्वयं वेदिक धर्म का प्रचार नहीं 
किया। वहाँ स्वामी जी का सन्देश उनके शिष्यों द्वारा पहुँचा, और उन्हीं के प्रयत्न से 
श्रायंसमाजों की स्थापना हुईं। स्वामी जी के एक शिष्य सहजानन्द थे, जिन्हें उन्होंने स्वयं 
संन्यास आश्रम की दीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बेदिक धर्म का प्रचार 
करते हुए वह सन्‌ १८८रे के प्रारम्भिक समय में विजनौर आये थे, झोर उन्होंने इस जिले 


के अनेक नगरों व ग्रामों में अपने गुरु स्वामी दयानन्द सरस्वती का सन्देश पहुंचाया था। 
उनके प्रयत्न से ही स्वामी जी के देहावक्षञान (अक्टूबर, १८८३) के समय तक बिजनौर _ 


जिले में भ्नेक स्थानों पर आ्रार्यसमाजों की स्थापना हो गई थी । इस क्षेत्र में आयेसमाजों 


का संस्थापक स्वामी सहजानन्द को ही कहा जा सकता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने _ 


स्वयं उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया था, जैसा कि उत्तके निम्नलिखित पत्र से 


स्पष्ट है--- 
“सर्वे आर्यसमाजस्य प्रधानादि आ्रनन्दित रहो 


विदित हो कि स्वामी सहजानन्द सरस्वती उपदेशक, इसने संन्यासाश्रम भी क्‍ 
. मुभसे लिया है, ग्राता है। इसको जब तक वहाँ रहे भ्रच्त, स्थानादि और जब एक 


.._ समाज से दूसरे समाज को जाये तब रेल के भाड़े आदि से सत्कार किया करना। 


.. जिस समाज से दूसरे समाज को जाना चाहे उस समाज का मन्‍्त्री दूसरे समाज के 
मन्‍्त्री के पास पत्र भेज देवे कि वह स्टेशन पर भ्राके निवास-स्थाव को ले जावे । 
.... मिती फाल्गुन बदी १२ 0 लक ह० दयातन्द सरस्वती... 
.. अंगल, सम्बत्‌ (६३६शवि०......... 7 च्त्तौड़-मेबड़... 


४6६ ््ि श्रायंसमाज का इतिहास 


स्वामी जी ने यह पत्र सम्बत्‌ू १८४२६ या सन्‌ १८८२ सें लिखा था, और इस द्वारा 
उन्होंने सहजानन्द सरस्वती को उपदेशक के रूप में आपचारिक रूप से नियक्ति कर दी 
थी। स्वामी सहजानन्द ते उत्साहपूर्वक कार्य प्रारम्भ किया, और सन्‌ १८८३ की वर्षा ऋतु _ 
में बिजनौर तगरी में ग्रायसमाज की स्थापना कर दी 
... पर बिजनौर जिले में स्वामी दयानन्द सरस्दती द्वारा प्रतिपादित सत्य-सनातन 
त्रेंदिक धर्म का प्रवेश स्वामी सहजानन्द के आगमन से पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका था। 
नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे । सन्‌ १८७४ में सत्यार्थप्रकाण का जो प्रथम संस्करण 
प्रकाशित हुआ था, पण्डित जी ने उसे पढ़ा था। उसे पद्कर वह स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के परम भक्त हो गये थे, और उनके मन्तव्यों के प्रति आस्था रखने लगेथे। 
पण्डित सखुखदेवप्रसाद के कुटुम्बी लोग कट्टर पौराणिक थे। उनके भय से पण्डित जी 
सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हुए अपने घर के दरवाजे वन्द कर लेते थे, ताकि कोई भन्य व्यक्ति 
उन्हें इस क्रान्तिकारी ग्रन्थ को पढ़ते हुए देख न ले । पण्डित सुखदेवप्रयाद के एक परिचित 
व मित्र पण्डित रामयण थे, जो तगीना (जिला विजनौर) के निवासी थे। वह्द प्राय: 
सुखदेवप्रसाद जी के पास जसपुर जाते-आते रहते थे। वहाँ उन्होंने भी सत्यार्थ प्रकाश से 
परिचय प्राप्त किया, जिसके कारण उनके विचारों में भारी परिवर्तन श्रा गया। सत्यार्थ- 
प्रकाश की एक प्रति उन्होंने भी प्राप्त कर छी, श्रौर नगीता में अपने घर पर उसका अनुशीलन॒_ 
करने लगे । पण्डित रामयश के पुत्र पण्डित हरिशंकर थे, जो उस समय युवा थे । उन्होंने 
भी सत्यार्थप्रकाश पढ़ा, ओर उसकी चर्चा अपने मित्रों में प्रारम्भ कर दी। धीरे-धीरे 
नगीना में बहुत-से लोगों को स्वामी दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों से परिचय हो गया 
और वहाँ झ्रारयंसमाज की स्थापना के लिए मंदान तेयार होने लगा। 
नगीना के समीप ही नजीबाबाद है, जो बिजनौर जिले का सबसे बड़ा नगर है । 
पण्डित हरिशंकर का वहाँ भी जाता-ग्राना रहता था । वहाँ उन्हें पण्डित रामजीलाल शर्मा 
के रूप में एक ऐसे सहयोगी मिल गये, जो स्वामी दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों में ग्रगाध 
श्रद्धा रखते थे। पण्डित रामजीलाल बदाय॑ँ के निवासी थे, पर नजीबावाद में रेलवे की 
सविस में थे | पण्डित हरिशंकर जी के साथ मिलकर उन्होंने नजीबाबाद के लोगों में वैदिक 
धर्म के विशुद्ध मन्तव्यों का प्रचार प्रारम्भ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप २३ जून 
सन्‌ १८८१ के दिन मोहल्ला दीवान परमानन्द में स्थित भण्डी वालों के घेर में आरय- 


.. समाज की स्थापना हो गई। प्रारम्भ में जो महानुभाव इस समाज के सभासद्‌ बनें, उनमें 


पण्डित वालमुकुन्द मुख्तार, मुंशी लक्ष्मी नारायण, साह ब॑जनाथ रईस, लाला ज्वालाप्रसाद, _ 
लाला शंकरलाल और लाला मुकुन्दीलाल के नाम उल्लेखनीय हैं । शुरू में इस आर्यसमाज 


का बहुत विरोध हुआ । जो सज्जन आर्यसमाज के सभासद्‌ बनते थे, बिरादरी वाले उन्हें... 


. धमकियाँ दिया करते थे। इसी काल में प्रयागदत्त नाम के एक कट्टर पौराणिक पण्डित 


..._ नजीवाबाद आये, और उन्होंने वहाँ की हिन्दू जनता को आरर्यंसमाज के विरुद्ध भड़काना .. 





....  ड्रारम्भ किया। उन्होंने एक ऐसी मण्डली भी तैयार की, जो साप्ताहिक अधिवेशन के हा - 
0 न्‍ ४ द ः अवसर पर अ्राय॑ सज्जनों पर आक्रमण करने के लिए चढ़ आयी और उसते गालियाँ बकने - द गा ९ हा 
. के साथ-साथ हवनकुण्ड में कीचड़ आदि फेंकना शुरू कर दिया। इस मण्डली द्वारा इस... 


.... प्रकार का विरोध प्रदर्शन अनेक बार किया गया। आझ्रायं लोग इस विरोध की परवाह त 





धने १८८३ तक स्थापित श्रायसमाज कह 


कर अपना कार्य उत्साहपूर्वक करते रहे, और नजीबाबाद आर्यसमाज के अधिवेशन नियम- 
पू्व॑क होते रहे । पर पण्डित प्रयागदत्त द्वारा असामाजिक तत्त्वों को समाज के विरुद्ध जिस 
ढंग से धड़काया जा रहा था, सर्वसाधा रण हिन्दू जतता उससे बहुत उद्देग अनुभव करने 
लगी । परिणाम यह हुआ कि आये सभासद्‌ भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे, और 
उन्होंने यही उचित समभा कि कुछ समय के लिए साप्ताहिक अ्रधिवेशनों को स्थगित कर 
दिया जाए पर वेदिक धर्म के विशुद्ध स्वरूप की जो ज्योति नजीबाबाद में प्रकाशित हो गई 
थी, उसे देर तक तिरोहित रख सकना सम्भव नहीं था। उसकी दशा राख से ढकी आग के 
समान हो गई थी । कुछ वर्ष पश्चात्‌ नजीवाबाद में आर्यसमाज का कार्य फिर से नियमित 
रूप में प्रारम्भ हो गया, ओर कालाच्तर में उसने बहुत उन्‍्तति की। हक 
यद्यपि सन्‌ १८८१ में विजनौर जिले में एक आर्यसमाज की स्थापना हो गई थी 
प्र वास्तविक श्रथों में वहाँ समाज के कार्य का सूत्रपात सन्‌ १८८३ में स्वामी सहजान 
सरस्वती द्वारा ही किया गया। इस व को वर्षा ऋतु में उन्होंने बिजनौर में जिस आये- 
समाज की स्थापना की, उसके प्रथम प्रधान कूंश्रर भारतसिह नियुक्त हुए, और मन्‍्त्री का 
कार्य बाब जी राजसिंह ने सँभाला। कुँश्रर भारतसिंह का सम्बन्ध रीवां रियासत (मध्य- 
प्रदेश) के राजवंश के साथ था, भर उन्होंने वाराणसी में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वह 
सरकारी सवबिस में ले लिये गये थे, और उनकी पहली नियुक्ति बिजनौर में ज्वायण्ट मजिस्ट्रेट 
के रूप में हुई थी (सन्‌ १८५०)। कुँप्रर साहव सुशिक्षित एवं प्रगतिशील विचारों के... 
व्यक्ति थे, ग्रत: उनका प्रार्यसमाज के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना सर्वथा स्वाभाविक ._ 
था। क्योंकि वह विजनौर सभा के प्रधान थे, अ्रतः कचहरी के कर्मचारियों और वकीलों 


श्रादि ने भी झ्रार्यंसमाज के प्रति रुचि प्रदर्शित करती प्रारम्भ कर दी, और उनमें से अनेक. 


ग्रायंसमाज के सभासद्‌ भी बन गये । समाज के प्रथम मन्त्री बाबू जीराजसिंह वकील थे । 
उन्हें स्वामी दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों पर अ्गाध आस्था थी, और वह आर्यसमाज 


के कार्यों का अत्यन्त उत्साह व लगन के साथ सम्पादन करते थे। बाद में उन्होंने 'तोहफे- 


हिन्द नाम से एक समाचार-पत्र का प्रकाशन भी प्रारम्भ किया था, जिस द्वारा विधियों 
द्वारा बैदिक धर्म पर किये जाने वाले श्रारोपों का वह युक्तिपूर्वक उत्तर दिया करते थे।. 
बिजनौर नगर के पश्चात्‌ विजनौर जिले में मोहम्मदपुर-देवमल नामक ग्राम 
में आयंसमाज की स्थापना हुई। यह ग्राम बिजनौर से छह मील की दूरी पर मण्डावर के _ 
समीप स्थित है। इसके बहुसंख्यक निवासी विश्नोई सम्प्रदाय के अनुयायी थे, और वहाँ के _ 
सम्भ्रान्त साहुकार तथा जमींदार भी इसी सम्प्रदाय को मानने वाले थे। इस सम्प्रदाय में _ 
जहाँ वैदिक धर्म के अहिसा सदृश सिद्धान्त को अविकल रूप से स्वीकार किया जाता है, 
वहाँ साथ ही शव को दफनाने जँसी प्रथाएँ भी उसमें प्रविष्ट हो गई हैं। शेख रोशन तथा 


शेख पन्‍ना सदश मुसलमानी नाम भी उन द्वारा रख लिये जाते हैं । हिन्द और मुसलमान... 
.. दोनों से वे पृथक्‌ हैं। उनका अपना ही पृथक्‌ सम्प्रदाय है, जिसमें हिन्दूधर्म भर इस्लाम... 
. दोनों का सम्मिश्रण है। बिजनौर जिले में विश्नोई सम्प्रदाय का यही रूप था । मोहम्मदपुर-.. 
.._ देवमल के विश्नोई लोगों में सेठ जौहरीमल प्रमुख थे। बिजनौर में श्रायसमाज की स्थापना... 
... कर स्वामी सहजानन्द सरस्वती मोहम्मदपुर-देवमल गये, और उनके उपदेशों काऐसा..... 
प्रभाव पड़ा कि सेठ जौहरीमल और उनके बहुत-से विश्नोई साथी वैदिक धर्म के अनुयायी... 


.. हो गये। स्वामी सहजाननद ने उन्हें यज्ञोपवीत घारण कराया, और गायत्री मन्त्र की शिक्षा... 


ध्द्८ .... आर्यसमाज का इतिहास 


दी। आ्रार्यसमाज के प्रचार का यह प्रभाव पड़ा कि अन्य हिन्दुओं ने इन विश्नोइयों (जो 
_वादी कट्टरपन्थी हिन्दुओं ने इसका प्रवल रूप से विरोध किया, पर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं 
हुई | शीघ्र ही मोहम्मदपुर-देवमल के प्राय: सव विश्नोई लोग वैदिक धर्म में दीक्षित हो गये, 
और भ्रन्य हिन्दुओं ने भी उन्हें अपना अंग मानता प्रारम्भ कर दिया। बिजनौर जिले का 
यह आर्यसमाज बहुत प्रभावशाली रहा है, और इस द्वारा देहाती क्षेत्र में वेदिक धर्म के 
प्रचार के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है । द 
मोहम्मदपुर-देवमल के विश्नोई लोगों के सहयोग से ही तगीना में आर्यसमाज की 
स्थापना हुई | पण्डित हरिशंकर वहाँ सत्याथंप्रकाश की चर्चा में तत्पर थे, यह ऊपर लिखा 
जा चुका ग उससे प्रभावित भी हो रहे थे, पर उन्हीं दिनों ब्रह्मानन्द नाम के एक 
साथ नगीना में थ्राये । वह पहले विश्नोई सम्प्रदाय के अनुयायी थे, पर स्वामी सहजानन्द 
सरस्वती के उपदेशों को सुनकर वदिकधर्मी बन गये थे । नगीना में भी विश्नोई लोगों का 
अच्छी बड़ी संख्या में निवास था। जब साथ ब्रह्मानन्द ने भी वहाँ वेदिक धर्म के मन्तब्यों 
का प्रतिपादन प्रारम्भ किया, तो नगीना के विश्नोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं 
_ रहे। इसी का यह परिणाम हुआ, कि सन्‌ १८८३ का ग्रन्त होने से पूर्व ही नगीना के 
विश्नोई मौहल्ले में ग्रायसमाज की स्थापना हो गई | मंशी छेदालाल अग्रवाल इस समाज 
के प्रथम प्रधान नियुक्त हुए, और भकक्‍त हरक्ृष्णदास उपप्रधान | समाज के प्रथम सभासदों 
में मुंगी वत्थासिह श्रौर मुंशी केवल रास के नाम उल्लेखनीय हैं। नग्रीना में श्रा्यसमाज 
की स्थापना तो हो गई, पर उसके कारण एक गम्भीर समस्या भी उत्पन्न होने लगी। 
ग्रायंसमाज द्वारा विश्नोई लोगों को यज्ञॉपवीत धारण कराया जा रहा था, और आये- 
समाजियों ने उनके साथ खानपान भी प्रारम्भ कर दिया था। नगीता के हिन्दुओ्रों में इससे 
बहुत हलचल मची, ओर उन्होंने श्रायंसमाज का प्रवल रूप से विरोध करना शुरू कर 
दिया । विश्नोई लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार जिन पण्डित मुकुन्दराम द्वारा कराया जा रहा 
था, ब्राह्मणों ने उन्हें जातिच्युत कर दिया। अग्रवाल आदि अन्य बिरादरियों में भी अपने _ 
 जातिबन्धु आर्यसमाजियों को जातिच्युत कर देने के निर्णय किये जाने लगे । विश्नोई लोगों 
में भी दो पक्ष हो गये। यज्ञोपवीत घारण कर जो विश्नोई आय समाज में सम्मिलित हो 
गये थे, उनका अन्य विश्नोइयों द्वारा प्रबल विरोध किया जाने लगा। आर्यसमाज के 
विरोधी विश्नोइयों ने साधु ब्रह्मानन्द को भी अपने साथ मिला लिया, और समाज में 
सम्मिलित हुए अनेक विश्नोइयों के यज्ञोपवीत उतरवाकर उनसे प्रायश्चित कराया गया। 
प्र इस सबसे नगीना में आर्येंसमाज के कार्य को अ्रधिक क्षति नहीं पहुँची। १८८३ में 
.._ वहाँ जिस आयंसमाज की स्थापना हो गई थी, वह भ्रव तक विद्यमान है और उसके 
.. तत्त्वावधान में न केवल अनेक संस्थाओं का संचालन हो रहा है श्रपितु वैदिक धर्म के प्रचार 


कर . में भी उस द्वारा महत्त्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। 


बिजनौर जिले के अन्य महत्त्वपूर्ण नगर धामपुर में आर्यसमाज की नियमित रूप. 


अल रा से स्थापना तो सन्‌ १८६८ में हुई थी, पर वेदिक धर्म का प्रचार वहाँ उससे पहले ही प्रारम्भ क्‍ 


_.. हो गया था। धामपुर में आ्रायंसमाज की चर्चा सनु १८७८ में ठाकुर तुकमानसिहद्धारा.. 


...- शुरू हो गई थी, जो उस समय वहाँ तहसीलदार थे। ठाकुर तुकमानसिंह से आर्यसमाज 


.... के मन्तव्यों की जानकारी प्राप्त कर धामपुर के अनेक व्यक्ति उसके प्रति प्रास्था रखने. 





सन्‌ १८८३ तक स्थापित आर्यसमाज द क्‍ क्‍ ५६६ 


लगे। इनमें एक मुंशी मन्तूलाल थे, जो गिरदावर कानून-गो के पद पर नियुक्त थे। आये- 
समाज के मन्तव्यों से वह इतने प्रभात्रित हुए, कि स्वामी दयानन्द सरस्वती के दर्शन के 
लिए मुरादाबाद गये। वहाँ जाकर उन्होंने स्वामी जी के व्याख्यान सुने श्रौर उनसे अपनी 
शंकाओ्ं का समाधान भी किया। मुरादाबाद से धामपुर लौटकर मंशी मन्नलाल ने 
अपने मित्रों से स्वामी दयातन्द सरस्वती तथा आर्यंसमाज के मन्तव्यों की चर्चा प्रारम्भ 
की, जिससे प्रभावित होकर लाला रूपचन्द, लाला बुलाकीचन्द श्रौर लाला कन्हैयालाल 
आदि कितने ही सज्जनों का कूकाव वेदिक धर्म की ओर होने लगा, और ऐसा वातावरण 
तैयार होना शुरू हो गया, जिसके कारण कुछ वर्ष बाद धामपुर में नियमित रूप से श्रार्य- 
समाज की स्थापना हो सको । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के देहावसान (अ्रक्टूबर, १८६३) तक बिजनौर जिले 
के कुछ ही नगरों या ग्रामों में आर्यसमाज की स्थापना हुई थी | पर वेदिक धर्म का प्रचार 
ग्रन्य भी अनेक स्थ्यनों पर प्रारम्भ हो चुका था। स्वामी सहजानन्द सरस्वती नह॒टौर, 
चाँदपुर आदि अन्य भी कितने ही स्थानों पर गये थे, और वहाँ उन्होंने स्वामी दयाननन्‍्द 
सरस्वती के मन्तव्यों का प्रचार किया था। आर्यसमाज के प्रचार तथा श्रार्य संस्थाओं की 
दृष्टि से बिजनौर जिले का विशेष महत्त्व है। आगे चलकर वह आरार्यसमाज का सुदृढ़ दुग 
बना । पर वहाँ बेदिक धर्म की नींव सन्‌ १८८३ से पूर्व ही रखी जा चुकी थी, यह सुनि- 
श्चित रूप से कहा जा सकता हे । 

बिजनौर जिले में आ्रायंसमाजों की स्थापता सन्‌ १८८३ में हुई थी, श्रौर उनके 


लिए स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने विशेष प्रयत्न किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि... 


सहजानन्द सरस्वती बिजनौर के क्षेत्र में कुछ मास प्रचार का कार्य कर और वहाँ बंदिक 
धर्म तथा आर्यसमाज के लिए उत्साह उत्पन्त कर १८८३ के प्रारम्भ में पंजाब चले गये 
थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती को लिखे गये उनके जो अनेक पत्र उपलब्ध हैं, उनसे सुचित 
होता है कि रान्‌ १८5८३ की ग्रीष्म ऋतु में वह फरीदकोट, लुधियाना, फीरोजपुर, मुलतान 
क्खर, शिकारपुर आरादि में वेद प्रचार करते हुए परिभ्रमण कर रहे थे। भ्रत:ः यह मानना 
समुचित होगा, कि बिजनौर जिले में उन्होंने उससे पूर्वी १८८२-८३ के शीतकाल में प्रचार 
कार्य किया था। स्वामी सहजानन्द ने वहाँ आ्रार्यसमाज के लिए मैदान तैयार कर दिया था, _ 
आर उनके पंजाब चले जाने पर उन महानुभावों ने अपने-अपने नगरों में आररयंसमाजों की 
स्थापना की थी, जो स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित बेदिक धर्म के प्रति आस्था 
रखने लगे थे। प्रचार कार्य करते हुए स्वामी सहजानन्द किसी एक नगर में देर तक नहीं 
रहते थे । उनके उपलब्ध पत्रों से ज्ञात होता है कि मई, जून, जुलाई (१८८३) महीनों में... 
उन्होंने पंजाब और सिन्ध के कितते ही नगरों का भ्रमण कर लिया था, झोर वहाँ आाये- 
 समाजों की स्थापना में सहायता दी थी। यदि बिजनोर में भी उनका निवास कुछ 
ही महीनों का रहा हो, और स्वल्पकाल में ही उन्होंने वहाँ सुचारु रूप से श्रर्यममाज का. 
. बीजारोपण कर दिया हो, तो इसे अ्रस्वीकार्य नहीं कहा जा सकता। स्वामी सहजानन्द 
संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती को लिखे गये उनके अनेक पत्र 


: संस्कृत भाषा में भी हैं, जिनसे उनके संस्कृत ज्ञान का परिचय प्राप्त किया जा सकता है।.._ हा ः कि । 
फर्रुखाबाद---उत्तर प्रदेश के आर्यंसमाजों में फरंखाबाद श्रायंसमाज का विशिष्ठ. 


. स्थान था। उस पर अगले प्रकरण में पृथक्‌ रूप से प्रकाश डाला जाएगा। 
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ग्ज्ा 


मरादाबाद गये थे, सन्‌ १८७६ में और फिर सन्‌ १८७६ मं। इससे पूत्र भी एक बार 
सत्‌ १८४८ में वे इस नगर से होते हुए सम्भल गये थ। १८७६ में मुरादाबाद आने पर 
महपि ने राजा जयक्ृष्णदास की कोठी पर निवास किया था, झौ र वहीं उनके व्याख्यानों 
की व्यवस्था की गई थी । व्याख्यानों की सूचना कवर परमानन्द की और से प्रकाशित की 
सम्भ्नान्त वर्ग के व्यक्ति भी बड़ी संख्या में महयि के दर्शन करते और उनके प्रवचनों 
को सुनने के लिए एकत्र हुआ करते थे। इस समय जो व्यक्तित महँयर के सम्पर्क में 
आये, उनमें साह स्यामसुन्दर कोटीवाल का नाम उल्लेखनीय है। वह मुरादाबाद के 
समृद्ध रईस थे, पर अनेकविध दृव्यसनों से प्रस्त थ। उन्होंने महयि को अपने घर भोजन 
के लिए तिमन्त्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं क्रिया। इसके कारण को स्पष्ट 
करते हुए महपि ने अपने व्याख्यान में सार्वजनिक रूप से साह साहब से कहा---“जब तक 
तू कुकर्मों का त्याग नहीं करेगा, हम तेरे घर भोजन नहीं करेंगे। इस पर साह श्यामसुन्दर 
को बहुत दुःख हुआ, शोर उन्होंने कुकर्मों का त्याग कर देने का संकल्प कर लिया । बाद 
में साह साहब श्रौर उनके पुत्र साह रामस्वरूप तथा साह शान्तिस्वरूप महपि के भक्त 
ओर अनुयायी हो गये । मुरादाबाद में झ्रायमसाज की स्थापना हो जाने पर साह 
श्यामसुन्दर उसके कोपाध्यक्ष निर्वाचित हुए. और उन्होंने समाज के लिए भूमि तथा 
भवत्त दान देने का वचन दिया । उनके पूत्र रामस्वरूप ओर शान्तिस्वरूप भी श्रार्यसमाज 
की अन्तरंग सभा के सदस्य रहे। 
मह॒पि के सन्‌ १८७६ में मुरादाबाद पधारने पर वहाँ श्रायंसमाज की स्थापना हो 
गई थी। पर यह समाज देर तक कायम नहीं रह सका, शी त्र ही उसका विघटन हो गया । 
उसकी वही गति हुई, जो राजकोट में स्थापित आय समाज की हुई थी। यदि यह समाज 
 विघटित न होता, तो सम्भवतः इसे बम्बई समाज के पश्चात्‌ स्थापित हुए द्वितीय या तृतीय 
ग्रायसमाज का गौरव प्राप्त होता । द 
क्‍ यथार्थ में मुरादाबाद में श्रायंसमाज की स्थापना मह॒धि के सन्‌ १८७४ में बहाँ 
 पधारने पर हुईं। इस बार भी वे राजा जयक्ृष्णदास की कोठी पर ही ठहरे | कुछ अस्वस्थ 
होने के कारण इस बार महपि ने मुरादाबाद में केवल तीन व्याख्यान दिये, पर अपने एक 
मास के लगभग (३ जुलाई से ३० जुलाई तक) के निवास में उन्होंने स्वयं आर्यसमाज की 
स्थापना कर दी (२० जुलाई, १८७६) | ३८ व्यक्त मुरादाबाद के इस प्रथम आर्यसमाज 
के सभासद बने, और उसके निम्नलिखित पदाधिकारी चने गये---प्रधान-मंझ्ी इन्द्रमणि, 


.... मन्‍्त्री-कुँवर परमानन्द और ठाकुर शंकरसिह, कोषाध्यक्ष-साह श्यामसुन्दर और 
.. पुस्तकाध्यक्ष-श्री जगन्ताथदास। अभी झआयंसमाज का अपना भवन नहीं था। अ्रत: शुरू 


में उसके अधिवेशन राजा जयक्ृष्णदास की कोठी पर ही हुआ करते थे, और वहीं पर 


.._ समाज की स्थापना भी हुई थी। पर कुछ ही दिनों बाद साप्ताहिक अ्रधिवेशन साहू 


रा श्यामसुन्दर की कोठी पर होने लगे थे। जैसा कि ऊपर लिखा जाचुका है, साह श्यामसुन्दर 


..._ ते समाज के लिए एक भू-खण्ड दान में दिया था, जिस पर दूकान और बालाखाना बना _ 


. हुआ था | उसकी मरम्मत करा के भवन बनवा दिया गया, और बाद में वहीं आर्यस्माज 


जज ] के अधिवेशन होने लगे। 





सन्‌ १८८३ तक स्थापित आर्यसमाज . ५७१ 


मुंशी इच्द्रमणि मु रादाबाद आयसमाज के प्रथम प्रधान निर्वाचित हुए थे, पर वह 
देर तक इस पद पर नहीं रह सके। उन्होंने इस्लाम की आलोचना में तीन पुस्तकें लिखी 
थीं, जिनके कारण मुसलमानों ने उत पर सुकदमा कर दिया था । श्रदालत ने मंशी जी को 
५०० रुपया जरमाना अदा करने की सजा दी। इस पर उन्होंने मह॒षि को पत्र लिखा कि यह 
मेरा व्यक्तिगत मुकदमा नहीं था, अ्रपितु वंदिक धर्म के प्रचार के लिए मैंने वे पुस्तकें लिखी 
थीं। भ्रत: जुरमाने तथा मुकदमे के खर्च का बोभ शआरार्यसमाज द्वारा उठाया जाना चाहिए। 
इस पर महपि की प्रेरणा से मेरठ आर्यसमाज में एक समिति स्थापित की गईं, जिसके 
प्रधान लाला रामशरण दास रईस थे। समिति द्वारा चन्दे के लिए अपील की गई, जिससे 
पर्याप्त धन एकत्र हो गया और मुकदमा हाईकोट तक लड़ा गया। इस मुकदमे का वत्तान्त 
लिखने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। महत्त्व की बात यह है, कि मुकदमे के लिए जो 
धनराशि आयसमाज द्वारा मुंशी इच्धमणि को दी गई थी, उसका हिसाब उन्होंने नहीं 
दिया । यही नहीं, उन्होंने मह॒षि पर अ्ाक्षेप करने भी प्रारम्भ कर दिये। मुरादाबाद आरये- 
समाज के पुस्तकाध्यक्ष श्री जगन्‍्ताथ दास ने भी इस काय में मुंशी इन्द्रभणि का साथ 
दिया। इस पर इन दोनों को झार्यसमाज से निकाल दिया गया। इस सम्बन्ध में 'देश- 
हितैषी' पत्र में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की गई थी--“विदित हो कि श्री स्वामी 
दयानन्द सरस्वती की आज्ञानुसार झ्रार्यसमाज के नियमों के विरुद्ध आचरण करने के कारण 
मुंशी इन्द्रमणि प्रधान श्लौर लाला जगस्ताथ दास पुस्तकाध्यक्ष अपने-अपने पद और इस _ 
आर्यसमाज की सभासदी से २६ मई, सन्‌ १८८३ से अलग किये गये, और मुंशी दुर्गाच रण 
प्रधात नियत हुए । यह सूचना देश हि्तेथी में समाज के मन्त्री मुंशी खेमकरन द्वारा 
प्रकाशित करायी गयी थी | सन्‌ १८८३ में वही समाज के मन्त्री थे । 
ग्रागे चल कर मरादाबाद आयेसमाज ने बहत उन्तति की । उसका अपना भवन 
. सन १८८१ में बन कर तेयार हो गया था, श्रौर समाज के साप्ताहिक अधिवेशन वहीं पर 
होने लग गये थे । समाज के वाधिकोत्सव भी बड़ी धूमधान के साथ मनाये जाते थे, जिनमें... 
प्रसिद्ध आर्यनेता भी भाग लिया करते थे। आयसभमाज मुरादाबाद की स्थापना के समय 
से ही एक किशोस्वय विद्यार्थी का उसके साथ सम्बन्ध था, जिसका ताम नारायण प्रसाद 
था। यही आगे चल कर महात्मा नारायण स्वामी के नाम से विख्यात हुए, और भ्ाये- 
: संन्यासियों में उन्होंने महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। श्रार्य जगत्‌ में श्री नारायण प्रसाद ने 
अपना जीवन मुरादाबाद आरार्यसमाज के उपमन्‍्त्री के रुप में प्रारम्भ किया था। सुरादाबाद 
नगर में इस समय अनेक आर्यसमाज विद्यमान हैं । पर महंषि द्वारा स्थापित समाज मण्डी 
बाँसकी है। द 
बदायूँ--मह॒षि दयानन्द सरस्वती ३१ जुलाई, सन्‌ १८७९६ को मुरादाबाद से 
बदाय॑ँ पधारे थे। उनके झ्रागमन से पूर्व ही बदायूँ में आर्यसमाज की स्थापना हो चुकी थी। 


.. उस समय तक मुरादाबाद, बरेली, बदायूँ आदि के क्षेत्र में मह॒षि की शिक्षाओं की सर्वत्र... रा 
धूम मची हुई थी, और लोग आर्यसमाज की ओर श्राक्ृष्ट होने लग गये थे । महर्षि ने 


३१ जुलाई से १४ भ्रगस्त, १८७६ तक बदायूँ में निवास किया, और श्री गंगाप्रसाद के _ 


. दीवानखाने तथा लाला गंगाराम के बाय में उनके अनेक व्याख्यान हुए । महषि के निवास... 


की व्यवस्था भी लाला गंगाराम के बाग में, जो सागरताल पर है, ही हुई थी। उन दिनों. 
बदायूँ में पण्डित रामप्रसाद और श्री बृन्दावन लाल नामक दो पौराणिक पण्डित थे, जो 
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अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। मह॒पि ने दो दिन उनसे शास्त्रार्थ किया, जिसे सनकर 
बदायूँ की जनता बहुत प्रभावित हुई, और श्रार्यसमाज के प्रति लोगों में बहुत उत्साह 
उत्पन्त हुआ । न 
बदाय॑ आ्रायसमाज के प्रथम प्रधान श्री दीवानसिह निर्वात्रित हए थे, और मन्धतरी 
श्री देवीप्रसाद । उसके प्रारम्भिक सभासदों में पण्डित विहारी लाल, मुंशी लालवहादुर 
मुंशी जुगल किशो र, श्री अशर्फीलाल, श्री कर्यालाल और पण्डित टीकाराम के नाम 
उल्लेखनीय हैं। जुलाई, १८७९ में जब महंपि मुरादाबाद में धर्मप्रचार कर रहे थे, तो 
बदायूँ आर्यसमाज की ओर से पण्डित विहारी लाल उनकी सेवा में उपस्थित हुए थे और 
उन्हें बदायूँ पधारने के लिए निमन्त्रित किया गया था। मुंशी देवी प्रसाद उर्द और फारसी 
के अच्छे विद्वान थे, और कविता भी किया करते थे। मुंजी लालबहादुर प्रतिष्ठित रईस 
तथा जमींदार थे। मंशी जगल किशोर वकील थे, ओर पण्डित टीकाराम शअ्रध्यापक 
श्री दीवातसिह और लाला कन्हैयालाल बदाय के प्रतिष्ठित व्यक्त थे। लाला कन्हैयालाल 
के सुपुत्र डाक्टर मंगलदेव शास्त्री संस्कृत तथा बंदिक साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित के रूप 
में बहुत प्रसिद्ध हुए, और आरयसमाज के विद्वानों में उन्होंने महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । 
बदायूं ग्रायंसमाज के प्रारम्भिक सभासदों में मुंशी शंकरभक्त का स्थान भी महत्त्वपूर्ण था। 
अपने तगर के आर्यसमाज मन्दिर के लिए उन्होंने उदारतापूर्वक धनराशि प्रदान की थी । 
शाहजहाँपुर--वदाय्‌ से महपि दयानन्द सरस्वती ने १४ झगरत, १८७६ के दिन 


प्रस्थान किया था। १४ अगस्त से ३ सितम्बर तक उन्होंने बरेली में निवास किया, और 


. फिर वे शाहजहाँपुर चले गये। बदायूं के समान शाहजहाँपुर में भी मह॒धि के आगमन से 


पूर्व ही आयंसमाज की स्थापना हो चुकी थी। श्रतः आ्रार्यसमाज की ओर से ही मह॒षि के... 


निवास आदि की सब व्यवस्था की गई थी | जब महपि शाहजहाँपुर पहुँचे, तो आर्य सभा- 
सदों ने अत्यन्त प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत किया, और खजानची साहब के बँगले 
पर उन्हें ठहराया | मह॒षि के शाहजहांपुर पहुँचते ही श्रायसमाज की शोर से एक विज्ञापन 
छपवाकर सर्वसाधारण जनता में बाँठा गया और नगर के सम्भ्नान्त व्यक्तियों तथा 
पण्डितों के पास भेजा गया । विज्ञापन में महषि के शाहजहाँपुर पधारने, उनके व्याख्यानों 
. के लिए नियत स्थान, समय तथा तिथियों की सूचना देने के पश्चात्‌ जनता को उनके 
. विचारों को सुनने व अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए आमन्त्रित किया गया _ 
_ था। इस विज्ञापन पर बख्तावरसिह के हस्ताक्षर थे, जो उस समय शाहजहाँपुर आयसमाज 
. के मन्त्री थे। इन्हीं बख्तावरसिद्द को बाद में मह॒षि ने अपने प्रिंटिंग प्रेस का मैनेजर भी 


.. नियुक्त किया था 


। यद्यपि शाहजहाँपुर आयंसमाज की स्थापना सन्‌ १८७६ में हो गई थी, पर 
. प्रारम्भिक वर्षों में इस समाज की दशा सन्‍्तोषजनक नहीं रही । एक समय तो ऐसा 


.._ भी आया, जब कि समाज के साप्ताहिक भ्रधिवेशन भी नियमपूर्वक नहीं हो सके । यही 
... कारण है, जो इस समाज के प्रारम्भिक वर्षों का विवरण उपलब्ध नहीं है । सन्‌ १८९६६. 


ः न्‍ ह रा. ... तक शाहजहाँपुर आयसमाज व्यवस्थित रूप में थ्रा गया था | पर जिन सज्जनों के प्रयत्न ! द हे 
.._ से शाहजहाँपुर में श्रायंसमाज की स्थापना हुई, और बाद में उसने व्यवस्थित रूप प्राप्त... 


..._ किया, उनके नामज्ञात हैं। इनमें बाबू शिवलाल वकील, दारोगा लक्ष्मीनारायण, मास्टर 


. देबीप्रसाद, श्री बल्तावरसिंह, लाला जवाहर लाल हलवाई, हकीम प्रसादीलाल, मुंशी 





सन १८८३ तक स्थापित आरयंसमाज द ५७३ 


इन्द्रजीत और महाशय लालमन गअत्तार के नाम उल्लेखनीय हैं । 
हरदोई--शाहजहाँपुर और लखनऊ के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित हरदोई नगर में 
आरयेसमाज की स्थापना महषि के देहावसान (सन्‌ १८८३) से पूर्व ही हो गई थी । उसकी 
स्थापना में पण्डित रामप्रसाद, बाब मोहनलाल वकील और श्री गंगाविशन का विशेष 
कत्‌ त्व था । द 
य नगरों के आर्यसमाज--उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बरेली, कर्णवास, 
पीलीभीत, सहारनपुर, सिकन्दराबाद और मथुरा आदि कितने ही श्रन्य नगरों में भी 
महर्षि के देहावसान के समय तक आ्ायंसमाजों की स्थापना हो चुकी थी। पर उनकी 
स्थापना तथा प्रारम्भिक समय के विवरण अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। सम्भवत्तः, 
शाहजहाँपुर के समान इन नगरों के समाजों की जड़ें भी उस समय तक सुदढ़ नहीं हुई थीं, 
और या उनके शुरू के कार्यकलाप का रिकाड्ड सुरक्षित नहीं रखा जा सका था। उनके 
सम्बन्ध में जो थोड़ी-बहुत बातें अरब तक संकलित की जा सकी हैं, वे सन्‌ १८८३ और 


उसके वाद के काल की ही हैं। श्रत: इस इतिहास के द्वितीय भाग में ही उन्हें उल्लिखित 


करना उपयोगी होगा | 


(२) फरुंखाबाद आयंसमाज और उसका कार्यक्लाप 


१८७४ से १८८३ तक के आठ वर्षो में आयेसमाज का क्‍या कार्यकलाप रहा, 
अपने उद्देश्यों की पूति के लिए उस द्वारा किन साधनों को अपनाया गया, और भारतीय 
समाज का कौन-सा वर्ग आयेसमाज की ओर विशेष रूप से भ्राक्ृष्ट हुआ--इन बातों का ._ 
. विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का है। सौभाग्यवश, कुछ ऐसी सामग्री श्रव भी 

उपलब्ध है, जिससे इनका समृचित रूप से अ्रध्ययन किया जा सकता है और आ्रायंसमाज 
ने गत सौ वर्षों में जो असाधारण उन्नति की, उसके मूल कारणों को हम भली भाँति जान... 
सकते हैं। कि 
फरुंखाबाद के साथ मह॒वषि का घनिष्ट सम्बन्ध रहा था। सन्‌ १५६७ के कुम्भ के 
अवसर पर हरिद्वार में पाखण्ड-खण्डिनी पताका फहरा कर जब उन्होंने सत्य सनातन 
वैदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया, तब वे उसी वर्ष फरंखाबाद भी गये। इसके पश्चात्‌ 
सन्‌ १८६८, ७१, ७३, ७६, ७६ और 5० में महषि ने फरुखाबाद की यात्राएं कीं, और _ 
इस प्रचार कुल सात बार वे इस नगरी में धर्म प्रचार के लिए गये। फर्रुखाबाद गंगा के 
तट पर स्थित है, और तीर्थस्थान माना जाता है। संस्कृत के अध्ययन-प्रध्यापन का भी 
बह केन्द्र रहा है। महर्षि ने सनातनी पण्डितों से वहाँ अनेक शास्त्रार्थ किये थे, और इस 
क्षेत्र के बहुत से व्यक्तियों ने उनसे सत्य धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। महर्षि ने वहाँ एक 
. विद्यालय की भी स्थापना की थी। फरुंखाबाद के आय जनों के साथ महषि का निकट _ 
. सम्पर्क रहा, और वे महषि के विश्वासपात्र भी थे। इसीलिए जब महधि ने परोपकारिणी 
. सभा का संगठन किया, तो फरुंखाबाद के अ्रनेक आये सज्जनों को भी उन्होंने उसका सदस्य 
 बनाया। फरुंखाबाद में यद्यपि भ्रनेक महानुभाव मह॒षि के परम भक्त थे, और उनके 


.... उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने वैदिक धर्म के विशुद्ध रूप को भी स्वीकार करलिया.. 
... था, पर वहाँ आयंसमाज की विधिवत्‌ स्थापना जुलाई, १८७६ में हुद। इस समाज के 
.... कार्यकलाप और प्रगति पर “भारत सुदशा प्रवर्तक' पत्र से बहुत उत्तम प्रकाश पड़ता है, 


भ्र्छ४ ः ब्रायंसमाज का इतिहास 


और उसका अनुशी लन कर यह भली भाँति जाता जा सकता है कि आर्यसमाज के झ्ादि- _ 
युग में उसके प्रचारकार्य आदि का क्‍या ढंग था, झौर किस प्रकार सवेसाधा रण लोग मह॒पि 
की शिक्षाओं से प्रभावित होते जा रहे थे। भारत सुदशशा प्रवर्तेक' पत्र का प्रकाशन 
फर्मवावाद की आय समाज द्वारा किया जाता था, और उसके मन्‍न्त्री लाला कालीचरण 
उसके सम्पादक भी थे । पण्डित गणे शप्रसाद ते फरेखाबाद का जो इतिहास सन १६३१ में 
लिखा था, उसमें वहाँ के आयसमाज के इतिहास का भी विस्तार के साथ उल्लेख किया 
गया है, जिसके लिए उन्होंने भारत सुदशा प्रवर्तक में प्रकाशित लेखों तथा समाचारों का 
सुचारु रूप से प्रयोग किया है | पण्डित गणेश प्रसाद स्वयं भी इस पत्र के सम्पादक रहे थे, 
और उन्होंने उसमें विद्यमान सामग्री का प्रयोग कर फरंखाबाद आर्य समाज के प्रारम्भिक 
इतिहास पर जो प्रकाश डाला है, वह वस्तुत: बड़े महत्त्व का है। वहाँ की झार्यसमाज ने 
जो कार्यनी ति अ्पताई, जिस ढंग से प्रचारकार्य किया और जिस प्रकार अपने सदस्यों पर _ 
अनुशासन रखा, उस सब पर मह॒पि के विचारों का स्पष्ट प्रभाव है। फरुंखाबाद की शार्य- 
समाज के कार्यों में मह॒पि इतनी अधिक दिलचस्पी रखते थे कि समाज द्वारा प्रकाशित 
मासिक पत्र का नाम उनके सुझाव पर ही भारत सुदशा प्रवर्तेक' रखा गया था। शुरू में 
इस पत्र का नाम भारत दुदंशा प्रमर्दक' था। पर महपि के सुझाव पर अवट्वर, १८७६ 
से उसका नाम बदल कर 'भारत सुदशा प्रवर्तक' कर दिया गया था। द 
१२ जुलाई, १८७६ के दिन फर्रुखाबाद झ्रार्यंसमाज की स्थापना हुई थी । प्रारम्भ... 
में उसके सदस्यों की संख्या ६१ थी, पर एक मास के स्वत्प समय में ही यह संख्या बढ़कर 
_प७ तक पहुँच गई। फर्रंखावाद की जनता के किस वर्ण ने प्रारम्भ में आर्यसमाज की _ 
सदस्यता स्वीकार की थी, यह सदस्यों की उस सूची से भली भाँति जाना जा सकता है 
जो भारत सुदशा प्रवर्तक' के अगस्त तथा सितम्बर, १५७६ के श्रंकों में प्रकाशित हुई 
थी। इस सूची में भ्रार्य समासदों के नामों के साथ उनका पेशा या व्यवसाय भी उल्लिखित 
है। फर्रुखाबाद आ्रार्यसमाज के प्रारम्भिक ८७ सदस्यों में से ६१ अध्यापक, ५ विद्यार्थी 
२ वकील, ४ व्यापारी, ५ जमींदार-साहकार और ३ सरकारी कर्ंचारी थ। ७ सभासदों 
के नामों के साथ उनका पेशा या व्यवसाय उल्लिस़ित नहीं है । पर उनमें से कतिपय के 
साथ वेदपाठी, 'पाठक' सदश शब्दों के प्रयोग से सूचित होता है कि वे भी सुशिक्षित व्यक्ति 
थे। ८७ सभासदों में से ६१ का सम्बन्ध शिक्षा के साथ होना एक श्रत्यन्त महत्त्व की बात 
है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिक्षित वर्ग के लोग झ्रायंसमाज की ओर विशेष रूप 
से आ्राकृष्ट हुए थे। इन ६१ सभासदों में फरुंखाबाद जिले के डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, _ 
ब-इन्स्पेक्टर आफ स्कल्स, हाई सकल के अध्यापक और तहसीली सकल के अध्यापक 


भी सम्मिलित थे। वकील, रईस, व्यापारी और साहकार-जमींदार भी झ्ाार्यंसमाज के... 


. सदस्य बने थे, और यथार्थ में इस समाज को फरुखाबाद की जनता के प्रबुद्ध व शिक्षित 


.. वर्ग की संस्था कहा जा सकता था। यदि जन्म की जाति की दृष्टि से देखा जाए, तो... 
..... फरुखाबादआरयसमाज के प्रारम्भिक सदस्यों में ६० ब्राह्मण थे और शेष २७ वेश्य, कायस्थ, 
.. ३ क्षत्रिय व अन्य जातियों के। जन्म के ब्राह्मण लोगों का इतनी बड़ी संख्या में आर्यसमाज 

..._ का सदस्य बनना इस बात का प्रमाण है, कि महषि की गम्भीर विद्वत्ता से फरंंखाबादके 
..... पण्डित अत्यधिक प्रभावित थे, और उन्होंने यहस्वीकार कर लिया था कि महषिद्वारा. 
....... प्रतिपादित धममं ही सच्चा वैदिक धर्म है। के क्‍ ी । 








सन्‌ १८८३ तक स्थापित झार्यसमाज. लक 


फरुंखाबाद आरयंसमाज के प्रथम प्रधान लाला जगन्नाथ प्रसाद चुने गये थे, और 
प्रथम मन्त्री पं० गोपालराव हरि, जो उस समय उस जिले में सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ 
स्कूल्स के पद पर कार्य कर रहे थे । बाद में सेठ निभेयराम समाज के प्रधान निर्वाचित _ 
हो गये, पर मन्त्री के पद पर पण्डित गोपालराव हरि ही रहे । शुरू में आर्यसमाज का 
कोई अपना स्थान नहीं था । उसके अधिवेशन मंठटिया मुहल्ला के तहसीली सकल में हुआ 
करते थे । बाद में समाज द्वारा एक स्थान किराये पर ले लेने का निश्चय किया गया । पर 
इसकी आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि समाज के अन्यतम सभासद्‌ लाला मदनमोहन लाल 
ने अपनी कोठी का आधा भाग बिना किराये के समाज को देना स्वीकार कर लिया। यह 
स्थान इतता बड़ा था, कि समाज के अ्धिवेशनों के साथ-साथ पाठशाला के लिए भी वहाँ. 
पर्याप्त जगह थी । २० मई, सन्‌ १८८० को महपि सातवीं बार फरुंखाबाद पधारे, और 
३० जून तक वहाँ रहे। उनकी उपस्थिति में ही लाला मदनमोहन लाल के मकान में आार्य- 
समाज के लिए स्थान प्राप्त कर लिया गया था (११ जून, १८८०) | जिन दिनों मह॒धि 
फरुंखाबाद में निवास कर रहे थे, वहाँ के आर्यसमाज को उनका पथ-प्रदर्शन पूर्णरूप से 
प्राप्त था । इस काल में जहाँ मह॒पि के सुझाव पर समाज के मुखपत्र का नाम बदल कर 
'भारत सुद्शा प्रवतंक', किया गया, वहाँ समाज के कतिपय उपनियम भी बनाये गये, जिन्हें 
यहाँ श्रविकल रूप से उद्धृत करना बहुत उपयोगी है--- द द 

(१) कोई सभासद किसी अपने सभासद्‌ की बुराई अन्तरंग सभा के सिवा किसी 
ग्न्य समय और अन्य स्थान पर तथा किसी अन्य पुरुष से न कर सकेगा। इसके विरुद्ध 
जो चलेगा उसको गअन्तरंग सभा की उस विषय की व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ेगी।. 

(२) किसी सभासद्‌ के घर जब मंगल कार्य हो तो उसकी सूचनानुसार यथा- 


संख्याक पुरुष कि जिनकी योजना कार्य करने वाला करें उसके घर अवश्य जावें परन्तु... 


 द:खावस्था में बिना सूचना भी सबको सहायक होना अवश्य' होगा, नहीं तो सभा की 
उचित व्यवस्था स्वीकृत करनी होगी । हे 
(३) सबको आपस में प्रीति बढ़ाने और विरोध छुड़ाने के उपाय सदेव अवश्य 
करने चाहिए । 
(४) जो सभासद्‌ बराबर ३ सभा या उपसभा में उपस्थित न होगा और न कुछ 
अपने हर बार की अनुपस्थिति का कारण प्रति समय लिख जतावेगा तो अन्तरंग सभा 
उसके लिए कुछ उचित व्यवस्था करेगी और वह उसको अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी 
इसलिए प्रत्येक सभासद्‌ को अधिकार है कि अपना प्रतिनिधि भी भेज सके । द 
द (५) सभा में सत्य और असत्य की व्यवस्था पर सब सभासदों को अधिकार है. 
. कि अच्छे प्रकार खण्डन और मण्डन कर सके और सदव सबको सत्य की विजय और 
असत्य के पराजय में निश्चय रहना चाहिए और खण्डन-मण्डन की दशा में कभी कोई 


किसी से अप्रसन्‍न न होवे और न विरोध माने, चाहे कोई खण्डतकार पुरुष छोटा होवा..... 
.... बड़ा क्योंकि सभा में न कोई छोटा है न बड़ा श्रर्थात्‌ सत्य ही बड़ा और असत्य छोटा है 
... इसलिए सबको समानाधिकार समभना चाहिए द 


ये उपनियम मह॒षि ने स्वयं बनाये थे, और २२ मई, सन्‌ १८८० को इन्हें 


. फरुखाबाद आ्रायेसमाज की भ्रन्तरंग सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। उस समय... 


..._ महर्षि फरुंखाबाद में ही विराजसान थे । भ्रार्यंसमाज के जो सुप्रसिद्ध दस नियम लाहौर 


४७६ ; ः . आर्यंसमाज का इतिहास 


में बनाये गये थे, वे आर्यसमाज के उद्देश्यों व मन्तव्यों के परिचायक हैं। पर फरुखाबाद 
में महृपि द्वारा निर्मित पाँच उपनियम ऐसे व्यावहारिक व उपयोगी हैं कि उनका पालन 
करने पर समाज के सभासदों में ऐक्य तथा संगठन स्थापित रह सकता है | महयि को यह 
ग्रभीष्ट था कि आर्यसमाज के सभासदों में भ्रातभाव तथा ऐक्य का विकास हो, सब एक- 
दूसरे के सुख-दुःख में सम्मिलित हों, कोई किसी की निन्‍दा वे आ्रलोचना न करे, यदि 
किसी को किसी अन्य में कोई बुराई या दोष दिखायी दे, तो उसकी चर्चा केवल अन्तरंग 
सभा के सम्मुख ही की जाए, अन्यत्र नहीं। ऐसी दशा में अन्तरंग सभा का जो निर्णय हो, 
जो व्यवस्था उस द्वारा की जाए वह सबको स्वीकार्य हो। किसी सभासद्‌ के घर कोई 
मंगलकार्य हो, तब तो केवल उतने सभासदों को ही उसमें सम्मिलित होना चाहिए जितनों 
घर कोई दुःख का कारण (रोग, मृत्यु आदि) हो, तो बिना बुलाये या बिता श्रौपचारिक 
सूचना के भी सब सभासदों को दुःखपीड़ित सभासद्‌ की स्वेच्छापूर्वक सहायता करनी 
चाहिए। ऐसा न करना समाज की दृष्टि में एक अपराध समझा जाएगा और इस अपराध 
की दशा में अन्त रंग सभा जो व्यवस्था करे, वह सबको स्वीकार करनी होगी । आार्यसमाज 
तथा उसकी श्रन्तरंग सभा के अधिवेशनों में सभासद्‌ लोग उपस्थित हुझ्ना करें । बिना विशेष 
कारण वे अनुपस्थित न हुआ करें, इसके लिए भी मह॒पि ने एक उपनियम द्वारा व्यवस्था 
की थी । समाज, अन्तरंग सभा व क्रिसी उपसभा के अधिवेशनों में बरावर तोत बार 
अनुपस्थित रहने पर सभासद्‌ के लिए यह आवश्यक था, कि प्रत्येक अनुपस्थिति का कारण 
वह लिख कर भेजे । ऐसा न करने पर अन्त रंग सभा ऐसे सभासद्‌ के विषय में जो व्यवस्था 
करे, बह उसे अनिवाय रूप से स्वीकार करनी होती थी। २४ जनवरी, सन्‌ १८८१ के 
दिन फर्ुखाबाद ग्रायंसमाज की अन्तरंग सभा द्वारा यह निश्चय किया गया, कि यदि कोई 
पदाधिकारी समाज व अन्तरंग सभा के अधिवेशन में उपस्थित न हो और न ही अपनी 
अनुपस्थिति का कारण सूचित करे, तो उससे एक रुपया दान की भाँति लिया जाए (दूसरे 
शब्दों में प्रत्येक अनुपस्थिति के लिए उस पर एक रुपया ज्‌रमाना किया जाए) । 
अधिवेशनों में यदि कोई साधारण सभासद्‌ (जो पदाधिकारी न हो) अनुपस्थित हो और 
अपनी अनुपस्थिति का कारण सूचित न करे, तो उसके लिए जुरमाने (या दान) की मात्रा. 
चार आना निर्धारित की गई थी। किसी पदाधिकारी व साधारण सभासद के विरुद्ध जब 
अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का विषय प्रस्तुत हो, तो अपना पक्ष प्रस्तुत करने के 
. लिए उसे यह अधिकार था कि अन्तरंग सभा की बठक में बह स्वयं उपस्थित हो सके, या 
अपना कोई प्रतिनिधि भेज सके 
.... लोकतन्‍्त्रवाद पर निर्मित संगठनों व सभाझ्रों में मतभेद उत्पन्त हो जाना सवधा 
स्वाभाविक होता है। अधिकारियों के चुनाव व नियुक्ति सदश प्रश्नों पर उनमें वेमनस्य 


भी प्रादुर्भूत हो जाता है। मई, १८८० में जब फरुखाबाद झार्यसमाज के नये पदाधिकारी 
... नियुक्त हुए, तो पण्डित गोपाल राव हरि के स्थान पर लाला कालीकरण को मन्‍्त्री बनाया 
... गया। यह बात श्री गोपाल राव हरि को बुरी लगी । उस समय “भारत सुदशा प्रवर्तकं 


...... के सम्पादक भी वही थे। नाराज होकर उन्होंने पा 
....... दिया। उनका कथन था कि जब कालीचरण जी मसन्त्री नियुक्त हुए हैं, तो भारतसुदशा 
.....  भ्रवर्तेक' का सम्पादक उन्हें ही होना चाहिए। समाज के सभासदों ने पण्डित जी कों बहुत... 





इस पत्र के सम्पादन से भी इन्कार कर _ 








सन्‌ १८८३ तक स्थापित आ्रार्यमाज. मा पूछ 


समभाया, पर वह यही कहते रहे कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। उन दिनों मह॒षि 


दयानन्द सरस्वती फरुंखाबाद में ही थे । जब पण्डित गोपालराव हरि की नाराजगी की 
बात उनके सम्मुख प्रस्तुत हुई, तो उन्होंने कहा कि समाज के हितैषियों को उसके निश्चय 
में परतन्त्र रहना चाहिए। इसमें मन मेला करना उचित नही, सर्वसम्मत निश्चय को 
बदलना अन्तरंग सभा के कार्य की अवहेलना है। यों सभा के कार्य का गौरव नहीं रह 
सकता, जो सभी का गौरव नहीं रखता उसका भी अ्गौरव होता है। इसलिए जो निश्चय 
हों चुका, वह अठल रहे। कुछ आय सभासदों का विचार था, कि समाज व प्रन्तरंग सभा 
द्वारा भी भूल हो सकती है। श्रतः उनके निर्णयों पर भी निष्पक्ष रूप से विचार की 
व्यवस्था होनी चाहिए । मह॒थि ने इस विचार को युक्तिसंगत समझा । अ्रतः उन्होंने सभा 
के निर्णयों पर पुनविचार करने के लिए एक 'मीमांसकोपसभा' की स्थापना का निश्चय 
किया । इस उपसभा के अधिका रक्षेत्र के सम्बन्ध में यह तय किया गया कि इसका “अधिपत्य 
अन्तरंग सभा पर रहेगा। इसमें पक्षपातरहित न्याययुकत उन बातों का निर्णय किया 
जाएगा जो कि अन्तरंग सभा में ठीक-ठीक निश्चित नहीं हुई हैं |! फरुंखाबाद श्रायंसमाज 
के मन्त्री पद के सम्बन्ध में जो वमनस्य उत्पन्न हो गया था, उसका निवारण करने के लिए 
जो 'मीमांसकोपसभा' बनायी गई, पण्डित गोपाल राव हरि को भी उसका श्रन्यतम सदस्य 


नियुक्त किया गया । उनके अतिरिक्त उपसभा के चार अन्य सदस्य थे। इसके गठित हो 


जाने पर मह॒षि ने एक पत्र पण्डित गोपालराव हरि को लिखा, जिसमें मीमांसकोपसभा 


के गठित होने की बात लिखकर उनसे यह अपेक्षा की गई कि जहाँ तक बने अवश्य आप 


उपस्थित हों और व्याख्यान भी समाज में दिया करें। जो मासिक पुस्तक (भारत सुद्शा 
प्रवतेक) निकलता है वह भी आपके हाथ से बनेगा भ्रथवा बनने पर शुद्ध कर देंगे। इसी 


प्रकार प्रबन्ध करना अच्छा होगा। महर्षि के पत्र का यह प्रभाव हुआ कि पण्डित 


गोपालराव हरि आयंसमाज के अधिवेशनों में यथावकाश उपस्थित होने लग गये, पर 
भारत सुदशा प्रवर्तक' का सम्पादन कार्य हाथ में लेने को वह उद्यत नहीं हुए । लोकतन्त्र- 


वाद पर आ्राधारित आरयसमाज में मतभेदों को दूर करने तथा वैमनस्य के निराकरण के 


लिए जिस ढंग की 'मीमांसकोपसभा' फरुंखावाद में गठित की गई थी, निस्सन्देह वह बहुत 
उपयोगी थी । इस पद्धति को अरब भी आरयसमाज में ग्रपताया जा सकता है। 


लाला मदनमोहन लाल ने अपनी कोठी का आधा भाग बिता किराये झायंसमाज 
के लिए प्रदान कर दिया था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। ११ जून, १८८० को 
फरुंखाबाद आ्रार्यसमाज की अन्तरंग सभा की बंठक में यह भी निश्चय किया गया कि. 
समाज या पाठशाला को अपने मकान से हटा देता मकान मालिक (लाला मदनमोहन 
लाल) की इच्छा पर नहीं रहेगा। समाज जब तक चाहे, उनके स्थान का उपयोग कर या 
 सकेगी। यह निर्णय भी महत्त्व का था, क्योंकि इस द्वारा फरंखाबाद आ्रर्यसमाज को ऐसा... 


. भवन प्राप्त हो गया था, जिस पर उसका पूरा अधिकार था। 


मह॒षि के तत्त्वावधान में फरुंखाबाद में जिस आर्यसमाज की स्थापना हुई, उसके... 
.......  सभासदों से उनकी आमदनी का निश्चित भाग मासिक चन्दे के रूप में लिया जाता था। 
.. पर चन्दे की दर एक प्रतिशत न होकर रुपये में एक पाई थी। उस समय एक रुपये में... 

... १६२पाइयाँ हुआ करती थीं। इस प्रकार चन्दे की दर १/२ प्रतिशत के लगभग रखीगई 
.. थी, जिसे प्रदान कर सकना सभासदों के लिए कठिन नहीं होता था । समाज के भ्रधिवेशन | 


०तेपपर्यमशडध लक इहगटफेएटलस कस यावकरट नल दम कद हक डर परयिनल का 7स्द्घाक 





न 
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प्रति सप्ताह रविवार को नियमपु्वेक हुआ करते थे । 


(३) आययंसमाज का कार्यकलाप 

प्रारम्भ काल में श्रायंसमाज का क्या कार्यकलाप था, इसका अनुशीलन भी बहुत 
उपयोगी है। इसके लिए फर्रखाबाद झ्रार्यसमाज के कार्यकलाप को दृष्टि में रखकर यह 
सहज में अनुमान किया जा सकता है, कि अन्य ब्रायंसमाजों के कार्य भी इस काल में प्राय: 
इसी प्रकार के होंगे | 

(१) सत्य सनातन बेदिक धर्म का प्रचार ग्रायेसमाज का मुख्य कार्य था। समाज 
के साप्ताहिक अधिवेशनों में प्रार्थना, उपासना, यज्ञ ग्रादि के अनन्तर घर्म पर प्रवचन 
हुआ करते थे। व्याख्यान किन विद्वानों के होंगे --यह पहले ही निर्धारित कर दिया जाता 
था। दिसम्बर, १८८० से सितम्बर, १८८१ तक के काल में फरुखाबाद में किन महानु- 
भावों के व्याख्यान होंगे, और किस महीने में कौन विद्वान्‌ व्याख्यान देंगे, यह पहले ही 
निश्चित कर दिया गया था। इन विद्वानों तथा इनके व्याख्यानों आदि का पूरा विवरण 
उपलब्ध है। ये सव आयसमाज के सभासद थे, ओर ग्रध्यापत, वकालत, सरकारी नौकरी 
व स्वतन्त्र व्यवसाय करते थे । मह॒पि के मन्‍्तव्य के अनुसार प्रत्येक आर्य का यह परम 
कर्तव्य है, कि वह वेदों को पढ़े, पढ़ाये और सुने, सुताये । इसी के अ्रनुसार ये आय सभासद्‌ 
स्वयं धम्ंशास्त्रों का अनुशीलन कर उनकी शिक्षाओ्रों का व्याख्यानों में निरूपण किया... 
करते थे। शुरू में आयंसमाज के श्रधिवेशनों में ऐसे महानुभाव भी व्याख्यान दे सकते थे, 
जो श्रार्य सशासद्‌ न हों। पर १ जनवरी, १८८३ के दिन फर्रुखाबाद झार्यसमाज की अच्त- 
रंग सभा ने यह निर्णय किया, कि आायंसमाज में केवल श्रार्य ही व्याख्यान दे सकें, चाहे वे... 
. किसी भी आयंसमाज के सदस्य हों । इस निर्णय की भ्रावश्यकता इस कारण हुई, क्योंकि _ 
एक थियोसोफिस्ट सज्जन ने झ्रार्य समाज में ऐसा व्याख्यान दिया था, जिसमें कि भत-प्रेत 
. चुड़ेल आदि की सत्ता की पुष्टि की गई थी। यह व्याख्यान महूषि के मन्तव्यों के विरुद्ध 
था, अतः स्वाभाविक रूप से समाज की ओर से उसका खण्डन भी किया गया, जिस पर 
 व्याख्याता महोदय ने यहु शिकायत की, कि किसी को व्याख्यान के लिए निमन्त्रित कर 
उसके कथन का खण्डन करना उसके लिए भ्रपमानजनक है। इस दशा में अ्रन्त रंग सभा ने 
.. जो निर्णय किया, वह सवंथा उचित ही था। 
क्‍ फरुंखाबाद आयसमाज के सभासद केवल अपने समाज के साप्ताहिक अ्धिवेशनों 
में ही व्याख्यान नहीं देते थे, अपितु अन्य नगरों तथा ग्रामों में भी धर्मप्रचार के लिए जाया... 
करते थे। यह युग ऐसा था, जबकि सभी आये सभासद्‌ ध्मप्रचारक व उपदेशक भी हुआ. 


करते थे। प्रचारकों व उपदेशकों का कोई पृथक वर्ग तब नहीं था। पर ज्यों-ज्यों ग्रायंसमाज 


जप के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होती गई, यह अ्रनुभव किया जाने लगा कि ऐसे विद्वानों को भी समाज 


... की सेवा में नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि अ्रपना सम्पूर्ण समय धर्म प्रचार में लगा... 


जज पत व उपदेशकों की निरन्तर माँग आती रहती थी 





.. झ्कें। उस समय नयी-तयी भआार्यसमाजें स्थापित होती जा रही थीं, और उनसे प्रचारकों 





0 [। उन दिनों उत्तर प्रदेश में मेरठ का आय-.| 
....._ समाज सर्वग्रधान था | आर्यसमाज के क्षेत्र में तब मेरठ का वही स्थान था जो वर्तमान... 
..... समय में दिल्ली का है। मेरठ के झ्रायंसमाज के पास निरन्तर ऐसे पत्र आते रहते थे, जिनमें... 
..... कि उपदेशक भेजने की माँग की जाती थी । परत: यह्‌ विचार किया गया कि अन्य आयंसमाजों 


. सन्‌ १८८३ तक स्थापित आर्यंसमाज - क्‍ . प्रूछ8 


कै सहयोग से मेरठ में एक वैत॒निक उपदेशक की नियुक्ति कर ली जाए। मेरठ आ्रार्यसमाज 
के मन्त्री बाबू आनन्द स्वरूप का इस श्राशय का पत्र प्राप्त होने पर १ जुलाई, १८८२ के 
दिन फर्रुखाबाद झार्यसमाज की अच्तरंग सभा ने उस पर विचार कर यह निर्णय किया कि 
आर्यसमाज द्वारा एक बेतनिक उपदेशक की नियुक्ति के लिए यथाशक्ति आथिक सहायता 
प्रदात की जाए। यद्यपि फरुंखाबाद श्रायंसमाज द्वारा कोई वेतनिक धर्मप्रचारक नियुक्त 
नहीं किया गया था, पर उसके तत्त्वावधान में स्थापित पाठ्शालाञ्रों के अध्यापक समय- 
समय पर अन्यत्र भी धर्मंप्रचार के लिए जाते रहते थे। समाज के उत्साही आय सभासद 
तो इस कार्य में समय लगाते ही थे । 

(२) आर्यसमाज के अधिवेशन शान्तिपूर्वक तथा व्यवस्थित ढंग से हुआ करें, इस 
प्रयोजन से फरखावाद आयंसमाज की अन्तरंग सभा ने २१ अगस्त, १८८० को अपनी 
बैठक में यह निश्चय किया कि एक समाज-व्यवस्थापक की नियुक्ति की जाए, जो आरय- 
समाज तथा उसकी अन्तरंग सभा के अ्रधिवेशन में उपस्थित होने के लिए शआराये हुए 
व्यक्तियों को श्रादरपूर्वक बिठाया करे और इस वात का ध्यान रखे कि किसी प्रकार शान्ति 
भंग न होने पाए और न कोई बात मर्यादा से वाहर हो सके। जो व्यक्ति सभा में बैठने के 
योग्य न हो, उसे युक्तिपूर्वक वहाँ उपस्थित न होने देने की उत्तरदायिता इसी समाज- 
व्यवस्थापक की होती थी | इसका यह भी कार्य था, कि समय-समय पर शन्‍्य स्थानों के 
ग्रायंसमाजों में जाकर व्याख्यात भी दिया करे। फरुंखाबाद आयंसमाज ने प्रथम समाज- 
व्यवस्थापक चौबे तोताराम को नियुक्त किया था। बाद में झ्रायसमाजों में पुरोहित नियुक्त 
करने की जो पद्धति प्रचलित हुई, उसका यह प्रारम्भिक रूप ही था । 

(३) २१, अगस्त, १८८० की बंठक में फरुंखाबाद आयंसमाज की अन्तरंग सभा 
ने एक श्रन्य प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसके अनुसार दीन-दुखियों को सहारा देने की 
व्यवस्था की गई। प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए लाला सन्‍्नूमल जी ने कहा कि कभी- 
कभी हमारे व आप लोगों के सम्मुख इक्के वा ठेले के आघात व आप ही ठोकर लगने 
अथवा अचानक रोग आदि के परिणामस्वरूप न चल सकने के कारण दीन जन सड़क. 
पर पड़े हुए कष्ट भोगते हैं और अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते, इनकी सेवा व दवा का. 
प्रबन्ध होना चाहिए । लाला सन्‍्नूमल के प्रस्ताव पर यह निश्चय हुआ कि ऐसे अ्रवसर पर 
प्रत्येक सभासद्‌ एक रुपये तक मन्त्री समाज को सूचित कर व्यय कर सकता है। धर्माथ्थ 
कोष से मन्त्री समाज को दस रुपये तक ऐसे कार्यों में व्यय करने का अधिकार दिया जाता 
 है। धर्मार्थकोष की स्थापना २७ जूत, १८८० को की गई थी, जिसके लिए सबसे पहले 

बाबू दुर्गाप्रसाद ने ५०० रुपये दान दिये थे। उस समय महपि दयानन्द सरस्वती फरुखाबाद 
में ही थे, और उनके तत्त्वावधान में ही यह कोष स्थापित किया गया था। इसका घन दीन- 
. दुखियों की सहायता के लिए ही व्यय किये जाने की व्यवस्था थी। हल 
(४) फरुंखाबाद आर्यसमाज की ओर से हिन्दी में एक मासिक पत्र भी प्रकाशित _ 
किया जाता था, जिसका नाम भारत सुदशा प्रवर्तक' था। इसमें जहाँ धर्म पर लेख होते 


.._ थे, वहाँ साथ ही फरुंखाबाद आयेसमाज व उसकी भ्रन्तरंग सभा का काय-विवरण भी. 
. नियमपूर्वक प्रकाशित किया जाता था । वस्तुतः, इस मासिक-पत्र में ही वह महत्त्वपूर्ण. 


सामग्री विद्यमान है, जिस द्वारा आदिकाल के श्रार्यसमाज के कार्यकलाप, कार्यविधि तथा 


... प्रगति पर समुचित प्रकाश पड़ता है 





। विशेषता यह थी, कि इनके विद्यार्थी 





“4 ः ... आरयंसमाज का इतिहास 


(५) महषि दयानन्द सरस्वती गौरक्षा को बहुत महत्त्व देते थे। इसके लिए 
उन्होंने प्रबल व व्यापक आन्‍्दो लन का सूत्रपात भी किया था। महपि से प्रेरणा प्राप्त कर 
२८ जनवरी, सन्‌ १८८१ के दित फरुखाबाद आ्रार्यसमाज की अन्‍्तरंग सभा ने गौरक्षा के 
लिए क्रियात्मक रूप से कार्य करने का निश्चय किया। सभा का विचार यह था कि यदि 
एक वर्ष में २०० गौवों को मृत्यु-मुख से बचाकर उनको क्रय कर लिया जाए और उनके 
भोजन, पालन आदि की समुचित व्यवस्था की जाए, तो इस कार्य में ६५०० रुपये वाधिक 

व्यय होगा--- १५० ० रुपये गौवों को खरीदने में और ५००० रुपया (२४५ रुपये प्रति गाय 
के हिसाब से) २०० गौवों के भोजन व पालन-पोषण में। उन दिनों रुपये का क्रय मूल्य बहुत 
अधिक था, जिसके कारण वस्तुएँ बहुत सस्ती थीं। पशुत्रों का चारा इतना सस्ता था, कि _ 
दो रुपये मासिक पर एक गाय के लिए भसे ग्रादि की व्यवस्था की जा सकती थी। गाय, 
बल आ्रादि पशु भी तब वहत सस्ते थे। इस कारण गौरक्षा के लिए फर्रुवाबाद ने ६५०० 
रुपये का जो वाधिक बजट स्वीकार किया था, उससे निःसन्देह २०० गौश्रों की रक्षा हो 
सकती थी। महपि द्वारा गौरक्षा के लिए जो भ्रावेदन-पत्र सरकार की सेवा में भेजे गये, 
उन पर हस्ताक्षर कराने तथा इस कार्य के लिए धन जुटाने में भी फरुंखाबाद के आरय॑- 

समाज ने समुचित उत्साह प्रदर्शित किया । द 
(६) फरुखाबाद आर्यसमाज का एक महत्त्वपूर्ण कार्य बालकों तथा बालिकाओं 


के लिए दो पृथक पाठशालाओं का संचालन करना भी था । महपि ने पाठशालाडझों व 
विद्यालयों को धर्मप्रचार का महत्त्वपूर्ण साथन माता था, इसीलिए उन्होंने श्रायंसमाज की... 


स्थापना से पूर्व ही अनेक विद्यालय स्थापित कर दिये थे, जिनमें संस्कृत तथा घम्मंशास्त्रों 
की शिक्षा का प्रमुख स्थान था । ऐसा एक विद्यालय मह॒पि द्वारा सन्‌ १८६६ में फर्रुखाबाद 
में भी स्थापित किया गया था। इसके लिए लाला पन्‍्नालाल वेश्य ने उदारतापूर्वक 
आधिक सहायता प्रदान की थी। पर यह विद्यालय देर तक कायम नहीं रह सका। 
उसकी शिक्षा तथा व्यवस्था से मह॒थि को सनन्‍्तोष नहीं था, श्रतः सनु १८७६ में उसे बन्द 
कर दिया गया था। पर धमंप्रचार के साथ-साथ उत्तम शिक्षा का प्रचार भी आयसमाज 
का एक प्रधान कार्य था। अतः फरुंखाबाद में आर्यसमाज की स्थापना हो जाने के अ्नन्तर 
बालकों और बालिकाश्रों की शिक्षा के लिए भी पुनः प्रयत्न प्रारम्भ किया गया। ११ माचे, 
. सन्‌ १८८० को फरुखाबाद आय्येसमाज की अच्तरंग सभा सें यह निश्चय किया गया कि 
. इस काये के लिए ५५६ रु० समाज के कोष से प्रतिवर्ष व्यय किये जाएं। इसके अनुसार 
१५ मार्च, १८८० के दिन बालकों और बालिकाओं के लिए दो पृथक पाठशालाएँ खोल 

दी गईं, जिनमें शिक्षा निःशुल्क रूप से दी जाती थी। दोनों पाठ्शालाओों के लिए स्थान 
. पृथक्‌ रखे गये थे। इन पाठशालाञ्ओरों में संस्कृत पढ़ना सब बालक-बालिकाश्रों के लिए 

. अनिवार्य था, पर साथ ही अंग्रेजी और हिसाब (गणित) की शिक्षा की भी व्यवस्था _ 


का  थी। पर पाठ्यक्रम इस ढंग से निर्धारित किया गया था, कि विद्यार्थी इन्ट्रेन्स (मेट्रिक्यु- * हे हे 


.. लेशन) स्तर की शिक्षा समुचित रूप से प्राप्त कर लें। इन पाठशालाओं की महत्त्वपूर्ण... 








. री उस युग के अन्य विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले... 
5 ...... विययों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा का भी समुचित ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। पाठशालाओं 
.... में कौन-सी पुस्तकें पढ़ायी जाएँ, इसका निर्धारण श्रायेसमाज द्वारा ही किया जाता था। 
3 हा इसके र के लिए समय-समय पर पाद्यपुस्तकों का चयन करने बाले व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे। ४ क्‍ । द ः रा 





संनू १८८३ तक स्थापित आर्यसमाज  शबह 


२३ जनवरी, १८८३ को अन्तरंग सभा द्वारा इस कार्य के लिए पण्डित लक्ष्मीदत्त तथा 
लाला खन्‍्नूलाल वकील की नियुक्ति की गई थी। इसी दिन पाठशालाओों के विषय में अन्य 
भी अ्रनेक व्यवस्थाएं अन्तरंग सभा द्वारा की गई। समाज के मन्त्री को प्रति मास पाठ- 
 शालाओं का निरीक्षण करना चाहिए, और एक अध्यापक के अध्यापन को समाज मन्‍्त्री 
के सम्मुख अन्य अध्यापक द्वारा जाँचा जाया करे। पाठशालाओओं में वर्ष में दो बार परीक्षाएँ 
भी ली जाया करें, एक बार समाज के वाषिकोत्सव से पहले और दूस री उसके छह मास 
पश्चात्‌ | दीन व उत्साही विद्याथियों को दो रुपयों तक की पुस्तकें बिना मूल्य प्रदान किया 


जाता भी अन्तरंग सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। उस युग में दो रुपयों में भी इतनी पुस्तकें 


आरा जाती थीं, जो विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त होती थीं। पहले इन पाठशालाञओं 
में उर्द भाषा भी पढ़ायी जाती थी, और मिर्जा बाबर बेग उर्द के अध्यापक के रूप में 
पाठशाला में नियुक्त भी थे । प्र ४ मई, सत्‌ १८८२ को आयंसमाज की अन्तरंग सभा ने 
यह निर्णय किया कि आयसमाज की पाठशाला (आभ्रार्य विद्यालय) में संस्कृत, नागरी 
(हिन्दी) और अंग्रेजी ही पढ़ायी जाएँ, उर्दू नहीं। यद्यपि उर्द भाषा को आ्रार्य विद्यालय के 
पाद्यक्रम से हटा दिया गया था, पर श्रार्यसमाज की यह शिक्षा संस्था उन्नति पथ पर 
निरन्तर अग्रसर होती गई। क्‍योंकि उसमें मिडिल तथा मैट्रिकुलिशन स्तर तक विविध 
विषयों (संस्कृत की अ्रनिवार्यता के साथ-साथ) की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी, अतः 
सब वर्गों के विद्यार्थी उसकी ओर आकृष्ट होने लग गये थे और उसमें विद्यार्थियों की 
संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी। आर्यसमाज की दृष्टि में इस विद्यालय का इतना 
महत्त्व था, कि २१ एप्रिल, १८८३ के दिन अन्तरंग सभा ने यह निश्चय किया कि आरये- 
समाज के वाषिक बजट में जो बचत हो, उसे पाठशाला कोष में जमा कर दिया जाया 


करे। इस निश्चय के अनुसार २१ मई, १८८३ को हिसाब की जाँच किये जाने पर यह ज्ञात... 
हुआ कि वर्ष के अन्त में समाज के बजट में ३६१ रुपये के लगभग की बचत थी। इससें से 
३०० रुपये पाठशाला कोष में जमा कर दिये गये। यद्यपि बालकों की पाठशाला (आये 
विद्यालय) सुचारु रूप से उन्नति कर रही थी, पर पुत्री पाठशाला की दशा सन्‍्तोषजनक 
नहीं थी । उसमें बालिकाश्रों की संख्या बहुत कम थी। वस्तुतः, उस समय स्त्री शिक्षा का... 
प्रारम्भ ही हो रहा था, और वह भी प्रधानतया श्रार्यंसमाज द्वारा। गृहस्थ अपनी कन्याओ्रों 


को पढ़ाना-लिखाना सर्वथा व्यर्थ समभते थे । इस दशा में यदि फरुखाबाद श्रायंसमाज की 
पुत्री पाठशाला की दशा सन्‍्तोषजनक न हो, तो इसमें भ्राश्चय की कोई बात नहीं है। . 


... आये विद्यालय जो निरन्तर अधिक-अधिक लोकप्रिय होता जा रहा था, उसका _ 

. एक कारण उसमें प्रायः उसी शिक्षा की व्यवस्था का होना था, जो उस काल के सरकारी 
स्कूलों में भी दी जाती थी, यद्यपि संस्कृत की पढ़ाई वहाँ भ्रनिवार्य थी। पर महृषि दयानन्द 
सरस्वती के मत में आ्रायसमाज द्वारा केवल ऐसे ही शिक्षणालय स्थापित व संचालित किये. 
... जाने चाहिएँथे, जिनमें आ्रार्ष पद्धति द्वारा संस्कृत व प्राचीन वेदशास्त्रों की शिक्षा प्रधान रूप... 
.... से दी जाए। फरुंखाबाद का आये विद्यालय जिस विशा में प्रभति कर रहा था, महषि की. 
...॑. दृष्टि में वह समुचित नहीं था। इसीलिए उन्होंने श्री लाला कालीचरण-रामचरण (जो... 

..._ १८५० में फरुंखाबाद आर्यसमाज के मन्‍्त्री नियुवत हुए थे) को एक पत्र में लिखा--“/जो. 
... हो तुम्हारा प्रबन्ध भी पाठशाला का अच्छा नहीं है। श्रब कई बार हमने लिखा कि पण्डित द हक रा 
.... लक्ष्मीदत्त जी के आने के पश्चात्‌ वा पहिले संस्कृत में कौन-कौन ग्रन्थों को किस-किससे 





श्पर की प्रायसमाज का इतिहास 


वा कितनों ने पढ़ा वा पढ़ते हैं। इसका समाचार कुछ भी नहीं लिखा, इससे विदित होता 
है कि तुम्हारी पाठशाला में अलिफ, वे, और कट-बंट का भर्राम है जोकि आरायसमाजों का 
विशेष कतंव्य नहीं है।” इस पत्र से स्पष्ट है कि महपि आयंसमाजों द्वारा स्थापित 
शिक्षणालयों में संस्कृत की शिक्षा को प्रधान स्थान देने के पक्ष में थे। अंग्रेजी, उर्दू आदि 
की पढ़ाई के वे विरुद्ध नहीं थे, पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना वे आर्यसमाज का 
कतंव्य नहीं मानते थे । क्‍ 
१७ जून, १८८१ को महपि ने फरुंखाबाद आयंसमाज के प्रधान श्री दुर्गाप्रसाद 
को एक पत्र लिखा था, जिसमें कि वहाँ के आर्य विद्यालय (पाठशाला) में संस्क्षत की शिक्षा 
को प्रधानता देने की वात इन शब्दों में प्रकट की गई थी---“पाठशाला में संस्कृत का 
काम ठीक-ठीक होना चाहिए। ज॑से मिशन रुकूलों के लड़के अपने अन्य स्वार्थ सिद्धि के 
लिए बाइविल सुन लेते हैं और कुछ ध्यान नहीं देते वेसे जो संस्कृत सुन लिया तो क्‍या 
लाभ होंगा। इस पाठशाला में संस्कृत जो मात भाषा है उसकी ही वृद्धि होनी चाहिए वरन 
फारसी का होना कुछ भ्रवश्य नहीं केवल संस्कृत और राजभाषा अंग्रेजी (२) दो ही का 
पठन-पाठन अवश्य है। सो आधे-आधे समय दोनों जारी रहें और दोनों की परीक्षा भी 
माहवार बड़ी सावधानी और दृढ़ नियम से हुआ करे झौर दोनों ही की अपेक्षा से कक्ष 
वा नम्बर की वृद्धि विद्यार्थियों की हुआ करे और हमकों सदेव परीक्षा-पत्र भेजा करों 
विशेषकर संस्कृत के विद्याथियों के माहवार पठन का ब्योरा और किस कक्षा में कौन-कौन _ 
पुस्तक पढ़ायी जाती हैं कितनी-कितनी हुई यह सब सूचना दिया करो।” पाठशाला के 
विद्यार्थियों को केवल मात्र संस्कृत पढ़ाना महपि को अ्रभीष्ट नहीं था। वे अंग्रेजी भाषा 
की उपयोगिता को स्वीकार करते थे, श्रौर उसे भी संस्कृत के समकक्ष रूप से (दोनों को 
एक-बरात्रर समय व भाग देकर) पढ़ाने के पक्षपाती थे। पर उर्दू व फारसी की शिक्षा 
का उनकी दृष्टि में कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि न वह आर्य घर्मशास्त्रों की भाषा थी 
और न सरकार की भाषा । नवीन आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का साहित्य भी उसमें नहीं था। 
. महर्षि के इसी मन्तव्य के अनुसार बाद में फरुंखाबाद के आर्य विद्यालय में उर्द पढ़ाना 
बन्द कर दिया गया था । 


फरुंखाबाद के आय विद्यालय में संस्कृत की शिक्षा किस पद्धति से दी जाए, इस... 


सम्बन्ध में मह॒षि ते एक पत्र वहाँ के आयसमाज के मन्त्री लाला कालीचरण रामचरण 
को लिखा था--“विद्या्थियों को निम्न लेखानुसार ग्रन्थ पढ़वा-पढ़ाना चाहिए कि प्रथम 


कम से बेदांगप्रकाश पढ़वाना फिर वैदिक निधण्टू फिर पिंगलसुत्र पश्चात्‌ काव्यरीति से... 


. मनुस्मृति इत्यादि ग्रन्थ जब पढ़ चुके तब आगे पूछना । मह॒थि की इच्छा थी, कि श्रार्य 
.. विद्यालयों में उसी ढंग से संस्कृत की शिक्षा दी जाए, जिसका प्रतिपादन उन्होंने सत्यार्थ- 
_ प्रकाश में किया था द 


पाठशाला (आये विद्यालय) के व्यवस्थित रूप से संचालन के प्रयोजन से हे 


... फरुंंखाबादशआर्यसमाज की अन्तरंग सभा ने १८ जुलाई, १८८२ को एक 'पाठशाला संदर्श' 
..ै..। की नियुवित का भी निर्णय किया 
किया गयाथा। पा मा 
मा (७) नागरी (हिन्दी या आर्य भाषा) का प्रचार, प्रयोग तथा उन्‍नति भी 
... फरुंखाबाद के आर्यसमाज के कार्यकलाप का एक महत्त्वपूर्ण अंग था | महषि दयानन्द 





या था, और इस पद पर लाला बालमुकुन्द को नियुक्त... 


क्‍ गया है, वह उदाहरण था निदेशन 





समूं १८८३ तक स्थापितआर्यसमाज__ क्‍ -  प्रहर 


सरस्वती हिन्दी के परम पक्षपाती थे, और राज्य कार्य के लिए इसी भाषा का प्रयोग _ 
किया जाता चाहिए, इसके लिए आन्दोलन करने में भी तत्पर थे। सन्‌ १८८२ में उन्होंने 
एक पत्र फरुखाबाद श्रारयसमाज के प्रधान श्री दुगश्िसाद को लिखा था, जिसमें हिन्दी के . 
सम्बन्ध में निम्नलिखित वाक्य थे--- दूसरी श्रति शोक करने की यह बात है कि आजकल 
यवंत्र अपनी आार्यै्ञाणा के राजकार्य में प्रवृत्ति होने के अर्थ (भाषा के प्रचारार्थ जो कमीशन 
हुआ है उसमें) पंजाब आदि हातों से मेमोरियल भेजे गये हैं परन्तु मध्यप्रान्त, फरुखाबाद, 
कानपुर, बनारस भ्रादि स्थानों से नहीं भेजे गये । "इसलिए जहाँ तक हो सके तन, मन, 
धन से सब आरयों को अति उचित है कि इन दोनों कार्यों (आरयभाषा को राजभाषा के रूप . 
में प्रयुक्त कराने तथा गौरक्षा) के सिद्ध करने में प्रयत्न करें।” सन्‌ १८८२ में ही एक अन्य 
पत्र में मह॒षि ने लाला कालीचरण को लिखा था, कि “इस समय श्रायभाषा के राजकार्य 
में प्रवृत्त होने के अर्थ जो मेमोरियल छपे हैं, सो शीघ्र भेजना और आप लोग भी जहाँ 
तक हो सके गौरक्षार्थ सही और आ्रारयभाषा के राजकार्य में प्रवृत्त होने के अर्थ शीघ्र प्रयत्न 
कीजिए ।” ऐसा प्रतीत होता है, कि फर्खावाद आार्यसमाज ने शुरू में हिन्दी को राजभाषा 
के रूप में प्रयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में महषि के प्रयत्न का समर्थन करने में विशेष 
करत त्व प्रदर्शित नहीं किया था। पर मह॒थि के इन पत्रों का यह परिणाम हुआ, कि 
फर्भखाबाद के झा बन्धुओं ने इस कार्य में उत्साह से काम करना बरस कर दिया श्रौर 
ग्रपने क्षेत्र से हिन्दी को राजभाषा बनाने के पक्ष में कई हजार हस्ताक्षर एकत्र कर सरकार 
की सेवा में प्रेषित किये | कुछ समय बाद जब वब्याग में नागरी उद्धारिणी सभा की स्थापना. 
हुई, तो फर्रखाबाद ग्रायंसमाज ने उससे भी सहयोग लिया और लाला नारायणदास 
को अपना प्रतिनिधि बनाकर उस सभा में भेजने का निश्चय किया। इसमें सन्देह नहीं 
कि हिन्दी भाषा की उन्‍नति और उसे राष्ट्रभाषा या राजभाषा के पद पर अ्रधिष्ठित करने. 
के लिए आर्यसमाज द्वारा शारम्भ से ही प्रयत्न किया जाती रहा है। ह द 
द (८) महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा जो वेदभाष्य तैयार किया जा रहा था, 
उसका प्रकाशन आय बन्धुओं से आथिक सहायता अआप्त होने पर ही सम्भव था। इस 
सम्बन्ध में भी फर्रुखाबाद श्रायंसमाज का कर्त्‌ त्व महत्त्व का था। वेदभाष्य के प्रकाशन के. 
लिए मह॒षि द्वारा काशी में वेदिक यन्त्रालय की भी स्थापना की गई थी। फरुंखाबाद 
ग्रार्यसमाज ने इस यन्त्रालय (प्रिंटिय प्रेस) के लिए १८०० रुपये भेजे थे (सन्‌ १८८ ०)... 
२७ जून, १८८० को महर्षि का प्रायंसमाज मन्दिर में एक व्याख्यान हुआ, जिसके पश्चात्‌ 
बेदभाष्य के लिए चन्दा एकत्र किया गया, जिसकी राशि * ३५० रुपये थी। बाद में भी 
वेदभाष्य के लिए समाज द्वारा सहायता दी जाती रही । 2. न पक 
.... (&) पाठशाला (ये विद्यालय) के साथ ही फरुंखाबाद आर्यसमाज ने एक 
पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। जनवरी, १७८रे में पष्डित लक्ष्मीदत्त को इस 


पुस्तकालय के लिए पुस्तके खरीदने का भ्रधिकार प्रदान किया गया वा । आर्यसमाजों में - 


. अपना पुस्तकालय रखने की जो पद्धति विद्यमान है; उसका आरम्भ आय: समाज की... 
.._ स्थापना के साथ ही होगयाधा। 50 ०. बा मा 
.. फर्रखाबाद आयंसमाज के कार्यकलाप का जो विवरण हट मे मेंऊपर दिया... 





(अक्टूबर, १८८३) तक भारत के ८४ से भी अविक नगरों में प्रायंसमाजों की स्थापना... 


गा द श्रायंसमाज का इतिहास 


हो चुकी थी। इन सब समाजा के काबकलाप का वृत्तान्त उपलब्ध नहीं है। पर यह अनु 
मान लगाता असंगत नहीं होगा, कि अ्रच्य भ्रायसमाजों का कार्यकलाप भी प्राय: वैसा ही 
होगा, जैसा कि फरुंखाबाद के श्रार्यसमाज का था । सब में साप्ताहिक अधिवेशन नियम- 
पूर्वक हुआ करते होंगे, जैसे कि फरुखाबाद में प्रतिवर्ष ५२ अधिवेशन होते थे । सब समाजों 
में ग्रन्तरंग सभाएँ विद्यमान थीं, जिन द्वारा ही समाज के कार्यो का निर्णय किया जाया 
करता था। पाठशालाएं व विद्यालय सब आार्यसमाजों में नहीं थे, पर इस महत्त्वपूर्ण कार्य 
के प्रति सबका ध्यान अवश्य था। वेद प्रचार के लिए सभी आर्यसमाज सजग थीं, और 
प्राय: सभी आये सभासद सत्य बस के निरूपण तथा प्रचार के लिए प्रयत्नजीन रहते थे 
गौरक्षा तथा ग्रायभाषा के प्रयोग के लिए निरन्तर प्रयत्न झ्ार्यसमाजों के कार्यकलाप के 
महत्वपूण अंग थे। श्रायस माज द्वारा अपनी स्थापता के प्रारम्भ से ही देश की उन्नति तथा 
मानव समाज के हितकल्याण के लिए जो प्रयत्न किये जाने लगे थे, उनका एक स्पपण्ट चित्र 
फर्ुंखाबाद आयसमाज के कार्यविवरण से हमारे सम्मख उपस्थित हो जाता है 


(४) आयंसमाज के वाषिकोत्सव 

आयसमाज के प्रसार और वदिक धर्म के प्रचार में वापिकोत्सवों का बहल योग- 
दान रहा है। प्रायः सभी झायसमाज अपने वापिक उत्सवों का आयोजन करते हैं, जिनमें 
यज्ञ, हवन, प्रार्थना, उपासना श्ौर भजन-कीत॑न के अ्रतिरिक्त विविध धामिक विषयों पर 
प्रवचन, उपदेश व व्याख्यान भी होते हैं। इनमें केवल झ्राय सभासद्‌ ही सम्मिलित नहीं 
होते, अपितु जनता के सभी वर्गों के नर-नारी अच्छी-बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सत्य 
धर्म का श्रवण करते हैं। केवल हिन्दू ही नहीं, भ्रपितु वेदविरुद्ध सम्प्रदायों के अनुयायी भी 
इन उत्सवों में सम्मिलित होते हैं, यद्यपि उनकी संख्या अधिक नहीं होती । वाधपिकोत्सवों 
की इस परम्परा का प्रारम्भ झ्रायंसमाज की स्थापना के साथ ही हो गया था। मेरठ, 
फरुंखाबाद आदि अनेक आर्यसमाजों के इन उत्सवों के विवरण इस समय उपलब्ध हैं 


.. जिससे प्रारम्भ काल में आय समाज के कार्यकलाप तथा जनता पर उनके प्रभ व पर अच्छा 


प्रकाश पड़ता है 
फरुखाबाद श्रायसमाज का स्थापना जुलाई, १८७६ में हुई थी। उसका प्रथम 
वाधिकोत्सव सन्‌ १८८१ के पहले चरण में हुआ । इसका आयोजन नगर से बाहर एक 
मील की दूरी पर स्थित लाला कालीचरण के बाग में किया गया था। लाला कालोचरण 
फरुखाबाद के भअत्यत्त सम्भ्रान्त रईस थे, और उनके बाग में एक भव्य व विशाल भवन 
.. भी बना हुआ था, जिसमें एक सहस्न के लगभग व्यक्ति आराम से बैठ सकते थे। हवन के 
लिए एक पृथक्‌ यज्ञशाला बनायी गई थी, जिसके चार द्वार केले के स्तम्भों तथा पत्रपुष्पों- 
से सुसज्जित किए गये थे। प्रात:काल ईश्वर प्रार्थना और हवन से वाषिकोत्सव का प्रारम्भ _ 


... किया गया। प्रार्थना, स्वस्तिवाचन और शास्तिपाठ के मन्त्रों के पाठ के भ्रतत्तर यज्ञकुण्ड 





पर .. में अग्नि का श्राधान किया गया, और यजुर्वेद संहिता के मन्‍्चरों से अग्नि में आहुतियाँ दी... 
... शेष बाँटा गया, और विद्वान्‌ ब्राह्मणों का वस्त्र, पात्र व द्रव्य से सत्कार किया गया। इसके ४ 





.. पश्चात्‌ प्रीतिभोज हुआ । इसमें निमन्त्रित व श्रनिमस्त्रित का कोई विचार नहीं रखा गया, हा 


कोई भी व्यक्ति इस भोज में सम्मिलित हो सकता था हे 











7: कोई परवाह नहीं की। 





सन्‌ १८८३ तक स्थापित आर्यसमाज _ ः 5 - पद 


प्रवचनों और व्याख्यानों का समय तीसरे पहर रखा गया था। सबसे पूर्व पण्डित 
गणेश प्रसाद शर्मा ने ईश्वर प्रार्थना की। उसके बाद मुंशी हरतारायण ने एक लेख पढ़ा, 
जो सनातन धर्म के अनुयायी लाला विश्वेश्वर दयाल द्वारा विरचित 'हितोपदेश” नामक 
पुस्तक के उत्तर में था। मुंशी हरनारायण के पश्चात्‌ लाला रामचरण ने एक निबन्ध 
पढ़ा, जिसका विषय मांसाहार था। इस निवन्ध में युक्तियों और प्रमाणों से मास भोजन 
का खण्डन किया गया था। अन्तिम भाषण पण्डित गोपाल राव हरि का था, जिन्होंने कि 
राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द द्वारा लिखित “इतिहास तिमिर नाशक॑ पुस्तक के तृतीय 
खण्ड में प्रतिपादित वातों की युक्तिपतवक भालोचना की थी। यह भाषण भी लिखित 
रूप में था। यह वात ध्यान देने योग्य है, कि फरेखाबाद झ्रायसमाज के प्रथम वापिकोत्सव _ 
में जो भी भाषण हुए, लिखित रूप में थे। स्वाभाविक रूप से उनमें यह यत्न किया गया 
था, कि जनता के सम्मुख जो भी बातें प्रस्तुत की जाएँ, वे भली भाँति तैयारी के साथ और 
व्यवस्थित रूप में हों 
व्याख्यानों के पश्चात्‌ आर्यंसमाज के तत्कालीन मन्त्री लाला कालीचरण ने समाज 
की वाषिक रिपोट पढ़ कर सुनाई । पाठशालाशों के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में बताया गया, 
कि बालकों के विद्यालय में ३ अध्यापक और ८५ छात्र हैं। बालिकाओं की पाठशाला 
में केवल एक अध्यापिका है, और छात्राझ्नों की संख्या बहुत कम है। पाठशालाओों में कोई 
फीस नहीं ली जाती, श्र श्रसमथ्थ छात्रों को पुस्तक भ्रादि से सहायता भी दी जाती है। 
फरुखाबाद आारयसमाज द्वारा समीप के क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए जो कार्य किया जा रहा. 
था, उसका विवरण भी वापिक रिपोर्ट में दिया गया। इसी प्रचार के परिणामस्वरूप 
कायमगगंज, मंभना, शमसाबाद श्रौर फतेहगढ़ में आयसमाजों की स्थापना हो गई थी, और 
इन समाजों से भी अनेक सज्जन वाधिकोत्सव में पधारे थे । वाधिक रिपोर्ट में यह भी 
बताया गया कि समाज के प्रचार के का रण झ्रायों में सन्ध्योपासना और यज्ञ-हवन के लिए 
उत्साह बढ़ रहा है, कुरीतियाँ घट रही हैं, भौर विद्या के प्रति रुचि में वृद्धि हो रही है । 


गत एक वर्ष में झ्रार्यंमाज के ५२ साप्ताहिक अधिवेशन नियमपूर्वक हुए और अन्तरंग द 


सभा की १४ बेठकें हुई । भारत सुदशा प्रवर्तक' पत्र का मासिक रूप से प्रकाशन भी समय _ 
पर होता रहा | समाज की वाधिक रिपोर्ट के पश्चात्‌ परमेश्वर, मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
तथा सब उपस्थित महानुभावों को धन्यवाद दिया गया। अच्त में आतिशबाजी छुड़ाई गई, 

ग्रौर बड़ी घमधाम तथा हर्ष-उल्लास के साथ श्रार्यसमाज का प्रथम वाषिकोत्सव समाप्त 
हुआ । 


वा्षिकोत्सव के भ्रवसर पर जो प्रीतिभोज हुआ था, उससे फररुखाबाद नगर में... 


बड़ी धम मची । सम्भवतः, यह पहला मौका था जब कि वहाँ विविध जातियों के लोगों ने... 


. एक साथ बैठकर प्रीतिपूरवक सहभोज किया था। कुछ विरोधियों ने इस पर यह अफवाह _ 


_ फैला दी, कि दयानन्द की जूठ पाल से फरंखाबाद आई थी, और उसे सहभोज में परोसे 
गये खाद्य-पदार्थों में मिला दिया गया था। अ्रतः जो लोग श्रार्यसमाज के भोज में सम्मि- 


का -लित हुए थे, वे भ्रष्ट हो गये हैं । उनसे खान-पान का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए।.._ 


. पर इस भ्रफवाह का अधिक प्रभाव नहीं हुआ, और समभदार लोगों ने ऐसी फूट बात की... 





फर्ुखाबाद आर्यंसमाज का दूसरा वाधिको 


क्रोत्सव १६ मार्च, सन्‌ १८८२ को हुआ, 
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सन्ध्योपासना, यज्ञ-हंवत, उपदेश, व्याख्यान, प्रीतिभोज आदि सब प्रथम वाधिकोत्सव के 
समान हुए । पर आतिशवाजी नहीं छोड़ी गई। धर्म प्रचार के लिए श्रायोजित उत्सव में 
ग्रातिशवाजी की कोई तुक भी नहीं थी । इस वापिकोत्सव में मेरठ, कानपुर, और इटावा 
प्रादि से भी थ्रनेक सज्जन सम्मिलित हुए थे, और उन्होंने वहाँ व्याख्यात भी दिये थे। 
सन्‌ १८८१ में फर्रखाबाद आ्रार्यसमाज के वापिकोत्सवों की जो परम्परा शुरू हुई थी, वह 
बाद में भी सफलतापूर्वक सम्पन्त होती रही 


(५) उत्तरी भारत के पूर्विो क्षेत्र में आर्यसमाजों की स्थापना 

दानापुर--वे दिक धर्म के विशुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन एवं प्रचार करते हुए मह॒षि 
दयानन्द सरस्वती बिहार झ्ौर बंगाल भी गये थे। पर उनके जोवनकाल में इन प्रदेशों में 
केवल दानापुर में ही श्रायंसमाज की स्थापता हो सकी थी। सन्‌ १८७२ में जब महपि 
कलकत्ता गये, तो मार्ग में बक्सर, डुमरांव, आरा, पटना, जमालपुर, मुंगेर और भागलपुर 
आदि में उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, और कलकत्ता से वापिस लौटते हुए भी उन्होंने 
बिहार के अनेक स्थानों पर धर्म प्रचार किया। इसके परिणामस्वरूप बिहार के अनेक 
व्यक्ति उनके अनुयायी हो गये थे, और उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे थे। इनमें बाबू माधो- 
लाल, बाबू जनकधारीलाल और श्री ठाकुरप्रसाद शाह के नाम उल्लेखतीय हैं। ब्राह्म- 
समाज की स्थापना के कारण बंगाल में नवजागरण की जिस लहर का प्रारम्भ हुआ था, . 


ये सब उससे परिचित थे, और धर्म तथा समाज सुधार ग्रादि विषयों पर परस्पर विचार-... 
: विमर्श करते रहते थे। इसी प्रयोजन से उन्होंने “हिन्दू सत्य सभा नाम की एकसभा 


संगठित की हुई थी, जिसमें प्राय: ब्राह्मममाज की पुस्तक पढ़ी जाती थीं और ब्राह्म प्रचारक 
प्रवचन किया करते थे। सचू १८७२ में जब महषि पटना व दानापुर गये, तो हिन्दू सत्य _ 
सभा के सदस्यों ने उनके प्रवचनों को सुना, जिनसे वे बहुत प्रभावित हुए। उनका भुकाव 
मह॒पि द्वारा प्रतिपादित बेदिक धर्म के स्वरूप की ओर होने लगा, और मह॒षि के साथ 


अपना सम्पर्क उन्होंने निरन्तर बताये रखा। एप्रिल, १८७४ में जब बम्बई में श्रायंसमाज 


स्थापित हो गया, और भप्रन्य नयरों में भी झ्रायंसमाजों की स्थापना के लिए उद्योग किया 
जाने लगा, तो बिहार के इन प्रवुद्ध व्यक्तियों ने भी अपने क्षेत्र में आरयंसमाज स्थापित 
करने का विचार किया, और इसी प्रयोजन से दानापुर के बाब माधोलाल आदि 
अनेक सज्जन मह॒धि से मिलने के लिए बम्बई गये । उन्होंने महर्षि को दानापुर आने के... 
. लिए निमन्त्रित किया, और उनकी प्रेरणा से हिन्दू सत्य सभा को आयेसमाज के रूप में... 

. परिवर्तित करना स्वीकार किया। श्री माधोलाल आदि जो सज्जन महर्षि से भेंट करने के 
. लिए बम्बई गये थे, वे वैदिक घर्मं तथा आयंसमाज के लिए अनुपम उत्साह लेकर अपने 


2 .._ नगर को वापस आये, और कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने दानापुर में श्रायंसमाज की विधिवतू.. 
..... स्थापना कर दी। बिहार और बंगाल के क्षेत्र का यह प्रथम आयंसमाज था, जिसकी _ 


...... स्थापना र८मार्च, १८७८ के दिन हुई थी, और जिसके प्रथम मनन्‍्त्री बाबू माघोलाल 
था ..._ इस समय तक पंजाब में अनेक आरयंसमाजों की स्थापना हो चुकी थी, पर उत्तर... 
....... प्रदेश के मेरठ, रुड़की आदि नगरों में अभी झ्रायंसमाज स्थापित नहीं हुए थे, यद्यपि उनके... 
..... लिए तेयारी प्रारम्भ हो गयी थी। मेरठ से भी पहले दानापुर में झआर्यसरमाज का स्थापित... 








सनूँ (८८३ तक स्थापित आार्यमाज क्‍ हम 5 48% 


6 


हो जाना एक महत्त्व की बात है। सन्‌ १८७८ के मार्च मास में वहाँ आयेसमाज की 
स्थापना का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था, कि बाबू माधोलाल आदि ने महषि के साथ 


अपना सम्पर्क कायम रखा हुआ था, और महर्षि अपने पत्रों द्वारा उन्हें आरयंसमाज के लिए _ 


प्रेरणा देते रहते थे। बाब माधोलाल के नाम मह॒षि के लिखे हुए अनेक पत्र इस समय भी 


उपलब्ध हैं। अ्रक्ट्वर, १८७८ में बावू भोलानाथ, बाबू मक्खनलाल और बाबू बुद्धोलाल 


दानापुर आर्यसमाज की ओर से इस प्रयोजन से दिल्ली भेजे गये थे, ताकि वे मह॒षि को 
दानापुर पधारने के लिए निमन्त्रित करें। वे चाहते थे, कि दानापुर का आ्रार्यसमाज 
भी उसी प्रकार व्यवस्थित ढंग से काम करने लगे, जैसे कि बम्बई, लाहौर, मुलतान आदि के 
ग्रार्यसमाजों द्वारा किया जा रहा था। इसके लिए वे 
को उत्सुक थे। बाबू भोलानाथ आ्रादि के जोर देने पर मह॒थि ने दानापुर जाना स्वीकार 
कर लिया, पर इसके लिए वे शीघ्र समय नहीं निकाल सके। उन दिलों उत्तर प्रदेश के 
श्रनेक तगरों में ग्रायंसमाजों की स्थापना की जा रही थी, और बहुत-से स्थानों पर महर्षि 
को आमन्त्रित किया जा रहा था। साथ ही, मह॒षि का ध्यान वेदभाष्य लिखने पर भी 
लगा हआ्मा था। पर बिहार के झ्रायंजनों को मह॒पि ने निराश नहीं किया। ३० अक्टूबर, 
सन्‌ १८७६ को वे दानापुर गये, जहाँ धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया गया। दाना- 
पुर में वे बाबू माधोलाल के मकान पर ठहरे। यह मकान नगर के बीच में था, पर मह॒षि 
एकान्त स्थान पर निवास करना चाहते थे। भ्रतः उनके निवास श्रादि की व्यवस्था 'दीघा 


लाज' नाम की कोठी में की गई, जहाँ वे लगभग तीन सप्ताह ठहरे। इस ग्रवधि में उनके... 3 3४ 
कितने ही व्याख्यान मन्दिरों, मठों, बाजारों तथा श्रत्य सार्वजनिक स्थानों पर होते रहे। 
कितने ही ईसाई पादरी, मौलवी और अंग्रेज अफसर भी उनके भाषणों को सुनने के लिए 


ते रहे, और दानापुर में श्रायंसमाज के लिए अ्रसाधारण रूप से उत्साह उत्पन्न हो 


गया। इस समय तक श्रार्यसमाज का संगठन सुनिश्चित रूप प्राप्त कर चुका था। लाहौर. 
में ञझ्रा्यसमाज के जिन नियमों और उपनियमों का निर्माण हुआ था, सर्वत्र उन्हीं के 


प्रनुसार भ्रायंसमाजों की स्थापना की जा रही थी। भ्रक्टूबर, १८७६ में महर्षि के दानापुर 
आ्राने पर नये तियमों-उपनियमों के अनुसार वहाँ के आरयंसमाज को पुनर्गेठित किया गया 
प्र शीघ्र ही यह समाज बिहार, बंगाल में वे दिक धर्म के विशुद्ध रूप के प्रचार का प्रधान केन्द्र 
बन गया। उत्तर प्रदेश और पंजाब से आय विद्वानू, साधु-संन्यासी, उपदेशक और प्रचारक 
दानापुर भ्राने लगे और वहाँ के आरयंसमाज को केन्द्र बनाकर पूर्वी भारत के विविध नगरों 
में आर्य धर्म के प्रचार तथा आ्रार्यसमाज के संगठन के लिए प्रयत्न करने लगे। कुछ ही 


. वर्षों के बाद पटना, आरा, छपरा, सीवान, मुंगेर, राँची, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोती- 
हारी झ्रादि सर्वत्र आरयसमाजों की स्थापना हुई, और बिहार के इत समाजों में दानापुर 


_ आर्यसमाज की स्थिति अ्रधान आरार्यसमाज' की बनी रही । 


....._ कानपुर--महषि दयानन्द सरस्वती का कानपुर में तीनबार आगमन हुआ था, 
सन्‌ १८६८, सनु १८७३ और सन्‌ १८७६ में। आ्रार्यंसमाज की वहाँ स्थापना मह॒षि के ला 


. तीसरी बार आगमन के समय में हुई। महर्षि के कानपुर श्रागमन के श्रवसर पर जो लोग 


। उनके दर्शन के लिए जाया करते थे, उनमें पण्डित हृदयना रायण वकील, पण्डित शिवसहाय 
... मिश्र भर डाक्टर श्यामसुन्दर के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्हीं के प्रयत्न से १६ नवम्बर, 
.... १८७६ के दिन कानपुर में प्रायंसमाज की स्थापना हुई। प्रारम्भ मे जो महानुभाव थ्राय- 


मह॒षि का मार्ग-दर्शन प्राप्त करने 


हे रे  आयसमाज का इतिहास 


समाज के सभासद बने, उनमें लाला माधघवराम, पण्डित शिवसहाय मिश्र, लाला सेवाराम 

पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, डाक्टर ग्यामसुन्दर, बाब वंशीवर, बाबू शिवनारायण, बाब्‌ 
श्रीनारायण खन्‍्ता, बाव माधवप्रसाद चक्रवर्ती और पण्डित प्रभुदयाल आदि के नाम 
उल्लेख के योग्य हैं। समाज करे प्रथम प्रधान लाला माधवरामजी नियुक्त किये गये, और 
प्रथम मन्त्री पण्डित शिवसहाय मिश्र। लाला माबवराम कानपुर के प्रतिप्ठित रईस थे 
और पण्डित शिवसहाय एक अध्यापक थे जो संस्कृत भी भली भाँति जानते थे। डाक्टर 
उयामसुन्दर को कातपुर आर्यसमाज का कोपयाध्यक्ष नियत किया गया था। कानपुर के 
सर्वप्रथम आर्य सभासदों में जिन पण्डित प्रताप नारायण मिश्र का ऊपर उल्लेख किया 
गया है, वे हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे और उनकी गणना हिन्दी के श्रेष्ठ व उच्च कोटि के 
कृवियों में की जाती है । 

प्रारम्भ में कानपुर आर्यसमाज का अपना भवन नहीं था । उसके अधिवेशन बाब्‌ 
माधवप्रसाद चक्रवर्ती के घर पर हुआझ्ला करते थे, जो पण्डित गुरुप्रसाद शुक्ल के 
गहाते में था। उस समय समाज के सभासदों की संख्या २५ तक भी नहीं पहची थी, ग्रतः 
बाब माधवप्रसाद के घर पर साप्ताहिक अविवेशन हो सकने में कोई कठिनाई नहीं थी 
बाद में समाज के लिए किराये पर मकान लिये जाते रहे, और यह सिलसिला तब तक 
जारी रहा जब तक कि श्रायसमाज का अपना भवन नहीं वन गया (सन्‌ १८६४) 

कानपुर में आयसमाज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर कुछ व्यक्तियों ने उसके 
. विरोध के लिए एक सभा बनाई, जिसका उद्देश्य समाज के सभासदों को बिरादरी से 


बहिष्कृत करना था। उस युग में ब्राह्मण, कायस्थ आ्रादि जातियों की बिरादरियाँ बहुत... 


प्रभावशाली थीं, और अपने सदस्यों पर कड़ा नियन्त्रण रखा करती थीं । उस समय जाति या. 
बिरादरी से बहिष्कृत होकर रह सकता सुगम बात नहीं थी। पर श्रार्यसमाज के विरोध 
में बनायी गयी सभा देर तक कायम नहीं रह सकी । शीघ्र ही उसका अन्त हो गया, और 
आर्यस्तमाज की शक्ति व प्रभाव में तिरन्तर वृद्धि होती गयी। कानपुर आर्यसमाज के न 

केवल साप्ताहिक अधिवेशत ही नियमपूर्वक हुआ करते थे, अपितु विविध अवसरों पर 

शहर के विभिन्‍न स्थानों पर उस द्वारा प्रचार भी किया जाता था। समाज का वाषिको त्सव 

सन्‌ १८८४ में पहली बार धमघाम से मताया गया था, जिसमें अन्य नगरों से भी अनेक 

गाय विद्वात सम्मिलित हुए थे | 

द काशी--महषि दयानन्द सरस्वती अनेक बार काशी गये थे। काशी संस्कृत 
व्याकरण तथा साहित्य के अ्ध्ययन-अध्यापन के लिए भारत भर में प्रसिद्ध थी, और उसे 
पौराणिक धर्म का गढ़ माना जाता था। वहीं मह॒षि ने दिग्गज पौराणिक पण्डितों को 


.. शास्त्रार्थ में परास्त किया था। सन्‌ १८८० में जब महषि काशी गये, तो उन्होंने २१ मा 


. से ४एप्रिल तक वहाँ १४ व्याख्यान दिये। पर इससे जनता को तृप्ति नहीं हुई, और 
उसके अत्यधिक अनुरोध पर उन्होंने छह व्याख्यान और देना स्वीकार कर लिया। काशी _ 


का : में महृषि का अन्तिम व्याख्यान १५ एप्रिल, १८८० को हुआ, और उसी दिन वहाँ आये- है 


लखनऊ--महषि दयानन्द सरस्वती का लखनऊ में सर्वप्रथम झ्रागमन सन्‌ १८७२ 





हा । हुआ था। तब वे घसियारी मण्डी में ठाकुर गजाघरसिंह की कोठी पर ठहरे थे, और. । 


....... वहीं उन्होंने अपने मन्तव्यों का प्रचार किया था। दूसरी बार वे सितम्बर, १८७६ में... 





सन्‌ १८८३ तक स्थापित आर्यसमाज .. प्रद& 


लखनऊ गये, भौ र हुसैनाबाद में सरदार विक्रमसिंह की कोठी पर उन्होंने निवास किया। 


इस समय तक अनेक स्थानों पर झ्ार्यसमाजों की स्थापना हो चकी थी, और लखनऊ में 


भी अनेक ऐसे सज्जन थे जो महबि के उपदेशों से प्रभावित होकर अपने नगर में समाज 
स्थापित करने के इच्छक थे। पर उन दिनों मह॒वि का ध्यान प्रधानतया वेदों का भाष्य 
करने तथा उसे प्रकाशित करने पर केन्द्रित था। अतः समाज की स्थापना के सम्बन्ध में 
विशेष कार्य नहीं हो सका। पर श्री केशवराम विष्ण पाण्ड्या, श्री रामाधार बाजपेयी 
और बाव कन्हेयालाल आदि अनेक ऐसे सज्जन मह॒पि के निरन्तर सम्पर्क में रहे, जिन्होंने 


भविष्य में लखनऊ आायंसमाज की स्थापना में बहुत उत्साह प्रदर्शित किया। महषि 


तीसरी बार लखनऊ में १८ सितम्बर, १८७६ के दिन गये, और गोमती नदी के तट पर 
विद्यमान मोती महल कोठी में ठहरे। गणेशगंज तथा चौक में मह॒थि ने अनेक व्याख्यान 


दिये, और उन्होंने यह इच्छा भी प्रकट की कि लखनऊ में भी आ्रायसमाज की स्थापना की 


जानी चाहिए। पर अभी लखनऊ के आय लोग समाज को स्थापित करने की स्थिति में 
नहीं थे। कुछ महीने बाद मई, सन्‌ १८८० में जब महर्षि चोथी बार लखनऊ गये, तब 
तक वहाँ झ्रायंसमाज की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, जिसके 
परिणामस्वरूप £ मई, १८८० के दिन लखनऊ में आर्येसमाज स्थापित हुआ। अपनी 


चौथी लखनऊ यात्रा में मह॒षि का निवास वाका हिण्डोले के पास राजा शंकरबख्श की 

वाटिका में हुआ था, और नवाब अमीनुद्दौला के इमामवाड़े के चौतरे पर उनके... 
व्याख्यान' हुआ करते थे । आर्यंसमाज की स्थापना भी इसी चौतरे पर स्वयं मह॒षि द्वारा... 

गी गई थी। प्रारम्भ में लखनऊ श्रार्यसमाज के सभासदों की संख्या २४ थी, और निम्न-... 
लिखित सज्जन उसके पदाधिकारी निर्वाचित हुए थे--प्रधाव--पण्डित इच््रनारायण 


मसालदान, उपग्रधान--पण्डित रामाधार बाजपेयी, मन्त्री--पण्डित रामदुलारे बाजपेयी 
 उपमन्त्री--बाब सरजूदयाल, कोषाध्यक्ष-पण्डित अयोध्याप्रसाद और पुस्तकाध्यक्ष--बाब 


चन्द्रगोपाल । इनके अतिरिक्त निम्नलिखित छह सज्जन अन्तरंग सभा के सदस्य निर्वाचित 
हुए थे--पण्डित देबीप्रसाद मिश्र, पण्डित सीताराम बन्द्योपाध्याय, पण्डित वंणीमाधव _ 
 बाजपेयी, श्री हरप्रसाद, श्री छोटेलाल बी० ए० और पण्डित केशवराम विष्णलाल 


पाण्डया | 
यद्यपि प्रारम्भ में लखनऊ आयेसमाज के केवल २४ सभासद थे, पर इस संख्या 


में निरन्तर वद्धि होती गई और पहले वर्ष में ही सभासदों की संख्या २५से ४६ हो गई। 

इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि उस समय आर्यंसमाज के सभासदों के 

..._ नियम बहुत कठोर थे और उनका पालन भी कठोरता के साथ किया जाता था । उस समय... 

. सामान्य आय॑ सभासद्‌ वही व्यक्ति हो सकता था, जो प्रातः साय॑ सन्ध्या अवश्य करे, और... 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, सत्यार्थप्रकाश एवं वर्णोच्चारण शिक्षा तथा सन्धि विषय को _ 

. यथावत्‌ पढ़ सके। ये बातें झ्रार्यसमाज का साधारण या तीसरी श्रेणी का श्रभासद्‌ बनने... 
... के लिए आवश्यक थीं। द्वितीय तथा प्रथम श्रेणियों के आये सभासदों के लिए अधिक उच्च... 
.. स्तर का पाठयक्रम नियत था, जिसका निर्धारण समय-समय पर अन्तरंग सभा द्वारा किया... 

.. जाता था। प्रत्येक आये के लिए यह भी आवश्यक समझा जाता था, कि उसके पास. 
.. “पञ्चमहायज्ञविधि' हो, और यज्ञों के मन्त्र उसे कण्ठस्थ हों। यदि किसी पर यह सन्देह 
... होजाता था, कि उसे मन्त्र याद नहीं ही हैं, तो उसका नाम समाज के अधिवेशन में... 








५६० द द ग्रायंमाज का इतिहास 


घोषित कर दिया जाता था। इस व्यवस्था के कारण ग्रायंसमाज के सभासद हिन्दी तथा 
संस्कृत भाषा की समचित जानकारी प्राप्त कर लेना अपना करतव्य समझते थे, महथि द्वारा 
प्रणीत ग्रस्थों का अध्ययन करते थे, वेदमन्त्र कण्ठस्थ करते थे और दोनों समय सब्ध्या 
किया करते थे। उतका यह भी प्रयत्न रहता था, कि आपस में मेल-मिलाप से रहें और 
परस्पर प्रेम सम्बन्ध को बढ़ाने के लिए एक-दूसरे के घर में जाया-आया करें। आारयों को 
संस्कृत की शिक्षा देने और महपिप्रणीत प्रस्तकों के अशिप्राय को संचार रूप से स्पष्ट 
कराने के प्रयोजन से लखनऊ में एक 'सत्यप्रकाश पाठशाला भी स्थापित की गयी थी 
जिसमें वयस्क लोग भी पठन-पाठन के लिए थ्राया करते थे 
लखनऊ आर्यसमाज के प्रारम्भिक वर्षो के सम्बन्ध में जो यह विवरण उपलब्ध 
है, वह अत्यन्त महत्त्व का हैं। उससे सूचित होता है कि शुरू-शुरू के काल में आरय॑- 
सभासदों से क्या अपेक्षाएँ की जाती थीं। आ्रर्यसमाज की स्थापना अत्यन्त उच्च उद्देश्यों 
को सम्मुख रखकर की गयी थी। उनकी पूति तभी सम्भव थी, जब कि आय सभासद्‌ 
सुयोग्य हों, उनका आ्राचरण धर्मानुकूल हो और उन्हें वेद एवं मह॒पि की शिक्षाओं की 
समुचित जानकारी हो। यह कल्पना असंगत नहीं है, कि उस समय अन्य ग्रायसमाज भी 
ग्रपने सभासदों से यही अपेक्षा रखा करते थे । 
ग्रार्यंसमाज के संगठन के अनुसार प्रधान, मन्त्री आदि पदाधिकारियों की नियुक्ति 

निर्वाचन द्वारा की जाती है। इस पद्धति में चुनाव के अवसर पर विविध प्रत्याशियों में 
संघर्ष का होना तथा कटता का भी उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। इस तथ्य को दृष्टि में 
रखकर लखनऊ आयंसमाज की अन्त रंग सभा ने यह नियम बनाया था, कि आगामी वर्ष के 
निर्वाचन से पूर्व सब अधिकारी अपने-अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया करें, जिससे कि अन्य 
 सभासदों को समाज की सेवा का अवसर प्राप्त करने में कठिनाई न रहे, और कोई अपने 
पद से अनुचित लाभ न उठा सके । 
द शुरू में लखनऊ आ्रार्ययमाज का अपना भवन्त नहीं था। पहले वर्ष समाज के 

अधिवेशन सत्यप्रकाश पाठशाला में होते रहे, और बाद में समाज के उपप्रधान पण्डित 
रामाधार बाजपेयी ने अपने मकान में समाज के अ्रधिवेशनों की व्यवस्था कर दी। पर 
किसी गृहस्थ के घर पर भी समाज का रहना क्रियात्मक दृष्टि से उचित नहीं था। अतः 


.. बाद में एक मकान किराये पर ले लिया गया, और जब तक अपना भवन नहीं बन गया, 


.. समाज के अधिवेशन किराये के मकान में होते रहे । द 
लखनऊ आयेसमाज का पहला वापिकोत्सव १ मई, सन्‌ १८८१ को बड़ी धमधाम 


... के साथ मनाया गया | उसमें न केवल लखनऊ के लोग ही अच्छी बड़ी संख्या में सम्मिलित _ 


.._ हुए, अपितु अन्य नगरों तथा ग्रामों के भी बहुत-से नर-तारियों ने पधार कर अपनी धर्म- 
पिपासा शान्‍्त की । बाद में प्रतिवर्ष लखनऊ आर्येसमाज के वाधषिकोत्सव नियमपूर्वक 


.. होते रहे। सब १८८२ के वाधिकोत्सव का विवरण पद्म रूप में लिखा गया था, जोश्रव..... 
.. भी उपलब्ध हैं। उस समय के आर्यों में क्या भावनाएँ कार्य कर रही थीं, इसे स्पष्ट करने... 
...._ के लिए इस विवरण की दो पंक्तियों का उल्लेख उपयोगी मा 








चिर जिवहु श्रायंसमाज दिनकर ि हि 
झर लाय त्रेता सत्ययुग कलि काल ऊपर जेहि धरा॥ 


सन्‌ १८८२ में लखनऊ आर्यसमाज द्वारा यह भी विश्चय किया गया किड्राय. 





सन्‌ १८८३ तक स्थापित आयंसमाज रा ६१ 


लोग अपना सब कार्य देव भाषा (हिन्दी) में किया करें। उस समय तक 'हिन्दी' शब्द का 
अधिक प्रचलन नहीं हुआ था। इस भाषा को आये भाषा एवं देवभाषा कहा जाता था। 
लखनऊ के सब आाय॑ पत्र-व्यवहार झ्रादि सब कार्य देवभाषा हिन्दी में ही किया करें, इसके 
लिए समाज द्वारा एक समिति भी बता दी गयी थी । 

यह ऊपर लिखा जा चुका है, कि लखनऊ आ्रायंसमाज के सभासदों को उनकी 
शिक्षा तथा धर्मज्ञान के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया था। प्रथम श्रेणी 
के विद्वान्‌ सभासदों का यह कर्तव्य माना जाता था, कि वे अन्य सभासदों को धामिक 
सिद्धान्तों से परिचय प्राप्त करने तथा अपने आचरण व रहन-सहन को धर्मानुकूल बनाने 
के कार्य में सहायता प्रदान किया करें। अच्छे धनी एवं सम्भ्रान्त आये सभासद्‌ भी अपने 
को सभासदों की तृतीय श्रेणी में रखकर प्रथम श्रेणी के विद्वान्‌ सभासदों (चाहे वे धन 
आदि की दृष्टि से उतके समकक्ष न हों) से धर्म की शिक्षा प्राप्त करते रहना अपना कतेव्य 
समभते थे 

सन्‌ १८८३ तक उत्तर भारत में मेरठ आयसमाज की स्थिति 'प्रधान आयेसमाज 
की थी, और अन्य समाज उसके नेतृत्व को स्वीकार करते थे। मेरठ आयंसमाज ने इस 
बात की आवश्यकता अनुभव की, कि समाजों के उत्सवों तथा अन्य अवसरों पर बैदिक 
धर्म के प्रचार के लिए उपदेशक मण्डली बनायी जाए। लखनऊ आर्यंसमाज के सदस्यों ने. 


इस प्रस्ताव का हादिक स्वागत किया, और निश्चय किया कि सब आर्य सभासद्‌ अपनी... 


. एक मास की आमदनी इस शुभ कार्य के लिए प्रदान करें। 
ग्रायंसमाज के कार्यक्षेत्र का जिस तेजी के साथ विस्तार हो रहा था, उसके लिए 
केवल एक “प्रधान आ्रार्यंसमाज की सत्ता पर्याप्त नहीं थी। अ्रभी प्रान्तीय या प्रादेशिक - 


. आय प्रतिनिधि सभाओ्रों का संगठन नहीं हुआ था। अतः लखनऊ तथा समीपवर्ती क्षेत्र 


के आय सज्जनों ने यह विचार किया, कि अ्रवध के क्षेत्र के सब आर्यसमाजों को मिलाकर 
एक '“अधिष्ठाता या 'प्रधान' झ्रायंसमाज नियत कर दी जाए, और उसके निर्देशन में _ 


 अन्यत्र समाज के कार्यकलाप का विस्तार किया जाए। इस विचार के अनुसार लखनऊ... 


आयेसमाज को 'अधभिष्ठाता' समाज की स्थिति प्रदान कर दी गयी। पर श्रभी लखनऊ में... 
आयंसमाज का अपना भवन नहीं बना था। इसलिए यह सुगम नहीं था, कि प्रधान समाज 


के कत त्व को वह समुचित रूप से निवाह सके । इसी बीच सन्‌ १८८६४ में संयुक्त प्रान्त 4 


.. (उत्तर प्रदेश) की ग्ाये प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो गयी, जिसके कारण लखनऊ 
आरयंसमाज को 'प्रधान' समाज माने जाने की आवश्यकता ही नहीं रह गयी । सन्‌ १८८० 


में लखनऊ में ग्रायंसमाज की स्थापना हो जाने पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अनेक... 


स्थानों (सीतापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, हरदोई ञ्रादि) पर आझ्रारयंसमाज स्थापित हो गये 


... थे। इसी कारण उस क्षेत्र में एक प्रधान” समाज की झ्रावश्यकता अनुभव की जाने लगी... 
..._ थी। इन अनेक आरयंसमाजों की स्थापना महथि के देहावसान से पहले ही हो गयी थी।_ 
ग्रन्यत्न आयंसमाजों की स्थापना--उत्तरी भारत के पूर्वी क्षेत्र में जिन अन्य स्थानों... 


.._ पर सन्‌ १८८३ तक आय॑समाज स्थापित हो चुके थे, उनमें प्रयाग, चुनार, गाजीपुर, 


जल चन्दौली, इटर्र भोलेपुर, हरदोई, जलालाबाद, अभ्राजमगढ़, सीतापुर और गोरखपुर । ॥ | रा ः । 


.. उल्लेखनीय हैं। इनमें बहुत-से स्थान ऐसे हैं जिनमें मह॒षि स्वयं नहीं गये थे। वहाँ झ्राय- | 


.._ समाजों की स्थापना ऐसे महानुभावों द्वारा की गयी थीं, जिन्होंने श्रन्यत्र महषि के प्रवचनों ._ द क्‍ सा “० 


भ६२ ः झार्यसमाज का इतिहास 


जो सुना था और उनसे प्रभावित होकर जो उनके अनुयायी वन गये थे। यह भी सम्भव 
है, कि मेरठ, लखनऊ सद॒श प्रमुख समाजों के प्रचारक तथा आय॑ संन्‍्यासी आदि वहाँ गये 
हों, और उनके प्रयत्न से इन आ्रार्यसमाजों की स्थापना हुई हो । पर इसकी स्थापना का 
विवरण अभी संकलित नहीं किया जा सका है। यह तो स्पष्ट ही है, कि ये समाज सन्‌ _ 
१८८० या उसके बाद ही स्थापित हुए थे, अतः इनका विवरण इस इतिहास के द्वितीय 
भाग में देना भी अनुपयक्त नहीं होगा । द 

मिर्जापुर आय॑सभाज--उत्तरी भारत के पूर्वी क्षेत्र में महपि के जीवनकाल में 
जिन नगरों में आयसमाजों की स्थायना हुई, मिर्जापर का उनमें विशेष महत्त्व है। 
सम्भवतः, वहाँ का आयसमाज उत्तर भारत में सबसे पूराता है। श्री मास्टर नन्‍्हूलाल 
द्वारा लिखित आर्यसमाज मीरजापुर का इतिहास पुस्तक के अनुसार इस समाज की 
स्थापना १८ एप्रिल, १८७४ के दिन हुई थी। मास्टर जी मिर्जापुर आर्यसमाज के 
संस्थापकों में से थे, और अपने समाज का उत द्वारा लिखा हुआ इतिहास (जिसमें सन्‌ 
१८९० तक का वत्तान्त है) वस्तुतः अत्यन्त प्रामाणिक है। मिर्जापुर में आर्यसमाज की 
स्थापना महपि द्वारा नहीं की गयी थी, उसका श्रेय कतिपय ऐसे सज्जनों को प्राप्त है, जो 
कानपुर, काशी आदि में मह॒पि के सम्पक में श्राये थे और उनके उपदेशों को सुतकर उनके 
भक्त व अनुयायी बन गये थे। इनमें पण्डित वन्धदेंव भारद्वाज, पण्डित रामप्रकाश 
शर्मा, पण्डित रामानन्द पाठक, बाबू लक्ष्मीनारायण और मास्टर नन्‍्हूलाल के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 2 न 

महथि दयानन्द सरस्वती अनेक वार मिर्जापुर गये थे। उनके वहाँ अनेक व्याख्यान 
भी हुए थे, और पौराणिक पण्डितों के साथ उन्होंने अ्रनेक वार शास्त्रचर्चा भी की थी। 
उनसे प्रभावित होकर मिर्जापुर के विद्वान्‌ व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने एक परिषद्‌ बना ली 
थी, जिसमें धामिक एवं साहित्यिक विषयों की चर्चा होती रहती थी। इस प्रकार वहाँ 
की जनता में एक ऐसा उद्बुद्ध वर्य उत्पन्त हो गया था, जो प्रगतिशील व सुधारवादी 
विचारों के ग्रहण के लिए उद्यत था। इसीलिए सन्‌ १८७० में मह॒थि की प्रेरणा से 
मिर्जापुर में एक वैदिक पाठशाला स्थापित की जा सकी थी, जिसमें मह॒थि के सहपाठी 
पण्डित जुगलकिशोर को अध्यापन के लिए नियुक्त किया गया था। द 
द बम्बई में ग्रायंसमाज की विधिवत एवं स्थायी रूप से स्थापना से पहले भी अनेक _ 
स्थानों पर समाज का वीजारोपण किया जा चुका था, और राजकोट में तो समाज की _ 
स्थापना भी हो गयी थी। अन्यत्र भी आर्थसमाज की चर्चा थी। इस दशा में मिर्जापुर 





: में जहाँ महषि के विचारों से प्रभावित सज्जनों ने एक विद्वत्परिषद्‌ बनायी हुई थी, और 


जहाँ वैदिक पाठशाला भी विद्यमान थी, आायंसमाज की स्थापना के लिए क्षेत्र तयार था 
इसी कारण वहाँ १८ एप्रिल, १८७५ को आयेसमाज स्थापित हुआ, जिसके प्रथम प्रधान 


... पण्डित गुरुचरनलाल निर्वाचित हुए, और पण्डित रामप्रकाश शर्मा मनन्‍्त्री। अच्य प्रमुख. 
.....  सभासद्‌ पण्डित रामानन्द पाठक, पण्डित बन्धुदेव भारद्वाज, पण्डित सरयूप्रसाद शुक्ल, 
.... सेठ रामरतन लड़ढा, पण्डित रामाधीन तिवारी, पण्डित मोतीराम शर्मा, पण्डित कालिका-_ 

.._ प्रसाद शर्मा, श्रीरामचन्द्र घोष, मुंशी भवानीप्रसाद, सेठ भवानीराम, श्री लक्ष्मीनारायण 


रा और मास्टर नन्‍्हुलाल थे । व 
प्रारम्भ में आर्यसमाज का अपना भवन नहीं था। अतः श्री रामचन्द्र घोष के... 








सन्‌ श्यपरे तक स्थापित आझरर्यमाज......... ता ५६३ 


मकान पर साप्ताहिक अधिवेशन होने लगे, जिनमें पण्डित रामप्रकाश शर्मा, पण्डित 
रामाधीन तिवारी और पण्डित कालिकाप्रसाद शर्मा उपदेश, भजन तथा वेदकथा किया 
करते थे। मार्च, १८७६ में समाज के स्थान में परिवर्तत किया गया, और साप्ताहिक 
अधिवेशन शिवाले के सामने वाली छत पर होने लगे। अक्टूबर, १८७९ में जब मह॒थि 
मिर्जापुर आये, तो आर्यसमाज के पदाधिकारियों द्वारा ही उनके निवास एवं व्याख्यानों 
आदि की व्यवस्था की गयी थी 

दिसम्बर, १८७६ में आयसमाज की ओर से मिर्जापुर में एक झाये पाठशाला 
स्थापित की गयी, जिसमें हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्द की शिक्षा दी जाती थी। 
पाठशाला का काय वेदमन्त्रों के पाठ से प्रारम्भ होता था, जिसमें सब अ्रध्यापक और 
विद्यार्थी भाग लेते थे। पाठशाला की स्थापना हो जाने पर आरयसमाज के भ्रधिवेशन भी 
वहीं होने लगे। समाज के सभासदों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी, 
और मिर्जापुर की जनता पर श्रार्यंसमाज की शिक्षाएँ प्रभाव उत्पन्त कर रही थीं। मह॒षि 
दयानन्द सरस्वती ने जब गोरक्षा के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया, और गोहत्या को 
बन्द करने के प्रयोजन से सरकार से अनुरोध करने के लिए एक आवेदनपत्र पर लोगों 
के हस्ताक्षर कराने शुरू किये, तो उन्होंने मिर्जापुर समाज के मन्त्री पण्डित रामप्रकाश 
शर्मा के पास भी इस आ्रावेदतपत्र की प्रतियाँ हस्ताक्षर कराने के लिए भेजीं । 


सन्‌ १८७६ के बाद से मिर्जापुर आरयंसमाज के वार्षिकोत्सव प्रति वर्ष नियमपूर्वक._ 


होते रहे । मिर्जापुर में विद्वानों की कमी नहीं थी। श्रार्यसमाज के प्रधान और मन्त्र 


आदि पदाधिकारी स्वयं भी संस्कृतज्ञ भौर वेदशास्त्रों से सुपरिचित थे । भ्रत: वाषिकोत्सवों 
पर भी प्राय: इन्हीं के उपदेश व व्याख्यान हुश्ना करते थे। मिर्जापुर के समीपवर्ती क्षेत्र में... 


वैदिक धर्म के प्रचार तथा आयेसमाजों की स्थापना में भी इन विद्वानों का महत्त्वपूर्ण 


क्तृ त्व रहा । ये अन्य आरयसमाजों के वार्षिकोत्सवों पर भी जाया करते थे, और इनके... 


कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी श्रअ्चल में मिर्जापुर आर्येमाज की स्थिति बहुत महत्त्व की 
हो गयी थी 


(६) राजस्थान में स्थापित आ्रायसमाज 


ट मह॒षि दयातन्द सरस्वती के देहावसान (सन्‌ १८८३) तक राजस्थान के क्षेत्र में 
. अजमेर, जयपुर, रामगढ़, पावटा, शाहपुरा और चूरू में श्रायंसमाजों की स्थापना हो गयी 
थी। उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ आदि में मह॒षि के प्रति श्रद्धा रखने वाले बहुत-से _ 
लोग थे। पर अ्रभी उनमें आरर्यस माज स्थापित नहीं हुए थे। राजस्थान के श्रायंसमाजों 
. में अजमेर का समाज सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था, और ब्रव तक भी उसकी वही स्थिति 
.. कायम है ही पा 
... अजमेर--मह॒षि दयानन्द सरस्वती प्रथम बार सन्‌ १८६६ में ग्रजमेर पधारे 


... थे, और फिर दूसरी बार १८७८ में। सन्‌ १८६७८ तक बम्बई, लाहौर, मेरठ, आगरा | हे 
..._ आदि कितने ही नगरों में ग्रायंसमाज स्थापित हो चुके थे, और उत्तरी भारत में प्राय 


..... संबंत्र महषि के मन्तव्यों की चर्चा होने लग गयी थी। इस दशा में जबमहधिनेसनू 


.._ १८७८ में अजमेर में पदार्पण किया, तो वहाँ भी उनके भक्तों तथा अनुयायियों में आार्ये- 
..._ समाज की स्थापना के लिए उत्साह उत्पन्त हुआ, और उसके परिणामस्वरूप कुछ समय 





भ्९४ आयंसमाज का इतिहास 


पण्चात्‌ १३ फरवरी, सन्‌ १८८१ के दिन अजमेर में भी आर्यसमाज स्थापित हो गया। 
प्रारम्भ में अजमेर झार्यसमाज के अधिवेशन लाखन कोटड़ी में दर्जियों के मन्दिर के पीछे 
हटड़ी चौक में होते थे। समाज मन्दिर लक्ष्मीवारायण जी दर्जी के मकान में था। अजमेर 
आर्यसमाज के प्रथम पदाधिकारी निम्नलिखित सज्जन थे--प्रधान---श्री पदमचन्द, 

न्त्री--श्री मथुराप्रसाद, उपमन्त्री--श्री शिवप्रसाद। इन पदाधिकारियों के श्रतिरिक्त 
जो सज्जन समाज की भअन्तरंग सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, उनमें से कतिपय के नाम 
उल्लेखनीय हैं--भी हरनामसिह, पण्डित कमलनेत, वाबू बहालीराम, बाबू मुन्तालाल, 

पण्डित नाथूराम, बाबू जेठमल, पण्डित द्यामसुन्दर, बाबू बनवारीलाल और पण्डित 
नन्‍्दकिशोर । 

.... अजमेर आयसमाज की अन्तरंग सभा की कार्यवाही का विवरण सुरक्षित रूप में 
विद्यमान है। यद्यपि यह कार्यवाही नियमित रूप से ४जुलाई, १८८२ से ही उपलब्ध 
है, पर इस तथ्य के प्रमाण विद्यमान हैं कि अजमेर में आर्यसमाज की स्थापना उससे सवा 
साल पहले फरवरी १ में हो चकी थी। भारती विलास' नामक पत्रिका में १५ 
एप्रिल, १८८१ के अंक में यह समाचार छपा था--- भ्रजमेर नगर में भी सज्जन आय- 

पूरषों ने एक आर्येसमाज १३ फरवरी, सन १८८१ को स्थापित किया है । प्रत्येक आदित्य- 
बार को गायन सहित ईश्वर प्रार्थना की जाती है, तत्यश्चात्‌ एक या दो सभासद देशोन्तति 
या भ्रार्य वर्म के विपय पर व्याख्यान देते हैं। आशा है, कि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 


के आते से यह समाज शीघ्र उन्नति करेगा ।” महपि ५ मई, सन्‌ श्द८१ को तीसरी बार 


प्रजमेर पधारे, और रेलवे स्टेशन पर गआार्यजनों ने श्रद्धापूवंक उनका स्वागत किया। 
उनके निवास की व्यवस्था सेठ फतहमल के बगीचे की कोठी में की गयी, और शझ्रायंसमाज 
द्वारा उनके व्याख्यानों के स्थान तथा समय की सूचना एक विज्ञापन छपवाकर सर्वत्र 
प्रसारित कर दी गयी। २३ जन तक महधि का अजमेर में निवास रहा । इस अवधि में 
उन्होंने जहाँ सेठ गजमल की कोठी पर अनेक व्याख्यान दिये, वहाँ साथ ही समाज के 

प्ताहिक अधिवेणशनों में भी उनके उपदेश होते रहे। महपि के अभ्रजमर निवास के समय 
ही पण्डित लेखराम पेशावर से उनके दर्शन के लिए आये थे, और उनसे वार्तालाप कर 
उनके परम भक्त वन गये थे द 
. महर्षि का अजमेर आ्रार्यंसमाज के साथ सम्पक उनके अभ्रजमेर से चले जाने के बाद 
भी बना रहा। उन्होंने समाज के मन्त्री श्री मन्नालाल तथा पण्डित कमलनैत को अनेक 
पत्र लिखे थे, जिनमें से १६ ग्रव प्रकाशित भी हो गये हैं । 


ग्रजमेर ग्रायंसमाज की अन्तरंग सभा की जो प्रारम्भिक कार्यवाही इंस समय 


. उपलब्ध है, उससे ज्ञात होता है कि श्रायंसमाजों के एक केन्द्रीय संगठन की आवश्यकता _ 


.. बहुत पहले ही अनुभव की जाने लगी थी। उस समय मेरठ ग्रार्यंसमाज की स्थिति बहुत 
... महत्त्वपूर्ण थी, और अच्य आर्यसमाजों का सा्ग-दर्शन उसी द्वारा किया जाता था। सन्‌. 
.. श्यषरे में मेरठ आर्यसमाज के वाधिकोत्सव में भ्रजमेर आर्यसमाज के प्रतिनिधि के रूप. 
: में पण्डित श्यामसुन्दर सम्मिलित हुए थे, भर वहाँ यह निश्चय हुआ्आा था, कि “आयंसभाज 


रा | .. के सब सभाओं के उचित प्रवच्ध के निमित्त एक महासभा नियत की गयी जिसका स्थान. 
........ मेरठ नियत किया गया और इसके सभासद्‌ वे आये समझे जायेंगे, जिनको प्रत्येक समाज. 
.. -. अपना प्रतिनिधि नियत करेया, और इस प्रबन्ध के ठीक-ठीक चलाने के निमित्त प्रति खण्ड हे. रा 








सन्‌ १८८३ तक स्थापित आर्यसमाज क्‍ ५६५ 


में एक-एक खण्ड अर्थात्‌ प्रोविन्‍्शल सभा नियत होना चाहिए 

मेरठ आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर हुए इस निश्चय का रिकार्ड अजमेर आये- 
समाज की अच्तरंग सभा के कार्य-विवरण में विद्यमान है। सब श्रारयंसमाजों की एक 
केन्द्रीय महासभा (सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा) और विविध खण्डों (प्रान्तों या 


प्रदेशों) की प्रोविन्‍्शल सभाझ्रों (आये प्रतिनिधि सभाओं) के जो संगठन बने, उनका पूर्वा- 


भास इस निश्चय से प्राप्त होता है । 
महपि दयानन्द सरस्वती ने श्रजमेर में श्रपने भौतिक शरीर का परित्याग किया 


था । अतः उनके अच्त्येष्टि संस्कार की सब व्यवस्था अजमेर श्रायंसमाज द्वारा ही की गयी. 


थी। 
राजस्थान में अ्न्यत्र आयसमाजों की स्थापता---राजस्थान में वेदिक धर्म का 


प्रचार करते हुए मह॒षि दयातन्द सरस्वती अनेक बार जयपुर गये थे। पर आयंसमाजों 


की स्थापना के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ वे १४ दिसम्बर, सन्‌ १८६७८ को जयपुर गये, और 
उन्होंने बाग ठड्डा में निवास किया। बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन करने तथा उनके 
सम्पर्क से लाभ उठाने के लिए वहाँ जाने लगे, और उनके प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए 
कि उन्होंने जयपुर में श्रायंसमाज स्थापित करने का निश्चय कर लिया। इस अवसर पर 
मह॒षि का जयपुर में निवास केवल दस दिन (१४ से २४ दिसम्बर तक) का रहा, पर इस 


बीच में वहाँ झ्रार्यसमाज स्थापित हो गया, जिसमें वाबू हरिप्रसाद, श्री भगवानदास, श्री... हे कह 


कन्हैयालाल और चौबे भगवानदास का विशेष कतृ त्व था। जयपुर में झ्रायंसमाज की 


स्थापना के सम्बन्ध में यह विवरण नीमचाना निवासी हजारीलाल वश्य द्वारा पण्डित 
 लेखराम जी को दिया गया था। पर सम्भवतः, दिसम्बर, सन्‌ १८७८ में जयपुर में झ्ाय- 


समाज का बीजारोपण ही हुआ था । सन्‌ १८८१ में जब मह॒थि राजस्थान में धर्मोपदेश 


करते हुए पुनः जयपुर गये, तो उनका तिवास अचरौल वाले ठाकुरों के बाग में हुआ।...... 
नगर के लोग अपनी धर्म पिपासा को शान्‍्त करने के लिए वहाँ जाते रहे । इस समय वहाँ 
. वैदिक धर्म सभा' नाम से एक सभा स्थापित हुई, जो कुछ समय पश्चात्‌ आयंसमाज के _ 


रूप में परिवर्तित हो गयी । 


शाहपुरा राज्य के अ्धिपति राजाधिराज नाहरसिह वर्मा महर्षि दयानन्द सरस्वती... 
के परम भक्त थे। लार्ड रिपन (१८८९१) द्वारा आ्रायोजित दरबार के अवसर पर उन्होंने 
महृषि के दर्शन किये थे, और उन्हें अपने राज्य में पधारने के लिए तिमन्त्रित किया था। 
_ शाहपुरा जाने के लिए मह॒षि मार्च, सन्‌ १८८३ में समय निकाल सके और ८माच से 
३ मई तक उन्होंने वहाँ निवास किया । इस काल में न केवल शाहपुराधीश ने ही, अपितु... 
सर्वंसाधारण लोगों ने भी मह॒षि के उपदेशों से लाभ उठाया और उससे प्रेरित होकर वे... 


आरयंसमाज की स्थापना के लिए तत्पर हो गये। 


(७) पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश 


मा पंजाब (भारत तथा पाकिस्तान, दोनों के अन्तर्गत) में आ्रायंसभाजों की स्थापना रा. से 
... कब और किस प्रकार हुई, इस पर इस इतिहास के दसवें अध्याय (चतुर्थ प्रकरण) में.“ 
....._ भ्रकाश डाला जा चुका है। मह॒षि के जीवन काल में देश के इस क्षेत्र में लाहौर, अमृतसर, 
.._ मुलतान, लुधियाना, गुजरात, फिरोजपुर, गुजराँवाला, गरुरुदासपुर, आदमवाहन (2), 











9६६ आरयंसमाज का इतिहास _ 
रावलपिण्डी, पेशावर, जेहलम, वजीराबाद और जालन्धर में आर्यसमाजों की स्थापना 
हो गयी थी। इनमें से लाहौर, मुलतान, गुजरात, गुजराँवाला, रावलपिण्डी, जेहलम, 
आर वजीरावाद पाकिस्तान में हैं, और उनके झ्ार्यसमाजों की स्थापना के सम्बन्ध में 
मुख्यतया वही यूचनाएँ प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो पण्डित लेखराम तथा श्री देवेद्धनाथ 
मुखोपाध्याय द्वारा विरचित मह॒पि के जीवन-चरित्रों में संकलित हैं। सन्‌ १६४७ में जब 
भारत का विभाजन हुआ, तो इन आयंसमाजों का पुराना विवरण प्रायः नष्ट हो गया, 
और जो थोड़ा बहुत भारत लाया जा सका, उसे भी अब तक व्यवस्थित रूप में लाया 
नहीं जा सका है। 
लाहौर आयेसमाज की स्थापना पर पहले प्रकाश डाला जा चका है। उसके प्रारम्भिक 
पदाधिकारियों तथा सभासदों के विषय में भी जो जानकारी उपलब्ध है, उसका भी उल्लेख 
किया जा चका है। उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं । लाहौर में श्रायंसमाज की 
स्थापना २४ जून, १८७७ को हुई थी, और कालान्तर में उसने न केवल पंजाब, अपितु 
देश भर की आयंसमाजों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। आरार्यंसमाज के 
दस नियमों का निर्धारण वहीं पर हुआ था, और वहीं आर्यसमाज की अनेक प्रसिद्ध 
शिक्षा-संस्थाओं की नींव रखी गयी थी । 


छू 
पे 


दिन वहाँ रहकर मह॒षि सरदार सुजानसिह की कोठी पर निवास करने के लिए चले गये, 
और उनके वहीं रहते हुए रावलपिण्डी में आर्यंसमाज की स्थापना हुई, जिसके पदाधिकारी 
निम्नलिखित सज्जन निर्वाचित हुए--प्रधान--गणेशदास, मस्त्री---भक्त किशनचन्द, 
. सहकारी मन्‍्त्री--लाला गोपीचन्द। प्रारम्भ में जो व्यक्ति रावलपिण्डी श्रायंसमाज के _ 
 सभासद्‌ बने, उनकी संख्या २८ थी 

. _रावलपिण्डी के पश्चात्‌ मह॒षि ने जेहलम में धर्म का प्रचार किया, और उनकी 
उपस्थिति में ही वहाँ आयसमाज स्थापित हो गया। जेहलम में मह॒धि का निवास दो 
सप्ताह तक (३१ दिसम्बर, १८७७ से १३ जनवरी, १८७८ तक) रहा । जेहलम आये- . 
समाज के प्रथम प्रधान मास्टर लछमन प्रसाद निर्वाचित हुए। यह सज्जन पहले ब्राह्म- 
समाजी थे, पर मह॒षि के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके अनुयायी हो गये थे। मन्‍्त्री 
बाब ज्वालाप्रसाद को तथा कोषाध्यक्ष लाला वौवतराय को नियुक्त किया गया था। 
.  जेहलम के बाद महपि गुजरात गये (१३ जनवरी, १८७८), और उनके निवास काल में. 
. ही वहाँ झ्रार्मेंस माज की स्थापना हो गयी । जब २ फरवरी, १८७८ को महंधि गुजरात से 


..._  बजीराबाद गये, तो वहाँ श्रायंसमाज विद्यमात था, और उसके सभासद स्टेशन पर महर्षि... 


.. के स्वागत के लिए उपस्थित थे। वजीराबाद के प्रधान लाला लब्भाराम थे, और लाला 





......... वहाँ भ्रायंसमाज की स्थापना हुई, जिसके पदाधिकारी निम्नलिखित थे--प्रधान--मुंशी.._ 
.... नारायनकिशन, मन्‍्त्री-मास्टर पोहलूराम, कोषाध्यक्ष-लाला आत्माराम। सभासदों में... 
..... सरदार सन्तर्सिह, हजूरासिह, मथुरादास, पण्डित भगवदत्त और मास्टर दयाराम केताम... 
.... उल्लेखनीय हैं। मुलतान में मह॒षि का पदापंण १शमाचे, १८७८ को हुआ था, और 


. 9६ 7प्रिल तक उन्होंने वहाँ निवास किया था। ४ एप्रिल को वहाँ आ्रायेसमाज स्थापित रा 





सन १८८३ तक स्थापित श्रार्यसमाज॑ 


हम्ना । प्रारम्भ में उसके केवल ७ सभासद्‌ थे। इस समाज के प्रथम प्रधान सरदार प्रेमसिह 


निर्वाचित हुए थे, और मन्‍्त्री पण्डित किशननारायण सूरी। बाबा ब्रह्मानन्द का मुलतान 
ग्रार्यसमाज की स्थापना में विशेष कत्‌ त्व था । 
पाकिस्तान के क्षेत्र में पेशावर आझ्रायसमाज की गणना उन आयंसमाजों में की 


गयी है, जिनकी स्थापना सन्‌ १८८३ तक हो चुकी थी। महर्षि स्वयं पेशावर नहीं गये 


थे। उनके मन्तव्यों व उपदेशों से परिचय प्राप्त करने के परिणामस्वरूप कतिपय सज्जनों 
ने वहाँ समाज स्थापित किया होगा, यह तो स्पष्ट है, पर उसके सम्बन्ध में कोई विवरण 
उपलब्ध नहीं हो सका है। क्‍ के 
पंजाब का जो भाग भारत के अन्तर्गत है, उसमें महर्षि के जीवनकाल में केवल 
अमृतसर, लधियाना, फीरोजपुर, गुरदासपुर और जालन्धर में ही आयसमाजों की स्थापना 


हुई थी । उस काल के समाजों की सूची में आदमवाहन का भी नाम हैं, पर इससे कौन- 


सा नगर अभिप्रेत है, यह स्पष्ट नहीं 

प्रमतसर में १२ अगस्त, १८७७ के दिन श्रार्यसमाज स्थापित हुआ प्रारम्भ में 
उसके ५० सभासद थे। वाब कन्हैयालाल वकील (प्रधान), पण्डित शालिग्राम वकील 
(उपप्रधान), बाबू नारायणसिह वकील (मन्त्री) और पण्डित हृदयनारायण (उपमन्त्री ) 


अ्रमतसर ग्रार्यंसमाज के प्रथम पदाधिकारी थे, और इस समाज की स्थापना मियाँजान... 
मुहम्मद की कोठी में हुई थी। बाद में मलोई बंगा में समाज के लिए एक मकान लेलिया.... 
गया था, जिसके चौक में मह॒पि ने स्वयं हवन कराया था। अमृतसर में आयसमाज की के 8 
: स्थापना कर मह॒पि गुरुदासपुर गये (१८ प्रगस्त, १८७७), और रडेअगस्त को वहाँ... है 
ग्रायसमाज स्थापित हआ, जिसके प्रथम पदाधिकारी निम्नलिखित थे--प्रधान--मुंशी 
सूरजमल मुंसिफ, और मन्‍्त्री- दीवान किशनदास । इनके अतिरिक्त डाक्टर बिहारीलाल 
 असिस्टेण्ट सर्जन, बाब भ्रमतकिशन बोस, लाला हरचरणदास मुन्सिफ, लाला कन्‍्हैया- 


लाल साहकार, लाला काकामल, लाला रामसरनदास वकील, बाबा खिजानसिह 
. साहुकार, डाक्टर भगतराम, लाला हंसराज साहनी तथा लाला गुरचरनदास वकील 
गुरदासपुर आरयेसमाज के सर्वप्रथम सभासद्‌ थे। 


२६ श्रक्टूवर, १८७७ को महषि फीरोजपुर गये श्रौर वहाँ उनका निवास... 
४ नवम्बर तक रहा। उनके लाहौर के लिए प्रस्थान कर देने के पश्चात्‌ वहाँविधिवत्‌ 


श्रायसमाज की स्थापना हो गयी। फीरोजपुर में हिन्दुसभा पहले से विद्यमान थी। 


महर्षि के उपदेशों से वही झ्रायंसमाज के रूप में परिवर्तित हो गयी, जिसके प्रधान बाबू 


.. अथ्रादास निर्वाचित हुए और मन्त्री मुंशी गोविन्दलाल। मह॒षि के आगमन से पूर्वे 
फीरोजपुर में हिन्दुसभा नाम से एक सभा विद्यमान थी, जिसके प्रधान राय साहब लाला 


.. सथरादास थे। इस सभा के दो सदस्य बाबू रघुवश सहाय ग्रौर बाब दीनदयाल वकील . 
.. लाहौर में मह॒षि के व्याख्यान सुन आये थे । इन्होंने फीरोजपुर आकर मह॒षि की श्रगाध 
..._ विद्गत्ता तथा व्यक्तित्व का जो विवरण किया, उससे प्रभावित होकर हिन्दुसभा के सदस्यों हा 
...... ने महर्षि को अपने नगर में आमन्त्रित करने का निश्चय किया, और उसके प्रधान लाला... 
.... मथरदास ने लाहौर से मह॒षि को अपने साथ लिवा लाने के लिए मुंशी गोविन्दलाल को | 
... भेजा | फीरोजपुर में महर्षि के व्याख्यानों का श्रवण कर श्री रघुवंश सहाय केप्रत्तावपर 
.... हिन्दूसभा को आायेसमाज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया । जम 




















ध््श्द हु ... आर्यसमाज का इतिहास 


फीरोजपुर में निवास करते हुए महर्षि वे देखा कि कुछ नंगे-भखे बच्चे रोते हुए 
बाजार में फिर रहे हैं। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर महपि ने एक अनाथालय 
स्थापित करने का विचार किया, ताकि बहाँ अनाथ बच्चों का भरण-पोषण हा सके भार 
उचित शिक्षा देकर उन्हें उत्तम नागरिक बनाया जा सके। इस विचार को क्रियान्वित 
करने के लिए महपि ने लाला मधुरादास को अनाथालय खालन की प्रेरणा दी। इसी के 
रिणामस्वरूप फीरोजपुर के आर्य अ्नाथालय का स्थापना हुई, जो आर्यसमाज का प्रथम 
अनाथालय था। लाला मथुरादास उसके बबस्व॒कता नियक्त हुए, जिन्होंने जीवनपर्यन्त 
इस उत्तरदायित्त्व को योग्यतापूर्वक निबाहा । 
दिक धर्म का प्रचार करते हुए महषि दबावनद सरस्वती सितम्बर, १८७७ में 
जालन्चर गये थे। वहाँ उनके अनेक व्याख्यान हुए ग्और विद्यार्थियों से शास्त्रचर्चा भी 
यद्यपि उनके व्याख्यानों को सुनकर जालन्चर के भ्नतक व्यक्ति महपि के प्रति श्रद्धा रखने 
लगे और उनके म्तव्यों की सत्यता स्वीकार करन लगे, पर उस समय वहाँ आयसमाज 
की विधिवत स्थापना नहीं हुई। आये प्रतिनिधि सभा पजाव के तिहास के अनुसार 
जालन्चर में सन्‌ १८८२ मं आयसमभाज स्थापित हा था। 
पंजाब जाते हुए महपि सबस पहल लबियाना ठहरे थे (३१ मार्च, १८७७ से 


7, 


४६ एप्रिल, १८७७ तक) । उनके व्याख्यानों से वहाँ के लोग वहुदे प्रभावित हुए, पर 





] 


. की जो सूची इस अध्याय के परिणिष्ट में दी गयी है, उसमें लुधियाना का भी नाम है।. 
. इससे सूचित होता है, कि महपि के देहावसान से पहले ही वहाँ भी श्रार्यस माज स्थापित 
हो गया था। सन्‌ १८८५ के भ्रक्ट्वर मास में अमतसर आर्यसमाज के वाषिकोत्सव पर 
पंजाव के श्रार्यंसमाजों के प्रतिनिधियों का एक सम्मलत हुआ 4, जिसमें आर्य प्रतिनिधि 
भा की स्थापना का निश्चय किया गया था। इस निश्चय के अनुसार लाहौर ब्रायसमाज द 
के मन्त्री श्री हंसराज ने प्रतिनिधि सभा का जा पहला सम्मेलन बुलाया, उसमें लुधियाता 
. समाज के प्रतिनिधि भी सम्मिलित । इससे भी यह प्रमाणित होता है, कि १८८५ 
से कुछ पहले ही (सन्‌ १८८रे तक) लुधियाना में भी झ्रार्यसमाज की स्थापना हो चुकी 
थी। महपि के देहावसान के पश्चात्‌ पंजाब में आ्रर्ययमाज का अ्रतार बहुत तेजी से हुआ 
झौर होशियारपुर, रायकाट, दानानगर ग्रादि में आर्यसमाज स्थापित हुए। इसका श्रय॑ 
..मुख्यतया पण्डित लेख राम, ण्डित गुरुदत्त, महात्मा मुंगी राम और महात्मा हय॒राज आदि 
 आ्राये नेताओं को है, जिनके प्रयत्न से पंजाब आयसमाज का शक्तिशाली क्षेत्र बन गया, 
.. और वहाँ की आर्यसमाजों के सम्मुख मेरठ औ्रौर फर्देंखाबाद सदश आरर्यसमाजों का तेज... 
 मन्द पड़ गया। रा 
बा पंजाब के साथ ही उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त तथा सिन्ध का भी उल्लेख कर 
.. देना उचित है। इन प्रदेशों में सकख'र, शिकारपुर और पेशावर में आर्यसमाज स्थापित हो 





गये थे। सिस्ध में आयेसमाजों की स्थापना के लिए स्वामी सहजानन्ड ने बहुत कार्ये किया... 


था। वहाँ से महर्षि की सेवा में लिखे हुए उनके अनेक पत्र उपलब्ध हैं । 


..._ (८) हस्याणामें स्थापित भ्रायेसमाज 
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सन्‌ श्यण३हे तकस्थापितश्रायसमाज__._._|||||औयखर ५६६ 


वापस लौट रहे थे, तो १७ जुलाई, १८७८ को वे अम्बाला रुके थे। यद्यपि वे अधिक 
समय वहाँ नहीं ठहरे, पर अपने स्वल्प निवास का उपयोग उन्होंने धर्मचर्चा में किया, 
जिससे अम्बाला के लोग बहुत प्रभावित हुए। पर अभी वहाँ आार्यसमाज की स्थापना 
नहीं हुई। अम्बाला के अ्रतिरिक्त हरयाणा का केवल एक नगर और था, जहाँ मह॒ृषि ले 
पदापंण किया था। यह नगर रिवाड़ी था, जहाँ मह॒षि जयपुर से दिल्ली आते हुए २४ 
दिसम्बर, सन १८७८ को पधारे थे, और जहाँ उन्होंने 8 जनवरी, १८७९ तक निवास 
किया था। हरयाणा में केवल रिवाड़ी को ही यह गौरव प्राप्त है, कि वहाँ महषि दो 


सप्ताह से भी कुछ अधिक समय ठहरे और वहाँ उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए . 


अनेक व्याख्यान दिये । 

लार्ड लिटन ने १ जनवरी, १८७७ को दिल्‍ली में जो दरबार झ्रायोजित किया _ 
था, रिवाड़ी के प्रतिष्ठित रईस व जागीरदार राव युधिष्ठिरसिह भी उसमें गये थे। 
मह॒षि भी उस अ्रवसर पर दिल्‍ली पधारे हुए थे। राव युधिष्ठिरसिंह ने उनसे भेंट की, और 
उनके प्रवचनों को सुनकर तथा उनसे बातचीत कर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महृषि से 
रिवाड़ी पथारने के लिए भी अनुरोध किया । उस समय तो मह॒धि रिवाड़ी नहीं जा सके, 


पर राव युधिष्ठिरसिंह के बार-बार जोर देने पर वे सन्‌ १८७८ के अन्त में वहाँ गये, और 
अपने दो सप्ताह के लगभग के निवास में उन्होंने वहाँ ११ व्याख्यान दिये । राव युधिष्ठर 
सिह ने अपने सम्बन्धियों तथा उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को महषि के व्याख्यान सुनने... 

. केलिएआग्रहपूर्वक निमन्त्रित किया था, जिसके परिणामस्वरूप रिवाड़ी तथा उसके समीप- 


वर्ती प्रदेश में बैदिक धर्म के प्रति लोगों में प्रास्था उत्पन्न हो गई थी। राव युधिष्ठिर 


सिंह स्वयं भी महधि के अनुयायी बत गये थे, और पण्डित ठाकुरसिह आदि अपने... 


सहयोगियों के साथ बैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए तत्पर हो गये थे। महृषि ने तो _ 


€ जनवरी, १८७६ को रिवाड़ी से दिहली के लिए प्रस्थान कर दिया था, पर इसके कुछ 


ही समय पश्चात्‌ १४ जनवरी के दिन वहाँ झ्रार्यंसमाज स्थापित हो गया, जिसके प्रधान 


राव युधिष्ठिरसिह थे, और मन्त्री पण्डित ठाकुरसिह। कोषाध्यक्ष के पद पर श्री नरसिंह 
देव नियुक्त हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि सन्‌ १८७६ में स्थापित रिवाड़ी का यह. 


ग्रायंसमाज देर तक कायम नहीं रहा। यही कारण है, जो १८८३ की श्रारयंसमाजों की 
सूची में रिवाड़ी का नाम नहीं है। वस्तुत:ः, १८७९६ में रिवाड़ी में श्रायंसमाज का बीजा- 


. रोपण ही हुआ था, उसे अंकुरित होने में समय लगा । वहाँ व्यवस्थित रूप से समाजकी 
स्थापना १८९० में हुई थी। ्। कप 
. आर्यंसमाज के इतिहास में रिवाड़ी का श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका 
.. कारण वहाँ की वह गौशाला है, जिसकी स्थापता राव युधिष्ठिरसिह ने महषि की प्रेरणा 
.. सेकीथी। महर्षि गोरक्षा के प्रबल समर्थक थे, और गौ सदृश दूध देने वाले पशुशों की 
.. भारत के आधिक जीवन के लिए परम उपयोगी मानते थे। इसी कारण उन्होंने राव 
.... युधिष्ठिरसिंह को गौशाला स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, और सम्भवत: 
...... आधुनिक युग में यह भारत की सबसे पहली गौशाला थी, जिसे सार्वजनिक हिंत की दृष्टि. 
. सेस्थापितकिया गया था।..... मा 
.... सन्‌ १८८३ तक स्थापित श्रार्यसमाजों की जो सूची उपलब्ध है, उसके अनुसार... 
....._महषि के देहावसान तक हरयाणा में रोहतक और करनाल में प्रायंसमाज स्थापित हो चुके... 





६००. आ्रर्यसमाज का इतिहास 


थे। वहाँ आ्रा्यसमाजों की स्थापना में पण्डित वस्तीराम का कर्तृत्व महत्त्व का है। 
पण्डित जी का जन्म रोहतक जिले के सुलतानपुर खेड़ी गाँव में सन्‌ १८४१ में हुआ था। 
उनके परिवार के लोग कट्टर पौराणिक थे, और बस्तीराम भी अपने यजमानों के घर 
जाकर प्राणों की कथाओं के प्रवचन किया करते थे। उन दिनों मह॒पि दयानन्द सरस्वती 
मूतियुजा के खण्डन तथा सत्य वेदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रयत्त कर रहे थे। 
इस प्रयोजन से उन द्वारा विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते थे, जिनमें अपने विरोधियों 

का शास्त्रार्थ के लिए आह्वान भी किया जाता था। ऐसा एक विज्ञापन पण्डित बस्ती- 
राम के हाथ भी लग गया, और वह महर्यि से शास्त्राथ व प्रश्नोत्तर करने के लिए हरिद्वार 
गये। सम्भवतः, यह सन्‌ १८६७ की वात है, जब हरिद्वार में कुम्भ का मेला था और 
महपि ने पाखण्ड-खण्डिनी पताका स्थापित की थी। मह॒पि से वार्तालाप कर पण्डित 
बस्तीराम के विचार बदल गये, और उन्होंने पौराणिक मत का परित्याग कर वेदिक-धर्म 
को अपना लिया। उस समय वस्तीराम जी की आयु २६ साल की थी। उन्होंने अब 
अपने क्षेत्र में मूतिपूजा आदि पौराणिक वातों का खण्डन प्रारम्भ कर दिया, और सन्‌ 
१८७८ के ग्रन्त में जब महपि रिवाड़ी पधारे, तो वह भी उनसे मिलने के लिए वहाँ गये । 
वस्तीराम को गात़ विद्या में रचि थी, और वे गीत व भजन भी लिखा करते थे। रिवाड़ी 
में उन्होंने महपि की प्रशंसा में एक गीत याया, पर महधि ने उन्हें अपनी प्रशंसा करने से 


मना कर दिया। वस्तीराम जब लगभग चालीस वर्ष के थे, तो शीतला के कारण उनकी. हे 
आँखें जाती रहीं। पर इससे उनके धर्मप्रचार के कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ी, क्योंकि. 


उनके ज्ञान नेत्र तो खुले हुए थे। उन्होंने ११७ वर्ष की आयु प्राप्त की, और सत्‌ १६५८ 


सन्देह नहीं, कि अपनी युवा अवस्था में उन्होंने वेदिक धर्म के प्रचार के लिए जो प्रयत्त 
किया, उसी का यह परिणाम हुआ कि हरयाणा में श्रायंसमाज की जड़ें मजबूत हो गई । 

हरयाणा में रोहतक आर्येसमाज बहुत पुराना है। लाला लाजपतराय के पिता 

रोहतक में भ्रध्यापक थे । सन्‌ १८८४ में लाला लाजपतराय अपने पिता के पास रहकर 

मुख्त्यारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और आर्यसमाज के कार्यों में रचि भी लेने 

लगे थे । इसीलिए उन्हें रोहतक आर्यसमाज का मन्त्री भी बना दिया गया था | इससे यह 

परिणाम निकलता है, कि रोहतक में प्रायेंसमाज की स्थापना लालाजी के सन्‌ १८८४ में 

वहाँ आने से पहले ही हो चकी थी । 
.... हरयाणा में करनाल, कालका और पानीपत में भी सन्‌ १८८३ तक आर्येसमाजों 

.. की स्थापना हो गयी थी। महर्षि के शिष्य स्वामी आत्मानन्द तथा स्वामी ईश्वरानन्द का ._ 
इन समाजों की स्थापना में विशेष कत्‌ त्व था। करनाल में स्वामी आत्मानन्द के प्रयत्न 


... से आयंसमाज स्थापित हुआ था, यह उस पत्र से ज्ञात होता है, जो श्रीगोपालसहाय 


(मन्त्री, आयंसमाज, करनाल) ने ४ अक्टूबर, १८८३ को मह॒षि को लिखा था। पत्र इस हे 


...._  श्रकार है--“श्रीयुत माच्यवर स्वामी दयातनन्‍्द सरस्वती जी महाराज, नमस्ते। विदित 
.. हो कि यहाँ श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी के उपदेश से आर्यसमाज स्थापित हुईहै 
... ओर इस समाज में मुंशी शिवप्रसाद साहब मजिस्ट्रेट व बाबू गोपालदास साहब इन्जीनियर__ 


5... करनाल प्रधान, उपप्रधान हैं इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी कृपा करके... 





| यहाँ सुशोभित हों कि यह महापोषों का नगर है और ७ अ्रक्ट्बर को स्वामी आत्मानन्द _ रा रे रा 








री अल लि 





सने॑ १८८३ तक स्थापित ग्रायंसमाज र * इक मु 5 डर 


सरस्वती जी यहाँ से जायेंगे श्राप सदैव काल इस समाज पर कृपा दृष्टि रखें ।” ५/१०/5३ 


गोपालसहाय, मन्त्री आयंसमाज, करनाल । 
सितम्बर, १८८३ में स्वामी ईश्वरानन्द ने मह॒षि को एक पत्र पानीपत से लिखा था 


जिसमें वहाँ भ्रायंसमाज स्थापित हो जाने की सूचना दी गयी है। लाला चिरंजीलाल, श्री _ 


ज्वालाप्रसाद और लाला कसुम्भरीदास आदि सज्जनों ने इस समाज की स्थापना में विशेष 
उत्साह प्रदर्शित किया था। पानीपत समाज द्वारा पण्डित श्रीनिवास की नियुक्ति भी 
समाज के कार्य के लिए कर दी गई थी। पानीपत में आयेसमाज की स्थापना का प्रधान 
श्रेय स्वामी आत्मानन्द जी को ही है, जो शिमला से कालका होते हुए वहाँ गये थे। स्वामी 
ईश्वरानन्द के एक पत्र में उनके पानीपत पधा रने का स्पष्ट उल्लेख हैं। १२ जुलाई, 


१८८रे को कालका से मह॒षि के नाम लिखे एक पत्र में स्वामी आत्मानन्द ने लिखा था--- . 
“यहाँ से लाला खोशीराम मन्‍्त्री आयेसमाज की नमस्ते पहुँचे इसी के यत्न से यहाँ 


ग्रार्यंसमाज स्थापित हुई है। 


हरयाणा में कालका में भी सन्‌ १८८३ तक आयसमाज स्थापित हो चुका था, ... 


इसका संकेत झाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाव के इतिहास में भी विद्यमान है। वहाँ (पृष्ठ ७-८) 


लिखा है, कि “सन्‌ १८८३ ही में जब ऋषि दयाननन्‍्द के देहावसान को अभी कुछ मास 

भी गुजरने त पाये थे, कालका के मुसलमानों ने आर्यों का काफिया तंग करना चाहा। 
मुहम्मद वलाल और मुहम्मद अब्दुल्ला खाँ ने अपने श्राप को ऋषि दयानन्द को विजेता... 
उद्घोषित किया। श्रारयसमाजी उठ खड़े हुए। पं० गोपीचन्द और लाला खशीराम ने 


ऋषि का स्थान सँभाला। कोट डक्‍्साई के डिप्टी इन्स्पेक्टर मीर वशीर हसेन और 


कालका के डिप्टी इन्स्पेक्टर लाला मुन्नालाल निर्णायक नियत हुए। निर्णायकों का निर्णय. 
यही था कि पण्टडितों के प्रश्नों का उत्तर मौलवियों से नहीं बना। ऋषि की श्रान ऋषि. 
के चेलों ने सुरक्षित रखी । इससे स्पष्ट है, कि सन्‌ १८८३ में कालका में आर्यसमाजी 


विद्यमान थे, और वे ऋषि के काये को सँभालने के लिए क्ृतनिश्चय भी थे । 
हरयाणा के साथ ही दिल्‍ली में श्रायंसमाज की स्थापना का उल्लेख समुचित 


होगा। मेरठ में आयसमाज की स्थापना के अनन्‍्तर मह॒षि € अक्टूबर, सन श्णछ८ को 


दिल्‍ली पधारे थे और ६ नवम्बर तक उन्होंने सब्जी मण्डी में लाला बालमुकुन्द केस रीचन्द 
के बाग में निवास किया था। १३ अक्टूबर से छत्ता शाहजी में उनके व्याख्यान प्रारम्भ हुए 
इंत व्याख्यानों के कारण दिल्‍ली में आयंसमाज का जो वातावरण तेयार हो रहा था 


उसका आभास दानापुर के बाबू मक्खनलाल के १७अकक्‍्टूबर, १८७८ को लिखे पत्र से... 
मिलता है “कल उन्होंने बहुत ही बढ़िया उपदेश लोगों को सुताया है। इसमें कुछ आश्चय 
की बात नहीं है, कि थोड़े दिनों में यहाँ भी समाज स्थापित हो जावे क्योंकि तीन-चार 

. मनुष्य बड़े सहायक हैं और सभासद्‌ (भी) हो गये हैं और एक नया समाज स्थापित 

.. किया जाएगा।” लाला मक्खनलाल उस समय दिल्‍ली में थे, और मह॒षि के दर्शन के 
... लिए दानापुर से आए थे। महर्षि के उपदेशों के परिणामस्वरूप १८७८ के नवम्बर मास 





« मुंशीराम---ऋषि दयानन्द का पत्नव्यवहार, प्‌ृ० ३०७-३०८॥ 


२, वही, पृ० २५। 





देकर श्रायंसमाज का इतिहास 


के प्रथम सप्ताह में दिल्‍ली आर्यसमाज स्थापित हो गया, जिसके प्रथम प्रधान लाला 
मवखनलाल थे श्र मन्त्री लाला हकूमतराय । द 


(६) अन्य प्रदेशों में स्थापित आ्रा्यसमाज 

सन्‌ १८८३ तक स्थापित हुए श्रायस माजी की जा सूची उपलब्ध है, उनमें कुछ 

ऐसे भी हैं जो गुजरात, महाराप्ट्र और मध्य प्रदेश में थे। उस समय बम्बई प्रान्त व 
विशाल था और गुजरात भी उसके अन्तर्गत था। उस समय के बम्बई प्राक्त में पूना, 
सूरत, दादरा आदि में आयंसमाज स्थापित हो चुके थे, और बम्बई की समाजों 
की सूची में खरसाज, वटा, खलकिच, स्यथाम और इगरा ऐसे नाम हैं जो या तो शुद्ध नहीं 
लिखे गये हैं और या अ्रप्रसिद्ध हैं। मह॒पि २० जून, सन्‌ १८७४५ को पूना गये थे, और वहाँ 
उनके अनेक व्याख्यान भी हुए थे। बहाँ उन्होंने आररयंसमाज स्थापित भी कर दिया था, 
पर वह देर तक कायम नहीं रह सका था । ऐसा प्रतीत होता है, कि बाद में (१८८३ से 
हले ही) वहाँ पुनः श्रायसमाज को स्थापना हों गयी थी ग्राइचय की बात है कि 
३ में भ्रहमदाबाद में आरयस माज विद्यमान नहीं था। महयि ने वहाँ भी धर्म प्रचार 
क्रिया था, और वहाँ के कतिपय सज्जनों को समाज को स्थापना के लिए प्रेरणा भी दी 
थी। बस्त॑त:, महपि का कार्यक्षेत्र प्रधानतया उत्तरी भारत में ही रहा। अतः: उनके जीवन- 
काल में अन्य प्रदेशों में आर्यसमाज का आन्दो लन श्रत्रिक जोर नहीं पकड़ सका । द 
सन्‌ १८८३ में मध्य प्रदेश के जबलपुर, मुरार और बिलासपुर में आर्यसमाज 
स्थापित थे, और हिमाचल प्रदेश में शिमला और कसोलो में। मध्यप्रदेश के जबलपुर 
आ्रादि नगरों में आर्यसमाजों की स्थापना का प्रारम्भिक वत्तास्त अ्रभी ज्ञात नहीं किया जा 
सका है। हिमाचलप्रदेश में आर्यससाजों की स्थापना के लिए स्वामी आात्मानन्द ने बहुत 
प्रयत्न किया था। १८८२ के मध्य तक शिमला में आर्यसमाज स्थापित हो गया था, जिसके 
प्रारम्भिक सभासदों में लाला ठाकुरदास और पण्डित प्रमानन्द वाजपेयी के नाम 


उल्लेखनीय हैं। पण्डित सुन्दरलाल (रायबहादुर) ने भी शिमला में आर्यसमाज के कार्यों में 
विशेष उत्साह प्रदर्शित किया था। कसौली में भी आारयसमाज की स्थापता सन्‌ १ृ८८घर 


में हो गयी थी, और स्वामी ग्रात्मानन्द वहाँ भी प्रचार के लिए गये थे । 
. उत्तर प्रदेश के जिन अनेक आयेसमाजों (जों सन्‌ १८८३ को सूची में हैं) की 
स्थापना तथा प्रारम्भ काल का विवरण इस पअ्रध्याय में नहीं दिया जा सका है, उसका 


. कारण यह है कि इन आायसमाजों ने मह॒षि के देहावसान के समय तक व्यवस्थित 
... रूप ग्रहण नहीं किया था। इनका बीजारोपण तो उस समय हो गया था, पर वे अंकुरित व 
... पल्‍लवित नहीं हो पाये थे। इस दशा में उतका विवरण इस इतिहास के द्वितीय भाग 

... ही दिया जाना उचित होगा । । 





प्रिज्षिष्द १ 


सन १८५८३ तक स्थापित अायसमाजों को सची 


(परोपकारिणी सभा अजम र के रिकार्ड से) 





पंजाब ७. दादरा 
लाहौर द ८. ड्गरा 
२. अमृतसर .. &. स्थाम, आदि आदि 
३. मुलतान ह सिन्ध 
४. लधियाना १. सकक्‍्खर, श्रादि भ्रादि 
५. गुजरात पद्चिचमोत्तर देश 
६. रोहतक सहारनपुर 
७. फीरोजपुर इलाहाबाद 
८. गुजरांवाला जब्बलपुर 
९, आदमवाहन मेरठ 
१०. गुरदासपुर लखनऊ 
११. रावलपिडी मुरार 
१२. पेशावर दानापुर 
१३. करनाल द ..... ८. फर्रूखाबाद 
१४, चांदियाना १7०7 5, है; बरेली 
१५. कसौली, आदि आदि .. १०. देहरादून 
राजपुताना द ११. शिमला 
१.जयपुर १२. मुरादाबाद 
२ अजमेर द १३. कानपुर 
३. रामगढ़... ... १४. पुराना कानपुर 
ड,पावंटों . : 5. ४ 5 १५ शाहजहाँपुर 
9. शाहेपुरा:/ से 5 ० १5: मथुरा: 
६.चरू,आ्रदिश्ादि........../+ श(१७.मिर्जापुर 
बस्वई कल 0 कप: सिकन्द्राबाद 
- १ बम्बई 5० 7०० है: रडकी' 
के । पूना ही < हल पक । ध २ ०. आगरा 
०. बे ससत पा ७5 575 रह मनपुरी 
० प फखरसाज 5 7 277० रे ऐे बिलासपुर 
55 अदा | ही २३. चुनार 
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६०४ क्‍ अ्रायसमाज का इतिहास 


२४. चंदौली द ३७, नगलिया उदयभान द का 
२६. इटर्रा ३८. कायमरगगंज 
२७. पचरांव ३६. गोरखपुर 
२८. बदायूँ ४०. हजारीबाग (बंगाल) 
२९. बनारस ४2, पीलीभीत 


३०. भोलिपुर ४२. पचम्भा 
३१. हरदोई ४३. बिजनोर 


, जलालाबाद ४४. मुहशमएुर 

. चाँदोस ४४. नगला शरकी (जिला वदायूं ) 
, शिकारपुर ४६. सिखड 

. आजमगढ़ . मुहम्मदपुर 

. सीतापुर (भ्रवध ) ४०, कर्णवास, आदि ग्रादि 
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उन अन्य झार्यसमाजों की सूची, जो सन्‌ १८८३ तक स्थापित हो गये थे, पर 
जिनका उल्लेख ऊपर दी गई सूची में नहीं है- 
?. मंफना ६. भारोल 
२. शमसाबाद ७. पानीपत 
३. फतेहगढ़ ८, रिवाड़ी 
४. कालका ९, नगीनता 
५ तजीबाबाद १०, मोहम्मदपुर-देवमल 


22333 ५3 ६449 अंकल व नि पलक 


5: से 225: 
६8452 


व्डकडक 


का 30220+ 22 


हैँ अर 


नोट---परोपकारिणी सभा से प्राप्त सूची में कितने ही स्थान स्पष्ट नहीं हैं, भऔौर 
कुछ स्थानों का उल्लेख श्रन्य प्रदेशों में कर दिया गया है, यथा शिकारपुर का पश्चिमोत्तर 
प्रदेश (उत्तर प्रदेश) । द 
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प्रिशिष्द २ 


बम्बई आयसमाज के नियमों में संशोधन 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बम्बई में आर्यसमाज की व्यवस्था के लिए २८ 


नियम बनाये थे । ये नियम भ्रतीव विस्तृत थे। लाहौर सें झ्रायंसमाज की स्थापना करते 
हुए बम्बई आर्यसमाज के नियमों में संशोधन किया गया। इनकी संख्या २८ से घटाकर 
१० कर दी गई । विस्तृत नियमों के स्थाव पर अतीव संक्षिप्त एवं व्यापक नियम बनाये 
गये, विस्तार की बातें छोड़ दी गईं और उन्हें उपनियमों में स्थान दिया गया । द 

इत नियमों को न केवल लाहौर के आर्यसमाज ने ही स्वीकार किया, अपितु 


पंजाब और तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में नये आयंसमाज है 


स्थापित करते हुए सर्वत्र इन्हीं को मान्यता दी गयी । 
३१ दिसम्बर, १८८१ को जब स्वामी जी पुनः बम्बई पधारे, तो उन्होंने बम्बई 


 ग्रायंसमाज के नियमों में परिवर्तेत का समर्थन किया । के 
बम्बई के आयंसमाजी अपने नियमों को उत्कृष्ट समभते थे। वे पंजाब और 


उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों (उत्तर प्रदेश) में प्रचलित दस नियमों को मानने के लिए आरम्भ पे | 
में तैयार नहीं थे। इस विषय में स्वामी जी से उनकी बहुत दिनों तक चर्चा होती रही।...... 


. स्वामी जी आयेसमाज के क्षेत्र को व्यापक बताने के लिए लाहौर में स्वीकृत दस नियमों... 
के समर्थक थे और उनका पोषण करते हुए उन्होंने बम्बई के ग्रायंसमाजियों को इस प्रकार 


समक्ाया---- 








१, दामोदरदास सुन्दरदास--मुंबई धार्यंससाज नु इतिहास (गुजराती में), बम्बई, पु० २४५। हा 


भाई, स्वदेश सुधार की बात हमको साथ मिलकर करने की है। दो चार. 
बात में हमारा मतभेद रहे तो और बात है, पर हम साथ मिलकर क्‍यों न काम करें? 
जिस बात में मतभेद हो, वे भी जब हम प्रीति के साथ बैठ कर विचार करेंगे तो निश्चय 
.. हो जाएगा । इसी प्रकार से कुछ बातों में मतभेद होने से श्रापस में लड़कर ही हम लोगों... 
.. ने भारतवर्ष की दुदंशा की है। “इसी से शिष्ट लोगों में प्रथम विद्वेषारिन को दूर करने 
... सेही यथोचित विचार होगा और पक्षपात छोड़कर प्रीति से विचार करने सही... 
..._ धर्मोन्‍्नति होगी, इसलिए पूर्व नियम बदले गये हैं ओर यह लाहोर के बनाये हुए नियम... 
... ऐसे रचे हुए हैं कि जिसमें कोई मिथ्या अनुवाद नहीं कर सकेगा इसलिए मुंबई के नियम भी... 
सुधार लेने चाहिएँ, जिससे सारे भारतवर्ष में एक नियम हो जायें । उपनियमों में स्थानिक 
व्यवस्था के लिए सुधार कर लेना चाहिए, किन्तु नियम तो एक ही होने चाहिएँ. ? 
..... स्वामी जी के उपर्युक्त कथन पर विचार एवं निर्णय करने के लिए ८एग्रिल,.. 
 १८यथर२ को बालकेश्वर में रात के समय स्वामी जी की उपस्थिति में बम्बई श्रायंसमाज... 
... की अन्तरंग सभा की बैठक हुई। इसमें इस प्रश्त पर विस्तृत एवं सूक्ष विवेचन के बाद... 
.... स्वंसम्मति से अग्रलिखित प्रस्ताव पास हुआ । न 


६०६ का आरयंसमाज का इतिहास 





“जो नियम उपनियम स्वामी जी की सम्मति से लाहौर आर्यसमाज तथा अन्य 
सब स्थानों की श्रायंसमाजों के लिए हिन्दी में प्रकाशित किये गये हैं, उन्हें वम्बई प्राये- 
समाज स्वीकार करती है। इसके लिए नेमित्तिक साधारण सभा बुलाकर उसकी 
सहमति लेनी चाहिए।' क्‍ 

इस प्रस्ताव के अनुसार शनिवार, १४ एथप्रिल, १८८२ को रात के ८ वजे पक. 
बालकेश्वर में स्वामी जी की ग्रध्यक्षता में साधारणसभा की बेठक हुई और उसमें विचार हे 
के बाद सर्वसम्मति मैं निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया--- 

“स्वामी जी की सम्मति से सब स्थानों की समाजों के लिए लाहौर श्रायंसमाज ने 
जो नियम-उपनियम प्रकाशित किये हैं, उन्हें उसी प्रकार रखा जाए। किन्तु उनमें बम्बई 
की स्थानीय आर्उसमाज के लिए देश काल के अनुसार जो परिवतेन, वृद्धि या कमी करनी 
हो, तो उसके लिए नीचे लिखे व्यक्तियों की समिति नियुक्त की जाती है । इनके नाम हैं--. 
राव वहांदुर गोपालरावहरि देशमुख, झ्रात्माराम बापू दलवी, इच्छाराम, भगवानदास 
बी० ए०, सेवक लाल, करसतदास तथा प्राणजीवन कहान दास । ध 

इस समिति ने लाहौर के नियमों को स्वीकार कर लिया और अपनी आ्रावश्यकता 
के अनुसार उपनियमों में कुछ परिवर्तत किया। इस समिति के प्रस्ताव को २८ माचें, 
१८८५ की वापिक साधारण सभा में स्वीकार किया गया और वाद में अन्त रंग सभा ते भी 
इन्हें स्वीकार किया ।* 











१. दामोदरदाब सुन्दरदास--मुंबई भ्रायंसमाज नु इतिहास, पु० २६।. 
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लाहौर श्रायसमाज के सभासदों द्वारा अंग्रेजी वस्त्रों को प्रयकत न 
करने तथा स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग का निर्णय 


(स्टेट्समन पत्र की रिपोर्ट के अ्रनुसार ) 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा उत्तरप्रदेश में स्थापित श्रार्यसमाजों के 
कतिपय महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता 





.. रा० ब० श्री दुर्गप्रसाद रईस लाला जगस्ताथप्रसाद रईस... 


. (फरुखाबाद आर्यसमाज के प्रथम प्रधान फरुंखाबाद आर्यंसमाज के प्रथम उपप्रधान).. 








बाबुग्रिधललाल वकील... 





लाला कालीचरण रईस... अगर; 0 कक 
फर्रवाबादआर्यसमाज के श्द८घ०-पर आओ कक 








प्रारम्भकाल में आर्यसमाजों के कतिपय पदाधिकारी, कर्मंठ सदस्य एवं कार्यकर्ता 
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श्री बाबू माधोलाल 
दानापुर में ग्रायंसमाज के संस्थापक 
व महषि के परम भक्त) 
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.. ओरामरत्नलड़ढहा................. लाला रामचरण रईस 
(मिरजापुर श्रायेसमाज के अन्यतम प्रारम्भिक. (फरुंखाबाद में आरर्यसमाजके अ्रन्यतम_ 











ग्रजमेर (राजस्थान) श्रायंसमाज के सब प्रथम पदाधिकारी 
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| 5 बाबू पदमचनद लाला मथुराप्रसाद 
० अजमेर झायसमाज के प्रथम प्रधान अ्रजमेर आयेसमाज के प्रथम मन्त्री ) 




















श्री वंशीधर 


रा श्री शिवप्रसाद आर का 
ः अजमेर आरारयंसमाज के प्रथम उपमन्त्री).. (अजमेर भ्रायंसमाज की पाठशाला 
क्‍  उपसमिति के प्रधान 











बाड़ राज्य (राजस्थान) में महर्षि दयानन्द सरस्वती के परम भक्त 
व॑ परोपकारिणी सभा, अजमेर के भृतपुष प्रधान ॥ 














५: +# >> आननकीकिन... धवोकत कैटककपणपस न डा ु क्‍ 
महाराणा सज्जनसिह राजाधिरशज नाहूर्रसह वर्मा क्‍ 
शाहपुराधीश | 


उदयपुर के अधिपति ) 
दानापुर (बिहार) में सर्वप्रथम श्रायंसमाज को स्थापना में सक्रिय रूप से सहयोग 
देने वाले महायि दयावन्द सरस्वती के परस भक्त व अनुयायी 
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श्री जनकधारीलाल कली ._ श्री गुलाबचन्द लाल 





प्रतिष्ठित सदस्य : 





श्री राजेन्द्रप्र वाद जी 


१७ जलाई, सन १६४८ को ग्राम चनपराया 
(बिहार) के एक प्रतिष्ठित आये प्रिवा 
जन्म । प्रारम्भ से ही आय विद्वानों तथा 
संन्यासियों के साथ सम्पर्क, जिसके परिणाम- 
स्वरूप वैदिक धर्म में अगाध श्रद्धा और ग्रार्य- 
समाज के कार्यकलाप में रुचि। बेतिया नगर में 
ग्रौषधियों का व्यवसाय, पर उसके साथ-साथ 
वैदिक साहित्य तथा आ्रायंसमाज विषयक पुस्तकों 
का भी प्रचार। लोग अपने सब संस्क्रार वेदिक 
रीति से कराया करें, इसके लिये विशेष रूप से 
प्रयत्नशगील। समीपवर्ती ग्रामों और नगरों में 
वैदिक धर्म के प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेते 
हैं। लण्डन के आये महासम्मेलन म सम्मिलि 
हुए थे, और आयसमाज के सभी समारोहों में 
उनका उत्साहपूर्वक योगदान रहता हैं। 
बेतिया में एक दयानन्द बाल विद्यामन्दिर स्कूल 
की स्थापना के लिये प्रयत्नशील हैं। भ्रपनी 
सच्तान की शिक्षा श्री राजेन्द्रप्रसाद ने गुरुकुलों 
व आये शिक्षणालयों में करायी है। 





कवि राज श्रीयोगेन्द्रदाल जी शास्त्री 

ग्राम बहादुरपुर (बिजनौर) में सन्‌ १६१७ 

में जन्म। पिताआर्यसमाज के प्रसिद्ध नेता 
कर्मवीर ठाकुर संसारसिह जी । प्रारस्भिक 
शिक्षा गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में। 
तिब्विया कॉलिज, दिल्‍ली में आयुर्वेद की शिक्षा 
प्राप्त कर आयुर्वेदाचाय धन्वन्तरी सदृश उच्च- 
तम परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं । मस्तिष्क और 
हृदय रोगों के विख्यात चिकित्सक । कनखल 
(हरिद्वार) में विशुद्ध श्रायुवेंदिक चिकित्सा के 
लिये सुविशाल आरोग्य-भवन स्थापित । 
कन्याओं को आयुर्वेद की शिक्षा देने के लिये 


कन्या गुरुकुल हरिद्वार में कन्या झायुवेद 


महाविद्यालय तथा मातृमन्दिर को स्थापना। 
सन्‌ १६४२ से कन्या गुरुकुल, कनखल (हरिद्वार ) 
के मुख्याधिष्ठाता व संचालक । आर्यसमाज के 
कार्यकलाप में सक्रिय रूप से योगदान । प्राचीन 
राज्यवंश' तथा क्षत्रिय जातियों का,. उत्थान 
और पतन' नामक दो ग्रन्थों के प्रणेता तथा 
'शक्तिसंदेश” साप्ताहिक पत्र के संचालक । 
प्रायुवेंद चिकित्सा के लिये न केवल भारत में 


ही अपितु विदेशों में भी सुप्रसिद्ध । 





प्रतिष्ठित मदस्य : 


श्री ठाकुर रामाज्ञा जी बेरागी 


फरवरी, १९२४५ में रक्‍्सौल, जिला पूर्वी 
चम्पारत (विहार) में जन्म। बाल्यावस्था से 
ही बैदिक धर्म के प्रचार तथा झाय॑ समाज के 
विविध कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान | भारत 
के स्वाधीनता-संग्राम में भाग लिया, जिसके 
कारण विहार के स्वतन्त्रता-सेनानियों में 
प्रतिष्ठित स्थान। वर्षों तक झायंसमाज के 
मन्त्री, प्रधान तथा आरयवीर दल के संचालक 
रहे। नेपाल में वेदिक धर्म के प्रचार के लिये 
विशेष रूप से कार्य किया। केनया, इटलो, 
युगोसस्‍लाविया, हंगरी, जर्मती, फ्रांस, इंगलेण्ड 
ग्रादि की यात्रा । ३१ मई, १९०१ को समाज- 
सेवा के लिये जीवन का समपण कर और सब 
धन सम्पत्ति का त्याग कर 'वरागी का विरुद 
प्राप्त किया। श्री रामाज्ञा ठाकुर श्रब अपनी 
म्पूर्ण शक्ति तथा समय वदिक धर्म के प्रचार 
तथा श्रार्यसमाज के कार्यों में लगा रहे हैं, और 
गृहस्य जीवन का त्याग कर तपस्वी जीवन बिता 


रहे हैं । 





श्री डालचन्द जी 


हलदौर (जिला--बिजनौर) के एक 
प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में सन्‌ १८८८ में 
जन्म। किशोर आ॥रायु में आयेसमाज के साथ 
सम्पर्क, जिसके परिणामस्वरूप देश की उन्नति 
और स्वतन्त्रता तथा समाज सुधार के लिये. 
उत्कट अभिलाषा। स्त्री-शिक्षा, दलितोद्धार 
तथा विधवाविवाह के कार्यों में सक्रिय योग- 
दान। हलदौर में बालिका विद्यालय, देवनागरी 
पाठशाला और चन्द्रमणि इन्टर कॉलिज सदृश 
शिक्षा-संस्थात्रों की स्थापना, संचालन झोर 
व्यवस्था में उत्साहपुवेंक योगदान। हलदौर 
ग्रायेसमाज तथा दो धर्मशालाओं के निर्माण में 
उदारतापूर्वक श्राथिक सहायता। सन्‍्तानों के 
विवाहों में जात-पाँत के बन्धनों की उपेक्षा । 
अछूतों के साथ खानपान के कारण बिरादरी से 
बहिष्कार। कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता । 

श्री डालचन्द के सुपुत्र श्री विधुशेखर, 
श्री शशिशेखर तथा श्री सोमशेखर ने श्री शशि- 


शेखर द्वारा अपने पिता की पुण्यस्मृति में 


प्रतिष्ठित सदस्यता के लिये धनराशि प्रदान की । 


5 आ 22.2 £ तय 3 पक भरे ा 5 ८ की, 
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पण्डित ग्रमरनाथ जी विद्यालंकार 


८ दिसम्बर, १६०२ को भेरा (पंजाब) में 
जन्म। गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में शिक्षा । 
ला० लाजपतराय की प्रेरणा से १६२६ में 
स्वाधीनता संग्राम में जुट जाने का ब्रत ग्रहण 
किया। २० वर्ष तक देश की स्वतन्त्रता के लिये 


निरन्तर संघर्ष--अनेक बार जेल यात्रा | 


१६९४६ से ६१ तक पंजाब के शिक्षामन्त्री । 
१६५२-५६, १९६३-६७ और १६७१-७७ 
तीन बार लोकसभा के सदस्य । भारत के प्रति- 
निधिमण्डल के नेता के रूप में अच्तर्राष्ट्रीय 
मजदूर संघ के वाषिक अधिवेशन (१६५७) में 
जेनेवा गये, और भारतीय सद्भावना मिशन 
के नेता के रूप में अफगानिस्तान की यात्रा की 
(१६९६१) । क्योरवल (इण्डिया) लिमिटेड 
कम्पनी के १५ वर्ष सेनेजिंग डाइरेक्टर रहे । 


राजनीतिक जीवन बिताते हुए भी साहित्यिक 


कार्य में संलग्न | हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्द में 
अनेक पुस्तकों की रचना। तीन साल “पंजाब 


केस री' पत्र के प्रधान सम्पादक भी रहे । 





प्रतिष्ठित सदस्य : 


45 57257 





महाशय रामप्रकाश जी' 


आशिवन शुल्का द्वितीया, संवत्‌ १६८४ 
(सन्‌ १६२८) को धुरी (पंजाब) के एक श्रत्यन्त 
प्रतिष्ठित झ्ारय परिवार में जन्म | पिता महाशय 
कुन्दनलाल दृढ़ बेदिक धर्मी तथा आरर्यसमाज 
के कर्मठ कार्यकर्तताा। १९४९ में उन्होंने एक 
साथ बीस हजार रुपये देकर श्रार्य हाई स्कूल 
बनवाया। उन्हीं से महाशय रामप्रकाश को 
आयंसमाज की लगन लगी। सारा परिवार 
आये है। देनिक सन्ध्या हवन, जिनके वेदमन्त्रों 
की ध्वनि सारे नगर में लाउड स्पीकर से सुनायी 
देती है। रामप्रकाश जी अनेक श्रार्य संस्थाश्रों 
के प्राण हैं। युवकों के लिये चरित्र निर्माण 
शिविरों के संयोजक, धुरी रेलवे स्टेशन पर 


महर्षि के चित्र के स्थापक, आर्यसमाज स्थापना 


शताब्दी के समारोह में धुरी में श्रो३म्‌' के भण्डे 
पर वायुयानद्वारा पुष्पों की वर्षा के व्यवस्थापक। 
अनेक पुस्तकों के लेखक। आर्यंसमाज की इतनी 
धुन कि उसके कार्य के सम्मुख निजी व परि- 


वार के कार्य को कोई महत्त्व नहीं देते । 





प्रतिष्ठित सदस्य ; 





श्री अमृतपाल जी वेदालंकार 
सुप्रतिष्ठित एबं कर्मठ आय परिवार में 
१४ मार्च, १६१६ के दित लाहौर में जन्म | 
चौदह वर्ष गुरुकुल काँगड़ी में शिक्षा प्राप्त कर 
सन्‌ १६३७ में स्नातक हुए। वेदशास्त्रों श्रौर 
इतिहास में विशेष रुचि। दस वर्ष प्रसिद्ध 
इतिहासजन्न पं ० जयचन्द्र विद्यालंकार के सांन्तिध्य 
में शोध काय | जालन्धर के 'आ्राकाशवाणी पन्न 
का तीन वर्ष सम्पादन। १६४५७ में केनया 
(ईस्ट अफ्रीका) गये, और वहाँ सरकारी सविस 
करते हुए भी वहाँ के अमर भारती पत्र का 
सम्पादन। १६७९१ में ग्रेट ब्रिटेन गये, और वहाँ 
आये धर्म के प्रचार-प्रसार में जुट गये। कुछ वर्ष 
लीडूस को केन्द्र बनाकर धर्म प्रचार किया, और 
अब लण्डन में कार्यरत हैं। श्री श्रमृतपाल का 
मन्तव्व है, कि श्रोंकार, वेद और गायत्री के 
आधार पर हिन्दुश्नों के सब सम्प्रदायों में ऐक्य 
स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान समय में 


वे इसी में अपनी शक्ति लगा रहे हैं। वेदों में 
अमृत का जो श्र है, उसे अपने जीवन में 


_क्रियान्वित करना ही अ्रमृतपाल जी का ध्येय 
है। वे अत्यन्त घामिक, सदाचारी, मिलनसार 
तथा सात्विक पुरुष हैं । ्ः 





श्री मुन्तीलाल जी झाये 
पंजाब के ऐतिहासिक बलिदानी नगर 
सरहिन्द के विख्यात सर्वस्वदानी टोडरमल के 
मोहल्ले के निवासी लाला शिब्बूमल के कदर 
पौराणिक परिवार में लाला सुलेखचन्द के 
यहाँ सन्‌ १८९४ में जन्म। अल्पशिक्षित किन्तु 


विलक्षण प्रतिभासम्पन्न एवं पूर्व जन्म के संस्कारों 


से अ्भिषिक्त | 

पं० रामचन्द देहलवी तथा पं० शान्ति- 
प्रकाश आदि आये नेताओं के निकट सम्पर्क से 
ग्रायसमाज में दीक्षित होकर परम्परा से विद्रोह 
तथा सपरिवार गृहत्याग । परिणामतः अनुज 
नौराताराम और बनारसीदास द्वारा अनुकरण 
तथा सरहिन्द में आरयसमाज की स्थापना । 

सम्पूर्ण सन्‍्तति पर झायसमाज की अ्रमिट 


छाप । उनके पुत्र डॉ० विश्वबन्ध्‌ “व्यथित' 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग डी० ए० वी० कॉलिज 


अ्रबोहर, आ्रायसमाज के यशस्वी लेखक, वक्ता, 
कार्यकर्ता तथा रससिद्ध कवि हैं। प्रन्य सुपुत्र 
श्री सत्यप्रकाश, श्री देशवन्ध व श्री नरेन्द्रकुमार 
तथा सुपुत्री श्रीमती सुशीला देवी ऋरमशः 
सरहिन्द, भटिण्डा, खन्‍ता व नई दिल्‍ली में 


. कार्यरत होकर आर्यसमाज को गति प्रद्रान 


करने में संलस्न हैं। 





कु 
दम अमन मम लत डर मर अमर मिस मिली लिन लत किन किक मर िन मम 
हु >> मा अजीज मल हि कल 
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राजा जयक्ृष्णदास श्री बलदेवसह रईस, देहरादून 


(जिनकी प्रेरणा से महषि ने सत्याथ प्रकाश जिन्हें महर्षि ने ईसाई होने से बचाया 
को रचना की) 





जोधपुर में फैजुल्ला खाँ के बाग का वह भवन जहाँ मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने 
£. तिवास किया था, और जहाँ उन्हें विष दिया गया था। 








प्रार्समाज के प्रारम्भ काल के कतिपय महत्त्वपूर्ण 
श्रायं सभासद्‌ तथा कर्मेठ कार्यकर्त्ता 











बाबू शिवनारायण बाबू बद्रीप्रसाद 
मुरादाबाद के प्रथम श्रायंसमाज के सदस्य 
6 रा ९४ 
द ..... भास्टर देवीध्रसाद की 
शाहजहाँपुर भ्रायेसमाज के प्रारम्भभाल के. श्री करसन शाह 





. ऋचन्‍वपण नेता व कार्यकर्त्ता) 





मनीषी समर्थदान पण्डित भीमसेन शर्मा . 
मह॒षि के विश्वस्त कार्यकर्ता लेखन कार्य में मह॒षि के सहायक) क्‍ 


बम्बई के प्रथम आर्थयसमाज के सभासद क्‍ 











बम्बई के प्रथमआर्यमाज...__ .. (अम्बईके प्रथभआयेंसमाज...... 
केसंदस्ये) : 7. ..... के सदस्य) हा, 


; सेठलीलाधर हरि... ..  सैेठजीवनलाल मूलजी .. 





' महा राजाधिराज 
श्री यशवन्तसिह 
मारवाड़ नरेश 























रावराजा तेजसिंह 
उपप्रधानमंन्त्री मारवाड़, 





“व दयानन्द सरस्वती के जीवन के साथ सम्बद्ध मारवाड़ ( राजस्थान ) राज्य के का 
महाराजाधिराज, प्रधानमन्त्री तथा कतिपय श्रन्य पहत्त्वपूर्ण व्यक्ति लि 

















महा राजा प्रतापसिह डा० सुरजमल चोहान 
प्रधान मन्त्री, मारवाड़ जोधपुर 
जोधपुर 








खान बहादुर फेजुल्ला खां नन्‍हीं सगतन, ... 5... ४ 5 
. दीवान, जोधपुर (2७ जयपुर ५ शक. 





मा मर ....  बीसवां श्रध्याय के 
.. शुद्धि (वंदिक चम में प्रत्यावतन) 
५ कापुनः प्रारम्भ 


(१) प्राचीन एवं मध्य यगों में शद्धि 
चौथी सदी ईस्वी पूर्व और उसके पश्चात्‌ की सदियों में जब यवन, शक, तुषार, 
हव, हुण आदि विदेशी व विधर्मी जातियों के भारत पर आक्रमण होने लगे, तो इस देश 
के चिन्तकों के सम्मुख यह समस्या उत्पन्न हुई, कि इन जातियों के साथ सामाजिक सम्बन्ध _ 


का क्‍या स्वरूप हो, और इन्हें किस प्रकार सत्य धर्म का बोध कराया जाए। महाभारत के... 


शान्तिपर्व में इस विषय पर मान्धाता और इन्द्र का एक सम्वाद है, जिससे उस युग के 
विचारकों के चिन्तन पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। मान्धाता इन्द्र से प्रश्व करते हैं-- 
“यवन, किरात, गान्धा र, चीन, शबर, बबेर, शक, तुषार, कंक, पल्हव, श्रान्ध्र, मद्रक, 


पौण्ड्र, पुलिन्द, रमठ और काम्बोज लोग जो ब्ह्म क्षत्र से प्रसूत हैं और वैश्य, शूद्र श्रादि 
के कर्मों का अनुसरण करते हैं, किस प्रकार इनसे धर्म का आराचरण कराया जा सकता है, 
और इन्हें धर्म में स्थापित कराने के लिए मेरा क्‍या कर्तव्य है ?” मान्धयाता के इस प्रश्णन 


का इन्द्र ने यह उत्तर दिया, कि “सब कोई को माता-पिता की सेवा, आचार्यों, गुरुश्रों 
आश्रमवासियों और भूमिपतियों की सेवा, वेदधर्मानुकल क्रियाओ्रों का अनुष्ठान, पितयज्ञ, 
कप, प्रथा आदि का निर्माण, दान, सत्य, अहिसा, अक्रोध, पृत्र, स्त्री व अन्य पारिवारिक 
जनों का भरण-पोषण, शचिता, श्रद्वोह, सब यज्ञों में दक्षिणा का प्रदान और अन्य विविध 


प्रकार के लोकोपकारी कार्यों का सम्पादन करना ही चाहिए । यवन, किरात, शक आदि... | 


भी को, जो आर्य न होकर दस्युसंज्ञक हैं, ये कतंव्य कार्य सब लोगों तथा सब देशों के 
निवासियों के लिए हैं।-क्योंकि ये कर्तव्य कर्म सब के लिए हैं, ग्रतः आार्य-भिन्‍्न लोगों 


(दस्युश्रों) के लिए भी हैं, और सबसे इनका पालन कराना व सबको इन धर्मों में स्थिर ,& 
रखना राजा का कर्तव्य है। ईश्वर (प्रजापति) द्वारा क्षत्र (राजशक्ति) का सजन ही इस... | 
प्रयोजन से किया गया है, कि सबसे इस धर्म व इन कतंव्यों का पालन कराए | भगवानू ने... | 
धर्म में प्रवृत्ति तथा अ्रधर्म से निवृत्ति के लिए ही क्षत्र को उत्पन्त किया है। जब क्षत्रद्धार॒ा | 
धर्म का प्रवतेन किया जाता है, तो किसका साहस है कि उसका पालन न करे ।/ महाभारत, ० 


शान्तिपवे, अध्याय ६५ । 


द मान्धाता और इस्द्र का यह सम्वाद उस युग के भारतीय चिन्तन का परिचायक... ' 
है, जबकि यवन, शक आदि विदेशी आक्रान्ता भारत की क्षत्र-शक्ति से पराभूत हो गए थे, | 


अप कर स सर पध्योसराा३5२ ५५... 3 >> 28: कद 
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अब जि 


सेल्डपकपनप न ० का. 


६१०  । आरयसमाज का इतिहास 


और वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी। उस समय के विचारकों 
का यह मन्तव्य था कि माता-पिता की सेवा, अहिसा, सत्य, दान, यज्ञ आदि मनुष्य-मात्र 
के लिए हैं, और उन आ्राय-भिन्‍न लोगों को भी इन कतंव्य कर्मों का सम्पादन करना ही 
चाहिए, जो भारत में स्थायी रूप से बस गए थे। उस युग के भारतीय आचाय॑ (वेदिक, 
बौद्ध तथा जैन) इन विधर्मियों को अपने-अपने धर्मों में दीक्षित करने के लिए तत्पर थे। 
प्र राजशक्ति का भी इस सम्बन्ध में कुछ कतंव्य था। राजाओं को भी यह प्रयत्न करना 
चाहिए था, कि यवन, शक, तुषार आदि विदेशी लोगों को ऐसे धर्म व ऐसे कर्तव्यों का 
पालन करने के लिए विवश करें, जो मनुष्य-मात्र के लिए हैं, जो किसी एक देश या 
जाति-विशेष के लिए ही नहीं हैं । द 
शान्तिपव (महाभारत) के इस सन्दर्भ से यह संकेत भी मिलता है, कि यवन, शक 

तुषार (तुखार) आदि विधर्मी जातियों को आये धर्म के मन्तव्यों (ऐसे मन्तव्यों जिनसे कि 
किसी भी धर्म व सम्प्रदाय का विरोध नहीं हो सकता) के अनुसार जीवन बिताने के लिए 
विवश व प्रेरित करने के प्रयोजनों से राजशक्ति (क्षत्र ) का भी उपयोग किया गया था। 
पर इसमें सन्देह नहीं कि भागवत (शव, वेष्णव), बौद्ध तथा जैन धर्मों के उदात्त सिद्धान्तों 
तथा परम्परागत आये संस्कृति के सम्पर्क में ग्राकर इन जातियों ने भारतीय धर्मों तथा 
जीवन परिपाटी को स्वेच्छापू्वक स्वीकार कर लिया था । इसीलिए श्रीमद्भागवत पुराण 
में भगवान्‌ प्रभविष्णू विष्णु की महिमा का बखान करते हुए यह कहा गया है कि किरात, 
हुण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुककस, आभीर, कंक, यवन, खस तथा अन्य पाप जातियाँ जिस 
प्रभुविष्णु के आश्रय में आकर शुद्ध हो जाती हैं, उसे हमारा नमस्कार हो। इन विविध _ 
पाप व पापयोनि जातियों के हेलिश्रोदोर सदुृश कितने ही व्यक्ति विष्ण के उपासक होकर 
भागवत धर्म के अनुयायी हो गए थे, यह उनके उत्कीर्ण लेखों से स्पष्ट है। दिय (7007) 

के पुत्र हेलिश्रोदोर ((0[040705) का स्तम्भ लेख बेसनगर में विद्यमान है, और नासिक, 

काले श्रादि की गुहाश्रों में कितने ही श्रन्य यवन भागवतों के दान-पुण्य का वृत्तान्त उत्कीर्ण 
है। आाय-भिन्‍न विधर्मी जातियों के लोगों को आये धर्म एवं समाज का अंग बना लेने के 

लिए सूत्रग्रस्थों में ब्रात्यस्तोम'ः यज्ञ का विधान किया गया है। कात्यायन श्रौत सूत्र के 

अनुसार ब्रातत्यस्तोम यज्ञ का अनुष्ठान कर लेने के परिणामस्वरूप व्रात्त्यत्व नहीं रहने पाता, 

और भार्य लोग उनके साथ व्यवहार (खान-पान) आदि कर सकते हैं । भ्रार्य-भिन्‍न जातियों 

. के विधर्मी लोगों के लिए ही प्राचीन धर्म-प्रन्थों में ब्रात्य' संज्ञा का प्रयोग किया गया है। 

:. उन्हें शुद्ध कर आये बनाने के लिए ही ब्रात्यस्तोम यज्ञ की विधि प्रतिपादित है | पारस्कर 

गद्य सूत्र में कहा गया है, कि ब्रात्यों का संस्कार करने (उन्हें शुद्ध करने) का इच्छक 


१, किरात हृणास्छ्पुलिन्दपुक्कसा आभीर कंका यवता: खसादय: | 
येड्न्ये च पापा यदुपाश्चयाश्वया: शद्धियच्ति तस्में प्रभविष्णवे नम: ॥ द 
.... --श्रीमद्भागवत पुराण, द्वितीय स्कन्ध, चतुथ अ्रध्याय, श्लोक पृ८। 
2. 3. ९. 8. 5, 909, 00. 053, 087 । हा 
3, वादाओआओ 5&707879, ४०!. ५४॥॥., 99, 53-55 
7076, ४०. ५॥॥7, 9, 90 
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है! 
) 
॥ 
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सु ा. हे 


व आल 


शुद्धि (वैदिक धर्म में प्रत्यावतंन) का पुन: प्रारम्भ है ६११ 


व्रात्यस्तोम यज्ञ का अनुष्ठान करें, जिसके कारण वे व्यवहायं हो जाते हैं।' ताण्ड्य 


ब्राह्मण के सतरहवें अध्याय में भी उस विधि का वर्ण न है, जिससे विधमियों को आयें धर्म 


ग्रहण किया जा सकता है। 

मानव सम्प्रदाय (विचार-सम्प्रदाय) के आचारयों के सम्मुख भी विदेशी व विधर्मी 
लोगों की समस्या उपस्थित हुई थी। उनका कथन था, कि यवन, शक, काम्बोज, पारद, 
पल्हव, चीन, किरात, दरद, खश, पौण्डुक, औड़ , द्रविड़--ये सब वस्तुतः क्षत्रिय जातियाँ 

हैं। पर ब्राह्मणों के साथ सम्पक न रह जाने के कारण ये वृषलत्त्व को प्राप्त हो गई थीं 
और इनमें चातुवव॑ण्य की व्यवस्था नहीं रह गई थी । चाहे इनकी भाषाएँ आये हों, और 
चाहे म्लेच्छ, पर ये सब आझ्ाय॑-भिन्‍न हैं, अ्रतः दस्यु वर्ग के अन्तर्गत हैं।' मनुस्मृति का यह 
किआये ब्राह्मण विद्वानों व आचायों के साथ सम्पक न रहने के कारण इन जातियों 

के धामिक कार्य आये नहीं रह गए । पर यदि इनका श्राये विद्वानों से पुनः सम्पर्क हो जाए, 
और उसके परिणामस्वरूप ये आार्यों के धर्म-कर्म को अपना लें, तो इन्हें आये वर्ग में 
सम्मिलित करने में कोई बाधा नहीं रह जाती । महाभारत, धर्मसूत्र और मनुस्मृति आ्रादि 
द्वारा प्रतिपादित इसी मन्तव्य का यह परिणाम हुआ, कि यवन, शक, तुषार आदि विधर्मी 


_ जातियों को आये धर्म में दीक्षित कर सकना और आर्यों के समाज में सम्मिलित कर 


सकना सुगम हो गया । चौथी सदी ईसवी पूर्व से लगाकर पाँचवीं सदी तक के आठ सदी के 
लगभग के सुदी्घे काल में यवन, शक, पल्हव, कुशाण, हण झ्ादि जो भी जातियाँ झाक्रान्ता 
के रूप में भारत में प्रविष्ट होती रहीं, उच सबको आराय॑ धर्म में दीक्षित कर लिया गया।. 
इन सबने शव, वैष्णव, शाकत, बौद्ध, जेन आदि भारतीय धर्मों को स्वीकृत कर लिया और 
पूर्ण रूप से भारतीय सांस्कृतिक परम्पराश्रों को अपना लेने के कारण ये सब इस देश की ._ 
जनता में घल-मिल गईं, उनकी कोई पृथक सत्ता नहीं रह गई । ः 
आठवीं सदी के प्रारम्भ में भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर अरबों के आक्रमण प्रारम्भ 
हुए। अरब लोग इस्लाम के अनुयायी थे, और इस नये धामिक आन्दोलन ने उनमें अनुपम 
जोश, बल एवं उत्साह का संचार कर दिया था। पश्चिम दिशा में वे स्पेत तक विजय कर 
चुके थे, और सम्पूर्ण उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा ईरान उनकी अ्रधीनता में भरा 
चके थे। भारत में भी सिन्‍्ध के दक्षिणी प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित करने में उन्हें 
सफलता प्राप्त हो गई थी। इस विजित प्रदेश की जनता पर अत्याचार करने, बलपूर्वक 
नर-नारियों का अपहरण करने और मुसलमान बन जाने के लिए उन्हें विवश करने में अरब 


 आक्रास्ताओं ने संकोच नहीं किया। इस स्थिति में भारत के चिन्तकों के सम्मुख एक नयी... 
समस्‍या उत्पन्त हुई। अरबों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बना लिये गये लोगों को शुद्ध कर 
क्या पुनः भरार्यों के समाज में सम्मिलित किया जा सकता है, इस प्रश्न पर उन्होंने गम्भीरता 





१. ब्रात्यस्तोमेनेष्टवा ब्रात्यभावाद्ििरमेय: । कक 
_ व्यवहार्या भवन्ति । कात्यायन श्रौत सूत्र, ऋड़ीा], ४। 


२. शनकैस्तु क्रियालोपादिमा: क्षत्रयजातया । बुषलत्वं गता लोके ब्राह्मणानामदर्शनात्‌॥ - 


. पौण्डुकाश्चौड़द्रविड़ा: काम्बोजाःयवता:शका: 4 पारदा: पल्हवाश्चीना: किराता: दरदा: खशा: ॥॥ 
. मुखबाहुरुफ्ज्जानां या लोके जातयो बहि:। स्लेच्छवाचश्चामंवाच: सब ते दस्यवों स्मृताः ॥ 
गा 5 5 _ >-मनृ स्मृति, १०/४३-४४५ 


६१२ ः  आर्यसमाज का इतिहास 


के साथ विचार किया । इस विचार-विमर्श का परिणाम देवलस्मृति में उल्लिखित है।* 
इस स्मृति के अनुसार मुनिसत्तम (सर्वश्रेष्ठ मुनि) देवल सिन्धु (सिन्ध) नदी के तट 
पर सुखपूर्वक विराजमान थे। सब मुनि लोग उनकी सेवा में उपस्थित हुए, और उन्हें यह 
बचन कहा---जिन ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों और शुद्रों का म्लेच्छों ने बलपर्वक अपहरण 
कर लिया हो, उन्हें किस प्रकार पुनः शुद्ध किया जा सकता है ? जिन्होंने अपेय (जो पीने 
योग्य न हो) पी लिया हो, अ्रभक्ष्य खा लिया हो और अगम्य (जिसके साथ सम्पर्क व 
सम्भोग करना उचित न हो ) के साथ गमन (सम्पर्क व सम्भोग) कर लिया हो, उनकी शुद्धि 
किस प्रकार की जाए ? स्लेच्छों ने जिन्हें बलपुवंक अपना दास बना लिया हो, गौ आदि 
प्राणियों की हिंसा सदृश अशुभ व बुरे कर्म जिनसे करा लिए गंये हों, जिन्हें कूठा भोजन 
. करने तथा भूठे पात्रों को माँजने के लिए विवश किया गया हो, ऊँट, गधे व सुअर आ्रादि 
के माँस को खाने के लिए जिन्हें विवश कर दिया गया हो, म्लेच्छ स्त्रियों का संग व उनके 
साथ सम्भोग करने तथा उनके साथ भोजन करने के लिए जो विवश कर दिये गये हों, 
उनकी शुद्धि का क्या उपाय है ? ” देवल मुनि ने इन प्रश्नों के उत्तर में उन प्रायश्चित्तों 
का विशद रूप से विधान किया है, जिनसे अ्ररब रूपी म्लेच्छों द्वारा अपहरण किये गये 
गौर बलपृर्वंक मुसलमान बनाये गये लोगों को शुद्ध किया जा सकता है। ये प्रायश्चित 


विभिन्‍न वर्णों के व्यक्तियों के लिए भिन्‍त-भिन्‍न हैं। यहाँ इनका विवरण देने की 


आवश्यकता नहीं है। इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है कि मुसलिम अर रबों के आक्रमण 
तथा उन द्वारा आर्यों को बलपू्वक मुसलमान बनाने के कारण जो नयी परिस्थिति उत्पन्त 
हो गई थी, उसमें मुनि देवल ने आर्य धर्म की रक्षा के लिए नयी स्मृति की रचना की थी । 
यह कल्पना सहज में की जा सकती है, कि देवल मुनि के विधान को स्वीकार कर कितने 
ही आये नर-तारियों को वेदिक धर्म में पुतः वापस लेआया गया होगा, और इस प्रकार 
भारत में इस्लाम के प्रसार में एक सशक्त बाधा उपस्थित हो गई होगी । 

यद्यपि आठवीं सदी के अ्ररव आक्रान्ता भारत के एक छोटे-से कोने पर ही अपना 
प्रभत्व स्थापित कर सके थे, और बाद में इस देश में अपनी शक्ति का विस्तार करने के 


लिए जो भी प्रयास उन्होंने किये, वे सफल नहीं हुए थे, पर इस्लाम के रूप में जो नयी 


१. सिन्धुतीरे सुखात्तीनं देवलं मुनिसत्तमम्‌ । 
.... समेत्य मनय: सव इृंदं वचनमत्रवन ॥ १॥। 
.. भगवन्‌ स्लेच्छनीता: हि कथ्थ शद्धिमवाप्नुयु: । 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया: वैश्या: शूद्राश्चैदानूपू्वे शः ॥२॥ 
... झपेय येन संपीतमभक्ष्य चापि भक्षितम। 
.. स्लेच्छ्नीते बिप्रेण अग्रम्यागमनं कृतम्‌ ॥६॥ 
. अलाददासीकृता ये च| म्लेच्छचाण्डालदस्युभि: | 
अशुभ कारिता: कर्म गवादिप्राणिहिसतम्‌ ॥७॥। 
... उच्छिष्टमार्जनं चंच तथा तस्थेव भोजनम्‌ । 
'... खरोष्ट्रविड्व राहाणां आभिषस्य च भक्ष णम्‌ ॥५॥ . हा 


..._... तत्स्त्रीणां च तथा सज्भ ताभिश्च सह भोजनम्‌ ॥१६॥ 


.... श्रतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्त मिदं शुभम्‌ । 
..._ स्मीणां स्लेच्छैश्च तीतातां बलात्संवेशने क्वचित ॥३६॥ 
द .. -“-वेबल स्मृति 


7 तक 





शुद्धि (बेदिक धर्म में प्रत्यावतंन) का पुन: प्रारम्भ द्श्रै 


शक्ति पश्चिमी एशिया में प्रादुर्मूत हुई थी, भारत देर तक उसके प्रभाव से बचा नहीं रह 
सका। दसवीं सदी के अ्रन्तिम चरण में अफगानिस्तान के मार्ग से तुकों ने भारत पर 
आक्रमण प्रारम्भ कर दिये, और दूर-दूर तक इस देश को आक्ान्त कर सकने में उन्हें 
सफलता भी प्राप्त हुई। भ्ररबों के सम्पर्क से तुक लोग इस्लाम को अपना चुके थे, श्रौर 
अपने नये धर्म के लिए उनमें श्रसाधारण उत्साह था। अरबों के आ्राक्रमणण के कारण जो 
परिस्थिति सिन्ध में उत्पन्न हुई थी, वही तुर्कों के कारण उत्तर-पश्चिमी भारत तथा पंजाब 
में प्रादुर्भत हो गई । इसीलिए याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका में शुद्धि विषयक उन 
श्रनेक श्लोकों को उद्धृत किया गया, जो देवलस्मृति में पाये जाते हैं । मिताक्षरा के लेखक 
धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध आचाये थे। उन्होंने भी इस बात की आवश्यकता अनुभव की थी, 
कि स्लेच्छों ने जिन नर-नारियों को बलपूर्वक अपना दास बना लिया हो, जिन्हें गोवध, 
माँस भक्षण आदि धर्मविरुद्ध कार्यों के लिए विवश किया गया हो, उन्हें शुद्ध करके अपने. 
धर्म में वापस ले थ्राने की व्यवस्था की जाए। महमूद गजनवी सदृश तुक झ्राक्रान्‍्ता जिस 
ढंग से सहस्नों आये नर-तारियों को गुलाम बना कर गजनी ले जा रहे थे और वहाँ उन्हें 
बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया जा रहा था, उसे दृष्टि में रखकर याज्वल्क्य- 
स्मृति के मिताक्षरा टीकाकार का ध्यान देवल मुनि द्वारा किये गये विधान की ओर 
आक्ृष्ट होता स्वाभाविक ही था । देवल मुनि द्वारा शुद्धि की जिस परम्परा का सूत्रपात 
किया गया था, भारत के इतिहास के मध्य युग में उसका पर्याप्त रूप से पालन होता रहा, 
इसका स्पष्ट संकेत आचार्य विद्यारण्य द्वारा विरचित 'पंचदशी' में विद्यमान है। पंचदशी 


वेदान्तदर्शन का प्रसिद्ध ग्रन्थ है, और उसमें अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। शरीर... । 


तथा अन्य भौतिक तत्त्वों का सम्पर्क होने पर भी आत्मा किस प्रकार उनसे असम्पृकत रहता 
है, इसे स्पष्ट करते हुए आचार्य विद्यारण्य ने कहा है कि जिस प्रकार स्लेच्छों द्वारा बल- 

पूर्वक ग्रहण किये गये (अपने धर्म में दीक्षित किये गये) ब्राह्मण में प्रायश्चित के अश्रनन्तर 
कोई म्लेच्छत्व नहीं रह जाता, उस पर म्लेच्छों का कोई प्रभाव नहीं रहता और वह पुन: 
ब्राह्मण बन जाता है, उसी प्रकार शरीरादि से सम्पर्क हो जाने पर भी भश्रात्मा का विशुद्ध 
चिद्‌ रूप विनष्ट नहीं हो जाता, उसका शुद्ध स्वरूप पूर्ववत्‌ कायम रहता है।' आचार्य 
विद्यारण्य स्वामी का समय चौदहवीं सदी में है। उस समय तक उत्तरी भारत के बड़े भाग 


. पर तुक-अ्रफगान सुलतानों का शासन स्थापित हो चुका था, और दक्षिण पर भी उनके 


आक्रमण प्रारम्भ हो गये थे । दक्षिणी भारत को मुसलिम प्रभुत्व से मुक्त रखने के लिए 
वहाँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, और उसकी स्थापना में विद्यारण्य 


. स्वामी का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा था। यह स्वाभाविक था, कि तुक सुलतानों की. 
बढ़ती हुई शक्ति तथा उत द्वारा इस्लाम के उत्कष के प्रयत्नों से उन्हें चिन्ता होती, और वे _ 


भी उस शुद्धि विधान का समर्थन करते, जिसका प्रतिपादन देवल मुनि द्वारा किया गया. 


था। पंचदशी का यह श्लोक आचार्य विद्यारण्य के इस सम्बन्ध में मन्तव्य का स्पष्ट रूप 
- से संकेत करता है। देवलस्मृति, मिताक्षरा तथा पंचदशी के विधान का प्रयोग कर कितने... 





गहीतो ब्राह्मणों स्लेच्छे: प्रायश्चितं चरन्पुन: । 


.... स्लेच्छै: संकीर्यते लैब तथाभासः शरीरकै:॥ 


... --पञ्चदशी तृप्तिदीप, (५, २३९) 





६१४ ..  आरयंसमाज का इतिहास 


नर-तारियों को विधर्मी होने से बचाया गया, या कितने मुसलमानों को शुद्ध कर झाय॑ धर्म 
में वापस लाया गया, इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है । पर ईरान, पश्चिमी एशिया, 
उत्तरी श्रफ्रीका तथा मध्य एशिया के समान भारत में इस्लाम को जो सफलता प्राप्त नहीं 
हो सकी, उसमें मध्य युग के इन आचारयों ढ्वारा की गई व्यवस्था का अवश्य ही महत्त्वपूर्ण 
कर्त त्व रहा होगा । द 
देवलमुनि द्वारा शुद्धि का जो विधान किया गया था, सतरहवीं सदी तथा उसके 
पश्चात्‌ भी उसका अ्नुस रण किया जाता रहा । शिवाजी के अन्यतम सेनापति राजा नेतजी 


पल्कर को शौरंगजेब द्वारा बलपू्वक मुसलमान बना लिया गया था । पर शिवाजी ने उसे 


पुनः हिन्दू धर्म में दीक्षित करवा दिया । शिवाजी के अधष्टप्रधानों (मन्त्रिपरिषद्‌) में एक 
मन्त्री 'पण्डितराव' भी होता था। जब कतिपय मुसलमानों ने एक ब्राह्मण को इस्लाम का 
अनुयायी बना लिया, तो पण्डितराब ने विद्वानू पण्डितों की एक सभा का श्रायोजन 
किया। इस सभा के सम्मुख उस ब्राह्मण का प्रश्न प्रस्तुत किया गया। सभा में 
एकत्र विद्वान्‌ पण्डितों ने प्रायश्चित्त का विधान कर मुसलमान बने उस ब्राह्मण को 
पुनः हिन्दू बना लेने और ब्राह्मण जाति द्वारा उसे अपना अंग स्वीकार कर लिए जाने 
की व्यवस्था की और प्रायश्चित्त के भ्रनन्तर उसे हिन्द बना लिया गया । शिवाजी के 
उत्तराधिका री सम्भाजी के शासनकाल में गंगाधर रंगनाथ कलकर्णी नाम का एक ब्राह्मण 
मुसलमान हो गया था। सम्भाजी के पण्डितराव ने भी पण्डितों की एक सभा बुलवाई। 
इस पण्डित सभा ने मिताक्षरा आदि धर्म प्रस्थों का अवलोकन कर उसके लिए प्रायश्चित्त 
की व्यवस्था की, और उसे पुनः हिन्द बना लिया गया। इसी प्रकार के कितने ही अन्य 


उदाहरण विद्यमान हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आय॑ धर्म में प्रत्यावतेन या शुद्धि की परम्परा _ 
का भारतीय इतिहास के मध्य युग में भी पूर्णतया लोप नहीं हुआ था, यद्यपि भ्रशिक्षा और _ 


संकीर्णता के कारण इसका अधिक प्रचलन नहीं रह गया था। 
इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि देवल मुनि ने प्रायश्चित्त व शुद्धि 
का जो विधान किया था, वह केवल उन नर-नारियों के लिए था, जिन्हें कि म्लेच्छों द्वारा 
बलपूर्वक विधर्मी बना लिया जाता था । इसी विधान का अ्रनुस रण व समर्थन मिताक्षरा 
तथा विद्यारण्य स्वामी द्वारा किया गया था। पर इस शुद्धि व्यवस्था में म्लेच्छों (अरब 
.. तुक, अफगान आ्रादि) को आरार्य धर्म में दीक्षित कर सकने के लिए कोई विधान नहीं था 
.. सम्भवतः, उस युग के आये मुनियों व झ्राचार्यों के सम्मुख प्रधान समस्या आ्ात्मरक्षा की 
ही थी। उन्हें यह क्रियात्मक व सम्भव प्रतीत नहीं होता था, कि इस्लाम के अनुयायी 


._ अरबों तथा तुक॑-अफगानों को आय बना सकें । उस समय इस्लाम में अनुपम शक्ति थी, 
.... वह एक प्रगतिशील धामिक आन्दोलन था। इसके विपरीत प्राचीन आये या वैदिक धर्म _ 
... मेंगम्भीररूप से विक्वषति आरा चुकी थी। वर्णव्यवस्था का रूप बिगड़ गया था, और ऊँच-तीच 
.... तथा छूत-अछुत के भेदभाव के कारण हिन्दू समाज में संगठन व सौमनस्य का अभाव हो... 
... गया था। सम्पूर्ण समाज जात-पाँत के ऐसे तंग दायरों में विभकत था, किसी विजातीय व... 
..... विधर्मी व्यक्ति के लिए जिनमें प्रवेश पा सकना असम्भवप्राय था। इस दशा में मध्य युग... 
... केमुनि व आचार्य यह प्रयत्त केसे कर सकते थे कि अरब, तुर्क-अफेगान तथा मुगलों के... 
रूप में जो नवीन स्लेच्छ भारत को आक्रान्त कर रहे थे, उन्हें भ्रपने समाज में आ्रात्मससातू 
मा रा कर सके । उनके लिए यही कम नहीं था, कि वे थ्रायों (हिन्दुश्"ों) को मुसलमान बनने से 


डे जि क 


डक हे 


का की हक इक 04 ले पक 


शुद्धि (वैदिक धर्म में प्रत्यावर्तत) का पुनः प्रारम्भ हर ६१५ 


बचाए, और जो कोई इस्लाम को ग्रहण कर ले उसे प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध करके अपने धर्म 
में वापस ले आए । उन्होंने इसी के लिए प्रयत्न किया, और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त 
हुई। यवन, शक, तुखार, कुशाण, पल्हव, हण आदि विदेशी व विधर्मी जातियों के आक्रमण 
के काल में भारत के धर्म में समुचित जीवनी शक्ति विद्यमान थी। भागवत धर्म के रूप में 
प्राचीन सत्य सनातन वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, उसके 
परिणामस्वरूप बेष्णव तथा शव सम्परदायों में नवजीवन तथा अनुपम शक्ति का संचार हो _ 
गया था। इसीलिए श्री भागवत पुराण में उस प्रभविष्ण विष्णु को भक्तिपु्वक नमस्कार 
किया गया है, जिसकी शरण में भ्रा जाने से यवन, शक, हूण झ्रादि पाप जातियाँ शुद्ध हो 
गई थीं। पर आठवीं सदी व उसके बाद के काल में भागवत धर्म के विष्णु में वह क्षमता 
नहीं रह गई थी, जिस द्वारा कि अरब, तुकं-अफगान व मुगल लोगों को शुद्ध किया जा 
सकता । 

मध्य युग में भी एक बार फिर भागवत्त धर्म का उत्कर्ष हुआ। यह उत्कर्ष भक्ति 
आन्दोलन के रूप में था। भक्ति प्रधान हिन्दू धर्म का सृत्रपात दक्षिण में हुआ और उत्तरी 
भारत में उसका प्रवेश बाद में हुआ । इस समय तक उत्तरी भारत के श्रनेक प्रदेशों पर 
तुक-अफगानों का शासन स्थापित हो चुका था, और इस्लाम का वहाँ प्रबल रूप से प्रचार 
हो रहा था। भक्ति आन्दोलन द्वारा आये (हिन्दू)धर्म की रक्षा में बहत सहायता मिली और 
उसकी उत्क्ृष्टता का सिक्का न केवल हिन्दुश्नों पर, अपितु सुसलमानों पर भी जमने लग _ 
गया। अनेक मुसलिम भी भवित मार्ग के प्रभाव में आए, और ऐसे भी अनेक सम्प्रदायों 
का विकास हुआ जिनके अ्रनुयायी हिन्दू श्र मुसलमान दोनों थे । भक्ति मार्ग के आचार्य 
स्वामी रामानन्द के शिष्यों में सन्‍्त कबीर भी एक थे, जिन्हें हिन्दू हिन्दू समभते थे, श्रौर 
मुसलमान मुसलिम । वर्तमान समय में कबीर पन्थ के अ्रनुयायियों में हिन्दू श्रौर मुसलमान 


दोनों ही हैं । इसी प्रकार बंगाल के सुलतान हुसैनशाह (१४६३-१५१८) द्वारा 'सत्यपीरं... 
नामके एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया गया, जिसका उपास्य देव 'सत्यपीर था। हिन्दू 


और मुसलमान दोनों इस सम्प्रदाय में सम्मिलित हुए, और वे इस उभयनिष्ठ देवता की 
समान रूप से पूजा करने लगे । आगे चल कर मुगल युग में सतवामी और ता रायणी नामक _ 
दो अ्रत्य सम्प्रदायों का प्रारम्भ हुआ, हिन्दू और मुसलमान जिनमें समान रूप से सम्मिलित 


: होते थे। तुक-अफगान तथा मुगल युगों की इन प्रवृत्तियों का भारत के सांस्कृतिक 
इतिहास में कुछ-न-कुछ महत्त्वअ्रवश्य है। पर इन द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों में ऐक्य ._ 
_ स्थापित नहीं हो सका। बादशाह अकबर ने दीने-इलाही के रूप में जिस सम्प्रदाय की 
स्थापना की थी, वह भी पनप नहीं सका, और हिन्दू धर्म तथा इस्लाम के बीच की गहरी 
खाई को पाट सकने में वह भी असमर्थ रहा । भवित आन्दोलन ने श्रपेने अनुयायियों को - 
. आश्वस्त अवश्य किया था, पर वह हिन्दू धर्म की उन विक्रतियों और सामाजिक बुराइयों.._ 
(ऊँच-नीच और छुत-भ्रछृत के भेदभाव आदि) को दूर नहीं कर सका था, जो चिरकाल..... 
...._ से उसमें विकसित हो रही थीं। इस्लाम के धर्माचार्यों ने इससे लाभ उठाया, भ्ौर हिन्दुओं... 
... के अनेक वर्गों में अपने धर्म का परित्याग. कर मुसलिम बन जाने की प्रवृत्ति पूवंवतु बनी... 
... रही। इस दशा में यह तो आशा ही कैसे की जा सकती थी, कि तुर्क-अफगान व मुगल 
.._ आदि विदेशी व विधर्मी जातियाँ उस ढंग से हिन्दू धर्म व भारतीय समाज में आत्मसात्‌ । 
. हो जातीं, जैसे कि प्राचीन समय में यवन, शक भ्रादि जातियाँ हुई थीं। हिन्दू लोग इस... 





६१६ हे आयसमाज का इतिहास 


बात पर अ्रवश्य गव॑ व संतोष अ्रनुभव कर सकते हैं, कि विपरीत परिस्थितियों तथा अपने 
धर्मंव समाज में अनेकविध विक्लृतियों के होते हुए भी वे पर्याप्त अंश तक अपने धर्म की 
रक्षा करने में समथ रहे । 

भगवान्‌ 'प्रभ्नविष्णु' विष्ण की जो पावनी शक्ति सदियों तक तिरोहित रही थी, 
जिसके मन्द पड़ जाने के कारण अरब, तुके-अ्रफगान और मुगल लोगों को मध्य काल में 
और यूरोपियन लोगों को आधुनिक काल में भारतीय धर्मों में दीक्षित कर सकना और 
भारतीय समाज में ्रात्मसात्‌ कर सकना सम्भव नहीं रहगया था, मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
के कतृ त्व के कारण वह पुनः प्रकट होनी शुरू हुई और अनेक ऐसे व्यक्तियों को भी शुद्ध 
करवैदिक धर्म का ग्रनुयायी बनाना प्रारम्भ किया गया, जो मूलतः विजातीय व विधर्मी 
थे। मह॒षि और उनके अनुयायियों ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि जिन आर्यों को 
बलपूर्वक या प्रलोभन द्वारा मुसलिम या ईसाई बना लिया गया था, या जिनके पूव॑ज 
किन्‍्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में अपने कुलक्रमानुगत धर्म का परित्याग कर मुसलमान बन 
गये थे, शुद्धि द्वारा उन्हें पुनः श्राय॑ धर्म में दीक्षित कर लिया जाए। केवल यही नहीं, उन्होंने 
ऐसे लोगों को भी भ्राय॑ धर्म में दीक्षित करना प्रारम्भ किया, जिनका सम्बन्ध अरब, तु, 
मुगल, यूरोपियन झ्रादि विधियों से था। ऐतिहासिक दृष्टि से इस बात का बहुत अधिक 
महत्त्व है, क्योंकि मह॒षि तथा आय समाज द्वारा आयें धर्म में एक बार फिर उस शवित 
का संचार हुआ, जिसकी सत्ता का श्रीमद्भागवत में गयवे के साथ उल्लेख है। 


(२) महूषि दयानन्द सरस्वती द्वारा शुद्धि का पुनः प्रारम्भ 


द हिन्दू (श्रार्यं) धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि स्वामी दयानन्द सरस्वती की एक 
सर्वथा नवीन, मौलिक और क्रान्तिकारी देन थी। इसके प्रादुर्भाव का इतिहास अभ्रतीव 
रोचक है और इस बात को स्पष्ट करता है कि स्वामी जी अपने समय की परिस्थितियों 
को देखते हुए किस प्रकार मौलिक चिन्तन करते थे और तत्कालीन सामाजिक समसस्‍्याश्रों 
के समाधान के लिए नतन हल खोजते थे | 


स्वामी जी के मन में शुद्धि का विचार स्व प्रथम अपनी पंजाब यात्रा में उत्पत्त _ 


ह हुआ । उस समय ईसाई प्रचारक हिन्दुओं, सिक्खों और मुसलमानों को अपने धर्म का 


अनुयायी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर संगठित प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें राज्य का प्रबल _ 
संरक्षण प्राप्त था। भ्रमेरिका, इंग्लेण्ड आदि से प्रचुर आ्रथिक सहायता भी उन्हें मिल रही 


थी । इस कारण वे हिन्दू धर्म के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। स्वामी दयानन्द ने 
इस संकट को पंजाब में पहली बार तीकब़ता से अनुभव किया और इसके प्रतिकार के लिए 


.. शद्विके उपाय का प्रतिपादन किया । गा 
. शुद्धि का विचार भारतीय समाज में भ्रतीव प्राचीन था। किन्तु स्वामी जी थे 
.._ इसका जिस श्रथ॑ में प्रयोग किया, वह सर्वथा नवीन था| इस शब्द का मूल अ्र्थ मलिन- 
.. ताञ्रों को दूर करना और सफाई करना है। मनु ने इसी अ्रथ॑ में इसका प्रयोग करते हुए.“ 
.... लिखा है कि शरीर की सफाई जल से होती है (भ्रदूभिर्गात्राणिशुदुध्यन्ति) | पहहलिघामिक....... 
.....  कार्योंको करने से पूवे शरीर की शुद्धि आवश्यक समभी जाती थी | शनै:-शने: शुद्धि शब्द ्ः 
... .. के अथ का विस्तार होने लगा और विभिन्‍न धामिक कर्मेकाण्डों को पूरा करने से पहले... 
.../...... उनके लिएआवश्यक पवित्रता प्राप्त करने के विधि-विधानों को ही शुद्धि कहा जाने लगा।.__ 





डे ड 


कक कट निराल डक डक 75 5 की ये के हर 


शुद्धि (वैदिक धर्म में प्रत्यावर्तत) का पुनः प्रारभ्भ द ६१७ 


धीरे-धीरे मध्यकालीन हिन्दू समाज में यह विचार विकसित हुआ कि विधमियों के साथ 


सम्पक से और समुद्र यात्रा से मनुष्य पापी हो जाता है। इसके लिए आवश्यक शुद्धि के 


विधान किए जाने लगे। १६वीं शताब्दी में जो व्यक्ति इंग्लैण्ड आदि समुद्र पार के देशों 
की यात्रा करते थे, उन्हें म्लेच्छों के साथ सम्पर्क के कारण पतित माना जाता था। उनकी 
पञ्चगव्य से शुद्धि की जाती थी। स्वामी जी और उस समय के अनेक विचारक इस 
व्यवस्था के विरोधी थे। स्वामी जी यह मानते थे कि प्राचीन काल में भारत का विदेशों 
के साथ बहुत सम्पर्क था और अब इस सम्पर्क के न होने से ही झार्यावर्त की अवनति हो _ 
रही है। भ्रतः उन्होंने शुद्धि शब्द का प्रयोग इससे सर्वेथा भिन्‍न अर्थ में ईसाई व मुसलमान 
धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को अपने धर्म में पुनः दीक्षित करने वाली विधि के 
लिए किया । 

स्वामी जी के सामने लगभग वही परिस्थितियाँ थीं, जो सिन्ध पर भरबों के 
आक्रमण के समय देवल मुनि के सम्मुख थीं। यदि उस समय भारत के एक प्रदेश में मुस्लिम 
राज्य स्थापित हुआ था, तो अरब सारे देश में ईसाइयों का राज्य था। उनके प्रचारक उस 
समय बड़ी तेजी से सब प्रकार के आधुनिक साधनों की सहायता से हिन्दुओं में ईसाइयत 
का प्रचार कर रहे थे, और शासकों का उन्हें प्रबल समथंन प्राप्तथा | ऐसे समय में स्वामी 
दयानन्द जब पंजाब पहुँचे तो उन्हें यह नितान्त आ्रावश्यक प्रतीत हुआ कि वे इस संकट का 
प्रतिकार शुद्धि द्वारा करें । 


पंजाब में शुद्धि का प्रश्त स्वामी जी के सम्मुख सबसे पहले लुधियाना में आया।... 


यहाँ अमेरिका के प्रैस्बिटीरियन मिशन की १८३४ में स्थापना हुई थी, अगले ही वर्ष 
उन्होंने एक हाई स्कूल की नींव डाली और यह स्थान ईसाई प्रचारकों की गतिविधि का 

एक प्रमुख केन्द्र बन गया । यहाँ के मिशन स्कूल में रामशरण नामक एक ब्राह्मण पढ़ाया 
करता था। स्वामी जी लूधियाना पहुँचे, तो वह ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला था । कुछ 


हिन्दुओं ने स्वामी जी का ध्यान इस श्रोर श्राकषित किया शौर उनसे रामशरण के धर्मा- 


न्‍्तरण को रोकने का प्रयास करने के लिए कहा। स्वामी जी ने रासशरण को अपने पास 
बुलाया, उसे उपदेश दिया और कुछ बातें समझाई । इससे प्रभावित होकर रामशरण ने 
ईसाई मत को स्वीकार न करने का निर्ण य किया । 
पंजाब में स्वामी जी के सामने इस प्रकार की कई समस्याएँ आती रहीं, अश्रत 
उन्होंने इस प्रश्न पर गम्भीर विचार किया । जालच्धर में उन्होंने शुद्धि पर एक व्याख्यान - 


दिया और एक ईसाई की शुद्धि की। खड़कसिंह नामक एक व्यक्ति ने स्वामी जी के प्रभाव. 
से ईसाइयत का परित्याग किया। इसे भ्रमृतसर के रेबेरण्ड क्लाक ने ईसाई बनाया था। 


ईसाई बनने से पहले यह साधु रह चुका था और ईसाइयत के बारे में उसे कई प्रकार 
के संदेह थे। उसने लिखा है---/“इस समय मैं पुनः स्वामी दयानन्द से मिला। मैं उनसे 


.. पहले भी मिल चुका था, जबकि हम दोनों फकीर या संन्यासी थे। उन्होंने मुझे बताया... 
... कि मैंने वेदों का अर्थ ठीक ढंग से नहीं समभा है। मोक्ष पाने के लिए उन्होंने मुझे योगा-..... 
...  भ्यास करने को कहा। कुछ समय तक मैंने उनका श्रनुस रण किया, मैं श्रायं बन गया और... 

.. ईसाइयों ने मुझे छोड़ दिया । आ मल । 


// | 


..._ १. सी० एफ० एण्ड्रज़--इत नौर्य इण्डिया, लन्दन (१६०७), पृ० पशे६॥..... 





६१८ ्् .... झायसमाज का इतिहास 


स्वामी जी के अ्रमृतसर के अन्तिम निवास में उन्हें यह पता लगा कि वहाँ के 
मिशन स्कूल के चालीस विद्यार्थी ईसाइयत से भ्राकरषित हो रहे हैं। वे विधिवत्‌ बपतिस्मा 
लेकर अ्रभी तक ईसाई नहीं वने थे और अपने को बगैर बपतिस्मे वाला ईसाई कहा 
करते थे। उन्होंने प्रार्थना परिषद्‌ के नाम से अपना एक संगठन भी बना रखा था। 
स्वामी जी के प्रचार का ईसाई बनने की आकांक्षा रखने वाले इन युवकों पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा । उनके विचारों में परिवर्तत आने लगा । इससे वहाँ के पादरी रैवरैण्ड बेय रिंग को 
बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने स्वामी जी के प्रचार के प्रभाव का निराकरण करने के लिए 
१२ वर्ष से ईसाई बने हुए पंडित खानसिंह के साथ स्वामी दयानन्द का शास्त्रार्थ कराने 
का निश्चय किया। किन्तु जब खानसिह स्वामी दयानन्द से मिला तो उनसे इतना अधिक 
प्रभावित हुआ कि उसने ईसाइयत को तिलांजलि दे दी। वह पुनः हिन्दू हुआ, और स्वामी 
जी का अनुयायी बन गया । रवरण्ड बेयरिंग के लिए यह स्थिति असझ्य थी। स्वामी जी के 
प्रचार का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने कलकत्ता के एक सुप्रसिद्ध ईसाई प्रचा रक रैवरैण्ड 
के० एन० बेनर्जी को बुलाकर शास्त्रार्थ करावे का निश्चय किया। अपनी कन्या की बीमारी 
के कारण श्री बनर्जी कलकत्ता से नहीं श्रा सके । इस समय कुछ अन्य ईसाइयों ने भी 
ईसाइयत का परित्याग किया और शुद्ध होकर पुनः हिन्दू धर्म में दीक्षित हुए 
पंजाब में एक अन्य घटता ने भी स्वामी जी के शुद्धि के विचार को पुष्ट एवं 
प्रोत्साहित किया । पंजाब की यात्रा के समय ही स्वामी दयानन्द को श्रमरीका से थियोसो- 
फिस्टों का पहला पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पश्चिमी जगत्‌ के अनेक ईसाई 
ईसाइयत से संतुष्ट नहीं हैं, और वे अपनी धर्मपिपासा को शानन्‍्त करने के लिए भारतीय 
. धंमों की शोर उन्मुख हो रहे हैं। जोडेन्स के मतानुसार इससे भी स्वामी जी को ईसाइयों 
. को हिन्दू धर्म में लाने की प्रेरणा मिली होगी । 

द शुद्धि के सम्बन्ध में श्रायंसमाज की ब्राह्मममाज के साथ तुलना बड़ी रोचक है। 
ब्राह्मसमाजी नेताओं के सामने भी हिन्दुओं के ईसाई बनने की समस्या झाई, कि तु उन्होंने 
.. इस प्रश्न पर नतो कोई मौलिक चिन्तन किया, न ही इसका कोई समाधान ढूँढ़ा। इसके 
: प्रतिकार के जो उपाय उन्होंने किए, वे प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए। १०३० में सुप्रसिद्ध 
स्काट मिशनरी एलेक्जेण्डर डफ कलकत्ता आए। उन्होंने अपना मिशन सकल खोला । उन 
दिनों अंग्रेजी की शिक्षा की बड़ी माँग होते हुए भी ईसाई पादरियों के प्रति बंगालियों में 
. इतना अ्रधिक अश्रविश्वास॒ था कि डफ राजा राममोहन राय की सहायता से ही अपना 

स्कूल खोलने में समर्थ हुए, और शुरू में बड़ी मुश्किल से उन्हें छह विद्यार्थी प्राप्त हुए । 
पा १८४४५ में इस स्कूल में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी उमेश चन्द्र सरकार नें अपनी 
पत्नी सहित ईसाई धर्म स्वीकार किया। इससे उस समय कलकत्ता में बड़ी सनसनी फैल 


 गई। उस समय ब्राह्मसमाज के नेता देवेद्धनाथ ठाकुर थे और इन्हीं के परिवार की देख- 
.. रेख में चलने वाले यूनियन बंक में उमेश के पिता काये करते थे । देवेन्द्रनाथ ने कलकत्ता... 
_ के प्रमुख हिन्दुओं को ईसाइयत के संकट का मुकाबला करने के लिए संगठित किया। 
|... डा० डफके स्कूल के विरोध में एक आन्दोलन चलाया गया । श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर के 
.... आह्वान पर बुलाई गई एक बैठक में कलकत्ता के प्रमुख हिन्दू एकत्र हुए। इसमें ईसाइयत 





१, जोडेन्स--दयानन्द सरस्वती, पृ० १७१ रा का 
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शुद्धि (वैदिक धर्म में प्रत्यावतेन) का पुनः प्रारम्भ ६१ 


के खतरे को रोकने के लिए एक स्कूल खोलने के उद्देश्य से बत्तीस हजार रुपयों का चन्दा 
एकत्र किया गया । इसमें दस हजार रु० की धन राशि कलकत्ता के लखपति बाबू आशुतोष 
देव ने दी थी। इस धनराशि से हिन्दू विद्यार्थी विद्यालय की स्थापना की गई। देवेन्द्रवाथ 
ठाकुर और हरिमोहन सेन इस विद्यालय का प्रबन्ध करने वाले मन्त्री बनाए गए । किन्तु 
कुछ वर्ष बाद ही यह स्कूल बन्द हो गया, क्योंकि इसकी धनराशि जिस व्यापारी घराने में 
जमा थी वह दिवालिया हो गया ।. हि 
इस घटना की तुलना जब हम लुधियाना के मिशन स्कूल में पढ़ने वाले रामशरण 
की घटना से करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वेवेन्द्रताथ ठाकुर और स्वामी दयानन्द 
के दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर था। स्वामी जी ने रामशरण को उपदेश देकर समभाया 
था और ईसाई बनने वाले हिन्दुओं को पुतः अपने धर्म में लाने के लिए शुद्धि की नवीन 
विधि का आविष्कार किया था। इस तरह की कोई व्यवस्था ब्राह्मतमाज के नेता नहीं कर 
सके, इसीलिए वे ईसाइयत के संकट का सामना करने में असमर्थ रहे । 

. शुद्धि का जो कार्य स्वामी दयातन्द सरस्वती ने पंजाब में प्रारम्भ किया था, वह 
निरन्तर आगे बढ़ता गया । उसी-के कारण देहरादून के एक प्रसिद्ध सम्पन्न परिवार के 
दो पुत्रों को ईसाई होने से बचाया जा सका। देहरादून श्र यंसमाज की स्थापना का 
विवरण देते हुए इस तथ्य का उल्लेख किया जा चुका हैं। जब महर्षि देहरादून में धर्म- 


प्रचार कर रहे थे, (एप्रिल, १८७६), जन्म का एक मुसलमान भी उनके उपदेश सुनने के... 

लिए आया करता था। इसका नाम मोहम्मद उमर था। वह सहारनपुर कानिवासी था, . 
पर ठेकेदारी के लिए देहरादून रह रहा था। मह॒षि के प्रवचनों से वह इतना ग्रभावित... 
हुआ, कि उसने वेदिक धर्म में दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की । उसे शुद्ध करके हिन्दू... 


(आय) बना लिया गया, भर उसका तया नाम पअलखधारी रखा गया। यह कहा जाता 
है कि मोहम्मद उमर की शुद्धि स्वयं महषि ने की थी । सदियों के बाद यह पहला अवसर _ 
था, जब किसी जन्म से मुसलमान के लिए बैदिक धर्मी व आय बन जाने का मार्ग खोल _ 
दिया गया था। महर्षि की प्रतिभा व प्रयत्न से आर्य धर्म में उस शक्ति का संचार होता 
प्रारम्भ हो गया था, जिसके कारण प्राचीन समय में कितनी ही विदेशी व विधर्मी जातियों 
को आर्य बना लिया गया था। चर का आय | आह पी 
महर्षि के जीवन काल में कितने ही श्रन्य विधर्मी स्त्री-पुरुषों को शुद्धि द्वारा आय॑ 


समाज में सम्मिलित किया गया। ऐसी एक शुद्धि श्रजमेर में की गई थी, जिसके कारण 


एक ईसाई महिला ने अपने दो बच्चों के साथ वेदिक धर्म को स्वीकार कर लिया था। 


. ग्जजमेर आ्रारयंसमाज के मनन्‍्त्री पण्डित कमलनयन शर्मा हो ३१ अगस्त, १८८३ को इस शद्धि 


के सम्बन्ध में महर्षि को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह सूचित किया गया था, कि रद 


. अगस्त को रक्षाबन्धन के श्रवसर पर सरदार भगतसिंह तथा पण्डित भागराम सदृश बहुत-से _ हक 

.. ब्रतिष्ठित सज्जनों की उपस्थिति में इस ईसाई महिला ने वेदिक धर्मस्वीकारकिया, जिसे... 
.._ सब लोग बहुत प्रसन्‍न हुए। अपने अगले पत्र में पण्डित कमलनयन शर्मा ने महपि को यह 

. क्षी लिखा था, कि “इस स्त्री के वेदमत स्वीकार करने से यहाँ के ईसाइयों में बड़ी हलचल 


..._ भच रही है, भर ईसाई मत यें उन्हीं को शंका उलल्न होने लग गई है। आशा हैकि.] 








१. शिव नाथशास्त्री -- हिस्द्री झाफ ब्राह्मसमाज, पू ण्हैकहिव 





६२० ..... आर्यसमाज का इतिहास 


वर्ष दिन के भीतर और भी कितनेक ईसाई मनुष्य और स्त्रियाँ वेदमत को स्वीकार करेंगे।* 
(मूंशी राम--ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार, पृ०१६६)। 

मह॒षि द्वारा विधर्मियों को आर्य धर्म में दीक्षित कर लेने की बात इतनी प्रसिद्ध 
हो गई थी, कि सन्‌ १८७६ के कुम्भ के अवसर पर जब वे हरिद्वार गये, तो उमेद खाँ 
ताम के एक मुसलमान ने उनसे प्रश्त किया कि क्या यह सच है कि आप मुसलमानों को 
भी आर्य बना लेते हैं। इस पर मह॒षि ने कहा--आर्य के अर्थ श्रेष्ठ और सत्य मार्ग पर 
चलने वाले के हैं । श्रत: जब श्राप सत्य धर्म को ग्रहण करेंगे तो भ्रा्य हो जाएँगे । वस्तुतः, 
महषि ने वैदिक धर्म का द्वार सबके लिए खोल दिया था, और बहुत-से विधियों ने 
उसमें प्रवेश करना प्रारम्भ भी कर दिया था। पर यह स्वीकार करना होगा, कि अभी 
हिन्दुश्ों के मज्जातन्तुगत संस्कारों तथा बद्धमूल धारणाग्रों में इतना परिवतेत नहीं आया 
था, जिससे कि वे मुसलमानों तथा ईसाइयों को सुगमता से आत्मसात्‌ कर सकें । इसके 
लिए समय तथा निरन्तर प्रयत्न की अपेक्षा थी । पर यह स्पष्ट है कि शुद्धि द्वारा महषि 
ने हिन्दुओं के हाथों में एक ऐसा साधन श्रदान कर दिया है, जिसका उपयोग कर वे अपनी 
शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। 








इक्की सवा अध्याय 


ग्रर्यसमाज का संगठन और प्रचार 


(१) आयंसमाज का संगठन 


क्रिश्चिएनिटी और इस्लाम के समान आयसमाज कोई नया धामिक मत नहीं 
है, और न वह शैव, वेष्णव, शाक्त श्रादि के समान वैदिक धर्म का कोई सम्प्रदाय ही है। 
वह एक घामिक संगठन है, जिसकी स्थापना मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने वेदिक धर्म के 
विशुद्ध स्वरूप को पुनः स्थापित करने के अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए की थी। बुद्ध 
और वासुदेव कृष्ण सदश धर्माचार्यों ने सनातन थ्रार्य धर्म में उत्पन्त हुई विक्ृतियों का 


निराकरण करने के प्रयोजन से जिन आन्दोलनों का सूत्रपात किया था, बाद में उन्होंने... 


: नवीन मत-मतान्‍्तरों का रूप प्राप्त कर लिया । बुद्ध के अनुयायी परम्परागत आये धर्म. 
से दूर हटते गये, और उन द्वारा प्रतिपादित 'मध्यमा प्रतिपदा' व अष्टाजिक श्राय माग 
एक नया धामिक सम्प्रदाय बन गया। वासुदेव कृष्ण के अनुयायी ईश्वर की सत्ता तथा - 
वेदों के प्ररमाण्य को स्वीकार करते थे, पर उनकी पूजा-विधि में ऐसे नवीन तत्त्वों का _ 
समावेश हो गया जो वेद की शिक्षाश्रों के अनुरूप नहीं है, और इसीलिए भागवत बेष्णव 

धर्म की स्थिति एक पृथक्‌ मत की हो गई। यही 'शैव भागवत” तथा अन्य वैदिक मतों _ 
के सम्बन्ध में भी हुआ। बुद्ध और कृष्ण के समाव मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने परम्परागत 
सनातन आय॑ धर्म में उत्पन्त हुई विक्षतियों को दूर करने के साथ-साथ वैदिक धर्म के उस _ 


विशुद्ध स्वरूप को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया, जो इतिहास के वंदिक याआषं 


युग में आार्यावत में प्रचलित था। उन्होंने किसी नये मत व सम्प्रदाय का प्रवर्तन नहीं 


किया । आार्यसमाज एक संस्था है, एक संगठन है, जिसका निर्माण किसी निश्चित उद्देश्य... 


व प्रयोजन को सम्मुख रखकर किया गया था। लाहौर में निर्धारित आर्यसमाज के दस 


नियमों के अनुसार यह उद्देश्य संसार का उपकार करना है। आर्यसमाज का छठा नियम , 


यह है---“संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ।” मनुष्यों की व्यक्तिगत तथा मानव समाज 
की सामूहिक उन्नति के प्रयोजन से ही मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने झआरयसमाज की स्थापना... 


. की थी | बम्बई श्रार्यसमाज द्वारा निर्धारित नियमों में पहला नियम इस प्रकार था---. 
.. “आयंसमाज का सब मनुष्यों के हितार्थ होता आवश्यक है।” इसका भी वही अभिप्राय.. 
है, जो लाहौर में निर्धारित छठे नियम का है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि श्रायंसमाज एक. 


. ऐसा संगठन है, जिसका निर्माण सम्पूर्ण संसार व मानव समाज के हित-कल्याण के. 





६२२ आर्यसमाज का इतिहास 


सम्पादन के प्रयोजन से किया गया है। उसका कार्यक्षेत्र किसी एक देश, एक जाति या 
एक जनसमुदाय तक सीमित नहीं है। वह एक सार्वदेशिक व सावभौम संस्था है, जिसे 
सब लोगों की उन्नति के लिए प्रयत्व करना है। 

सम्भवतः, कोई ऐसा अच्य धामिक संगठन नहीं है, जिसके नियम इतने सुनिर्धारित 
: हों, जैसे कि श्रार्यस माज के हैं । श्रायंसमाज के समान सुस्पष्ट लिखित संविधान शायद 
ही किसी गअव्य धामिक संगठन का होगा । तथागत गौतम बुद्ध ने श्रपने मन्तव्यों का प्रचार 
करने तथा “बहुजन के हित व सुख' के लिए संघ का निर्माण किया था। पर इस संघ में 
केवल स्थविर तथा भिक्षु ही होते थे, गृहस्थों को इसके सदस्य होने की अनुमति नहीं थी । 
ब्रौद्ध गहस्थ श्रावक' कहाते थे। भिक्ष संघ के स्थविरों के प्रवचन सुनने और चेत्यों आदि 
की पूजा के लिए वे संघारामों में अवश्य जाया करते थे, पर उनके संचालन, प्रबन्ध, 
व्यवस्था आदि में उनका कोई हाथ नहीं होता था। बौद्ध संघ की कार्यविधि सुनिश्चित 
रूप से निर्धारित थी। उसके संगठन के भी सुनिश्चित नियम थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 
एक गणराज्य में हुआ था । गणों की कार्यविधि से वे भली भाँति परिचित थे। इसीलिए 
उन्होंने भिक्ष संघ के लिए भी उसी कार्यविधि को अपनाया था, जो गणराण्यों में प्रचलित 
थी । उन्होंने संघ के लिए सात अपरिहाय धर्मों का विधान किया था---१, एक साथ 
एकत्र होकर बहुधा अपनी सभाएँ करते रहना। २. एक हो बैठक करना, एक हो उत्थान 


करना, और एक हो संघ के सब कार्यों को सम्पादित करना। ३. जो संघ द्वारा विहित है, 


उसका कभी उल्लघंन न करना । जो संघ में विहित नहीं है, उसका अ्रनुसरण नहीं करना । 


जो भिक्षओरों के पुराने नियम चले श्रा रहे हैं, उनका सदा पालन करना । ४. जो अपने में 


बड़े धर्मानु रागी, चिरप्रव्नजित, संघ के पिता, संघ के नायक स्थविर भिक्षु हैं उनका सत्कार 
करना, उन्हें बड़ा मानकर उनका पूजन करना और उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने 
योग्य समझना। २४. पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली तृष्णा के वश में न श्राना। ६. वन की 
कुटियों में निवास करना । ७. सदा यह स्मरण रखना कि भविष्य में केवल ब्रह्मचारी 
ही संघ में सम्मिलित हों और सम्मिलित हुए लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहें | ये सात 
अपरिहाय॑ धर्म बौद्ध भिक्ष्‌ संघ के स्वरूप को भली भाँति स्पष्ट कर देते हैं। उसमें केवल 
ऐसे पुरुष ही सम्मिलित हो सकते थे जो गृहस्थ न हों, जिनका जीवन अ्रनुशासित हो और 


जो तृष्णा के वशीभूत न होकर तप का जीवन बिताने को उद्यत हों | बौद्ध संघ ऐसे. 
व्यक्तियों का संगठन था, जो सांसारिक सुखों का परित्याग कर तप' और साधना में तत्पर 


हों और बुद्ध के उपदेश के अ्रनुसार बहुजन के हित व सुख के लिए प्रयत्न करें। 


बौद्ध भिक्षत्रों के रहन-सहन, और कार्य आ्रादि के सम्बन्ध में नियम व व्यवस्थाएँ के 


.. संघ सभा द्वारा निर्धारित की जाती थीं। संघ सभा में सब शिक्ष एकत्र होते थे, और 
उनके बैठने के लिए आसन नियत रहते थे। आसनों की व्यवस्था करने के लिए एक 


.... पृथक्‌ कर्मचारी होता था, जिसे आ्रासनप्रज्ञापकः कहते थे। संघ में जिस विषय पर 

... विचार होना होता था, उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता था। पर प्रस्ताव को... 
........ उपस्थित करने से पूर्व उसकी सूचना देनी होती थी । इस सूचना को ज्नप्ति' कहते थे। 
..._ ज्ञप्ति (ज्ञापन) के बाद प्रस्ताव उपस्थित किया जाता था। बौद्ध साहित्य में प्रस्तावके 
......॑. लिए प्रतिज्ञा शब्द प्रयुक्त किया गया है। जो प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) के पक्ष में होते थे, वेचुप.... 
...... रहतेथे। जो विरोध में हों, श्रपना विरोध प्रकट करते थे। प्रस्ताव के उपस्थित किए जानी... 
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पर यदि संघ चुप रहे, तो उसे तीन बार पेश किया जाता था। तीनों बार सब चुप रहें, 
तो प्रस्ताव को सर्वेसम्मति से स्वीकृत मान लिया जाता था। विरोध होने की दशा में 
बहुसम्मति द्वारा निर्णय की प्रथा थी। सम्मति लेने से पूर्व प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष 
में भाषण होते थे। किसी प्रस्ताव प्र संघ की क्या सम्मति है, यह जानने के लिए वोट 
लिए जाते थे। वोट के लिए बौद्ध साहित्य में छन्द' शब्द प्रयुक्त हुआ है और वोट के 


लिए प्रयुक्त होने वाली पतियों के लिए शलाका” शब्द । वोट लेने का कार्य जिस भिक्ष- 


कर्मचारी के सुपुर्द होता था, उसे 'शलाकाग्राहक' कहते थे | संघ में दिए गए भाषणों को 
लेखबद्ध करने के लिए लेखक भी हुआ करते थे। को रम का नियम भी भिक्षु संघ में था 
कम-से-कम तीन भिक्षञ्रों की उपस्थिति संघ के अ्रधिवेशन के लिए आवश्यक मानी जाती 
थी । यदि को रम न हो, तो 'गणपुरक' कमंचारी का यह कतेंब्य था कि झ्रावश्यक संख्या 
में भिक्षओं को एकत्र करे, ताकि संघ की बठक हो सके । 


बौद्ध भिक्ष संघ की जिस कार्य विधि का ऊपर विवरण दिया गया है, उससे इसमें 


कोई सनन्‍्देह नहीं रह जाता कि महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित धारमिक संगठन लोकततन्त्रवाद 
के मन्तव्यों पर आधारित था। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बौद्ध संघ के सदस्य 
स्थविर और भिक्षु ही हो सकते थे। जिन्होंने भिक्षु ब्रत ग्रहण न किया हो, उनके लिए 
संघ में कोई स्थान नहीं था । इस दशा में बौद्ध संघ एक वर्ग विशेष का संगठन था, बुद्ध 
की शिक्षाओ्रों को मानने वाले सब लोगों का नहीं। साथ ही, संघ का कोई केन्द्रीय संगठन 


नहीं था, और स्थानीय संघों की सदस्यता भी सुनिश्चित नहीं होती थी। संघ की बैठक 
में कोई भी भिक्ष उपस्थित हो सकता था और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता था 
चाहे वह कहीं का भी निवासी क्‍यों न हो। सारनाथ के संघ में पुरुषपुर, शाकल और 


श्रावस्ती के भिक्ष सम्मिलित हो सकते थे, ठीक उसी ढंग से जसे कि सारनाथ के भिक्ष | 
बौद्धसंघ 'चातुदिश' कहाता था, क्‍योंकि चारों दिशाश्रों--सब स्थानों के भिक्षु उसमें भाग 


ले सकते थे। पर उसका कोई ऐसा केन्द्रीय संगठन नहीं था, जो स्थान-स्थान' पर विद्यमान 


संगठनों को अ्रनुशासित कर सके, उनपर नियन्त्रण रख सके और उन्हें तथागत बुद्ध द्वारा 


प्रतिपादित अष्टाँगिक आर्य मार्ग से विचलित न होने दे । इसी का यह परिणाम हुआ कि _ 
_ स्थान भेद से बौद्ध संघों के श्राचार-विचार आदि में भेद आता गया और बहुत से ऐसे 
समुदाय विकसित हो गए, जिनके न केवल भ्राचार-विचार में ही, श्रपितु मन्तव्यों और 
पूजाविधि में भी बहुत भेद था। हीनयान और महायान बौढ़ों के दो प्रमुख सम्प्रदाय थे, 


जिन दोनों की कितनी ही शाखाएं थीं। 
जन धम के प्रवर्तक वर्धमान महावीर द्वारा जिस संगठन का निर्माण किया गया 
था, उसका स्वरूप प्रायः वही था जो बौद्ध संघ का था। बुद्ध के समान महावीर भी एक 


गणराज्य में उत्पन्न हुए थे, और गणों की कार्यविधि व परम्पराओं से भली भाँति परिचित _ 
. थे। उन्होंने मुनियों के संदोह या संघ का निर्माण किया और उस द्वारा उनकी शिक्षाओं 
का दूर-दूर तक प्रचार हुआ | पर जैन संघ में भी केवल मुनि ही सम्मिलित हो सकते 
.... थे। जनसाधारण या गृहस्थों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं था। बौद्ध संघ के समान... 
... उसका भी कोई केन्द्रीय संगठन नहीं था । ० हा 
...... बौद्ध धर्म के ह्ास और जैन धर्म की शक्ति के क्षीण होने पर जब वैदिक धर्म के. 
'शैव, वेष्णव आदि सम्प्रदायों का विकास हुआ, तो इन सम्प्रदायों में भी अनेक संगठनों 
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का निर्माण हुआा। गअ्ादि-शंकराचाय ने साधु-संन्यासियों के संगठन की उसी ढंग से 
. स्थापना की, जैसे कि बौद्ध भिक्षओं और जन मुनियों के संघ थे। जैसे बौद्ध स्थविर और 
भिक्षु संघारामों में निवास करते थे, वेसे ही शंकराचार्य के अनुयायी दशनामी संन्‍्यासी 
श्राश्नमों में निवास किया करते थे। विविध हिन्दू (आये) धर्माचायों ने भी अपने-अपने 
सम्प्रदायों के साधुत्ों के ऐसे ही संघ बनाए, जिन में जवसाधा रण व गहस्थों के लिए कोई 
स्थान नहीं था । वे श्रावकों, उपासकों व भक्तों की स्थिति में ही संनन्‍्यासी-महात्माओरं 
के सम्पर्क में आते थे और उनके दर्शन कर व प्रवचन सुनकर ही धर्म का लाभ प्राप्त करते 
थे। साधु-संन्यासियों के कार्यकलाप व गतिविधि पर उनका किसी भी प्रकार का कोई 
नियन्त्रण नहीं था। संन्यासियों के इन संगठनों का निर्माण मध्य युग में हुआ था। उस 
समय गणों की परम्परा का अ्रत्त हो चुका था, और राज्यसंस्था में सामन्त-पद्धति का 
प्रमुख स्थान हो गया था। इस दशा में यह सम्भव नहीं था, कि संन्यासियों के संगठन गणों 
के सदृश हों। सामन्त पद्धति (7०५०४। $ए/6४7) पिरामिड के समान होती है। मध्य युग 
के संस्यासियों के संगठन भी पिरामिडों के सदुश थे, जिनमें एक महामण्डलेश्वर या महन्त- 
. महान के नियन्त्रण में बहुत-से छोटे-बड़े मठाधीश हुआ करते थे । 
क्रिश्चियन धर्म का प्रारम्भ हुए दो हजार साल के लगभग समय हो चका है। 

शुरू में इसका संगठन भी बौद्ध धर्म के सदूश था। क्रिश्चियन साथु (१४०0॥:8) समूहों 
में संगठित होकर धर्म प्रचार का कार्य करते थे, और जन-साधारण को क्राइस्ट का 
अनुयायी बनाने का प्रयत्त करते थे। क्रिश्चियन धर्म का प्रादुर्भाव एक ऐसे प्रदेश में हुआ 
था, जो रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत था । रोमन लोग सम्राट को देवी मानते थे, और 
देवता के रूप में उसकी पूजा करते थे। क्रिश्वियन लोग क्राइस्ट को ईश्वर का पुत्र 
प्रतिपादित करते थे, और रोमन सम्राट को देवता मानने के लिए उद्यत नहीं थे। इसका 
परिणाम यह हुआ, कि उन पर घोर अत्याचार किए गए। क्राइस्ट को शूली पर चढ़ाया 
गया, और उसके अनुयायिश्रों के लिए आत्म रक्षा कर सकना भी कठिन हो गया। इस 
दशा में क्रिश्चिएनिटी के धामिक संगठन का यही लक्ष्य रहा, कि उसके साधु या भिक्षु 
. रोमन राजकर्मचारियों की कर दृष्टि से बचने का प्रयत्न करते हुए अ्रपने धर्म का प्रचार 
करते रहें। धीरे-धीरे क्रिश्चियन धर्म की उन्नति होती गई, और उसके साधुझों व स्थविरों 
का प्रभाव निरन्तर बढ़ता गया। चार सदी के लगभग समय में यह स्थिति आ गई, कि 
. रोम के सम्राद्‌ भी इस धर्म के श्रनुयायी हो गए और क्रिश्चिएनिटी ने रोमन साम्राज्य 
के राजधर्म की स्थिति प्राप्त कर ली। भ्रब ईसाई साधु खुलकर मैदान में श्रा गये, और 
उनके प्रचारकों ने उन जातियों को भी अपने धर्म में दीक्षित करना प्रारम्भ कर दिया, 

जो उत्तर की ओर से श्राक्रमण कर रोमन साम्राज्य को तहस-नहस करने में तत्पर थीं। 
... विदेशी आक्रमणों के कारण रोम की राजशक्त में तो क्षीणता झा रही थी, पर क्रिश्चियन _ 
.. धर्मकी शक्तित में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, क्योंकि उसके अ्नुयायि्रों की संख्या लगातार 
बढ़ती जा रही थी।. पा. 
... यह स्थिति थी, जबकि क्रिश्चिएनिटी के संगठन में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 


....._ हुआ। रोम में चर्च की स्थापना क्राइस्ट के अ्रन्यतम शिष्य सेण्ट पीटर द्वारा की गई थी।._ 
...  चिरकाल से रोमन साम्राज्य का केन्द्र रोम नगर रहा था, अतः उसका महत्त्ववहुतअधिक... 
४7 थी। गह स्वाभाविक था; कि रोम में स्थापित चर्च का भी किश्वियन लोगों की दृष्टि में. 
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विशेष महत्व हो | बाइबल में भी कुछ ऐसे सन्दर्भ व संकेत विद्यमान हैं, जिनके कारण 
सेण्ट पीटर का क्रिश्चियन जगत्‌ में विशेष सम्मान था। इस दशा में यदि सेण्ट पीटर. 
द्वारा स्थापित रोम के चर्च तथा उसके प्रमुख धर्माचार्य॑ (जिसे पोष कहा जाता था) का 
क्रिश्चियन लोगों पर विशेष प्रभाव स्थापित हो गया हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई 
बात नहीं। जब क्रिश्चिएनिटी ने रोमन साम्राज्य के राजधर्म की स्थिति प्राप्त कर ली, 
तो रोम के सम्राद्‌ के समान वहाँ के क्रिश्वियन धर्माचाये (पोष) की शक्ति भी बहुत 
बढ़ गई, और उसे सब क्रिश्वियन अपना धर्मगुरु मानने लगे। रोम के पोप की शक्ति 
तथा महत्त्व की वृद्धि में एक अन्य बात भी सहायक हुई। हुणों के आक्रमणों के कारण 
जब इटली सुरक्षित नहीं रह गया, तब रोमन साम्राज्य की राजधानी को पूर्व में 
बाइजेण्टियम (कान्स्टेण्टिनोपल) ले जाया गया, और रोमन सम्राट वहीं से अपने विशाल 
साम्राज्य का शासन करने लगे | पर साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों पर सुदृढ़ रूप से शासव 
कर सकता उनके लिए सुगम नहीं था। हुणों के आक्रमण उन पर निरन्तर हो रहे थे, और 
एक प्रकार की अराजकता वहाँ उत्पन्त हो गई थी। बहुत-से छोटे-बड़े राजा वहाँ शासन 
करने लग गये थे। नाम को ये बाइजेण्टियम के रोमन सम्राट के प्रभुत्व को स्वीकार 
करते थे, पर क्रियात्मक दृष्टि से इनकी स्थिति स्व॒तन्त्र राजाश्रों की थी। राजनीतिक 
एकता के अभाव के इस काल में क्रिश्चिएनिटी द्वारा एक प्रकार की एकता उत्पन्न की 
जा रही थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य के सब निवासी इस समय तक क्राइस्ट के अनुयायी 
हो चुके थे, और आाक्रान्ता जातियों ने भी इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। क्रिश्चियन 
होने के कारण सब कोई रोम के पोष को अपना धामिक नेता मानते थे, और उसके 
आदेशों का प्रसन्‍ततापूवंक पालन करते थे। अ्रव्यवस्था और श्रराजकता के इस काल में 
क्रिश्वियन च्च के रूप में एक ऐसे संगठन की सत्ता थी, जो रोमन सम्राट की प्रजा को 
एक सूत्र में बाँधे रखने में समर्थ थी। पर क्रिश्वियन चर्च का संगठन लोकतन्‍्त्रवाद के 
अनुसार नहीं था। बौद्ध संघ से वह बहुत भिन्‍न था। उसका निर्माण ऐसी परिस्थितियों 
में हुआ था, जब कि पाश्चात्य जगत्‌ में सामन्‍्त पद्धति पर भ्राधारित एकतन्त्र व निरंकुश 
शासनों का विकास हो रहा था। उस युग के राजा एकतनन्‍त्र व निरंकुश होते थे, और 
उनकी शक्ति सामन्‍्त वर्ग पर आश्वित रहती थी। सामस्तों के श्रनुकूल व वशवर्ती रहने 
पर ही वे श्रपती सत्ता कायम रख सकते थे। रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों में जिन 
अनेक प्रतापी राजाओं ने अपने पृथक्‌ राज्य स्थापित कर लिये थे, वे उसी समय तक 
सुरक्षित रह सकते थे, जब तक कि अपने सामन्‍्तों को वे वश में रख सकें। इसके लिए 
पोप का समर्थन व साहाय्य उनके लिए अत्यन्त उपयोगी था। रोमन सम्राट को अपना 


. अश्रधिपति मानते हुए भी पोप के श्राशीर्वाद का उनके लिए बहुत महत्त्व था, क्योंकि इससे 


उन्हें एक प्रभावशाली व प्रतापी धर्मंगुरु द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती थी। फिर एक - 
समय ऐसा भी आया, जब पश्चिमी प्रदेश रोमन सम्राटों की अ्रधीनता में नहीं रह गए, 
और वहाँ के विविध राजा स्व॒तन्त्र रूप से अपने-अपने राज्यों में शासत करने लगे। इन 


राजाओं में निरन्तर युद्ध होते रहते थे, और सबका यह प्रयत्न रहता था कि अच्य राजाओं 


को जीतकर अपने भ्रधीन कर लें । रोमन साम्राज्य की स्मृति अभी नष्ट नहीं हुईं थी। 
पश्चिमी यूरोप के सभी प्रतापी राजाओं की यह आ्राकांक्षा रहती थी, कि वे अपनी शक्ति 
में वृद्धि कर वह स्थिति प्राप्त कर लें, जो पहले रोमन सम्नाठों की होती थी | शालमेगन 





६२६ आयंसमाज का इतिहास 


(महान चार्ल्स) नाम के राजा की यह आकांक्षा पूर्ण हुई, और वह यूरोप के बड़े भाग पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकने में सफल हुआ । उसने यह भी प्रयत्न किया कि पुराने 
सम्राटों की परिपाटी का अनुसरण कर रोम में अपना राज्याभिषेक कराए। वह 
क्रिश्चिएनिटी का अनुयायी था, और रोम के पोप को अपना धर्मगुरु मानता था। उसने 
रोम आ कर पोप द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया, और पवित्र रोमन सम्राद (0०ए 
एणाओ 77०0०) का पद प्राप्त किया। इस समय से पोपों के प्रभाव व शक्ति में 
और भी अधिक वद्धि हो गई, और पाश्चात्य संसार की राजनीति का संचालन भी उन 
द्वारा किया जाने लगा। मध्य काल में पोप इस स्थिति में थे, कि राजाओं को भी अपने 
आदेशों का पालन करने के लिए विवश कर सकते थे। अब रोम के पोप की यह स्थिति 
नहीं रह गई है, पर एक ऐसा छोटा-सा राज्य है, जिसके वे सम्पूर्ण-प्रभ्त्व-सम्पत्त राजा 
होते हैं। यह राज्य वेटिकत' कहाता है। पोप जहाँ सावधौम रोमन कंथोलिक चर्च के 
सर्वोपरि धर्मगुरु हैं, वहाँ साथ ही वेटिकन के राजा भी है। पोप को अधीनता में विद्यमान 
रोमन कैथोलिक च् लोकतनन्‍्त्रवाद पर आधारित नहीं है। उसके संचालन व व्यवस्था 
में क्रेिश्वियत जनता का कोई हाथ नहीं होता। यह सही है कि पोप का पद वंशक्रमानुगत 
नहीं है, और उसकी नियुक्ति चुताव से होती है । पर चुनाव में चर्च के कतिपय बड़े-बड़े 
पदाधिकारी ही भाग ले सकते हैं। सोलहवीं सदी में यूरोप में धामिक सुधारणा 
(२८णा॥४7०7) के आन्‍्दोलनों के परिणामस्वरूप जो अनेक प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय 
विकसित हुए, उनके संगठन अधिक लोकतान्त्रिक हैं, पर उनका संचालन भी सब्बे- 
साधारण जनता के हाथों में नहीं है 

विश्व का एक अन्य प्रमुख धर्म इस्लाम है, जिसका प्रादुर्भाव सातवीं सदी में 
हुआ था। उसके प्रवर्तक हजरत मुहम्मद थे, जो अपने जीवनकाल में उसके सर्वेप्रधान 
गुरु व नेता रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ इस्लाम के जो तीन धर्मंगुरुव खलीफा बने, 
उनकी नियुक्ति मुसलमानों की आम सहमति द्वारा हुई थी। उस समय मुसलमानों की 
संख्या बहत कम थी, और वे प्रधानतया मदीना में केन्द्रित थे । उनके लिए यह सम्भव 
था, कि परस्पर मिलकर सबकी सहमति से अपने नेता व गुरु को चुन सकें। उस समय 
मुसलमान अपने विरोधियों से संघर्ष में तत्पर थे, और अ्रपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए 
समीप के प्रदेशों पर आक्रमण भी कर रहे थे। तब उनके पास न सांसारिक वेभव था, 
और न धन-सम्पत्ति | अपने धर्म पर अ्गाध आस्था और उसके लिए मर मिटने तथा 
. तन, मत, धन अपित कर देने की आकांक्षा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी । इस दशा में 
मुसलमानों के लिए यह कठिन नहीं था, कि किसी सुयोग्य व कुशल व्यक्ति को अपना 
खलीफा बनाने के लिए सहमत हो सकें। पर कुछ समय बाद ही इस दशा में परिवर्तन 
भ्रा गया । हजरत अली के खलीफा बनने के प्रश्न पर मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हो 
गया, और इस मतभेद ने हिसात्मक संघर्ष का रूप प्राप्त कर लिया। परिणाम यह हुआ, 
. कि खलीफा की नियुक्ति में 'सहमति' के तत्त्व का अन्त हो गया, और उसका स्थान 
'षड़यन्त्रों और युद्धों ने ले लिया। खलीफा जहाँ मुसलमानों का धर्मंगुरु होता था, वहाँ 
साथ ही अरब साम्राज्य का राजा व अधिपति भी वही होता था। ज्यों-ज्यों अरब 
. साम्राज्य का क्षेत्र विस्तत होता गया, खलीफाशओरं की शक्ति में भी वद्धि होती गयी। वे. 
.. उसी स्थिति को प्राप्त हो गए, जिसमें पहले रोम के सम्राट होते थे। भ्ररव का साम्राज्य 
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गआर्यसमाज का संगठन और प्रचार द ६२७ 


पश्चिम में स्पेत से लगाकर पूर्व में सिन्ध तक और उत्तर में ईरान से भी श्रागे मध्य 
एशिया तक विस्तृत था। इस विश्ञाल साम्राज्य के श्रधिपति खलीफा के पद के लिए 
यदि सशस्त्र संघर्ष होने लगें, तो इसमें ग्राश्वयं की क्या बात है। वह एकतन्त्र निरंकुश 
शासनों का युग था, और राजा का पद भी वंशक्रमानुगत हुआ करता था। खलीफा भी 
वंशक्रमानुगत होने लगे, और अरबों के विविध कुल खलीफत को अपने वंश में स्थिर 
करने के लिए संघर्ष व युद्धों में तत्पर हो गए। इसी संघर्ष के परिणामस्वरूप खलीफत 
की राजधानी पहले मदीना से हट कर दमिश्क (दर्मास्कस ) हुई, और फिर बगदाद। 
तु्कों के आक्रमणों के कारण जब विशाल अरब साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया, और 
उसके उत्तरी प्रदेशों में अनेक तु राज्य स्थापित हो गये, तो मुसलिम राजशक्त श्ररबों 
के हाथों से निकल कर तुकों के पास चली गई, और तुकों के शक्तिशाली राजाओ्रों ने 
(जिल्होंने अरब को भी जीतकर अपने भ्रधीत कर लिया था) खलीफा का पद प्राप्त कर 
लिया । सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध तक तुर्की के सुलतान को ही मुसलिम जगत्‌ का 
खलीफा भी माना जाता रहा। पर जब तुर्की में राजतन्त्र शासन का अन्त होकर 
गणराज्य की स्थापना हो गई, तो खलीफा का स्वयमेव अन्त हो गया, और अब कोई ऐसा 
व्यक्ति नहीं रह गया है, जो सम्पूर्ण मुसलिम संसार का भ्रधिपति व घधर्मगुरु हो। पर 
यह स्पष्ट है, कि अबसे कुछ ही समय पहले तक इस्लाम का संगठन एकतन्‍्त्र था, और 
मुसलमानों का सर्वोच्च धर्मगुरु एक ऐसा व्यक्ति होता था, जिसके खलीफा के पद पर 
नियुक्ति में उनका कोई भी हाथ नहीं था। इस धर्मगुरु द्वारा समय-समय पर जो फतवे 
जारी किये जाते थे, उन्हें मानना सब मुसलमानों के लिए अनिवार्य होता था । 

विश्व के प्रमुख धार्मिक सम्प्रदायों के संगठनों का जो उल्लेख ऊपर किया गया है, 
उसका प्रयोजन यह है कि आ्रायंसमाज से संगठन से उनकी तुलना की जा सके। 
क्रिश्चिएनिटी और इस्लाम के संगठनों में लोकतान्त्रिक तत्त्व का अभाव है। उनके धर्म- 
गुरुओं की नियुक्ति में जनता का कोई हाथ नहीं है, और सर्वसाधारण लोग उनके 
कार्यंकलाप व गतिविधि पर कोई नियन्त्रण भी नहीं रखते। बोद्ध संघ के सम्बन्ध में 
भी यही बात कही जा सकती है। यह सही है, कि भिक्षूसंघ का कार्य गणराज्यों की पद्धति 
के अनुसार होता था, पर जनसाधारण का उस पर कोई नियन्त्रण नहीं था। जो व्यक्ति 
काषाय वस्त्र पहन कर प्रव्रज्या ले भिक्षु या भिक्षुणी बन जाते, संघ का संचालन उन्हीं के 
हाथों में आ्रा जाता और वे ही बहुसम्मति से सब बातों का निर्णय किया करते प्रव्नज्या 
ग्रहण करने के लिए न भायु की कोई मर्यादा थी और न॒ विद्या को। गृहस्थ लोग श्रद्धा 
के साथ संघ को दान-दक्षिणा प्रदान किया करते थे, पर इस ढंग से दी गई अपार 
सम्पत्ति पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं होता था। संघ के स्थविर और भिक्षु उसको 
श्रपनी इच्छा से जैसे चाहें व्यय कर सकते थे । पर आयेसमाज किसी वर्ग विशेष का 
संगठन नहीं है। आरार्यसमाज में साधु-संन्यासी भी हैं, विद्वान्‌ उपदेशक और पुरोहित भी 


 हैं। पर बौद्ध संघ और जैनों के मुनिसंदोह के समान आर्यसमाज केवल साथु-संन्यासियों 


व प्रचारकों का ही संगठन नहीं है। आ्रायंसमाज के दस नियमों को जो स्वीकार करें 
और महधि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित बेदिक धर्म के मन्तव्यों के अनुसार 
जीवन बिताने का जितका प्रयत्न हो, ऐसे सब व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, आयंसमाज के 
सभासद्‌ बन सकते हैं। आर्य सभासद्‌ के रूप में अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए यह 
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भी ग्रावश्यक है, कि वे अपनी भ्राय का शतांश या अधिक आर्यसमाज को दिया करें। 
महर्षि के जीवनकाल में जब आयंसमाजों की स्थापना प्रारम्भ ही हुई थी, ग्राय सभासद्‌ 
बनने के इच्छुक व्यक्ति को जिस अभिलाष-पत्र या प्रवेश-पत्र को हस्ताक्षर के साथ 
भरकर देना होता था, उसमें वह अपना वाम, अपने पिता का नाम, निवासस्थान, श्रायु, 
शिक्षा, सपत्नीक या एकाकी, सन्‍्तान, जाति (गोत्र आदि सहित), जीविका और वाषिक 
चन्दा आदि का उल्लेख करता था, और आर्यसमाज के उद्देश्यों के श्रनुकुल आचरण करना 
स्वीकार करता था । आ्रार्य सभासद बनने का इच्छुक व्यक्ति जिस प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर 
करता था, उसमें निम्नलिखित पंक्तियाँ रखी गई थीं---मैं प्रसन्‍ततापूर्वक आयेसमाज 
के उद्देश्यों के (जेसा कि नियमों में वर्णन किये गये हैं) अ्रनुकूल श्राचरण स्वीकार करता 
हूँ। मेरा नाम श्रायं समाज में लिख लें।” इससे स्पष्ट है, कि कोई भी व्यक्ति, जो 
आयसमाज के दस नियमों के अनुकूल आचरण करने को उद्यत हो, समाज का 
सभासद बन सकता था, बशर्ते कि अपनी आय का शर्तांश भी वह समाज की निधि में 
प्रदान करता रहे। बाद में प्रवेश-पत्र में कुछ संशोधन इस प्रयोजन से किये गये, ताकि 
आये सभासद बनने के लिए उन मन्तव्यों को मानना भी आवश्यक हो, जो वेदों के 
ग्राधार पर ऋषि दयाननद के ग्रन्थों में लिखे गये हैं। यह सही है, कि वर्तमान समय में 
ग्रायंसमाज का सभासद बनने के लिए यह झ्रावश्यक है कि सभासद न केवल आयेसमाज 
के उद्देश्यों के अनुकूल आ्रचरण ही स्वीकार करे, श्रपितु उन मन्तव्यों तथा सिद्धान्तों को 
भी माने, जिनका प्रतिपादन महपि ने वेदों के आधार पर अपने ग्रन्थों में किया है। पर 
इन दो बातों को स्वीकार करने वाले तथा अपनी झ्राय का शतांश समाज के लिए प्रदान 
करने वाले सब स्त्री-पुरुष श्रायंसमाज के सभासद बन सकते हैं, चाहे वे गृहस्थ हों या 
वानप्रस्थ व संन्यासी हों, और चाहे वे किसी भी वर्ण या जाति के हों, और चाहे वे 
धनपति व उद्योगपति हों या किसान व मजदूर हों। शर्ते केवल यह है कि उत्तका आचरण 
आ्रायंसमाज के नियमों के अनुकल हो, और महर्षि द्वारा प्रतिपादित मन्तव्य व सिद्धान्त 
उन्हें स्वीकार्य हों। इस कारण झ्रायसमाज की सदस्यता का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो 
जाता है । बौद्ध और जैन संघों के समान वह केवल भिक्षुत्रों और मुनियों तक ही सीमित 
नहीं रहता । आयंसमाज में सब सभासदों की स्थिति एक समान मानी जाती है। 
पदाधिकारियों का चुनाव सब सभासदों के वोटों द्वारा किया जाता है, और कार्यकलाप, 
गतिविधि आदि के सम्बन्ध में भी सब निर्णय सभासद्‌ ही करते हैं। इस दृष्टि से यह 
अन्य सभी धामिक संगठनों से भिन्‍न है । बौद्ध भिक्षुओं, जैन मुनियों, ईसाई मिशनरियों 
व साधुओं (१४०7/5), दशनामी संन्‍्यासियों, उदासी व वेरागी साधुओं, नाथपन्थी 
योगियों और मुसलिम मौलवियों व पीरों के समान आ्रार्यंसमाज में भी साधु-संन्‍्यासी 
उपदेशक, पुरोहित और प्रचारक हैं। पर वे सब एक ऐसे संगठन के अनुशासन व 
नियन्त्रण में हैं, जिसमें सभी आश्रमों, वर्णों तथा जातियों के वयस्क स्त्री-पुरुष सभासद्‌ 
. रूप से सम्मिलित हो सकते हैं | श्रायंसमाज की यह एक ऐसी विशेषता है, जो किसी भी. 
: अन्य धामिक संगठन में नहीं है। इसके कारण अ्रार्यसमाज में पुरोहितों व साधु-संन्यासियों 
. का एक ऐसा वर्ग उत्पन्‍्त ही नहीं हो सकता, जो अपनी स्थिति के आधार पर समाज 
का नेतृत्व प्राप्त कर ले। इस वर्ग के व्यक्ति श्रपनी विद्धत्ता, सदाचारमय जीवन, त्याग, 
तपस्या और सेवाभाव के ग्राधार पर ही समाज में उच्च स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। 
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उन्हें कोई ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो दूसरों को न हों। यथार्थ बात तो यह 
है, कि आ्रार्यंसमाज में पुरोहित, उपदेशक व प्रचारक आदि के कार्य किसी भी ऐसे व्यक्ति 
द्वारा सम्पादित किये जा सकते हैं, जिसमें इन कार्यों को करने की योग्यता हो । जिन्हें 
शुद्र या हरिजन समझा जाता है, उन कुलों के लोग भी शिक्षा प्राप्त कर आर्यसमाज में 
पुरोहित आदि के काय कर सकते हैं। श्रायेंसमाज का संचालन आये सभासदों द्वारा किया 
जाता है, चाहे वे किसी भी जाति या कुल के हों । जिसे पुरोहित वर्ग (?/68ए (|७58) 
कहा जाता है, आर्येसमाज में उसकी सत्ता है ही बहीं। यज्ञ आदि धामिक अनुष्ठानों को 
कोई भी व्यक्ति सम्पादित करा सकता है, यदि उसमें उपयुक्त योग्यता हो । द 
लोकतन्‍्त्रवाद पर आधारित होना आयेसमाज के संगठन की एक शअ्रन्य अनुपम 
विशेषता है । इतिहास में लोकतन्त्र शासन बहुत पुराने नहीं हैं। बहुत पुराने काल में ऐसे 
गणराज्यों की सत्ता श्रवश्य थी, जिनमें राजकीय नीति का निर्धारण एवं शासन शक्ति का 
प्रयोग गणसभाश्रों द्वारा किया जाता था। पर गणराज्य बहुत छोटे-छोटे होते थे, और 
उनके नागरिकों के लिए गणसभा में एकत्र हो सकना कठिन नहीं होता था। उनमें जनता 
का प्रत्यक्ष शासन था, प्रतिनिधि चुनने की प्रथा उनमें नहीं थी। इसीलिए वर्तमान युग की 
संसदों के समान प्रतिनिधि सभाश्रों का उनमें प्रभाव था। विशाल साम्राज्यों के निर्माण 
और सामन्त-पद्धति के युगों में लोकतन्त्र शासनों का प्रश्न ही उत्पन्‍्त नहीं होता था। फ्रांस 
की राज्यक्रान्ति द्वारा श्रठारहवीं सदी के अ्रच्तिम चरण में यूरोप में लोकतन्त्रवाद का 
सूत्रपात हुआ, और पाश्चात्य देशों में जनता के शासन स्थापित होने में एक सदी से भी 
ग्रधिक समय लग गया । मह॒थि दयानन्द सरस्वती ने जिस समय सन्‌ १५७४ में पहले- 
पहल भ्रायंसमाज की स्थापना की, और बम्बई में उसके लिए नियमों का निर्माण किया 
गया, तो भारत की तो बात ही क्या, यूरोप में भी लोकतस्‍्त्रवाद शैशव दशा में था। वहाँ 


के बहुसंख्यक राज्यों में वंशक्रमानुगत राजाश्रों के एकतन्त्र व निरंकुश शासन विद्यमान 


थे। सम्पूर्ण यूरोप में केवल दो राज्य (स्विट्जरलेण्ड और फ्रांस) ही ऐसे थे, जिनमें 
वंशक्रमानुगत राजा न होकर राष्ट्रपतियों की सत्ता थी। इनमें भी फ्रांस में वंशक्रमानुगत 
राजाओं के शासन का अन्त हुए चार वर्ष से भी कम समय हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन में 
पालियामेण्ट की सत्ता अवश्य थी, पर उसके एक सदन में तो केवल बंशकऋ्रमानुगत या राजा 
की कृपा से बनाए गए लाड ही सदस्य होते थे। यद्यपि दूसरे सदन (हाउस आफ कामन्‍्स) के 
सदस्य निर्वाचित हुआ करते थे, पर वे जनता के एक बहुत छोटे भाग का ही प्रतिनिधित्व 
करते थे, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में बोट का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था। 
स्त्रियों की वोट का अधिकार तो उस समय था ही नहीं। भारत में ग्रभी लोकतन्त्र संस्थाश्रों 


रा सूत्रपात भी नहीं हुआ था। प्रान्तों तथा केन्द्र में सभाएं अ्रवश्य थीं, पर उनके सदस्य 


मनोनीत होते थे, निर्वाचित नहीं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में भी जनता द्वारा 
निर्वाचित सदस्यों की नियुक्ति का क्रम तब तक प्रारम्भ नहीं हुआ था । ऐसी दशा में महर्षि 


 दयानन्द सरस्वती की सहमति एवं निदेशन में आयेसमाज के जिन नियमों का निर्माण 


किया गया, उनमें लोकतन्‍्त्रवाद को पूर्णझूप से अपनाया गया था और उसी के अनुसार 

समाज के संचालन की व्यवस्था की गई थी। द 
बम्बई में निर्धारित नियमों द्वारा आरर्यंसमाज के संगठन का स्वरूप भली भाँति 

स्पष्ठ नहीं था । प्रधान, मन्त्री आदि समाज के पदाधिकारी किस प्रकार और कितने समय 
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के लिए नियुक्त किए जाएँ, यह उनमें स्पष्टतया प्रतिपादित नहीं था। दो वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ 
१८७७ में आ्रायसमाज के जिन नियमों श्र उपनियमों का लाहौर में निर्माण हुआ, उनसे 
समाज के लोकतान्त्रिक शासन को स्पष्ट रूप प्राप्त हो गया | लाहौर में निर्धारित उप- 
नियमों के अ्रनुसार आरयसमाज के पदाधिकारियों (प्रधान, उपप्रधान, मन्त्री, कोषाध्यक्ष 
तथा पुस्तकाध्यक्ष और झ्रावश्यकतानु सार उपभनन्‍्त्री, उपकोषाध्यक्ष तथा उपपुस्तकाध्यक्ष) 
और अन्तरंग सभा के सदस्यों की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा करने की व्यवस्था की गई। 
हौर में आ्रर्यंस माज के जो उपनियम बनाए गए, वे संविधान के सदृश हैं । उनके अ्रनु सार 
आयसमाज के सब कार्य आये सभासदों की बहुसम्मति द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिएँ, 
और पदाधिकारियों तथा अन्तरंग सभा के सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष समाज के वाषिक 
ग्रधिवेशन में किया जाना चाहिए । पदाधिकारियों पर नियन्त्रण रखने के लिए भी प्रनेक 
व्यवस्थाएँ इन उपनियमों में की गई हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि जिस ढंग का आर्यसभाज 
का संविधान लाहौर में सन्‌ १८७७ में स्वीकृत किया गया था, वह केवल धार्मिक संगठनों 
के लिए ही नया नहीं था, पर राज्य-संस्था के लिए भी उसे नवीन कहा जा सकता है, 
विशेषतया भारत की राज्य-संस्था के लिए जहाँ अंग्रेजों का निरंकुश शासन विद्यमान था । 
बम्बई और लाहौर में श्रायसमाज के संगठन का जो स्वरूप निर्धारित किया गया 

वह स्थानीय झ्रायसभाजों के लिए था। किसी बड़े क्षेत्र (जिला, प्रान्‍्त, देश या विश्व) के 
लिए श्रायंसमाज के संगठन का क्‍या रूप हो, इस विषय में कोई व्यवस्था सन्‌ १८७५ 
और १5८७७ में नहीं की गई थी। बम्बई में निर्धारित नियमों में एक प्रधान समाज के 
स्थापित किए जाने की व्यवस्था अवश्य की गई थी, जो इस प्रकार थी--- “इस समाज में 
प्रति देश मध्य (में) एक प्रधान समाज होगा और दूसरी शाखाएँ होंगी (नियम ३) । प्रधान 
समाज के अनुकूल और सब समाजों की व्यवस्था रहेगी (नियम ४)। प्रधान समाज में 
वेदोक्त अनुकल संस्कृत और आयंभाषा में सत्योपदेश के लिए नाना प्रकार के पुस्तक रहेंगे 
और एक आये प्रकाश पत्र यथानुकल आठ-आठ दिन में निकलेगा । यह सब समाज में 
प्रवत्त किए जाएँगे (नियम ५)। इन नियमों से स्पष्ट है कि श्रार्यसमाज की स्थापना 
के समय से ही यह विचार विद्यमान था, कि जहाँ एक ओर सब नगरों और ग्रामों में 


कर 


स्थानीय आयंसमाज स्थापित किए जाएं, वहाँ साथ ही प्रत्येक देश व प्रदेश में एक-एक 


प्रधान समाज भी हो। इस प्रधान समाज का मुख्य प्रयोजन अपनी शाखा-प्रशाखाश्रों 
(स्थानीय झ्रायेसमाजों ) का सा्गे प्रदशित करना हो, और इसी निर्ित्त उस द्वारा एक 
साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया जाया करे। मह॒षि के जीवनकाल में इस विचार को 
क्रियान्वित नहीं किया जा सका | पर उनके देहावसान के पश्चात्‌ सितम्बर, १८८ 

बम्बई आयेसमाज के उपप्रधान श्री सेवकलाल क्ृष्णदास ने भारत भर के झ्राय समाजो को 
पत्र भेजकर उन्हें सम्पूर्ण देश का एक “प्रधान समाज' बनाने के लिए प्रेरित किया । शीघ्र 
ही, प्रधान समाज के निर्माण के आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया, जिसके परिण[मस्वरूप 
'सबसे पूर्व पंजाब के श्रार्यसमाजों ने अपना केन्द्रीय संगठन (आ्रार्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब). 
बनाया (सन्‌ १८८५), और कुछ समय बाद पश्चिमोत्तर प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के आर्य 
समाजों ने। धीरे-धीरे अन्य प्रदेशों में भी झ्राय प्रतिनिधि सभाओं का गठन होता गया । कुछ 


वर्ष पश्चात्‌ देश भर की प्रतिनिधि सभाझ्रों का एक केर्रीय संगठन 'सार्वदेशिक सभा के 


_ नाम से बनाया गया (३१ अगस्त, १६०६) । भारत से बाहर मारीशिस, फिजी, अफ्रोका 
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आदि में भी ज्यों-ज्यों आयंसमाजों की स्थापना होती गई, सावंदेशिक सभा का क्षेत्र भी 
अ्रधिक-अधिक विस्तृत होता गया, और अब वह समय आ चुका है, जबकि इस सभा ने 
विश्व भर के आर्यसमाजों के सावं भौम शिरोमणि संगठन का रूप प्राप्त कर लिया है। 

प्रधान आयेसमाज' के विचार को सम्मुख रखकर किस प्रकार विविध क्षेत्रों, 
प्रदेशों और देशों में ग्रार्य उपप्रतिनिधि सभाश्रों, प्रतिनिधि सभाझ्रों और सबसे ऊपर 
सार्वदेशिक सभा के संगठन बने, इस विषय पर इस इतिहास के द्वितीय भाग में विशद 
रूप से प्रकाश डाला जाएगा। यहाँ इन संगठनों का उल्लेख केवल इस प्रयोजन से किया 
गया है, जिससे कि श्रार्यंसमाज के संगठन के लोकता न्त्रिक स्वरूप को प्रतिपादित किया 
जा सके। प्रत्येक आयंसमाज का संगठन तो लोकतन्त्रवाद पर ग्राधा रित था ही, क्योंकि 
उसके पदाधिकारियों की नियुक्त चुनाव द्वारा की जाती थी और समाज के कार्यकलाप 
सम्बन्धी सब निर्णय भी सभासदों की सम्मति लेकर (बहुमत के अ्रनुसार) किए जाते थे । 
पर जब प्रधान समाज के रूप में केन्द्रीय आप संगठनों का निर्माण शुरू हुआ, तो उनके 
लिए भी मतदान, निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का आश्रय लिया गया। मह॒षि के देहावसान 
के कुछ ही समय पश्चात्‌ जब पंजाब आये प्रतिनिधि सभा का गठदे किया गया, तो उसमें 
पंजाब के सोलह श्रार्यंसमाजों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, और उत्होंने श्रन्तरंग 
सभा के पन्द्रह सदस्यों का चुनाव किया था। बाद में आर्यसमाजों श्ौर उसके सभासदों 
की संख्या बढ़ जाने पर यह व्यवस्था करने की श्रावश्यकता हुई, कि किस समाज से कितने 
प्रतिनिधि आय प्रतिनिधि सभा में लिये जाएँ, और प्रतिनिधियों को किस ढंग से 
निर्वाचित किया जाया करे। आर्य प्रतिनिधि सभाश्रों की कार्यविधि आदि के सम्बन्ध में 
भी नियमों का निर्माण किया गया । इसमें सनन्‍्देह नहीं, कि ये नियम अविकल रूप से 
लोकततन्‍्त्रवाद पर आधारित हैं। ध्यान देने योग्य महत्त्व की बात यह है कि उन्‍नीसवीं 
सदी का अ्रन्त होने से पूर्व ही आयंसमाज ने अपने स्थानीय एवं केन्द्रीय संगठनों के लिए 
ऐसी ही नियमावली या संविधान का निर्माण कर लिया था, जो पूर्णतया लोकतान्त्रिक 
था, और यह कारये उसने उस समय सम्पादित किया था, जबकि भारत की शासन-संस्थाश्रों 
पर लोकतन्‍त्रवाद का कोई भी प्रभाव नहीं था। 

लोकतान्त्रिक संगठन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो वे जिनमें शक्ति का स्रोत 
नीचे से ऊपर की ओर बहता हो, और दूसरे वे जिनमें शक्ति केन्द्र में निहित रहे और केन्द्र 
द्वारा उसे नीचे की ओर प्रसारित किया जाए। आरयंसमाज का संगठन पहले प्रकार का 
है । शक्ति के वास्तविक स्रोत वे श्रार्यसमाज हैं, जो महानगरों, नगरों, कसबों और गाँवों 
में स्थापित हैं। उनके सभासद्‌ समाज के साप्ताहिक व विशेष अधिवेशनों में उपस्थित 
होकर समाज के उद्देश्यों की पूति के साधनों व उपायों का निर्धारण करते हैं, अपने 
पदाधिकारियों को चुनते हैं, और प्रतिनिधि सभा के लिए श्रपने प्रतिनिधियों का 
चुनाव करते हैं । प्रतिनिधि सभा इन स्थानीय समाजों से ही शक्ति प्राप्त करती है। 
प्रतिनिधि सभा तथा सार्वदेशिक सभा का संचालन व नेतृत्व किन व्यक्तियों के हाथों में 
रहे, इसका निर्णय भी स्थानीय समाजों द्वारा ही परोक्ष रूप से किया जाता है । पर स्थानीय 
समाजें भी पूर्णतया स्वाधीन नहीं हैं। प्रतिनिधि सभा व सा्वदेशिक सभा का नियन्त्रण 
उन पर विद्यमान है, और उन्हें उन नियमों के अधीन रहना पड़ता है, जिनका निर्माण 
केन्द्रीय श्रायं संगठनों द्वारा किया गया हो। केन्द्र का यह अनुशासन एकतन्त्र व निरंकुश 
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नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिनिधि सभाश्रों के चुनाव तीन-तीन वर्ष बाद होते रहते हैं 
आर उनके सदस्य ऐसे ही व्यक्ति चने जा सकते हैं जिन्हें ग्रायं सभासदों का समर्थन प्राप्त 
जा 
द प्रतिनिधि सभाओ्रों के चुनाव के लिए आरार्यसमाज द्वारा जो पद्धति अपनायी गई 
हैं, वह श्रादर्श है। उनके सदस्यों का निर्वाचन श्रार्य सभासदों द्वारा किया जाता 
समाज के सभासदों की संख्या के अनुसार जब यह तय हो जाए कि किस समाज को कितने 
प्रतिनिधि चुनने हैं, तो सभासद्‌ वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं । इस पद्धति 
के कारण प्रतिनिधि सभा के सदस्य ग्रार्यों के लोकमत का सही-सही प्रतिनिधित्व कर पाते 
हैं । सावंदेशिक सभा के सदस्यों का चनाव प्रान्तीय या प्रादेशिक आये प्रतिनिधि सभाश्रों 
द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य भी झ्रायं जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि 
उनका चुनाव प्रतिनिधि सभा के वे सदस्य करते हैं, जो स्वयं निर्वाचित होते हैं। इस 
प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए, कि शआ्रार्य सभासद्‌ बनने के लिए न धनी होना 
ग्रावश्यक है, और न उच्चकोटि का विद्वान। निर्धन-से-निर्धन व्यक्षि आयेसमाज का 
सभासद्‌ बन सकता है, क्योंकि सभासद्‌ बनने के लिए उसे श्रामदनी का शतांश हो चन्दे 
के रूप में देना होगा। जो मजदूर सौ रुपए मासिक कमाता है, समाज का सभासद्‌ बनने 
के लिए उसे केवल एक रुपया मासिक चन्दा देना होगा। लाखों की श्रामदनी वाले धन- 
पतियों को आये सभासद्‌ बनने के लिए हजारों रुपया प्रतिमास झार्यंसमाज को देना होगा । 
धनियों की तुलना में निर्धनों की संख्या श्रधिक होती है, और धनी व निर्धन सब झार्य 
सभासदों के वोट का मूल्य एक समान है। इस दशा में धनी व्यक्ति आये समाज का नेतृत्व 
तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब निधन आ्राये सभासदों का विश्वास उन्हें प्राप्त हो। ग्रार्य- 
समाज के संगठन में सब (धनी व निर्धत) को वोट का अधिकार उस समय दिया गया 
था, जबकि ग्रेट-ब्रिटेन तक में हाउस झ्राफ कामन्स के निर्वाचक होने के लिए सम्पत्ति की 
शर्तें विद्यमान थी, और निर्धन लोगों को वहाँ वोट का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्त्रियों 
को तो तब यह अधिकार था ही नहीं | 
आयसमाज के संगठन में गुरुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। विद्वानों और 
संन्यासियों को समाज द्वारा सम्मान अवश्य दिया जाता है, उनके प्रवचनों तथा उपदेशों 
को महत्त्व भी सब आये देते हैं। पर समाज के संगठन में उन्हें कोई विशेषाधिकार व 
विशिष्ट स्थिति प्राप्त नहीं है। बम्बई में जब स्व प्रथम ग्रायंसमाज की स्थापना हुईं, तो 
कतिपय सज्जनों ने महर्षि दयानन्द सरस्वती के सम्मु्त यह प्रस्ताव रखा था, कि वे आाये- 
समाज के अधिनायक व भअध्यक्ष बनना स्वीकार कर लें | पर वे इससे सहमत नहीं हुए 
लोगों के बहुत कहने पर उन्होंने अन्य सभासदों के समान बम्बई आरयंसमाज का एक 
साधारण सभासद बनना स्वीकार कर लिया और अन्य सभासदों की भाँति वे भी चन्दा 
देते रहे । सन्‌ १८७७ में जब लाहौर में श्रायंसमाज की स्थापना हुई, तो वहाँ भी यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि मह॒षि को लाहौर श्रायं समाज के संरक्षक का पद प्रदान 
किया जाए। पर वे इससे सहमत नहीं हुए। उनका कथन था, कि “इससे गुरुडम की गन्ध 
 ग्राती है, भ्रोर मेरा उद्देश्य ही गुरुडम को तोड़ने का है न कि स्वयं गुरु बतकर एक नया 
. पन्‍्थ स्थापित करने का | यदि कल इस पदवी से मेरा ही मस्तिस्क फिर जाए, अ्रथवा ऐसा 
ने हो और मेरा स्थानापन्‍न घमण्ड में आकर कोई (अन्यथा) का्ये करने लगे तो तुम 





'हताहए कक" लनरतंस++र०८न सतत आकर चनने; 
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लोगों को बड़ी कठिनता होगी और वही दोष उत्पन्न हो जाएँगे जो दूसरे नवीन पम्थों में 
हो गए हैं। महषि दयानन्द सरस्वती के यही विचार थे, जिनके कारण उन्होंने आरार्य- 
समाज के संगठन को लोकतन्‍्त्रवाद के अनुसार बनाया, और सब आये सभासदों की 
स्थिति को एक समान रखने की व्यवस्था की । यह स्वंथा सम्भव है कि कोई व्यक्ति अपनी 
विद्वता, कार्यक्षमता, सेवा आदि गणों के कारण आय॑ समाज में विशिष्ट स्थिति प्राप्त कर 
ले। ऐसा होना उचित भी है। पर ऐसे व्यक्ति की विशिष्ट स्थिति भी तब तक ही रहेगी, 
जब तक कि आये सभासदों की समष्टि की उस पर आस्था और श्रद्धा कायम रहे। नि:सनन्‍्देह, 
धामिक संगठनों के इतिहास में मह॒षि द्वारा एक ऐसा पग उठाया गया था जो सब्वथा 
नवीन और मौलिक था, पर साथ ही जिसके कारण आय समाज के पथ भ्रष्ट हो जाने की 
सम्भावना का अन्त हो जाता था । 


(२) आयंसमाज के प्रचारक तथा प्रचार कार्य 


मह॒षि दयानन्द सरस्वती के जीवन काल (सन्‌ १८८३ तक) में उन संन्‍्यासियों 
तथा प्रचारकों की संख्या बहुत कम थी, जो वेदिक धर्म के प्रचार तथा आ्रायंसमाजों की 
स्थापना में तत्पर हों । इस काल में आयसमाज का जो भी प्रचार व प्रसार हुआ, वह प्राय: 
मह॒षि के ही कत्‌ त्व का परिणाम था। पर फिर भी कुछ अन्य व्यवित भी इस समय में 
मह॒षि के कार्य में हाथ बटाने में तत्यर थे । 

साधु-पंन्यासी--महूधि के जीवन काल में स्वामी भझात्मानन्द, स्वामी ईश्वरानन्द 
आर स्वामी सहजानन्द नाम के तीन संन्यासी आर्यसमाज के प्रचार में तत्पर थे। ये तीनों 
महर्षि के शिष्य थे, और उन्हीं से इन्होंने संन्यास झ्राश्षम की दीक्षा ली थी। स्वामी आत्मा- 
नन्‍्द का कार्यक्षेत्र हरयाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में था। हिमाचलप्रदेश के शिमला, 
और कांगड़ा आदि में भी उन्होंने धर्म प्रचार कर आर्यसमाजों की स्थापना की थी । 
१० जुलाई, १८८३ को मह॒षि के नाम लिखे एक पत्र में उन्होंने अपने कार्य के सम्बन्ध में 
इस प्रकार परिचय दिया था---“विदित हो कि मैं भ्रप्नैल में शमल: (शिमला) पर्वत पर गया 
था वहाँ आयंसमाज में एक मास तक रहा“ आ्राजकल कालका में रह रहा हूँ। यहाँ पर 
लाला गोपीनाथ के प्रबन्ध से आयंसमाज है और अब यहाँ से मैं कसौली आरयसमाज जाकर 
उपदेश करूँगा । इस पत्र में स्वामी श्रात्मानन्द ने यह भी लिखा है कि शिमला में भ्रार्य- 
समाज की स्थापना लाला ठाकरदास डाक्टर और पण्डित परमानन्द बाजपेयी के प्रयत्न 
से हुई है। पत्र के अन्त में मह॒षि को सम्बोधन कर यह भी कहा गया है, कि “आपकी कृपा 
चाहिए आर्यसमाज प्रति नगर ग्राम स्थापित हो जाएगी। स्वामी आत्मानन्द ने महर्षि 
को जो लिखा, उसे करके भी दिखाया। सन्‌ १८८३ और उसके बाद जितने आरयेंसमाज 
उन द्वारा स्थापित किए गए, उतने किसी अन्य ने नहीं किए। उनके प्रचार कार्य का 
परिचय प्रधानतया उन द्वारा लिखे गए पत्रों द्वारा ही प्राप्त होता है। 
क्‍ स्वामी ईश्वरानन्द भी महर्षि के शिष्य थे, और संस्कृत व्याकरण तथा शास्त्रों 
के अध्ययन के साथ-साथ धर्मप्रचार के कार्य में भी व्यापृत रहते थे। उनका कार्यक्षेत्र 
हरयाणा तथा पंजाब में था। पानीपत (जिला करनाल) से महषि को लिखे हुए 
उनके अनेक पत्र उपलब्ध हैं, जिनसे सुचित होता है कि हरयाणा व पंजाब में उन्होंने 


. आयंसमाज का खूब प्रचार किया था। सितम्बर, १८८३ के एक पत्र में उन्होंने लिखा है, 





६३४ आयंसमाज का इतिहास 


कि “वर्तमान समय पर सहर पानीपत के लोगों से आयेंसमाज की स्थापित होने पर 
अत्युत्मता पाई जाती है श्रीभानों को विदित हो कि एक नया समाज सहर पानीपत में 
भी हो गया है ।” पानीपत में स्वामी ईश्वरानन्‍्द का ठिकाना बाजार बजाजा में 
चिरंजीवलाल कन्हैयालाल की दुकान पर था, और उसके मालिक लाला चिरंजीवलाल 
तथा ज्वालाप्रसाद नाम के एक अन्य सज्जन जो मूलतः धनोरा (जिला मुरादाबाद) के 
निवासी थे, पानीयत में श्रायंसमाज की स्थापना में विशेष उत्साह प्रदर्शित कर रहे थे। 
उनके अ्रतिरिक्त लाला कसुम्भरी दास, लाला सालगराम, लाला ताराचन्द, लाला 
मुरलीवर, श्री गणेशीलाल और पण्डित श्रीनिवास का भी पानीपत आयंसमाज की स्थापना 
में महत्त्वपूर्ण करत त््व था। पण्डित श्रीनिवास को समाज द्वारा अपना पण्डित या पुरोहित 
भी नियुक्त कर दिया गया था । स्वामी ईश्वरानन्द के जो पत्र उपलब्ध हैं, उनसे पानीपत 
में उनके कार्य का परिचय समुचित रूप से प्राप्त हो जाता है। यह कल्पना अ्रसंगत नहीं 
है, कि हर॒याणा तथा समीप के अन्य क्षेत्रों में भी उन द्वारा धर्मग्रचार किया गया था। 
महषि दयानन्द सरस्वती के एक अन्य शिष्य स्वामी सहजानन्द थे। मह॒पि की सेवा 
में लिखे हुए उनके जो पत्र श्री मुशीराम कृत “ऋषि दयाननद के पत्रव्यवहार' में संकलित 
हैं, वे गुजरांवाला, फरीदकोंट श्रौर मुलतान श्रादि से लिखे हुए हैं। इससे ज्ञात होता 
कि स्वामी सहजानन्द पंजाब तथा सिन्ध में धमप्रचार में तत्पर थे। सन १८०३ के ज्येष्ठ 
मास के पत्र में उन्‍होंने लिखा था-- “आपके शअ्रनुग्रह से इन दिनों मैं महाराज विक्रमसिंह 


फरीदकोटाधीश को व्याख्यान श्रवण कराता हूँ। उक्त वर राजवंसाधोश ने मुभकों 


फीरोजपुर से बुलवाया है। ६ मई, १८८३ के पत्र में स्वामी सहजानन्द ने लुधियाना 
ग्रमुतसर और लाहौर जाने का उल्लेख किया है। मई, १८८३ के अन्त में वह फीरोजपुर 
आरा गए थे, और वहाँ प्रचार कर जुलाई के प्रारम्भ तक मुलतान पहुँच गए थे। २७ जुलाई 
को वे सक्खर गए, और वहाँ झ्रार्यंसमाज के काय से संतोष अनुभव किया। अगस्त में वे 
शिकारपुर (सिन्ध) में थे। १२ भ्रगस्त, १८८३ के पत्र में उन्होंने लिखा है---“शिकार- 


पुरस्थं विद्धि निवासं मदीयं शिकारपुर में भी समाज अस्थित हो गया, श्रापकी कृपा से इहा 


का प्रधान चाण्ड्मल भाटिश्रा जब साहेब का वकिल मसन्द प्रीतमदास मन्त्री ।” झंग में भी 
तब आर्यंसमाज की स्थापना की चर्चा थी। ११ सितम्बर, १८८३ के पत्र में स्वामी 
सहजानन्द ने लिखा था--- “सकखर का समाचार अच्छा है श्रव आपको कृपा से यदि भंग 
से लोगों ने बलवाया तो में कंग जाऊंगा वहाँ पर भी समाज स्थापित लोगों ने करने को 
चाहता है । 

महषि जब पंजाब में वेदिक धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो गुजरात, जेहलम और 
_बजीराबाद में भी झ्रार्यसमाज स्थापित हो गए थे। स्वामी सहजानन्‍्द के € अ्रक्तूबर, 
१८८३ के पत्र से सूचित होता है, कि इन समाजों की दशा ठीक नहीं थी। “महाराज 
. इन दिनों मैं गुजरात में हँँ। यहाँ की समाज भी बहुत ही टूट गई थी परन्तु श्रीयुत्‌ बाब्‌ 
 दयाराम मास्टर मुलतान से श्राकर बहुत तरकीब की है गुजरात समाज की, और भेलम 
समाज भी दठ गई है और ओजिराबाद की समाज भी टूट गई क्योंकि बिना उपदेश 
समाज क्योंकर श्रस्थिर रहें यहाँ पर कोई समाज ऐसी नहीं जो एक उपदेशक समाज 
से रख कर समाज से उसको उपदेशार्थ खर्च दे । जो हरेक समाज में उपदेश करता रहे तो 
कभी समाज में हानि न हो दिन प्रतिदित उच्तति होती जाए कभी समाज ऐसी दशा वी 
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ग्रार्यसमाज का संगठन और प्रचार द ६३२४५ 


प्राप्ति हो कभी नहीं यह सब प्रबन्ध लाहौर समाज को करना चाहिए वयोंकि सब समाज 
उसी के ग्रश्रय हैं ।” यह असंदिग्ध है, कि सन्‌ १८८३ में स्वामी सहजानन्द पंजाब तथा 
सिन्ध में कार्यरत थे । पर इससे पहले वे बिजनोर तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में वेदिक धर्म 
के प्रचार तथा आ्आर्यसमाजों की स्थापना में तत्पर थे, यह पिछले एक श्रध्याय में लिखा 
जा चुका है। एक अन्य श्राय॑ साथु स्वामी झात्माराम थे जो कराची के निवासी थे। बम्बई 


 आ्रार्यंसमाज के मन्त्रो श्री सेवकलाल कृष्णलाल के २५ जून, १८८३३ के पत्र से ज्ञात होता 


है कि वे मई मास से बम्बई में धर्मप्रचार कर रहे थे। 

महर्षि के एक शिष्य ब्रह्मचारी रामानन्द थे जो प्रायः उन्हीं के साथ रहा करते 
थे | उनकी शिक्षा की व्यवस्था महर्षि द्वारा की गई थी, और वह चिरकाल तक उनके 
लिजी सहायक के रूप में कार्य करते रहे थे। बाद में ब्रह्मचारी रामानन्द ने संन्यास ले 
लिया था, और उनका नया नाम स्वामी शंकरानन्द हुआ था । महयि के जीवन काल में 
ये ही प्रमुख आये संत्यासी थे, जो विविध स्थानों पर वैदिक धर्म के प्रचार के लिए कार्य 
कर रहे थे । 

उपदेशक--प्रारम्भ के काल में आर्यंसमाजों में बैतनिक उपदेशकों अथवा 
पुरोहितों को नियुक्त करने की प्रथा नहीं थी। साप्ताहिक ग्रधिवेशनों में सन्ध्या, हवन 
आ्राय सभासद्‌ स्वयं करते थे, और ईश्वर प्रा्थंता तथा प्रवचन भी उच्हीं द्वारा किए जाते 
थे। आये सभासद्‌ श्रपना यह कर्तव्य समझते थे, कि वेद शास्त्रों तथा महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के ग्रन्थों का श्रध्ययन करें श्र साप्ताहिक सत्संगों में उन पर प्रवचन किया 
करें। अपने नगर तथा समीपतर्ती क्षेत्र में प्रचार-कार्य के लिए भी वे उत्साहपूर्वक जाया- 
ग्राया करते थे | श्रार्यंसमाजों द्वारा जो संस्कृत पाठशालाएँ व वेद विद्यालय स्थापित थे, 
उनके अध्यापक प्रचार काये में विशेष रुचि लिया करते थे। इन शिक्षा संस्थाश्रों में प्रायः 
ऐसे ही अध्यापक नियुक्त किए जाते थे, जो शिक्षण कार्य के साथ-साथ धर्म प्रचार भी 
किया करें। इस प्रकार के एक अ्रध्यापक पण्डित ल क्ष्मीदत्त पाण्डे थे, जो फरुखाबाद 
के प्रार्य विद्यालय के मुख्याध्यापक पद पर नियुक्त थे। वे दूर-दूर तक धर्म प्रचार के 
लिए जाया करते थे, और मेरठ आदि के आर्यसमाजों के वाधिकोत्सवों पर भी उन्हें 
व्याख्यान के लिए निमन्त्रित किया जाता था। पर यह पर्याप्त नहीं था। प्रचार कार्य को 
आगे बढ़ाने के लिए श्रार्यंसमाज द्वारा उपदेशक मण्डलियों का संगठन किया गया और 
उपदेशकों की नियुक्ति की गई, इसे इस सम्बन्ध में लाहौर श्रायंसमाज द्वारर। किए गए 
प्रयत्त का उल्लेख कर स्पष्ट किया जा सकता हैं। ६ जुलाई, १८८२ के दिन आये- 
समाज लाहौर द्वारा एक बैंदिक मिशनरी फण्ड खोलने का निश्चय किया गया। छुछ 
समय बाद अगस्त (१८८२) में आये उपदेशक-मण्डली की इस प्रयोजन से स्थापना की 
गई, ताकि तक और युक्‍्तियों द्वारा क्रिश्चिएनिटी पर घातक प्रहार किए जा सके । भ्रब 
तक तो ईसाई मिशनरी हिन्दू धर्म पर विभिन्‍न प्रकार के आक्षेप करते रहते थे। बाजारों 
श्रौर मुहल्लों में खड़े होकर वे हिन्दुओं को माच्यताओं और प्रथाओं की कटु आलोचना 
किया करते थे, और उन्हें अपने धर्म में दीक्षित कर लेने के लिए प्रयत्नशील रहते 


थे। पर अब शआर्य उपदेशकों ने घूम-घुमकर अपने धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया। 
२० अश्रगस्त, १८८३ के 'रीजनरेटर आफ आ्रार्यावर्त' के अंक के अनुसार साथ वे समय 


श्रार्य उपदेशक-मण्डलियाँ भजन गाती हुई श्रनारकली बाजार आया करती थीं, और 
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कुछ समय वहाँ रुक कर क्रिश्चिएनिटी के विरुद्ध प्रचार किया करती थीं। बाद में वे 
ईश्वर भक्ति के भजन गाती हुई और प्रार्थना के मन्‍्त्रों का पाठ करती हुई अ्रनारकली 
से शहर को लौट जाती थीं। अपने मन्तव्यों का प्रचार करने के लिए आरार्यसमाज को 
ब्राह्मममाज, क्रिश्चिएनिटी, इस्लाम और रूढ़िवादी पौराणिक मत--सभी का सामना 
करना था। पर उसका सबसे अधिक विरोध क्रिश्चिएनिटी से था। इसके कारण को 
'रीजनरेटर आ्राफ भ्ार्यावते (सितम्बर, १८८३) में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है---“वे 
(ईसाई मिशनरी) लोगों को अपने धर्म का अनुयायी बनाने के लिए अच्छे-बुरे सब प्रकार 
के उपायों का प्रयोग करने में तत्पर हैं। सम्प्रति किशोर व कच्ची आयु के बालक उनके 
सर्वाधिक शिकार हो रहे हैं। इन बालकों को अपने धर्म की जरा भी जानकारी नहीं है। 
ये उसका क ख ग भी नहीं जानते । धर्म के मामले में ये पूर्णतया अन्धकार में हैं 
क्योंकि क्रिश्चियन सिद्धान्तों के हानिकारक व विनाशकारी प्रभाव का निराकरण कर 
सकने वाली किसी शक्ति का अभाव है, इस लिए ये बालक सुगमता से उनसे प्रभावित हो 
जाते हैं, चाहे वे उनके तथा उनके सम्बन्धियों के हित-कल्याण व प्रसन्‍नता में कितने ही 
बाधक क्‍यों न हों। उस समय पंजाब में अंग्रेजी भाषा और नयी शिक्षा का तेजी के साथ 
प्रचार हो रहा था। इसमें सन्देह वहीं, कि यह शिक्षा पंजाबी युवकों के लोकिक श्रभ्युदय 
व उन्नति में बहुत सहायक थी, क्योंकि इसे प्राप्त कर वे सरकारी नौकरियाँ प्राप्त कर 
सकते थे और वकालत श्रादि के पेशों द्वारा अच्छा धन कमा सकते थे। पर यह शिक्षा 
प्रधानतया ईसाई मिशनों के हाथों में थी, और झाधुतिक ढंग के शिक्षणालयों में 
क्रिशिचिएनिटी का वातावरण था। आयसमाज के नेता और कार्यकर्ता अपने देश और धर्म 
पर आाए हुए इस खतरे की गम्भीरता को भली भाँति अनुभव करते थे। इसीलिए 
“रीजनरेटर श्राफ भ्रायविते ने लिखा था--'जो बालक मिशन स्कलों में पढ़ते हैं उतके 
लिए उस बीमारी से बचे रह सकना सम्भव नहीं होता जिससे उनके शिक्षक ग्रस्त हैं, और 
जिसे ये शिक्षक श्रत्यन्त सुन्दर रूप से प्रस्तुत करते हैं । पूरे छह घण्टे इन बालकों को 
क्रिश्चियन शिक्षकों के साथ रहना होता है। इतने समय तक निरच्तर उनके साथ रहते 
रहने पर इन बालकों के लिए यह सम्भव ही कैसे हो सकता है कि वे शिक्षकों द्वारा कही 
गई बातों को सत्य न समभने लगें | बचपन में मनुष्यों के मनों में जिस किसी प्रकार के 
विचार भर दिए जाएँगे, वे श्रन्‍्त तक उनके जीवन में बने रहेंगे और उनका आचरण भी 
उसी प्रकार का हो जाएगा। क्रिश्चियन मिशनरियों के प्रचार के कारण पंजाब के बालकों 
के लिए जो भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, शआर्य प्रचारक उसका प्रत्युपाय करने के 
लिए प्रयत्नशील थे। इसीलिए कुछ वर्ष बाद आयेसमाजों द्वारा अपने स्कलों तथा 
कालिजों की स्थापना की गईं। इन आर्य शिक्षणालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी क्रश्चिएनिटी 
के हानिकारक प्रभाव से बचे रह सकते थे। पर इन आय शिक्षा-संस्थाओ्रों की स्थापना का 
समय अभी नहीं श्राया था । आर्य उपदेशक-मण्डलियों द्वारा बाजारों, मुहल्लों और चौकों 
में ईसाई मत के खण्डत तथा बैंदिक धर्म के निरूपण के लिए जो प्रयत्न इस काल में किया 
.. जा रहा था, वह भी कम महत्त्व का नहीं था। किशोरवय के बालक तथा विद्यार्थी इन 
.._मसण्डलियों के भजनों तथा प्रवचनों को रुचिपृ्वेक सुनते थे और अपने धर्म की उत्क्ृष्टता 

. का बोध प्राप्त कर लेने के कारण उनके लिए श्रन्य सम्प्रदायों (विशेषतया क्रिश्चिएनिटी) 
के प्रभाव से बचे रह सकना सम्भव हो जाता था। 
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आयसमाज का संगठन और प्रचार ६३७ 


क्रिश्चिएनिटी के आक्रमणों का मुकाबला और अपने धर्म का प्रचार करते हुए 
आर्य उपदेशकों को कौन-सी भावनाएँ प्रेरित करती थीं, इसे स्पष्ट करने के लिए “रीजनरेटर 
आ्राफ आर्यावर्त' का यह सन्दर्भ पर्याप्त है---“भारत इंग्लैण्ड द्वारा जीत लिया गया है। 
इंगलैण्ड का धर्म चाहता है कि भारत के धर्मों की भी विजय कर लें। पर ऐसा कर 
सकता उसकी शक्ित में नहीं है" । यद्यपि ऊपर से देखने पर हिन्दू धर्म अत्यन्त भद्दे 
अन्धविश्वायों का पुतला दिखाई देता है, पर यथार्थ में वह ऐसा नहीं है। इसका आदि 
स्रोत वेद है, और बाद में इसमें चाहे कितनी ही गन्दगी समाविष्ट हो गई हो, पर जिस 
गन्द ने इसे हानिकारक बना दिया है उसे नष्ट कर इसे शुद्ध कर सकना बहुत सुगम है। 
हिन्दू धर्म में दार्शनिक चिन्तन के ऐसे सर्कोत्कृष्ट तथ्य विद्यमान हैं, जिनकी तुलना में 
बाइबल के विवरण कोरी गप्ें प्रतीत होते हैं।' यह विश्वास था, जो आय॑ उपदेशकों में 
नयी स्फूर्ति का संचार कर रहा था। 

पत्र-पत्निकाओं का प्रकाशन--अपने मन्तव्यों के प्रचार के लिए आयसमाज द्वारा 
जो एक अन्य साधन अपनाया गया, वह पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन था। क्रिश्चियन 
मिशन तथा ब्राह्मसमाज प्रचार के इस साधन को बहुत महत्त्व देते थे । आरयंसमाज ने भी 
इस साधन को अपनाया, और माचे, १ ८८२ में लाला रतन चन्द बेरी द्वारा आये मेगजीन' 
नाम से एक मासिक पत्र का लाहौर से प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। जैसा कि आर्य 
मैगजीन' के प्रथम अंक में कहा गया था, इस पत्र का प्रयोजन आये दर्शन, साहित्य, 
विज्ञान, कला और धर्म को प्रकाश में लाने के साथ-साथ सामाजिक, धामिक तथा 
बेजश्ञानिक विषयों पर श्रार्यों के मन्‍्तव्यों का स्पष्टीकरण करना भी था। इन विषयों के 
सम्बन्ध में श्रायं समाज के दृष्टिकोण को सही रूप में प्रतिपादित करना इस पत्र का सुख्य 
उद्देश्य था। आरयसमाज के उद्देश्यों तथा का्येकलाप के सम्बन्ध में जो अनेकविध भ्रान्तियाँ 
उस समय उत्पन्न हो रही थीं, उनके निवारण के लिए आरय॑ मैगजीन ने विशेष प्रयत्न 
किया, और उसके प्रयत्नों का ही यह परिणाम हुआ कि जो लोग आारयंसमाज पर विभिन्‍न 
प्रकार के श्राक्षेप करने में तत्पर थे, उनको बुरी तरह से नीचा देखना पड़ा । 

सन्‌ १८८२ के प्रारम्भ में ही झाय प्रेस के स्वत्वाधिकारी लाला शाल्ग्राम ने 
यह प्रस्ताव किया कि आय समाज की ओर से दो पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ किया जाना 
चाहिए, एक अंग्रेजी में श्लौर दूसरा उर्दू में। लाला शालिग्राम के इस प्रस्ताव का श्रच्छा 
स्वागत हुआ, और कुछ युवा विद्या्थियों ने आयंसमाज लाहौर की ओर से एक अंग्रेजी 
साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन व सम्पादन कार्यें को सँभाल लिया। इन युवकों में लाला 
लाजपत राय, लाला हंसराज, लाला शिवनाथ और पण्डित गुरुदत्त उल्लेखनीय हैं। इस 
साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र का ताम 'रीजनरेटर आफ आार्यावते रखा गया और लाला हंसराज 
तथा पण्डित गुरुकत्त इसके सम्पादक बने। दो वर्षों तक यह पत्र नियमपूर्वक प्रकाशित 
होता रहा, और नव-शिक्षित युवकों में आयंसमाज के मन्तव्यों का प्रचार करने में इस द्वारा 
महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ। उर्दू में जिस समाचार पत्र का प्रकाशन इस समय प्रारम्भ किया 
गया, उसका नाम 'देशोपकार' था, और उसके सम्पादक लाला लाजपतराय थे। यद्यपि 
यह पत्र भी चिरकाल तक कायम नहीं रह सका, पर इससे समाचार-पत्रों के प्रकाशन का 
सिलसिला बन्द नहीं हुआ । यदि एक समाचार-पत्र बन्द होता था, तो दूसरा उसका स्थान 


. ले लेता था, और इस प्रकार पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार कार्य निरन्तर चलता 
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रहता था। लाहौर से प्रकाशित होने वाले इन पत्रों को भ्रन्य स्थानों के लोग भी उत्सुकता- 
पूर्वक पढ़ा करते थे, और आ्रायं समाज के प्रचार के लिए उनका उपयोग किया करते थे । 
पत्र-पत्रिकाओं के साथ-साथ भ्रनेक पुस्तिकाएँ भी इस काल में ग्रायंसमाजों द्वारा प्रकाशित 
की गई, जो प्रायः पंजाबी और उ्द भाषाओं में होती थीं। उस समय पंजाब में हिन्दी का 
प्रचार बहुत कम था, और हिन्दू लोग भी प्रायः उर्दू तथा पंजाबी में ही लिखा-पढ़ा करते 
थे। मह॒धषि के जीवनकाल में पंजाब में लाहौर ही आये पत्र-पत्रिकाशरं के प्रकाशन का 
प्रधान केन्द्र रहा । बाद में अन्य नगरों से भी झाये साहित्य का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ्रा, 
प्र सन्‌ १८८३ तक प्रायः सभी झाये पत्र-पत्रिकाश्रों व पुस्तिकाशं का प्रकाशन लाहौर 
में ही केन्द्रित रहा । इस काल में जो बहुत-सी पुस्तिकाएँ लाहौर के आरायों द्वारा प्रकाशित 
की गईं, उनमें कोई-कोई ही इस समय उपलब्ध है, और उतके विषय में पूरी जानकारी 
भी प्राप्त नहीं है। इन पुस्तिकाशओं के लेखकों में लाला जीवनदास का नाम उल्लेखनीय 
है। 'हमारी देसी जवान नामक पुस्तिका में उन्होंने यह प्रतिपादित किया था, कि हिन्दी 
ही हमारी अपनी भाषा है। यह पुस्तिका सन्‌ १८८२ में प्रकाशित हुई थी। एक अन्य 
पुस्तिका में लाला जीवनदास ने मह॒वि दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य का समर्थन करते 
हुए उन श्राक्षेपों का युक्तिसंगत रूप से निराकरण किया था जो यूरोपियन व भारतीय 
विद्वानों द्वारा उस पर किए जा रहे थे। यह पुस्तिका अंग्रेजी में लिखी गई थी। 'सदाए- 
हक' नामक एक भअन्य पुस्तिका में लाला जीवनदास ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था । 
ह पुस्तिका भी सन्‌ १८८२ में प्रकाशित हुई थी। हिन्दी के समर्थन में एक पुस्तिका लाला 
द्वारकादास ने भी लिखी थी। आ्रार्यसमाज के मन्तव्यों का प्रतिपादन करने के प्रयोजन से 
बाबा नारायण सिंह ने दो पुस्तिकाशों की रचना की थी, एक पंजाबी में और दूसरी उर्दू 
में । उनकी पंजाबी पुस्तिका का नाम वेदों ताँ बुधन ता धर्म सम्बन्ध' था, जो अश्रमृतसर के 
चश्माए त्र प्रेस से सन्‌ १८७८ में प्रकाशित हुई थी, श्लौर उर्दू पुस्तिका का नाम “धर्मे- 


विचार' था, जिसका प्रकाशन सन्‌ १८८२ में लाहौर के श्रार्यें प्रेस से हुआ था। इसी 


प्रकार की कितनी ही अन्य भी पुस्तिकाएँ इस काल में पंजाब में प्रकाशित हुई जिन द्वारा 
आय समाज के प्रचार कार्य में बहुत सहायता मिली । 

पंजाब के श्रतिरिकत शअ्रन्य प्रदेशों में भी आय समाजों द्वारा अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
का प्रकाशन किया जा रहा था, जिनसे वदिक धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिल रही 
थी। ऐसा एक पत्र आये दपण' था जिसका प्रकाशन मुंशी बख्तावर सिंह ने सन्‌ 
१८७० में प्रारम्भ किया था। यह पत्र साप्ताहिक था। शाहजहाँपुर से ही सन्‌ १८७७ 
में आय भूषण नामक मासिकपत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था। सन्‌ १८७७ में अलीगढ़ 
से 'भारतबन्धु' प्रकाशित होने लगा था, और सन्‌ १८७८ में फरुखाबाद से भारत सुदशा 
प्रवतेक' । इसी समय (१८७८) मेरठ आयंसमाज द्वारा आरार्यसमाचार' का प्रकाशन शुरू 


. किया गया था, और चार वर्ष बाद प्रयाग के श्रायंसभाज द्वारा दिश हितेषी का। महषि _ 


के देहावसान के पश्चात्‌ आरयंसमाजों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में निरन्तर वृद्धि 
होती गई, और इनसे झ्रायंसमाज के प्रचार तथा प्रसार में बहुत सहायता प्राप्त हुई। 


(३) वाषिकोत्सव 
महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित वेदिक धर्म के विशुद्ध स्वरूप के 











ग्रायंसमाज का संगठन और प्रचार द । ६३६ 


प्रतिपादन एवं प्रचार के लिए आर्यंसमाज ने जिन साधनों को अ्रपताया, भरा समाजों के 
वाधिकोत्सव भी उनमें अन्यतम हैं । आर्यसमाजों की स्थापना के साथ ही वा्षिकोत्सवों 
की परम्परा प्रारम्भ हो गई थी, जिनमें न केवल स्थानीय लोग ही बड़ी संख्या में 
सम्मिलित हुआ करते थे, अ्रपितु दूर-दूर से भी बहुत-से व्यक्ति आये संन्‍्यासियों, विद्वानों 


तथा उपदेशकों के प्रवचनों को सुनने के लिए आ्राया करते थे। इन वाषिको त्सवों के सम्बन्ध 


में पहले भी फरुखाबाद आ्रार्येसमाज के कार्यकलाप पर प्रकाश डालते हुए लिखा जा चुका 
है। जब तक आय॑ प्रतिनिधि सभाश्रों का संग८न नहीं हुआ्ा था, मेरठ श्रायंसमाज की 
स्थिति प्रधान! समाज की थी। अत: उसके वारबिकोत्सवों का तब बहुत महत्त्व था। श्रत: 
यह उपयोगी होगा, कि मे रठ श्रार्य समाज के एक वाषिकोत्सव का भ्रधिक विस्तृत रूप से 
विवरण देकर यह प्रदर्शित किया जाए कि ये उत्सव किप प्रकार आयेसमाज के प्रचार- 
प्रसार में सहायक हुआ करते थे । द 

मेरठ श्रार्यसमाज का पाँचवाँ वाषिकोत्सव ७ अ्रक्तूबर, १८८३ को मनाया गया 


था। उत्सव से बीस दित पहले उसकी सूचना तथा निमनन्‍त्रण-पत्र भारत की सब आपये- 


समाजों के पास भेज दिये गये थे। साथ ही मेरठ तगरी के उन सब रईसों, सम्भ्नान्‍्त 
व्यक्तियों तथा श्रन्य लोगों की सेवा में उत्सव में पधारने के लिए निमन्त्रण-पत्र 
ज्ेजे गये थे, जिनकी श्रार्यंसमाज के उद्देश्यों तथा कार्यों से सहानुभूति थी। लाहौर, रुड़की, 
हारतपुर, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, गम्बेहटा, रोहतक, दिल्‍ली, श्रजमेर, तीतरों, 
चन्दक, बुलन्दशहर, फरुखावाद, शाहजहाँपुर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, परीक्षितगढ़, 
जानसठ और बरेली के बहुत-से आयेसभासदों ने इस उत्सव की शोभा बढ़ायी थी। 
सरकारी अफसर, साहुकार, रईस, व्यापारी, डाबटर, वकील आदि सब वर्गों के लोगों ने, 
ईसाई और मुसलमान, सबने इस अवसर पर पधार कर मेरठ श्रायंसमाज को छताथथ 
किया था। भवन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सबके चेहरे प्रसन्नता से प्रफुल्लित 
थे । श्रार्यंसमाज मन्दिर को फूलों, लताश्रों और वन्दनवारों से भली भाँति सजाया गया 
था, और अआरारयंसमाज के नियम वहाँ सुवर्णाक्षरों में अंकित थे । वक्‍ताओं के लिए एक ऊँचे 
व्यासपीठ का निर्माण किया गया था, जिस पर श्रार्यावते के आधुनिक ऋषि सुति विराज- 
मान थे। सब ओर श्राह्वाद शौर सात्विकता का वातावरण छाया हुश्ना था। द 
प्रात: ८ बजे अ्रग्निहोत्र के साथ वा्षिकोत्सव प्रारम्भ हुआ। चन्दन, कस्तूरी, 
केसर आदि के साथ सुगन्धित जड़ी-बूटियों की सामग्री से यजुर्वेद के मन्त्रों द्वारा यज्ञकुण्ड 
में ग्राहुतियाँ दी गईं | श्रश्निहोत्र की समाप्ति पर फरुखाबाद के एंग्लो-बैंदिक विद्यालय के 
संस्कृत के अध्यापक पण्डित लक्ष्मीदत्त का व्याख्यान हुझ्ना । उनके व्याख्यान का विषय 
'हवन के लाभ था। अपने भाषण में उन्होंने युक्तियुक्त ढंग से यह प्रतिपादित किया कि 
हवन से किस प्रकार वायु शुद्ध होती है और उसके परिणामस्वरूप महामारियाँ नहीं फैलने 
पातीं । पण्डित लक्ष्मीदत्त जी के व्याख्यान के पश्चात्‌ बालकों और बालिकाओं की संध्या 
में परीक्षा ली गई, और जो उसमें उत्तीर्ण हुए, उन्हें परितोधिक दिए गये । बच्चों की 
सन्ध्या में योग्यता से न केवल परीक्षक ही, अपितु उपस्थित महानुभाव भी बहुत प्रसतन व 
संतुष्ट हुए । द 5 * 
वाधिकोत्सव की प्रात:कालीन बैठक ११ बजे समाप्त हुई। दूसरी बैठक तीसरे 


पहर साढ़े तीन बजे प्रारम्भ हुई। इसमें उपस्थिति बहुत अधिक थी। सबसे पूर्व लाहौर 


जि 


६४० आयेसमाज का इतिहास 


ग्रायंसमाज के सभासदों द्वारा श्राधे घण्टे तक भजन गाए गये । तत्पश्चात्‌ मेरठ झायंसमाज 
के आचार्य (सम्भवतः पुरोहित) पण्डित चन्द्रभाव ने ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना की । 
प्रार्थना के बाद मेरठ आरयसमाज के मुंशी लालता प्रसाद ने ऋषि-मुनियों की सृक्तियों का 
उल्लेख करयह बताया कि श्रार्याव्तें के इन चिन्तकों ने दर्शन, विज्ञान और कला में कितनी 
उन्नति की हुई थी। मुंशी जी के पश्चात्‌ फरुंखाबाद श्रायंसमाज की मासिक पत्रिका 
(भारत सुदशा प्रवरततेक) के सम्पादक पण्डित गणेश प्रसाद का व्याख्यान हुश्रा, जिसमें 
उल्होंने ग्रार्यावर्त की वर्तमान दु्दंशा का हृदयस्पर्शी शब्दों में वर्णन किया और सामयिक 
पत्र-पत्रिकाओं से तथ्यों को संकलित कर देश की दयनीय दशा की ओर श्रोताओं का ध्यान 
आकृष्ट किया। इसके पश्चात्‌ पण्डित लक्ष्मीदत्त शास्त्री मझच पर आए और उन्होंने 
जीवात्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए वेदों श्रौर उपनिषदों से बहुत-से उद्धरण प्रस्तुत 
किए। जीवात्मा सदश गहन एवं कठिन विषय का उन्होंने ऐसी सरल रीति से निरूपण 
किया, कि लोगों को उसे समभने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई | उन्होंने इस बात पर दुःख 
प्रकट किया कि एम० ए० और बी० ए० पास युवक बौद्ध (वास्तिक ) आन्दोलन की ओर 
आक्ृष्ट होते जा रहे हैं, और सच्चे वेदिक धर्म की शिक्षा ग्रहण करने का वे कोई यत्न नहीं 
करते । शास्त्री जी के भाषण से उनके गम्भीर पाण्डित्य, संस्कृत के ज्ञान, तीक्षण बुद्धि तथा 
भाषण शक्ति का सिक्‍का लोगों पर जम गया । 
पण्डित लक्ष्मोदत्त शास्त्री के व्याख्यान के पश्चात्‌ सहारनपुर आर्यसमाज के 
. लाला दुर्गा प्रसाद ने एक कविता पढ़ी, और फिर मेरठ झ्रार्यं समाज के लाला विष्णु सहाय 
ने भ्रार्यावर्त देश के अतीत गौरव का चित्र खींच कर श्रोताओं को मन्त्रमुग्य कर दिया । 
उनके बाद कानपुर झ्रायंसमाज के लाला जुगल किशोर ने वाल विवाह की बुराइयों पर 
व्याख्यान दिया, और बरेली भ्रायंसमाज के प्रधान बाबू तुलसी राम ने आर्यसमाज के दस 
नियमों पर। फिर लाहौर ग्रारयंसमाज के उपप्रधान बाबू जीवनदास द्वारा वेदों की 
प्रामाणिकता पर एक निबन्ध पढ़ा गया, जिसमें उन ग्राक्षेपों का युकव्तियुक्त ढंग से उत्तर 
दिया गया जो ब्राह्मसमाजियों आदि द्वारा वेदों पर किए जाते थे। बाबू जीवनदास के 
निवन्ध के पश्चात्‌ आध घण्टे तक वेदमन्त्रों का पाठ हुआ, श्रौर फिर रुड़की आर्यसमाज 
के मन्त्री पण्डित उमरावसिह का सदाचरण विषय पर प्रभावजनक व्याख्यान | पण्डित जी 
ने मह॒षि दयानन्द सरस्वती का चित्र दिखाते हुए जनता से कहा, कि जो कोई अपना 
और संसार का हित कल्याण करना चाहे और मोक्ष की प्राप्ति जिसका लक्ष्य हो, उसे 
इस महान्‌ योगी के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भ्रन्त में मेरठ श्रायेसमाज के 
मन्‍्त्री बाबू आनत्दलाल ने सन्‌ १८८२-८३ की वाधिक रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई, जिसमें 
आरयंसमाज के कार्यकलाप का विवरण देते हुए अ्रपने सहयोगियों तथा कार्यकर्ताश्रों को 
धन्यवाद दिया गया था। मेरठ आायसमाज के प्रधान लाला रामशरण दास का गत वर्ष 
देहावसान हो गया था, जिससे समाज के कार्य को श्रपार क्षति पहुंची थी । वार्षिक रिपोर्ट 
में उनके आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया गया था। उस समय आर्यसमाज के प्रमुख 
सभासद्‌ व कार्यकर्ता निम्नलिखित महानुभाव थे---लाला मुन्तालाल रईस, मुंशी ल क्ष्मण- 
. स्वरूप वकील, बाबू श्रानन्द लाल, मुंशी लक्ष्मणदास, मुंशी कल्याणराय और पण्डित 
बिहारी लाल । रात के ११ बजे तक वाधिकोत्सव की कार्यवाही होती रही, और लोग 
. बड़े उत्साह तथा श्रद्धा के साथ उसमें भाग लेते रहे । भ्रगले दिन ८ अ्रक्टूबर को मेरठ 
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झ्रायंसमाज का संगठन और प्रचार द .. ६४४१ 


आयंसमाज की जनरल मीटिंग हुई, जिसमें अन्य नगरों से श्राए हुए आये सभासद्‌ भी 
सम्मिलित हुए, और सबने मिलकर समाज से सम्बद्ध विषयों तथा भावी कार्यक्रम पर 
विचार-विमशे किया। 

मेरठ ्रायसमाज के पाँचवें वाधिकोत्सव का यह विवरण आर्य मैगजीन नामक 
अंग्रेजी पत्रिका के नवम्बर, १८८३ के अंक में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर दिया गया 
है । इसे पढ़कर उस समय के आर्यसमाजों के वाषिकोत्सवों का एक स्पष्ट चित्र हमारे 
सम्मुख उपस्थित हो जाता है। 

फरुखाबाद आर्यंसमाज के वाषिकोत्सवों का वृत्तान्त इस ग्रन्थ के उननीसवें 
अध्याय में दिया जा चुका है। मेरठ और फरुंखाबाद के आ्रायंसमाजों के वाषिकोत्सवों के 
इन विवरणों से यह भली भाँति जाना जा सकता है, कि आर्यसमाज के प्रचार कार्य में 
समाजों के ये वाधिकोत्सव भी कितने सहायक थे । 


बाईसवाँ अध्याय 


महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा विरचित 
ग्रन्थ तथा पुस्तिः 


(१) महषि की रचनाएँ 


महपि दयानन्द सरस्वती जहाँ परम विद्वान, सत्य सनातन वंदिक धर्म के विशद्ध 
स्वरूप के पुनःसंस्थापक, समाजसुधारक तथा प्रगतिशील मौलिक चिन्तक थे, वहाँ साथ 
ही एक महान्‌ लेखक भी थे। उन्‍नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में हिन्दी और संस्कृत भाषाश्रों 
में जितने विशाल साहित्य का सृजन उन्होंने किया, उतना किसी श्रन्य विद्वान 
व साहित्यकार ने नहीं किया । उनकी प्रकाशित तथा श्रप्रकाशित छोटी-बड़ी रचनाश्रों 
की संख्या ६६ है, और इनकी पृष्ठ संख्या १५,००० से भी अ्रधिक है। महर्षि द्वारा 
विरचित यह विशाल साहित्य केवल धामिक व दार्शनिक ही नहीं है। उनकी अनेक 
पुस्तकों का सम्बन्ध व्यावहारिक व लौकिक विषयों से भी है। उनके ग्रन्थों में हिन्दी गद्य 
की एक ऐसी शेली विकसित हुईं है, जो सरल, सरस तथा मनोहारी है। हिन्दी गद्य के 
इतिहास में महर्षि दयानन्द सरस्वती का स्थान ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि उनकी मातृ- 
भाषा गुजराती थी, और उन्होंने सब शिक्षा संस्कृत भाषा में प्राप्त की थी, पर बड़ी आयु 
में हिन्दी पढ़कर भी इस भाषा पर उन्होंने इतना अधिकार प्राप्त कर लिया था कि इसमें 
वे बड़े-बड़े ग्रन्थों की रचना कर सके । जिसे हिन्दी की खड़ी बोली कहा जाता है, उसमें 
गम्भीर व दाशनिक विचारों की अभिव्यक्ति का प्रथम सफल प्रयास मह॒षि द्वारा ही 
किया गया था। केवल यही नहीं, खड़ी बोली में जिस ढंग के सरस आराख्यान मह॒षि ने 
अपने ग्रन्थों में लिखे हैं, वेसे उनसे पूर्व किसी अन्य ने नहीं लिखे । 
महषि की रचनाश्रों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है---( १) वेद- 
भाष्य तथा उससे सम्बद्ध ग्रन्थ । (२) सत्याथंप्रकाश का प्रथम संस्करण (३) सत्यार्थ- 
प्रकाश का संशोधित द्वितीय संस्करण। (४) नेत्यिक और नैमित्तिक धर्मानुष्ठान के 
प्रतिपादक ग्रन्थ । (५) वेदविरुद्ध मत-मतान्‍्तरों के खण्डन के प्रयोजन से लिखी गयी 
: पुस्तकें। (६) संस्कृत भाषा तथा व्याकरण के पठन-पाठन के लिए विरचित पुस्तकें । 
(७) श्रार्ष ग्रन्थों के अ्रध्ययत एवं शोध के लिए उपयुक्त पुस्तकें। (८) अन्य मत- 
मतान्तरों के अध्ययन एवं शोध के लिए उपयुक्त पुस्तकें। (६) शास्त्रार्थ और व्याख्यान । 
(१०) विविध रचनाएं 

















सललानयापामारमन+ यरलोभदतमकमदलमका+>सवान9र >वपन&पमभ५ा> वन लुक कलम पाए 





<न्‍रल्पपनल्‍नसभन तट ए लि लनलनननयान तर ...........०>तापपमसक्‍मय८थसलशपरकध्यपरधपतसपलभगापलाथसापम्यपे वानी षयनपनच दृभ ब्याह दायघरकर+पमनवसकपतइदह सपा ताइक सर लापनहनतन्कसन पका टयल्‍नभ ला शकलतलकाभ काल >न्ड 


(->पतच्कखप टेबल जा फतदलकतपतला तक नाथ तप सलबतकनगरपरमलनपपतलापइ_क८ऊइचतपण_ कादर वलस धर ५०५-२००. सन मालिनयारलाास्यबकसतानरादकतउलरवाभवाभवाक तन पतन कतमसरतञ वा रन य<तसलान अकबनर लक दमन कक सकी नक ओल 


महयि दयानन्द सरस्वती द्वारा विरचित ग्रन्थ तथा पुस्तिकाएँ <४३ 


क्‍ महषि ते वास्तविक रूप से साहित्य सृजन का कार्य सन्‌ १८७४ में प्रारम्भ 
किया था, यद्यपि इससे पूर्व भी उनकी कुछ रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थीं। सन्‌ १८८३ 
में उनका देहावसान हो गया। दस साल से भी कम समय में वे जो इतने विशाल 
साहित्य का निर्माण कर सके, यह उनकी अ्रदभुत प्रतिभा तथा असाधारण कां्यक्षमता 
के कारण ही सम्भव हो सका था। यह सही है, कि अपने ग्रन्थों की रचता में उन्होंने 
श्रनेक पण्डितों से सहायता ली थी। इसका यह परिणाम भी हुश्रा, कि कुछ पण्डितों ते 
महबि की पुस्तकों में, विशेषतया सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण में, ऐसी बातों का _ 
भी समावेश कर दिया जो उनके मन्तव्यों के विरुद्ध थीं। पर मह॒धथि अपनी रचनाश्रों के 
सम्बन्ध में इतने सावधान थे कि शीघ्र ही उन्होंने उनमें संशोधन कर दिया । आ्राज महषि 
के ग्रन्थ जिस रूप में उपलब्ध हैं उनमें वही मन्तव्य प्रतिपादित हैं जो उन्हें स्वीकाये थे, 
और उन्हें मह॒धि द्वारा विरचित ही मात्रा जाता समुचित है। क्‍ हट 354 
द इस इतिहास में पहले भी प्रसंगवश महर्षि के ग्रन्थों के सम्बन्ध में लिखा गया 
है। पर उनके साहित्यिक कांय की समुचित रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिएं यह 
उपयोगी होगा, कि उनके विविध प्रकार के ग्रन्थों पर पृथक्‌-पृथक्‌ एवं विशद रूप से 
प्रकाश डाला जाए। द रे 


(२) बेदभाष्य तथा उससे सम्बद्ध प्रन्थ हो 

मह॒षि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों में वेदभाष्य सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। 

हिन्दुओं के सभी सम्प्रदाय बेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं। कतिपय दाशेनिक 
सम्प्रदाय ऐसे हैं, जो सुष्टि के कर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता स्वीकृत नहीं करते, पर -े 
भषी वेदों को ग्रनादि, अ्पौरुषेय तथा प्रमाण मानते हैं । यह बात बड़ी अद्भुत है, कि सभी 
हिन्दुओं की दृष्टि में जिन बेदों का इतना महत्त्व हो, उन्‍नीसवीं सदी के मध्य तक उनका 
पठनत-पाठन भारत में प्रायः न के वराबर था। वस्तुतः, वेदों के अध्ययन-अध्यापन को 
परिपाटी अब से ढाई हजार के लगभग वर्ष पूर्व उस समय अवरुद्ध हो गयी थी, जबकि 
बौद्ध, जैन, चार्वाक और आ्राजीवक सदृश सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ और भारत के 
बहुसंख्यक निवासी उनके प्रभाव में आरा गये । छठी सदी ईस्वी पूर्व से दुसरी सदी ईस्वी 
पूर्व तक की चार शताब्दियों में विविध नास्तिक मत इतने प्रबल रहे, कि वेदों के पठन- 
पाठन की परिपाटी प्रायः बच्द हो गई । दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में सेनानी पुष्यमित्र शु् 
के समय में नास्तिक सम्प्रदायों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान 
प्रारम्भ हुआ । पाणिनि मुनि की श्रष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखने वाले पतंजलि मुनि 
पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे । व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन या लाभ का उल्लेख 
करते हुए उन्होंने लिखा है, कि ब्राह्मण को बिना कारण (बिना प्रयोजन) भी षड़वेदांगों 
के साथ वेदों का अध्ययन करना चाहिए (त्राह्मणेत निष्कारणं षडंगो वेदोध्येय:)। 


पतंजलि का यह कथन यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है, कि दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में 


वेद तंथा व्याकरण सदुश वैदांगों के पठन-पाठन का कोई लाभ नहीं समझा 22000 


और महाभाष्य के रचयिता को यह प्रतिपादित करने की भ्रावश्यकता हुई थी, कि वेद 
और बेदांगों का अध्ययन ब्राह्मणों को अकारण भी करता चाहिए। 22 


..... पृष्यमित्र शुंग के समय में वैदिक धर्म का पुनरत्थान अवश्य हुआ्ना, पर उंसके शुद्ध 


६४४ आरयेसमाज का इतिहास 


रूप में नहीं । इस काल का वैदिक धर्म बौद्धों और जैनों के मन्तव्यों तथा पूजाविधि से 
अत्यधिक प्रभावित था। जैसा कि इस इतिहास के दूसरे और तीसरे अध्यायों में स्पष्ट 
किया जा चूका है, शुंग काल के वेदिक धर्म को पौराणिक धर्म कहना अधिक उपयुक्त 
होगा, क्योंकि उस समय में शिव, विष्णु श्रादि की मूर्तियाँ मन्दिरों में प्रतिष्ठापित की 
जाने लगीं, और उन्हें देवता मानकर उनकी मृतियों की पूजा आये धर्म की पृजाविधि 
का प्रधान अंग बच गई। साथ ही, उस युग के आये यह भी विश्वास करने लगे कि 
मन्त्रों में विशेष प्रकार की शक्ति होती है, और उनके जप व पाठ से अभिलषित फल 
प्राप्त किया जा सकता है। यह एक नवीन तत्त्व था, जिसका आये धर्म में प्रवेश बौद्धों के 
प्रभाव व सम्पक द्वारा हुआ था। बौद्ध लोग अपने सुत्तों (सुक्तों) या मन्त्रों की शक्ति 
में विश्वास रखते थे, और उनके पाठ व जाप को बौद्ध धर्म की पूजापद्धति में महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त था। इन सुत्तों या मन्त्रों के अर्थ को जानने की बौद्ध लोग विशेष आवश्यकता 
नहीं समभते थे। उनका विचार था कि इनके शब्दों में ही ऐसी शक्ति विद्यमान है 
जिससे मनुष्य अपना मनोरथ सिद्ध कर सकता है। जब नवीन झाये या पौराणिक धर्म के 
अनुयायी भी वेदमन्त्रों या उनके शब्दों में विशेष शक्ति की सत्ता मानने लगे, तो उनकी 
दृष्टि में वेद मन्त्रों के अर्थ व अ्भिप्राय को जानने का विशेष महत्त्व नहीं रह गया। इसी 
का यह परिणाम हुआ कि वेदों के पठन-पाठन का केवल यह प्रयोजन रह गया, कि वेदमन्त्रों 
को कण्ठस्थ कर उनका जाप किया जाए या याज्ञिक कर्मकाण्ड तथा देवी-देवताओं की पूजा 
में उनका प्रयोग किया जाए। प्राचीन काल में यह माना जाता था, कि वेद सम्पूर्ण धर्म के मूल 
व स्रोत हैं (वेद5<खिलो धर्ममूलम्‌) और वेद सम्पूर्ण ज्ञान के भण्डार हैं (सर्वज्ञानमयों हि 
सः)। अ्रतः धर्म के तत्त्वों को जानने तथा सब प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदों का 
ग्रध्ययन-अध्यापन किया जाता था। इसके लिए उन ग्रन्थों का श्राश्नय लिया जाता था, 
जिनकी रचता का मुख्य प्रयोजन वेद के अध्ययन में सहायक होना ही था। वेदांगों 
(शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष) की रचना भी इसी प्रयोजन से 
की गई थी। चार उपवेद, प्रातिशाख्य और अनुक्रमणी आदि का अध्ययन भी वेदों का 
अर्थ समभने में सहायक होता था। जिस युग में वेद-वेदांगों का पठन-पाठन भलीभाँति 
प्रचलित था, तब उन पर भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि व्याकरण और 
निरुक्त सदृश वेदांगों की सहायता से वेदमन्त्रों के ग्रभिषप्राय को समझा जा सकता था। 
पर जब बौद्ध, चार्वाक आदि नास्तिक मतों के प्रादर्भाव के कारण वेद-वेदांगों का अध्ययन- 
ग्रध्यापन बन्द हो गया, तो वेदमन्त्रों के ऋषिकृृत अ्र्थों का परिज्ञान प्राप्त कर सकना _ 
कठितव हो गया। जब बाद में बेदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तब भी जेसा कि ऊपर 
लिखा जा चका है, वेदों के अ्रथ के परिज्ञान के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया गया 
क्योंकि बौद्धों के अनुकरण में वैदिक धर्म के श्रतुयायी भी मन्त्रों के शब्दों में विशेष शक्ति 


.. मानने लग गए, और उतका पाठ, जाप व उच्चारण कर लेना ही धामिक श्रनुष्ठानों 


पूजापाठ एवं साधना के लिए पर्याप्त समझने लगे। 
दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में नास्तिक मतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने और वेदिक 
धर्म का पुनरुत्थान होने के कारण यज्ञों की परिपाटी का पुनः प्रारम्भ हुआ, और देवताओं 


. की मूर्तियों की पूजा के साथ-साथ यज्ञों का कर्मकाण्ड भी वैदिक धर्म के धामिक 
_ अनुष्ठानों का अंग बन गया। याज्ञिक कर्मकाण्ड वेदमन्त्रों द्वारा ही सम्पन्न किये जाते. 
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थे, श्रतः इस बात का महत्त्व बहुत बढ़ गया, कि विविध यज्ञों में किन मन्त्रों को और 
किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए। क्योंकि वेदांगों की सहायता से वेदार्थ को श्रवगत 
करने की परिपाटी इस समय तक प्राय: भ्रवरुद्ध हो चुकी थी, श्रतः यह आवश्यकता 
अनुभव की जाने लगी कि वेदमन्त्रों के अ्रभिप्राय को भाष्य द्वारा इस ढंग से स्पष्ट किया 
जाए, ताकि याज्ञिक कर्मकाण्ड में उन्हें सुचारु रूप से प्रयुक्त किया जा सके । इसी कारण 
मध्य युग में ग्रनेक ऐसे विद्वान हुए, जिन्होंने वेदभाष्य लिखकर वेदमन्त्रों के अर्थ को 
स्पष्ट करने का प्रयत्त किया । स्कन्दस्वामी, दुर्गाचार्य, उदगीथ, हरिस्वामी, उब्बट, वर- 
रुचि, भट्ट भास्कर, बेंकट माधव, आ्रात्मानन्द, श्रानन्द तीर, माधव, भरतस्वामी, देवपाल 
और आनन्द बोध आदि इसी प्रकार के वेदभाष्यकार थे। पर इन्होंने जो वेदभाष्य किये, 
वे प्राचीन आर्ष पद्धति के अनुसार नहीं थे। वेदों के शब्द रूढ़ि न होकर यौगिक हैं, और 
वेदमन्त्रों की व्याख्या आधिभौतिक, आरधिदेविक और आ्राध्यात्मिक तीनों प्रकार से की 
जानी चाहिए, प्राचोन ऋषियों के इस मन्तव्य का इन भाष्यकारों ने अग्रविकल हूप से 
अनुसरण नहीं किया । वे प्रधावतया वेदमन्त्रों के यज्ञपरक अर्थ करने में ही तत्पर रहे, 
और वेदों का जो अखिल धर्म मूल तथा 'सर्वज्ञानमय' रूप प्राचीन ऋषियों को अभिमत 
था, उसे इन्होंने दृष्टि में नहीं रखा । यही कारण है, कि ये बेदिक मन्तव्यों एवं शिक्षाओं 
को समग्र रूप से अभिव्यक्त कर सकने में असमर्थ रहे। इतना ही नहीं, सत्य सनातन 
वैदिक धर्म के जो अनेक विकृत रूप मध्यकाल में विकसित हो गये थे, उनके प्रभाव से 
भी ये भाष्यकार बचे नहीं रह सके । बौद्धों के वत्यान सम्प्रदाय के सम्पर्क से आये धर्म 
में भी वाम मागे का विकास हो गया था। इससे प्रभावित हो मध्यकाल के कतिपय 
विद्वानों ने वेद मन्त्रों की इस ढंग से व्याख्या की, जिससे वाममार्ग की पूजाविधि की 
पुष्टि होती थी। वाम मार्ग से प्रभावित विद्वानों ने अनेक वेदमन्त्रों का श्रत्यधिक _ 
अश्लील अर्थ करने में भी संकोच नहीं किया। इसमें सन्देह नहीं, कि दूसरी सदी ईस्वी- 
पूर्व में पुष्यमित्र शृंग के नेतृत्व में वेदिक धर्म का जो पुनरुत्थान प्रारम्भ हुआ था, उसका 
निरन्तर उत्कर्ष होता रहा। शुंग, कण्व, आन्ध्र सातवाहन, भारशिव, वाकाटक, गुप्त 
आदि राजवंशों के प्रायः सब राजा वेदिक धर्म के श्रनुषायी थे, और उनकी राजसभाश्रों 
में कितने ही कलावन्तों, कवियों, ज्योतिषियों और विद्वानों ने आ्राश्रय प्राप्त किया हुआ 
था। पर खेद की बात है, कि बैदिक धर्म के उत्कर्ष के इस सुदीर्घकाल में भी वेदों के अर्थ 
को आ्रार्ष पद्धति से स्पष्ट करने का समुचित प्रयत्न नहीं हुआ, और आ्राय॑ विद्वान्‌ याजिक 
विधि-विधान के लिए उनका प्रयोग करते रहने में ही सनन्‍्तोष अनुभव करते रहे 
. बारहवीं सदी के अन्त में जब उत्तरी भारत के एक भाग पर अफगानों का प्रभुत्व 
स्थापित हो गया, और उनके प्रतापी सुलतान पूर्व तथा दक्षिण में श्रपन्ती शक्ति का 
विस्तार करने में संलग्न हो गए, उस समय श्रार्यों के सम्मुख आत्मरक्षा ही एक बड़ी 
समस्या थी। उस काल में यह आशा ही कैसे की जा सकती थी, कि कोई विद्वान्‌ प्राचीन 
आ्रार्ष पद्धति से वेदों की व्याख्या करने का प्रयास करे। चौदहवीं सदी में जब दक्षिणी 
भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई, तो उसके शक्तिशाली राजाशों के कारण _ 
तुर्क-अफगान सुलतानों के दक्षिण में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के सब प्रयत्न विफल 
हो गए। दक्षिण के इस आर्य राज्य की स्थापना में सायणाचार्य नाम के एक वेदिक 
विद्वान का महत्त्वपूर्ण कतृ त्व था। बेदों का भाष्य कर उन्होंने एक ऐसा कार्य किया, जो 
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ग्रत्यन्त महत्त्व का है। एक ऐसे समय में जब कि वेदों के अध्ययन-अध्यापन की 
परिपाटी को अवरुद्ध हुए सदियाँ बीत चुकी थीं श्रौर वेदमन्त्रों का श्रवण भी जनता 
के बहुत बड़े भाग के लिए सर्वथा निषिद्ध था, सायणाचार्य ने वेदभाष्य लिखकर वेदार्थ 
का परिज्ञान प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होंने उस 
समय में किया, जब कि उत्त री भारत तुक -अफगान सुलतानों की अ्रधीनता में थ्रा चुका 
था, और दक्षिण में भी उनके झ्राक्रमणों का भय सदा वना रहता था। पर सायणाचार्य 


वेदमन्त्रों का यथार्थ रूप से दर्शन कर उनका वास्तविक श्रभिप्राय प्रकाशित कर सकते में 


असमर्थ रहे। उन्होंने वेद के शब्दों के यौगिक अ्रथों की उपेक्षा की, और वेदमन्त्रों को 
प्रधानतया यज्ञप रक रूप से ही प्रतिपादित किया। भाष्य करते हुए उन्होंने वेदों के उस 
स्वरूप को दृष्टि में नहीं रखा, जिसका उल्लेख तैत्तिरीय संहिता के उपोदघात में उन्होंने 
स्वयं किया था, “प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण द्वारा जिन तथ्यों को नहीं जाना 
जा सकता, उनका ज्ञान वेदों द्वारा ही प्राप्त होता है। वेद को जो वेद कहा गया है, 
उसका यही कारण है । जब सायणाचार्य का यह मन्तव्य था, तो उन्हें वेदों के उस ज्ञान 
को प्रकट करना चाहिए था, जिसे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणीं से नहीं जाना जा सकता 
आर जिसका सम्बन्ध आ्राधिभौतिक, ग्राधिदेविक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों के साथ 
है। पर उन्होंने यह नहीं किया। वेदमन्त्रों की यज्ञगररक व्याख्या करके ही उन्होंने अपने 
कर्तव्य की इतिश्री कर दी। सायण विद्वान अवश्य थे, पर ऋषि नहीं थे। मन्‍्त्रों का 
दर्शन' कर सकने में वह असमथ रहे थे। इसीलिए अपने वेदभाष्य में वह प्राचीन ऋषि- 
मुनियों की वेदार्थ सम्बन्धी उन मान्यताश्रों का प्रयोग नहीं कर सके, जिनका प्रतिपादन 
यास्ककृत निरुक्त आदि आप ग्रन्थों में किया गया है। पर सायणाचार्य के वेदभाष्य का 
यह लाभ प्रवश्य हुआ, कि संस्कृत के विद्वानों के लिए बेदमन्त्रों के श्र्थ को समझ सकना 
सम्भव हो गया, चाहे वह श्र्थ एकांगी एवं अ्रशुद्ध ही क्‍यों न हो। यूरोपियत देशों का 
भारत के साथ सम्पर्क होने पर जब पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान वैदिक साहित्य की शोर 
गया, तो वेदमन्त्रों का अर्थ करने के लिए उन्होंने सायणाचार्य के वेदभाष्य का ही आश्रय 
लिया, और उसी की सहायता से अपनी शाषाशञ्रों में वेदों का अनुवाद किया। राथ, 
मैक्समूलर, ग्रीफिथ आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गए वेदों के अनुवाद प्रायः सायण 
के वेदभाष्य पर ही आधारित हैं, और उनके अनुवादों के कारण वेदों के सम्बन्ध में जो 
अ्नेकविध भ्रान्तियाँ व मिथ्या धारणाएँ भ्राधुनिक विद्वत्समाज में प्रादुर्भत हुई, उनकी 
उत्तरदायिता भी मुख्यतया सायणाचार्य पर ही है। उत्तीसवीं सदी में क्रिश्चियन सिशनरी 


भारत में अपने धर्म के प्रचार के लिए जी जान से प्रयत्न कर रहे थे। हिन्दुओ्ों को अपने 


परम्परागत धर्म से विमुख करने के लिए उन्होंने वेदों पर आक्षेप करने प्रारम्भ किये, 
और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गए वेदों के अ्रनुवादों का सहारा लेकर यह प्रदर्शित 


.. करना शरू किया कि हिन्दुओं के सर्वमान्य धर्म ग्रन्थ के मत्तव्य कितने उपहासास्पद हैं। 
.. हिन्दुश्नों के धर्माचायय इन आक्षेपों का क्‍या उत्तर दे सकते थे ? उन्हें वेदों का ज्ञान न 


के बराबर था, और वेदमन्त्रों तथा उनके ग्रर्थ के सम्बन्ध में उनकी जानकारी केवल 


 सायणाचार्य कृत वेदभाष्य तक ही सीमित थी। सायणाचार्य के वेदभाष्य में आप नरुक्त 
. प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया था, और वेदिक शब्दों का श्रर्थ प्रायः बही कर 
. दिया गया था, जिनमें कि वे लौकिक संस्क्षत में प्रयुक्त होते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने भी 
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सायण की पद्धति का भ्रनुसरण किया, जिसके परिणामस्वरूप वेदों का वास्तविक श्रर्थ 
प्रकट हो ही नहीं सका, और हिन्दू धर्माचारयों के लिए अपने स्वमान्य धर्म ग्रन्थ पर किये 
जाने वाले मिथ्या शञ्राक्षेपों का उत्तर दे सकना सम्भव नहीं रह गया । 

यह स्थिति थी, जब मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने प्राचीन आप पद्धति से वेदभाष्य 


करंना प्रारम्भ किया, और वेदार्थंविषयक अपने मन्तव्यों तथा पद्धति का निरूपण 


करने के प्रयोजन से 'ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका की रचना की। यह ग्रन्थ संस्कृत और 
हिन्दी दोनों भाषाओं में है, और इसमें वेदभाष्य सम्बन्धी ग्रपने प्रयोजन व लक्ष्य को 
महर्षि ने इन शब्दों में प्रकट किया हे--इस वेदभाष्य में अ्प्रमाण लेख कुछ भी नहीं 
किया जाता है, किन्तु जो ब्रह्मा से ले के व्यास पर्यन्त मुनि और ऋषि हुए हैं उनकी जो 
व्याख्या रीति है उससे युक्त हो यह वेदभाष्य बनाया जाएगा। यह भाष्य ऐसा होगा कि 


जिससे वेदार्थ से विरुद्ध श्रव के बने भाष्य और टीकाझओरों से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या 
दोषों के आरोप हुए हैं, वे सब निवृत्त हो जाएँगे। और इस भाष्य से वेदों का जो सत्य 


अर्थ है सो संसार में प्रसिद्ध हो, कि वेदों के सनातन अथे को सब लोग यथावत्‌ जान लें, 
इसलिए यह प्रयत्न मैं करता हूँ, सो परमेश्वर के सहाय से यह काम अच्छी प्रकार सिद्ध 
हो, यही सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा से लेकर व्यास पर्यन्त ऋषि- 
मुनि वेदमन्त्रों का जिस ढंग से अर्थ करते रहे थे, महषि दयानन्द सरस्वती ने उसी का 
अनुसरण कर अपना वेदभाष्य लिखा । इस प्राचीन आर्ष पद्धति के भ्नुसार वेदिक शब्द 
रूढ़ि न होकर यौगिक है, और वेदमन्त्रों का अश्र्थ आधिभौतिक, आधिदेविक और 
आ्राध्यात्मिक तीनों प्रकार से किया जाना चाहिए। वेदों के सम्बन्ध में झ्रा्ष मन्तव्य ये हैं 
कि वेद ईश्व रक्नत, अनादि और नित्य हैं, और उनमें दो प्रकार की विद्याएँ हैं, “एक अपरा, 
दूसरी परा । इनमें अपरा वह है कि जिससे पृथिवी श्रौर तृण से लेके प्रकृति पर्येच्त पदार्थों 
के गुणों के ज्ञान से ठीक-ठीक कार्य सिद्ध करना होता है, और दूसरी परा कि जिससे सर्व- 
शक्तिमान्‌ ब्रह्म की यथावत्‌ प्राप्ति होती है। यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यन्त 
उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है।” महषि के ये वाक्य यह स्पष्ट 
करने के लिए पर्याप्त हैं कि शआ्रार्ष मन्‍्तव्य के अनुसार वेद केवल परा या ब्रह्म विद्या 
का ही निरूपण नहीं करते, श्रपितु भौतिक प्रकृति के सब तत्त्वों एवं शक्तियों का सही- 
सही ज्ञान भी उन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पर यह श्रवश्य ध्यान में रखना 
चाहिए, कि “वेदों का मुख्य तात्पय परमेश्वर के ही प्राप्त कराने और प्रतिपादन करने में 
है। उस परमेश्वर के उपदेश रूप वेदों से कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डों का 
इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों की सिद्धि और यथावत्‌ उपकार करने के 
लिए सब मनुष्य इन चार विषयों के अनुष्ठानों में पुरुषा्थ करे, यही मनुष्य देह धारण 


करने के फल हैं।” मह॒षि के श्रनुसार वेद सब सत्य विद्याश्रों के पुस्तक हैं। उनमें एह- 


लौकिक व प्राकृतिक विद्याञ्रों के मूल तत्त्व भी विद्यमान हैं, और पारलौकि ज्ञान की भी 


. उनमें सम्पूर्ण रूप से सत्ता है। वेद सदृश महत्त्वपूर्ण एवं 'सर्वश्ञानमय ग्रन्थ के यथार्थ भ्रभि- 
प्राय को समभने के सम्बन्ध में मह॒षि के निम्नलिखित वाक्य उल्लेखनीय हैं---“बेदों के 


व्याख्यान करने के विषय में ऐसा समभना कि जब तक सत्य प्रमाण, सुतके, वेदों के शब्दों 
का पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण आदि वेदांगों, शतपथ शआ्रादि ब्राह्मणों, पूर्व मीमांसा ग्रादि 


शास्त्रों और शाखान्तरों का यथावत्‌ बोध न हो, श्रौर परमेश्वर का शनुग्रह, उत्तम विद्वानों 


न न तक कु 


६४८ न .. आर्यसमाज का इतिहासे 


की शिक्षा, उनके संग से पक्षपात छोड़ के श्रात्मा की शुद्धि न हो, तथा महर्षि लोगों के 
व्याख्यानों को न देखें, तब तक वेदों के अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय में नहीं 
होता | इसलिए सब श्रार्य विद्वानों का सिद्धान्त है कि प्रत्यक्षादि से युक्त जो तक है, वही 
मनुष्यों के लिए ऋषि है।” मह॑षि दयानन्द सरस्वती ने वेदों का जो भाष्य किया है, 
उसमें जहाँ उपरिलिखित बातों को दृष्टि में रखा गया है, वहाँ साथ ही तक रूप ऋषि 
द्वारा प्रदर्शित मार्ग का भी अविकल रूप से अतुसरण किया गया है। 

क्योंकि वेदों में सब सत्य विद्याएँ हैं, ग्रत: मह॒षि दयावन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादि- 
भाष्य भूमिका में वेदों द्वारा प्रतिपादित इन सत्य विद्याश्रों का संक्षेप के साथ निदर्शन भी 
कर दिया है। ब्रह्मविद्या, सुष्टिविद्या, गणितविद्या, नौविमानविद्या, तारविद्या, वद्यक- 
शास्त्र, पुनर्जन्म, विवाह, नियोग, राजधर्म, वर्णाश्रमव्यवस्था, स्तुति प्रार्थना और उपासना, 
मुक्ति, पंच महायज्ञ आदि कितने ही विषय हैं, जिनका संक्षिप्त रूप से निदर्शन कर मह॒षि 
ने ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में वेदभाष्य सम्बन्धी ग्राष पद्धति पर प्रकाश डाला है। अपने 
भाष्य के विषय में मह॒धि की यह स्थापना ध्यान देने योग्य है---“यह भाष्य प्राचीन 
आ्राचार्यों के भाष्यों के अनुकूल बनाया जाता है। परन्तु जो रावण, उब्बट, सायण और 
महीधर आ्रादि ने भाष्य बनाए हैं, वे सव मूलमन्त्र और ऋषिकृत व्याख्यानों के विरुद्ध हैं। 
मैं वैसा भाष्य नहीं बनाता, क्‍योंकि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता और अपूर्वता कुछ नहीं 
जानी । और जो यह मेरा भाष्य बनता है, सो तो वेद, वेदांग, एतरेय शतपथ ब्राह्मणादि 
ग्रन्थों के अनुसार होता है। क्योंकि जो-जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैं, उनके प्रमाणों से 
युक्त बनाया जाता है, यही इसमें ग्रपृव॑ता है। "और दूसरा इसके अ्रपूर्व होने का कारण 
यह भी है कि इसमें कोई बात अप्रमाण या अपनी रीति से नहीं लिखी जाती । और जो- 
जो भाष्य उब्बटठ, सायण, महीघरादि ने बनाये हैं, वे सब मूलार्थ और सनातन वेद- 
व्याख्यानों से विरुद्ध हैं। तथा जो-जो इन नवीन भाष्यों के अनुसार अंग्रेजी, जर्मनी, 
दक्षिणी और बंगाली आ्रादि भाषाश्रों में वेद व्याख्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हैं । आर पद्धति 
द्वारा किये गए अपने वेदभाष्य से क्या लाभ होगा, इसे मह॒षि ने इन शब्दों में प्रकट किया 
है--“इस भाष्य में पद-पद का अर्थ पृथक्‌ू-पृथक्‌ क्रम से लिखा जाएगा कि जिससे नवीन 
टीकाकारों के लेख से जो वेदों में अनेक दोषों की कल्पता की गई हैं, उन सबकी निवृत्ति 
होकर उनके सत्य श्रर्थों का प्रकाश हो जाएगा। तथा जो-जो सायण, माधव, महीधर 
और पंग्रेजी वा अ्रत्य भाषा में उलथे वा भाष्य किये जाते वा (किये) गए हैं, तथा जो-जो 
देशान्तर भाषाओं में टीका हैं, उन अनर्थ व्याख्यानों का निवारण होकर मनुष्यों को वेदों 


के सत्य ग्र्थों के देखने से अत्यन्त सुख लाभ पहुँचेगा, क्योंकि बिना सत्यार्थप्रकाश के देखे 


मनुष्यों की भ्रम निवत्ति कभी नहीं हो सकती । महर्षि दयानन्द सरस्वती ने वेदभाष्य में 
जिस आएं पद्धति का भ्रनुस रण किया, और वेदों का एक नया भाष्य लिखने में उनका क्या _ 
प्रयोजन था, यह उन उद्धरणों से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है। नास्तिक मत-मतान्‍्तरों 


के प्रादुर्भाव के कारण वेदों के भ्रध्ययन-अ्रध्यापन की परम्परा में जो अ्रवरोध उत्पन्न हो 


गया था, झऔर सत्य सनातन आर्य धर्म के पौराणिक धर्म के रूप में पुनरुत्थात होने पर भी 


. जिस अ्वरोध का अन्त नहीं हुआ, महषि दयानन्‍्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य द्वारा उस 
.. अवरोध का श्रन्त कर दिया और आर्ष पद्धति से वेदों के पठन-पाठन के मार्ग को प्रशस्त 
कर दिया। वेदो5खिलो धर्ममूलम्‌' और 'सर्वज्ञानमयोहि सः” के वेदविषयक मन्तव्यों का 
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मह॒षि दयानन्द सरस्वती द्वारा विरचित ग्रन्थ तथा पुस्तिकाएँ ६४६ 


: उन्होंने युक्तिसंगत रूप से तथा तक रूपी ऋषि के साहाय्य से प्रतिपादत किया। 


वदिक धर्म के सत्य व विशुद्ध स्वरूप के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
की यह सबसे महत्त्वपूर्ण देन है। 

मह॒षि वेदों के कितने भाग पर भाष्य लिख सके, इस पर इस इतिहास के दसवें 
अध्याय (तीसरे प्रकरण) में प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ उसे दुहराने की श्रावश्यकता 
नहीं है। महषिक्ृत वेदभाष्य संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषा्रों में है। उसकी एक 
विशेषता यह भी है, कि वेदमन्त्रों के अर्थ व व्याख्या के पश्चात्‌ उसका भावार्थ भी दे 
दिया गया है। इस भावार्थ में महषि ने अ्रनेक ऐसे मच्तव्यों का निरूपण कर दिया है 
जो उनके गम्भीर चिन्तन तथा वेदमन्त्रों के यथार्थ दर्शन के परिचायक हैं । यह शार्य 
जाति और आर्यावतत देश का दुर्भाग्य था कि महृषि चारों वेदों का भाष्य नहीं कर सके । 
प्र उन्होंने वेदों के यथार्थ स्वरूप के परिज्ञान का जो उपाय निरूपित कर दिया है, वह 
वस्तुतः अत्यन्त महत्त्व का है। उसका प्रयोग कर बाद में अभ्रनेक विद्वानों से चारों वेदों के 
भाष्य लिखे, और अरब वह समय भा चका है जब कि शआआार्य पद्धति और प्राचीन ऋषि- 
मुनियों के मन्तव्यों के अनु सार वेदों का पठन-पाठन सम्भव हो गया है। वेदभाष्य लिख 
कर जहाँ मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने वेदाथ की सदियों से लुप्त आ॑ पद्धति का पुनः 
स्थापन किया, वहाँ साथ ही हिन्दी भाषा में भी वेदमन्त्रों का अर्थ कर जनसाधारण के 
लिए भी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। महर्षि का वेदभाष्य 
इसी कारण उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण रचना है 


(३) सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण 


जब महर्षि दयानन्द सरस्वती प्रवचनों, व्याख्यानों और शास्त्रार्थों द्वारा वेदिक 
धर्म के विशुद्ध स्वरूप के प्रचार में तत्पर थे, राजा जयक्ृष्णदास उनके सम्पर्क में आए 
झऔर उनके उपदेशों को सुनकर महृषि के परम भक्त बच गए। राजा जयक्ृष्णदास 
मुरादाबाद के निवासी थे, और ब्रिटिश सरकार की सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर 
नियुक्त थे। उन दिनों किसी भारतीय के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त कर लेना 
भी बहुत बड़ी बात थी। इण्डियन सिविल सर्विस में उस समय तक भारतीयों का लिया 
जाना शुरू नहीं हुआ था, और कलेक्टर, जज आदि पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति की 
जाती थी । राजा जयक्ृष्ण दास समय-समय पर मह॒षि से मिलते रहते थे। सन्‌ १८७४ 
के जनवरी मास में जब वह महर्षि से मिले, तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि यदि मह॒षि 
के उपदेश एवं विचार लेख-बद्ध हो जाएँ और पुस्तक के रूप में छप जाएँ, तो जनता 
का बहुत उपंकार होगा। मौखिक उपदेशों से वही लोग लाभ उठा सकते हैं, जो 
वहाँ उपस्थित हों। न तो सब लोग मह॒षि की व्याख्यान सभा में उपस्थित हो सकते हैं, 
और न ही महर्षि स्वयं सब स्थानों पर जा-आ सकते हैं। महृषि के मन्तव्यों, विचारों तथा 
उपदेशों के पुस्तक रूप में छप जाने पर जहाँ बहुत-से लोग उनसे लाभ उठा सकेंगे, वहाँ 


.. वे स्थायी भी हो जाएँगे और भविष्य में भी उन्हें पढ़कर मह॒षि के मन्तव्यों से परिचित 


होने का अवसर प्राप्त करते रह सकेंगे। राजा जयक्रृष्णदास ने अपने इस विचार या 


. सुझाव को मह॒षि के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए यह भी निवेदन किया कि इस पुस्तक 


को लिखवाने तथा प्रकाशित कराने में जो भी व्यय होगा, उसे वह स्वयं वहन करेंगे। 
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महर्षि ने राजा साहव के सुभाव को स्वीकार कर लिया, और राजा साहब ने पुस्तक 
लिखने के लिए चन्रशेखर नामक एक महाराप्ट्रीय पण्डित को नियुक्त कर दिया। इस 
प्रकार महर्षि द्वारा जिस ग्रन्थ की रचना हुई, वह सत्यायप्रकाश था। इसका लेखन कार्य 
पहले काशी में हुआ (जून, १८७४ में), और फिर प्रयाग में। मह॒षि तीन मास के -- 
लगभग (जुलाई से अक्ट्बर के प्रारम्भ तक ) प्रयाग रहे, और वहाँ रहकर उन्होंने सत्यार्थ- 
प्रकाश को लिखवाना शुरू किया। इस काल में उनके उपदेश, प्रवचन आदि भी प्रयाग 
में होते रहे, पर उनका समय प्रधानतया सत्यार्थप्रकाश की रचना में ही व्यतीत हुआ । 
भ्रक्ट्वर, १८७४ में मह॒षि प्रयाग से जबलपुर चले गए, और सत्यार्थप्रकाश के मुद्रण का 
कार्य काशी में मुंशी हरवंशलाल के प्रवन्ध में होता शुरू हुआ । सन्‌ १८७४ में सत्यार्थ- 
प्रकाश का प्रथम संस्करण छपकर प्रकाशित हो गया। इस संस्करण में केवल बारह 
समुल्लास थे। तेरहवें और चौदहवें समुल्लास, जिनमें इस्लाम तथा क्रिश्चिएनिटी के 
मन्तव्यों का विवेचन है, इस संस्करण में प्रकाशित नहीं हुए थे । सन्‌ १८७४ में प्रकाशित 
सत्यार्थ प्रकाश में मह॒षि दयाननद सरस्वती के मन्तव्यों व विचारों का श्रविकल रूप से 
समावेश है या नहीं, यह प्रश्न विवादग्रस्त है। आयेसमाज द्वारा इसे मान्य रूप से स्वीकार 
नहीं किया जाता । इसका कारण यह है, कि इसमें भ्रनेक ऐसी बातों का प्रतिपादन है 
जो महर्षि के मन्तव्यों के अनुरूप नहीं हैं, यथा मृत पितरों का श्राद्ध, तपेण और श्राद्ध में 
माँस का पिण्ड दान। इस प्रकार के मन्तव्यों का समावेश हो जाने के कारण महषि को 
यह आवश्यकता अनुभव हुईं, कि सत्यार्थप्रकाश का पूर्णरूप से संशोधन कर उसका एक 
नया संस्करण प्रकाशित किया जाए। यह कार्य उन्होंने प्रधानतया सन्‌ १८८३ में उदय- 
पुर में सम्पन्न किया, यद्यपि सत्यार्थप्रकाश के संशोधित नये (द्वितीय) संस्करण का 
प्रकाशन उनके जीवनकाल में नहीं हो सका। पर इसमें सन्देह नहीं, कि सत्या्थप्रकाश 
को महर्षि ने स्वयं पूर्णरूप से संशोधित कर दिया था, और उसका मुद्रण भी उनके जीवन- 
काल में प्रारम्भ हो गया था। झ्रार्यसमाज को सन्‌ १८८४ में प्रकाशित सत्यार्थप्रकाश ही 
मान्य है। १८७४ में मुद्रित सत्यार्थप्रकाश में प्रतिपादित मृतक पितरों का श्राद्ध सदश 
बातों की ओर जब मह॒षि का ध्यान अ्राक्रुष्ट किया गया, तो उन्हें देखकर वे बहुत आश्चर्य- 
चकित हुए। यह वस्तुत: श्राश्चय की बात थी, कि उनके ग्रन्थ में इस प्रकार की बातें 
कैसे समाविष्ट हो गईं, जिनका वे खण्डन करते रहे थे । इसीलिए महर्षि ने सत्यार्थप्रकाश 
के प्रथम संस्करण में वेदविरुद्ध बातों के समावेश को दृष्टि में रखकर उसे व।पस ले लिया 
था। द 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी। उनकी शिक्षा संस्कृत 
भाषा में हुई थी, और उत्तरी भारत में परिभ्रमण करते हुए वे इसी भाषा में प्रवचन भ्रादि 
किया करते थे। जन-साधारण की भाषा हिन्दी से उन्हें समुचित परिचय नहीं था। 
इसका परिणाम यह था, कि सामान्य जनता उनके उपदेशों से लाभ नहीं उठा सकती 
थी। इसीलिए महृधि ने हिन्दी में भाषण देने का प्रयत्न प्रारम्भ किया, और मई, १८७४ 
. में काशी नगरी में हिन्दी भाषा में पहला व्याख्यान दिया । इस अवसर पर भी हिन्दी का 
. पर्याप्त अभ्यास न होने के कारण वे वाक्य-के-वाक्य संस्कृत में बोल गए । जून, १८७४ में . 
.. महषि ने सत्यार्थप्रकाश बोलकर लिखवाना शुरू किया था। स्पष्ट है, कि तब तक हिन्दी... 
भाषा पर उनका पूर्ण प्रधिकार नहीं हुआ था, जिसके कारण लेखक-पण्खितों को ग्रन्थ में. 
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ऐसी बातों के समावेश का अवसर मिल गया था जो महर्षि के मन्तव्यों के विपरीत थीं। 
सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका में महर्षि ने लिखा है--'जिस समय मैंने 
यह ग्रन्थ 'सत्याथंप्रकाश' बनाया था उस समय और उससे पूवे संस्कृत भाषण करने, 
पठन-पाठन में संस्क्षत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको 
इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था, इससे भाषा अशुद्ध बत गयी थी। अरब भाषा बोलने 
ओर लिखने का अभ्यास हो गया है । इसीलिए इस ग्रन्थ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध 
करके दूसरी बार छपवाया है, कहीं-कहीं शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना 
उचित था, क्योंकि इसके भेद किये बिना भाषा की पररिपाटी सुधरनी कठिन थी, परन्तु 
अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छपने में 
 कहीं-कहीं भूल रही थी, वह निकाल शोध कर ठीक कर दी गई सत्याथंप्रकाश के 
प्रथम संस्करण में केवल बारह समुल्लास थे। नये संस्करण में उनकी संख्या चौदह कर 
दी गयी । इस सम्बन्ध में मह॒षि ने लिखा है---“यह ग्रन्थ १४ (चौदह) समुल्लास प्र्थात्‌ 
चौदह विभागों में रचा गया है। इसमें १० (दस) समुल्लास पूर्वार्ध और ४ (चार) 
उत्तराड्ध में बने हैं, परन्तु अन्त के दो समुल्लास और पश्चात्‌ स्वसिद्धान्त किसी कारण 
प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छपवा दिये हैं।” भूमिका के इन वाक्यों से यह स्पष्ट 
है, कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण अधूरा था, क्‍योंकि किन्‍्हीं कारणों से उसमें भ्रन्त 
के दो समुल्लास तथा स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश को समाविष्ट नहीं किया जा सका था। 
साथ ही प्रथम संस्करण के “छपने में जो कहीं-कहीं भूल रही थी वह निकाल शोधकर ठीक 
कर दी गयी थी। यहाँ स्पष्ट रूप से मह॒धि का संकेत मृत पितरों के श्राद्ध-तर्पण सदृश 
उन बातों की ओर है, जो भूल से प्रथम संस्करण में झा गयी थीं। इस भूल का क्‍या 
कारण था और इसके लिए कौन उत्तरदायी था, इस पर महर्षि ने कोई प्रकाश नहीं 
डाला। ऐसा करना उनकी प्रकृति व स्वभाव के प्रतिकूल था। जो व्यक्ति विष देने वालों 
को भी क्षमा कर देता हो, वह उन पण्डितों के विरुद्ध कोई शब्द क्यों लिखता जिन्होंने 
“कि हिन्दी भाषा पर महर्षि का पूरा अधिकार न होने का लाभ उठाकर अनेक वेदविरुद्ध 
बातें सत्यार्थप्रकाश (प्रथम संस्करण ) में समाविष्ट कर दी थीं। द्वितीय संस्करण में 
महर्षि ने जिन भूलों का सुधार किया, वे मह॒षि की न होकर लेखक-पण्डितों की थीं, यह 
बात राजा जयक्ृष्णदास के इस कथन से भी स्पष्ट है--“सत्यार्थप्रकाश में जो मत 
स्वामी जी का लिखा गया था, जो कुछ पीछे परिवर्तित हुआ उसके लिए स्वामी जी इतने 
उत्तरदायी नहीं हैं। स्वामी जी को उस समय प्रूफ देखने का अवकाश नहीं था। पहले- 
पहल स्वामी जी सभी लोगों को अच्छा समझ कर उनका विश्वास कर लेते थे। हो 
सकता है कि लेखक वा मुद्रक ढ्वारा यह सब मत सत्यार्थप्रकाश में छप गया हो और 
यह भी हो सकता है कि उनका सन पीछे परिवर्तित हो गया हो ।” राजा जयक्ृष्ण- 
दास ने यह सम्भावना भी व्यक्त की है, कि मृतक पितरों के श्राद्ध-तर्पण सदृश जो बातें 
सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण में विद्यमान हैं, पहले (सन्‌ १८७४ में) महर्षि उन्हें 
मानते हों, पर बाद में (सन्‌ १८८२ के लगभग) उतका मत परिवर्तित हो गया हो। पर 
यह सम्भावना निराधार है। इसका का रण यह है, कि जून, १८७४ से बहुत समय पहले 
ही महृषि अपना यह मन्तव्य स्थिर कर चुके थे कि मृत पितरों का श्राद्ध, तपेण, यज्ञों में 

पशुबलि और माँस भक्षण न वेदशास्त्र सम्मत हैं, और न समुचित। पण्डित लेखराम 
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और श्री देवेद्धनाथ मुखोपाध्याय ने मह॒षि के जो जीवनचरित्र लिखे हैं, उनमें सन्‌ 
१८६८ तथा १८६६ में मह॒षि द्वारा जीवित पितरों के श्राद्ध का प्रतिपादन करने और 
मृत पितरों के श्राद्ध-तिपंण का खण्डन करने का उल्लेख विद्यमान है। इस दशा में यह 
कैसे सम्भव है, कि १८७४ में लिखाये गए सत्यारथप्रकाश में महषि ने मृत पितरों के श्राद्ध 
का विधान किया हो । यह सही है, कि मह॒षि के विचारों तथा मन्तव्यों में परिवतंन होते 
रहे थे। समय के साथ-साथ वेद शास्त्रों के उनके ज्ञान में वृद्धि होती गयी थी, जिसके 
परिणामस्वरूप उनके अनेक मन्तव्यों में भी परिवर्तेत हुआ था । पर यह कदापि स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, कि सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय (सन्‌ 
१८७४) में महषि मृत पितरों के श्राद्ध-तपंण के समथ क थे। इस बात का सत्याथंप्रकाश 
में समावेश लेखक-पण्डितों श्रथवा प्रूफ रीडरों की भूल का परिणाम था, इस तथ्य को 
महर्षि ने वेदभाष्य के एक विज्ञापन में इन शब्दों द्वारा प्रकट कर दिया था---“और जो 
सत्यार्थप्रकाश के ४२ पृष्ठ और २४५ पंक्ति में पित्रादिकों में से जो कोई जीता हो उसका 
तर्पण न करे और जितने मर गये हैं उनका तो अ्रवश्य करे।” तथा पृष्ठ ४७ पर 
“मरे गए पित्रादिकों का तपंण और श्राद्ध करता है। इत्यादि तर्पेण और श्राद्ध के 
विषय में जो छापा गया है सो लिखने और शोधन वालों की भूल से छप गया है। इसके 
स्थान में ऐसा समभना चाहिए कि जीवितों की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तुप्त करते 
रहना यह पुत्रादि का परम धर्म है और जो मर गए हों उन्तका नहीं करना क्योंकि न 
तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदार्थ को पहुँचा सकता और न मरा हुमा 
जीव पुत्रा दि के दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते 
पिता झ्ादि की प्रीति से सेवा करने का नाम तपंण और श्राद्ध है अन्य नहीं ।” यह 
विज्ञापन ऋग और यजुवेंद भाष्य के अंक १ और २ के टाइटल के पृष्ठ पर छपा है, और 
इसे मह॒षि ने सन्‌ १८७८ में प्रकाशित करा दिया था। इस विज्ञापन से यह सर्वेथा स्पष्ट 
हो जाता है, कि सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण में लिखने और शोधने वालों की भूल के 
कारण अनेक ऐसी बातें छप गयी थीं, जो मह॒षि के मन्तव्यों के विपरीत थीं। यही कारण 
था, जो महर्षि ने उसे श्रमान्य ठहरा दिया था, और सत्यार्थप्रकाश का संशोधित नया 
संस्करण तेयार किया था, जिसका प्रकाशन उनके जीवनकाल में नहीं हो सका था, यद्यपि 
उसका मुद्रण तब शुरू हो चुका था और उसके कुछ प्रूफों का महर्षि ने स्वयं भी श्रवलोकन 
कर लिया था। द 

सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण में अंग्रेजी शासन की न्याय पद्धति तथा कर- 
नीति की आलोचना की गयी है। राज्य शासन के सम्बन्ध में महषि के विचारों पर इस 
ग्रन्थ के सोलहवें अ्रध्याय में प्रकाश डाला गया है । श्रंग्रेजों की न्याय पद्धति श्रौर करनीति 


है के विषय में मह॒षि के ये विचार वहाँ उल्लिखित कर दिये गए हैं । 


. सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है, कि 


उसमें महर्षि ने अपने मन्तव्यों के प्रतिपादन में वेदमन्त्रों का उतना अधिक प्रयोग नहीं 


किया है जितना कि संशोधित संस्करण में है। साथ ही, जैन धर्म की झ्रालोचना में प्रथम 


संस्करण में केवल ग्यारह पृष्ठ दिये गए हैं, जबकि नये संस्करण में चालीस से भी भ्रधिक 
_पृष्ठों में इस मत की समीक्षा की गयी है। इसका कारण यही है, कि प्रथम सत्यार्थप्रकाश 
के लिखने के समय तक जनों का बहुत कम धामिक व दाशनिक साहित्य महर्षि की दृष्टि 





महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा विरचित ग्रन्थ तथा पुस्तिकाएँ ६५३ 
में ग्राया था । 


(४) सत्यार्थप्रकाश-एक सर्वाग-सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थ या धर्मशास्त्र 


महषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों में वेदभाष्य के बाद सत्यार्थप्रकाश का सर्वाधिक 

हत््व है। उसे सच्चे ग्रर्थों में धर्मग्रत्थ कहा जा सकता है, एक ऐसा धर्मग्रन्थ जो सर्वाग- 
सम्पूर्ण है । ईसाई बाइबल को अपना धर्मग्रन्थ मानते हैं, और मुसलमान कुरान को । पर 
ग्रायंसमाज के लिए सत्याथंप्रकाश उन भअर्थों में धर्मग्रन्थ नहीं है, जिनमें कि ईसाई और 
मुसलमानों के लिए बाइबल और कुरान हैं। मह॒षि दयानन्द सरस्वती वेदों को ईश्वर- 
कृत, अपौरुषेय, अनादि, अनन्त और स्वतःप्रमाण मानते थे। आर्यसमाज भी वेदों को इसी 
रूप में स्वीकार करता है। उसके धर्मग्रन्थ वेद ही हैं। पर आर्य धर्म में यह परम्परा रही 
है, कि वेदों की शिक्षात्रों तथा मन्तव्यों को प्रतिपादित करने के लिए समय-समय पर 
मुनियों व विद्वानों द्वारा स्मृति ग्रन्थों व धर्मंशास्त्रों की रचना की जाए। मनुस्मृति इसी 
प्रकार का ग्रन्थ है। सम्पूर्ण धर्म एवं ज्ञान का मूल स्त्रोत वेद है, यह स्वीकार कर 
मनुस्मृति में उस धर्म का प्रतिपादन किया गया है, जो वेदानुकूल है। इसीलिए यह 
माना जाता रहा है, कि मनु ने जो कुछ कहा है, वह झ्रौषधियों का भी ओषध है। 
(यत्किड्स्चिन्मनु रवददत्‌ तद्‌ भेषजं भेषजताया:)। देश और काल के अ्रनुसार मनुष्यों के 
गआ्रचरण तथा समाज के संगठन के सम्बन्ध में जो धर्म हो, स्मतियों तथा धर्मशास्त्रों द्वारा 
: उन्हीं को प्रतिपादित किया जाता है। नयी परिस्थिति में क्या बात धर्मानुकल है, और 
कौन-सा व्यवहार मनुष्यों के लिए समुचित है, स्मृतियाँ तथा धर्मशास्त्र यह भी प्रतिपादित 


करते हैं। अरब लोगों ने जब सिन्ध को अपने अधीन कर हिन्दुओं को बलपूृवेक मुसलमान 


बनाना, स्त्रियों का अपहरण करना और उनके साथ बलात्कार करना प्रारम्भ किया, तो 
एक नयी समस्या उत्पन्त हुईं। इसके समाधान के लिए देवलमुनि ने एक नयी स्मृति की 
रचना की, जिसमें बलपूर्वक मुसलमान बनाए गए व्यक्तियों की शुद्धि कर उन्हें फिर से हिन्दू 
धर्म में सम्मिलित करने की व्यवस्था की गयी । देवल स्मृति की रचना एक विशेष परि- 
स्थिति में हुई थी, पर उस द्वारा समस्या का जो समाधान किया गया था, वह वेदानुकूल 
था। इसी कारण देवलमुनि की कृति को स्मृतिग्रन्थ की स्थिति प्राप्त हुई। अ्रन्य भी अनेक 
स्मृतिग्रन्थ देश और काल की विशेष परिस्थितियों में निमित हुए थे। इस कारण अनेक 
विषयों के सम्बन्ध में जहाँ उनमें अनेकविध मतभेदों की सत्ता है, वहाँ साथ ही कतिपय 
ऐसे मन्तव्य भी उनमें पाए जाते हैं जिन्हें भ्रविकल रूप से वेदानुकल नहीं कहा जा सकता । 
मनुस्मृति इसका अ्रपवाद है, यद्यपि बाद के समय में उसमें भी अनेक ऐसी बातें प्रक्षेप के 
रूप में सम्मिलित कर दी गयी हैं, जो वेदविरुद्ध हैं। इसी प्रकार जो अनेक सूत्र ग्रन्थ 
प्राचीन समय में लिखे गए, उनमें गृहस्थ आश्रम, धामिक कर्मकाण्ड, विधि-विधान आदि 
. के ऐसे नियम प्रतिपादित हैं जो धर्म के श्रंग हैं और प्रायशः वेदानुकूल भी हैं। इसीलिए 
. उन्हें घर्मशास्त्रों के श्रन्तर्गत किया जाता है। पर इन स्मृतियों तथा धर्मसृत्रों की 
प्रामाणिकता उसी अंश तक है, जिस तक कि ये वेदविरुद्ध न हों । यही कारण है, जो इन्हें 
स्वतःप्रमाण न मानकर परत:प्रमाण माना जाता है। 
महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा विरचित सत्यार्थप्रकाश को इन स्मृतिग्रन्थों तथा 
धर्मशास्त्रों के वर्ग में ही रखा जाना उपयुक्त है। उसकी प्रामाणिकता वेदों पर झ्राधारित 
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ह्श्दे अप . आयसमाज का इतिहास 


होने के कारण ही है। उसमें जो मन्तव्य व विचार प्रतिपादित किये गए हैं, वे वेदों के अ्रनु- 
कल हैं। उनका निरूपण करते हुए मह॒षि ने युक्ति और तक के साथ-साथ वेदों के प्रमाणों 
का भी आश्रय लिया है। पर अन्य स्मृतियों तथा घर्मशास्त्रों की तुलना में सत्यार्थप्रकाश 

यधिक उत्कृष्ट है, क्योंकि उसमें जिस धर्म का प्रतिपादन किया गया है, वह सार्वदेशिक 
तथा सावकालिक है। मनुस्मृति के समान उसमें भ्रभी कोई प्रक्षेप भी नहीं हुए हैं, यद्यपि 


उसके प्रथम संस्करण में लेखक-पण्डितों ने कुछ प्रक्षेप समाविष्ट कर दिए थे। प्राचीन 


शास्त्रों में वर्मं का यह लक्षण किया गया हे---“जिससे श्रभ्युदय (सांसारिक उन्नति) 
और निः:श्रेयस (मोक्ष) की सिद्धि हो, वह धर्म है (यतोध्भ्युदयनि:श्रेयस सिद्धि: स धर्म:) 
धर्म द्वारा मनुष्यों को ऐसा मार्ग प्रद्शित किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अ्पत्ती 
सांसारिक उन्‍तति व विकास कर सकें, पर उसे ही मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य न 
मानकर मोक्ष प्राप्ति के चरम उद्देश्य को भी दृष्टि में रखें और उस तक पहुँचने के लिए 
प्रयत्न भी करें। अ्रत: धर्मग्रन्थ के लिए यह आवश्यक है, कि उस द्वारा लौकिक पभ्युदय 
तथा मोक्ष दोनों के उपाय प्रतिपादित किये जाएँ। संसार में सम्भवत: कोई भी अच्य ऐसा 
धर्मग्रन्थ नहीं है (चाहे वे कुरान और वाइबल सदश ईश्वरीय माने जाने वाले धर्मग्रन्थ 
हों और चाहे वेदों पर आधारित स्मृतिग्रन्थ अथवा श्रीमद्भगवद्गीता सदृश प्राचीन 
भारतीय शास्त्र ), जिसमें कि धर्म के इन दोनों प्रयोजनों (अधभ्युदय और निःश्रेयस ) का 
इस प्रकार अविकल रूप से प्रतिपादन किया गया हो, जैसा कि सत्यार्थप्रकाश में है। 
इसी कारण हमने इसे सर्वाग-सम्पूर्ण धर्मग्रन्थ या धर्मशास्त्र कहा है| 
मनुष्य के श्रभ्युदय (लौकिक उन्नति ) के लिए यह आवश्यक है कि वह सदाचारी 
हो, उसका आचरण धर्मानुकल हो, इन्द्रियों पर उसका वश हो और वह अपने कत॑व्यों 
का पालन करने के लिए तत्पर रहे । सदाचरण क्या है, इन्द्रियों को कैसे वश में रखा जा 
सकता है, और कौन-से ऐसे धामिक अनुष्ठान हैं जिन्हें सम्पादित करना सब मनुष्यों के 
लिए आ्रावश्यक है--धर्म ग्रन्थ में इन सबका प्रतिपादन किया ही जाना चाहिए। पर मनुष्य 
एक सामाजिक प्राणी भी है। वह समाज में उत्पन्न होता है और समाज में रहकर ही 
जीवन व्यतीत करता है। उसके सामाजिक व सामदायिक जीवन के ग्रनेक रूप हैं, परिवार, 
बिरादरी, ग्राम, राज्य आदि । परिवार का अंग होने के कारण प्रत्येक मनुष्य के श्रन्य 
पारिवारिक जनों--माता-पिता, भाई-बहन, सनन्‍्तान आदि के साथ अनेकविध सम्बन्ध 
होते हैं जिनके परिणामस्वरूप उसके इन सबके प्रति अनेकविध कतेब्य भी हो जाते हैं। 
इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य किसी ग्राम एवं राज्य का भी सदस्य होता है, और इस कारण 
ग्राम के अन्य निवासियों तथा राज्य के अन्य नागरिकों के साथ उच्चका सम्बन्ध रहता 
और उनके प्रति भी उसके अनेकविध कतंव्य हो जाते हैं। मनुष्य को अपने इन सब 


 अ्रकार के कर्तव्यों का भी सम्यक्‌ प्रकार से बोध होना चाहिए। धर्मग्रन्थ के लिए यह भी 


आवश्यक है, कि वह मनुष्यों के सामूहिक जीवन विषयंक इन कर्तव्यों का भी बोध कराए 


. सामाजिक या सामुदायिक जीवन के श्रत््य भी अनेक रूप हैं, अन्य भी अनेक प्रकार से 


मनुष्य एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध रखते हैं। शिक्षा काल में गुरु और- उसके शिष्यों में 


सम्बन्ध होता है। मनुष्य आर्थिक उत्पादन अकेले नहीं करता। उद्योगपति, शिल्पी और 
श्रमिक सब परस्पर सहयोग से सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं, और परस्पर सहयोग से 
ही उत्पन्न सम्पत्ति का वितरण तथा उपभोग किया जाता है। विश्व या सम्पूर्ण मानव- 
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समाज भी एक विशाल समुदाय है, जो बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त है। इन 
राज्यों में भी परस्पर सम्बन्ध होता है। सामाजिक व सामुदायिक जीवन में मनुष्यों के 
पारस्परिक सम्बन्धों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जो सबके लिए हितकर हो। क्योंकि 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अत: उसका हित-कल्याण इन सम्बन्धों के धर्मानुकल व 
मुचित होने पर ही निर्भर करता है। इस दशा में एक आदश व सर्वाग सम्पूर्ण धर्मग्रन्थ 
के लिए यह आवश्यक है, कि उस द्वारा न केवल मनुष्यों के व्यक्तिगत सदाचरण व उत्कृष्ट 
जीवन के नियमों का प्रतिपादव किया जाए, अपितु यह भी बताया जाए, कि समाज में 
रहता हुआ मनुष्य अपने साथी अ्रन्य मनुष्यों के साथ किस प्रकार ऐसे बरत सकता है या 
ऐसे सम्बन्ध रख सकता है जो न्याययुक्त और धर्मानुकल हों और जिनसे केवल उसका 
ग्रपना ही हित न होकर सबका हित सम्पादित होता हो। सत्यार्थप्रकाश ही एक ऐसा 
धर्मग्रन्थ है, जिसमें जहाँ मनुष्य की वेयक्तिक उन्नति, सदाचारमय जीवन तथा अभ्युदय 
का मार्ग स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है, वहाँ साथ ही वे सब व्यवस्थाएँ भी स्पष्ट रूप से 
विद्यमान हैं जिन द्वारा मानव समाज सामुदायिक जीवन के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति करता 
रह सकता है। अन्य कोई भी ऐसा धर्मग्रत्थ नहीं है, जिसमें मनुष्य के व्यक्तिगत अभ्युदय 
ग्रौर सामाजिक हित-कल्याण का इतने विशद रूप से निरूपण किया गया हो, जैसा कि 
सत्यार्थप्रकाश में है। जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, मनुष्य के लिए सांसारिक अभ्युदय 
ग्रावश्यक तो है, पर वह उसका चरम लक्ष्य नहीं हो सकता। चरम लक्ष्य निःश्रेयस या 
मोक्ष की प्राप्ति है। श्रतः धर्मग्रन्थ में उन उपायों व साधना का भी निरूपण किया जाना 
चाहिए, जिनसे मनुष्य इस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नि:श्वेयस की प्राप्ति 
के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य को सृष्टि के तत्त्वों एवं स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो । 
सत्यार्थ प्रकाश में इस सब विषय का भी विशद्‌ रूप से प्रतिपादन किया गया है । 
सत्य सनातन वेदिक धर्म के अनुसार मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित- 
कल्याण के लिए मानव जीवन को चार ग्राश्रमों में श्रौर मानव समाज को चार वर्णों में 
विभक्त किया गया है। इसी को वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। ब्रह्मचय, गहस्थ, वानप्रस्थ 
और संन्यास--ये चार शआराश्रम हैं। मनुष्य अपना व्यक्तिगत अभ्युदय तभी कर सकता है, 
जबकि वह क्रमशः चारों आश्चमों के धर्मों का पालन करे। ब्रह्मचय आश्रम में मनुष्य अपने 
शरीर, मन और आत्मा की शक्तियों का विकास करता है। उसे तपस्या का जीवन 
बिताना होता है, और संसार के भौतिक सुखों तथा भोग-विलास से पृथक रहकर ज्ञानो- 
पान में ही श्रपता सब ध्यान लगाता होता है। गृहस्थ आ्राश्रम में मनुष्य आर्थिक उत्पादन 
करता है, और सांसारिक सुखों का भोग करता है। पंर उसे अपना सम्पूर्ण जीवन सम्पत्ति 
के उपाजन तथा सुख-भोग में ही नहीं बिता देना है। पच्चीस वर्ष गृहस्थ रहकर उसे 
वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। वानप्रस्थ ग्राश्षम स्वाध्याय के लिए है, श्रौर उसमें रहते हुए 
नुष्य को इन्द्रियजयी होकर सबके प्रति मैत्री तथा करुणा की भावना रखते हुए सबके _ 
. हित-कल्याण के लिए प्रयत्त करना चाहिए। मानवजीवन का अन्तिम आश्रम संन्यास है । 
. “जो ब्रह्मज्षानी हो और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए वह उत्तम स्वभाव जिसमें 
. हो वह संन्‍्यासी कहाता है।” क्योंकि मनुष्य का चरम लक्ष्य मोक्षप्राप्ति है, भ्रतः संन्यास 
आश्रम में प्रवेश कर वह सब प्रकार से दुष्ट कर्मों का त्याग कर उत्तम स्वभावयुक्त हो 
जाता है और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करता है, जिससे कि मोक्ष का मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो 
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जाता है। मानवजीवन के इन चारों झ्राश्र मों का और उनमें मनुष्य के कतेंव्यों का सत्यार्थ- 
प्रकाश में विशद्‌ रूप से प्रतिपादन किया गया है। मनुष्य जिस आश्चम में हो, उसके 
कतेव्यों या धर्मों का उसे विधिवत्‌ व निष्ठापृवक पालत करना चाहिए, इसी में उसका 
हित है। आश्रम धर्म का पालन करके ही मनुष्य ऊंचा उठ सकता है, और अपने व्यक्तिगत 
तथा सामुदायिक हित-कल्याण में समर्थ हो सकता है। 

भौतिक क्षेत्र में मनुष्य बहुत उन्नति कर चुका है। भौतिक विज्ञानों के विकास 
के कारण उसके हाथों में ऐसे साधव आा गए हैं, जिनका उपयोग कर उसका जीवन 
सांसारिक दृष्टि से बहुत सुखी हो सकता है। पर जहाँ तक मनुष्य के व्यक्तित्व का 
सम्बन्ध है, उसमें श्रभी कोई विशेष उन्नति नहीं हुई । वह अब भी ईर्ष्या, हे ष, लोभ, मोह, 
दर्प आदि का शिकार है, और अपने स्वार्थ साधन के लिए तत्पर रहता है। इसका 
कारण यही है, कि उसके सम्मुख नि:श्रेयस प्राप्ति का उच्च आदर्श नहीं है, और वह भौतिक 
सुखों की प्राप्ति को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझता है। संसार में आज जो सर्वत्र 
हिंसा और अशान्ति का वातावरण है, उसका यही कारण है। इसी के परिणाम- 
स्वरूप मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में भी शान्ति श्रौर सन्‍्तोष का अभाव है। मानव जीवन 
की इस गम्भीर समस्या के समाधान का एक सशक्त साधव आश्रम धर्म का पालन है 
बयोंकि उस द्वारा एक उच्च आदर्श मनुष्य के सम्मुख सदा उपस्थित रहता है। वह केवल 
अपने लिए ही नहीं जीता, अश्रपितु अपने जीवन का उपयोग दूसरों के सुख एवं हित- 
कल्याण के लिए करता है। गृहस्थ श्राश्रम में उसकी शक्ति अपने परिवार के हित के लिए 
प्रयुक्त होती है, और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्चमों में सब मनुष्यों तथा प्राणिमात्र के 
हितकल्याण के लिए। उसके ममत्व तथा गआत्मभाव का क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता जाता 
है। गृहस्थ आश्रम में वह तभी सुख अनुभव करता है, जब उसकी पत्नी तथा सनन्‍्तान भी 
सुखी हों, क्योंकि उसके ममत्व तथा आ्रात्मभाव का क्षेत्र केवल अपने तक ही सीमित न 
रहकर अपने परिवार तक विस्तृत हो गया होता है। वानप्रस्थ और संन्यास आ्राश्रमों में 
आत्मभाव का क्षेत्र और अ्रधिक विस्तृत होने लगता है, और मनुष्य न केवल सब मनुष्यों 
में ही, अपितु प्राणिसात्र में आत्मम्ावता विकसित कर लेता है। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, 
दप, स्वार्थ आदि से ऊँचा उठने का यही उपाय है। इसी से मानव समाज का कल्याण 
सम्भव है। मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश में आश्चम धर्म का विशद रूप से 
प्रतिपादन कर मनुष्यों को वह मार्ग प्रदर्शित कर दिया है, जिस पर चलकर वे लौकिक 
अभ्युदय के साथ-साथ निःश्नेयस की श्रोर भी अग्रसर हो सकते हैं। 

सामुदायिक अ्रभ्युदय तथा सामूहिक हितकल्याण के लिए सत्य सनातन बेदिक 
धर्म में वर्णव्यवस्था का विधान किया गया है। वर्ण चार हैं--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
श॒द्र। जिस प्रकार शरीर के विविध अंग एक-दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसी प्रकार 
समाज के ये चारों अंग परस्पर विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक होते हैं। वर्णविभाग 


का आधार जन्म न होकर गुण, कर्म और स्वभाव हैं। सब मनुष्यों की क्षमता, योग्यता, 


प्रवत्ति तथा स्वभाव एकसदश नहीं होते। उनकी प्रकृति में भी श्रन्तर होता है। जन्म से 
सभी मनुष्य श॒द्र होते हैं, क्योंकि शेशव की दशा में उनके गुण आदि भ्रविकसित दशा में 


.. रहते हैं। पर बह्मचय श्ाश्वम में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करने के श्रनन्‍्तर उनकी प्रवृत्तियों 
- क्षमता, बल तथा गुणों श्रादि का विकास होते लगता है, और वे अपने ग्रुण, कर्म तथा. 
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स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण आदि वर्ण प्राप्त करते हैं। प्रत्येक वर्ण के अपने-अपने कर्म हैं। 
यदि सब मनुष्य अयने-अपने वर्ण के धर्म का पालन करते रहें, तब समाज का उन्नति पथ 
पर आरूढ़ रहना सुनिश्चित है। वर्णों में न कोई छोटा है न बड़ा है, नकोई नीच है न 
कोई उच्च है। सब एक-दूसरे के प्रक हैं। समाज में बुद्धिजीवी भी चाहिएँ, वीर योद्धा 
एवं प्रशासक भी, उद्योगपति, शिल्पी, व्यापारी और कृषक भी, तथा श्रमजीवी भी | 
उनमें विरोध की कोई गुञ्जाइश ही नहीं है, बशर्तें कि सब अपने-अपने स्वधर्म का पालन 
करें और केवल अ्रपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न होकर सबकी उन्नति में ही श्रपनी उन्नति 
समभें। वर्ण विभाग केवल इस कारण है, क्योंकि मनुष्यों की प्रवृत्ति, क्षमता और 
स्वभाव में भेद है, ओर साथ ही मनुष्यों के सामूहिक हित के लिए विविध प्रकार के 
गुण, कर्म, स्वभाव वाले मनुष्यों का परस्पर सहयोग से कार्य करना और प्रीतिभाव 
से एक साथ रहना आवश्यक है। पर समाज का संगठन न्याय पर आधारित होता 
चाहिए । ऐसे समाज का निर्माण कर सकना तभी सम्भव है, जब सब मनुष्यों को शिक्षा 
प्राप्त करने और अपनी क्षमता तथा गुणों को विकसित करने का समान अ्रवसर प्राप्स 
हो, और साथ ही अ्रपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुरूप कार्य तथा सामाजिक स्थिति प्राप्त 
करने का भी पूरा-पूरा अवसर हो। मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने वर्णव्यवस्था का जो रूप 
प्रतिपादित किया है, सामाजिक न्याय को पूर्णरूप से स्थापना उसी द्वारा हो सकती है। 
न्याय पर आधारित समाज के निर्माण के लिए वर्णाश्रम धर्म का अ्विकल रूप 
से पालन आवश्यक है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर मह॒षि ने पठन-पाठन की विधि, 
ब्रह्मचयं का पालन, वयस्क ग्रायु में विवाह, स्त्री-पुरुष का परस्पर सम्बन्ध, पिता-पुत्र 
और गुरु-शिष्य में सम्बन्ध, विविध वर्णों का पारस्परिक व्यवहार, शूद्ठों के प्रति वृत्ति, 
'छुम्राछत और भक्ष्याभक्ष्य श्रादि विविध विषयों पर विशद रूप से प्रकाश डाला है। 
सामुदायिक जीवन का सर्वोच्च रूप राज्य है। राज्यसंस्था ही सर्वोच्च समुदाय है। अन्य 
सब समुदायों को नियन्च्रण में रखना राज्यसंस्था का महत्त्वपूर्ण कार्य है। मनुष्यों का 
हित-कल्याण प्रायः राज्यसंस्था पर ही निर्भर करता है। इसीलिए मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
ते सत्यार्थ प्रकाश में राजधर्म का भी विशद रूप से निरूपण किया है। राज्य क्या है, उस 
का शासन किस प्रकार किया जाना चाहिए, शासन शक्ति का प्रयोग किस प्रकार और 
किस द्वारा किया जाना उचित है, न्याय व्यवस्था का क्या रूप हो, कर कौन से लिए जाएं, 
दण्ड विधान का कया स्वरूप हो, किन दशाश्रों में युद्ध किया जाए और राज्य के संविधान 
व शासन पद्धति का क्या रूप हो--इन सब बातों के घूल सिद्धान्तों का भी सत्यार्थप्रकाश 
में निर्पण कर दिया गया है । यथार्थ बात यह है कि मनुष्यों के वेयक्तिक तथा सामूहिक 
हितकल्याण के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वह सब सत्याथप्रकाश में प्रतिपादित है 
क्योंकि वह सब धर्म का अंग है । अन्य कोई भी धर्मग्रत्थ ऐसा नहीं है, जिसमें धर्म के सब 
अंगों का इतने विशद एवं स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया हो 
... पर मानव जीवन का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत या सामूहिक हितकल्याण ही नहीं 
है। उसका चरम लक्ष्य निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति है, जिसके लिए सृष्टि के सब तत्त्वों 
[यथार्थ ज्ञान भ्रनिवाय है। आँखों से दिखाई देने वाले वाले व इन्द्रियगोचर इस जगत्‌ 
से परे भी कोई सत्ता है या नहीं, स्थल शरीर से भिन्‍न क्या कोई ऐसी भी सत्ता है शरीर 
के विनाश के साथ जो नष्ट नहीं हो जाती, और इस चर-अ्चर जगत्‌ का कोई नियन्ता 
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व संचालक है या नहीं--ये तथा ऐसे कितने ही प्रश्न हैं जो विचारशील मनुष्य के सम्मुख 
उपस्थित होते रहते हैं। इनका समुचित उत्तर पाकर ही मनुष्य मोक्ष के लिए प्रयत्तशील 
गे सकता है। यदि मनुष्य यह मानने लगे कि इस स्थल शरीर के अतिरिक्त आत्मा की 
सत्ता है ही नहीं, शरीर के साथ ही जीव का भी अन्त हो जाता है, न कोई परलोक है श्लौर 
न पुनर्जन्म होता है, तो जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण वही हो जाएगा जो चार्वाकों का 
था। उनका कथन था, कि जब शरीर के भस्म हो जाने पर जीव का पुनरागमन होता ही 
नहीं, तो धर्म-अ्रधर्म, पुण्य-पाप श्रादि का विवेक ही व्यर्थ है। अतः मनुष्य को केवल भौतिक 
सुख-साधन में ही तत्पर रहता चाहिए। पर सनातन बेदिक धर्म के अनुसार पुनर्जन्म 
प्रलोक, जीवात्मा आदि की भी सत्ता है, ओर मनुष्य को भौतिक व सांसारिक ग्रभ्युदय _ 
के साथ-साथ निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए 
आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति, जीवात्मा और परमेश्वर के सम्बन्ध में सही-सही ज्ञान 
प्राप्त करे। सत्यज्ञान के बिना मुक्ति सम्भव ही नहीं है (छते ज्ञानान्‍त मुक्ति:), इस 
तथ्य को दृष्टि में रखकर मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के 
स्वरूप का विशद रूप से प्रतिपादन किया है, और साथ ही मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर भी 
प्रकाश डाला है। इस प्रकार महपि द्वारा विरचित सत्याथेप्रकाश एक सर्वाग-सम्पूर्ण 
धर्मग्रन्थ की स्थिति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसमें अश्युदय और निःश्रेयस दोनों के 
साधन उपदिष्ट हैं । 
महात्मा गौतम बुद्ध एक महान्‌ धर्म सुधारक थे। धर्म के क्षेत्र में जो महत्त्वपूर्ण 
कार्य उन्होंने किए, उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता । पर उन्होंने दाशनिक प्रश्नों की 
उपेक्षा की। ईश्वर है या नहीं, जीवात्मा का क्‍या स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई, ऐसे प्रश्नों पर विचार करने की उन्होंने कोई आ्रावश्यकता नहीं समभी। 
उनका कथन था, कि मनुष्य के हितकल्याण के लिए सदाचरण ही पर्याप्त है, दाशनिक 
प्रश्तों के जाल में फसना उसके लिए निरर्थक है। इसी कारण उन्होंने भ्रष्टां गिक श्रार्य मार्ग 
का प्रतिपादत किया। सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ 
ग्राजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक्‌ विचार और सम्यक्‌ ध्यान--धर्म के ये आठ अंग हैं 
जिन्हें बुद्ध सदाचरण के लिए आवश्यक मानते थे और जिनका साधन कर मनुष्य दु:खों 


से बचा रह सकता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में सृक्ष्म व जठिल दार्शनिक विचारों को 


स्थान नहीं दिया। इनकी उन्होंने उपेक्षा की। उनका मत था कि जीवन की पवित्रता 
और आत्म-कल्याण के लिए इन पर विचार करना लाभकारी नहीं है। पर मनुष्यों में 
इन प्रश्नों के सम्बन्ध में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। बौद्ध लोग भी इस जिज्ञासा से 
बचे नहीं रह सके, और उन्होंने बहुत-से ऐसे दार्शनिक सम्प्रदायों को विकसित कर लिया, 


जो एक-दूसरे के विरोधी हैं। बुद्ध के निर्वाण के केवल सौ वर्ष पश्चात्‌ बौद्ध धर्म दो 


सम्प्रदायों (स्थविरवाद और महासांधिक) में विभक्त हो गया था, और तीन सौ वर्ष 


बाद श्रठारह सम्प्रदायों में। इन अ्रठारह सम्प्रदायों के भी भ्रगेक उपसम्परदाय थे। तीसरी _ 

. सदी ईस्वी पूर्व में लिखे गए बौद्ध ग्रन्थ 'कथावत्थ' में बौद्ध धर्म के २१४ वादों का. 
विवेचन किया गया है। यह इस तथ्य को सुचित करने के लिए पर्याप्त है कि दाशेनिक 

.. बातों की उपेक्षा कर महात्मा बुद्ध ने एक भूल की थी। पर मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने 
.. यह भूल नहीं की। सत्या्थप्रकाश में उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति, जीव प्रकृति और 
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परमेश्वर का श्रनादित्व, पुनर्जेन्म, परलोक, मोक्ष भ्रादि सब दार्शनिक प्रश्नों का विवेचन 
किया है, और इनके सम्बन्ध में सन्देह एवं मतभेद की कोई गुज्जाइश नहीं रखी है । 
मह॒षि दयानन्द एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उनका मत था कि ईश्वर अनादि, 
अजन्मा, निराकार, सर्वव्यापक और सच्चिदानन्द रूप है। उसकी मूर्ति हो ही नहीं 
सकती, भ्रतः मूतिपूजा अनुचित है । मह॒षि के दार्शनिक मन्तव्यों का एक पृथक्‌ ग्ध्याय में 
उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि दार्शनिक तथ्यों 
का स्पष्ट रूप से निरूपण कर मह॒षि ने उस मार्ग को निश्चन्‍्त रूप से प्रदर्शित कर दिया 
है, जिसका अनुस रण कर निःश्रेयस की प्राप्ति की जा सकती है। वस्तुतः, सत्यार्थप्रकाश 
एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें धर्म का कोई भी अंग प्रतिपादित होने से शेष नहीं रहा है। 
यही कारण है, जो हमने उसे एक सर्वाग-सम्पूर्ण धर्मग्रन्थ या धर्मंशास्त्र की संज्ञा दी है । 
विविध सम्प्रदायों व मत-मतान्‍्तरों के भ्रनुयायी जिन पुस्तकों को अ्रपना-अ्रपना 
धर्मग्रन्थ मानते हैं, उनके साथ सत्याथप्रकाश की तुलना करना हम आवश्यक व उपयोगी 
नहीं समभते। केवल श्रीमद्भगवद्‌ गीता का इस प्रसंग में उल्लेख करना उपयोगी हो 
सकता है। गीता एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व मान्य धर्मग्रन्थ है । प्राच्य और पाश्चात्य प्राय: 
सभी विद्वान्‌ उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उसे उपनिषदों का सार कहा गया है। 
“सब उपनिषदें गाय के समान हैं, और कृष्ण उनका दोहन करने वाले हैं। उपनिषद्‌ रूपी 
गाँवों को दृहकर क्रृष्ण ने जो दुग्धामृत निकाला है, वही श्रीमद्भगवद्‌ गीता है।” यह 
कथन भारतीय चिन्तकों की दृष्टि में गीता के महत्त्व पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त 
है। इसमें सनन्‍्देह नहीं, कि गीता में आत्मा की श्रमरता, निष्काम कर्म, परमेश्वर की 
भक्ति तथा ज्ञान, कर्म और भक्त मार्गों में समन्वय अश्रादि कितने ही भ्त्यन्त उच्च, 
गम्भीर और महत्त्वपूर्ण विषयों का सुचारु रूप से निरूपण किया गया है। उसे पढ़कर 
नुष्य को अपने कर्तव्य का बोध होता है, श्रौर वह सुख-दुःख, जय-पराजय और हानि-लाभ 
की परवाह न कर कर्तंव्यपालन के लिए तत्पर हो जाता है। सब कार्य हमें परमेश्वर के 
ग्रपण करके ही सम्पादित करने हैं, गीता द्वारा यह उपदेश भी दिया गया है। पर मानव 
जीवन तथा मानवसमाज के सब अ्रंगों पर उससे मार्ग दर्शन नहीं होता । मनुष्य के श्रत्य 
नुष्यों के साथ जो अनेक प्रकार के सम्बन्ध होते हैं, उनका कया स्वरूप हो, गीता इस 
विषय में प्रायः चप है। यह विशेषता केवल सत्यार्थप्रकाश की ही है, कि धर्म का कोई 
भी अंग ऐसा नहीं है जिस पर उससे मार्गदर्शन त होता हो । 
सत्यार्थ प्रकाश में धर्म का जो रूप प्रतिपादित किया गया है, वह तक, युक्ति और 
वेदशास्त्रों के प्रमाणों पर आधारित है। केवल तक द्वारा सत्य का निर्णय कर सकना 
सम्भव नहीं हो ता। जो बातें प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से नहीं जानी जा सकतीं, उनके 
लिए शब्द प्रमाण (वेद शास्त्रादि) का झ्राश्रय लेना ही पड़ता है। वेद, मनुस्मृति सदुश 
स्मतिग्रन्थों तथा उपनिषदों झ्रादि को आर्यों (हिन्दुओं) के सभी सम्प्रदाय प्रमाण रूप से 
स्वीकार करते हैं, यद्यपि स्वत:प्रामाण्य केवल वेदों का है। अतः मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
ने ईश्वर,मोक्ष सदश विषयों के प्रतिपादन के लिए युक्ति और तक॑ के साथ-साथ वेदों का 
भी आश्रय लिया है, और राजधर्म, वर्णाश्रम धर्म आदि के लिए मनुस्मृति सदश धर्म॑ग्रन्‍्थों 
का भी । द द 
धर्म के सब अंगों का निरूपण मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश के पूर्वाद्ध 
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में दस समुल्लासों में किया है। मातवजीवन के चारों आश्चमों के धर्म सत्याथंप्रकाश के दूसरे, 
तीसरे, चौथे और पाँचवे समुल्लास में प्रतिपादित हैं, और चारों वर्णों के चौथे समुल्लास 
में। शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों और पठन-पाठन विधि का विवेवन दूसरे और तीसरे 
समल्‍लास में किया गया है, और विवाह, स्त्री-पुरुष सम्बन्ध तथा नियोग का चौथे 
समुल्लास में । क्या सदाचार है श्रौर क्या अनाचार, एवं क्या भक्ष्य है और क्या ग्रभ्नक्ष्य 
इसका विवेचन दसवें समुल्लास में है। छठ समुल्लास में राजधर्म पर प्रकाश डाला 
गया है। पहले, सातवें, आठवें शोर नवें समुल्लासों का सम्बन्ध परा विद्या के साथ 
और इनमें एकेश्वरवाद, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का अ्रस्तित््व, जीव की ईश्वर से भिन्‍नता 
सष्टि की उत्पत्ति, विद्या और अश्रिद्या तथा मुक्ति आदि आध्यात्मिक, पारलौकिक व 
दाशनिक विषयों का निरूपण है। इन पर महर्षि के मन्तव्य इतने स्पष्ट हैं कि उनमें किसी 
सन्देह, भ्रान्ति व मतभेद का अवकाश ही नहीं है। इसीलिए आयसमाज में उस प्रकार के 
प्रस्परविरोधी दाशनिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव व विकास हो ही नहीं सकता, ज॑सा कि 
बौढ़ों में हुआ था । महर्षि द्वारा प्रतिपादित पूजाविधि भी सर्वथा स्पष्ट है। उसमें पंच- 
महायज्ञों का समावेश है । ब्रह्मचय आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी को केवल दो यज्ञ (ब्रह्म- 
यज्ञ और देव यज्ञ या श्रग्निहो त्र) करने होते हैं, और गृहस्थ को पाँचों यज्ञ (त्रह्मयज्ञ, 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ और भूतयज्ञ)। ईश्वर की स्तुति, प्राथता और उपासना मह॒पि 
द्वारा प्रतिपादित पूजाविधि के महत्त्वपूर्ण अ्रंग हैं। सत्यार्थप्रकाश में वह सब पूजापाठ, 
याज्ञिक अनुष्ठान आदि विशद रूप से प्रतिपादित हैं, जिन द्वारा मनुष्य लोकिक अभ्युदय 
के साथ निःश्रेयस की साधना में भी तत्पर हो सकता है । 

सत्यार्थप्रकाश के उत्तरार््ध में चार समुल्लास हैं, जिनमें विविध सम्प्रदायों तथा 
मत-मतान्‍्तरों के सिद्धान्तों, मन्तव्यों तथा पृजापद्धति ग्रादि का तकंसंगत रूप से विवेचन 
किया गया है। सत्य सनातन वदिक धर्म में जिन अनेक ऐसे सम्प्रदायों का विकास हो 
गया था, जिनके बहुत-से मन्तव्य वेदविरुद्ध हैं, उनकी विवेचना ग्यारहवें समुल्लास में की 
गई है। ये सम्प्रदाय वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं, श्रौर ईश्वर में भी विश्वास 
रखते हैं । इन्हें वैदिक धर्म का विक्रृत या परिवर्तित रूप कहा जा सकता है। हिन्दू धर्म का 
जो रूप उन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग में प्रचलित था, वह विशुद्ध बेदिक न होकर 
पौराणिक था। महर्षि ने सत्यारथप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में उसी की आलोचना की 
है। बारहवें समुल्लास में उन सम्प्रदायों व मतों की समीक्षा है, जो वेदों के प्रामाण्य को 
स्वीकार नहीं करते। तेरहवें समुल्लास में क्रिश्चियन मत की समीक्षा है, और चौदहवें 
समुल्लास में इस्लाम की । 

विभिन्‍न मतों के विवेचन, समीक्षा या खण्डन में मह॒षि का क्‍या प्रयोजन था, यह 
सत्यार्थप्रकाश की भूमिका के निम्नलिखित वाकयों से स्पष्ट हो जाता है--इसमें यह 


अशिप्राय रकखा गया है कि जो-जो सब मतों में सत्य-सत्य बातें हैं वे-वे सब में भ्रविरुद्ध 


होने से उनका स्वीकार करके जो-जो मत-मताच्तरों में मिथ्या बातें हैं, उन-उनका खण्डन 


किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रवखा है कि सब मत-मतासन्तरों की गुप्त वा प्रकट बुरी 


बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌-अविद्वान्‌ सव साधारण मनुष्यों के सामने रक्खा है, जिससे 


. सबसे सबका विचार होकर परस्पर मैत्री हो के एक सत्य मतस्थ होवें। वैदिक धर्म से भिन्न. 
.._ जो बहुत-से सम्प्रदाय व मत-मतान्तर हैं उनमें भी सत्य बातें हैं, इस तथ्य को महषि ने 
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स्वीकार किया है। ये बातें 'सबमें ग्रविरुद्ध' या सबमें एक समान हैं, अत: उन्हें लिखने या. 
उन्हें प्रतिपादित करने से कोई लाभ नहीं है। आवश्यकता इस बात की है, कि उनमें जो 
बातें प्रकट रूप से या गुप्त रूप से बुरी वअ्रसत्य हैं, उन्हें प्रकाश में लाया जाए श्र उनका 
खण्डन किया जाये। सत्यार्थप्रकाश के उत्तराद्ध में मह॒षि ने यही किया है। उत्तराड्ध के 
चार समुल्लासों में अ्रन्य मतों के खण्डन में उनका जो प्रयोजन व उद्देश्य था, उसे बार-बार - 
स्पष्ट किया गया है। “इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सबको परस्पर सत्या- 
सत्य के विचार करने में श्रधिक परिश्रम न हो इसलिए यह ग्रन्थ बनाया है । जो-जो इसमें 
सत्य मत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सबको जनाना ही प्रयोजन 
समझा गया है। इसमें जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या श्नौर जितना इन चारों मतों के 
मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ है उसको सबसे आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समभा है 
क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुन: मिलना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से 
सत्यासत्य मत सबको विदित हो जाएगा। पश्चात्‌ सबको अपनी-अपनी समझ के अनुसार 
सत्य मत का ग्रहण करता और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। ''' मेरा तात्पय किसी 
की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निर्णय करने-कराने का है इसी 
प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से वर्तता श्रति उच्चित है। मनुष्य जन्म का होना सत्या- 
सत्य का निर्णय करने-कराने के लिए है, न कि वाद-विवाद, विरोध करने-कराने के लिए । 
इसी मत-मतान्‍्तर के विवाद से जगत्‌ में जो-जो श्रनिष्ठ फल हुए, होते हैं श्रौर होंगे, उनको 
पक्षयातरहित विद्वज्जन जान सकते हैं। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत- 
मतान्तर का विरुद्ध वाद न छटेगा तब तक अन्यो5न्य को आनन्द नहीं होगा ।* 

बारहवें समुल्लास में बौद्ध, जेन श्रादि नास्तिक मतों की समीक्षा करने से पूर्व 
महर्षि ने अनुभूमिका में अपने प्रयोजन को इस प्रकार व्यक्त किया है---“जो-जो हमने इनके 
मत के विषय में लिखा है वह केवल सत्यासत्य के निर्णयार्थ है न कि विरोध या हानि करने 
के श्र्थं । इस लेख को जब जनी, बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तव सबको सत्यासत्य के निर्णय 
में विचार और लेख करते का समय मिलेगा और बोध भी होगा। जब तक वादी-प्रतिवा दी 
होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाए तब तक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता । 
जब विद्वान लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता, तभी अ्रविद्वानों को महाश्रन्धकार 
में पड़कर बहुत दु:ख उठाना पड़ता है, इसीलिए सत्य के जय श्रौर असत्य के क्षय के अर्थ 


मित्रता से वाद या लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो 


तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो । 

अन्य मतों की समीक्षा व खण्डन महषि ने किस प्रयोजन से किया, इसे स्पष्ट करने 
के लिए सत्यार्थप्रकाश से कुछ श्रन्य उद्धरण देना भी उपयोगी होगा | तेरहवें समुल्लास की 
श्रनुभमिका में उन्होंने लिखा है---“यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और श्रसत्य के हास 
होने के लिए है न॒कि किसी को दुःख देते वा हानि करने अ्रथवा मिथ्या दोष लगाने के 
प्र्थ । '“* इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्म विषयक ज्ञान बढ़कर यथा- 


योग्य सत्यासत्य मत और कतंव्याकर्त॑व्य कर्म सम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और कतेंव्य _ 


कर्म का स्वीकार असत्य और अकतंव्य कर्म का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा। 
मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निर्णय करने का सामथ्यं रखता है जितना अपना 


अनाज नसनननननननन-ननननव गन बन नगगिगिनना गगन दाग लगता नि यान नल गन न निनीनन ननननिनिन न नमन न नितिन यान. 


. १, सत्याध्रप्रकाश, एकादश समुल्लास की अनुभूमिका, प० २६००६१। 
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पृठित वा श्रत है उतना निश्चय कर सकता है। यदि एकमत वाले दूसरे मत वाले के विषयों 
को जानें और अच्य न जानें तो यथावत्‌ सम्बाद नहीं हो सकता कित्तु अ्रज्ञानी किसी भ्रम 
रूप बाड़े में घिर जाते हैं, ऐसा न हो इसीलिए इस ग्रन्थ में प्रचलित सब मतों का विषय 
थोड़ा-थोड़ा लिखा है। इतने ही से शेष विषयों में ग्रचुमाव कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा 
भाठे । जो-जो सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सबमें एक से हैं। ऋगड़ा झूठे विषयों में होता 
है।” इसी भाव को महरथि ने चौदहवें समुल्लास की अनु भूमिका में भी दोहराया है। वे 
बार-बार इस तथ्य को प्रवल रूप से प्रस्तुत कर देना चाहते हैं कि अन्य सम्प्रदायों व मत- 
मतान्तरों की आलोचना व खण्डन करने में उनका प्रयोजन विरोधभाव न होकर सत्यासत्य 
के निर्णय में सहायक होना ही है। मह॒पषि यह भी भली भाँति जानते थे कि शअ्रन्‍्य मतों की 
आलोचना उन मतावलस्बियों को बुरी लगेगी। इसीलिए गीता के एक इलोक (अध्याय 

८, इलोक ३७) “ यत्तदग्रे विषभिव परिणामे5मुतोपम्‌ को उद्धृत कर उन्होंने लिखा 
कि “जो-जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कमे हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात्‌ 
प्रमुत के सद॒श होते हैं। (सत्यार्थप्रकाश, पृष्ठ ३)। किसी मत की अ्रसत्य बातों का 
खण्डन उस मत के अनुयाय्रियों को बुरा लगना सर्वेधा स्वाभाविक है। पर अच्छा काम 
शरू में बुरा लग सकता है, यद्यपि उसका परिणाम सदा अच्छा व अ्रमृत सदृश होता है। 
इसी प्रकार विविध मत-मतान्‍्तरों के अ्नुयायियों को जब अपने मतों के श्रसत्य का बोध 
हो जायेगा, तब वे उसका परित्याग कर सत्य को ग्रहण करने में तत्पर हो सकेंगे। इस 
प्रकार अ्रसत्य बातों का खण्डन मनुष्यों के लाभ के लिए 

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि सत्याथ प्रकाश के उत्तराद्ध में वेद विरोधी मतों व 

सम्प्रदायों के खण्डन का एकमात्र प्रयोजन सत्य व असत्य का निर्णय करना ही था। प्रश्न 
यह उत्पन्न होता हैं कि अन्य मतों की समीक्षा की जो शेली मह॒षि ने अपनायी है वह 
उपयुक्त है या नहीं। साथ ही, जिस ढंग से अन्य मतों की आलोचना उन्होंने की है उसे 
क्या युक्तियुक्त व समुचित माना जा सकता है। इन प्रश्नों पर विचार करने से पूर्व 
उन्‍्नीसवीं सदी के उत्तरा््ध की उन परिस्थितियों को हमें दृष्टि में रखना चाहिए जब कि 
मह॒षि ने सत्यारथप्रकाश की रचना की थी। सत्याथंप्रकाश को लिखे एक सदी का समय 
बीत च॒का है। इस काल में भारत में शिक्षा का बहुत प्रचार हुआ है, नव-जागरण की. 
प्रवत्तियों ने न केवल विद्वानों को ही, श्रपितु जनसाधारण को भी प्रभावित किया है, और 
नये ज्ञान-विज्ञान से परिचित होने का भारतीयों को अ्रवसर प्राप्त हआा है। इस सबसे 
उनके चिन्तन में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब वे अपने धामिक मन्तव्यों, कर्मकाण्ड, 
पूृजाविधि ग्रादि की नवीन दृष्टिकोण से व्याख्या करने लग गये हैं । यही' नहीं, अपने धर्म- 
ग्रन्थों को भी उन्होंने नये प्रकाश में प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया है, और अन्धविश्वासों 
रूढ़ियों तथा संकीर्ण रीति-रिवाजों तक को वे युक्तिसंगत रूप देने लग गये हैं। पर 
.. उन्‍तीसवीं सदी के तृतीय चरण में यह बात नहीं थी। उस समय के बहुसंख्यक पुजारी 

_ महन्त एवं साधु प्राय: अ्रद्धंशिक्षित थे, शास्त्रों का उनका ज्ञान गम्भीर नहीं था, अच्ध- 

. विश्वासों और रुढ़िवाद से वे ग्रस्त थे और उनका दृष्टिकोण भत्यन्त संकुचित था। भूत, 
प्रेत और चमत्कार आदि में उन्हें ग्रगाध विश्वास था, और पुराणों की ऐसी गाथाश्रों व 
बातों को भी वे श्राँख मींचकर स्वीकार करते थे, जिन्हें कदापि युक्तिसंगत नहीं कहा जा... 
- सकता । यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, कि उस समय हिन्दू धर्म के विविध सम्प्रदाय अनेक 
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प्रकार के अन्धविश्वासों और पाखण्ड से परिपूर्ण थे, श्ौर काली, कामाक्षा, जगन्ताथ, 
कालियाकान्त, सोमनाथ श्रादि की घूर्तियों के चमत्कारों पर लोगों का अन्धविश्वास था । 
धर्म के नाम पर अनेकविध ऐसी गुह्य क्रिपाओ्रों का भी कतिपय सम्प्रदायों की पुजाविधि 
में समावेश हो गया था, जो नैतिकता के सर्वथा विरुद्ध हैं। कतिपय सम्प्रदाय तो पंचमकार 
के सेवन को भी धर्म का अंग मानने लग गंये थे। ऐसी दशा में किसी भी सच्चे सुधारक के 
लिए यह आवश्यक था, कि वह उनका खण्डन करता आर तक तथा वेदशास्त्र के प्रमाणों 
से यह सिद्ध करता कि ये बातें सत्य सनातन आय धर्म के विपरीत हैं। महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने यही किया, और उन्होंने अपनी सशक्त आवाज हिन्दू धर्म में प्रचलित अ्रन्ध- 
विश्वासों, पाखण्ड तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उठाई। बंदिक धर्म के विशुद्ध 
स्वरूप को पुनःस्थापित करने का महान्‌ उद्देश्य उनके सम्मुख था। इसके लिए यह 
आवश्यक था, कि असत्य का खण्डन ओर सत्य का मण्डन किया जाए। सत्यार्थप्रकाश के 
पूर्वा्ध में वे सत्य का मण्डन कर चुके थे। ग्यारहवें समुल्लास में उन्होंने उन्त मिथ्या- 
विश्वासों, मन्तव्यों, धारणाओं तथा दुराचरण का खण्डन किया, जो विविध हिन्दू मत- 
मतान्तरों में समाविष्ट थे। सत्य सनातन आर्य धर्म की स्थापना ऐसा किये बिना नहीं हो 
सकती थी। 

बारहवें समुल्लास में जिन चार्वाक, बौद्ध श्रोर जैन मतों की समीक्षा की गई है, 
उनका बहुत कम साहित्य उन्‍नीसवीं सदी के तृतीय चरण में उपलब्ध था। बौद्ध मत के 
भारत से लुप्त हुए सदियाँ बीत चुकी थीं श्रौर उसके ग्रन्थ श्रीलंका, बरमा, तिब्बत आदि. 
सीमान्तवर्ती देशों में ही उपलब्ध थे, और वे भी प्राय: हस्तलिखित रूप में। बौद्ध साहित्य 
का अनुशीलन पाश्चात्य विद्या केन्द्रों में शुरू अवश्य हो चुका था, पर वह ग्रभी प्रारम्भिक 
दशा में था। जैन ग्रन्थ अच्छी बड़ी संख्या में भारत में विद्यमान थे, पर अभी वे सुद्रित 
नहीं हुए थे, और जैन सुनि व विद्वान उन्हें श्रपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। चार्वाक 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ तो प्रायः उपलब्ध थे ही नहीं। इस दशा में महर्षि दयानन्द सरस्वती के 
लिए इन सम्प्रदायों के मन्तव्यों की समीक्षा करना सुगम नहीं था। उन्होंने बड़े प्रयत्न से 
जैन धर्म के बहुत-से ग्रन्थों को प्राप्त किया था, और उन्हीं के श्राधार पर उसके मन्तव्यों 
की आलोचना की थी। 

क्रिश्चिएनिटी की समीक्षा के लिए वह कठिनाई नहीं थी, जो बौद्ध आदि नास्तिक 
मतों के लिए थी। बाइबल के श्रनुवाद भ्रनेक भारतीय भाषाओं में हो चुके थे, जो विद्वान्‌ 
ईसाई पादरियों द्वारा किये गये थे। इन्हीं को सम्मुख रखकर मह॒थि दयानन्द सरस्वती ने 
क्रिश्चिएनिटी की आलोचना की है। गत एक सदी में यूरोप व अन्य पाश्चात्य देशों में 
ज्ञान-विज्ञान का जिंस ढंग से श्रसाधारण विकास हुआ है, उसके परिणामस्वरूप ईसाई 
पादरियों ने भी बाइबल की व्याख्या नये ढंग से प्रारम्भ कर दी है, और वे उसके सिद्धान्तों 
को युक्तिसंगत रूप से प्रतिपादित करने लग गये हैं। पर उन्‍नीसवीं सदी के ईसाई पादरियों 
का मानसिक स्तर भ्रन्य सम्प्रदायों के धर्माचार्यों की तुलना में विशेष ऊचा नहीं था, भ्रौर 
ज्ञान-विज्ञान से भी वे अधिक परिचय नहीं रखते थे । बाइबल की कथाओं की उन द्वारा द 
की जाने वाली व्याख्या पौराणिक कथाश्रों से अधिक भिन्‍न नहीं थी । इस दशा में सत्याथे- 
प्रकाश के तेरहवें समुल्लास में ईसाई मत की जो समीक्षा की गई है, उसे समुचित ही 
मानना होगा। वर्तमान समय में भी क्रिश्वियन पादरियों के कितने ही मन्तव्य तक की 





दि 
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कसौटी पर खरे नहीं उतरते, और वेज्ञानिक तथ्यों से तो उनका विरोध सर्वथा स्पष्ट है| 

इस्लाम की समीक्षा सत्यार्थप्रकाश के चोदहवें सम्ुल्लास में की गई है। करान 
अरबी भाषा में है। वर्तमान समय में तो प्रायः सभी भारतीय भापाश्रों में उसके अनुवाद 
उपलब्ध हैं। पर उन्‍्नीसवीं सदी में यह वात नहीं थी। मोलवियों द्वारा तब उ्द में तो 
उसका अर्थ व अनुवाद किया जा चुका था, पर हिन्दी में कुरान का अनुवाद नहीं हुआा 
था। मह॒धि ने कुरान के उर्दू अनुवाद को देवनागरी लिपि में लिखवाया और श्राये भाषा 
(हिन्दी) में उसका अनुवाद भी कराया। उसकी श्रालोचना करने से पूर्व महि ने यह भी 
आवश्यक समभा, कि भ्ररवी भाषा के सुयोग्य विद्वानों से उसे शुद्ध करवा लिया जाए, 
ताकि किसी को यह कहने का अ्रवसर न मिले कि जिन वातों की विवेचना की जा रही है 
वे कुरान में हैं ही नहीं। किसी धर्म व सम्प्रदाय के मत की समीक्षा केवल सत्य और 
ग्रसत्य के निर्णय के लिए ही की जाए, और किसी के धर्मग्रन्थ के प्रति अन्याय न होने पाए, 
इस सम्बन्ध में महथि कितने जागरूक थे, इसे स्पष्ट करने के लिए कूरान का सही हिन्दी 
अनुवाद कराने के लिए उनका प्रयत्न ही पर्याप्त है। कुरान की आलोचना करने से पूर्व 
चौदहवें समुल्लास की अनुभूमिका में मह॒पि ने इस्लाम की समीक्षा का जो प्रयोजन लिखा 
है, वह उद्धरण के योग्य है--“यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति श्रौर सत्यासत्य के निर्णय 
के लिए सब मतों के विषय का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होवे इससे मनुष्यों को परस्पर विचार 
करने का समय मिले और एक-दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों को ग्रहण करें। न 
किसी अन्य मत पर न इस मत पर भूठे-पूठे बुराई वा भलाई का प्रयोजन है किन्तु जो 
भलाई है वही भलाई झौर जो बुराई है वही बुराई सबको विदित होवे । न कोई किसी पर 
भूठ चला सके और न सत्य को रोक सके और सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी 
जिसकी इच्छा हो वह न माने या माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही 
सज्जनों की रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जानकर गुणों 
को ग्रहण और दोषों का त्याग करे श्र हठियों का ह॒ठ दुराग्रह न्यून करे करावे, क्योंकि 
पक्षपात से क्या-क्या अ्रनथ' जगत्‌ में न हुए श्रौर न होते हैं।' इसमें जो कुछ विरुद्ध 
लिखा गया हो उसको सज्जन लोग विदित करें तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना 
जाएगा, क्योंकि यह लेख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेप, वाद-विवाद और विरोध घटाने लिए 
किया गया है न॒कि उसको बढ़ाने के श्रथं, क्योंकि एक-दूसरे की हानि करने से पृथक्‌ 
रहकर परस्पर का लाभ पहुँचाना हमारा मुख्य कर्म है। श्रब यह चौदहवें समुल्लास में 
मुसलमानों का मत विषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूं, विचार कर इष्ट का 
ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये । 

विविध मत-मतान्‍्तरों की मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने जो समीक्षा की है, उससे 


. उनका एकमात्र प्रयोजन यह था, कि उनमें जो असत्य बातें हैं उन्हें प्रकाश में ले आया 


जाए, ताकि सब कोई स्वयं सत्यासत्य का निर्णय कर सके । वे न किसी का विरोध करना 


चाहते थे, और न किसी को कष्ट पहुँचाना | जो बात असत्य हो, जो मान्यताएँ व प्रथाएँ 


हानिकारक हों, उन्हें उनके असत्य व हानिकारक रूप में प्रकट करना मनुष्यों के लाभ के 
लिए ही होता है। मह॒षि ने अन्य मतों की झालोचना द्वारा यही कार्य किया था। भ्रौषधियाँ 


प्रायः कड़वी होती हैं, और शुरू में रोगियों को वे विष के समान भी प्रतीत होती हैं, पर 
. उनके सेवन से लाभ होता है, और उन्तका परिणाम श्रमृत के तुल्य होता है। यही बात 





आह 8०00० 


| 
| 
रा 
रे 
हट । 
| 
। 


| 
|, 
| 
| 





महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा विरचित ग्रन्थ तथा पुस्तिकाएँ ६६५ 


उस आलोचना के सम्बन्ध में भी सत्य है, जो पाखण्ड, अन्धविश्वास आदि से ग्रस्त जनता 
को सत्यासत्य का निर्णय करने में सहायता देने के प्रयोजन से की जाती है। मह॒षि के 
शब्दों में “बहुत से हठी, दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के ग्रभिप्राय के विरुद्ध कल्पना 
किया करते हैं, विशेषकर मत वाले लोग । क्योंकि मत के आ्राग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार 
में फेस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, बाइबल और 
कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग 
तथा श्रन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूँ, वैसा सबको करना योग्य 
है । बस्तुत:, सत्यार्थप्रकाश की रचना में महृषरि दयानन्द सरस्वती का मुख्य प्रयोजन यही 
था, कि “जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या” प्रतिपादित किया 


जाए। सत्याथंप्रकाश के उत्तरा्ध के चार समुल्लासों में भी महषि ने यही किया है । 


इन समुल्लासों की आलोचना में प्राय: यह भी कहा जाता है, कि इनमें भ्रन्य मत- 


 मतान्तरों के कतिपय मन्तव्यों व पद्धतियों की समीक्षा करते हुए कटु शब्दों का प्रयोग 


किया गया है, और उनके प्रवत्तकों व आ्राचार्यों के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित नहीं 
किया गया। इस सम्बन्ध में यह दृष्टि में रखना चाहिए, कि आलोचना, समीक्षा व खण्डन 
की शैली सदा एक-सी नहीं रहती। पुराने सन्त-महात्मा अ्रन्य मतों की श्रालोचना करते 
हुए किस प्रकार के कटाक्ष करते रहे हैं, इसके लिए सन्त कबीर के दो दोहे उद्धरण के 
योग्य हैं -- 
पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूर्ण पहार। 
ताते या चाकी भली, पीस खाय संसार॥ 
: काँकर .पाथर जोरि के मस्जिद लई चुनाय। 
ता चढ़ि मुल्ला बाँग दे, क्या बहूरा हुआ खदाय ॥ 

मू्तिपूजक हिन्दुशों और मस्जिद में बाँग देने वाले मुल्लाञों पर किये गये इन कदु कटाक्षों 
पर कोई विप्रतिपत्ति नहीं की जाती, क्योंकि सन्त कबीर का उद्देश्य पुनीत था। यही बात 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती के विषय में भी पूर्णतया सत्य है। सत्यार्थप्रकाश के उत्तराड्ध के 
चारों समुल्लासों की अ्नुभूमिका में उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया है, कि अन्य 
मतों की समीक्षा का उनका प्रयोजन सत्यासत्य का निर्णय करना है, किसी का मन दुखाना 
नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि झ्रार्यावर्त और भ्राय जाति के अ्रधःपात का मूल कारण 
मह॒षि की दृष्टि में यह था, कि यहाँ बहुत-से ऐसे मत-मतान्तर प्रचलित हो गये थे जो 
सत्य पर आराश्चित नहीं थे और जिनके ग्राचरण के नियम धर्मानुकूल नहीं थे। इनमें जो: 
असत्य था, या सदाचार व धर्म के विरुद्ध बातें थीं, उन्हें प्रकट करना वे भारत तथा विश्व 
की उन्नति के लिए आवश्यक समभते थे। अन्य मत-मतान्तरों की आलोचना में उनका 
यही उद्देश्य था । यह सही है कि सब धर्मों व सम्प्रदायों का समुचित सम्मान किया जाना 


चाहिए, पर इसका यह भ्रभिप्राय नहीं कि उनकी ऐसी प्रथाओ्रों और ऐसे श्रांचरणों की 
.. आलोचना भी नहीं की जानी चाहिए, जो उनके अनुयायियों को अध:पतन के मार्ग पर ले 
.. जाते हों। भारत के घामिक तथा सामाजिक जीवन में जो गन्दगी व्याप्त हो गई थी, उसे 


साफ कर देने के लिए ही महर्षि ने विविध मत-मता तरों की समीक्षा की है। 





आयसमाज का इतिहास 


जार 
ल्डीछि' 
तर 


(५) नेत्यिक और नेमित्तिक धमनिष्ठान के प्रतिपादक ग्रन्थ 

मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने अनेक ऐसे ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें नैत्यिक और 
नैमित्तिक धर्मानुष्ठान का प्रतिपादन किया गया है। वैदिक धर्म के अनुयायियों के लिए 
पंच महायज्ञों का अनुष्ठान आवश्यक है। वे आरार्यों के नैत्यिक धर्म हैं। ब्रह्मययज्ञ, देवयज्ञ, 
पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ--ये पाँच महायज्ञ हैं, जिनका अनुष्ठान करना सब गृहस्थों 
के लिए ग्रावश्यक है। वेदिक पूजापद्धति में इनका प्रमुख स्थान है। इन्हीं महायज्ञों को 
क्रमशः सब्ध्योपासना, अ्ग्निहोत्र, पितृतपंण, वल्बेश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ भी कहा 
जाता है । 'पंचमहायज्ञ विधि ग्रन्थ की रचना महर्षि ने इन यज्ञों की विधि का प्रतिपादन 
करने के प्रयोजन से की थी, और उसका पहला संस्करण बम्बई के आय॑ प्रेस में मुद्वित 
होकर सनु १८७४ में प्रकाशित हुआ था । उससे पूर्व मह॒षि 'सन्ध्या' नाम से एक पुस्तक 
प्रकाशित कर चुके थे (सन्‌ १८६३), जिसमें ब्रह्मययज्ञ या सन्ध्योपसना की विधि निरूपित 
थी। सन्ध्या' पुस्तक संस्कृत में है, और 'पंचमहायज्ञविधि' संस्कृत और हिन्दी दोनों में । 
ग्रार्यों के धर्मानुष्ठान को प्रतिपादित करने वाला महथि का एक अन्य ग्रन्थ 'संस्कार विधि' 
है, जिसमें सोलह संस्कारों का विधान व विवरण है। ये सोलह संस्कार गर्भाधान, पंसवन, 
सीमन्तोननयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कणंवेध, उपनयन 
वेदारम्भ, समावतेन, विवाह, गृहाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। मनुष्य की मृत्यु हूं 
जाने पर उसके शव के दाह के लिए अन्त्येष्टि संस्कार का विधान भी इस ग्रन्थ में है । 
संस्कार विधि का प्रथम संस्करण बम्बई से प्रकाशित हुआ था | उसमें कुछ कमियाँ रह गई 


थीं, जिनका संशोधन कर बाद में नया संस्करण तैयार किया गया, जो आार्यसमाज के लिए 


धर्मानुष्ठान के सम्बन्ध में स्वमान्य प्रामाणिक ग्रन्थ है। नये संस्करण की आ्रावश्यकता 


महर्षि द्वारा इन शब्दों में प्रकट की गई थी--“उस (प्रथम संस्करण) में संस्कृत पाठ सब 


एकत्र और भाषा पाठ एकत्र लिखा था। इस कारण संस्कार करने वाले मनुष्यों को 


संस्कृत और भाषा दूर-दूर होने से कठिनता पड़ती थी। *' अबकी बार जिस-जिस संस्कार 


का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन है वह-वह संस्कार के पूर्व लिखा जाएगा, 
तत्पश्चात्‌ जो-जो संस्कार में कर्तव्य विधि है उस-उस को क्रम से लिखकर पुन: उस संस्कार- 
का शेष विषय जो कि दूसरे संस्कार तक करना चाहिए, वह लिखा है, और जो विषय 
प्रथम अधिक लिखा था उसमें से अत्यन्त उपयोगी न जानकर छोड़ भी दिया है। और 
ग्रबकी बार जो-जो अत्यन्त उपयोगी विषय है वह-वह अधिक भी लिखा है। संस्कार 


विधि में यज्ञों तथा संस्कारों की जो विधि प्रतिपादित है, वेदों तथा धर्मशास्त्रों के आधार 


पर है। कर्म काण्ड और अनुष्ठानों का प्रत्येक धर्म व सम्प्रदाय में महत्त्वपूर्ण स्थान होता 
है। धर्म में उनकी स्थिति कलेवर के समान होती है। हिन्दू (आये) धर्म के विविध सम्प्र- 
.. दायों में विभिन्‍न प्रकार के धर्मानृष्ठान विद्यमान थे। यज्ञों का प्रतिपादन सर्वत्र था, पर 


.. उनके अनुष्ठान की विधि में अन्तर था। संस्कारों की परिपाटी तो प्रायः लुप्त ही हो चुकी 
. थी। उपनयन और विवाह, ये दो संस्कार अवश्य हुआ करते थे। पर उपनयन संस्कार _ 
. केबल ब्राह्मणों का होता था और विवाह संस्कार की विधि न केवल विविध जातियों में. 


_ भिन्‍्त-भिन्‍न थी, अपितु देशभेद से भी उसके अनेक प्रकार थे। इस दशा में एकशद्श 


.... धर्मानुष्ठान के प्रभाव के कारण श्रार्यों में धामिक एकता भी नहीं रह गई थी। महृषि 





महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा विरचित ग्रत्थ तथा पुस्तिकाएँ ६६७ 


दयानन्द सरस्वती ने पंचमहायज्ञ विधि और संस्कार विधि लिखकर बेंदिक आये धर्म के 
प्रनुयायियों के लिए धर्मानुष्ठान की एक ऐसी विधि तैयार कर दी, जिसे सब आर्य समान 
रूप से स्वीकार कर सकते हैं। इन ग्रन्थों में यज्ञों और संस्कारों की केवल विधि ही 
प्रतिपादित नहीं की गई हैं, अपितु उनके लाभों और शास्त्रीय आधार पर भी प्रकाश 
डाला गया है । 

इसी प्रसंग में महर्षि द्वारा विरचित आर्याभिविनय' पुस्तक का भी उल्लेख किया 
जाना समुचित होगा । इसमें १०७ वेदमन्त्रों का संग्रह है जिनमें से ५३ ऋग्वेद से लिये 
गये हैं और ५४ यजुवेंद से । वेदमन्त्रों का हिन्दी (आय भाषा) में श्रथे भी साथ-साथ दे 
दिया गया है। ये १०७ मन्त्र ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना के साथ है। श्र्थ को समभते हुए इनका पाठ करने पर ईश्वर के गुण मनुष्य के 
सम्मुख साक्षात्‌ हो जाते हैं आर उसकी प्रवृत्ति ईश्वर भक्ति की श्र होने लगती है। पंच 
महायज्ञों में प्रथम जो ब्रह्मयज्ञ है, उस द्वारा भी ईश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना 
की जाती है । इसीलिए उसे सब्ध्योपासन भी कहा जाता है। बह्मयज्ञ (सन्ध्योपासन) में 
जो वेदमन्त्र प्रयुक्त होते हैं, उ नके अतिरिक्त भी कितने ही मन्त्र वेदों में हैं, जिन द्वारा 
ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। ऐसे ही १०७ मन्त्रों का संग्रह कर मह॒षि दयानन्द 
सरस्वती ने एक ऐसे ग्रन्थ की रचना कर दी है जिसे आये लोग अ्रपनी प्रार्थना पुस्तक के 
रूप में प्रयोग में ला सकते हैं । ग्रार्याभिविनय का प्रथम संस्करण सन्‌ १८७६ में बम्बई 
से प्रकाशित हुआ था । द 


(६) बेदविरुद्ध मत-मतान्‍्तरों के खण्डन के प्रयोजन से लिखी गई पुस्तक 


वैदिक धर्म के विशुद्ध स्वरूप की पुनः स्थापना करते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती 
को हिन्दुओं के भ्रनेक सम्प्रदायों व मत-मतान्तरों के ऐसे सिद्धान्तों व मन्तव्यों का खण्डन 
करने की श्रावश्यकता हुई थी, जो वेंदविरुद्ध थे। इनका प्रतिपादन संस्क्ृत के पण्डितों द्वारा 
किया जाता था, और वे उन्हें वेदशास्त्रों के अनुकूल मानते थे। इस दशा में महषि ने उनका 
खण्डन करने के लिए संस्कृत भाषा में अनेक ग्रन्थों की रचना की थी, जिनके नामों का 
उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा । 
१, भागवत खण्डनमू्‌, सन्‌ १८०६४ में ज्वालाप्रकाश प्रेस, आगरा से प्रकाशित । 
२. अद्वैतमत खण्डनमु, सन्‌ १८७० में लाइट प्रेस, वाराणसी से प्रकाशित । 
३. वेदान्तिध्वान्तनिवारण, सन्‌ १८७४ में ग्रोरियण्टल प्रेस बम्बई से 
प्रकाशित । क्‍ द का 
४. वेदविरुद्ध मत खण्डन, सन्‌ १८७४ में निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित । 
शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारण, सन्‌ १८७६ में बम्बई से प्रकाशित । द 
६. प्रान्तिनिवारण, सन्‌ १८७७ में आर्यंभूषण यत्तालय, शाहजहाँपुर से 
प्रकाशित ही लक है कक बह मे १2 
. ७. प्रमोच्छेदन, सन्‌ १८८० में वैदिक यन्त्रालय, वाराणसी से प्रकाशित । 
. ८. अनुश्नमोच्छेदन, सन्‌ १८८० में वैदिक यन्त्रालय, वाराणसी से प्रकाशित । _ 
इन भरा ग्रन्थों में भ्रान्तितिवारण हिन्दी में है, और अन्य सबकी भाषा संस्कृत 


.. है। शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारण का गुजराती अनुवाद भी संस्कृत के साथ प्रकाशित हुआश्नां 


पे 
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था। यह अनुवाद श्री श्यामजी क्रृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। 


(७) संस्कृत भाषा तथा व्याकरण के पठन-पाठन के लिए 
विरचित पुस्तक 

महर्षि दयानन्द सरस्वती संस्कृत भाषा को बहत महत्त्व देते थे। इसीलिए उन्होंने 
को प्रमुख स्थान दिया गया है। संस्कृत भाषा के समुचित ज्ञान के लिए व्याकरण का बहुत 
उपयोग है। संस्कृत व्याकरण के लिए जिन ग्रन्थों का उपयोग उन्नीसवीं सदी व उससे 
पूर्व किया जाता था, वे आाष॑ नहीं थे । सिद्धान्त कोमुदी और सारस्वत सद्श व्याकरणों 
द्वारा वेदिक संस्कृत का समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं था। महपि व्याकरण _ 
के लिए पाणिनीय अष्टाध्यायी तथा पातंजल महाभाष्य सद्श ग्रतग्थों को उपयोगी मानते 
थे। साथ ही, वे यह भी समभते थे कि ऐसी पुस्तकों की रचना की जानी चाहिए, जो आप 
पद्धति के अनुपतार लिखी गई हों और जिन द्वारा विद्यार्थी संस्कृत भाषा तथा व्याकरण 
का स्वल्प समय में सरल रीति से ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसी प्रयोजन को दृष्टि सें रखकर 
उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की थी--- 

१. संस्कृत वाक्य प्रवोध, सन्‌ १८८० में बेदिक यन्त्रालय, वाराणसी से 
प्रकाशित । 

२. वेदांग प्रकाश--इस ग्रन्थ के १४ खण्ड हैं, जिनका प्रकाशन सन्‌ से 
१८८३ तक वाराणसी और प्रयाग के वेदिक यन्त्रालयों हारा किया गया था। 

३. अष्टाध्यायी भाष्य--- महर्षि ने संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रन्थ अष्टाध्यायी 
पर भाष्य भी लिखा था। पर वे उसे पूरा नहीं कर सके थे, और उसका प्रकाशन भी 
उनके जीवन काल में नहीं हो सका था । 

इनके अतिरिक्त चार श्रन्य पुस्तकें हैं, जो अ्रभी अप्रकाशित हैं-- १. वातिक पाठ 
सभाष्य। २. अष्टाध्यायी का यादीपत्र। ३. प्राकृत-संस्क्षत अनुवाद । '४. महाभाष्य॑ 
संक्षेप । 

(८) श्राषष ग्रन्थों के श्रध्ययन एवं शोध के लिए उपयोगी पुस्तके 

महंषि दयानन्द सरस्वती ने अनेक ऐसी पुस्तकों की भी रचना की थी, जिनसे 
आरा ग्रन्थों के अध्ययन तथा शोध में बहुत सहायता मिल सकती है। प्राचीन ग्रन्थों के 
शोध की जिस वेज्ञानिक विधि को वत॑मान समय में प्रयुक्त किया जाता है, उसमें विषय- 
सूचियों के निर्माण का बहुत महत्त्व है। महर्षि द्वारा आर्ष ग्रन्थों के विषयों आदि की जो 
सूचियाँ तैयार की या करायी गयी थीं, उनका प्रयोजन भी इन ग्रन्थों का सम्यक्‌ प्रकार से 
अध्ययन, अनुशीलन तथा अवगाहन करना था। खेद है कि शोध की दृष्टि से अत्यन्त 
उपयोगी ये सूची ग्रन्थ अभी प्रायः श्रप्रकाशित हैं। ये ग्रन्थ निम्नलिखित हैं--१. चतुर्वेद- 
_ विषय सूची। २. ऋग्वेदमन्त्र सूची । ३. यजुर्‌ अथर्व मन्त्र सूची । ४. अ्थर्व मन्त्र सूची । 
४. वेद ब्राह्मण सूची । ६. निरुक्त की विषय सूची | ७. ऐतरेय ब्राह्मण सूची । ८. शतपथ 
. ब्राह्मण विषय सूची । ६. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मिश्रित सूची । १०. ऋग्वेद विषय स्मरणार्थ 

सूची। ११. शतपथ ब्राह्मण सूची । १२. धातुपाठ सूची। १३. कारिका संकेत सूची- 
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१४. निचण्टु सूची। १५. ऐतरेय उपनिषद्‌ सूची। १६. छान्दोग्योपनिषद सूची। 
१७. ऋग्वेद सूकत सूची । १८. शतपथ शिलाष्ट प्रतीक सूची । 


(६) अन्य मत-मतान्तरों के अ्रध्ययन एवं शोध के लिए उपयोगी पुस्तकें 

महषि दयानन्द का मत्त था, कि सबको सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग के. 
लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। इसलिए वे यह झ्रावश्यक समभते थे कि अन्य सम्प्रदायों 
व मत-मतान्तरों के ग्रन्थों का भी समुचित रूप से भ्रध्ययन किया जाए, और उनके मन्तब्यों 
के सम्बन्ध में वैज्ञानिक पद्धति से शोध भी की जाए। कुरान का हिन्दी अ्रनुवाद सबसे 
पूर्व मह॒षि ने ही कराया था, और वह अनुवाद सही है इस बात को उन्होंने विद्वान 
मौलवियों द्वारा प्रमाणित भी करा लिया था। श्रन्य मत-मतान्‍्तरों के अध्ययन व शोध के 
प्रयोजन से उन्होंने निम्नलिखित पुस्तकों की रचता की या करायी थी--१. कुरान सूची । 
२. बाइविल सूची । ३. कुरान (अनुवाद)। ४. जैन धर्म ग्रन्थ सूची। ५. जैन श्लोक 
संग्रह । ६. रामसनेही मत का गुटका । 

ये पुस्तकें भी अ्रभी अ्प्रकाशित हैं । 


(१०) शास्त्रार्थ और व्याख्यान 

पौराणिक धर्म तथा श्रन्य मत-मतान्तरों के आचारयों व पण्डितों के साथ मह॒धि ने 
अनेक शास्त्रार्थ किये थे, जिनके विवरण पुस्तक रूप में उपलब्ध हैं। इन्हें भी मह॒षि की 
रचनाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि इन द्वारा उनके मन्तव्यों पर अ्रच्छा 
प्रकाश पड़ता है । द 

१. काशी शास्त्राथ--सन्‌ १५६६ में लाइट प्रेस, वाराणसी द्वारा प्रकाशित। इसी 
शास्त्रार्थ का अन्य विवरण पण्डित सत्यक्रत सामश्रमी द्वारा हिन्दू कमन्टेटर के दिसम्बर 
१८६६९ के अंक में भी प्रकाशित कराया गया था। 

२. हगली शास्त्रार्थ--इस शास्त्राथ का विवरण पहले बंगाली भाषा में 
सन्‌ १८७३ में प्रकाशित हुआ था, और उसका हिन्दी रूप 'प्रतिमा पूुजत विचार' नाम से 
बाद में श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द् द्वारा वाराणसी से प्रकाशित किया गया था। 

३. जालन्धर शास्त्रार्थ--सन्‌ १८७७ में पंजाबी प्रेस, लाहौर से प्रकाशित । 

४. शास्त्रार्थ मेला चाँदापुर--इस प्रसिद्ध शास्त्रार्थ का विवरण सबसे पहले 
सन्‌ १८७८ में उर्द भाषा में प्रकाशित हुआ था । पर वह इस समय उपलब्ध नहीं है । बाद 
में सन्‌ १८८० में 'सत्य धर्म विचार! नाम से उसका हिन्दी भाषा में प्रकाशन वंदिक 
यन्त्रालय, वा राणसी द्वारा किया गया था। 

५. बरेली शास्त्राथ--इसका प्रकाशन सत्यासत्य विवेक नाम से सन्‌ १८७६ में 


आ्रायभूषण प्रेस, शाहजहाँपुर द्वारा किया गया था । 
६. अजमेर शास्त्रार्थ--सन्‌ १८८० में अजमेर में हिन्दी और उर्द दोनों भाषाश्रों 


में प्रकाशित । 


७. मसूदा शास्त्रार्थ -सन्‌ १८८० में अ्रजमेर से प्रकाशित । 
८. उदयपुर शास्त्रार्थ--यह शास्त्रार्थ दिसम्बर, १८८२ में हुआ था, पर इसका 
विवरण मह॒षि के जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हो सका था। बाद में पण्डित लेखराम जी 


हे ह आयंसमाज का इतिहास 


ने इसका वृत्तान्त संकलित कर स्वचरित महषि के जीवन चरित्र में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत 
कर दिया था | क्‍ 

बैदिक धर्म का प्रचार करते हुए महषि दयानन्द सरस्वती ने कानपुर, फरुंखाबाद 
आदि कितने ही अन्य स्थानों पर भी विधर्मियों से अनेक शास्त्रार्थ किये थे। यद्यपि इनके 
विवरण पुस्तक रूप में अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, पर पुरानी पत्र-पत्रिकाशरों में उनके 
वत्तान्त विद्यमान हैं, और पण्डित लेखराम जी ने “महाँपि दयानन्द सरस्वती का जीवन- 
चरित्र” में उन्हें उल्लिखित भी किया है। महषि ने ये विविध शास्त्रार्थ केवल पौराणिक 
पण्डितों से ही नहीं किये थे, क्रिश्वियन पादरियों और मुसलिम मौलवियों से भी उनके 
अनेक शास्त्रार्थ हुए थे, जो यह सूचित करने के लिए पर्याप्त हैं कि मह॒थि का इन मतों का 
ज्ञान भी बहुत व्यापक व गम्भीर था। 

महर्षि ने जो बहुत से व्याख्यान विविध नगरों में दिये थे, उनके विवरण यदि 
उपलब्ध होते, तो धामिक व दाशनिक साहित्य में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान होता । पर खेद 
है, कि न तो इनके विवरण अविकल रूप से सामयिक पत्र-पत्रिकाग्रों में प्रकाशित 
और न उन्हें संकलित कर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया गया। यह तो ज्ञात है, कि 
आगरा, वम्बई, फररुखाबाद आ्रादि नगरों में मह॒षि के कितने-कितने व्याख्यान हुए, और 
बहुत-से व्याख्यानों के विषयों का विवरण भी उपलब्ध है, पर इन व्याख्यानों में महपि ने 
क्या कुछ कहा, यह ज्ञात नहीं है। केवल पूना के व्याख्यान इसके अ्रपवाद हैं। मह॒पि 
सन्‌ १८७४ में पूना गये थे और पूना तगर तथा पूना छावनी में उन्होंने ५० के लगभग 
व्याख्यान दिये थे। इनकी स्थानीय पत्र-पत्रिकाश्रों में बहुत चर्चा हुई थी, और इनमें से 
१४ व्याख्यानों का विवरण भी उनमें प्रकाशित हुआ था । मराठी और गुजराती भाषाश्रों 
में प्रकाशित इन पन्द्रह व्याख्यानों का हिन्दी अनुवाद बाद में 'उपदेश मज्जरी' नाम से एक 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ । महर्षि के मन्तव्यों और विचारों का सही-सही परिचय 
प्राप्त करने के लिए यह पुस्तक भी बहुत उपयोगी है। महर्षि के व्याख्यानों की शेली का 
इससे समुचित बोध हो जाता है । 


(११) अन्य विविध रचनाएँ 

श्रायोहि श्य रत्न साला --महूषि दयानन्द सरस्वती जब पंजाब में थे, उन्होंने इस 
पुस्तक की रचना की थी, और चश्मनार प्रेस, श्रमुतसर से सन्‌ १८७७ के अन्त में इसका 
प्रकाशन हुआ था । ईश्वर, धर्म, भ्रधर्म, पुण्य, पाप, सत्य भाषण, मिथ्या भाषण, विश्वास, 
अविश्वास, लोक, परलोक, जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, विद्या, सत्पुरुष, सत्संग, कुसंग 
तीथ, स्तुति, निन्‍्दा, प्रार्थना, उपासना, निर्गुणोपासना, सगुणोपासना, मुक्ति, मुक्ति के 
साधन, कर्ता, कारण निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण, जाति, मनुष्य, 
आये, आर्यावर्त, दस्यु, सृष्टि, वर्ण, वर्ण के भेद, आश्रम आदि सौ शब्दों के लक्षण एवं 
 अशिप्राय इस पुस्तक में प्रतिपादित किये हैं, जिन्हें पढ़कर श्रार्य धर्म के सिद्धान्तों व 

... भन्‍्तव्यों को सरल व स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। पुस्तक सरल हिन्दी में लिखी 
बह. रे 
द गौकरुणानिधिं--महर्षि दयानन्द सरस्वती गौरक्षा के प्रबल समर्थक थे, और 

_गौहत्या पर प्रतिबन्ध लगवाने के लिए उन्होंने सशक्त श्रान्दोलन का सूत्रषात किया था 


0! 


। 
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इसी के लिए उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी, जिसका प्रयोजन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार 
था-- यह ग्रन्थ इसी अ्रभिप्राय से रचा गया है कि जिससे गौ आदि पशु यथाशक्ति बचाये 
जावें और उनके बचाने से दूध, घी और खेती के बढ़ने से सबका सुख बढ़ता रहे । समीक्षा, 
नियम और उपनियम इन तीन प्रकरणों में पुस्तक को विभक्त कर मह॒षि ने पशुझ्रों की 
हिसा का प्रबल रूप से विरोध किया है। इस पुस्तक का विषय केवल गौवध तक ही 


सीमित नहीं है। भैंस, बकरी, ऊँट, घोड़ा, हाथी, सूश्रर आ्रादि अन्य पशुश्रों की हत्या को 


भी इसमें श्रनुचित ठहराया गया है, क्‍योंकि ये भी अनेक प्रकार से मनुष्यों के लिए 
उपयोगी हैं। परशुहिसा के विरोध में मह॒षि के ये शब्द कितने मामिक हैं-- “शुभ गुण 
युक्त सुख कारक पशुओ्रों के गले छुरों से काठकर जो अपना पेट भर सब संसार की हानि 
करते हैं, क्या संसार में उनसे भी अधिक कोई विश्वासघाती, अनुपकारी, दुःख देने वाले 
आर पापी जन होंगे। गौ भ्रादि पशओ्रों की हत्या क्यों नहीं करती चाहिए, माँस भक्षण से 
क्या हानियाँ हैं और गौ आदि किस प्रकार मनुष्यों की सुख समृद्धि में सहायक हैं, इन सब 
बातों का इस पुस्तक में युक्तिसंगत रूप से प्रतिपादन किया गया है। 

व्यवहार भानु--यह पुस्तक मार्च, १८८० में बेदिक यन्त्रालय, वाराणसी से 
प्रकाशित हुई थी। सदाचार और सद्व्यवहार के कितने ही विषयों का इसमें प्रश्न और 
उत्तर के रूप में प्रतिपादन है, और विषय को स्पष्ट करने के लिए कतिपय कहानियाँ भी 
इसमें दी गई हैं । गुरु और शिष्य, पति और पत्नी, माता-पिता श्र सनन्‍्तान, राजा और 
प्रजा आदि में परस्पर क्‍या सम्बन्ध होना चाहिए, सत्य का क्‍या स्वरूप है, ब्रह्मचर्य के क्‍या 
लाभ हैं, कारोबार और व्यापार में नैतिकता और श्रौचित्य के किन नियमों का पालन 
किया जाना चाहिए--बवे तथा इसी प्रकार के कितने ही विषय हैं, जिनका इस पुस्तक में 
रोचक व हृदयग्राही रूप से निरूपण किया गया है । पुस्तक हिन्दी में है। इसकी भाषा 
इतनी सरल और शैली इतनी आकर्षक है, कि इसे हिन्दी गद्य के उत्कृष्ट उदाहरण के 
रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मह॒षि दयानन्द सरस्वती की मातृभाषा हिन्दी नहीं 
थी, और इस भाषा का ज्ञान उन्होंने बड़ी आयु में ही प्राप्त किया था, पर कुछ ही समय में 
उन्होंने इस पर इतना अधिकार प्राप्त कर लिया था कि अपनी पुस्तकों द्वारा हिन्दी गद्य 
की एक उत्कृष्ट शैली का विकास कर सके में वे समर्थ हो गये थे । 

ग्रात्मचरित--महपि दयानन्द सरस्वती ने अपना जीवनवृत्त हिन्दी में लिखा था, 
जिसका अंग्रेजी श्रनुवाद थियोसोफिस्ट पत्रिका में तीन किस्तों में प्रकाशित हुआ था। ये 
तीन किस्तें धियोसोफिस्ट के श्रक्टूबर १८७९६, दिसम्बर, १८७६ और नवम्बर, १८८० 
के अंकों में प्रकाशित हुई थीं। मह्॒ि द्वारा हिन्दी में लिखित मुल आत्मचरित भी बाद में 
उपलब्ध हो गया, और प्ररोपकारिणी सभा, श्रजमेर के मुखपत्र 'परोपकारी' में 
सन १६७४ में उसे प्रकाशित कर दिया गया। महर्षि का यह प्रामाणिक जीवनवत्त है, 
जिसकी सत्यता में सन्देह नहीं किया जा सकता । 

गौतम अहिल्या की कथा--यह पुस्तिका सन्‌ १८७६ में प्रकाशित हुई थी। यह 
वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं 0 2९ 

गर्दभतापनी उपनिषद्‌--संस्कृत की यह अनूठी पुस्तक है, जो मह॒षि की चौमुखी 
प्रतिभा पर प्रकाश डालती है। यह भी ग्रभी अप्रकाशित है। क्‍ 

महषि की जिन रचनाओं का ऊपर परिचय दिया गया है, उनके श्रतिरिक्त उनके 
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साहित्य का एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग वे विज्ञापन हैं, जिन्हें उन्होंने समय-समय पर 
प्रकाशित किया था। ये संस्कृत और हिन्दी दोनों में हैं, भऔौर उनके विचारों, मन्तब्यों एवं 
कार्य विधि को जानने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसी प्रकार महर्षि के लिखे हुए बहुत-से 
पत्र भी संकलित किये गये हैं, जिनका उपयोग न केवल मह॒पि के व्यक्तित्व व कृतित्व को 
प्रकट करने के लिए है, अ्रपितु उनकी भाषा तथा गद्य शेली पर भी जिनसे उत्तम प्रकाश 
पड़ता है। मह॒धि के बहुसंख्यक पत्र हिन्दी (आर्य भाषा) में हैं, पर कुछ पत्र संस्क्त में 
भी हैं, जिनका भाषा की दृष्टि से श्रपना विशेष महत्त्व है। संस्कृत भाषा केवल धामिक 
और दार्शनिक विचारों को प्रतिपादित करने तथा काव्यों के लिए ही उपयुक्त नहीं है 
अ्रपितु सर्वताधा रण लोकव्यवहार के लिए भी उसका भली भाँति प्रयोग किया जा सकता 
है, यह महषि के संस्कृत में लिखे पत्रों से स्पष्ट हो जाता है। मह॒षि के अ्रनेक संस्कृत पत्र 
चम्प शैली में भी हैं, जो इस क्षेत्र में भी उनकी प्रतिभा के परिचायक हैं । 





तेईसववाँ ग्रध्याय 


सन्‌ १८४७ का स्वाधीनता संग्राम 
और स्वामी दयानन्द सरस्वती 


(१) विवादपग्रस्त प्रदन 


सन्‌ १८६७ में हरिद्वार में कुम्भ के मेले के श्रवसर पर स्वामी दयानन्द सरस्वती 

ने पाखण्ड खण्डिनी पताका की स्थापना कर वेदविरुद्ध मतों का खण्डन तथा बंदिक धर्म 
के विशुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन प्रारम्भ किया था। धर्म का प्रचार करते हुए स्वामी जी 
कहाँ-कहाँ गए और किस प्रकार उन्होंने श्रायंसमाजों की स्थापना की, इस सम्बन्ध में 
समुचित जानकारी उपलब्ध है। सन्‌ १८६० (१४ नवम्बर) में स्वामी जी मथुरा गए. 
थे, और वहाँ उन्होंने दण्डी स्वामी विरजानन्द जी से संस्कृत व्याकरण तथा आपषंग्रन्थों 
की शिक्षा प्राप्त करता शुरू किया था। सन्‌ १८६३ में विद्याध्ययन को पूर्ण कर उन्होंने 
गुरुजी से विदा ली थी, और सद्धमं की स्थापना तथा समाज सुधार के महान कार्य का 
श्रीगणेश कर दिया था, यद्यपि यथार्थ रूप में इस कार्य का प्रारम्भ सन्‌ १८६७ के कुम्भ 
के मेले से हुआ था। स्वामी जी के १८६० से पहले के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में बहुत कम 
बातें अरब तक ज्ञात हो सकी हैं। कलकत्ता में निवास करते हुए स्वामी जी ने अपने जीवन- 
वृत्त पर कुछ प्रकाश डाला था, जो बाद में 'थियोसोफिस्ट' पत्निका में प्रकाशित हुआ 
था । पूना में उन्होंने जो व्याख्यान दिए थे, उनमें से एक व्याख्यान में भी स्वामी जी ने 
अपनी प्रारम्भिक जीवनी के विषय में कतिपय बातें बतायी थीं। स्वामी जी के चरित्र के 
सम्बन्ध में यही दो ऐसे भ्राधार हैं, जितकी प्रामाणिकता को सब कोई स्वीकार करते हैं । 
इनका अनुशीलन करते हुए कतिपय विद्वानों का ध्यान इस बात की ओर गया, कि नवम्बर, 
१८६० में स्वामी विरजानन्द सरस्वती के पास विद्याध्ययन के प्रयोजन से मथुरा जाने से 

पहले के ढाई-तीन वर्षों की अपनी जीवनी के विषय में स्वामी जी ने कोई प्रकाश नहीं 
 डाला। सन्‌ १5५४ में कुम्भ के मेले के अवसर पर हरिद्वार जाने का उल्लेख स्वामी जी ने 
पूना के व्याख्यान में भी किया है, और थियोसोफिस्ट में प्रकाशित आत्मचरित' में भी । 
कुम्भ के मेले में स्वामी जी ने चण्डी के जंगल में निवास किया था, और वहाँ से वे हिमालय _ 

की और चले गए थे । हिमालय के क्षेत्र में टिहरी, केदार, गुप्त काशी, त्रियुगी नारायण 





..._ गौरीकुण्ड, जोशीमठ, बदरीनारायण आदि कितने ही स्थानों की उन्होंने यात्रा की, और 





हि से ढकी हुई चोटियों को लाँघते हुए वे बहुत दूर तक चले गये। हिमालय में स्वामी 
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जी के पर्यटन का क्षेत्र कितना विस्तृत था, इसका संकेत पूना के दसवें व्याख्यान के इन 
शब्दों में विद्यमान है--“महादेव कैलास के रहने वाले थे। कुबेर अलकापुरी के रहने वाले 
थे। यह सब इतिहास केदारखण्ड में वर्णन किया गया है। हम स्वयं भी इन सब ओर घमे 
हुए हैं। जिस पहाड़ पर कि पुरानी अलकापुरी थी उस पर भी इस विचार से गया था «* 

सन्‌ १८५४ में कुम्भ के मेले की समाप्ति पर जब स्वामी जी चण्डी के जंगल से उत्तर 
की ओर गए थे, तभी उन्होंने कैला७, श्रलकापुरी आदि की भी यात्रा की थी। एक साल 
के लगभग हिमालय के क्षेत्र में पर्यटन कर एप्रिल, १८५६ में स्वामी जी मैदान में वापस 
थ्रा गए थे। धियोसोफिस्ट में प्रकाशित श्रात्मचरित' में अपने जीवन की श्रगली घटनाओं 
का उल्लेख स्वामी जी ने इस प्रकार किया हे--- उन्हें छोड़कर मैं काशीपुर गया और 
वहाँ से द्रोण सागर जहाँ मैंने सारा शीत काल व्यतीत किया। वहाँ से मुरादाबाद होता 
हुआ सम्भल पहुँचा । गढ़मुक्तेश्वर को पार करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मैं गंगा के तट पर 
पुनः आ गया हूँ "गंगा तठ पर कुछ समय कालयापन करके मैं फरुखाबाद पहुँचा और 
फिर स्रोनजी रम होता हुआ छावनी के पूर्वी मार्ग से सम्बत्‌ १९१२ की समाप्ति पर कानपुर 


पहचा। पांच मारा से स कानपुर आर इलाहाबाद के सध्य म॑ श्रतेक स्थानों पर घसा 


भाद्रपद के आरम्भ में मैं मिर्जापुर पहुँच कर असूलजी के आश्रम के निकट लगभग एक 
मास ठहरा, तथा झ्राश्विन के क्ृष्णपक्ष में वनारस पहुँच कर वरुणा तथा गंगा के संगम स्थान 
पर एक गुफा में जा टिका, जो उन दिनों भूमानन्द सरस्वती के अ्रधिकार में थी। वहाँ से 
काकाराम, राजाराम तथा अन्य शास्त्रियों से मिला, किन्तु वहाँ केवल वारह दिन ठहरने के 
पश्चात्‌ जिसकी मुभे खोज थी उसके लिए यात्राएँ पुनः प्रारम्भ कर दीं। चण्डालगढ़ में 
दुर्गाखोह के मन्दिर में दस दिन बिताने के उपरान्त चावल खाना स्वेथा त्याग कर केवल 
दूध पर रहकर दिन-रात योगाभ्यास में लगा रहने लगा। “इसके पश्चात्‌ मैंने पर्वतों व 
नमंदा के उद्गम स्थान की ओर अ्रपनी यात्रा जारी रखी। मैंने एक वार भी मार्ग नहीं 
पूछा तथा निरन्तर दक्षिण की ओर बढ़ता रहा ।” दक्षिण के जंगलों तथा उनमें यात्रा की 
कठिनाइयों के उल्लेख के साथ स्वामी दयानन्द सरस्वती का अआ्रात्मचरित्र समाप्त हो 
जाता है । 

सन्‌ १८५४ में हरिद्वार में कुम्भ के पश्चात्‌ अपने जीवन की जिन घटनाओं पर 
स्वामी जी ने आ्रात्मचरित्र में प्रकाश डाला है, उनके अनुसार एक साल से कुछ कम समय 
उन्होंने हिमालय के क्षेत्र में व्यतीत किया था, और फिर मुरादाबाद, सम्भल, गढ़सुक्तेश्वर 
और फरुखाबाद होते हुए वे कानपुर पहुंच गए थे। सन्‌ १६८५६ के पाँच महीने उन्होंने 
कानपुर भौर इलाहाबाद के बीच में बहुत-से स्थानों पर बिताए। बाद में (सितम्बर, 
१८४७ में) वे मिर्जापुर पहुँच गए थे, और वहाँ से विन्ध्याचल पबत तथा नर्मदा नदी के 
क्षेत्र में यात्रा करते हुए वे निरन्तर दक्षिण की ओर अग्रसर होते गए थे। सन्‌ १८५७ में 


. ब्रिटिश शासन का अच्त कर देने के प्रयोजन से जिस स्वाधीनता संग्राम का प्रारम्भ हुआ 
था, उसका प्रधान ज्लेत्र मेरठ से कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी तक था, यद्यपि 


उसकी ज्वालाएँ विहार, मध्य प्रदेश तथा दिल्‍ली तक भी पहुँची थीं। १८५५६ और 
१८५७ में स्वामी जी उस प्रदेश में विचरण कर रहे थे, जो स्वाधीनता संग्राम का सुख्य 


... केन्द्र था, और उसके पश्चात्‌ वे दक्षिण की ओर अग्रसर हो गए थे। प्रश्न यह उत्पन्न 
.. होता है, कि क्या स्वामी जी स्वाधीनता संग्राम के क्षेत्र में विचरण करते हुए उससे सर्वथा 
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तटस्थ रहे, या उसमें उनका भी कोई कतृ तत्व था। इस प्रश्न पर सबसे पूर्व श्री पृथ्वीसिंह 
मेहता विद्यालंकार ने विचार किया, ओर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हमारा राजस्थान' में 
उन्होंने इसका विवेचन निम्नलिखित प्रकार से किया--“एपग्रिल, १८५५ से जबकि उस 
(स्वामी दयानन्द) का दूसरा समवयस्क (नाता धोंधों पन्‍्तराव) भारत का पेशवा बनने 
के बाद क्रान्तियज्ञ के समारम्भ में दीक्षित होने जा रहा था, माचे, १८५७ तक वह 
(दयानन्द) गंगा के साथ गंगोत्त री और वदरीनाथ से बनारस तक गढ़वाल, रुहेलखण्ड, 
दोश्राब और काशी के प्रदेशों में घूमता रहा, जहाँ तब क्रान्ति की तैयारियाँ जनता में 
भीतर-ही-भीतर जोरों से की जा रही थीं। १८५६ के मई मास में वह (दयानन्द) 
नाना के नगर कानपुर गया, और आगे पाँच मास तक कानपुर-इलाहाबाद के बीच 
ही चक्‍कर काटठता रहा। फिर बनारस, मिर्जापुर, चुनार होकर मार्च, १८५७ में जब 
क्रान्ति की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी थीं और नाना साहब के सकड़ों सन्देश- 
वाहक साधु-फकी रों आदि के रूप में प्रव, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन देश के हर कोने में 
क्रान्ति का सन्देश लेकर रवाना हुए और स्वयं नाना साहब और (उनके मन्त्रदाता) 
अ्जीमुल्ला भी ऋान्ति आरम्भ करने की तारीख निश्चित कर उसकी सारी तैयारी अ्रपनी 
श्राँखों से देख लेने को तीथे यात्रा करने निकले, तब दयानन्द भी बनारस से मिर्जापुर 
चुनार होकर नर्मदा स्रोतों के लिए दक्खिन की श्रोर निकल पड़ा। अपने झा रम्भिक जीवन 
का परिचय देने के लिए दयानन्द की स्वलिखित जीवनी का यहाँ एकाएक अन्त हो जाता 
है। आगे तीन वर्ष क्रान्ति युद्ध के दिनों में वह कहाँ रहा श्रौर क्या करता रहा इसकी 
कीई विगत उसने कभी नहीं दी। यह कहना तो कठिन है कि क्रान्तियुद्ध या उसके संगठन 
के प्रति उसका क्‍या रुख रहा और उसने भी उसमें कोई भाग लिया या नहीं, तो भी 
उसकी जीवन घटनाओं का जो संक्षिप्त-ला विवरण ऊपर दिया गया है, उससे यह बात 
तो स्पष्ट हो ही सकती है कि क्रान्ति की तैयारियाँ श्रादि से उसे निकट परिचय करने का 
अवसर अवश्य मिला। यह बात मान लेना आसान नहीं कि दयानन्द के सदश भावना- 
प्रवण और चेतनावान हृदय और मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से श्रछृता बचा हो 
और उस युद्ध की सफलता-विफलता की उस पर कोई प्रतिक्रिया न हुई हो। अत: उसकी 
उन तीन वर्षों के बारे में यह पूरी चुप्पी भी कम अ्रथ-भरी प्रतीत नहीं होती ।” (हमारा 
राजस्थान, पृष्ठ २६७-६८) । 
श्री पृथ्वीसिह मेहता ने सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संग्राम में स्वामी दयानन्द सरस्वती 

के योगदान के सम्बन्ध में जो सम्भावना प्रकट की थी, अनेक विद्वानों का ध्यान उसकी 
ओर ग्राकृष्ट हुआ, और उन्होंने ऐसे तथ्य प्रस्तुत करने प्रारम्भ किए, जिन्हें सत्य स्वीकार 
कर लेने पर स्वामी जी के स्वाधीनता संग्राम में सक्तिय रूप से हाथ बटाने की बात 
सम्भावता मात्र न रहकर यथार्थ घटना बन जाती है। देनिक हिन्दुस्तान तथा साप्ताहिक 
ग्रार्योदय आदि अनेक समाचार-पत्रों में इस विषय पर लेख प्रकाशित हुए, और आयें- 
समाज के अनेक मनीषी विद्वान यह प्रतिपादित करने में तत्पर हो गए कि १८५७ की 
. ऋत्ति में स्वामी जी ने न केवल सक्तिय रूप से भाग ही लिया था, अपितु उसका नेतृत्व 
भी किया था। क्‍ 

.. इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपृर्ण कार्य श्री दीनबन्धु वेदशास्त्री ने किया। श्री 
_ दीनबन्ध बंगाल आर्यप्रतिनिधि सभा के मन्त्री रह चके थे, और कलकत्ता श्रायंसमाज के 
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साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने चालीस वर्ष के लगभग अथक परिश्रम करके 
स्वामी जी का एक ऐसा जीवन चरित्र प्रकाशित किया, जो स्वंधा अज्ञात था। ऋषि 
को श्रज्ञात जीवनी के रूप में यह जीवनचरित्र सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
साप्ताहिक पत्र सावंदेशिक' में प्रकाशित हुआ, और बाद में स्वामी सच्चिदानन्द 
सरस्वती द्वारा योगी का आत्मचरित्र' नामक ग्रन्थ में इसे विशद विवेचना के साथ 
प्रकाशित किया गया। इस जीवनचरित्र में सन्‌ १८५४ से १८६० तक के काल की 
स्वामी जी की जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया है, और स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित 
किया गया है, कि सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम के नेताओं को अंग्रेजी शासन के 
विरुद्ध संघर्ष में स्वामी जी द्वारा मार्ग प्रदर्शन किया गया था। श्री दीनबन्ध जी का 
कथन था, कि १८७२-७३ में जब स्वामी जी कलकत्ता में निवास कर रहे थे, कतिपय 
बंगाली महानुभावों के समक्ष उन्होंने संस्क्ृत में अ्पत्ता जीवनवृत्त सुनाया था, जिसका 
बंगाली भाषा में अनुवाद उसी समय कर लिया गया था। यह अनुवाद अनेक बंगाली 
विद्वानों द्वारा किया गया था, और चिर काल तक इसके विविध भाग उन्हीं के घरों 
में पड़े रहे। चिर काल पश्चात्‌ श्री दीनवच्धू वेदशास्त्री ने बड़े परिश्रम से उनका 
पता किया और हिन्दी में ग्रनुवाद कर 'साव॑देशिक में उन्हें प्रकाशित कराया। बाद में 
ये ही योगी का भ्रात्मचरित्र में प्रकाशित हुए। किन बंगाली सज्जनों ने स्वामी जी की 
संस्कृत में कही जीवनी को बँगला में अनूदित किया था, और किन घरों से उसके विविध 
भाग उपलब्ध किए गए, इसका पूरा-पूरा विवरण श्री दीनबन्धु द्वारा प्रकाशित कर दिया 
गया है। जिन महानुभावों के घरों से स्वामी जी की जीवनी के ये भाग प्राप्त किए गये, 
उनमें श्री रमेशचन्द्र दत्त श्राई० सी० एस०, ब्राह्मममाज के आचार्य अ्नाथक्ृष्ण शील, 
प्रसिद्ध विद्वान पं० सत्यव्रत सामश्रमी, आदिबव्राह्मममाज के आ्राचार्य श्री क्षितीन्द्रनाथ 
ठाकुर और साधारण ब्राह्यसमाज के आचाय श्री सीतानाथ तत्वभूषण के ताम उल्लेख- 
तीय हैं। श्री मधुसूदन आचाय वाचस्पति, श्री त्रलोक्यनाथ भद्टाचाय विद्याभूषण, श्री 
शिवचन्द्र राय विद्यार्णव और श्री अवन्तिकान्त चक्रवर्ती न्याय रत्न आदि विद्वानों ने स्वामी 
जी के संस्कृत विवरण का वँगला में अनुवाद किया था। 

श्री दीनवन्ध वेदशास्त्री ने बारह सम्भ्रान्त एवं प्रतिष्ठित बंगाली घरों से 
स्वामी जी की जो जीवनी संकलित की, उससे बहुत-सी नवीन बातें ज्ञात होती हैं। सन्‌ 
१८५७ के स्वाधीनता संग्राम से स्वामी जी के सम्बन्ध के विषय में उसमें जो बातें दी गयी 
हैं, उन्हें संक्षेप में इस प्रकार सूचित किया जा सकता है--- 

(१) सन्‌ १८०५४ के कुम्भ के मेले के भ्रवसर पर स्वामी जी हरिद्वार गए थे, 
और इसके लिए उन्होंने पुष्कर से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की थी। मार्ग में अ्रजमेर, 
मारवाड़, जयपुर, अलवर आदि सववेत्र उन्होंने देखा कि जनता में एक विशेष प्रकार की 
उत्तेजना विद्यमान है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की अग्नि सर्वत्र धधकनी प्रारम्भ 
हो गयी थी, ओर दिल्‍ली तथा मेरठ के क्षेत्र में उसने प्रचण्ड रूप प्राप्त कर लिया था । 


. साधु लोग [विद्रोह की अ्रग्ति को भड़काने में विशेष रूप से तत्पर थे। बहुत-सी गुप्त 


समितियों की स्थापना हो गयी थी, और श्रंग्रेजों के गुप्तचर विद्रोहियों का पता करने के 


लिए सर्वत्र नियुक्त थे। हु 
(२) हरिद्वार में स्वामी जी ने गंगा के पूर्वी तट पर चण्ड़ी पर्वत की उपत्यका में... 
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डेरा जमाया था। वहाँ निवास करते हुए रूद्रानन्द नामक संन्यासी से उन्हें ज्ञात हुआ कि 
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के प्रधान नेता हरिद्वार झा रहे हैं। स्वामी जी भी उनसे 
मिलना चाहते थे। इसके लिए उन्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी । स्वामी जी के 
हरिद्वार पहुँचने के तीन दिन बाद ही नाता साहब धुन्धु पन्‍्त, श्रजीमुल्ला खाँ, बाला 
साहब, ताँत्या टोपे और बाबू कुंग्न रसिह--ये पाँच व्यक्ति स्वामी जी से मिलने के लिए 
उनके डेरे पर आये, और स्वाधीनता संग्राम की योजना पर उनसे विचार-विमर्श किया। 
(३) ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के सन्देश को जनता तक पहुँचाने के लिए 
स्वाधीनता संग्राम के नेताओं ने जिन साधनों का अवलम्बन किया था, उनका सुझाव 
स्वामी जी द्वारा ही उन्हें दिया गया था। सैनिकों में गुप्त सन्देश पहुँचाने के लिए कमल 
पुष्प और सर्वताधारण जनता में इसी काये के लिए चपाती की परिपाटी का अ्रवलम्बत 
किया जाए, यह सुझाव स्वामी जी का ही था । 
(४) बंगाल के श्री गोविन्दताथ राय और भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी 
चण्डी की उपत्यका में स्थित डेरे पर आकर स्वामी जी से भेंट की थी । 
(५) कुम्भ के अवसर पर हजारों साधु हरिद्वार में एकत्र थे। स्वामी जी ने इस 
प्रयोजन से उन्हें संगठित करने का प्रयत्न किया, ताकि वे अ्रंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में 
नानासाहब आदि नेताओं की सहायता कर सकें। इस सहायता का क्रियात्मक रूप यह 
था, कि साथु लोग कमल पुष्पों द्वारा अ्रंग्रेजी छावनियों के भारतीय सैनिकों में और 
चपातियों द्वारा जनसाधारण में विद्रोह का सन्देश पहुँचाएँ और उन्हें विदेशी व विधर्मी 
ब्रिटिश शासन का अन्त कर देने के लिए प्रेरित करे। स्वाभी जीने साधुझों से कहा कि 
वे उत्तर में मेरठ की तरफ और, पूर्व में बारिकपुर की तरफ और दक्षिण में भेलोर की 
तरफ कार्य शुरू कर दें। पर दिल्‍ली के योगमाया के मन्दिर के त्रिशूल बाबा से सम्पर्क 
बनाए रखें। वहाँ से श्रापको सब समाचार मिलते रहेंगे, और आपके समाचार उनके 
पास पहुँचते रहने चाहिएँ। इस प्रकार साधुश्रों का एक संगठन बनाकर स्वामी जी 
हिमालय चले गए । द द 
योगी का आत्मचरित्र' में स्वामी दयानत्द सरस्वती के जीवन की जो ये 
बातें लिखी गयी हैं, यदि वे सचमुच स्वामी जी द्वारा स्वयं कही गयी थीं, तो उनके 
सत्य होने में सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती । पर महापुरुषों के सम्बन्ध में उनके 
भक्त अनेक ऐसी बातें प्रसिद्ध कर देते हैं, जो सत्य नहीं होतीं। #ष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट श्रादि 
सबके सम्बन्ध में यही हुआ है। क्या यह सम्भव नहीं है कि स्वामी जी के प्रति भक्ति व 
श्रद्धा के आ्रावेश में श्री दीनबन्ध वेदशास्त्री ने आात्मचरित्र" की शेली पर इन बातों का 
उल्लेख कर दिया हो। यह आशंका डा० भवानीलाल भारतीय ने परोपकारिणी सभा, 
अजमेर के मुखपत्र 'परोपकारी' के भ्रक्टूबर, १६७३ के अंक में (सन्‌ १८५७ का सिपाही 
विद्रोह और स्वामी दयाननन्‍्द' संज्ञक लेख में अ्भिव्यकत की थी। इस लेख में उन्होंने लिखा 
. था--( १) यदि उक्त अज्ञात जीवनी को प्रामाणिक मानकर स्वामी जी का गदर में भाग 
.. लेना उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए जिस रूप में दीतवन्धु जी ने प्रस्तुत किया है 
. तो अज्ञात जीवनी में उल्लिखित गदर विषयक सन्दर्भों की पुष्टि १८५७ की क्रान्ति के 
सम्बन्ध में लिखे गए अन्यान्य इतिहास ग्रन्थों से भी होनी चाहिए तथा घटनाश्रों के पौर्वा- 
पर्य की पूर्ण संगति स्वतः ही लग जानी चाहिए। (२) यदि गदर की अन्यान्य इतिहास- 








पे आयंसमाज का इतिहास 


सिद्ध घटनाओं के साथ श्रज्ञात जीवनी में वणित प्रसंगों की संगति नहीं लगती तथा 
ऐतिहासिक घटनाग्रों, ऋषि जीवन के प्रसिद्ध प्रसंगों तथा उनके विचारों के साथ इस 
सामग्री का तालमेल नहीं बेठता तो निश्चय ही अश्रज्ञात जीवनी की प्रामाणिकता के समक्ष 
एक प्रश्ववाचक चिह्न लग जाता है। (३) इस स्थिति में एक रिष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहमुक्त 
इतिहासकार का यह कर्तेब्य हो जाता है कि वह १८५७ की प्रामाणिक घटनागञ्रों की 
रोशनी में अज्ञात जीवनी में उल्लिखित वातों की परख करे और यह पता लगाए कि इस 
समग्र सामग्री का ऐतिहासिक मूल्य कितना है। क्‍या यह काल्पनिक तो नहीं है अथवा 
किसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए तो इसे नहीं गढ़ा गया है ? 

सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम या सिपाही विद्रोह पर बहुत-सा साहित्य 
लिखा जा चुका है। उसके सम्बन्ध में लेखकों व इतिहासकारों के दृष्टिकोण में अ्रन्तर 
भी बहुत है। डा० भारतीय इस साहित्य का विवेचनात्मक रूप से अध्ययन करने के 
ग्रनन्‍्तर इस परिणाम पर पहुँचे, कि सिपाही विद्रोह की इतिहाससिद्ध घटनाओ्रों के साथ 
श्री दीनवन्ध द्वारा प्रस्तुत स्वामी जी की ग्रज्ञात जीवनी में वर्णित प्रसंगों की संगति नहीं 
बैठती। डा० भारतीय के अनुसार, “१८५७ के नेताओ्रों को एक सीमा तक ही देशभक्त 
ग्रथवा स्वातन्त्रयचेता कहा जा सकता है। उनका अंग्रेजों से संघर्य अपने-अपने राज्यों, 
जागीरों और जमींदारियों की रक्षा के लिए ही हग्मा था। यदि नानासाहव, भाँसी की 
रानी झ्ादि का उनके राज्यों का स्वासी होना शअ्रंग्रेजी सरकार मान लेती तो वे कदापि 
अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार नहीं उठाते। ग्रतः अज्ञात जीवनी के लेखकों का स्वामी जी से 
इन लोगों का हरिद्वार में भेंट कराना, वहाँ देश की दशा की विस्तृत चर्चा करना आदि 
का उल्लेख सबंथा कल्पना-प्रसूत है। लक्ष्मीबाई और नानासाहब को घटनाओं के विषम- 
चक्र ने ही अंग्रेजों का विरोध करने के लिए बाधित कर दिया था, अन्यथा उनकी अंग्रेजी 
राज्य के प्रति वफादारी अन्य राजा और नवावों से किसी प्रकार कम नहीं थी | यही 
बात बाबू कुंश्ररसिह के सम्बन्ध में भी सही है। ताँत्या टोपे ने विद्रोह में जो कतृ त्त्व 
प्रदशित किया था, उसका कारण उसका नानासाहव की सेवा में होना था। राष्ट्रीय 
भावना या देशभक्त से प्रेरित होकर उसने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। डा० भारतीय 
का यह भी मत है कि नानासाहब, झाँसी की रानी और कंश्ररसिह आदि को न चाहते हुए 
भी विद्रोह में शामिल होना पड़ा था | अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की प्रेरणा उन द्वारा नहीं 
दी गयी थी। सर्वप्रथम मेरठ में ऋत्ति के विस्फोट के बहुत समय बाद उन्होंने विद्रोह में 
भाग लिया, और वह भी तब जबकि सिपाहियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश कर 
दिया था। इस दशा में अज्ञात जीवनी का यह कथन कि नाना साहब श्रादि १८५७ के 
विद्रोह के लिए सिपाहियों को प्रेरणा देने वाले थे, और यह विद्रोह एक सुनियोजित 


.. योजना का परिणाम था, संगत प्रतीत नहीं होता । 


. डा० भवानीलाल भारतीय के समान पण्डित श्री राम शर्मा ने भी योगी का झात्म- 
चरित्र पुस्तक में प्रकाशित स्वामी दयानन्द सरस्वती की अज्ञात जीवनी को भ्रप्रामाणिक 


.. प्रतिपादित किया है। 'परोपकारी' के जन, १६७२ के अंक में 'स्वामी दयानन्द की अज्ञात _ 
जीवनी शीर्षक उनका जो लेख प्रकाशित हुआ था, उसमें इस जीवनी की अनेक भ्रसंगतियाँ 


प्रद्शित की गयी हैं। १८५७ के विद्रोह के सम्बन्ध में शर्मा जी का कथन है, कि “१८५४५ 


में स्वामी दयानन्द इतने विस्यात नहीं हुए थे कि क्रान्तिकारी नेता उन्हें नील पर्वत पर 














सनें १८५७ का स्वाधीनता संग्राम और स्वामी दयानन्द सरस्वती... ६७६ 


श्रा पकड़ लेते। थियोसोफिस्टों में तो इस समय चण्डी के जंगल में उनका योगाभ्यास 
करने का ही वर्णन है, परन्तु इन सारे नेताओं का इस समय इकट्ठा होना संदिग्ध ही 
नहीं भ्रसम्भव है। योगी का आात्मचरित्र में वणित स्वामी जी के जीवन की भ्रन्‍्य अनेक 
बातों का विवेचत कर शर्माजी ने यह परिणाम निकाला है कि “जिन टुकड़ों को स्थान- 
स्थान से कलकत्ता में इकट्ठा कर यह आत्मचरित्र रचा गया है वह कदापि स्वामी 
दयानन्द द्वारा कथित संस्कृत का बँगला अनुवाद नहीं है ।” 

परोपकारी में ही अंग्रेजी में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक ए697 
(9 207802787679 : क्ाए]6 ग।] | [6 007्रि जी & 806 87/0902799॥79 
था। इसके लेखक आस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी (कैन्बरा) के प्राध्यापक डाक्टर 
जे० टी० एफ० जोडन्स हैं। परोपकारी के मार्च, १६७४ के अंक में प्रकाशित इस लेख में 
डाक्टर जोड्डन्स ने 'योगी का आत्मचरित्र' को एक जाली पुस्तक प्रतिपादित किया है। 
इस पुस्तक के अनुसार हिमालय का पर्यटन करते हुए स्वामी जी लद्वाख भी गए थे, और 
वहाँ के हिमिस बौद्ध मठ में उन्होंने तिब्बती भाषा में लिखित क्राइस्ट की एक जीवनी 
का अवलोकन किया था। इस जीवनी से ऋइसट के सम्बन्ध में स्वामी जी ने जो जान- 


. कारी प्राप्त की थी, उसका विवरण भी योगी का आत्मचरित्र' में विद्यमान है। डा० 


डेन्स का कहना है, कि यह विवरण ४० एशाहा0जशा ॥70७ णएी (४४5४ नामक 
पुस्तक से लिया गया है, जिसे तिकोलस नोतोविच ने फ्रेंच भाषा में लिखा था, और 
जिसका श्रंग्रेजी श्रनुवाद १८९४ में लण्डन से प्रकाशित हुआ था। जोडन्स के अनुसार 
योगी का ग्ात्मचरित्र' में दी गयी ऋइस्ट की जीवनी नोतोविच की उस पुस्तक से ली _ 
गयी है, जो १८६५४ में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। अतः उसका स्वामी जी द्वारा कथित 
होना सर्वथा अ्रसम्भव है। यह एक बात ही इस पुस्तक को जाली सिद्ध करने के लिए 
पर्याप्त है । 
डाक्टर जोडंन्स ने 08987970 84/745५98॥-- 5 78 2॥6 ॥0688 ताम से 
एक महत्त्वपूर्ण मौलिक ग्रन्थ लिखा है, जिसका प्रकाशन सन्‌ १६७१ में हुआ था। इसका 
प्रथम परिशिष्ट 'स्वामी दयानन्द और सिपाही विद्रोह विषय पर है। योगी का आत्म- 
चरित्र” पुस्तक के जाली व प्रप्रामाणिक होने के कारणों का विवेचन करते हुए इस 
परिशिष्ट में पहले ऋराइस्ट की जीवनी के १८६४ में प्रकाशित नोतोविच की पुस्तक पर 
आधारित होने की बात कही गयी है, और फिर इस कथन पर सन्देह प्रकट किया गया 
है कि पण्डित दीनबन्ध ने बंगाली घरों से वस्तुतः कोई ऐसे हस्तलेख प्राप्त किए थे, जो 
स्वामी जी द्वारा संस्कृत में वणित उसकी जीवनी के बंगला अनुवाद थे। डा० जोडन्स ने 
लिखा है कि “दीनबन्धु ने हस्तलिखित लेखों को बंगाली घरों से प्राप्त करने के सम्बन्ध 
में जो सूचनाएँ दी हैं, उवकी सच्चाई को पता करने का न मेरे पास समय ही था और न 


इच्छा ही । फिर भी कलकत्ता की एक यात्रा में मैंने यह सूची (उन बंगाली घरों की सूची 
जिनसे दीनबन्धु जी ने बँगला लेख प्राप्त किये थे) साधारण ब्राह्मसमाज के डी० के० 
.. विश्वास को दिखायी। वह इस सूची के एक व्यक्ति के नाम से परिचित थे, पर श्रब तक _ 
. उसकी मृत्यु हो चुकी थी | डी० के० विश्वास ने मुझे बताया कि यह व्यक्ति उनका श्रत्यन्त 


घनिष्ठ मित्र एवं सहयोगी था, और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके सब कागजात को 
उन्होंने भली भाँति संभाल लिया था। इस व्यक्ति ने कभी यह संकेत नहीं दिया था, कि 





६८० आयसमाज का इतिहास 


0 दुँल.. 


उसके पास कोई ऐसे लेख भी विद्यमान थे। कलकत्ता की जल्दी में की गयी यात्रा में मैं 
इतना ही पता कर सका | मुझे सन्देह है कि दीनवन्ध की सूची में जो श्रन्य नाम दिये गए 
हैं, विवेचना द्वारा उनकी प्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं हो सकेगी ।” 
डा० जोडंन्स के एक शिष्य आर० ध्वाएतस (२. प्‌ ज्ू०५६5$) ने भी “दयानन्‍्द 
सरस्वती और १८४५७ का सिपाही विद्रोह” विषय पर एक निवन्ध लिखा था (सन्‌ 
१८७३) । यह निवन्ध अभी अप्रकाशित है, पर इसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर ली गयी है। 
इस निवन्ध में श्री थ्वाएतस ने १८५७ के विद्रोह में स्वामी दयानन्द के योगदान के प्रश्न 
पर विस्तार से विचार किया है, ओर उन्होंने यह निष्कष निकाला है, कि स्वामी जी का 
इस विद्रोह में कोई कत्‌ त्व नहीं था। योगी का ग्रात्मचरित्र' में नानासाहव, अ्रजीमुल्ला 
खाँ आदि विद्रोह के नेताश्रों के हरिद्वार जाने और चण्डी की उपत्यका में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती से भेंट करने की जो वात लिखी गयी है, श्री थ्वाएतस के अनुसार उसकी 
असत्यता इस एक वात से ही सूचित हो जाती है कि अ्रजीमुल्ला १८५४ के प्रारम्भिक 
महीनों में भारत में थे ही नहीं। जुलाई, १८५४ में वह क्रीमिया में थे, जहाँ कि ब्रिटेन 
से भारत वापस आते हुए वह कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे। श्रजीमुल्ला खाँ यदि 
जुलाई, १८५५ तक ब्रिटेन से भारत वापस ही नहीं श्राए थे, तो एप्रिल, १८५४ में कुम्भ 
के समय उनका हरिद्वार जा सकना कैसे सम्भव है ? 
श्री थ्वाएतस ने श्रन्य भी अ्रनेक ऐसी युक्तियाँ प्रस्तत की हैं, जिन द्वारा उन्होंने 
योगी का आ्रात्मचरित्र पुस्तक में वणित घटनाओं को निराधार तथा इस पुस्तक को जाली 
सिद्ध करने का प्रयत्त किया है। पर जहाँ तक स्वामी दयानन्द सरस्वती की नानासाहब, 
अजीमुल्ला खाँ ्रादि से हरिद्वार में भेंट होने की वात है, वह इसी एक युक्ति से असत्य सिद्ध 
हो जाती है कि सन्‌ १८५६४ के पूर्वाद्ध तथा उसके बाद भी अ्रजीमुल्ला खाँ भारत में थे ही 
नहीं । सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम या सिपाही विद्रोह में स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का कोई योगदान था या नहीं, यह प्रश्न श्रब केवल आयंसमाज तक ही सीमित नहीं रहा 
है। डाक्टर जोडंन्स के ग्रन्थ तथा श्री थ्वाएतस के निबन्ध के कारण इस विवाद का क्षेत्र 
विस्तृत हो गया है, और इस बात की आवश्यकता है कि इस पर गम्भीरता से विचार 
किया जाए। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि यह विचार पूर्ण तया निष्पक्ष तथा पूर्वाग्रह- 


मुक्त ढंग से किया जाना चाहिए। डा० भवानीलाल भारतीय के इस मच्तव्य से किसी 


का भी विरोध नहीं हो सकता। 


(२) स्वाधीनता संग्राम या सिपाही विद्रोह 
सन्‌ १८५७ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के बड़े भाग में जो विद्रोहारिन 
प्रदीप्त हो गयी थी, और जिसके परिणामस्वरूप कुछ समय के लिए ब्रिटिश साम्राज्य 
की जड़ें हिल गयी थीं, उसका स्वरूप सिपाही विद्रोह (3०907 १/एा४शए) का धा या 


स्वाधीनता संग्राम का, इस प्रश्न पर इतिहासकारों में बहुत मतभेद रहा है, और अब तक 


भी वह मतभेद विद्यमान है। इस विद्रोह या विस्फोट के जो इतिहास शुरू में लिखे गए 

उनमें इसे ब्रिटिश सेना के हिन्दुस्तानी सिपाहियों के गदर के रूप में प्रस्तुत किया गया 

... था, और इसका कारण यह बताया गया था कि भ्रंग्रेज श्रफसर हिन्दुस्तानी सिपाहियों की 
.. धामिक भावनाओं को कोई महत्त्व नहीं देते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनमें विद्रोह की 





लखन पा... 


सन्‌ १८५७ का स्वाधीनता संग्राम और स्वामी दयानन्द सरस्वती दर 


भावना उत्पन्न हो गयी थी। सेना में उच्च वर्णों के जो सिपाही थे, वे छश्माछुत मानते 
थे, समुद्र यात्रा को पाप समभते थे और चरबी से परहेज करते थे। प्रंग्रेज अ्रफसरों ने 
उनकी इन भावनाओं की परवाह न कर यह नियम बनाया था, कि प्रत्येक सिपाही को 
यह शपथ लेनी होगी कि उसे जहाँ कहीं लड़ाई पर भेजा जाएगा वहाँ जाने में उसे कोई 
ऐतराज नहीं होगा (१८५६) । इस नियम के अनुसार हिन्दुस्तानी सिपाहियों को समुद्र 
पार जाने के लिए विवश किया जा सकता था। इसी समय सिपाहियों को ऐसी राइफलें 
दी गयीं, जिनका कारतूस दाँत से काटना पड़ता था। कारतूस के ऊपर कुछ चरबी लगी 
रहती थी । सिपाहियों में यह श्रफवाह फैल गयी कि यह चरवी गाय और सुश्रर की होती 
है । इससे हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों के सिपाहियों में धर्म भ्रष्ट हो जाने की श्राशंका 
पदा हो गयी। क्योंकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेना में सब उच्च पद अंग्रेजों के पास थे 


और इन पंग्रेज अफसरों का हिन्दुस्तानी सिपाहियों के प्रति व्यवहार भ्रपमानजनंक हुआा 


करता था, अ्रतः इन सिपाहियों में ग्रसंतोष पहले से ही विद्यमान था। इन बातों से वे 
भड़क उठे, और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बहुत-से ऐसे राजा, नवाब, 
जागीरदार और जमींदार आदि भी इस विद्रोह में सम्मिलित होते गए, जिन्हें श्रंग्रेजी 
शासन के कारण नुकसान पहुँचा था और जिनके राज्य व जागीरें कम्पती की सरकार 
द्वारा जब्त कर ली गयी थीं। सिपाहियों के गदर को इन लोगों ने एक उत्तम भ्रवसर 
माना, और वे उनका साथ देने के लिए उद्यत हो गए। नानासाहब, भाँसी की राती _ 
लक्ष्मीबाई और बाब्‌ कंश्ररसिह सदश जिन लोगों ने सन्‌ १८५७ के विद्रोह में भाग 
लिया, उनके सम्मुख देशप्रेम या राष्ट्रभक्ति की कोई भावना नहीं थी। अंग्रेजी शासन से 
उन्हें नुकसान पहुँचा था, इस कारण वे उससे श्रसंतुष्ट थे और जब उन्होंने देखा कि 
सिपाही लोग भअ्रंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने को उद्यत हैं, तो वे भी उनका साथ देने को 
उद्यत हो गए । शुरू में सन्‌ १८५७ के विद्रोह पर जो पुस्तक लिखी गयीं, उनमें प्राय: 
इसी विचार का प्रतिपादन किया गया था । 

पर धीरे-धीरे ऐसे तथ्य सामने श्राने लगे, जिनके कारण सन्‌ १८५७ के विस्फोट 
के सम्बन्ध में इतिहास के विद्वानों की धारणा में परिवर्तन आने लगा। ये तथ्य दो प्रकार 
के थे। एक प्रकार के तथ्यों से यह सूचित होता था कि इस विद्रोह के पीछे एक सुनियोजित 
षड़यन्त्र की सत्ता थी, और उस षड्यन्त्र की योजना तैयार करने में श्रजीमुल्ला खाँ श्र 
नानासाहब का प्रमुख हाथ था। दूसरे प्रकार के तथ्यों से यह ज्ञात होता था कि सन्‌ 
१८४५७ का विद्रोह केवल सिपाहियों का ही नहीं था, अपितु स्वसाधारण जनता के ब 
से ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे सेता के साथ जिनका कोई भी सम्बन्ध नहीं था। 
अनेक स्थान तो ऐसे भी थे, जहाँ कि जनता ने विद्रोह पहले किया और सिपाहियों 
ने बाद में । श्री शान्तिभषण चौधरी ने अपने ग्रन्थ (पं ७0९७॥07 7 ताल पदक 
(४॥व॥768 में इन तथ्यों को प्रस्तुत कर सफलतापूर्वक यह प्रतिपादित किया है कि सन्‌ 


१८५७ के विद्रोह को सिपाहियों का गदर कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि असेनिक तंत्त्वों 
का भी उसमें महत्वपूर्ण कत्‌ त्व था। श्री चौधरी द्वारा प्रस्तुत कुछ तथ्यों का यहाँ उल्लेख 
करना उपयोगी होगा, क्योंकि उससे १८५७ के विस्फोट के वास्तविक स्वरूप को समभने 

. में सहायता मिलती है। उसमें लिखा है, कि मेरठ के हिन्दू ताल्लुकदारों की जागीरों के 
.. सैकड़ों ग्रामवासियों ने बादशाह के लिए युद्ध करने की अपनी इच्छा की घोषणा की 
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ला 


(पणाठा<तं5 ण॑ श4855 9 76 ॥07॥83 णी॑ प्वागदए कप वश$ जी ९शए/ 
हल्टाब्रात्व तीलए इंशाध्याणा क्‍0 गिशा जा 6 पाडइ)। यह वात श्री चोधरी ने 
द्रशाह के मुकदमे से ली है। मुजफ्फरनगर में सिपाहियों का विद्रोह २१ जून को 
शुरू हुआ था, पर वहाँ की असेनिक जनता ने उससे पहले ही विद्रोह प्रारम्भ कर दिया 
था (ह 'शपटबवी4778 27 छा फच्तचाजा 976665566 ॥#6 फाप्रााए ०एी ६॥6 
4ा। ॥7672पव5 णा 2] उत6, 857) | यही सहारनपुर जिले में भी हुआ था। वहाँ 
भी सैनिकों के विद्रोह से पहले ही आम लोगों ने विद्रोह का कण्डा खड़ा कर दिया था। 
२० मई, १८५७ के दिन नारायण नाम का एक ब्राह्मण सिपाहियों को भड़का रहा था | 
बह पकड़ा गया, और उसी दिन उसे फाँसी पर लटका दिया गया। (4 #्काशक्षा 
047९6 'पिद्वाइएवा एघ8 णिएाद क्वागए८"8 जछ्ा।त [86 0ए69 ए706 ६९८[००ए४, 
पुर छ85 #872670 णा (6 6एश५ंग३8 0 ६76 5४776 689) | डॉड द्वारा लिखित १]8 
पाइाणफ ०6 पवाशा एव में लिखा है, कि जब लखनऊ पर अंग्रेजों का फिर 
से कब्जा हो गया, तो वे यह देखकर आाश्चय चक्रित रह गए कि लखनऊ के गली-कचों 
आर सब स्थानों पर कितने ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं और कितने ऐसे परचे बाँटे गए 
हैं, जिनमें कि नगर निवासियों को अपने धर्म व जाति पर मर मिटने के लिए प्रेरित 
किया गया है। ये कुछ तथ्य यह प्रमाणित करने के लिए पयप्ति हैं, कि सन्‌ १८५७ का 
विस्फोट केवल सिपाहियों का गदर ही नहीं था, अपित असेनिक जनता का भी उसमें 
महत्त्वपूर्ण योगदान था और उसने एक ऐसे व्यापक संघय का रूप प्राप्त कर लिया था 
जिस्में भारतीय जनता के उदबुद्ध वर्गों के बहुत-से लोग हाथ बटा रहे थे । 
ग्रगला प्रश्न यह है, कि क्‍या सन्‌ १८५७ का विद्रोह किसी सनियोजित पड़यन्त्र 
का परिणाम था, और क्या उसकी योजना में नानासाहव और अजीमुल्ला खाँ आदि का 
विशेष कतृ त्व था। इस सम्बन्ध में € जून, १८५७ के #7076फ4वर्त | का यह कथन 
ग्रत्यन्त महत्त्त का है--/१6०७॥॥ 4800ए2७१65 [7006 तक 8 ०णा5ए780ए शद्ष्त 
8€॥ 86. 00 00: जाग ॥8 एा8४एफ ७ ठएथ्यांजाए 8 8लादावों ६00 आगरा ]9- 
706008$ ॥॥ञ॥8 एज ॥6 धग76 ॥ह५8 ्षवाए, ए॥७ एशा8 0 ग्राएावंल' 8 5प7/0- 
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8०08४. अभी पिछले दिनों जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे यह सिद्ध हो गया है कि सम्पूर्ण 
हिन्दुस्तानी सेना द्वारा एक साथ विद्रोह कर देने के लिए एक षड़यन्त्र रचा गया था। 
इस षड़यन्त्र में देश में निवास करने वाले सब यूरोपियनों की हत्या की योजना थी 
 चौतीसवीं पलटन के प्रमुख हिन्दुस्तानी भ्रफसरों के ऐसे पत्र बहुत बड़ी संख्या में ढूँढ़ लिये 
. गए हैं, जिनसे यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि बंगाल भर के हमारी सेना के उच्चतम 
... हिन्दुस्तानी अफसर इस षड़यन्त्र में शामिल थे। होमवर्ड मेल” के इस कथन से इस बात में... 
. कोई सन्देह नहीं रह जाता कि १८५७ का विद्रोह एक सुनियोजित षड़यच्त्र का परिणाम _ 
.. था और ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेना से बहुत-से हिन्दुस्तानी अफसर उसमें सम्मिलित 
थे। . द हे 


नबी 


मल 
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यह तो सवंथा स्पष्ट है, कि सन्‌ १८५७ का विद्रोह एक सुनियोजित षड्यन्त्र का 
परिणाम था। गाय और सुअर को चरबी हंगे कारतूसों की अ्रफवाह से सैनिक भड़ 
गए, और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध गदर कर दिया झऔर बाद में झाँसी की रानी, नाना- 
साहब और कुग्नरसिह भी मौका देखकर उसमें शामिल हो गए, यह मच्तव्य यथार्थ 
घटनाओं के अनुरूप नहीं है। अंग्रेजी शासन का अन्त कर देने के लिए विवेकपूर्वक एक 
योजना तैयार की गयी थी, और सेनिकों तथा जनसाधारण को इस योजना को सफल 
बनाने में उत्सापू्वेक योगदान देने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से उनकी धामिक 
भावनाश्रों को प्रयुक्त किया गया था, यह मन्तव्य अधिक युक्तिसंगत है। अभ्रब प्रश्त यह 
उत्पन्न होता है, कि यदि सन्‌ १८५७ के विद्रोह की पीठ पर किसी सुनियोजित षड़यस्त्र 
की सत्ता थी, तो इस षड़यन्त्र को किन व्यक्तियों ने तैयार किया था। इस सम्बन्ध में श्री 
सी० टी० मेटकाफ का यह कथन ध्यान देने योग्य है--“कौन कहता है कि हिन्दू जन- 
साधारण में उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए नाना (नानासाहब) ने जो कार्य किया, उस पर 
ऐतिहासिकों ने ससुचित ध्यान नहीं दिया है। (“फ्॥0 58५5 40 ६6 #ांड॥070॥5 
(4प7९ ॥0 8६०॥ द्रव तप ॥र06068 ७ 6 9द77 विद्याब ॥46 द्वांदशा वा 
8ताप्राह पएछ ॥6 लावा कृषफणंबांणा.) ये पंक्तियाँ सन्‌ १८६८ में प्रकाशित 
0.7. ४८४८४ की पुस्तक [ छ० 'रिदए6 ि8ए९७ ० ॥76 //प्४॥9 से ली गयी 
हैं। जनता में विद्रोह की भावना का संचार करने के सम्बन्ध में नानासाहब के कतृ त्व को 
को टी० आर० होम्स ने इस प्रकार स्पष्ट किया है---“वह (नानासाहब) चिरकाल से देसी 
राजाओं को विद्रोह के लिए प्रेरित कर रहा था। (म्6 (78॥4) 884 9९०॥ 078 
तपज़ाडह 0 ४॥9 एए गन्वांएठ राशी कषं॥5.. सजा॥8०58 7. . : 6 लां#097 ०6 
एएठांक। /एध४०) होम्स के कथन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि अंग्रेजों 
के विरुद्ध पड़यन्त्र में नानासाहब का महत्त्वपूर्ण कतृ त्त था, और वह चिरकाल से देसी 
राजाओं में विद्रोह की भावना उत्पन्त करने में संलग्न था। यह बात नहीं थी, कि 


सिपाहियों को गदर करते देख उसमें भी उस अवसर से लाभ उठाकर अपने खोये हुए. 


राज्य को पुनः प्राप्त कर लेने की इच्छा उदबुद्ध हो गयी हो । 

सन्‌ १८५७ का विद्रोह एक सुनियोजित पषड़यन्त्र का परिणाम था, यह मान 
लेने पर भी प्रश्न उत्पन्त होता है कि क्या नानासाहब और उनके साथियों ने अंग्रेजों के 
शासन का अन्त कर देने की योजना राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति से प्रेरित होकर 
तैयार की थी, या इसमें कोई अन्य हेतु थे, यथा अपने राज्यों या जागीरों को पुनः प्राप्त 
करने की आकांक्षा। १८५७ के विस्फोट ने जो व्यापक भयंकर रूप धारण कर लिया _ 
था, हिन्दू और मुसलमान सब जिस ढंग से उसमें सम्मिलित हो गए थे, और कम्पनी के 


खिलाफ जिस प्रकार की उत्तेजना उस समय सर्वत्र प्रादुर्भत हो गयी थी, उसकी प्रेरक 


शक्ति कतिपय रजवाड़ों व जागीरदारों की स्वार्थपूर्ति थी, और उन्होंने ही स्बंसाधारण 
जनता को अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देने के लिए भड़का दिया था, यह स्वीकार कर 


. सकता सुगम नहीं है। सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के भारतीयों में उस समय यह 
विचार जोर पकड़ गया था, कि कम्पनी की शअ्रंग्रेजी सरकार उनके धर्म को नष्ट कर देने 


के लिए कृतसंकल्प है। भारत सरकार द्वारा कम्पनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के नाम 
४ जुलाई, १८५७ को लिखे हुए एक पत्र की अ्ग्नलिखित पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं--- 





बल आयसमाज का इतिहास 
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पत्र से ली गयी हैं, जो कि विद्रोह के प्रारम्भ होने के कुछ ही समय बाद भारत सरकार 
द्वारा बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स को लिखा गया था। इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है, कि 
न केवल सिपाहियों में ही, अपितु सवंसाधारण लोगों में भी यह विचार पूरी तरह जोर 
पृकड़ गया है कि ब्रिटिश सरकार शक्ति का प्रयोग कर लोगों की धामिक स्वतन्त्रता में 
हस्तक्षेप करने के लिए कटिबद्ध है। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी समाचार- 
पत्र फ्रेंड आफ इण्डिया ने २ जुलाई, १८५७ के अंक में लिखा था, कि हिन्दू श्र मुसल- 
मान दोनों के प्रमुख धामिक नेता अपने धर्मों की रक्षा के लिए काँप रहे हैं, और हमारे 
मित्र व हम पर आ्राश्चित रजवाड़े हमसे की गयी सन्धियों को रही कागज के टुकड़े समभने 
लग गए हैं । विद्रोह के प्रारम्भ हो जाने के पश्चात्‌ भारत में जो वातावरण उत्पन्न हो गया 
था, वह फ्रेंड आफ इण्डिया के इन वाक्‍्यों से सवंथा स्पष्ट हो जाता है। अंग्रेजी सरकार 
भारत से हिन्दू धर्म और इस्लाम का अन्त कर देने के लिए तुली हुई है, यह बात 
हिन्दुस्तानी सैनिकों और सर्वेसाधा रण लोगों में कतिपय व्यक्तियों द्वारा प्रचारित की जा 
रही थी, और उन्हीं के प्रचार का यह परिणाम था कि सर्वत्र विद्रोह की भावना व्याप्त 
हो गयी थी। इसीलिए भारत सरकार ने यह आ्रावश्यकता अनुभव की थी, कि जनता के 
इस विचार का निराकरण करने के लिए एक घोषणा-पत्र प्रचारित किया जाए। भारत 
सरकार के सचिव मि० सी० बीडन ने जून, १८५७ में एक घोषणा-पत्र जारी किया था, 
जिसमें स्पष्टतया यह उल्लेख है, कि व केवल सेना में अपितु जनता के श्रन्य वर्गों में भी 
उनके वर्ग को नुकसान पहुँचाए जाने की बात फैलायी जा रही है। गवर्नर जनरल-इन- 
कोंसिल को यह ज्ञात है, कि हिन्दू और मुसलमान सैनिक तथा प्रजा के अन्य वर्ग, सबको 
यह समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि सरकार के कार्यों द्वारा उनके धर्म के लिए 
संकठ उपस्थित हो गया हे । 

उस समय के रिकार्डों का भ्रध्ययन करने पर इस बात में कोई सन्‍्देह नहीं रह 
जाता कि सन्‌ १८५७ के विस्फोट के पीछे एक सुनियोजित षड़्यन्त्र था, जिसमें सिपाही 
और सर्वसाधा रण लोग सब शामिल थे। इसी को दृष्टि में रखकर सन्‌ १८५७ का छठा 
कानून (8० ४०. शत ० 857) गवर्नर जनरल-इन-कौन्सिल द्वारा जारी किया गया 
था, जिसके अनुसार सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले तथा विद्रोह के लिए भड़काने 
वाले लोगों के लिए मौत की सजा का विधान किया गया था। (११ दिसम्बर, १८५७ 
बोर्ड झ्राफ डाइरेक्ट्स को पत्र) द 


गवने र-जनरल की कोंसिल की जो बेठक १६ मई, १८४७ के दिन हुई थी, उसके _ 


. विवरण में यह अंकित है कि बंगाल प्रेजिडेन्सी तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों के निवा- 


_सियों में यह बात व्यापक रूप से प्रचारित कर दी गयी है कि सरकार उनके धर्म एवं 


.._ जाति विषयक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है श्रौर यह बात ऐसे लोगों द्वारा फलायी जा 
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रही है जिनके इरादे बहुत बुरे हैं । 
विद्रोह के नेताग्रों द्वारा एक घोषणा की गयी थी, जो कलकत्ता से प्रकाशित 
होने वाले उर्दू के अखबार दूरबीन' के ८ जून, १८५७ के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस 
घोषणा की कुछ “मेरठ और दिल्‍ली की अंग्रेजी फौजों के 
नेताओं की ओर से सरकार के सब कमंचारियों तथा हिन्दू व मुसलमान प्रजा के नाम । 
फिरंगियों ने यह पक्‍का इरादा कर लिया है कि पहले वे सिपाहियों का धर्म भ्रष्ट कर 
देंगे, और उसके बाद बहुत जल्दी अ्रपती सब रियाया को जबद॑स्ती ईसाई बना लेंगे। 
इसीलिए लाड (गवर्नर-जनरल) ने यह हुकुम जारी किया है कि सुश्नर श्र बैल की 
चरबी से युक्त कारतूस दिये जाएँ। यदि दस हजार सिपाही उन्हें लेने से इन्कार करें, तो 
उन्हें तोप से उड़ा दो, और यदि पचास हजार सिपाही कहना न मानते हों तो उन्हें 
बर्खास्त कर दो । यही कारण है जो अपने धर्म की रक्षा के लिए हमने जनता का साथ 
दिया है, और यहाँ हमने एक भी काफिर को जिन्दा नहीं छोड़ा है। हमने दिल्‍ली के 
बादशाह को अपना राजा बना लिया है। जो पलटन उसके प्रति वफादार होगी और 
उसकी अधीनता स्वीकार करेगी तथा यूरोपियनों को कंतल करेगी, उसका वेतन दुगना 
कर दिया जाएगा। “इस संकट के समय में सब हिन्दुओं ओर मुसलमानों को साथ 
मिलकर काम करना चाहिए।” 
सन्‌ १८५७ के विद्रोह के नेता किस प्रकार सुनियोजित ढंग से कार्य कर रहे थे, 
झ्र ब्रिटिश सरकार को पलट देने के कार्य में सबका सहयोग लेने के लिए प्रयत्नशील 
थे, यह कलकत्ता से बंगला और हिन्दी दोनों भाषाश्रों में प्रकाशित होने वाले 'समाचार- 
सुदर्शन पत्र के ६ जून, १८५७ के अंक के इन वाक्यों से स्पष्ट है--“ अंग्रेजों को देश से 
बाहर निकाल देने के लिए मूर्ख विद्रोही सब उपायों का अवलम्बन कर रहे हैं। अलवर, 
रीवाँ, रामपुर, भरतपुर, पटियाला, ग्वालियर, काश्मीर, नेपाल आदि के सब राजाश्रों को _ 
उन्होंने इस ग्राशय के पत्र लिखे थे कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हों और हमारे साथ मिल 
जाएँ। पर ये राजा इसके लिए उद्यत नहीं हुए, और वे पत्र उन्होंने ब्रिटिश सरकार को 
भेज दिए ।” यदि १८५७ का विस्फोट सिपाहियों का गदर मात्र होता, तो क्या साधारण 
सिपाहियों व उनके हिन्दुस्तानी अ्रफस रों (सेना में उस समय जितकी भ्रधिक ऊंची स्थिति 
नहीं होती थी) के लिए यह सम्भव था, कि वे इतने व्यापक रूप से विविध रजवाड़ों को 
अपने साथ मिल जाने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्त कर सकते। निःसन्‍्देह यह कार्य 
किन्‍हीं ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था, जो स्वयं भी राजाश्रों के वर्ग के ही थे । 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चूका है, इन षड़यन्त्रकारी व्यक्तियों में नानासाहब का स्थान 
महत्त्वपूर्ण था। जो लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए भारतीय जनता 
तथा हिन्दुस्तानी सिपाहियों को भड़का रहे थे, उनके लिए यह सर्वथा स्वाभाविक था कि 
वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों की धामिक भावनाश्रों का प्रयोग करें, और उनका 





. धर्म खतरे में है, यह नारा बुलन्द करे। अंग्रेजी सरकार की नीति और क्रिश्चियन मिशः 
.._ नरियों के कार्यकलाप द्वारा हिन्दू धर्म और इस्लाम दोनों के लिए एक ग्रम्भीर खतरा 
.. उत्पन्न हो गया था, इस बात से इन्कार कर सकना सम्भव नहीं है। 


सन्‌ १८५७ के विद्रोह में हिन्दस्तानी सिपाहियों के अतिरिक्त सर्वंसाधा रण जनता 


: के उ दबुद्ध वर्ग--ब्राह्मण, मौलवी, साधु झ्रादि का कितना महत्त्वपूर्ण कतृ तत्व था, इसे 


६घद आयेसमाज का इतिहास 


स्पष्ट करने के लिए कुछ घटनाओं का उल्लेख करना उपयोगी होगा | 'फ्रेंड ग्राफ इण्डिया, 
कलकत्ता के १८ जून, १८५७ के अंक में यह समाचार प्रकाशित हुआ था, कि रविवार 
के दिन किले (दिल्ली के किले) में एक ब्राह्मण पकड़ा गया, जो एक सिपाही को अंग्रेजों 
के प्रति वफादारी व भक्ति से च्यूत करने का प्रयत्न कर रहा था। उसे फाँसी पर चढ़ाने 
तथा उसकी गिरफ्तारी के बीच के समय का उपयोग उससे राजा (बहादुरशाह) के 
खिलाफ साक्षी प्राप्त करने के लिए कर लिया गया । 
सन्‌ १८७६ में प्रकाशित शेफरई्ड की पुस्तक (& ?678०॥६] 7३४8 ० (8० 
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गया है कि १८५७ ईस्वी के जून मास के प्रारम्भिक दिनों में कानपुर में किस ढंग से 

श्रत्यधिक उत्तेजना फैली हुई थी, और मुसलमान हरे ऋण्डे के नीचे तथा हिन्दू महावीर 
के भण्ड के नीचे एकत्र होकर नारेबाजी कर रहे थे। यह तो स्पष्ट ही है कि मुसलमानों 
और हिन्दुओं को अपने-अपने रण्डे के नीचे संगठित करना उनके धामिक नेताओं का ही 
कार्य था। उस समय के भारतीय समाचार-पत्रों में भ्ंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्वोह्ात्मक 
लेख भी प्रकाशित हो रहे थे, और दूरवीन, सुलतान-उल-अखवार, समाचार सुदर्शन 
आदि पत्रों के खिलाफ इसके लिए कार्यवाही भी की गयी थी । 

यदि यह मान भी लिया जाए, कि सन्‌ १८५७ के विस्फोट के पीछे एक सुनियोजित 

पड़यन्त्र की सत्ता थी और नानासाहब सदुश अनेक व्यक्ति उसका नेतृत्व कर रहे थे, 
तो अ्रगला प्रश्त यह उत्पन्न होता है कि उनके प्रयत्त के परिणामस्वरूप जो विद्रोह हुआ 
क्या उसे राष्ट्रीय स्वाधीनता-संग्राम कहा जा सकता है, विशेषतया उस दशा में जबकि 
जनता तथा सैनिक वर्ग को धर्म के नाम पर अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काया जा रहा था। 
क्या अजीमुल्ला खाँ और नानासाहव श्रादि को स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना 
अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देने के लिए प्रेरित कर रही थी और कया विद्रोहियों के 
सम्मुख भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आदश्श विद्यमान था ? इस प्रश्न का उत्तर देने 
: से पूर्व यह उपयोगी होगा, कि राष्ट्रीयता क्या है, और उसका कब तथा किस प्रकार 
विकास हुआ, इस पर कुछ विचार कर लिया जाए। राष्ट्रीयता का जो अ्रभिप्राय श्राज 
समझा जाता है, वह इतिहास में एक नयी बात है। मध्य युग में संसार के किसी भी देश 
में राष्ट्रीयता के तत्त्व की सत्ता नहीं थी। सामन्त-पद्धति के कारण उस समय लोगों की 
भक्ति या वफादारी अपने जागीरदार या सामन्त के प्रति हुआ करती थी, देश के प्रति 
नहीं । जिन लोगों की भाषा, धर्म, संस्कृति एवं परम्पराएँ एक हों, वे एक राष्ट्रीयता के 
अंग होते हैं और उनका अपना पृथक व स्व॒तन्त्र राज्य होना चाहिए यह विचार मध्य युग 
में उत्पन्न ही नहीं हुआ था। यरोप के जमनी, फ्रांस, इटली आदि देश तब अनेक छोटे- 
बड़े राज्यों में विभक्त थे, जिनमें प्राय: संघर्ष होते रहते थे। जब बर्बों राजवंश में लई 

चौदहवें सदश शक्तिशाली राजाश्ों ने फ्रांस के अभ्रन्य सब राजाओं व सामन्तों को पूर्णतया 

अपना वशवर्ती बना लिया, तभी वहाँ फ्रांस के राष्ट्रीय राज्य (४४0०॥ 896) का 
: प्रादुर्भाव हुआ । ये राजा बेल्जियम को नहीं जीत सके थे, यद्यपि वहाँ के निवासी भी 

उसी प्रकार फ्रेंच थे, जैसे कि फ्रांस के अच्य प्रदेशों के। इसीलिए बेल्जियम एक पृथक्‌ 


.._ राज्य रहा, और फ्रांस का अंग नहीं बना। जम॑नी के सेकड़ों छोटे-बड़े राज्यों को संगठित 





. करने का काये प्रिंस विस्माक॑ द्वारा उन्‍नीसवीं सदी में किया गया, और उसकी राष्ट्रीय 
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सन्‌ १८५७ का स्वाधीतता संग्राम और स्वामी दयानन्द सरस्वती ८७ 


एकता तो उसके भी बाद पूरी हुई। उन्‍्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध॑ में भी इटली में अनेक 
राज्यों की सत्ता थी, और उनमें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति का अभाव था। सन्‌ १८५७ 
तक यूरोप के प्राय: सभी देशों में वंशक्रमानुगत राजाओं के एकतन्त्र शासन विद्यमान 
थे, जिनकी दृष्टि में स्वदेश व स्वराष्ट्र की तुलना में भ्रपती सत्ता, शक्ति व स्थिति का 
महत्त्व कहीं भ्रधिक था। फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने यूरोप में जिन नयी प्रवृत्तियों का 
प्रादुर्भाव किया था, श्रन्य देशों का तो प्रश्न ही कया फ्रांस तक में वे भली भाँति क्रियान्वित 
नहीं हुई थीं। इस दशा में यह कहना तो सर्वधा अ्रसंगत होगा कि नानासाहब आदि 
विद्रोह के नेता उस ढंग की राष्ट्रीय भावना से अंग्रेजी शासन का अन्त कर देने के लिए 
प्रयत्तशील थे, जैसी कि श्रब विश्व के बहुसंख्यक देशों में विकसित हो गयी है। पर अर्ध- 
विकसित रूप में राष्ट्रीय भावना उस काल में भी विद्यमान थी। भ्रंग्रेजों का धर्म हमारे 
धर्म से भिन्‍त है, उनकी भाषा, रहन-सहन, खान-पान, रीतिरिवाज आदि सब हमसे 
भिन्‍न हैं, वे परदेसी हैं, गेर हैं, और उनका हमारे देश पर शासन समुचित नहीं है, यह 
भावना तब अवश्य विकसित होने लग गयी थी, और नानासाहब आदि ने इसी का 
उपयोग कर हिन्दुओं ग्रौर मुसलमानों के धामिक नेताओं को अपने पक्ष में किया था 
और सर्वसाधारण जनता तथा सिपाहियों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर देने के 
लिए प्रेरित किया था। विद्रोहियों के सम्मुख केवल स्वार्थ ही नहीं था, उच्च आदर्श भी 
उनके सामने था--यह झ्रादर्शे था अपने धर्म की रक्षा, और अपनी उन विशेषताश्रों की 
रक्षा जिन द्वारा किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। इसीलिए वे सैनिकों के श्रतिरिक्त सर्व- 
साधारण जनता को भी अपने साथ ले सकने में समर्थ हुए थे। यह सही है कि उन्होंने 
गखालियर, पटियाला आदि के राजाओं का साहाय्य प्राप्त करने का प्रयत्त किया था। पर 
ऐसा करना स्वथा स्वाभाविक था, क्‍योंकि जन-आन्दोलनों की सफलता के लिए भी 
सम्भ्रानत वर्ग का सहयोग श्रावश्यक होता है, श्रौर इसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा जनसाधारण 
में आ्रान्दोलन व संघर्ष के लिए उत्साह उत्पन्न किया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि 
१८५७ तक भारत में राष्ट्रीय भावना का समुचित रूप से विकास नहीं हुआ था, पर धर्म, 
भाषा आदि वे तत्त्व अवश्य विद्यमान थे जिनसे राष्ट्रीयता का विकास होता है। विद्रोह के 
नेताओं ने इन्हीं तत्त्वों का सहारा लेकर श्रंग्रेजों के विरुद्ध ऐसा गम्भीर व भयंकर विस्फोट 
उत्पन्त कर दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य जड़ से हिल गया था। इस दृष्टि से 
देखने पर सन्‌ १८५७ के विस्फोट को स्वाधीनता संग्राम कहना भ्रयुक्तियुक्त नहीं होगा । 
अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता भी एक उच्च झ्रादर्श का ही सूचक 
है। सारे भारत की स्वतन्त्रता और सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रीय एकता ऐसे उच्च आदर हैं, 
जिन तक आज भी नहीं पहुँचा जा सका है, और झ्राज भी भारतीयों की दृष्टि इतनी 


विशाल नहीं हुई है कि प्रान्तीयता, पृथक्‌ भाषा, सम्प्रदाय श्रादि की संकीर्ण भावनाश्रों 
से वे पूरी तरह ऊपर उठ सकें । इस स्थिति में श्रब से सवा सदी के लगभग पहले यह कंसे 

.. सम्भव था कि विद्रोहियों श्रौर उनके नेताओ्रों के सम्मुख राष्ट्रीयता का वही श्रादर्श हो जो 
.... उस समय यरोप के देशों में भी नहीं था और ञ्राज तक भी भारत में भली भाँति विकसित 
.. नहीं हो सका है। पर इसमें सन्देह नहीं कि १८५७ के विस्फोट को उन्हीं तत्त्वों से शक्ति 


प्राप्त हो रही थी, जिनसे राष्ट्रीय भावना विकसित होती है। इस भ्र्थ में उसे स्वाबीनता 
संग्राम कहना युक्तिसंगत है । 





द्षय ही आर्यंसमाज का इतिहास 


(३) सन्‌ १८५७ के विस्फोट में साधु-संन्यासियों का योगदान 


हि 
4 


पिछले प्रकरण में जो तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं, उन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, 
कि सन्‌ १८५७ के विस्फोट को स्वाधीनता संग्राम कहना अयक्तियक्त नहीं है, और नाना- 
साहब, अजीम॒लल्‍ला खाँ आदि नेताशोों ने उसके लिए एक सनिश्चित योजना तैयार की 
थी। पर यह प्रश्न अब भी शेष रह गया है कि क्या अंग्रेजों के विरुद्ध योजना इन नेताश्रों 
की अपनी थी, था अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ मिलकर उठ खड़े होने के लिए उन्हें श्रन्य 
कोई शक्त प्रेरित कर रही थी। इस प्रश्न का युक्तिसंगत उत्तर प्राप्त करने के लिए उस 
गवाही पर दुृष्टिपात करता उपयोगी होगा, जो सीताराम बाबा ने मेजर एच० बी० देवरों 
(१/०४० . 8. 70८ए2०७४) और कैंप्टिन जे० एल० पीशर्स (3. .. ?६८४०८) के 
कमीशन के सम्मुख दी थी। सीताराम बाबा को दक्षिण में माइसूर के समीप इस अपराध 
में गिरफ्तार किया गया था, कि दक्षिण के राजाओं और जागी रदारों के नाम ऐसे पत्र 
उस द्वारा ले जाए जा रहे थे, जिनमें कि उन्हें अ्रंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में साथ देने के 
लिए प्रेरित किया गया था। वह उत्तरी भारत और दक्षिण के विद्वोहियों के बीच सम्पर्क 
का कार्य कर रहा था, और इसी के लिए पत्र ले जाते हए उसे पकड़ा गया था। उसके 
विरुद्ध अभियोग की जाँच मेजर देवरा तथा कंप्टिन पीझर्स के कमीशन द्वारा की गयी थी | 
१८ जून से २५ जून, १८४५८ तक श्राठ दिन सीताराम की गवाही हुई, और अंग्रेजों के 
विरुद्ध पड़यन्त्र का संचालन करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में उससे पूछताछ की 
गयी । सीताराम बाबा पहले कुछ भी बताने को तयार नहीं था । ऐसी प्रतीत होता है, कि 
सेनिक कमीशन द्वारा उसे दारुण यन्त्रणा दी गयी, श्रौर विवश होकर उसे कुछ तथ्य 
बताने पड़ गए । 

सीताराम बावा से पूछा गया-- “इस पत्र को देखो। यह तुम्हारे पास से मिला 


था। बताओ, इसे किसने लिखा है और किसने यह तुम्हें दिया है ” इस पर सीताराम 


ने कहा, “मैं ग्रपनी बलि देने को तैयार हूँ, पर मैं दूसरों के जीवन की वलि नहीं दूंगा। मैं 
कुछ भी बताने को तैयार नहीं हँ । यदि मैंने कुछ भी बताया, तो बहुत-से बड़े आदमी 
तकलीफ उठाएँगे | बाद में सीताराम कुछ खुला, और उसने सैनिक कमीशन को बताया, 
कि अ्रंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का संचालन दस्स बाबा द्वारा किया जा रहा है, जो नावा- 
साहब का गुरु है। वह बहुत वृद्ध है, उसकी आयु १२५ वर्ष की है, और वह काँगड़ा से परे 
कालीधार का निवासी है। उसका एक शिष्य दीनदयाल ([02०॥ ॥089०॥9) है, जो 


दक्षिणी भारत में काम कर रहा है, और यहाँ हम लोगों के साथ है। दीतदयाल द्वारा 


ही दस्स बाबा ने तिरुपति के शिवराम बाबा को पत्र भेजे हैं। माइसूर आ्रादि दक्षिण के 


. विविध स्थानों के जागीरदारों व राजाश्रों को भी पत्र भेजे गए हैं, जिनमें उत्तरी भारत 
.. में विद्रोहियों की विजयों का उल्लेख करते हुए उन्हें भी विद्रोह में शामिल होने के लिए... 
.. प्रेरित किया गया है। 


दस्स बाबा द्वारा पडयन्त्र का प्रारम्भ कब और केसे किया गया, यह प्रश्न पूछे 


जाने पर सीताराम बाबा ने सैनिक कमीशन को बताया कि दस्स बाबा ने अ्ग्रेजों के 
.._ विरुद्ध इस षड़यन्त्र का श्रीगणेश बीस साल पहले किया था, जबकि उसने सिन्विया तथा 
. अच्य अनेक राजाओं को अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरणा दी थी। पर तब उसे सफलता _ 











सन्‌ १८५७ का स्वाधीनता संग्राम और स्वामी दयानन्द सरस्वती द्पह 


प्राप्त नहीं हुई थी। पर भ्रब से कोई छह साल पहले उसने उज्जैन जाकर सिन्धिया राजा 
की दादी बजीबाई से मुलाकात की थी । बैजीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध योजना तैयार कर 
रही थी, जिसके सम्बन्ध में सारी जानकारी उसने दस्स बाबा को दे दी। बजीबाई की 
योजना को लेकर दस्स बाबा नानासाहब के पास गया, और उसे यह परामशे दिया कि 


वह बेजीबाई के साथ मिलकर काम करे। नानासाहब भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की 


तैयारी कर रहा था। दस्स बाबा के परामर्श के अनुसार नानासाहब बंजीबाई के साथ 
सहयोग करने को उद्यत हो गया, और इस प्रकार उन दोनों के षड़यन्त्रों में सम्बन्ध 
स्थापित हो गया 

दस्स बाबा के प्रतिनिधि के रूप में दीन दयाल ताम का जो साधु दक्षिणी भारत 
में कार्य कर रहा था, उसके सम्बन्ध में भी सीताराम की गवाही से अनेक बातें ज्ञात होती 
हैं। जब सीताराम को गिरफ्तार किया गया, तो दीनदयाल दक्षिण में था। वह बहुत-से 
पत्र अपने साथ लाया था, जिन्हें अपने एजेण्टों द्वारा वह दक्षिणी भारत के प्रमुख व्यक्तियों 
के पास भिजवा रहा था। उसके पास बहुत-सी हुण्डियाँ भी थीं, जो दक्षिण के विविध 
सम्पन्त साहुकारों के ताम थीं। इनके कारण उसके सम्मुख धन की कोई समस्या नहीं 
थी। दस्स बाबा के षड़यन्त्र की सफलता के लिए उसे सब कुछ कर सकने के अश्रधिकार 
प्राप्त थे। दीनदयाल के साथ अनेक अन्य भी साथु कार्य रत थे, जिनकी संख्या बीस के 
लगभग थी। इन्होंने जो मालाएँ, बाजूबन्द आदि पहने हुए थे, पत्र उनमें छिपाकर रखे 


हुए थे। कुछ पत्र तो उन्होंने अपने जटाजूट में भी छिपाए हुए थे। सीताराम ने कमीशन 


को सूचना दी, कि यह दीनदयाल दस-बीस दिन में बेंगलोर पहुँच रहा है। 

सीताराम की गवाही बहुत लम्बी है। लिखित रूप में वह ५८ पृष्ठों में भ्रायी _ 
है। उसमें कितनी ही अन्य भी ऐसी बातें हैं, जो उस षड़यन्त्र पर प्रकाश डालती हैं, 
जिसका निर्माण दस्स बावा द्वारा किया गया था, और जिसकी सफलता के लिए कितने 
ही साधु-संन्यासी कार्य कर रहे थे। सीताराम की गवाही से इस बात में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता कि सन्‌ १८५७ का विस्फोट एक सुनिश्चित योजना का परिणाम था, जिसके 
रचयिता एक वद्ध साध थे। बाबा साध-संन्‍्यासियों को कहा जाता है, और यह कल्पना 
असंगत नहीं होगी कि 'दस्स बाबा' से दशनामी संनन्‍्यासी अ्रभिप्रेत हैं। शंकराचार्य ने 
संन्यासियों के दस (सरस्वती, पुरी, गिरि, सागर, अरण्य, पर्वेत, वन, आश्रम, तीरथ और 
भारती) संगठन बनाए थे, जिनके सदस्यों को 'दशनामी” कहा जाता है। हिन्दू धर्म की 
रक्षा के लिए इन संन्‍्यासियों का महत्त्वपूर्ण कतृ त््व रहा है। भारतीय इतिहास के मध्य 
युग में ये शस्त्र भी धारण करते थे, और इनकी सेनाएं उस समय के युद्धों में भाग भी 


लिया करती थीं। पालनपुर (पंजाब), अहमदाबाद, कच्छ (गुजरात), उदयपुर, मारवाड़ 


(राजस्थान) आदि के हिन्दू मन्दिरों की रक्षा के लिए इन्होंने मुसलिम आ्राक्रान्ताओं से 
अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थीं। मुगल साम्राज्य और उसके खण्डहरों पर स्थापित विविध 


. राज्यों की राजनीति में ये संन्यासी भाग लिया करते थे और जिस किसी के ये पक्ष में हों... 
. उसकी सहायता के लिए सैन्यशक्ति भी प्रयुक्त करते रहते थे। बक्सर के युद्ध (सन्‌ 


१७६३) में ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और अ्रठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में बंगाल और 
बिहार में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के विरुद्ध जो व्यापक विद्रोह हुआ था, वह इन संन्यासियों 


. की ही कृति था। इसीलिए इतिहास में उसे 'संन्यासी विद्रोह! कहा जाता है। सन्‌ १७६३ 


६8० आयसमाज का इतिहास 


में शुरू होकर इस विद्रोह ने बहुत व्यापक व उग्र रूप प्राप्त कर लिया था, और शअंग्रेजी 
सेना के कितने ही अफसर व सैनिक सशस्त्र संच्यासियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए 
गए थे। सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है, कि १८५७ के स्वाधीनता संग्राम में भी 
दशनामी संन्यासियों के महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा नानासाहब और भाँसी की रानी के 
पक्ष में सैनिक सहायता प्रस्तुतकी गयी थी (& 8807॥ झांड्ठए ० &पाक्षाव 
वक्त एक्का--2 सरीं॥09 ०0 २६2६ 58798 ४5) । जब दशनामी साथु सन्‌'५७ 
के विस्फोट के श्रवसर पर शस्त्र लेकर भी रफक्षेत्र में उतर आए थे, तो सीतानाम बाबा 
के इस कथन को कंसे अ्रविश्वसनीय कहा जा सकता है, कि एक दस्स बाबा (दशनामी 
संन्यासी) ही इस संग्राम का प्रधात नेता था, और उसी द्वारा इसकी योजना बनायी गयी 
थी। नानासाहब उसका शिष्य था, और उसी की प्रेरणा से उसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध 
का भण्डा खड़ा किया था। सीताराम वावा ने इस बावा (संन्यासी) का नाम नहीं बताया । 
सम्भव है, कि उसे उसका नाम मालूम ही न हो, क्योंकि उसका सम्बन्ध बाबा दीनदयाल से 
था, और दक्षिणी भारत में तिरुपति के निवासी शिवराम बावा से ही उसे सम्पर्क रखना 
| यह भी सम्भव है, कि नानासाहव पेशवा के गुर और उसे तथा सिन्धिया राजा की 
दादी को भ्रंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करने वाले इस 
महान्‌ संनन्‍्यासी के प्रति अत्यधिक सम्मान की भावना के कारण सीताराम ने उसका ताम 
लेना उचित न समझा हो । दशनामी संन्‍्यासियों की राजनीति तथा युद्धों में हाथ बँटाने 
की जो पुरानी परम्परा थी, उसे दृष्टि में रखते हुए यह मान सकना सर्वेथा समुचित व 
सम्भव है, कि एक वृद्ध दशनामी संनन्‍्यासी ने ही भारत से अंग्रेजों के शासन का श्रन्त कर 
देने की वह योजना बनायी थी, जिस द्वारा सन्‌ १८५७ का स्वाधीनता संग्राम लड़ा 
गया। इस योजना के अनुसार सेनिकों तथा सर्वसाधारण लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ 
भड़काने के लिए कितने ही साध-संनन्‍्यासी भारत के विविध नगरों, छावनियों तथा देहात 
में नियुक्त थे। यह बात न केवल सीताराम की गवाही से प्रमाणित है, अपितु उस समय के 
कितने ही अन्य रिकार्डों में भी इसका उल्लेख है 
सन्‌ १८६६ में जे० एफ० फान्थोने (३. 9. 787670776) द्वारा लिखी हुई एक 
पुस्तक अंग्रेजी भाषा में 'मरियम-- १८५७ के भारतीय गदर की कहानी" ((७0ए7॥--- 
8 शि0०एण 06 ताक 'शएपाए ० 857) नाम से प्रकाशित हुई थी। मूल 
पुस्तक फ्रेंच में थी, जो १८६६ से पर्याप्त समय पहले लिखी गयी थी। पुस्तक उपन्यास के 
रूप में है, पर इसका श्राधार सन्‌ १८५७ के विस्फोट की वास्तविक घटनाएं हैं | यह माता 
जाता है, सन्‌ १८५७ के भारतीय गदर का वृत्तान्त ही उपन्यास के रूप में इस पुस्तक में 
प्रस्तुत किया गया है। यह गदर या स्वाधीनता संग्राम एक सुचारु रूप में निर्धारित 
पड़यन्त्र या योजना का परिणाम था, और उसमें साधु-संन्यासी सक्तिय रूप से भाग ले 
. रहे थे, यह इस पुस्तक से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है। इस पुस्तक के चौथे अ्रध्याय का 


निम्नलिखित विवरण इस सम्बन्ध में उल्लेख के योग्य है-- 





अब १४५ मई का दिन आ पहुंचा है, और षड़यन्त्र ने गहरा होना प्रारम्भ कर 
दिया है। जैसा कि पहले ही तय कर लिया गया था, एक रात अनेक षड़यन्त्रकारी 
.. रहस्यमय बाबाजी के डेरे पर श्राए। गुलाब बाड़ी के समीप यह डेरा लगाया गया था, _ 
. और एक दिन पहले ही बाबाजी नगर के बीच से होकर इस डेरे पर आए थे। वे एक 
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हाथी पर बंठकर आए थे, और उनके ऊपर चाँदी की मृठ वाली चँवर डुलायी.जा 
रही थी | बहुत-से लोग घोड़ों पर व पैदल उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। सेकड़ों प्राँखें 
उत्सुकतावश उसकी ओर लगी हुई थीं, पर उस रहस्यमय व्यक्ति ने किसी की ओर ध्यान 
नहीं कियां, और वह श्रागे बढ़ता गया। बहुत प्रच्छी तरह सजा हुआ रथ भी उसके 
पीछे-पीछे जा रहा था। उसका शरीर अत्यन्त सुदृढ़ था। उसके रँगे हुए बाल जटाजूट के 
हूप में सिर के चारों श्रोर लिपटे हुए थे । उसने गेरुए रंग का एक लम्बा चोगा पहना 
हुआ था। उसने एक कौपीन पहनी हुई थी, और उसके पैर नंगे थे। गले में उसने 
रंद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, और माथे पर उसने रामानन्दी तिलक लगाया हुमा 
था। उसका चेहरा कुछ उदास प्रतीत होता था और वह बिलकुल निश्चल रूप से 
बेठा हुआ था । उसके विषय में यह कहा जाता था कि वह ग्रयोध्या का एक जागी रदार 
था, जो साधु बनकर हिन्दुस्तानी सैनिकों में विद्रोह के बीज बोता हुआ परिभ्रमण 
कर रहा था। लोग उसे त्रिलोकवाथ बाबा कहते थे। यह एक सर्वेविदित रहस्य 
थां, कि मेरठ में उसे बहुधा हिन्दुस्तानी पलटनों की बैरकों में देखा जाता था, और 
सिपाही उसके डेरे पर ग्राति-जाते रहते थे। सरकारी पदाधिकारियों को उसके श्रागमन 
का तो पता था, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते- 
प्राते रहने में उसका क्‍या प्रयोजन था। इस विषय में उन्होंने कभी कोई जाँच भी 
नेहीं की थी । सार्वजनिक रूप से वह कभी भाषण नहीं देता था। उसके श्रनुयागियों श्ौर 
साथियों का कहना था, कि वह एक आ्राचार्य है जो तीर्थयात्रा पर निकला हुश्ना है। सबको 
यह कथन विश्वसनीय प्रतीत होता था। जो लोग उससे मिलने के लिए उसके डेरे पर 
प्राए थे, उनमें अब्दुल रऊफ खाँ, निजाम श्रली खाँ, कालका प्रसाद, घनश्यामसिह और _ 
जोरावर सिंह आदि मुख्य थे। रात के दस बजे का समय उनसे मिलने के लिए नियत 
किया गया था, और उन्हें सूचित कर दिया गया था कि जब वे गधे के रेकने का शब्द 
सुनें, तभी बाबाजी के डेरे में प्रवेश करें । हिन्दुओं ने 'बाबाजी राम-राम' कहकर उनका 
ग्रभिवादन किया, और सुसलमानों ने कुककर उन्हें सलाम किया। उत्तर में बाबाजी ने 
_ हाथ उठाकर और “खुशी रहो, भानन्द रहो, बच्चा” कहकह उन्हें आ्राशीर्वाद दिया। 
बहाँ उपस्थित सब लोग पहले ही एक-दूसरे से परिचित थे। काशीप्रसाद उनका श्रगुत्रा 
था। उसने बाबाजी से कहा-- सब तैयारी हो चुकी है, केवल इशारे की देर है। फिर 
उसने पूछा--कहिंए, बाबाजी, अन्यत्र के क्या समाचार हैं ?” इस पर बाबाजी ने कहा--- 
“बच्चा, मैं सब जगह घूम श्राया हूँ । उत्तर से दक्षिण, कालका से आगरा, पूर्व से पश्चिम, 
सतलुज से पटना--सर्वत्र मैंने यात्रा कर ली है। लाठियाँ श्रौर चपातियाँ सब जगह 
दी गयी हैं, एक शहर से दूसरे शहर को। इन्हें ग्रहण कर लोग अगले शहर भेज देते 
हैं। उस चिरप्रतीक्षित महान्‌ दिन के लिए सब तैयारी पूरी हो गयी हैं। दृष्टों का भाग्य 
.. अभी से कम्पायमान होना शुरू हो गया है। बच्चा, मालूम होता है कि तुम सब तैयार हो, 
. पर हमारे बहादुर सिपाहियों का क्या हाल है?क्यावेभीतैयार हैं? 
.. . बाबाजी के प्रश्न का उत्तर घनश्यामसिह ने हाँ में दिया। इस पर बाबाजी ने 

_पूछा--“क्या दुष्टों को भी इन सब बातों की कोई सूचना है ? क्या उन्हें मालूम है कि 
उनके पैरों के नीचे से धरती खिसकनी शुरू हो चुकी है ?” इसके उत्तर में अब्दुल रऊफ 


खाँ ने कहा--- उनको इस बात की जरा भी खबर नहीं है, मैं यह विश्वासपूर्वक कह रहा 





६९२ आर्यंसमाज का इतिहास 


हे 


हूँ ।” मध्य रात्रि तक इसी प्रकार बातचीत चलती रही । 

सन्‌ १८५७ के विस्फोट की कहानी को श्रागे गढ़ाते हुए वाद में यह लिखा गया 
है कि साजिश ने अ्व गम्भीर रूप धारण कर लिया था। नये-तये लोग उसमें शामिल 
होते जा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था, कि हिन्द और मुसलमान अपने वेमनस्य को 
भुलाकर एक हो गए हैं, और दोनों की यह सम्मिलित आकांक्षा है कि सरकार को जड़ 
से हिला दें। सब जगह गद्दार भरे हुए हैं, यहाँ तक कि जिलों के प्रधान हाकिमों की ताक 
के नीचे भी ये गद्दार विद्यमान हैं। एक ओर कुदरत अली और उसके साथी और दूसरी 
ओर कालकाप्रसाद और उसके साथी हिन्दरओं और मुसलमानों के परस्पर विरोधी हितों 
में सामंजस्य स्थापित करने में सक्रिय रूप से संलग्त हैं। कोई दो सप्ताह हुए, जब सर- 
फराज अली यहाँ ग्राया था। वह गोरखपुर का रहने वाला है, और संग्रेजी हुकूमत का 
सुविख्यात शत्रु है। एक मई को मजहर करीम के घर पर एक बेठक हुई। इसमें मुसल- 
मानों के अतिरिक्त कालका प्रसाद, शीतलसिह और दोौलतराय आदि हिन्दू भी उपस्थित 
इस देश में व्यापारी के रूप में ग्राए थे, पर उन्होंने यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना 
शुरू कर दिया। सूवेदारों के श्रापसी कंगड़ों का लाभ उठाकर वे किसी एक पक्ष में हो 
गए, और इस प्रकार कर्णाटक, बंगाल ग्रादि पर उन्होंने अपना प्रभृत्व स्थापित कर लिया। 
हिन्दुस्तानी सिपाहियों की सहायता से ही उन्होंने इस देश को जीता है, और यहाँ भ्रपनी 
सरकार कामय की है। फिर भी वे हमें सुअर, गधा और काला आदमी कहते हैं, और 
पग-पग पर हमें श्रपमानित करते हैं। उनके पादरी सारे देश में फैले हुए हैं। वे हमारे 
देशवासियों के भोलेपन तथा अज्ञान का फायदा उठाकर उन्हें अपने धर्म से विमुख करने 
में तत्पर हैं, और क्रिश्चिएनिटी के विष बीजों को इस सारे देश में वपन करने में संलग्त 
हैं। सरफराज अली का भाषण सुनकर लोगों को जोश झा गया और वे भअंग्रेजी शासन का 
अन्त कर देने के लिए तन, मन, धन से विद्रोहियों का साथ देने को उद्यत हो गए। 

सन्‌ १८५७ के विस्फोट का क्या स्वरूप था, किस प्रकार उसने एक ऐसे आन्दो लन 
तथा सशस्त्र संघर्ष का रूप प्राप्त कर लिया था, जिसमें से निक और असैनिक, हिन्दू और 
मुसलमान, साधु-संन्यासी और मौलवी-- सब एक जुट हो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उठ 
खड़े हुए थे, और किस सुनियोजित ढंग से इस विद्रोह का संचालन किया जा रहा था, 
मरियम' उपन्यास से यह स्वेथा स्पष्ट हो जाता है। इसे न सिपाहियों का गदर कहना 
समुचित होगा, और न ही राजाशों व जागीरदारों का अ्रपती खोई हुई जागीरों तथा 
राज्यों को शवित के प्रयोग द्वारा पुनः प्राप्त करने का प्रयत्त । यह एक ऐसी सुविचारित 
योजना का परिणाम था, जिसके निर्माण में कतिपय साधू-संन्यासियों का प्रधान हाथ था 
और जिसे जनता के विविध वर्गों का सक्रिय समर्थन प्राप्त था। इसका संचालन नाना- 
साहब, अजीमुल्ला खाँ और ताँत्या टोपे आदि कर रहे थे, पर उनको प्रेरणा देने वाले कुछ 


. ऐसे धामिक नेता थे जिनके सम्मुख न केवल धर्म॑ की रक्षा का ही प्रश्न था, पर जिनमें 


यह अनुभूति भी प्रवल रूप से विद्यमान थी कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन विदेशी 


है और भारतवासियों से अंग्रेज शासक घृणा करते हैं, और उन्हें ग्रपमानित करते रहते 


 हैं। दशनामी संन्‍्यासियों ने अपनी पुरानी परम्परा का अनुसरण कर इस विद्रोह या 


..._ स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था, और उन्हीं के एक वृद्ध संन्‍्यासी ने 


हि 8 मत अमल न 8 आप 
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अंग्रेजी शासन का अ्रन्त कर देने की यह योजना बनायी थी, जिसके परिणामस्वरूप सन्‌ 
१८५७ में भारत का बहुत बड़ा भाग कम्पनी की हुकूमत के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ । यह 
सही है, कि भ्रव तक वे पत्र प्रकाश में नहीं श्राये हैं, जो दस्स बाबा द्वारा विद्रोह में सम्मिलित 
हो जाने के लिए प्रेरणा देने के प्रयोजन से विविध राजाशों, जागीरदारों तथा अन्‍य लोगों 
को बहुत बड़ी संख्या में भेजे जा रहे थे। पर इन पत्रों की सत्ता केवल सीताराम की 
गवाही से ही प्रमाणित नहीं होती, अपितु अन्य सूत्रों से भी इसकी पुष्टि होती है। ऐसे एक 
सूत्र का उल्लेख इस श्रध्याय में किया भी जा चुका है। 


(४) सन्‌ १८५७ का स्वाधीनता संग्राम श्रोर स्वामी दयानन्द सरस्वती 
यह स्वीकार कर लेने पर कि सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम में साधु-संन्‍्या- 
 सियों का भी महत्वपूर्ण कतृ त्त्व था, प्रश्व यह उत्पन्न होता है कि ये साधु-संन्यासी कौन थे 
और क्या स्त्रामी दयाननद सरस्वती भी इनमें सम्मिलित थे, जिसकी सम्भावना हमारा 
राजस्थान में श्री पृथ्वीसिंह मेहता विद्यालंकार ने प्रतिपादित की थी, श्रौर पं० दीनबन्धु 
वेदशास्त्री द्वारा संकलित योगी का आ्रात्मचरित्र' में जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। 
सीताराम बाबा ने माइसर के सैनिक कमीशन के सम्मुख जो गवाही जून, १८४५८ में दी. 
थी, उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध पड़यन्त्र का निर्माण करने वाले दस्स बाबा (दशनामी 
संन्यासी) का नाम उसने नहीं बताया था, यद्यपि उसकी श्रायु तथा निवास स्थान के 
सम्बन्ध में जानकारी उसने दे दी थी। दो अन्य साथु-संन्यासियों का इस गवाही में नाम से 
. उल्लेख किया गया था, दीनदयाल और शिवराम । मरियम---१5५७ के भारतीय गदर 
की कहानी' उपन्यास में भी त्रिलोक नाथ नामक एक बाबा या संन्यासी का वर्णन है, 
जो कि मेरठ में हिन्दुस्तानी सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़का रहा था, और षड़्यस्त्र- 
कारी जिसके डरे पर प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आते-जाते रहते थे । उपन्यास लेखक 
अपनी रचना में प्रायः वकली नामों का प्रयोग किया करते हैं । सम्भवतः, हाथी पर चढ़कर _ 
विद्रोह का संगठन करने वाले सुदृढ़ शरीर के संन्यासी का तिलोकबाबा नाम भी वास्तविक 
नहीं है। अंग्रेजी रिकार्डों व अन्य साधनों से सन्‌ १८५७ के विद्रोह या स्वाधीनता 
संग्राम के विषय में जो जानकारी अरब तक उपलब्ध की जा सकी है और उसका उपयोग 
कर जो इतिहास श्रव तक लिखे गए हैं, उनसे उन साधुश्रों का कोई परिचय नहीं मिलता 
जो इस संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार के 
सैनिक अ्रफस रों तथा शासक पदाधिकारियों का सीधा सम्पर्क संघर्ष के इस काल में 
उन्हीं लोगों से था, जो शस्त्र लेकर ब्विटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए रफक्षेत्र में 
उतर आये थे । इन भारतीय सेना-नायकों के पीछे जो शक्तियाँ काम कर रही थीं, उनसे 
उनका सीधा सम्पर्क नहीं था । इस दशा में यदि सन्‌ १८५७ की घटनांश्रों में अंग्रेज 
अफसरों ने उनके विषय में विवरण न दिये हों, तो इसमें आश्चयं की कोई बात नहीं है। 
. परजैसा कि ऊपर लिखा जा चका है अंग्रेजों द्वारा संकलित विवरणों में भी इस संघर्ष में 
. साध-संन्यासियों के कत तत्व के संकेत विद्यमान हैं, यद्यपि उनके नाम आ्रादि वहाँ नहीं दिये 
गए हैं। कह 
यह स्वाभाविक है कि यदि सन्‌ १८५७ के विस्फोट में साधु-संन्यासियों ने वस्तुत: 
भाग लिया हो, तो उसकी कोई स्मृति भारत में विद्यमान हो, श्रौर यदि उसका विवरण 
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उपलब्ध न भी हो, तो भी उसके कुछ संकेत ही यहाँ पाये जा सकें । इस दशा में हमारा 
ध्यान सोरम (जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश), की सर्वश्ाप पंचायत के महामन्त्री 
चौधरी कबूल सिंह की श्रोर जाता है, जिनके पास उस पंचायत के पुराने रिकाई एवं 
विवरण सुरक्षित दशा में विद्यमान हैं । प्राचीन भारत के राजनीतिक व सामाजिक 
जीवन में पंचायतों का बहत महत्त्व था । स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध में ही उन्हें महत्त्व- 
पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे, अपितु अपने क्षेत्र के साथ सम्बन्ध रखने वाले प्रायः सभी 
विषयों की व्यवस्था उन द्वारा की जाया करती थी। मध्य काल में भी ये पंचायतें कायम 


रहीं । तुर्क-अफगान तथा मुगल सम्राटों ने इन्हें नष्ट नहीं किया। इनका अच्त अंग्रेजों 


द्वारा किया गया, जिन्होंने कि मालगृूजारी वसूल करने के श्रधिकार तक भी इन पंचायतों 
से ले लिये। उत्नीसवीं सदी के मध्य तक ये पंचायतें विद्यमान थीं, और भारत के सामु- 
दायिक जीवन में इनका समुचित महत्त्व था। इन पंचायतों के प्रधान एवं मंत्री आदि 
निर्वाचित न होकर कुलकऋ्रमानुगत होते थे, और ये पद कतिपय विशिष्ट कुलों में ही 
स्थिर रहते थे। प्राचीन समय के कुरु जनपद में स्थित सोरम की यह पंचायत बहुत 
महत्त्वपूर्ण थी, और इसके मन्त्री कुल में जो रिकार्ड भ्रव तक सुरक्षित हैं, वे अत्यन्त 

त्व के हैं। इस रिकार्ड में मीर मुश्ताक मीर इलाही मी रासी का उर्दू में लिखा हुआा 
एक पत्र विद्यमान है, जिससे सूचित होता है कि स्वामी विरजानन्द नामक एक हिन्दू 
साधु उन लोगों में सम्मिलित थे, जो सन्‌ ५७ के विस्फोट के लिए जनता को तैयार कर 
रहे थे । यहु उचित होगा कि इस पत्र को अविकल रूप से यहाँ दे दिया जाए। 


बिस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम 
सन्‌ १८५६ वमुताबिक सम्बत्‌ १६१३ को एक पंचायत मथ्‌ रा के तीर्थगाह पर 
भुनविकद हुई। उसमें हिन्दू मुसलमान और दूसरे मजहब के लोगों ने शिकंत की थी। 
इस पंचायत में 'एक नाबीता हिन्दु दर्वेश को लाया गया था, एक पालकी में बिठाकर । 
उनके आने पर सब लोगों ने उतका अ्रदव किया । जब यह एक चौकी पर बैठ गया, तब 
हिन्दु-मुस लमात फकी रो ने इसकी कदम-बोसी की । इसके बाद सब पंचायत के लोगों ने 
इनका भ्रदब किया । सबके अ्रदब के बाद नाना साहब पेश हुआ । मौलवी अजीमुल्ला 
खान, रंगू बापू, और शहनशाह बहादुरशाह का शाहजादा, इन सबने इनके अदब में 
अशरफिंयाँ पेश कीं। इसके बाद एक हिन्दू एक मुसलमान फकीर ने कहा कि हमारे 
 आका की जुबाने मुबारिक से जो तकरीर होगी, इसे तसलल्‍ली के साथ सब लोग सुनें। 
और वह इस मुलक के लिए बहुत मुफीद साबित होगी और यह वली-उल्लाह साधु बहुत 
बहुत जबानों का आलिम और हमारा और हमारे मुल्क का बुजुर्ग है । खुदा की मेहरबानी 

ये ऐसे बुजुर्ग हमें मिले, यह खुदा का हम पर बड़ा एहसान 
दर्वेश की तकरीर का श्रागाज्--सबसे पहले उन्होंने खुदा की तारीफ की और 


फिर उर्दू में उसका तर्जुमा किया। इस बुजुर्ग ने यह कहा था कि झ्राजादी जन्नत और 


..._गूलामी दोजख है। अपने मुल्क की हकमत गेर मुल्की हकमत के म॒काबिले में हजार 


. दर्जा बेहतर है। दूसरों की गुलामी हमेशा बेइज्जतो और बेशर्मी का बायस है। हमें 


क्‍ ..._ किसी कौम से और किसी मुल्क से कोई नफरत नहीं है। हम तो खल्के खुदा की बहबूदी 
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के लिए खुदा से दुश्ा माँगते हैं। मगर हुकमराह (रात) कौम खासकर फरंगी जिस 
मुल्क में हकूमत करते हैं, उस मुल्क के बाशिन्दों के साथ इन्सानियत का बर्ताओ्रो नहीं करते 
और कितनी भी अपनी अ्रच्छाई की तारीफ करें मगर उस मुल्क के बाशिन्दों के साथ _ 
मवेशियों से गिरा हुआा बर्ताश्रो करते हैं। खुदा की खककत में सब इन्सान भाई-भाई हैं, 
मगर गेर-मुल्की हुकमराह (हुक्म रान) कौम उन्हें भाई न समफकर, गुलाम समभती है। 
किसी भी मजह॒बी किताब में ऐसा हुकम नहीं है कि अशरफुलमख्लूकात के साथ दगा 
की जाए तो अल्लाह के हुकम के खिलाफवर्जो की जाए। इस वास्ते मातह॒त लोगों का कोई 
ईमान है न उनकी शान है। फरंगियों में बहुत-सी अच्छी भी बातें हैं । मगर सियासी 
मामले में झ्राकर वह अपने कौल-फेल को न समभकर फौरन बदल जाते हैं और हमारी 
ग्रच्छाई और नेक-सिलाकी फौरन ठुकरा देते हैं। इसकी असल वजूहात यह हैं कि हमारे 
मुल्क को अपना वतन नहीं समभते हैं। हमारे मुल्क का बच्चा-बच्चा उनकी खेर-ख्वाही 
का दम भरे फिर भी अपने वतन के कुत्ते को हमारे इन्सानों से श्रच्छा समभते हैं। यही 
सब कमी का बायस है। उन्हें अपने ही वतन से मुहब्बत है। इसलिए हम सब बाशिन्द- 
गाने हिन्द से इल्तिजा करते हैं कि जितना वह अपने मज हब से मुहब्बत करते हैं, उतना 
ही इस मुल्क के हर इन्सान का फर्ज है कि वह वतन-परस्त बने और मुल्क के हर बाशिन्दे 
को भाई-भाई जैसी मुहब्बत करे । जब तुम्हारे दिलों के अन्दर वतन-परस्ती भ्रा जाएगी । 
हिन्द के रहने वाले सब आपस में हिन्द-भाई हैं और बहादुर शाह शाहनशाह है। तस्दीक 
करदह मीर मुस्ताक मीर इलाही का सिद सर्बंखाप पंचायत । 
नोट--महात्मा संन्यासी का ताम मालूम किया तो उनका नाम स्वामी विरजा- 
द था और बहुत भ्र्सा से मथुरा में रहते हैं श्रौर संसक्षत की तालीम देते हैं और भ्रल्ला 
तआाला के मोतकिद हैं । द 
मीर मीरासी के पत्र में जिस पंचायत की बेठक का उल्लेख है, वह सम्बत्‌ १६१३ 
या सन्‌ १८५६ में हुई थी। उसमें ताना साहब, श्रजीमुल्ला खाँ, रंगू बापू और बहादुर- 
शाह का एक शहजादा उपस्थित थे, और उनके सम्मुख स्वामी विरजानन्द ने एक भाषण 
दिया था, जिसमें अंग्रेजों के शासन की बुराइयाँ प्रदर्शित करके स्वराज्य की आवश्यकता 
प्र जोर दिया गया था। इस पत्र में स्वामी जी के मुख से जो बातें कहलायी गई हैं, वे 


इतनी स्पष्ट हैं कि उन पर किसी भी प्रकार की टिप्पणि करना निरथंक है। मीर मीरासी 


का यह पत्र पुराने कागज पर हाथ से लिखा हुआ है, श्रौर उसके पुरानेपन तथा प्रामाणि- 
कता पर सन्देह नहीं किया जा सकता। उसे पढ़कर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, 
कि सन १८५७ के स्वाधीनता संग्राम के नेताओों का स्वामी विरजानन्द जी के साथ 
सम्पर्क था, और वे सब उनका बहुत आदर करते थे। निःसन्देह, उन साधु-संन्यासियों में 
स्वामी विरजानन्द का महत्त्वपूर्ण स्थान था जो सैनिकों तथा सर्वेत्राधारण लोगों को 


.. श्रंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यहाँ यह निदिष्ट कर 
.. देना भी उपयोगी है, कि स्वामी विरजानन्द जी दशनामी संन्यासी थे, और उनका सम्बन्ध _ 


शंकराचार्य द्वारा स्थापित संन्यासी सम्प्रदाय के साथ था। 
सन १८५६ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की तैयारियाँ तेजी के साथ हो. 


० रही थीं, और स्वामी विरजानन्द भी उसी के लिए कार्य कर रहे थे। इसी सिलसिले में 
बे सर्वाप पंचायत में आये थे । उनके व्याख्यान से लोगों में उत्साह का संचार हो गया 
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था, और वहुत-से युवक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए सेना में भरती होने को तैयार 
हो गए थे। बहत-सी यवतियों ने भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी सेवा 
श्रपित की थीं। सर्वेखाप पंचायत के रिकार्ड में इन युवतियों के नाम भी सुरक्षित हैं 
पर स्वामी विरजानन्द जी को वह 'दस्स वावा नहीं माता जा सकता, जिसका 

उल्लेख सीताराम बावा ने अपनी गवाही में किया है। सन्‌ १८५७ में उनकी आय ७६ 
साल से अधिक नहीं थी। दस्स बावा की बाय १२५ वर्ष के लगभग थी, और वे चिर- 
काल से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी में संलग्न थे। सम्भवतः, उनकी आयु के 
सम्बन्ध में सीताराम ने अतिशयोवित से काम लिया है। पर वह बहुत वृद्ध थे, यह मानने 
में कोई कठिनाई नहीं है। दस्स बावा कोन थे, इस विषय में भी सर्वक्लाप पंचायत के रिकार्ड 
से कुछ प्रकाश पड़ता है। श्री निहालसिह आये ने इस रिकार्ड का सावधानी से अनुशी लन 
क्र स्वामी विरजाननद के गुरु स्वामी पूर्णानन्द और उनके भी गृरु स्वामी ओमानन्द के 
सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्रत्तुत की है, जो महत्त्व की है। श्री आय का कहना है कि 
सोरम की स्वंखाप पंचायत के रिकार्ड में ग्यारह पन्ने उन्हें ऐसे प्राप्त हुए, जिन्हें मौलवी 
जहीर अहमद ने लिखा था मीर मिरासी के समान ये भी उनन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग 
में हुए थे, और सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम की घटनाओं से भली भाँति परिचित थे। _ 
उनके लिखे हुए ग्यारह पन्नों में से तीन में स्वामी श्रोमानन्द और पूर्णानन्द द्वारा झायो- 
जित तीन सभाओं का विवरण दिया हा है, जिनमें कि इन संन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 
संग्राम की योजना से सेनिक नेताग्रों तथा अ्रसनिक जनता के सम्श्रान्त व्यक्तियों को अ्रव- 
गत किया था । शेष आठ पन्‍नों में स्वखाप पंचायत के उन युवकों के वीर क्ृत्यों का 
वर्णन है, जिन्होंने कि विद्रोह्टी हिन्दुस्तानी सेना में भरती होकर भपंग्रेजों से लड़ाई लड़ी 
थी। सन्‌ १८५७ में स्वामी पूर्णानन्द की आ्रायु ११० वर्ष थी, और स्वामी श्ोमानन्द की 
१६० वर्ष | 

सर्वखाप पंचायत सोरम के रिकार्ड के अनुसार पहली सभा सन्‌ १८५४५ के 

प्रारम्भ काल में हरिद्वार में हुई थी, जिसमें वहादुरशाह जफर का पुत्र फिरोजशाह, राय 
सहाव मराठा (सम्भवत्त: नाना साहव), वाला साहब मराठा, रंगू बापू, अजीमुल्ला खाँ 
ओर रमजान बेग उपस्थित थे। कुल उपस्थिति १५०० के लगभग थी। ब्रिटिश सरकार के 
हिन्दुस्तानी सेनिकों में विद्रोह की भावना का प्रसार करने लिए कमल के फूल और चपाती 
के वितरण की योजना इसी सभा में स्वामी श्रोमानन्द द्वारा तेयार की गई थी। दूसरी सभा 
५ ग्रक्टूबर, १८५५ को गढ़ गंगा के मेले के अवसर पर मेले के क्षेत्र से कुछ दूरी पर आायो- 
जित की गई थी। स्वामी पूर्णाननद इसके प्रधात थे, और साईं फखरुद्दीन उपप्रधान। 
फखरुददीन पीरान कलियर (हरिद्वार श्ौर रुड़की के बीच में स्थित एक मुसलिम धर्म- 
स्थान) रहा करते थे, और हिन्दू सन्‍्त-महात्माश्रों से उनका अच्छा मेल-जोल था। गढ़ 
. गंगा की सभा की उपस्थिति ढाई हजार के लगभग थी। सकभ्ना में स्वामी पूर्णानन्द ने जो 
.. भाषण दिया था, मौलवी जहीर अहमद ने उसका सार इस प्रकार लिखा है---“मुल्क को 
फिरंगी के भरोसे मत छोड़ो, वे बेदीन हैं। इनका कोई कौल फेल नहीं है। ये राजा नहीं, 
. बल्कि तिजारती लुटेरे और जरपरस्त हैं। ये हमारे मुल्क की तमाम मखलूक के हर 
. इन्सान की जिन्दगी के दुश्मन हैं और ये तुम्हारा खून और गोश्त खा जाएँगे। इनसे 
 बचो। ये तुम्हारी नस्लों को नेस्तनाबूद कर देंगे और मुल्क में खुद श्राबाद होकर रहेंगे। 


सन १८५७ का स्वाधीनता संग्राम और स्वामी दयानन्द सरस्वती ६६७ 


इन्हें ग्रपने मुल्क से निकालो |” तीसरी सभा दस दिन बाद ११ अ्रक्टूबर, १८५४ को हरिद्वार 
के पहाड़ में की गई थी। इसे भी स्वामी पूर्णानन्द ने आयोजित किया था। इसमें ५६५ 
साधु उपस्थित थे, जिनमें १६५ मुसलमान साधु थे। मौलवी जही र भ्रहमद ने इस सभा में 
सम्मिलित हुए कुछ प्रमुख साधुश्रों के वाम भी दिए हैं, जिनमें प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द 
का नाम भी है, श्रौर साथ ही गोल मुख वाले नौजवान' दयानन्द का भी। सभा में स्वामी 
पूर्णानन्द और साईं फखरुददीन ने भाषण दिये थे, और लोगों को देश के उत्थान की 
रणा दी थी। द 
स्वामी पूर्णानन्द का निवास कनखल (हरिद्वार) में था, और वे अपने समय के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं सन्त थे। उन्हें पुर्णंदास सन्‍्त भी कहते थे । इनकी श्रायु सन्‌ १८५७ में 
११० वर्य की थी, और सर्वखाप पंचायत के रिकाडं के अनुसार श्रंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह 
की योजना को तैयार करने में इनका प्रमुख कर्तु त्त था। सम्भवतः, यह कल्पना श्रसंगत 
नहीं है, कि माइसूर के सैनिक कमीशन के सम्मुख गवाही देते हुए सीताराम बाबा ने 
जिन्हें 'दस्स बाबा कहा है, वे स्वामी पूर्णानन्द ही थे । शुरू में अपने गुरु स्वामी श्रोमानन्द 
के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह की योजना बनायी थी, और जब ग्रोमानन्द अत्यन्त 
वृद्ध हो गए, तो वे ही नाना साहब आदि को मार्ग दिखाते रहे। सन्‌ १८५४५ में कुम्भ के 
अवसर पर स्वामी दयानन्द उनसे मिले थे, और उनसे विद्या पढ़ने की इच्छा प्रकट की 
थी। पूर्णानन्द भी वृद्ध थे। अ्रत्ः उन्होंने दयानन्द से कहा था, कि स्वामी विरजानन्द के 
पास जाकर विद्याध्ययन करें । पर साथ ही यह भी कहा था, कि विद्या पढ़ने से पहले देश 
के सुधार तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के कार्य में जी-जाव से जुट जाएँ । इसके बाद स्वाधीनता 
संग्राम के लिए जो सभाएँ हुई, स्वामी दयानन्द उनमें सम्मिलित होते रहे। सम्बतू १६१३ 
(सन्‌ १८५६) में हुई जिस सभा का मीर मीरासी द्वारा लिखित विवरण इस प्रकरण में 
ऊपर दिया गया है, स्वामी दयानन्द उसमें भी उपस्थित थे । 
सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम की योजना यद्यपि श्रोमानन्द और पूर्णानन्द 
द्वारा तैयार की गई थी, पर उसे क्रियान्वित करने में स्वामी विरजानन्द का कंतुत्त्व 
अत्यन्त महत्त्व का था। विद्रोह के प्रारम्भ होने से पहले के तीन साल उन्होंने उसकी तैयारी 
में लगाये थे। उनके शिष्यों ने देश में यह प्रचार किया था, कि जो कोई मथूरा की यात्रा 
करेगा, उसके कुल के सब पाप नष्ट हो जाएँगे। श्रीकृष्ण जी और बलदेव जी ने भगवान्‌ 
गिरि गोसाई को सुपने में दर्शन दिए थे, और यह कहा था कि इस वर्ष हमारे जन्मस्थात 
में आकर जो कोई तीर्थ करेगा, उसकी सात पीढ़ियाँ तर जाएँगी । मुसलमान फकीरों ने 
यह फतवा दिया था, कि जो कोई शुरू भादों में श्राठ रोज तक मथुरा मसजिद में नमाज 
पढ़ेगा, उसको बड़ा सवाब होगा। इस प्रचार का यह परिणाम हुश्रा कि सन्‌ १८५७ के 
पहले के तीन वर्षों में हिन्द और मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में मथुरा श्राते रहे और 
साधुशों तथा फकीरों द्वारा उनमें श्रंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह में सम्मिलित हो जाने 
के लिए प्रेरणा दी जाती रही । स्वामी विरजानन्द ने सोच समझ कर मथ्‌रा को अपना 


केन्द्र बनाया था। उनका जन्म पंजाब में हुआ था, पर विद्याध्ययन के लिए वे चिर काल 
तक कनखल, काशी आदि में रहे थे। स्वामी पूर्णानन्द उतके गृरु थे, जिनसे उन्होंने सत्य 
शास्त्रों के साथ-साथ देशभक्ति तथा धरम में सुधार की भी शिक्षा प्राप्त की थी। सन्‌ 


१८४४ में वे अलवर चले गये थे, और वहाँ के राजा विनयसिह को उन्होंने संस्कृत 











द्श्ड प्रायंसमाज का इतिहास 


्रि 


पढ़ाई थी। अलवर रहते हुए वे अन्य भी अनेक राजाओं तथा जागीरदारों के सम्पक सें 
आये थे। अलवर से मथुरा अ्रधिक दूर नहीं है, श्रतः जब स्वामी विरजानन्द ने अपने गृरु 
द्वारा बतायी गई योजना को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से योगदान देने का 
निश्चय किया, तो उन्होंने मथु रा को अपना केन्द्र बनाया जो श्रीकृष्ण की जन्मभूमि होने के 
कारण हिन्दुओ्रों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, और अजमेर, फतेहपुर सीकरी ग्रादि के मुसलिम 
धर्मस्थलों की यात्रा करने वाले लोगों के भी मार्ग में पड़ता है। मथुरा को अपना केन्द्र 
बनाकर स्वामी विरजानन्द ने १८५७ के स्वाधीवता संग्राम के लिए साब-संत्यासियों को 
संगठित किया और स्वतन्त्रता के सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरणा प्रदान 
की । 
सोरम की सर्वखाप पंचायत के रिकार्ड में सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम की 
अनेक घटनाओं का भी उल्लेख है। पर इस इतिहास के लिए उनका विशेष उपयोग नहीं 
| प्र इस रिकार्ड में कुछ बातें ऐसी हैं, जिनको उल्लिखित करना झ्रावश्यक है । एक स्थान 
प्र सफेद घोड़ों पर सवार दो बलवान साथझों का वर्णन है, जिनमें से एक का नाम मल- 
करा लिखा गया है, और दुसरे का महन्त धर्मंगिरि। अन्य अनेक स्थानों पर एक गोल 
मुख वाले बलवान्‌ तवयुवक का उल्लेख है, जिसका नाम दयानन्द था। यह मूलशंकर 
या दयानन्द स्वामी विरजानन्द के नेतृत्व में कार्य करने में तत्पर थे, और उन साध-संन्या- 
सियों में यह भी एक थे, जो देश की स्वाधीनता के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष में संलग्न 
थे। कई स्थानों पर इनके नाम को उल्लिखित किया जाना यह सचित करता है, कि स्वामी 
पूर्णानन्द की योजना के ग्रनुसार कार्य में तत्पर हजारों साथ-संन्‍्यासियों में दयाननद का 


स्थान विशेष महत्त्व का था। सन्‌ १८५४ में दयानन्द की आयु ३१ वर्ष थी। अतः यह. 


स्वीकार कर सकना तो सम्भव नहीं है, कि दो वर्ष पश्चात्‌ प्रारम्भ होने वाले स्वाधीनता 
संग्राम के वही संयोजक एवं संचालक थे, विशेषतया उस दशा में जब कि उनके गुरु 
स्वामी विरजानन्द तथा उनके भी गुरु स्वामी पूर्णानन्द इस स्वातन्व्य-यज्ञ का पो रोहित्य 


कर रहे हों। पर एक सशक्त युवा संन्‍्यासी के रूप में स्वामी दयानन्द का भी इस संघर्ष 


में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा होगा, यह मान सकने में कोई विशेष बाधा नहीं है। 

सोरम की सर्वताप पंचायत के रिकाड्ड प्रामाणिक हैं या नहीं और इतिहास के 
लिए उनकी साक्षी किस अंश तक स्वीकार्य है, इस विषय पर भी कुछ विचार आवश्यक 
है। इस सम्बन्ध में यह दृष्टि में रखना चाहिए कि ये रिकार्ड प्रधानतया उर्द में हैं और 
मुसलमानों के लिखे हुए हैं। इनका समय भी वही है, जब कि स्वाधीनता संग्राम की 
ज्वालाएँ सारे देश को व्याप्त कर रही थीं | स्वामी दयानन्द और उनके गुरु स्वामी 
विरजानन्द के ऐतिहासिक महत्त्व की वृद्धि के प्रयोजन से किसी ग्रार्यसमाजी ने इन्हें लिख 
दिया हो, यह कल्पना सर्वथा अ्संगत है। जहाँ से ये रिकार्ड उपलब्ध हुए हैं, वहाँ से मध्य 
युग के इतिहास की घटनाश्रों के अन्य भी भ्रनेक महत्त्वपूर्ण विवरण मिले हैं, जिनके आधा र 


.. पर पी-एच० डी० के तीन शोध प्रबन्ध भी तैयार किये जा चके हैं। पंचायतों का भारत 


के सार्वजनिक जीवन में जो महत्त्व रहा है, उसके कारण महत्त्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति को 


. सुरक्षित रखने का कार्य भी उन द्वारा किया जाता था। सब पंचायतों का महत्व एक. 


बराबर नहीं था। पर अनेक प्रदेशों में ऐसी सर्वेख्ाप पंचायतें विद्यमान थीं, जिनकी 


.._ स्थितिव शक्ति बड़े-बड़े जागीरदारों व सुबेदारों के समकक्ष थी। सम्भ्नान्त एवं शक्ति- 


3 अप दस हद लत मगर लहर 


सेन १८५७ का स्वाधीनता संग्राम और स्वामी दयानन्दं सरस्वती ६९६ 


सम्पन्न कुलों व जातियों के जीवनवृत्त को सुरक्षित रखने का कार्य जैसे भाटों द्वारा किया 
जाता था, वंसे ही व्यापक क्षेत्र की इन पंचायतों के गौरवपूर्ण कत्यों की स्मृति उनके 
मन्त्रियों के पास सुरक्षित रहा करती थी । द ; 
सवंखाप पंचायत, सोरम के रिकार्ड के अनुसार स्वामी विरजानन्द के दो प्रमुख 
शिष्य रामगिरि गोसाई और मुद्दीशाह थे, जिन्होंने कि मेरठ की छावनी में हिन्दुस्तानी 
सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। रामगिरि गोसाई के. 
पास एक हाथी था, जिस पर चढ़कर वह सर्वेत्र आया-जाया करता था। फान्थोन ने 
मरियम-- १०८५७ के भारतीय गदर की कहानी उपन्यास में हाथी पर सवार होकर मेरठ 
के क्षेत्र में सैनिकों को भड़काने वाले जिस बाबा (साथु) का चिंत्रण किया है, वह यदि 
रामगिरि गोसाई ही हो, तो श्राश्चय नहीं। स्वामी विरजाननद के नेतृत्व में जो बहुत-से साधु- 
संन्यासी और मुसलिम पीर-फकीर स्वाबीनता संग्राम के लिए सैनिकों और जन साधारण 
में कार्य कर रहे थे, उनके कार्य-कलाप की स्मृति जहाँ सर्वक्षाप पंचायत के रिकाड में 


सुरक्षित है, वहाँ पिछले प्रकरण में उद्धत सरफराज अ्रली के भाषण से भी उसका झ्राभासं 


मिल जाता है। 

श्री दीनबन्ध वेदशास्त्री द्वारा मह॒षि दयानन्द सरस्वती का जो आत्मचरित्र 
प्रकाश में लाया गया है, उसके अ्रनुसार सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम की योजना 
तयार करने में उनका महत्त्वपूर्ण कतृ त््त था, और कुम्भ के अवसर पर (सन्‌ १०५४ में) 
नाना साहब, अ्रजीमुल्ला खाँ, फॉँसी की रानी आदि ने हरिद्वार में उन से भेट की थी और 
उनका ग्राशीर्वाद प्राप्त किया था। श्री दीनबन्धु वेदशास्त्री द्वारा संकलित मह॒षि के 
आत्मचरित्र के प्रामाणिक होने में न केवल सन्देह ही किया गया है, अपितु उसे जाली 
भी प्रतिपादित किया गया है। इसमें सनन्‍्देह नहीं, कि इस आत्मचरित्र में भ्रनेक ऐसी बातें 
हैं, जिन पर सहसा विश्वास करना सुगम नहीं है। लद॒दाख के हिमिस मठ में जाकर वहाँ 
ईसा मसीह की ऐसी जीवनी का अवलोकन करने जिसमें कि उनके भारत आकर वेद- 
शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने का वर्णन है, और थोड़े से समय में लद॒दाख, मानसरोवर, 
कैलास, उत्तराखण्ड आदि हिमालय के सुविस्तृत तथा दुगम क्षेत्र का पर्यटन आदि की 
सत्यता पर विवेचकों का सन्देह करना अस्वाभाविक नहीं है। मह॒धि के इस आ्रात्मचरित्र 
की प्रामाणिकता पर किसी भी पूर्वाग्रह के बिना विवेचता की जाती चाहिए । इसका 


उपाय यह है, कि बँगला भाषा के जिन लेखों को संकलित कर यह आत्मचरित्र प्रस्तुत 


किया गया है, उनके लिखे जाने के काल का पता किया जाए, और जिन परिवारों से 
उन्हें प्राप्त किया गया कहा जाता है, उनसे उनके सम्बन्ध में पुछताछ की जाएं । इस 


विषय में ग्रावश्यक प्रयत्न किया जा रहा है। अब तक जो तथ्य प्रकाश में आये हैं, उनसे 


विदित हुआ है कि बंगला भाषा के जिस हस्तलेख में स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती के कुम्भ 


.. के मेले (सन्‌ १८५५) के अवसर पर स्वाधीनता संग्राम के नेताश्नों से मिलने का वर्णन 

के हैं, वह स्वयं पण्डित दीनबन्धु वेदशास्त्री का लिखा हुआ है, और वह पचास साल से श्रधिक 
... पुराना नहीं है। कतिपय भ्रन्य हस्तलेख ऐसे भी हैं, जो दीनबन्धु जी के लिखे हुए नहीं हैं 

. और अधिक पुराने हैं। दीनबन्धु जी का अरब स्वर वास हो चुका है, और उनसे इस विषय 

में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। जिन घरों से इन हस्तलेखों को प्राप्त 


हुआ कहा जाता है, उनसे इनके विषय में जो पूछताछ की गई, उसका कोई संतोषजनक 





७०० प्रायंसमाज का इतिहास 


परिणाम नहीं निकला। एक शताब्दी से भी अधिक समय पुरानी बातों का कोई विवरण 
उनसे प्राप्त नहीं किया जा सका, और न ही उन घरों के व्यक्ति यह वता सके कि उनके 
पुर्व-पुरुषों से स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती से सम्बद्ध कोई हस्तलेख प्राप्त किये गये थे या 

नहीं । इस दशा में श्री दीनवन्ध वेदशास्त्री द्वारा संकलित आत्मचरित्र की प्रामाणिकता 
के विषय में निर्णय को भ्रभी स्थगित ही रखना होगा, और इसके सम्बन्ध में और अधिक 
खोज के लिए प्रयत्न जारी रखना पड़ेगा । 

योगी का आात्मचरित्र के अनुसार सन्‌ १८५४ में कुम्भ के अवसर पर हरिद्वार 

में स्वाधीनता संग्राम के नेताओं के साथ स्वामी दयानन्द का विचार-विमर्श हुआ था। 

नाना साहब, अजीमुल्ला खाँ, कृअरसिह आदि ने स्वामी जी से जो प्रश्त किये थे और 
स्वामी जी ने उनके जो उत्त र दिए थे, वे सब इस ग्रात्मचरित्र में विशद रूप से वर्णित 
हैं। कुम्भ के अवसर पर सन्‌ १८५४ में स्वाबीनता संग्राम के नेता हरिद्वार गए थे, 
आर वहाँ उन्होंने साथओों से मिलकर मन्त्रणा की थी, इसका विवरण सोरम की सर्वंखाप 
पंचायत के रिकार्ड में भी विद्यमान है। पर वहाँ स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रेरणा व 
परामर्श देने वाले साधुओं के नाम स्वामी झओमानन्द और स्वामी पूर्णानन्द दिए गए हैं। 
सोरम के रिकार्ड में ११ अ्क्ट्बर, १८५४ में हरिद्वार में हुई एक अन्य सभा का भी वर्णन 
है, जिसमें स्वामी पूर्णानन्द के श्रतिरिक्त स्वामी विरजानन्द और स्वामी दयानन्द भी 
उपस्थित थे। इस सभा में उपस्थित व्यक्तियों में नाना साहब और अ्रजीमलला खाँ आदि 
के नाम नहीं हैं । हरिद्वार में हुई जिस सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना तेयार 
की गई थी, उसमें नाना साहब आदि ने जित साध -संन्यासियों से परामर्श किया था, वे 
स्वामी ओमानन्द और स्वामी पूर्णानन्द थे, स्वामी दयानन्द नहीं । वे तब हरिद्वार में अवश्य 
विराजमान थे, पर साधुसमाज में उनकी स्थिति अभी सर्वोच्च नहीं हई थी । स्वाधीनता 
संग्रमम में उनका महत्त्वपूर्ण कतृ तत्व तब प्रारम्भ हुआ, जब स्वामी विरजानन्द के शिष्य 
तथा सहायक के रूप में वे अंग्रेजों के विरुद्ध मैदान में उतर आये थे । 


सन्‌ १८७२-७३ में कलकत्ता के कतिपय सम्ध्रान्त व्यवितयों के सम्मुख स्वामी 


दयानन्द सरस्वती ने अपने जीवनवृत्त के सम्बन्ध में जो चर्चा की थी, वह संस्कृत भाषा में 
थी। यह संवंधा सम्भव है, कि कुम्भ के अ्रवसर पर (सन्‌ १८५५) हरिद्वार में जो सभा 
हुई थी, उसके विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने स्वामी श्रोमानन्द और स्वामी पूर्णानन्‍्द 
का ही उल्लेख किया हो, पर जिन बंगाली सज्जनों ने उनसे यह चर्चा सुनी थी, सन्‌ १८५७ 
के स्वाधीनता संग्राम की घटनाओं से भली भाँति परिचित न होने के कारण बँगला भाषा 
में उन्हें प्रस्तुत करते हुए उनसे कुछ भूल हो गई हो, और उन्होंने स्वामी श्रोमानन्द या 
स्वामी पूर्णानन्द से हुई बातचीत का उल्लेख स्वामी दयानन्द के नाम से कर दिया हो । 


नाना साहब भ्रादि से हुई बातचीत जिस रूप में योगी का आात्मचरित्र' में वणित की गई 


: है, उस पर आधुनिकता की स्पष्ट छाप है। ताँत्या टोपे के प्रश्न के उत्तर में जन विद्रोह 


. के जो कारण उसमें स्वामी जी के मुख से कहलाये गए हैं, वे किसी आधुनिक इतिहासज्ञ 
. की लेखनी से लिखे प्रतीत होते हैं। सम्भव है, कि नावा साहब, ताँत्या टोपे श्रादि से विचार- 
विमर्श करते हुए साधु-संन्यासियों द्वारा उन्हें जो बातें कही गई हों, स्वामी दयानन्द सरस्वती 


ने बंगाली सज्जनों के समक्ष उनकी चर्चा कर दी हो, और उन्होंने न केवल अपनी भाषा 


: में ही, अपितु अपनी ही शैली में भी उन्हें लिखित रूप दे दिया हो। यह भी स्पष्ट है कि. 


धू 
उप उकए. 





सन्‌ १८५७ का स्वाधीनता संग्राम और स्वामी दयानन्द सरस्वती ७०१ 


जिस रूप में यह लेख (नाना साहब आदि के साथ भेंट से सम्बन्ध रखने वाला लेख) इस 
समय उपलब्ध है, वह श्री दीनबन्धु वेदशास्त्री के हाथ से लिखा हुआ है, और सन्‌ १८७२- 
७३ का लिखा हुआ नहीं है। हो सकता है कि वेदशास्त्री जी ने भी मूल लेख को बहुत 
पल्‍लवित और पुष्पित कर दिया हो। मनुष्यों में स्वाभाविक छप से यह प्रवृत्ति होती है, 
कि जिसे वे पृजनीय मानते हैं उसके सम्बन्ध में ग्रतिशयोक्षित करने में संकोच नहीं करते । 
यदि श्री दीनवन्धु वेदशास्त्री ने भी स्वामी जी के प्रति श्रद्धा ऐे श्राविष्ट होकर उनके मुख 
से कही गई बातों को बढ़ा-चढ़ा कर तथा श्राधुननिक रूप देकर श्रस्तुत कर दिया हो, तो 
इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । 
प्र यह स्वीकार करना होगा, कि सन्‌ १८५४ में कुम्भ के अवसर पर हरिद्वार में 
साधु-संन्यासियों तथा नाना साहब झ्रादि स्वाधीनता संग्राम के नेताओं के बीच हुए 
परामर्श की जो बात है, वह सवंथा निराधार नहीं है। दीगबन्धु जी द्वारा प्रस्तुत 'आत्म- 
चरित्र के अतिरिक्त सर्वखाप पंचायत के रिकार्ड में भी उत्तकी स्मृति सुरक्षित है, और 
एक दस्स बाबा (दशनामी संन्‍्यासी) के स्वाधीनता संघर्ष के संचालक होने की बात 
सीताराम बाबा ने भी सैनिक कमीशन के सम्मुख दी गई गवाही में कही थी । 
नाना साहब आ्रादि ऋन्‍्तिकारी नेताश्रों ने हरिद्वार में स्वाधीनता संग्राम की योजना 
के सम्बन्ध में कुम्भ के अवसर पर एकत्र हुए साधु-संन्यासियों के साथ विचार-विमर्श 
किया था, इस मन्तव्य की सत्यता पर विचार करते हुए सिंपाही विद्रोह के सिद्ध अंग्रेज 
इतिहासकार केयू और मल्लेसन के ग्रन्थ भारतीय गदर का इतिहास” (प्रां४09ए ० ॥॥6 
पाठांशा िणयाए, 07 57 7. ए. (9४० ॥76 0007० 0. 8. १(०॥६४०॥) के 
निम्नलिखित कथन को भी दृष्टि में रखना चाहिए, “हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत 
वापस लौट आने के शीघ्र बाद वह (अजीमुल्ला खाँ) नाना साहब के साथ लखनऊ गया 
था, जहाँ उन दोनों ने कुछ समय निवास किया था। बाद में इन दोनों की जोड़ी तीर्थ- 
यात्रा के बहाने पहाड़ों की श्रोर चल पड़ी थी। एक हिन्दू श्रौर एक मुसलमान दोनों मिल 
कर तीर्थ॑यात्री बने हुए ग्राण्ड ट्रंक रोड पर विद्यमान सैतिक छावनियों को देखते हुए 
अ्रम्बाला तक चले गए थे ।” इस कथन में यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्वाधीनता 
संग्राम के इन प्रमुख नेताश्रों ने तीर्थयात्रियों के वेस में ग्राण्ड ट्रंक रोड से लखनऊ से 
प्रम्बाला तक की यात्रा की थी, और उनका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्र तक जाना था। सन्‌ 
१८५५ में और उसके वाद भी पर्याप्त समय तक लखनऊ, दिल्‍ली श्रौर श्रम्बाला, 
सहारनपुर भ्रादि के बीच रेलवे लाइनें नहीं बनी थीं । पूर्व से पश्चिम की भ्रोर जाने वाला 
राजमार्ग (प्राण्ड ट्रंक रोड) दिल्ली होता हुआ भ्रम्बाला जाता था, और सुरादाबाद तथा 
सहारनपुर के बीच उस समय कोई सीधी सड़क नहीं थी। इस दशा में लखनऊ से हरिद्वार _ 
. जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक मार्ग यही था कि वे पहले दिल्‍ली जाएँ झोर 
. वहाँ से श्रम्बाला जाकर शिवालिक पर्वेतमाला की उपत्यका से होते हुए हरिह्वार पहुँचे। 
.. अजीमुल्ला खाँ और नाना साहब ने यात्रा के लिए चाहे किसी श्रन्य मार्ग का भी अयोग 
.._ किया हो, पर यह मानना ्रवश्य युक्तिसंगत है कि तीर्थयात्रियों के वेश में पहाड़ों की 
. ओर जाने का उनका लक्ष्य हरिद्वार था, जहाँ सन्‌ १८५३ के एग्रिल मास में कुम्भ का 
मेला हॉने वाला थो। 5 ० लि जा कप 
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पेशवा वाजी राव की मृत्यु २८ जनवरी, सत्‌ १८५९ के दिन हुई थी। बाजीराव 
का कोई पुत्र नहीं था। श्रतः ब्रिटिश सरकार उसके राज्य को सीधे अपने शासन में ले 
झाना चाहती थी। नाना साहव पेशवा की गद्दी का दावेदार था, और अपने दाबे को ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के बोर्ड भ्राफ डाइरेक्टर्स के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उसने अ्रजी मुल्ला 
खाँ और रंगोजी बापू को लण्डन भेजा था । ये दोनों किस समय लण्डन गए थे, इस सम्बन्ध 
में मतभेद हैं। केय के अनुसार वे सन्‌ १८५३ की ग्रीष्म ऋतु में लण्डन पहुँचे थे, और 
बिडल (9406[6) वामक ग्ंग्रेज वकील की सहायता से नाना साहब के दाबे की उन्होंने 
पैरवी की थी। पर वे सफल नहीं हुए थे, शौर केय के अनुसार रंगोजी बापू दिसम्बर, 
१८४३ में वापस लौट आया था। सम्भव है, कि अजीमुल्ला खाँ भी रंगोजी बापू के साथ 
ही भारत आ गया हो । उस दशा में सन्‌ १८५४ के प्रारम्भ में उसके श्रौर ताना साहब 
के हरिद्वार की यात्रा के लिए चल पड़ने को श्रसंगत नहीं कहा जा सकता। पेशवा की 
गद्दी को बोर्ड आफ डाइरेब्टर्स द्वारा प्राप्त कर सकने में ग्रसफल हो जाने पर नाना 
साहब और अजीमुल्ला खाँ के लिए यही मार्ग शेप रह गया था, कि भारत से अंग्रेजों के 
प्रभुत्व का अत कर बलपूर्वक प्रपने राज्य को प्राप्त किया जाए। सीताराम वावा ने 
सैनिक कमीशन के समक्ष दी गई गवाही में कहा था, कि सन्‌ १७ के विस्फोट के प्रारम्भ 
होने से तीन साल पहले से नाना साहब आ्रौर उसके साथी अंग्रेजों के विरुद्ध पड्यन्त्र में 
तत्पर हो गए थे । १८४३ के ग्रन्त में ग्रजीमुल्ला खाँ और रंगोजी वापू के भारत लौटने के 
बाद शीघ्र ही (१०५४-५४ में) विद्रोह की तैयारी शुरू कर दी गई होगी, यह मन्‍्तव्य 
प्रसंगत नहीं कहा जा सकता । इस तैयारी के सिलसिले में ही नाना साहब और अ्जी- 
मुल्ला खाँ तीर्थयात्रियों का वेश बनाकर शिवालिक उपत्यका में स्थित हरिद्वार गए थे । 
सन्‌ १८४४५ के प्रारम्भ में अजीमुल्ला खाँ के हरिद्वार जाने के मन्तव्य के विरुद्ध 
एक बात यह कही जाती है कि टाइम्स, लण्डन के संवाददाता सर विलियम रसेल के. 
प्रनुतार जून, जुलाई १८५६ में प्रजीमुल्ला खाँ क्रीमिया में था, और सेबेस्टपोल के 
समीप रसेल की उससे मुलाकात भी हुई थी । यदि कुम्भ के समय (एप्रिल, १८५४) में 
प्रजीमुल्ला खाँ हरिद्वार में था, तो जून में क्रीमिया कैसे पहुँच सकता था / इस सम्बन्ध 
में दो बातें सम्भव हैं, या तो सर विलियम रसेल की डायरी में तिथि लिखने में कोई भूल 
. हो गयी हो, और या वावा साहब तथा अ्रजीमुल्ला खाँ आदि ने एग्रिल सास से पहले 
ः (मा्े के पूर्वार्द्ध में या उससे भी पहले) हरिह्रार में साधु-संन्यासियों से भेंट की हो । 
सोरम के रिकार्ड के अनुसार यह भेंट सन्‌ १८३१३ के प्रारम्भ समय में हुई थी। यह 
प्रसम्भव नहीं है, कि नाना साहब ्रादि की साधुश्नों के साथ हरिद्वार में भेंट संक्रान्ति 
या वैशाखी से कुछ समय पहले ही हो गई हो, और स्वाघीनता संग्राम की जो योजना 
वहाँ वैयार की गई थी, उसके लिए रूस को सहायताओआन करने के प्रयोजन से _ 
अजीमुल्ला खाँ क्रीमिया चला गया हो । मार्च के मध्य में हरिद्वार से चलकर जून के मध्य 
में क्रीमिया पहुँच सकना उस समय में भी भ्रसम्भव नहीं था, विशेषतया अजीमुल्ला खाँ 


सदुश हुक सामर्थ्येवान्‌ साधनसम्पन्न राजप्रतिनिधि के लिए। उन दिनों रूस और ग्रेट... द 


ब्रिटेन एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, और क्रीमिया के युद्ध में एक दूसरे से लड़ाई में संलग्न 
. थे। केय ने लिखा है, कि नाना साहब और रूस में सम्पर्क विद्यमान था, और अंग्रेजों के 
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विरुद्ध लड़ाई में वह रूस की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था । अजीमुल्ला 
खाँ इसी प्रयोजन से क्रीमिया गया था, और वहाँ उसने रूसी ग्रफस रों के साथ सम्पर्क भी 
स्थापित किया था। नाना साहब का यह मन्‍्त्री फ्रेऊ्व और अंग्रेजी भाषाएँ अ्रच्छी तरह 
जानता था और यूरोपियन लोगों के रहन-सहन तथा व्यवहार आदि से भली भाँति परि- 
चित था। उसके क्रीमिया जाने और वहाँ लड़ाई के लिए बनाई गयी खाइयों ([7०70॥6४) 
में रूसियों से मिलते रहने का एक निश्चित उद्देश्य था। ग्रेट ब्रिटेन से भारत वापस 
लौटते हुए वह क्रीमिया नहीं गया था, अपितु १८४३ के श्रन्त में भारत आकर और 
१८५४-५४ में स्वाधीनता संग्राम की योजना तैयार हो जाने पर उसने एक बार फिर 
पश्चिम की ओर प्रस्थान किया था, और क्रीमिया जाकर रूस की सहायता प्राप्तं करने की 
कोशिश की थी । 

सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम के सम्बन्ध में इस अध्याय में जो विवेचन किया 
गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संग्राम या विद्रोह एक सुनियोजित षड़यन्त्र 
या योजना का परिणाम था, जिसके नेता व संचालक एक दशनामी संत्यासी थे। सोरमं 
की स्वेखाप पंचायत के रिकार्ड के अनुसार उनका नाम स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती था। 
स्वामी विरजानन्द उनके शिष्य थे, और वे सेविकों व सर्वसाधारण लोगों को अ्रंग्रेजी 
शासन के विरुद्ध विद्रोह कर देने के लिए प्रेरित करने में संलग्न थे। इसी प्रयोजव से 
उन्होंने साधुश्रों की एक बहुत बड़ी मण्डली संगठित की थी, जिसके एक सदस्य युवा 
दयानन्द भी थे । दक्षिणी भारत में स्वाधीनता संग्राम के लिए जो पत्र वहाँ के राजाओं व 
जागी रदारों को भेजे जा रहे थे, उन्हें अ्रभीष्ट स्थान तक पहुंचाने के लिए साथु-संन्यासियों 
की जो मण्डली काम कर रही थी, उसके मुखिया भी सम्भवतः यही दयाननन्‍्द थे। दीन- 
बन्धु वेदशास्त्री ढ्वारा संकलित ऋषि दयानन्द सरस्वती के श्रात्मचरित्र में १८५७ के भ्रन्त 
तथा १८४५८ के पूर्वार््ध में उनके दक्षिणी भारत में होने का उल्लेख है और सीताराम बाबा 
की गवाही में दक्षिण में कार्य रत साधुओं के प्रमुख को दीवदयाल कहा गया है। सीताराम 
को यन्त्रणाएँ देकर विद्रोह के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए विवश किया गया था, पर 
स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रधात संचालक का पूरा नाम फिर भी उसने नहीं बताया था । 
क्या यह कल्पना असंगत होगी, कि दयानन्द को ही उसने दीनदयाल कह दिया हो । यह 
एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब किसी के असली नाम को छिपाने के लिए दूसरे नाम 
का प्रयोग किया जाता है, तो दूसरा नकली ताम असली नाम की छाया लिये रहता है । 
सम्भवत:, यही बात दयानन्द और दीनदयाल के सम्बन्ध में हुई थी । | 

जो तथ्य इस अध्याय में प्रस्तुत किये गए हैं, उनसे यह संकेत अवश्य प्राप्त हो 
जाता है, कि स्वामी विरजानन्द और स्वामी दयानन्द का सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता 
संग्राम में योगदान था । पर अभी इसे पूर्ण ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकृत कर सकने 


.. में इतिहास लेखक भ्रवश्य संकोच अनुभव करेंगे। आवश्यकता इस बात की है, कि इस 

.. विषय में शोध को जारी रखा जाए। नये-नये तथ्यों के प्रकाश में आते रहने के साथ-साथ 
... इतिहास में संशोधन किये जाते रहते हैं। किसी भी इतिहास ग्रन्थ को अन्तिम प्रमाण: 

5 के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता । भ्रार्यसमाज का यह विस्तृत इतिहास सात 


भागों में लिखा जा रहा है, उसके चतुर्थ भाग का विषय आयंसमाज और राजनीति है। 
जब तक इस भाग के प्रकाशन का समय आएगा, सन्‌ १५५७ के स्वाधीनता संग्राम में 


2 मनन लकलमकीकलीब 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती के योगदान के सम्बन्ध में कुछ अन्य तथ्य अवश्य प्रकाश में भा 
जाएँगे, क्योंकि इसके लिए समुचित प्रयत्त किया जा रहा है। हमने यहाँ संक्षिप्त रूप से 
वे तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं, जिन्हें सम्मुख रखकर शोध को जारी रखा जा सकता है, और 
जिन द्वारा किसी सही परिणाम पर पहुँचने की आशा की जा सकती है । 

सन्‌ १८५७ का स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं हुआ था। उसके संचालकों तथा 
सक्तिय कार्यकर्ताश्रों में इस विफलता के परिणामस्वरूप जो मनोभावना विकसित हुई 
होगी, उसकी कल्पना कर सकना कठिन नहीं है। साधारण लोग विफलता से निराश हो 
जाते हैं, पर मनीषी व सशक्त व्यक्ति विफलता के का रणों पर विचार करते हैं, और अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुनः प्रयत्न प्रारम्भ कर देते हैं। यदि आवश्यकता समझें, तो वे 
अपनी कार्यवीति को परिवर्तित कर देने में भी संकोच नहीं करते। स्वामी दयाननन्‍्द 
सरस्वती उन व्यक्तियों में थे, जो स्वाधीनता संग्राम की श्रसफलता से निराश नहीं हु 
अपित उसके कारणों का गम्भीरता से विवेचन कर अपने उद्देश्य की पूति का प्रयत्न 
जिन्होंने जारी रखा 

भारत में विदेशियों का शासन कायम रहने के कारणों को स्वामी जी ने इस प्रकार 
स्पष्ट किया है, “विदेशियों के श्रार्यावर्त में राजा होने के कारण आपस की फट, मतभेद, 
ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना, वाल्यावस्था में अ्रस्वयम्वर विवाह, 
विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेद विद्या का अ्रप्रचारादि कर्म हैं। जब आपस में 
भाई-भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बंठता है। (सत्यार्थप्रकाश, दशम 
समुल्लास, पृष्ठ २२३-५४)। आपस की फूट ने भारत का किस प्रकार विनाश किया, 
इसे उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया है--- भारत की फूट से कौरव-पाण्डव और यादवों 
का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु भ्रब तक भी वही रोग पीछे लगा है । न 
जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा आरयों को सब सुखों से छड़ाकर दु:ख सागर में 
ड॒ुबा मारेगा। उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र हत्यारे, स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट मार्ग में 
आय लोग अब तक चलकर दुःख उठा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम 
आार्यों में से नष्ट हो जाए।” (स०» प्र०, दशम समुल्लास, पृष्ठ २५४) सन्‌ १८५७ के 
स्वाधीनता संग्राम की विफलता का एक प्रधान कारण भ्रापस की फूट व एकता का 
अ्रभाव था। कितने ही राजा, नवाब, जागीरदार और समर्थ लोग इस अवसर पर अंग्रेजों 
का साथ दे रहे थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती को यह सब देख कर जो तीन्र वेदना हुई, वह 
उनके ऊपर उद्धृत वाक्यों में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। उन्होंने भली भाँति समझ लिया 


था, कि जब तक भारत के विविध सम्प्रदायों व मतमतान्तरों में भेदभाव दूर नहीं होगें, 


विविध राजशक्तियों में से विद्वेष व विरोध का अन्त होकर एक साथ काम करने की 
प्रवत्ति उत्पन्न नहीं होगी, ओर जनता के सब वर्ग मिलकर एक नहीं हो जाएँगे, विदेशी 


शासन से छटकारा पा सकता सम्भव नहीं होगा । साथ ही, उत्होंने यह भली भाँति समभक 
लिया था कि इस देश में जो बहुत-सी सामाजिक बुराइयाँ उत्पन्न हो गई हैं (बालविवाह, 


बेमेल विवाह, भोगविलास में फैसना और जनसाधारण का अशिक्षित होना श्रादि), और 


लोगों के आचरण जो वेदों की शिक्षा के प्रतिकल हो गए हैं, उनमें सुधार किये बिना भी 
.. भारत का स्वतस्त्र हो सकना कठिन है। अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के प्रयत्न तभी 
सफल हो पायेंगे, जबकि शिक्षा के प्रसार, धर्मानुकूल आचरण, समाज सुधा र श्रादि ह्वारा._ 


. सन्‌ १५५७ का स्वाधीनता संग्राम ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती ७०५. 


श्रार्य जनता में शक्ति सामर्थ्य का संचार हो जाएगा। पर प्रश्न यह था, कि आायों की. 
दुर्देशा का कैसे अन्त किया जाए ? इस विषय में स्वामी जी का यह विचार था, कि आर्यों. 
की आन्तरिक निर्बेलता का कारण यह है कि वे सत्य सनातन वैदिक धर्म से विमुख हो 
ऐसे मतों को मानने लगे हैं जिनके मन्तव्य वेदविरुद्ध हैं। ऐसा एक मन्तव्य मृतिपूजा है। 
स्वामी जी के विचार में मन्दिरों में मूर्तियों की प्रतिष्ठा कर एक सर्वथा अ्रशक्त सत्ता की 
पूजा की जाती है । उन्होंने लिखा है---जब सम्बत्‌ १६१४ (सन्‌ १८५७) के वर्ष में तोपों के 
मारे मन्दिर की मूर्तियाँ अंग्रेजों ने उड़ा दी थीं तब मूर्ति कहाँ गई थी ? प्रत्युत बाघेर 
लोगों ने जितनी वीरता दिखाई और लड़े, शत्रुओं को मारा, परन्तु मूर्ति मक्खीः की 
टाँग भी नहीं तोड़ सकी । जो श्रीकृष्ण के सदृश कोई होता तो इनके धुर्र उड़ा देता और 
यह भागते फिरते। भला यह तो कहो जिसका रक्षक मार खाये उसके शरणागत क्‍यों न 
पीटे जाएँ।” (सत्यार्थप्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ ३१२)। स्वामी जी के इन 
शब्दों में वह दारुण वेदवा तथा आक्रोश भी अभिवष्यकत हुए हैं, जो स्वाधीनता संग्राम की 
विफलता के कारण उनके हृदय में विद्यमान थे । द 

भारत की पराधीनता और आये जाति की दुदंशा तथा अधःपतन के कारणों को 
भली भाँति समभकर स्वामी दयातन्द सरस्वती ते समाज सुधार तथा सच्चे वंदिक धर्म 
की शिक्षाओ्रों के प्रचार पर ध्यान दिया। आये जाति में जीवन तथा शक्ति का संचार 
करने और आार्यावत (भारत) देश को विदेशियों के शासन से मुक्त करा उन्नति के मार्ग 
पर अ्रग्रसर करने के लक्ष्य सदा उनके सम्मुख रहे। इस महान्‌ कार्य के लिए अपने को 
तैयार करने के प्रयोजन से सन्‌ १८६० में वे मथरा गए। स्वामी विरजानन्द जी से वे 
पहले ही परिचित थे, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम में वे उनके सहयोगी रहे थे। ऐसा प्रतीत 
होता है, कि स्वामी विरजानन्द ने भी यह समझ लिया था, कि जब तक श्रार्यावतत के धर्म 
एवं समाज में सुधार नहीं किया जाएगा, उसे विदेशी शासन से स्वतन्त्र करा सकता 
सम्भव नहीं होगा । आरयंजाति जो सच्चे धर्म मार्ग से च्युत हो गई है, उसका मूल कारण 
विरजानन्द जी यह मानते थे कि इस जाति के पण्डित व विद्वान्‌ ऐसे ग्रन्थ पढ़ते हैं जो आर. 
नहीं हैं और जिनमें कितने ही मिथ्या मन्तव्य प्रतिपादित हैं। वे आप ग्रन्थों के पठन-पाठन 
. पर जोर देते थे, जिससे कि आर्य लोग सत्य धर्म को जान जाएँ, और उसका अ्रतुसरण 
कर उन्नति के मार्ग पर अग्नसर हो सकें। इसके लिए उन्होंने गम्भीर रूप से प्रयत्न. 
प्रारम्भ कर दिया था, और इसी प्रयोजन से सन्‌ १८५६ में भारत के गवर्नर ला्ड केनिंग 
द्वारा आगरा में ग्रायोजित दरबार के अवसर पर उन्होंने एक सावभौम सभा के संगठन 
का प्रयत्न किया था। वे चाहते थे कि सब धर्मावलम्बियों की ऐसी महासभा के श्रायोजन 
में जयपुर के महाराजा रामसिह विशेष रूप से कार्य करें, भर देशी रियासतों के राजाशों 
तथा देश के सम्माननीय विद्वानों को उसमें भाग लेने के लिए नि्मन्त्रित करें। परसाबे- 
. भौम सभा की यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी । महाराजा रामसिह के अतिरिक्त 
. काश्मीर और ग्वालियर के राजाश्ों को भी स्वामी विरजानन्द ने इस सभा में रुचि लेने 
. के लिए प्रेरित किया था, पर उनसे भी उन्हें निराश ही होना पड़ा। सार्वभीम सभा के 


के संगठन में विरजानन्द जी का यही लक्ष्य था, किआर्यों में जो बहुत-से परस्पर विरोधी _ 





. मतन्मतान्तर प्रादुर्भत हो गये हैं, उनके स्थान पर एक ऐसे धर्म की स्थापना हो, जिसे सब 
कोई स्वीकार कर सकें । ऐसा सच्चा धर्म प्राचीन आर्ष ग्रन्थों के पडन-पाठन से ही स्थापित _ 
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किया जा सकता था । स्वामी विरजानन्द जो कार्य पूरा नहीं कर सके, उनके शिष्य 
दयानन्द ने उसे जारी रखा, और उसी को पूरा करने के लिए उन्होंने श्रायंसमाज की 
स्थापना की। यह कार्य विविध मत-मतान्‍्तरों का निराकरण कर सत्य सनातन वेदिक 
धर्म की स्थापना और भारत में प्रचलित सामाजिक बुराइयों, अन्धविश्वासों तथा पासखण्ड 
को दूर कर भ्रायों में नवजीवन तथा शक्ति का संचार करना था, ताकि वे विदेशी शासन 
का अन्त कर स्वराज्य स्थापित करने तथा विश्व का नेतृत्व करने के योग्य हो सकें। डा० 
एच० डी० ग्रिसवोल्ड ने सन्‌ १८५६२ में इसी बात को एक शअ्रन्य ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत 
किया था--- 

“पण्डित दयानन्द का उद्धोष था वेदों की ओर वापस चलो । इस धामिक 
उदघोष के साथ, स्पष्टतः न सही, यह उद्घोष भी जुड़ा था कि भारत भारतीयों के लिए 
है । इन दोनों उदघोषों को साथ मिलाकर देखने पर यह सिद्धान्त सम्मुख भरा जाता है 
कि भारत में धर्म और राजनीतिक प्रभुता दोनों भारतीयों के ही हाथों में रहनी चाहिए 
दूसरे शब्दों में इसे यँ भी कहा जा सकता है कि भारत में भारतीयों का अपना धर्म रहे 
श्रौर भारत की प्रभुसत्ता भारतीयों के ही हाथों में रहे । पहले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
यह झ्रावश्यक है कि भारत के धर्म में सुधार कर उसके विशृद्ध वंदिक रूप को प्रचलित 
किया जाए। दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के सम्बन्ध में आरयंसमाज के संस्थापक का यह मत था 
किवेदों की विशुद्ध शिक्षाओं को अपना लेने पर भारतीय लोग धीरे-धीरे इस योग्य हो 
जाएंगे कि अपता शासन स्वयं कर सकें, झर इस प्रकार अन्ततोगत्वा उन्हें पूर्ण स्वाधीनता 
भी प्राप्त हो जाएगी। 

डा० ग्रिसवोल्ड ने ये वाक्य स्वामी जी के देहावसान के केवल नौ साल बाद लिखे 
थे। सन्‌ १८५७ के विस्फोट की विफलता से उन्हें विश्वास हो गया था, कि राजनीतिक 
स्वाधीनता के लिए यह अनिवार्य है, कि पहले धर्म और समाज में सुधार किए जाएँ। 
अपना शेष सम्पूर्ण जीवन उन्होंने इसी कार्य में लगाया था । 
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परिशिष्द 


पजाब में ग्रायसमाज की शत्रनपम सफलता 
का विवेचन 


सन्‌ १८७७ के एप्रिल मास में महषि ने लाहौर में जो ज्योति जगायी थी, बहुत 
शीघ्र उसने सम्पूर्ण पंजाब को प्रकाशित कर दिया और हिन्दुओं के सबसे सशक्त, 
प्रगतिशील एवं सुधारवादी आन्दोलन की स्थिति प्राप्त कर ली। बम्बई में आयसमाज 
की स्थापना सबसे पहले हुई थी। उत्तर प्रदेश में महर्षि ने धर्म प्रचार के लिए सबसे 
अधिक समय लगाया था, और अपने जीवन के अन्तिम अनेक वर्ष उन्होंने राजस्थान 
में व्यतीत किये थे। पर भारत के इन अन्य प्रदेशों में आरयंसमाज ने वह स्थिति प्राप्त 
नहीं की, जो उसे पंजाब में प्राप्त हुईं। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्त होता है, कि 
आयंसमाज की पंजाब में इस श्रसाधारण सफलता के क्या कारण थे । 

पंजाब सन्‌ १८४६ में अंग्रेजों के अधीन हुआ था । इससे पूर्व इस प्रदेश पर सिक्‍खों 
का शासन था । क्‍ द 

सन्‌ १८७७ में मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने जब पंजाब में कार्य प्रारम्भ किया, 
तो इस प्रदेश को अंग्रेजों के प्रभृत्व में भ्राये हुए केवल २८ वर्ष हुए थे। बंगाल, बिहार, 
उत्तर प्रदेश आदि को उनकी अधीनता में श्राये हुए इससे बहुत अधिक समय हो चुका 
था। बंगाल में ब्रिटिश शासन का सूत्रपात सन्‌ १७५७ में हो गया था, और श्रवध तथा 
रुहेलखण्ड १७७४५ तक अंग्रेजों के प्रभुत्व में श्रा चुके थे। एक सदी के लगभग के विदेशी 
व विधर्मी शासन ने इन प्रदेशों के निवासियों की मनोवृत्ति को किस प्रकार प्रभावित 
किया होगा, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजी 
शिक्षा की जड़ें वहाँ मजबूत होने लग गई थीं, और क्रिश्चियन पादरी भी वहाँ जो र-शोर 
से अपने कार्य में तत्पर थे। अंग्रेजी शिक्षा के कारण वहाँ ऐसे लोग पर्याप्त संख्या में 
उपलब्ध थे, जो शासन कार्य में अंग्रेजों के सहायक हो सकते थे, और जो विदेशी 
शासकों के साथ सहयोग करना गौरव की बात समभते थे। अपने धर्म तथा संस्कृति के 


प्रति हीन भावना उनमें विकसित होने लग गई थी, भ्ौर अ्रंग्रेजों का एक उच्च 
सभ्यता के प्रतिनिधि होने का विचार उनमें बद्धमूल होता जा रहा था। पर पंजाब में 
. अभी यह दशा नहीं ञ्रायी थी। अंग्रेजी शिक्षा का वहाँ प्रारम्भ हुए अभी अधिक समय 
नहीं हुआ था। अंग्रेजों को पंजाब का शासन करने में सहायता देने के लिए शुरू में जिन 


कर्मचारियों की श्रावश्यकता हुई, उन्हें वे पंजाब से प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि अभी 


... ६चहाँ भ्रंग्रेजी शिक्षा का विशेष प्रचार नहीं हुआ था। ये कर्मचारी अन्य भारतीय प्रदेशों 
...._ (प्रधानतया बंगाल) से लाये गये, जिसके कारण पंजाबियों (चाहे वे मुसलमान, हिन्दू व _ 
. सिक्‍ख कोई भी क्‍यों न हों) का अपने प्रदेश के शासन में श्रधिक स्थान नहीं रह गया | कुछ. 
ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश आदि भारत के अन्य प्रदेशों की भी थी। वहाँ भी बंगाली ' 


राजकमंचारी अच्छी बड़ी संख्या में थे, और साथ ही वकील, डाक्टर एवं अध्यापक .. 





जद ब्रायंसमाज का इतिहास 


ग्रादि भी। क्‍योंकि सबसे पूर्व बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था और अंग्रेजी 
शिक्षा का प्रारम्भ भी सबसे पूर्व वहीं हुआ था, अतः ऐसे बंगाली लोग अच्छी बड़ी 
संख्या में उपलब्ध थे जो अंग्रेजी भाषा जानने के कारण शासन कार्य में अंग्रेजों के सहायक 
हो सकते थे, उन द्वारा स्थापित शिक्षणालयों में शिक्षक का कार्य कर सकते थे, और 
ब्रिटिश न्यायालयों में वकील के रूप में भी प्रस्तुत हो सकते थे। अ्रंग्रेजी शासन स्थापित 
हो जाने पर ये सुशिक्षित बंगाली पंजाब में बड़ी संख्या में आ गये थे, ओर वहाँ के 
सरकारी कार्यों में अंग्रेज अफसरों का हाथ बटाने लगे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 
कुछ समय के लिए पंजाव के सुशिक्षित वर्ग में ऐसे लोगों की संख्या पर्याप्त अधिक हो गई 
जो पंजावी नहीं थे धर्म और संस्कृति की दृष्टि से ये बंगाली प्रधानतया दो प्रकार के थे, 
ईसाई और ब्राह्मसमाजी | अंग्रेज शासकों और क्रिश्चियन मिशनरियों के सम्पर्क से बंगाल 
के बहुत से सम्पन्त व सुशिक्षित परिवारों ते ईसाई धर्म की दीक्षा ले ली थी और पाश्चात्य 
संस्कृति एवं श्रंग्रेजी भाषा को श्रपना लेने के कारण शासन में उन्होंने महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्तकर लिया था । नयी अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होकर बंगाल में ब्राह्मसमाज के रूप में 
जिस सुधार झ्रानदो लन का सूत्रपात हुआ था, वह भी ईसाई धर्म तथा पाश्चात्य संस्कृति 
से प्रभावित था। ब्रिटिश शासन के स्थापित हो जाने पर बंगाल से जो लोग अच्छी बड़ी 
संख्या में पंजाब गये, उनमें ब्राह्मममाजी भी थे। क्योंकि ये हिन्द थे और उपासना एवं 
धामिक कत्यों के लिए हिन्द शास्त्रों का प्रयोग करते थे, श्रतः इनके लिए पंजाब के 
हिन्द्रशों को प्रभावित कर सकना अधिक सुगम था। यही कारण है कि जब सन्‌ १८७७ में 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ते पंजाब में अपना काय प्रारम्भ किया, तो ईसाइयों के साथ- 
साथ ब्राह्मममाजी भी वहाँ अपने प्रभाव की वृद्धि में तत्पर थे। पंजाब के इतिहास में 
यह एक ऐसा काल था, जिसके लिए वहाँ के निवासी गौरव अनुभव नहीं कर सकते थे । 
राजनीतिक, धामिक और सांस्कृतिक सभी दष्टियों से पंजाब के लिए यह काल श्रधोगति 
का था । ऐसी दशा थी, जब सह॒पषि दयानन्द सरस्वती ते पंजाब में पदार्पण किया, और 
वहाँ के निवासियों में नयी स्फति, नये जीवन तथा नयी आशा का संचार किया 

पंजाब में मह॒षि को प्रधानतया ईसाई प्रचारकों का सामना करना पड़ा, जो 
वहाँ अंग्रेजी शासन की स्थापना के पश्चात्‌ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए विशेष 
रूप से प्रयत्न कर रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरियों का पंजाब में प्रवेश सिक्‍खों के शासन 
काल में ही हो गया था। सन्‌ १८३४ में जॉन सी ० लोरी नाम के अमेरिकन पादरी ने 
लुधियाना में ईसाई चर्च की स्थापना कर दी थी, और उसे केन्द्र बना कर क्रिश्चियन 
मिशनरी पंजाब में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए तत्पर हो गये थे । १८३५ में इस 
. चर्च ने एक प्रेस भी स्थापित कर दिया था, जिस द्वारा हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, फारसी 
. और कश्मीरी भाषाओं में भ्रच्छी बड़ी संख्या में पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाने लगी 
_ थीं। स्वतन्त्र पंजाव के निवासी विदेशी ईसाइयों के प्रचार कार्य को अच्छी निगाह से नहीं... 
देखते थे। इसी कारण १८४४५ में लधियाना के क्रिश्चियन प्रेस को झ्राग भी लगा दी 
गई थी। पर जब १८४६ में पंजाब पर अंग्रेजों का प्रभत्व स्थापित हो गया, तो क्रिश्वियन 
सिशनरियों के लिए अपना कार्य कर सकता बहुत सुगम हो गया । अंग्रेज सैनिकों और 
शासकों का सहयोग एवं संरक्षण उन्हें प्राप्त था, क्योंकि उनके विचार में ईसाई धर्म का 


.. प्रचार पंजाब में ब्रिटिश शासन के स्थायित्व के लिए उपयोगी था 


) 
| 





पंजाब में श्राय परमाज की अनुपम सफलता द हे 


. सन्‌ १८४६ के प्रारम्भिक महीनों में पंजाब श्रंग्रेजों के अधीन हुआ था। कुछ 
ही समय पश्चात्‌ नवम्बर, १८४६ में जान न्यूटन और फॉरमैन के नेतृत्व में क्रिश्चियन 
मिशनरी लाहौर गये, और दिसम्बर, १८४६ में उन्होंने वहाँ ईसाई चर्च की स्थापना 
कर दी, और एक वर्ष के थोड़े से समय में उन्होंने दक्षिण में मुलतान तथा पश्चिम में 
अटक तक बहुत से चर्च स्थापित कर विये थे। श्रगली चौथाई सदी में यह स्थिति श्रा 
गई थी, कि पंजाब में सत्र ईसाई मिशनों तथा गिरजाघरों का जाल-सा छा गया था। 
पूर्व में श्रम्वाला से लगाकर पश्चिम में पेशावर तथा डेरा इस्माईल खाँ तक श्र उत्तर 
में हिमालय की उपत्यका से दक्षिण में मुलताव तथा डेरा गाजीखाँ तक सर्वत्र क्रिश्वियन 
मिशन स्थापित हो गये थे, और उन्हें केल्न बताकर ईसाई पादरी सर्वसाधारण जनता 
को अपने धर्म में दीक्षित करने के लिए जी-जान से उद्योग कर रहे थे। उन्हें अपने प्रयत्त 
में सफलता भी प्राप्त हो रही थी, और सन्‌ १८८० तक ३३,००० से भी अधिक पंजाबी 
ईसाई धर्म को अपना चुके थे। अपने धर्म के प्रचार के लिए क्रिश्वियन पादरियों ने स्कूलों 
तथा चिकित्सालयों की भी स्थापना की और उन्हें भी अपने धर्म के प्रचार का साधन 
बनाया । यही नहीं, जनता के निर्धभ व पिछड़े हुए वर्ग को ईसाई बनाने के प्रयोजन 
से लाहौर की चर्च मिशनरी सोसायटी ने सन्‌ १८६८ में एक ईसाई बस्ती (क्रिश्चियन 
कोलोनी) स्थापित की, जिसके लिए १६३४ एकड़ जमीन सरकार से पटटे पर प्राप्त 
कर ली गई। इस जमीन पर पानी लगता था, और खेती के लिए यह बहुत उपयुक्त 
थी। चर्च मिशनरी सोसायटी ने इस जमीन को उन लोगों में वितरित कर दिया, जिन्होंने 
कि ईसाई धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। ये लोग प्रायः भूमिहीन अ्रछुत (हरिजन) 
थे, जो न केवल निर्धन थे, श्रपितु समाज में भी जिनकी स्थिति ग्रत्यधिक हीन थी। 
ईसाइयों ने इन्हें जहाँ खेती के लिए जमीन प्रदान की, वहाँ साथ ही इनके रहने के लिए 
साफ-सुथरे घरों का निर्माण कराया और स्कूल व चिकित्सालय आदि की सुविधाएं 
भी उनके लिए जूटाईं। यह स्वथा स्वाभाविक था, कि पंजाब के पिछड़े हुए दलित 
लोग क्रिश्चिएनिटी के प्रति आाक्ृष्ट होने लगते, और इस धर्म के अनुयायियों की 


संख्या में निरन्तर वद्धि होती जाती | पंजाब में दलित या अछत जातियों की कोई कमी 
नहीं थी । ईसाई पादरियों ने उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया। क्रिश्वियन धर्म _ 


को अपना लेने से उन्हें अनेक लाभ थे। जहाँ इससे उनकी सामाजिक स्थिति ऊँची होती 
थी, वहाँ साथ ही झाथिक दृष्टि से भी उन्हें भ्रात्मनिर्भर होने का अवसर प्राप्त होता था । 
मिशनों द्वारा स्थापित स्कलों में शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरी पा सकता भी उनके 
लिए सम्भव हो जाता था। यही कारण है, जो उन्‍्नीसवीं सदी के तृतीय चरण में 
दलित वर्ग में क्रिश्चिएनिटी का विशेष रूप से प्रचार हुआ। सियालकोट सदृश जिलों 


में, जहाँ अछत लोग ग्रच्छी बड़ी संख्या में रहते थे, ईसाइयों की संख्या में निरन्तर 


वृद्धि होती गई और सन्‌ १८८१ तक इस वृद्धि की गति ३००० प्रतिशत तक पहुँच गईं । 


......_ ये अछूत व दलित लोग हिन्दू थे, और इतनी तेज गति से इनका ईसाई बनते जाना 
... हिन्दू धर्म के लिए अत्यन्त खतरे कीबात थी ।._ 


क्रिश्चियन धर्म का प्रचार केवल दलित वर्ग में ही नहीं हो रहा था, ऊँची 


जातियों के युवक भी इस धर्म की ओर आकृष्ट हो रहे थे। क्रिश्चियन मिशनों द्वाराजो 
ग्रनेक शिक्षणालय पंजाब में स्थापित किये गये थे, ऊँची जातियों के विद्यार्थी भी उनमें. 
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शिक्षा प्राप्त करते थे और ईसाई अध्यापकों के सम्पर्क में आकर क्रिश्चिएनिटी के प्रति 
आकर्षण अनुभव करने लगते थे । इस धर्म के प्रति आकर्षण का एक अन्य कारण भी था। 
ईसाई शिक्षणालयों में श्रंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर और अंग्रेजों के रहन-सहन तथा 
रीति-नीति से परिचय प्राप्त कर पंजावी युवकों के लिए सरकारी नौंकरियाँ प्राप्त 
करना सुगम हो जाता था, और यदि कहीं वे ईसाई भी वन जाएँ तब तो शासनतन्‍्त्र 
में सम्मिलित हो सकने का उनका मार्ग भी प्रशस्त हो जाता था। ऊँची जातियों 
के अनेक पंजाबी युवकों ते इसी कारण क्रिश्चिएनिटी को अपना लेना अपने लिए 
हितकर समझा, और इससे भी पंजाव में ईसाई धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली। 
जिस समय पंजाव में क्रिश्चियन मिशनों का कार्यकलाप पूरे जोर पर था, 
मह॒धि दयानन्द सरस्वती ने वहाँ पदार्पण किया और उनके धर्म प्रचार का यह परिणाम 
हुआ कि पंजाब में ईसाई धर्म के प्रचार में अवरोध उत्पन्न हो गया और वहाँ के निवासी 
एक विदेशी धर्म व संस्कति के प्रभाव में आने से बच गए। ईसाई धर्म से पंजाबियों की 
रक्षा करने में मह॒षि का क्‍या करत त्व था, इसे श्री ठाकुर कृष्णसिह बारहठ ने इन शब्दों 
में प्रकट किया है, “फिर पंजाब देश में पादरी लोगों ने पंजाबियों को उपदेश देकर ईसाई 
बनाना शुरू कर दिया। वहाँ जाकर दयानन्द सरस्वती ने तीन लाख मनुष्यों को ईसाई 
मत में जाने से बचाकर वेदमतावलम्बी बनाया ।” ठाकुर कृर्ष्णसह बारहट महषि 
दयानन्द सरस्वती के समकालीन थे, और उन्होंने ही मह॒पि को उदयपुर बुलाकर महा- 
राणा सज्जन सिह से उनकी भेंट करायी थी । वे मह॒षि के कार्यकलाप से भली भाँति 
परिचित थे, और भारत में सत्य आय॑ धर्म की स्थापना तथा देश की उन्नति के लिए जो 
प्रयत्न मह॒षि द्वारा किए गये थे, उनका उन्हें भली भाँति ज्ञान था । महषि के देहावसान 
के कुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ १८८४ में उन्होंने डायरी के रूप में राज स्थान का इतिहास 
लिखना शुरू किया था, जिसमें महर्षि के जीवनवृत्त पर भी संक्षेप से प्रकाश डाला गया 
था। ऊपर लिखी पंक्तियाँ ठाकुर बारहट की इसी डायरी से ली गई हैं । मह॒षि के कतृ त्त्व 
से पंजाब के लोग किस प्रकार और कितनी बड़ी संख्या में ईसाई होने से बच गये थे, श्री 
बारह॒ट का कथन इस पर शअ्रच्छा प्रकाश डालता है। 
मह॒षि जो क्रिश्चिएनिटी से हिन्दुओं की रक्षा कर सके, उसका प्रधान कारण 
यह था कि उन्होंने हिन्दू (आये) धर्म के उस विशुद्ध रूप को जनता के सम्मुख प्रस्तुत 
किया था, जिसके मन्तव्य व सिद्धान्त तकसंगत तथा विज्ञान के अनुरूप थे और जिसकी 
नैतिक मान्यताएँ व सदाचरण सम्बन्धी घारणाएं अत्यन्त उदात्त व उत्कृष्ट थीं। इस 
आये धर्म में न सामाजिक ऊेच-तीच को कोई स्थान था और न ही छम्नाछत को, सब 


मनुष्य एक बराबर थे, सबको शिक्षा पाने तथा योग्यता के अनुसार कार्य तथा स्थिति 


प्राप्त करने का समान अवसर था, और सत्य-असत्य का निर्णय बुद्धि व तके द्वारा किया 
जाता था। इस धर्म को अपना लेने पर कोई मनुष्य जन्म या जाति के कारण अछूत व 
. दलित नहीं रह जाता था, और मह॒षि के विचारों से प्रभावित यवकों में अपने देश, धर्म 
. व संस्कति के प्रति ऐसा गौरव का भाव उत्पन्त हो जाता था, जिसके कारण वे क्रिश्चिए- 
निटी सद॒श विदेशी धर्म को हीन दृष्टि से देखने लगते थे । पंजाब में महर्षि जो लाखों 
लोगों को ईसाई होने से बचा सके, उसका यही कारण था। वे हिन्दू (आर्य) धर्म का 
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एक ऐसा रूप प्रस्तुत कर रहे थे, जो ईसाई धर्म की तुलना में सब प्रकार से उत्कृष्ट था। 
प्र पंजाब में मह॒षि दयानन्द सरस्वती को एक अन्य धामिक आन्दोलन का भी 
सामना करना पड़ा, जो ब्राह्मसमाज के रूप में था। पंजाब में ब्राह्मसममाज की सबसे 
पहले स्थापना सितम्बर, १८६९ में लाहौर में हुई थी। उसके बाद शीघ्र ही श्रमृतसर, 
रावलपिण्डी, मुलतान, रोपड़, शिमला और डेरा गाजीखाँ आदि नगरों में भी 
ब्राह्मसमाज की स्थापना की गई, और बंगालियों के साथ-साथ सुशिक्षित पंजाबी भी 
उनके सदस्य बनने लगे । पंजाब के लोग उसी प्रकार ब्राह्मसमाज के प्रति भाकृष्ट होने 
लगे, जैसे कि वे क्रिश्चिएनिटी की श्रोर हो रहे थे। अपने मन्तव्यों का प्रचार करने के 
लिए ब्राह्मसमाज ने भी हिन्दी, उर्दू और पंजाबी में पुस्तिकाएँ प्रकाशित करनी प्रारम्भ 
कीं, और उनके मुद्रण के लिए एक प्रेस भी स्थापित किया (१८७७)। ब्राह्मसमाज 
द्वारा पंजाब में एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया गया। इस प्रकार पंजाब 
के शिक्षित लोगों के लिए ब्राह्मसमाज के मत्तव्यों से परिचय प्राप्त करने का मार्ग 
प्रशस्त हो गया, और उनमें इस नये सुधार आन्दोलन को अपना लेने की प्रवृत्ति जोर _ 
पकड़ने लगी। उस समय ऐसे पंजाबी बहुत ही कम थे, जो विद्या, ज्ञान एवं संस्कृति में 
बंगालियों का मुकाबिला कर सकते। इस गा में यह स्वाभाविक था कि.पंजाब के 
सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व बंगालियों के हाथ में भ्रा जाए, और पंजाबी लोग उन्हें भ्रपनी 
तुलना में उच्च समझकर उनकी सभा सोसायटियों में सम्मिलित होने में गौरव अनुभव 
करने लगें। पंजाब में ब्राह्मसमाज की सफलता का यह एक महत्त्वपूर्ण कारण था। सन्‌ 
१८६७ में ब्राह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता बाबू केशव चन्द्र सेन और श्री देवेन्द्रनाथ टेगोर 
लाहौर आये, और उनके प्रवचनों को सुनकर तथा सम्पर्क में आकर बहुत से पंजाबी 
ब्राह्मसमाज के प्रति श्राक्ृप्ट होने लगे । 
पंजाब में जिस ढंग से ब्राह्मसमाज की शक्ति बढ रही थी श्र शिक्षित एवं. 
सम्श्रान्त वर्ग के पंजाबी जिस प्रकार उसके प्रभाव में आ्राते जा रहे थे, उससे जनता में 
असन्‍्तोष तथा विरोध भाव भी उत्पन्‍्न होने लगा था । पंजाब में ऐसे लोगों की कमी नहीं: 
थी, जो सनातन पन्‍्थी एवं रूढिवादी थे। ब्राह्मसमाज द्वारा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह. 
श्रादि का जो प्रचार किया जा रहा था, वह उन्हें पसन्द नहीं था। उनमें यह विचार 
उत्पन्त होने लग गया था, कि ब्राह्मसमाजी भी प्रच्छन्त क्रिश्चियन ही हैं। साथ ही, अनेक 
ऐसे पंजाबी भी थे, जो समाज सुधार थ्रादि के तो पक्षपाती थे, पर अपनी धामिक 
: मान्यताओं व परम्पराओ्रों से श्रधिक दूर नहीं हटना चाहते ये। भ्राधुतिकता की जो प्रवृत्ति 
ब्राह्मसमाज में जोर पकड़ रही थी, उसे ये अपने घर्म तथा संस्कृति के प्रतिकूल समभते 
थे। हिन्दू धर्म और सामाजिक संगठन में जो अनेकविध विकृतियाँ प्रादुर्भूत हो गई 
. थीं, उन्हें दूर करना इन्हें भी प्रभीष्ट था, पर ब्राह्मसमाज द्वारा प्रतिपादित मार्ग इन्हें 
. स्वीकार्य नहीं था। अंग्रेजी भाषा और नयी शिक्षा से ये भी परिचित थे, भर नये ज्ञान- 
रा विज्ञान से परिचय के कारण देश की दुर्देशा का भी इन्हें बोध था। यद्यपि पंजाब में. 
... तयी शिक्षा का प्रसार अभी शुरू ही हआ था, हर दिल्‍ली में सन्‌ १८२७ के भ्रासपास 


.. ही ऐसे शिक्षणालय स्थापित होने ारम्भ हो गये ये, जिनमें आधुनिक शाप्राप्त की 





... विज्ञान की पढाई की व्यवस्था थी। पाई के अनेक युवकों ने इनमें शिक्षा प्राप्त की. 
थी, और दिल्‍ली के शिक्षित व सम्पन्न लोगों में एक ऐसा वर्ग उत्पत्न हो गया था जो 
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धर्म में सुधार का पक्षपाती था। दिल्‍ली के समीप उत्तर प्रदेश (जिसे उस समय उत्तर- 
पश्चिमी प्रान्त कहा जाता था) के पश्चिमी जिलों में भी नयी शिक्षा का सूत्रपात 
होने लग गया था । मेरठ और आगरा आदि नगरों में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान 
की शिक्षा शुरू हो गयी थी, और वहाँ से पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित भी होने लग गई थीं। 
पंजाब के युवकों का समीप के इन नगरों के साथ सम्पर्क था, और वहाँ की गति- 
विधियों से भी ये प्रभावित हो रहे थे। इसी का यह परिणाम था, कि जहाँ एक औोर 
पंजाब के शिक्षित लोग क्रिश्चिएनिटी और ब्राह्मममाज की शोर आकृष्ट हो रहे थे, 
वहाँ दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो अपने धर्म एवं संस्कृति पर कायम रहते हुए 
सुधार व प्रगति के मार्ग की तलाश करने में तत्पर थे। ऐसे व्यक्तियों में मुंशी कन्हैया- 
लाल अलखधारी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिन्दू धर्म और समाज में सुधार 
की आवश्यकता को वह प्रवल रूप से अनुभव करते थे, और इसी प्रयोजन से उन्होंने 
अनेक पुस्तकों की रचना की थी। सन्‌ १८५३ में उन्होंने “चिरागे-हकीकत (सत्य या 
यथार्थ का दीपक) पुस्तक प्रकाशित की, और कुछ वर्ष पश्चात्‌ १८५८ में ज्ञान प्रेस नाम 
से आगरा में एक मुद्रणालय स्थापित किया, जिससे धामिक विषयों के अतिरिक्त नये 
ज्ञान-विज्ञान की पुस्तक भी प्रकाशित की जाने लगीं । भगवद्गीता, उपनिपदें तथा योग- 
वासिष्ठ सदश धामिक ग्रन्थों का मुंशी अलखधारी ने उर्दू में अनुवाद किया, जिसके 
कारण संस्कृत न जानने वाले सर्वेसाधारण लोगों के लिए भी इन धर्मग्रन्थों को पढ़ 
सकना सम्भव हो गया । उन्होंने ईसा की जीवनी और इस्लाम पर भी कुछ पुस्तकें लिखीं, 
ताकि हिन्दू इन धर्मों के मच्तव्य से परिचित हो जाएँ और इन के प्रचारक उन्हें सुगमता 
से अ्रपती ओर आष्कृट न कर सकें। हिन्दू धर्म और समाज के संगठन में सुधार के 
अपने प्रयत्नों की सफलता के प्रयोजन से मुंशी अलखधारी ने मार्च, १८७३ में लुधियाना 
में एक सभा. भी संगठित की, जिसका नाम नीति प्रकाश सभा रखा गया। पर यह 
सभा पंजाब की जनता को अपने प्रभाव में नहीं ला सकी, और मुंशी कन्हैयालाल 
प्राप्त नहीं हुई। पर भारत की दशा सुधारने के लिए मुंशी जी को जो उत्साह था, उसके 
कारण वे मह॒षि दयानन्द सरस्वती द्वारा आयोजित उस सभा में सम्मिलित हुए, जो 
उन्होंने सन्‌ १८७७ के जनवरी मास के प्रारम्भ में दिल्‍ली दरबार के अवसर पर बुलायी 
थी । दिल्‍ली में जित लोगों ने मह॒षि को पंजाब में आने के लिए निमन्त्रित किया था 
उनमें मुंशी अलखधारी भी थे। निस्सन्‍्देह, मुंशी जी पंजाब के उस वर्ग के प्रतिनिधि थे, 
जो अपने धर्म व संस्कृति को कायम रखते हुए सुधार का पक्षपाती था। 

मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी द्वारा स्थापित नीति प्रकाश सभा के समान कुछ 
. अन्य संगठन भी इस काल में पंजाब में इस प्रयोजन से स्थापित किये गए ताकि हिन्दू धर्मव 
समाज में सुधार किए जाएं। ऐसे संगठन 'सत्‌ सभा और “हिन्दू सभा थे। 'सत्‌ सभा 
के संस्थापकों में पंजाबी और बंगाली दोनों थे। लाला बिहारीलाल श्र पण्डित भानुदतत 
. ने बाबू नवीनचन्द राय और श्री एस० पी० भट्टाचार्य के साथ मिलकर इस सभा 
को स्थापित किया था। पर यह सभा ब्राह्मसमाज से भ्रधिक भिन्‍त नहीं थी, और उसके 
. मन्तव्यों तथा कार्यविधि से प्रभावित थी। लाला बिहारीलाल पहले ब्राह्मसमाज के 
... सदस्य भी रह चुके थे। ब्राह्मसमाज से सत्‌ सभा का मुख्य भेद मन्तव्यों का न होकर 
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स्वरूप का था। उसमें पंजाबियों की प्रधावता थी, और प्रचार झ्रादि के लिए मुख्यतया 
पंजाबी भाषा का आश्रय लिया जाता था। एक ईश्वर में विश्वास, मू्तिपूजा का विरोध, 
स्‍त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन आदि सत्‌ सभा के मन्तव्यों में सम्मिलित थे, 
जिसके कारण पंजाब के सुशिक्षित व्यक्ति उसके प्रति आकर्षण अनुभव करते थे । द 
सत्‌ सभा के समान पंजाव के अनेक नगरों में हिन्दू सभा के नाम से भी एक 
संगठन की सत्ता थी । नीति प्रकाश सभा, सत्‌ सभा और हिन्दू सभा उंस नवजागरण 
की प्रतीक थीं, जो उन्‍नीसवीं सदी के ततीय चरण में पंजाब में उत्पन्न हो रहा था। 
पंजाब के लोगों को यह अनुभव होने लग गया था, कि उनके धाम्मिक मन्तव्यों, परम्परा- 
गत रूढ़ियों श्रौर समाज संगठन में परिवर्तेत व सधार की आवश्यकता है। वे यह भी 
समभने लग गये थे, कि ब्रिटिश शासन के स्थापित हो जाने के परिणामस्वरूप क्रिश्चि- 
यन मिशन जिस प्रवलता से लोगों को अपने धर्म का अ्रनुयायी बनाने के लिए प्रयत्तशील 
हैं, उसका मुकाबला हिन्दू तभी कर सकेंगे जब कि बे अपने घर को सुब्यवंस्थित कर _ 
लें | ब्राह्मममाज उनमें गहराई से प्रवेश नहीं कर सका था, क्योंकि उसकी आ्राधनिकता 
उनको दृष्टि में समुचित नहीं थी, और क्रिश्चिएनिटी से वह उन्हें बहुत भिन्‍न नहीं 
प्रतीत होता था। इस दशा में नोति प्रकाश सभा सदश संगठनों का निर्माण स्वाभाविक 
तो अ्रवश्य था, पर इन संभाओ्रों को वह समर्थ नेतृत्व नहीं प्राप्त था, जिसकी इस समय 
पंजाब को आवश्यकता थी। 
हिन्दू धर्म तथा समाज में सुधार की जो भावना पंजाब से जागृत हो रही थी 
उसके विरुद्ध प्रतिक्रियां का होना भी अ्रवश्यम्भावी था। इस प्रतिक्रिया का नेतत्व श्री 
श्रद्धाराम फिल्नौरी द्वारा किया गया। ब्राह्मममाज, ईसाई मिशन तथा मुंशी कन्हैया- 
लाल अलखधारी सदुश सुधारवादी सनातन हिन्दू धर्म के रूढ़िवाद एवं संकीर्णता पर _ 
जिस ढंग से आक्षेप करने में तत्पर थे, पण्डित श्रद्धारामें को उससे उद्देग हुआ, और 
उन्होंने हिन्दुओं के परम्परागत धर्म का उसके रूढ़िवादी रूप में ही समर्थन करने का. 
निश्चय किया। इसी प्रयोजन से उन्होंने लधियाना में एक विद्यालय की स्थापना की 
जिसमें संस्कृत भाषा तथा शास्त्र-पुराणों की शिक्षा की व्यवस्था थी। यह विद्यालय 
सन १८६७ में स्थापित किया गया था, और श्रपरिवर्ततवादी सनातनी हिन्दू यह आशा 
करते थे कि इसमें शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी क्रिश्वियन और ब्राह्मसमाजी प्रचारकों द्वारा 
पौराणिक धर्म पर किये जाने वाले श्राक्षेपों का यक्तियक्त ढंग से उत्तर दे सकेंगे । 
पण्डित श्रद्धाराम की दृष्टि में मुंशी अलखधारी द्वारा जिस सुधार आन्दोलन... 
का सत्रपात किया गया था, हिन्दू धर्म को उससे अधिक खतरा था, क्योंकि उसके पंक्ष- 
पाती व समर्थक अपने को हिन्दू कहते थे। इसीलिए पण्डित श्रद्धाराम ने मुंशी जी पर यह _ 
ग्राक्षेप करना प्रारम्भ किया कि वह हिन्दू हैं ही नहीं । उनका कहना था कि मुंशी अलख- 
धारी न सिर पर शिखा रखते हैं, और न यज्ञोपवीत पहनते हैं । रसोई को गोबर से 
... लीपने को वह घणां की दृष्टि से देखते हैं, और भोजन करने के लिए वह मेज-कुर्सी को... 
प्रयोग करते हैं। जातिभेद उन्हें स्वीकार्य नहीं है। और श्रुति-स्मृति के प्रामाण्य को वह... 
. नहीं मानते । यह कैसे सम्भव है, कि ऐसे व्यकित के प्रयत्न से हिन्दू धर्म फंल-फूल सके। 


पण्डित श्रद्धाराम फिल्लौरी सनातन पौराणिक धर्म के समर्थन के लिए जो... 


प्रयत्न कर रहे थे, अनेक हिन्दू पण्डित व सम्भ्रान्त व्यक्ति उसकी शोर झाक्ृष्ट हुएऔर 
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उनके साथ सहयोग करने के लिए उद्यत हो गये | पण्डित शालिग्राम, आचार्य तुलसीदेव, 
पण्डित गोपीनाथ और मुंशी यमुनाप्रसाद झ्रादि कितने ही व्यक्तियों ने उनका साथ दिया 
झ्जौर उनके साहाय्य से पण्डित श्रद्धा राम ने लुधियाना में हिन्दू धर्म प्रसारक सभा नाम से 
एक सभा का संगठन किया, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म के पौराणिक रूप का समर्थन 
करना और विधर्मियों द्वारा उस पर किए जा रहे आक्रमणों का प्रतिरोध करना था। 
धर्म रक्षा' नामक एक पुस्तक भी पण्डित श्रद्धाराम ने प्रकाशित की, जिसमें हिन्दू धर्म के 
विरोधियों--मुसलमान, ईसाई और ब्राह्मसमाजियों की कड़ी श्रालोचना की गई थी। बाद 
में पण्डित श्रद्धाराम ने सनातन धर्म रक्षिणी सभा नाम से एक अन्य सभा को भी स्थापना 
की थी, जिसमें कि उन्हें उन सभी पण्डितों का सहयोग प्राप्त था, जो पौराणिक सनातन 
धर्म के समर्थक तथा सुधार की प्रवृत्तियों के कट्टर विरोधी थे। पर हिन्दू धर्म की रक्षा 
कर सकने का सामथ्य न इन सनातती सभाओ्रों में था, और न मंशी झ्लखधारी सदश 
सुवार के पक्षपातियों में | उन्होंने नीतिप्रकाश सभा सदृश जो सभाए संगठित की थीं 
उनके नेताओं में न समुचित विद्वत्ता थी, और न संगठन शक्ति । इस दशा में वे उन 
विकृतियों को दूर कर ही कैसे सकते थे, जो हिन्दू धर्म और समाज में प्रादुर्भूत हो गई थीं। 
पंजाब को एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी, जो वेद-शास्त्रों का प्रकाण्ड विद्वान हो, जो 
सत्य सनातन गाय धर्म के विशुद्ध रूप का यूक्ति-संगत ढंग से प्रतिपादन कर सके और 
जिसमें उन विधियों का सामना करने की सामथ्य हो जो हिन्दुओं के मिथ्याविश्वासों 
कुरीतियों तथा सामाजिक बुराइयों की आलोचना कर जनता को आये धर्म से विमुख हो 
जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे | विदेशी ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा नयी शिक्षा के 
सम्पर्क के कारण पंजाब के लोगों में अपनी परम्परागत मान्यताञ्रों की उपयोगिता एवं 
सचाई के प्रति सन्देह की भावना उत्पन्त हो रही थी । उनके सम्मुख एक प्रश्नचिह्न 
विद्यमान था | अंग्रेज शासकों तथा क्रिश्चियन मिशनरियों के सासन्निध्य के कारण वे यह 
विचार करने लगे थे, कि उनके राजनीतिक, ्राथिक तथा सामाजिक अ्ध:पतन के कारण 
क्या उनके धामिक विश्वास ही तो नहीं हैं। उनमें अ्रसन्‍्तोष था, बेचेनी थी और साथ ही 
थी प्रगति की आकांक्षा । पर प्रश्त यह था कि इसके लिए उन्हें किस मार्ग का आश्रय लेना 
चाहिए | पण्डित श्रद्धाराम सदुश रूढ़िवादियों के प्रचार से वे संन्तुष्ट नहीं हो सकते थे। 
उनमें वह सामर्थ्य था ही नहीं जो उन्हें भ्रन्धकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता। 
क्रिश्चिएनिटी और ब्राह्मसमाज के प्रति भी उनका भझुकाव नहीं होता था, क्योंकि इनके 
मन्तव्य उन्हें पराये प्रतीत होते थे । सत्‌ सभा और हिन्दू सभा ग्रादि के रूप में जो संगठन 
इस काल में पंजाब में स्थापित हुए थे, उनमें वह शक्ति नहीं थी, जो पंजाब के लोगों को. 
अपनी शोर झाकृष्ट कर सकती और उत्तकी समस्या का समाधान कर सकती । यह स्थिति 
थी, जब मह॒षि दयान्नद सरस्वती ने पंजाब में प्रवेश किया (मार्च, १६७७) और वहाँ के 
_ निवासियों को एक ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया, जिस पर चलकर वे अपने धर्म तथा 
_ संस्कृति को कायम रखते हुए भी उन्नति की दोड़ य धर्मावलम्बियों का सफलता- 
पूवेक मुकाबला कर सकते थे। पंजाब में मह्॒षि के प्रकट होते ही सत्‌ सभा और हिन्दू 
. सभा सदश संस्थाओं की स्थिति प्रायः नगण्य हो गई । उनके बहुत से सदस्य महषि के 
.. विचारों से प्रभावित होकर आार्यसमाज में सम्मलित हो गये, और कुछ ही समय में इन 
.... सभाओ्रों की सत्ता की ही समाप्ति हो गई। पण्डित श्रद्धाराम फिल्लौरी सदुृश रूढ़िवादी 


| नह 





स्व 9 सम... 


पंजाब में आर्यसमाज की अनुपम संफलतां ः ८ 


पौराणिक लोगों ने मह॒थि का विरोध करने का पृरा-पूरा प्रयत्न किया। उन्होंने महर्षि के _ 
विरुद्ध केवल कटु वचनों का ही प्रयोग नहीं किया, अपितु उनके व्याख्यानों के अवसर पर 
उपस्थित सभाजनों पर ईंट-पत्थरों की वर्षा की, मह॒षि के सहयोगियों व सहायकों पर 
घातक आक्रमण किये और उन्हें कत्ल कर देने की भी धमकियाँ वे देते रहे। पर कट्ठर 
पौराणिकों के महर्षि के विरोध के इन भ्रयत्नों को सफलता प्राप्त नहीं हुईं। महर्षि की 
अगाध विद्वता तथा शास्त्र ज्ञान के सम्मुख पौराणिक पण्डितों के लिए टिक सकना 
सम्भव नहीं हुआ, और धीरे-बीरे उनके विरोध की उम्रता कम होती गई। पण्डित 
श्रद्धाराम सदश पौराणिकों के पाण्डित्य में वह गहराई नहीं थी, जिससे कि वे मह॒षि के 
सम्मुख टिक सकते | 
पर पंजाब में मह॒षि दयानन्द सरस्वती तथा श्रार्यंसमाज को ब्राह्मसममाज तथा 
क्रिश्चिएनिटी से जो संघर्ष करना पड़ा, वह अधिक गम्भीर था। महषि के कारण पंजाब 
में ब्राह्मसमाज के प्रचार व प्रभाव पर जो प्रतिकूल अ्रसर पड़ रहा था, उससे ब्राह्म 
नेताशों का चिन्तित व उद्विग्न होता सर्वथा स्वाभाविक था। पंजाबी युवक प्रब आय॑- 
समाज की ओर आक्ृष्ट होने लग गये थे, और ब्राह्मममाज से दूर होते जा रहे थे। जो 
लोग हिन्दू धर्म की रूढ़िवादिता और कुरीतियों के विरोधी थे, पहले उनके सम्मुख केवल 
दो विकल्प थे, था तो वे क्रिश्चियन हो जाएँ और या ब्राह्मसमाज में सम्मिलित जाएँ। 
पर अब उनके सम्मुख एक तीक्तरा विकल्प भी उपस्थित हो गया था। ग्रायंसमाज के सदस्य 
बनकर जहाँ उन्हें श्रपने परम्परागत धर्म से दूर हटने की आवश्यकता नहीं रहती थी, 
वहाँ साथ ही वे उन सुधारों को भी अपना सकते थे जिनका प्रतिपादन ब्राह्मममाज और 
क्रिश्चियन मिशनों द्वारा किया जा रहा था। इतना ही नहीं, महर्षि दयानन्द सरस्वती 
द्वारा जिन मन्तव्यों का निरूपण किया जा रहा था, वे तर्कंसंगत थे और विज्ञान की 
कसौटी पर खरे उतरते थे। पंजाब के युवकों के सम्मुख अब अपने धर्म का एक ऐसा स्वरूप 
प्रस्तुत हो गया था, जिस पर वे गये अनुभव कर सकते थे और जिसे वे ग्रन्य धर्मों व 
सम्प्रदायों से ऊंचा समझ सकते थे । 
ब्राह्मसमाज द्वारा यह प्रतिपादित किया जाता था, कि क्रिश्चिएनिटी और 
इस्लाम आदि सभी धर्म सत्य पर आधारित हैं, और क्राइस्ट तथा मुहम्मद सदृश सब _ 
धर्म-प्रवर्ततों का समान रूप से आदर किया जाना चाहिए। इसीलिए ब्राह्मसमाजी 


: प्रचारक अपने मन्तव्यों की पुष्टि के लिए अन्य धर्मों के धर्मग्रन्थों का भी सहारा 


लिया करते थे । यह बात उस मनोवृत्ति के प्रतिकूल थी, जिसका प्रादुर्भाव महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के व्याख्यानों के कारण पंजाब में हो गया था। श्री.शचिराम साहनी ने 


अपने एक अ्रप्रकाशित ग्रन्थ में उस समय के पंजाबी हिन्दशों की इस मंनोवृत्ति को इस 
प्रकार प्रकट किया है---“मैंने बीसों बार स्वयं देखा है और यह पूर्णतया स्पष्ट तथ्य है कि 

.._ जब कभी काइस्ट या मुहम्मद का नाम एक महान धर्म-गुरु के रूप में श्रादर के साथ लिया... 
..._ जाता था, तो समाज (तब्राह्मममाज) का भवन तुरन्त खाली हो जाता था, और ब्राह्य- 
..... समाज के थोड़े से सदस्यों के अतिरिक्त प्राय: श्रन्य सब उठ कर चले जाते थे। कितनी. 
.._ बार ब्राह्मसमाज के भवन से उठकर जाते हुए लोगों को यह कहते हुए मैंने सुना है, ओह, 


ये तो ईसाई हैं। ये तो मुहम्मद के अनुयायी हैं, इनका अपना कोई धर्म नहीं है, इनकी 
भ्रपनी कोई राष्ट्रीयता व संस्कृति नहीं है। इसी प्रकार की कितनी ही अन्य बातें. 


9१६ आयसमाज का इतिहास 


ब्राह्मममाजियों के विषय में कही जाती थीं।” ((६४॥०॥ ५७. ॥0765 द्वारा लिखित 
68798 )॥077 नामक पुस्तक के ४१वें पृष्ठ पर उद्धत) उस समय के पंजाबी हिन्दू 
ब्राह्मममाज से न केवल दूर हटने लगे थे, अपितु उनके प्रवल विरोधी भी हो गये थे। 
ब्राह्मममाजी नेता इस नयी प्रवृत्ति से परेशान थे, और झ्रायसमाज का विरोध करना 
अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए आवश्यक समझते थे। इसीलिए उनके नेता एवं 
प्रचारक श्री शिवनारायण अश्निहोत्री ने बहुत-सी ऐसी पुस्तिकाएँ लिखीं, जिनमें मह॒पि 
दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का खण्डन करने का प्रयत्न किया गया था। इस प्रकार की 
पुस्तिकाशों में 'मजहब और अक्ल', 'बुनियादुल ईमान, 'ब्राह्म धर्म, ब्राह्म धर्म को 
व्याख्या, ब्राह्म धर्म संहिता, दयानन्दी कलयुगी मजह॒ब' आदि उल्लेखनीय हैं । ये सब 
पुस्तिकाएँ उर्द में लिखी गई थीं, जिसके कारण साधारण पढ़े-लिखे पंजाबी भी इन्हें पढ़ 
सकते थे। मह॒थि दयानन्द सरस्वती द्वारा जो वेदभाष्य किया जा रहा था, श्रीशिव- 
तारायण अग्निहोन्री ने उसके खण्डन में भी एक पुस्तक लिखी थी। पर इनका कोई 
विशेष प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा । पंजाब के लोग ब्राह्मसमाज की तुलना में श्रार्यस माज 
को अपने लिए अधिक ग्राह्मय मानने लगे, क्योंकि उसके भ्रनुयायी होकर वे अपने धर्म पर 
स्थिर रह सकते थे, और प्रचलित कुरीतियों तथा शअ्रन्चविश्वासों को दूर करने के लिए 
उन्हें किसी अ्रन्य धर्म से प्रेरणा व शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। महंदि 
दयानन्द सरस्वती उन सब सामाजिक सुधारों के पक्षपाती थे, जिनका प्रतिपादन ब्ाह्य- 
समाज द्वारा किया जाता था। पर साथ ही, उनका यह भी मन्तब्य था, कि हिन्दू धर्म व 
समाज में जो भी कुरीतियाँ प्रविष्ट हो गई हैं, जो भी श्रन्थविश्वास उत्पन्न हो गये हैं, उ 
सबका मूल कारण सत्य सनातन वैदिक धर्म की शिक्षाओ्रों को भुला देना ही है। वे वेद- 
शास्त्रों के प्रमाणों से मनुष्य मात्र की समता का प्रतिपादन करते थे, समाज में ऊच-तीच 
का विरोध करते थे, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते थे, और एक परमेश्वर की पूजा का 
उपदेश देते थे | महर्षि के अनुसार वैदिक धर्म के विशुद्ध स्वरूप को स्वीकार कर लेने पर 
वे सब बुराइयाँ स्वयं दूर हो जाएँगी, जो हिन्दू धर्म में उत्पन्त हो गई हैं। यह सर्वेथा 
स्वाभाविक था, कि पंजाब के उदबुद्ध लोग मह॒षि के इस मन्तव्य का स्वागत करते, 
आर अपने धर्मशास्त्रों में पूर्ण आस्था रखते हुए सुधार तथा उन्नति के मार्य पर अग्रसर 
होने का प्रयत्न करते। आर्यसमाज उन्हें ब्राह्मममाज के मुकाबले में अपना प्रतीत 
होता था। कुरीतियों के निवारण तथा सुधार की आवश्यकता को वे स्वीकार करने लगे 
थे, पर ऐसे उपायों द्वारा जिनसे कि उन्हें अपने धर्म तथा शास्त्रों से विमुख न होना पड़े । 
महषि दयानन्द सरस्वती ऐसे ही उपायों का प्रतिपादन करने में तत्पर थे। ब्राह्मसमाज 
आऔर महषि द्वारा स्थापित आर्यसमाज में पंजाब के हिन्दुओं की दृष्टि में क्या अन्तर 
था, यह जून, १८८२ के आये मैगजीन के निम्नलिखित सन्दर्भ से भली भाँति स्पष्ट हो 
[ता है-- 


“उन (महषि दयानत्द सरस्वती) के चिन्तन का ढंग, उनके रहन-सहन की 


ति, और उनके काय की प्रणाली पूर्णतया राष्ट्रीय थी। उन पर उस प्रकार के भ्राक्षेप 


करने की कोई गं जाइश ही नहीं थी, जैसे कि ब्राह्मसमाजियों पर किये जाते थे। वे ऐसे 
कार्य करते थे, जिन्हें करने की कोई ब्राह्मसमाजी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वे 


हमारे घरों में चले आते थे, हमें सोते से जगाते थे, और उन पण्डित-पुरोहितों को 


पंजाब में आर्यसमाज की अनुपम सफलता. ७१७ 


आलोचना करते थे जो हमें सूर्योदय के बाद इतनी देर तक बिस्तर में पड़े रहने देते थे । 
यह कार्य वे दीनता के साथ या हाथ जोड़कर नहीं करते थे, श्रपितु ऐसे श्रधिकार के साथ 
सम्पन्न करते थे जिसका विरोध कर सकना किसी के लिए सम्भव ही नहीं था । सामाजिक 
सुधार का प्रयत्न ब्राह्मममाज द्वारा भी किया जा रहा था। विधवा विवाह आदि का 
समर्थन ब्राह्म लोग भी करते थे। पर इसके लिए वे बेद-शास्त्रों काग्राश्नय नहीं लेते थे, 
जिसके कारण पुराणपन्धी व रूढ़िवादी लोगों के लिए नये सुधारों का विरोध कर सकना 
और उनके विरुद्ध जतता को भड़का सकना सम्भव हो जाता था। पर मह॒षि दयानन्द 
सरस्वती जिस ढंग से बेद-शास्त्रों के प्रमाणों के साथ स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि 
का समर्थत करते थे, उसका विरोध कर सकना पुराणपन्थी पण्डे-पुरोहितों के लिए सुगम 
नहीं था। आर्य मेगजीन के अनुसार “पहले जब कोई व्यक्ति विधवा का विवाह करने का 
प्रथत्त करता था तो उसे यह भय बनता रहता था कि कहीं उसे जात-बिरादरी से बहिष्कृत 
न कर दिया जाए। किसी भी हिन्दू के लिए इससे भयंकर कोई बात नहीं हो सकती थी । 
पर अभ्व यह दशा नहीं रह गई है । जब उन्हें यह बताया जाता है, कि विधवा विवाह 
शास्त्रसम्मत है और वेदों में भी उसकी अभ्रनुमति है, तब उसके श्रौचित्य को स्वीकार 
न करने में उन्हें हिचकिचाहट होने लगती है। ब्राह्मसमाजियों को वेद-शास्त्रों में प्रगाढ़ 
ग्रास्था नहीं थी। इस कारण हिन्दू जनता के लिए उन द्वारा प्रतिपादित सुधारों को 
स्वीकृत कर लेना सुगम नहीं होता था। पर जब मह॒पि दयानन्द सरस्वती और उनके 
अनुयायी श्रार्यस माजी लोग वेद-शास्त्रों के आधार पर उन्हीं सुधारों का प्रतिपादन करते 
थे, तो हिन्दुश्नों के लिए उन्हें मान लेने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती थी । आर्यसमाजी 
लोग ब्राह्मममाज के अनुयायियों पर यह अआ्राक्षेप भी करते थे, कि उन्होंने न केवल. अपने 


आ्रचार-विचार में, अपितु रहन-सहन में भी पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है। श्रार्य 


मैगजीन के मई, १८८२ के अंक में इस सम्बन्ध में लिखा गया था, कि अ्रनेक (ब्राह्मसमाजी ) 
लोग बिना किसी संकोच के कोट, पैण्ट और हैट धारण करने लग गये हैं। उनके सहयोगी 
व सहकर्मी इस पर कोई एतराज नहीं करते। इससे प्रोत्साहित होकर वे और आगे बढ़ने 
लगे हैं, और खले तौर पर होटलों में जाकर तथा मेज-कर्सी पर बेठकर छरी-काँट से 
भोजन करने लग गये हैं। उन्होंने य्रोपियन लोगों के रीति-रिवाजों तथा व्यवहार की 
नकल करना प्रारम्भ कर दिया 

ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना के पश्चात पंजाब में भी अंग्रेजी भाषा तथा नवीन 
शिक्षा का सूत्रपात हो गया था, और पंजाबी हिन्दुश्रों में भी एक ऐसा वर्ग उत्पत्न होने लग 
गया था, जिसे अवुनिक दृष्टि से सुशिक्षित कहा जा सकता था। पहले यह वर्ग क्रिश्चिएनिटी 
और ब्राह्मममाज की ओर आक्ृष्ट होता था। पर मह॒वि दयानन्द सरस्वती के पंजाब में 
पदार्पण करने के पश्चात्‌ यह वर्ग आर्यसमाज की और आराक्ृष्ट होने लगा, और इसी 
द्वारा पंजाब में आर्यसमाज को वह नेतृत्व प्राप्त हुआ, जिसके कारण वहाँ मह॒षि दयानन्द 
सरस्वती के मन्तव्यों के प्रचार में निरन्तर वृद्धि होती गई । 


संक्षिप्त ग्रन्थ-सचोौ 


(कतिफ्य ग्रन्थ जिनका इस इतिहास में उपयोग किया गया है) 


सत्यार्थ प्रकाश (सा्वदेशिक झआ ार्य प्रतिनिधि सभा, सन्‌ १६७३) 

परहुषि दयानन्द सरस्वती--ऋग्वेद भाष्य और यजुवेद भाष्य । 

महषि कृत--ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका (वेदिक यन्त्रालय, अजमेर, १६५१) 

महणि कृत---संस्कार विधि । 

मह॒पि कृत---पथ्चमहायज्ञ विधि | 

महषि कृत--गोकरुणानिधि । 

महर्षि के पूना व्याख्यान---उपदेश मज्ज्जरी । 

महषि कृत--आर्याभिविनय | 

मह॒पि कृत--आर्योद्रश्य रत्नमाला । 

मुंशी राम--ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार । 

भगवहत--ऋषि दयानन्‍्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 

युधिष्ठिर मीमाँसक--ऋषि दयाननन्‍्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन (परिशिष्ट 
तथा द्वितीय भाग ) । 

ऋषि दयानन्द के विविध शास्त्राथं--काशी, हुगली, जालच्धर, मेला चाँदापुर, बरेली, 
अजमेर, मसूदा श्र उदयपुर । 

लेखराम--महपि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र (हरिश्चच्ध विद्यालंकार द्वारा 
सम्पादित, १९७२) । 

घासी राम--महूषि दयानन्द सरस्वती का जीवनचरित्र (दो भाग ) देवेद्धताथ मुखोपाध्याय 
द्वारा संकलित जीवनवृत्त पर आधारित | 

देवेन्द्रनाथ मुखोपध्याय--विरजानन्दचरित । 

रामविलास शारदा--आ्राय धर्मेन्द्र जीवन । 

स्वामी सत्यानन्द--श्रीमद्दयानन्दप्रकाश । 

इन्द्र विद्यावाचस्पति---मह॒थि दयानन्द | 

प्रेमी--उत्तराखण्ड के वन पव॑तों में ऋषि दयानन्द । 

हरिश्चन्द्र विद्यालंकार--मह॒षि दयानन्द सरस्वती | 

चिम्मनलाल गोस्वामी---स रस्वतीन्द्र जीवनचरित्र । 

सच्चिदानन्द स रस्वती--योगी का आत्मचरित्र (पण्डित दीनबन्धु वेदशास्त्री द्वारा 

संकलित हस्तलेखों का अनुवाद ) । 

. गोपालराव हरि---दयानन्द दिग्विजयाके । 

लाजपतराय--महषि दयानन्द सरस्वती और उनका काम । 

. यदुवंश सहाय--महथि दयानन्द । 

.. भगवदहत---ऋषि दयानन्द स्वरचित जीवनचरित्र । 








चमूपति--हमारे स्वामी । 

दीवानचन्द--मह॒षि दर्शन । 

वैद्यनाथ शास्त्री---दयानन्द सिद्धान्तप्रकाश । 

वैद्यनाथ शास्त्री--दर्शनतत्त्व विवेक । 

वैद्यनाथ शास्त्री--अ्राये सिद्धात्त सागर | 

रामेश्वरानन्द सरस्वती--महँयि दयानन्द आर राजनीति । 

युधिष्ठिर मीमाँ।क--ऋषि दयावत्द के ग्रन्थों का इतिहास । 
गणेशप्रसाद--फरुंखाबाद का इतिहास । द 

भवानीप्रसाद--विजनौर मण्डल ब्रार्यंस माज का इतिहास । 

भवानीलाल भारतीय--परोपकारिणी सभा का इतिहास । 

आ्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का इतिहास । 

सार्वदेशिक सभा का संक्षिप्त इतिहास । 

आ्रायंसमाज गणेशगंज (लखनऊ) का इतिहास । 

प्रायंसमाज की प्रगतियों एवं झ्रार्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का पचहत्तर वर्षीय 

इतिहास । 

नरदेव शास्त्री--आर्यसमाज का इतिहास । 

इन्द्र विद्यावाचस्पति--आर्यस माज का इतिहास । 

श्रायंसमाज कानपुर का इतिहास । 

मेरठ आर्यंसमाज के सौ वर्ष । 

प्रेमी --ऐतिहासिक नगर मेरठ और महपि दयानन्द । 

शताब्दी समारोह स्मारिका, बदायूं । 

आ्रायंसमाज देहरादून शताब्दी स्मारिका । 

प्रयाग कुम्भ स्मारिका । 

श्रायसमाज स्थापना शताब्दी स्मारिका, झ्रार्यसमाज अजमेर | 

आर्यसमाज शताब्दी समारोह स्मारिका, अमृतसर | 

श्रार्यंसमाज स्थापना शताब्दी समारोह स्मारिका, रोहतक । 

श्रायेसमाज स्थापना शताब्दी समारोह स्मारिका, मुरादाबाद । 

आ्रार्यसमाज मण्डी बाँस (मुरादाबाद) का वाधिक विवरण सन्‌ १६६२ । 
ब्रायंसमाज हींग की मण्डी (आगरा) का इतिहास । 

मुम्बई आर्यस माज नो इतिहास (गुजराती) । 

ग्रायंसमाज मीरजापुर का इतिहास । 

हरयाणा के आर्यसमाज का इतिहास । 
_गंगाप्रसाद उपाध्याय--सायण शोर दयानत्द | द की 
पिण्डीदास ज्ञानी-- १८५७ के स्वातन्त्य संग्राम में मह॒षि दयानन्द सरस्वती का क्रियात्मक 

बोगदाना> ६ हू ता 5 ४. 

सत्यप्रिय शास्त्री--भा रतीय स्वातस्व्य संग्राम में आरयंसमाज का योगदान । 
पृथ्वीसिंह मेहता--हमारा राजस्थात।__ “कक हु 
सत्यकेतु विद्यालंकार--दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति । 
सत्यकेतु विद्यालंका र--मध्य एशिया और चीन में भारतीय संस्क्ृति । 
क्षगवतशरण उपाध्याय--बृहत्तर भारत) ._ 
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श्री रामकृष्णप्पा, माइसूर (कर्णाटक) 

आचार्य, आय गल्‍तस पोस्ट-ग्रेजुएट कालिज, अम्बाला कैन्ट (हरयाणा) 
श्रीमती कमला श्रार्या, लधियाना । 

पण्डित सत्यत्रिय शास्त्री, आचाय॑, ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार। 
व्रिसिपल आर० के० कालिज, नवां शहर दोझाबा (जालन्धर) 
प्रिसिपल बी० एल० एम० गरल्स कालिज, नवां शहर दोआवा (जालन्धर) 
श्रीमती एस० डी० जोहरी, हास्पिटल रोड, लखीमपुर-खोरी। 
श्रीमती सुशीला पण्ठित, आरय॑ कन्या गुरुकुल, पोरबन्दर | 

डाक्टर रामरंग बाटला, अम्बाला केन्‍्ट (हरयाणा) 

श्री सुरेन्द्र धीर, लण्डन। 

श्रीमती वेदवती शर्मा, लण्डन । 

श्री वीरेन्र वर्मा, लण्डन । 

श्री प्रधान आरायंसमाज, राजा मण्डी, आगरा । 

श्री योगेनद्र अवस्थी, करोल बाग, नयी दिल्‍ली | 

श्री शशिशेखर रस्तोगी, हलदोर (विजनौर) 

ग्राचार्य, दयातन्द काजिज, हिसार। 

प्रिंसिपल, डी० ए० वी० कालिज आफ ऐजुकेशन, अ्रवोहर (पंजाब) । 
विसिपल, डी० ए० वी० कालिज, पुंडरी (पंजाब) 

व्रिसिपल, डी० ए० वी० कालिज, अम्बाला सिटी (हरयाणा) 
प्रिसिपल, एम० एल० कालिज फॉर बॉय्स, बटाला (पंजाब) 
प्रिसिपल, के० पी० एम० डी० ए० वी० कालिज, तकोदर (पंजाब) 
व्रिसिपल, महाराजा हरिसिंह, एग्रि० स्कूल, नोबाती (जम्मू) 
प्रिसिपल, हंसराज महिला महाविद्यालय, जालन्धर । 

प्रिसिपल, डी० ए० वी० कालिज ऑफ एजकेशन, अमृतसर । 
प्रिप्तिपल, डी० ए० बवी० कालिज, जालन्धर । 

प्रिंसिपल, माता मिस्रीदेवी डी० ए० वी० महिला कालिज, गिहू डबहा | 
प्रिसिपल, दयानन्द कालिज, हिसार। 

प्रिंसिपल, जे० सी० डी० ए० वी० कालिज, दसूया (पंजाब) 
प्रिसिपल, दयाननद कालिज आफ आटंेस एण्ड सायन्स, शोलापुर | 
प्रिसिपल, डी० ए० वी० कालिज, काँगड़ा। 

प्रिंसिपल, डी० ए० वी० कालिज, चण्डीगढ़।.. 

श्री अर्जुतलाल नरेला, तया बाजार, नीमच केन्‍्ट (मन्दसौर) 
प्रिसिपल, डी० ए० वी० कालिज, सढौरा (अम्बाला) 

प्रधान, आयंसमाज, नवां शहर दोश्ाबा (जालन्धर ) 

श्री हरिश्चन्द्र, गुर तेगबहादुर नगर, इलाहाबाद । 


. प्रिंसिपल, डी० ए० वी कालिज, अवोहर (पंजाब) 

.  प्रिसिपल एम० जी० डी० ए० वी० कालिज, भटिण्डा (पंजाब) 

. प्रिसिपल डी० ए० वी० कालिज, भ्रमतसर । 

_प्रिसिपल, एम० सी० एम० डी० ए० वी० कालिज फॉर वी मेन । 


(शेष पृष्ठ ७२२ पर] 





“ख्रायसमाज का इतिहास” के अन्‍य 
के प्रतिपाद्य विषय 


दूसरा भाग--आयंसमाज का देश-देशान्तर में विस्तार 
भारत के विविध प्रदेशों में नये श्रायंसमाजों की स्थापना, श्रौर उनकी संख्या, प्रभाव 
एवं कार्यक्षेत्र में निरन्तर वृद्धि। भारत के सुद्र प्रदेशों (आन्ध्र, कर्नाटक, केरल 
तमिलनाडु, उड़ीसा आदि) और दूर्गम क्षेत्रों (कुमायूं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश 
आदि) में श्रायस माजों की स्थापना । अफ्रीका, मारीशस, फिजी, थाईलेण्ड, ईराक 
बरमा, मलायीसिया, वेस्ट इन्डीज, ग्रेट ब्रिटेन, सुरीनाम, गुयाना, अमेरिका श्रादि 
विदेशों में श्रायेसमाज का प्रसार। ८६ (सन्‌ १८८३ ) से बढ़कर आ्रायंसमाजों की 


संख्या ५,००० के लगभग कंसे ओर किन के प्रयत्नों से हई । 


तीसरा भाग-विक्षा के क्षेत्र में ग्राय समाज का कायकलाप 
उन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग में शिक्षा की दशा, महर्षि के शिक्षा विषयक मन्तव्य 
ग्रायंसमाज द्वारा शिक्षणालयों की स्थापना, डी० ए० वी० स्कूल व कालिज, 
गुरुकुल, संस्कृत पाठशालाएँ, कन्या विद्यालय, आर्यस्कूल व कालिज---इन सब 
का विशद विवरण तथा इनके कार्यकलाप का विवेचन | विदेशों में स्थापित आये 
शिक्षा-संस्थाएं। वेद तथा प्राचीन भारतीय ज्ञान के शोध के सम्बन्ध में झारय- 
समाज का कार्य तथा उसमें संलग्न संस्थाएं । 

चौथा भाग- समाजसुधार के क्षेत्र में आर्यंसमाज का कार्य कलाप 
सामाजिक कुरीतियों-- परदा प्रथा, बालविवाह, दहेज, मृतक भोज आदि का 
विरोध, स्त्री-शिक्षा, विधवा विवाह आदि का समर्थन, जातपाँत और सामाजिक 
ऊँच-नीच का विरोध, दलितोद्धार, अन्तं जातीय विवाहों को प्रोत्साहन, मद्य माँस 
के सेवन का विरोध, अन्धविश्वासों का खण्डन, अनाथालयों तथा विधवाश्र्मों की 
स्थापना, बाढ़, दर्भिक्ष आदि से पीड़ित लोगों की सहायता 


पाँचवाँ भाग--आयसभाज और राजनीति 
सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम में मह॒षि दयानन्द का योगदान, स्वदेशी, देश- 
प्रेम तथा राष्ट्रीय भावना का मह॒पि द्वारा प्रचार, भारत के स्वाधीनता-संघप् में 
आयसमाज तथा उससे प्रेरणा प्राप्त करने वाले आर्य नर-नारियों का कतृ तत्व । 

छठा भाग - मह॒षि दयानन्द सरस्वती के धासिक और दाशनिक मन्तव्य और 
उनके प्रतिपादन के सम्बन्ध में आयंसमाज का कत त्त्व। 

सातवाँ भाग--आायंसमाज के प्रमुख संन्यासी-महात्माओं, विद्वानों, नेताओं 
प्रचारकों, कार्यकर्ताओं और दानवीरों तथा उनके परिवारों का सचित्र 
परिचय। द 





द (पृष्ठ ७२१ से आगे) 

४०. प्रिसिपल, आर० आरण० बावा डी० ए० वी० कालिज फॉर गत्से, बटाला 
४१... प्रिसिपल, एस० डी० ए० एम० हायर सेकेण्डरी सकल, जालन्धर 

४२. प्रिसिपल, एस० एम० के० डी० ए० वी० कालिज फॉर वी नेन, भ्रमतस र । 
४३, श्री स्वामी श्ोमानन्द जी महाराज, नरेला | 

४४. पं० मतोहर विद्यालंकार, दिल्‍ली 
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ग्रष्टांगिक आये मार्ग ३६ 
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